



(9 


3१ 


व 





व 


क 


अथ 
>>> ':< 
८4 # 


त 


न 


ॐ श्रीपरमात्पने नमः 


श्रीमद्धगवद्रीता 


तत्वषिवेचनी हिन्दी-दीकासहित 


क , 9 


6 


कट्याण मासिक पत्रके गीता-तत्वाङ्क'के रूपर् प्रकाकषित गीताकरी विस्तृत 
रीकाका संशोधित संस्करण 


> 


श्री हस राज बच्छराज नाहटा 
सरदारशहर निवासी 
दारा 
जेन विश्व भारती, लाउन्‌ 
1 सण 1 ~~ 





दीकाकार-- 
जयदयार गोयन्दका 1 


व 


~ 


नि 


२९० २००४ से २०१५ त्क ५४५५२५० 
पस २०१७ सप्तम ससकरण ९१०४००० 
स० २०१९ अष्टम सस्करण १५३१००० 

वद्िया कागजपर ११००० 


कुर ८ १३२५० 


मूस्य ७.०० ( चार रुपया ) 
रेगखम ८ बिया ) ागजपर पूरय ६.०० ( छः रुपया ) 


पता--गीतप्रेस, पो° गीतप्रे्र ( गोरखपुर ) 


श्रीहरिः 
प्रथम सस्करणका निवेदन 





भ १९९६ म (कल्याण, का गीता-तवाङ प्रकाशित हुआ था, जिसमे श्रीजयदयालजी 
गोयन्दकादरारा गीताकी षिस्तत रीका भी दी गयी थी । विशेषा उस समयी कल्याण- 
फी ग्रहफ-पंख्यङे अनुसार ५०६०० छया था; परन्तु इ अङ्ककी मोग इतनी अधिक रही ओर प्रेमी 
प्राहकोका आग्रह इतना अधिक रहा फि छपाई युद्धजनित अनेक कटिनाध्यकि ह्ेनेपर भी शके 
१९५०० प्रति्ोकि तीन संस्करण ओर छापने पड; परन्तु उससे जनता मोँगकी पूति न हो सी । 
इष दीहो पुस्त्ाकर छापनेश्षा पिचार्‌ तो पहरेषे ही था; परन्तु एक तो संोधन-कार्यके सिये 
अवार कमी थी ओर दूसरे परषमे भारत-सरकारकी कागज-नियन्रण ( मितव्यय ) आङ्ञाके 
कारण उपारे फोटेकी अत्यन्त कमी थी, अतः विवदता थी । गीतागरेमी सजन सौभ्यसे 
श्रीगोयन्दकाजीने क्षिसी तरह समय निकालकर अपना क्रथं कर दिया ओर प्रको पिदेशी कागजो- 
फे अतिरिक्त व्ययकी षिरेष आज्ञा पराप हो गवी ओर इस प्रकार यह कार्य सम्प्र हो सका । 

आशा है क परभी पाठक इ गरन्थसे षिरेष राभ उटानेषी कृषा करेगे । 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
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( गुडकेगक्रा अर्थ--४६ } 
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शिक्षा देनेकी प्राया, करते हए युद्ध न 
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नम्र निवेदन 


स्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा स्वमेव । 
त्वमेव विधा द्रविणं स्वमेव 
त्वमेव सबं मम देवदेव ॥ 
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणुरमदंनम्‌ ! 
देव क्ोपरमानन्दं छृष्णं बन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ 
गीता-महिमा 
श्रीपद्धगवद्वीना साक्षात्‌ मगवानक्ती दिव्य बाणी है | 
इसयी महिमा अपार, अपरिमित है । उक्षका यथार्थम्‌ वर्णने 
कोई नदी कर सकता | रेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा- 
को प तरसे नष्टीं क ह सकतेःफिर मनुष्यकी तो बात ही 
क्या है | इतिङ्सपुराणो आदिम जगह-जगह इसकी महिम 
गायी गधी है, परन्तु जिननी महिमा इसकी अबतक गायी 
गवी है, उसे एकत्र कर छलिया जायतो मी यह नहीं कहो 
जा सकता किं इसकी महिमा इतनी ही है | सच्ची बात तो 
यह्‌ है कि इसकी महिमाका पूर्णतया वर्णन हो ही नी 
सकता । जिस वस्तुका वर्णन हो सकता है वह अपरिमित 
कर्हा रही, वह तो परिमित हो गयी । 


गीता एक परम रहस्यमय ग्न्य है } इसमे सम्पूर्णं वेदो- 
का सार संग्रह किया गया है | इसकी स्वना इतनी सरक 
ओर सुन्दर है कि योडा अभ्यास करनेसे मी मनुष्य इसको 
सहज ही समक्न सकता है,पर्तु इसक्रा आराय इतना गूढ 
ओर गम्भीर है कि आाजीषन निस्तर अभ्यास करते रहने- 
पर भी उक्षका अन्त नदीं आता | प्रतिदिन नये-नये भाव 
उत्प होते ही रहते है, इससे वह सदा नवीन ही बना 
` रहता है | एव एकाग्रचित्त होकर शद्धा-मक्तिसहित विचार 
करनेसे इसके पद-पदमं परम रहस्य भरा हआ प्रत्यक्ष प्रतीत 
श्येता है | मगवान्‌के गुण, प्रमाव, खरूय, तस, रहस्य जीर 
उपासनाका तथा कर्मं एं ज्ञानका वर्णन जिस श्रकार इस 
गीताराच्मे करिया गया है वैप्ता अन्य प्रन्धेमिं एक साय 
मिलना कठिन है, भाष्द्रीता एक पेसा अनुपमेय शास्र है 
-निप्तका एक मी शब्द सदुपदेशसे खाट नही है । गीतम 
एक भी शब्द दसा नदय है जो रोचक कहा जा सके। इसमे 


गी° त वि० २- 


जितनी बाते की गयी है, वे समी अक्षरशः यथाथ है; 
सत्यखरूप भगवानूकी वाणीम रोचककताकी कल्पना कएना 
उसका निरादर करना है | 
गीता सर्वरास्रमयी है । गीतामे सारे शाखोका सार 
भग हआ है । इसे सारे शारखोका खजाना कहे तो भी 
अयुक्ति न होगी | गीताका भलीभोँति ज्ञान हो जानेपर्‌ 
सब शसक तालिक ज्ञान अपने आप हो सकता है,उसके 
लिये अलम परपिम करनेकी आवरयकता नहीं रहती । 
महामारतमे भी कहा है-'सर्वशाखमयी गीताः (भीष्म० 
४३।२)परन्तु इतनाही कहना पर्याप्त नही है | क्योकि 
सारे शाखी उत्पत्ति वेदसे हई, वेदो का प्राकट्य मगवान्‌ 
्रहमाजीवे सुखपे हआ भौर ब्रह्माजी भगवान्‌के नामि-कमल- 
से उत्प हए इस प्रकार शाखं ओर मगवान्‌के बीचमे 
वहत अधिक व्यवधान पड़ गया है | किन्तु गीता तो खय 
-भगवानके मुखारविन्दसे निकली है, इसने उसे सभी 
शारखोसे बढर कदा जाय तो कोर अच्युक्ति न होगी | 
खथ मगतरान्‌ वेदव्यासे कहा है-- 
गीता सुगीता कर्तव्या क्रिमन्येः श्ाल्रसंश्रहैः । 
या खयं पद्मनाभस्य सुखपञ्मादिनिभ्खता ॥ 
( महाण भीष्म० ४२३।२१) 
धीताका ही भटी प्रकारे श्रवण, कीन, पठन- 
पाठन, मनन ओर धारण करना चाहिये, अन्य शाञ्लोके 
सम्रहकी क्या आवरयकता है ? क्योकि वह खयं पदमनाम 
मगवानके साक्षात्‌ मुख-कमल्से निकली इई है ।› 
इस रोकमे "पद्मनाभ रउब्दका प्रयोग करके महा- 
भारतकारमे यही बात व्यक्त की है । तत्पयं यह है कि 
यह गीता उन्हीं मगवान्‌के मु्वकपररुसे निकली है, जिनके 
नामि-कमल्से ब्रह्माजी उत्प इए ओर ब्रह्माजीके मुखसे 
वेद प्रकट इए, जो सम्पूर्णः शास्त्रवि मूल है | 
गीता गङ्धासे मी बढर है ¦ शास्मि गङ्गस्नानक्षा फल 
मुक्ति बतलाया गया है । परन्तु गङ्ख स्नान करनेवास खयं 
मक्त धो सकता दै, वह दूसरको सारनेकी सामर्थ्य नही 
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रखता । किन्तु गीताद्पी गद्भामं गोते खानेवाछ खयं तो 
मुक्त होता ही हैव दूसरयोको मी तारनेमे समं हो जातहै। 
ग्धा तो मगत्रानूॐ चरणे उत्यन हई है ओर गीता साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नारायणके मुखारविन्दसे निकी है । फिर गङ्ख तो 
जो उप्तम आकर खान करता है उसीको मुक्त करती है, 
परन्तु गीता तो घर-घसमे जाकर उन्हे मुक्तिका मर्म दिखत्मती 
है । इन्दी सव कारणेसे गीताको गङ्गासे बढकर कहते है । 

गीता गायत्रीसे भी बढकर है | गायनरी-नपसे मनुष्यकी 
सक्ति होती है, यह बात ठीक है; किन्तु गायत्री-जप करने 
वाला भी खय दी मुक्त होता है, पर मीताका अभ्यास कने- 
वाला तो तरन-तारन बन जाता है । जवर युक्तिके दाता खय 
भगवान्‌ ही उसके हयो जाते है, तब पुक्तिकी तो बात ही क्या 
है । मुक्ति उसकी चरणधूमिं निवाप करती है । सृक्ति- 
कातो वह सत्र खोल देता है| 

गीताको हम लयं मगवानूसे भी बढकर के तो 
कोई अल्युक्ति न होगी । भगवानूने खयं कहा है-- 

गीत।धयेऽदह्‌ं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम्‌ । 
वीताक्षानघुप्ित्य जीहोकान्‌ फाठयास्यष्म्‌ ॥ 
( वाराहपुराण ) 

नै गीतके आाश्रयमे रहता, गीता मेतश्रष्ट धर है | 
गीतके ज्ञानका सहा छेकर दही मै तीनो लेकोका 
पाठन करता हू ।' 


इसके पिवा, सीताप ही मावान्‌ सुक्तकण्ठमे यह 
धोषणा करते है कि जो कोई मे दस गीताख्प आज्ञाका 
पालन करेगा वह निःसन्देह मुक्त हो जायगा; (३।३१) 
यही नही, मगवान्‌ कहते है कि जो कोई इसका अध्ययन भी 
करेगा उपतके द्वारा पैज्ञानयन्गसे पनित दोगा (१८।७०)। 
जन गीतके भव्ययनात्रका इतना माहास्य है) ठव जो 
मनुष्य इसके उपदेशेके अनुसार अपना जीवन वना ठेता 
है ओर इका रहस्य मर्तोको धारण कराता है ओर उनमे 
इसका विस्तार एवं प्रचार करताहै उसकी तो बात दी क्या 
है।उप्तके विये तो मगवान्‌ इहते है कि वह मुञ्चको अतिशय 
प्रिय है | बह मावान्‌को प्राणो भी बढ़कर प्यारा होता है, 
यहं मी कष्ठ जाय तो कु अनुचित न होगा | भगवान्‌ 
अपने देते मक्तोके अधीन बन जति है । 


% सस्न निवेदन # 
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अच्छे पु्पोमे भी यह देखा जाता है ङि उनके पिद्रन्तो- 
का पाछन करनेवाल्य उन्हें जितना प्रिय होता है, उतने प्यरि 
उन्हे अपने प्राण भी नहीं होते । गीता भगवान्‌का प्रधान 
रहस्यमय अदेश है | रेसी दशाम उसा पाटन करनेवाद 
उन्हे प्राणेंसे भी बदृकरग्रिय है, इसमे आर्य ही क्या है | 

गीता भगवरानूक्ा श्वास है, हृदय है ओर्‌ मगवानूक्षी 
वाडमयी मूरति है । जिसके हृदयमे, वाणीम, शरीरम तथा 
समस्त इन्द्रियो एवं उनकी त्रियाओ्े गीता एम गी है बह 
पुरुप साक्षात्‌ गीतावी मूरति हं । उपके दर्जन, स्परं, माषण 
एव चिन्तनसे मी दूसरे मनुष्य परम पवित्र वन जाते है | फिर 
उसके भज्ञापराटन एव अनुकरण कलेवार्येकी तो गतदही 
क्या है | वासवम गीतके समान संसासमे यङ्ग, दान, तप, 
तीरथ त, सयम ओर उपवास आदि कुछ मीनही है । 

गीता साक्षात्‌ मगवान्‌ श्रीकृष्णके मुषारत्रिन्दसे निकली 
इई वाणी है । इसके सङ्कर्नकर्ता भव्या सजी है | मगवान 
्रीनण्ने अपने उदेशका कितनाही अग ते प्वेमेही 
कहा था, जिसेभ्यासजीने व्यो-का-तय र दिया । कुश 
जो उन्होने गरम कहा था, उसे व्यास्तजीने खय शछोकबद्र 
कर ल्या, साय ही शयन, सञ्जय एव धतरटके वचरनोको 
अपनी मापे छोकनरद्ध फर भ्या ओर इस सात सौ शछोकोके 
पूरे मन्थो अारह अव्या विभक्त करके महामारतके 
अंदर मिल च्या, जो आज हमे इक्त रूपम उपच्न्धहै। 


मीताका तात्पर्य 

गीता ज्ञानका अथाह समुद है, इसके अंदर ज्ञानका 
अनन्त भण्डार मरा पडा है । इसका त्व सम्ानेमे वडे-ब्डे 
दिग्निजवी विदान्‌ ओर त्वालेचक महात्माकी वाणी मी 
्ुण्ठित हो जाती है । क्योकि इसका पूरणं रहस्य मगवान 
श्ीकृप्ण ही जानते है । उनके वाद कही इसके सङ्कल्नकर्ता 
व्याप्तजी ओर शरोता अरयुनकानम्बर आता है | पेषी अगा 
रहस्यमयी गीताका आश्चय ओर महल समद्चना मेरे जसे 
मनुप्यके व्यि दीक वैसा ही है, जैसा एक साधारण पक्षीका 
अनन्त आकाशका पता व्मानेके ल्य प्रयत्न करना ] 

गीता अनन्त मावोका अवाह समुद्र है) रत्ाकरमं गहरा 
गोता खणानेपर जैसे रनोकी प्राति होती है, वैसे ही स्स गीता- 
सागरमे गहरी इवकी व्मनिसे जिज्ञासुभोको नित्य-नूतन 


% न्नं निवेदन 
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विश््षग मव-ल्न-राशिकरी उपल्व्वि होती है | परन्तु 
आकाशम गरूड भी उडते हैँ तथा साधारण मच्छर मी | 
इसीके अनुपार समी अपने-अपने भावके अनुपार इ 
अदुमव करते ही ई । 
अतएव तरिचार करनेपर प्रतीत होता है वि गीताका 
सु्य तात्पर्यं अनादिकाल्से अज्ञानवदा संसार-समुदरमे पडे 
इए जीवको परमाप्माकी प्राति करवा देनेमे है ओर उसके 
व्ये गीताम रेसे उपाय बरतल्मये गये ह, जिनसे मनुष्य अपने 
सापि कर्तव्यकर्मोका मडीमोति आचरण करता हभ 
ही परमात्माको प्राप्त कः सकेता है । व्यवहार परमार्थे 
प्रयोगकी यह अद्भुत कला गीतामें बततलायी गयी है ओर 
अप्रिकाी-मेदसे परमाप्माकी प्राधतिके व्ि इस प्रकाी दो 
निषठाओक्ा प्रतिपादन किया गया है । > दो निष्ठ है- 
ज्ञाननिष्ठा यानी सास्ययोग ओर योगनिष्ठा यानी कर्मयोग 
(३६।२)) ॥ 
यहो यह प्रन होता है कि श्राय. समी शास्मि मगवान्‌- 
को प्राप्कएेके तीन प्रधान मार्ग बतल्ये गये है कर्म, 
उपान ओर ज्ञान । रेप ददाम गीतने दो ही निष्ठ 
कैसे मानी हैँ ? क्या गीताक्ो भक्तिका सिद्धान्त मान्य नही 
है ?्रहून-से चग तो गीता उपदेश भक्तिप्रधान ही मानते 
है ओरथर-तत्र माधरानूने भक्तिमा विशेष मह भी स्पष्ट 
खभ्दोमे कडा है (६ । ४७) ओर भक्ति द्रारा अपनी प्राति 
सुखम तरतत्मयी है ( ८। १४) ]' इसका उत्तर यह है 
कि शास्त्रं कर्थ ओर ज्ञानक्रे अनिरिक्त जो “उग्रसना 
का प्रण आया है, बहे उपाप्तना इन्दर दो निष्ठा ओके 
अन्तत है | जत्र अपनेको परभात्मासे अभिन्न मानकर 
उपाप्तना की जाती है तब बह सास्यनिष्ठाके अन्तर्गत जा 
जाती है ओर जव मेददृश्टिसे की जाती है तत्र योगनिष्रके 
अन्त्गन मानी जाती है | सास्यनिष्र ओर योगनिषठमे यही 
मुख्य अन्तर दै । इमी प्रकार तेर अव्यायक्रे चौवीपतर 
इक केव च्यानके हरा परमासाक्ती प्राप्ति वतन्यी 
गयी है,वर्नु वँ मी यदी बात समञ्चनी चाहिये कि जो 
ध्यान अभेदरदृषटिसे भरिया जाता है बह साष्यनिष्ठकरे अन्तर्गत 
है ओर जो मेदष्िये करिया जाता है बह योगनिष्ठकरे अन्तर्गत 
है 1 गीताने मक्तिको भवतप्रा्िका प्रधान साधन मानां 


है-- लमोवी यह मान्यता भी ठीक ही है । गीताने मक्तिको 
बहुत ऊँचा स्थान दिया है ओर स्थान स्थानपर्‌ अर्जुनको 
भक्त बननी आक्ञा मीदी है (९) ३४११२ ८११८ 
५७, ६५, ६६ )} प्रतु मीताने निष्ठा दो ही मानी ह] 
इनमे सक्ति योगनिष्ठमे शामिल है, क्योकि क्ति दैतमाव 
रहता है, हसव्यि पसा मानना युक्तिविरुद् सी नही कहा जा 
सकता । सक्ति विस प्रकार योगनिष्ठाके साथ मिली हद 
हे, इसपर अगे चठ्कर विचार किया जायगा | अस्तु, 

गीताम केवल मजन-पूजन अथवा केवर ध्यानसे अपनी 
प्राप्ति बतलाकर मगवान्‌ने यद माव दिवलाया है कि योग- 
निषठाके धरे साधनमे तो उनकी प्राति होती ही है, उसवे 
एक एकं अङ्गे साधनसे मी उनकी प्राति हो सकती है। 
यह उनकी कृपा है कि उन्दने भपनेको ओके लिय 
इतना घुम बना दिया है ॥ 

इसके अतिरिक्त गीतम कान, ओर “कर्मः श्दोका 
प्रयोग जिन-जिन अर्थम हआ हैः वह भी विशेपरहस्यमय 
हे | गीताके कर्ष ओर कर्मयोग तथा ज्ञान ओर ज्ञानयोग एकं 
ही चीज नही है । गीताके अनुमार शास््व्रिहित कमं ज्ञान- 
निष्ठा ओर योगनिष्ठा दोनो दी ृषटियोसि हो सकते है ज्ञान- 
निष्ठा भी कर्मका भररोध नहीं है ओर योगनिष्ठामे तो करमोका 
सम्पादन ही साधन माना गया है (६।३ ) । ओर उनका 
लरूपसे प्याग उल्टा बाधक माना गया है ( १।४ ) | दूसरे 
अव्यायकर सैनारीष्रेसे चेकर इक्याषनेवे इृरोकतक तथा 
तीप्तरे अध्यायकषे उनीसवै ओर चोभे अध्यायक्रे वयास 
दोषों अरयुनको योगनिष्ठाकी दृष्टिसे क्म कनेकी आनना 
दी गी है ओर तीसरे अध्यायके अहमव तथा पँचवें 
अध्यायके आवै, नव ओर तेरहवे पलोकेमिं साख्य यानी 
्ञाननिष्ठाकी दृषटिसे कर्म कनेकी वात कही गयी है | सकाम 
कर्के व्यि किसी भी निष्ठामे थान ही नहीं है, सक्राम 
किथोको तो मगतान्‌ने वुच्छबुद्धि बतलाया है (२ 1 ४२- 
2 ओर ¢ ९;७।२०-२३१९।२०,२११२२,२४ ) } 

ज्ञानक अर्थ भी गीतामे केवल ज्ञानयोग ही नहीहै, फलदूप 
्ञान, जो सब प्रकारके साधनोका फल है-जो ज्नाननिष्ठ 
जञौर योगनिष्ठा दोर्नोका फल है ओर मिष यथाथै ज्ञान 
अथवा तचज्ञान मी कहते है, उसे भी ्रान' शब्दसे ही कहा 


१२ 


है । चौथे अव्यायके चौवीसवे ओर पचीसवेके उत्तरा्धमे 
ज्ञानयोगका वर्णन है ओर चौथे अध्यायकरे छन्ती्वेसे 
उन्‌चादीसवेतकमे फलरूप ज्ञानका वर्णन है | इसी 
प्रकार अन्यत्र भी प्रसङ्गानुसार समञ्च ठेना चाहिये | 
अव, साए्यनिष्ठा भौर योगनिष्ठाके क्था खद्प दै, उन 
दोनोमेँ क्या अन्तर है, उनके कितने ओर कौन-कौन-से 
अवान्तर मेद हैँ तथा दोनों निष्ठाय तन्त्र है अथवा परस्पर 
सपिक्ष है, इन निष्ठाओके कौन-कौन अधिकारी है, 
इत्यादि विपयोपर संक्षेपसे विचार क्रिया जा रा है- 
सांख्यनिष्ठा ओर योगनिष्ठाका खूप 

८ १ ) सम्पूण पदारथ मृगतृष्णाके जल्की भोति अथवा 
खप्नकी सृष्टिके सदा मायामय श्लोनेसे भायाके कार्यरूप 
समूर्ण गुण ही गुणोरमे वर्तते है-इस प्रकार समञ्चकर 
मन, इन्द्रिय ओर शरीरके दारा होनेवाठे समस्त कमेमिं 
केर्तापनके अभिमानसे रहित होना ( ५] ८-९ ) तथा 
सर्वव्यापी सदचिदानन्दधन परमाताके खरूपमे एकीभावसे 
नित्य सित रहते हृए एक सचिदानन्दधन वाघुदेवके पिवा 
अन्य किसके मी अत्तिका भाव न रहना (१३।२०)- 
यह तो 'साख्यनिष्ठा है | (्नानयोगः अथवा "कर्मषन्यासः 
मी इसके नाप है । भौर-- 

८२) मतर कु भात्रानक्ता समन्नफर सिद्धि-अपिद्धिमं 
सममाव रखते हए, आपक्ति ओर फलको उच्छाक्रा त्याग 
करके मगवत्‌-अन्ञानुपार सत्र कर्मोका आचरण करना 
(२।४७-५१) अथवर श्रद्ा-मक्िपूर्क मन, वाणी भौर 
कारीरसे सतर प्रकार मगवान्‌ दारण होकर नाम, गुणः ओर 
प्रभावस्तहित उनके खट्पकरा निरत चिन्तन कलना(६। 
४७ )-यह 'योगनिष्ठाहै । इसीका भगवान्‌ने सम्योग; 
बुद्धियोग, तदर्थकर्म, मदरथकर्म एव सालिक त्याग आदि 
नामोसे उल्टेख किया है | 

योगनिष्ठामे सामान्यषटपसे अथवा प्रधानरूपसे भक्ति 
रहती ही है 1 मीतोक्त योगनिष्ठा भक्तिसे श्यन्य नहीं है । 
जहो मक्ति अथवा मगवानूका स्पष्ट शब्दोमिं उल्लेख नहीं 
है (२।४७--५१ ) वहाँ भी मगवानूकी आज्ञाका पालन 
तो है ही-इस टष्ठिसे भक्तिका सम्बन्ध वहो भी है दी। 


# सस्र निवेदन # 


-्च्व------------_ 
ज्ञाननिष्ठाके साधनके व्यि भगवान्‌ने अनेक युक्तया 
बतत्मयी हरन सवका ए एक सच्चिदानन्दघन परमामा- 
की प्रा ही है । ज्ञानयोगके जवान्तरे भेद कई होते हए 
मी उन्हे मु्य चार विमगेमिं वाग जा सक्ता है 

(१) नो दुछदहै, बहब्रहमही है। 

८२) जो कुछ दद्यवगं प्रतीत होता है, वह मायामय 
है; बास्तवमे एक सच्चिदानन्दघन तरहमके अतिरिक्त भौ 
कछ भी नदीं है | | 

(३) जो ङु प्रतीत डोताहै, वह सव मे ही 
सख्य है तैद ह| 

(४) जो कछ प्रतीत होता है, वह मायामय है, 
अनित्य है, वास्तमे है ही नही; केवल एक निल 
चेतन आमातैही ह| 

इनर्मसे पहले टो साघन (ततत्रमसि' महावाक्यके (तत्‌? 
पटकी दृष्टये है जौर पिटके दो साधन वम्‌) पदकी दृष्टस 
है| उन्ीका सष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है-- 

(१) इसत चराचर जगतमं जो कुछ प्रतीत होता है, सुव 
हम ह है; कोई भी वस्तु एक सचिदानन्दधन परमातमासे 
मिन नही है | कर्म, कर्मके साधन एवं उपक्ररण तथा खयं 
कर्ना--सव कु ब्रहम ही है (४।२४ ) } जितत प्रकार 
समुद्रम पड़े इए वर्णक ठेकोके वाहर्‌ ओर भीतर सव गहं 
जठ-ही-जल व्याप्त है तथा चे ठेडे खयं मी जलरूप हीह, 
उसी प्रकार समस्त चराचर भूतोके वाहर-भीतर एकमात्र 
परमास। ही प्रण है नया उन समसत भूतोके रूपमे भी 
वेहीहै(१३।१५)) 

८२ ) जो कुछ यह द्यवर्ग है, उसे मायामय, क्षणिक 
पैव नाशन्‌ समञ्चकर--इन सवका अमाव क्के केव 
उन सत्रके अधिष्ठानरूपं एक्र सचचिटानन्दधन परमात्मा 
ही है, ओर दु भीनर्ही है-रेसा समञते हुए मन-युद्धिको 
भी ब्रह्मे तदुप कर देना एव परमात्मामें एकीमावसे सित 
होकर उनके अपरोक्षङ्ञानद्वारा उनमें एकता प्राप्त क्र ठेना 
(५। १७ )। 

(२ ) चर, अचर सव त्र है ओर वह ब्रहम पै 
इसब्ि सत्र मेश ही खरूप है--इस प्रकार विचारक 
सम्पूर्णं चराचर प्राणियोको अपना आमा ही सम्नना । 


+ नश्च विवेदन 
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इस प्रकारका साधन करनेवालेकी दृष्टम एक बरहमके 
सिवा अन्य वु्छ भी नदीं रहता, वह फिर अपने उस विज्ञाना 
नन्दधन खरूपे ही आनन्दका अनुम कसताहे ( ५।२४; 
६।२७, १८ । ५५४ ) | 
(४ ) जो बु भी यह मायामय तीनो गुणोका कार्थ- 
रूप ददयवग है-- इसको ओर इसके द्वारा होनेवाटी सी 
त्रिा्ओंको अपनेसे पृथक्‌ नाशवान्‌ एव अनित्य समश्नना 
तथा इन सवका अत्यन्त अभाव करके केवल भावरूप 
आलाका टी अनुम करना ( १३ । २७, ३४) । 
इस प्रकाग्फी धिति प्राप्त करनेके ल्य मगवान्‌ने 
गीताम अनेक युक्ञि्योपे स्राधकको जगह-जगह यह वात 
सम्नायी है किआमा दष्टा साक्षी, चेतन र नित्य है तथा 
यह देहादि जड द्द्यवरग--नो वु प्रतीत होता है-- 
अनित्य हौनेसे असत्‌ है, बे वल आत्मा ही सत्‌ है } इसी 
वाटको पुष्ट करनेके दिये मगवान्‌ने दूसरे अध्यायके ग्यारहयै- 
से तीस इलोकतक नित्य, जुद्ध, बुद्ध, निराकार, नि्िकार 
अक्रिय, गुणातीत आत्मके खरूपका वर्णन विया है | अभेद- 
रूपसे साधन करनेवारे पुर्पोको आसमाका खद्परेत्ता दी 
भरानकर साधन करनेसे आत्माका साक्षात्कार होता है ¦ जो 
कुछचेष्टा हो खी है, रुणोकी ही गुणेमि हो खी है, आसा- 
का उपसे कोई सम्बन्ध नहीं है ( ५] ८, ९, १४ । १९) 
न वह बु करता है आरन क्खाता दहै-पेसा 
सम्षकर वह निवय-निर्तर अपने आप ही अव्यन्त 
आनन्दका अनुभव्र करता है ( ५। १३ )। 
उप्यक्त ज्ञानयोगकेचारं साध्ेमि पहले दो साधन तो 
्रह्मकी उपासनासे युक्त है एव तीसरा ओर चौथा सावन 
अहग्रह-उपासनासे युक्त है । 
यह प्रश्न यह होता है क्रि “उप्यक्त चारों साधन 
वयुत्यान अवस्थामे करनेके है याप्यानावस्यर्मि या ञदोनोँही 
अवसाम किये जा सकते है ¢ इसका उत्तरयहहै करि 
चौथे साधनके अन्तमं जो प्रत्रिया पौचपे अध्यायके नवे 
छोकानुसार बतस्रयी गयी है--वह्‌ तो केवल व्यवहार- 
काटमे करनेदी है ओर दूसरे साधनके आरम्भे पचे 
अध्यायके सतरहरव शोकके अनुसार जो साधन बताया गया 
है, वह केवर ध्यानकाले ही किया जा सकता है! शेष सब 
प्राय दोनो दी अवस्थामिं विये जा सक्ते है। 


यहाँ कोई यह पृ सक्रता है किं "पहले साघनमे 
'वासुदेव सर्वमिति-जो छ दीखता है सत्र वाचुदेवका 
ही खक्य है (७] १९) तथा (सर्व मूतस्ित्तयो मा मजत्ये- 
वत्वमासितः,-जो पुरुप एकीमावमे सित इजा समरणं 
भूतोमि आसलूपसे सित मुञ्च सच्चिदानन्दघन वाघुदेवको 
दी भजता है ( ६1 ३१ )-इनका रस्लेद क्य नदी किया 
गया | इका उत्तर यह है किंये दोनो ईटोक भक्िके प्रस्व 
के है ओर दोनेमि दी परमाताकौ पराप्त हए पुरुपा वर्णेन 
है, अत इका उल्टेख इस प्रसङ्धमे नहीं किया गया | 
परन्तु यदि कोई इनकी ज्ञामके प्रसद्धमे रेक इनके अनुसार 
साधन करना चाहे तो कर सकता है रेरा करने कोई 
आपत्ति नहीं है | 

जिस प्रकार उपर साख्यनिष्ठाके चार विभाग किये गये 
हें उसी प्रकारयोगनिष्ठाके भी तीन मुल्य मेद है-- 

१-कर्मप्रधान कर्मयोग ] 
२-मक्तिमिशित कर्मयोग । 
२-जोर मक्तिप्रधान कर्मयोग | 

( १ ) समस्त कर्मोमिं भौर सापतार्कि पदाथमिं फर ओर 
आपक्तिका सर्वथा त्याग करके अपने वर्णाश्रमाुप्तार शाज्ञ- 
व्रिहित करम कते रहना ही कर्मप्रधान कर्मयोग है } इसके 
उपदेशम कीं कीं मगवान्‌ने वेवेल फते त्यागकी बात- 
कही है (५1 १२;६। १,१२।११; १८। ११)१ करी 
केवल आपक्तिके त्यागकी बात कही है (३। १९,६।४) 
ओर कहीं ए ओर आसक्ति दोन छोडनेकी गात कही है 
( २1 ४७१४८६१८ । ६, ९.) जहो केवल फक्के तयाग 
की चात की गवी है, वर्ह आसक्तिके व्यागकी बात भी 
साथमे समञ्च लेनी चाहिये ओर जदो केवल आसक्तिकेत्याग- 
की वात कही है, बहोँ फक्केत्यागकी वात मी समक्ञछेनी 
चाहिये | कर्मयोगका साधन वास्तवे तभीपूर्ण होता है जव 
फल ओर आसक्ति दोर्नोका ही त्याग होता है । 

(२) मक्तिमिश्रित कर्मयोग--समे सरे सासे 
परमेश्वरको व्याप्त समते हए अपने-अपने वर्णोचित कर्मके 
दारा मगवानूकी पूजा करनेकी वात कही गयी है ( १८] 
४६.) इसीष्ये इषो मक्तिमिश्रित कर्मयोग कह सकते है । 

(३ ) भक्तिप्रधान कर्मयोग-- 
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इसके दो अघरान्तर मेद है 

(क ) भमावदर्षणः कर्मं | 

( ख ) ओर 'भगवदर्थ, कर्म | 

(मगवदर्पणः कमै भी दो तर्हसे किया जाता है । पूर्ण 
“मगवदर्पण, तो वह्‌ है जिसमे समस्त रू्मेमिं ममता, आसक्ति 
जौर फलेच्छाको त्यागकर तथा यह सतर कुक मगव्रान्‌का हैः 
मै मी मगत्रान्‌का द्र ओर सेरद्याय जो कर्म होतेहैवे भी 
माव्रान्‌के ही है, मगवान्‌ ही ुञ्चसे कट्पुतटीकी भोति सव 
वु कणा रहे है--रेपा समञ्षते इए मगवानूके भ्ञानुसार 
मगवानूकी ही प्रसन्नताके च्य शासविहित करभ किये जाते 
दै (२।२०१२। ६११८ । ५७१६६) । 

इपके अतिरिक्त पहले किसी दूसरे उद्देदयसे किये इए 
कमकरो बादमें भगवान्‌ अरप कर देना, कर्म करते-करते 
वीची प्राने अण कर देना) कर्थसपाप्त होनेके 
साथ-साथ मवान्‌ अपग कर देना अथतरा करमोक्ता फलमात्र 
भावानकरे अपग कर देना-यड पी 'मावदर्षणःकाही 
प्रकारै, यह मात्रद्पणकरी पारम्मिक पीढ़ी है । रेषा कस्ते- 
कते हो उपग्ुंक्त पूर्ण मावःर्पणहोना है। 

स्मगवटूर्थ" कर्म मी दो भकारे होते है - 

जो सा्व्रिहित कर्थं मगतरत्‌-प्रप्ति, भाव्रदमेभम अथवा 
सगवान्षौ प्रप्तननाके व्यि भगग्दाज्ञावुपार किपे जाते हैँ 
वेता नो भवान्‌ विपद आदिका अर्चन तथा मनन- 
ध्यान आदि उपापतनारूप कर्म जो भगप्रान्‌के द्वी निपित्त 
क्रिये जाते हैँ ओर खद्पसे भी मगवत्सम्बन्धी होते है, वे 
दोनो ही (मगवदर्थ॑, कर्मके अन्तर्गत हैँ । इन दोनो प्रकारके 
कर्मोका 'मतकर्मः ओर "मदथ कर्म, नामसे भी गीतामे उच्ले 
इथ है ( ११। ५५ १२। १०) । 

जिसे अनन्यमक्ति अथवा भक्तियोग कहा गया है ( ८] 
१४, २२, ९] १२११४२२, ३०३४; १०।९; 
१६। १०; १४।२६)) वह मी “मगवरदर्पणः ओर 
भमगवदर्थः इन दोनों कमेमिं ही सम्मिलित है । इन सवका 
फल एक--मगव्रतपापि ही है | 

खवर प्रश्न यह होता है किं योगनिष्ठा खतन्त्रल्पसे 
, भगवता कप देली है या ज्ञाननिष्ठाका अङ्ग बनकर । 
इसका उत्तर यह है किं गीताको दोनों ही बते मान्य हैँ 


अर्थात्‌ मगव्रीना योगनिष्ठाको भगवस्रातति यानी मोक्षका 
खतन्त्र साधन मी मनती है ओर ज्ञाननिष्ठा सहायक भी] 
साधकं चाहे तो बिना ज्ञाननिष्राकी सहायतके सीषे ही 
कमयोगसे परम सिद्धि प्राप्तकर सकना है अथवा कर्मयोगकै 
द्वारा ज्ञाननिष्ठाको प्राप्तकर पिर ज्ञाननिष्ठके द्वारा पसमासा- 
की प्रापि कर सकता है | दोनोमेसे वह कौन-सा मा रहण 
करे, यह उसकी सुचिपर निर्भर है | योगनिष्ठा तन्त्र साधन 
है, इस बातको भगवान्‌ने स्पष्ट शरदो कहा है (५।४,५ 
तथा १३।२४) । मगवान्‌पे चिन्त च्गाकर भगवानके लि 
ही क करनेवाछको भगवान्‌ गी पासे भगवान्‌ मिल जाते 
है) यह वात मी जगह-जगह मगवान्‌ने की है (८1७; 
११।५७१ ५५) १२।६-८)। 

इसी प्रकार निष्काम कर्म ओर उपासना दोनों दी 
ज्ञाननिष्ठके अङ्ग भी वन सकते हैँ (५। ६;१४।२६ )। 
किन्तु ज्ञानयोगे अभेद-उपासना है, इ्मच्य ज्ञाननिष्ठा 
मेद-उपासनाद्प भक्तियोगका यानी योणनिष्ठाका अद् नदीं 
वन सकती | यह दूसरी वरात है श्नि किमी ज्नाननिष्राके 
साधककी आगे चक्कर राच अथवा मत वदल जाय जीर 
वह क्ञाननिष्ठाको छोडकर योगनिष्ठाको पकड ठे ओर्‌ उसे 
फिर योगनिष्ठके द्वारा ही भगव््रापि हो | 

यदि को$ पूछे कि कर्मयोगका साधन करके फिर ' 
सास्थयोगके साधनद्वार जो सचिदानन्दधन परमााको 
प्राप्त होते है, उनकी प्रणाटी केषी होती है, तो इसे 
जाननेके व्यि यागः के नामसे सात श्रेणियो धिमाग 
करके उसे यों समञ्नना चाहिये-- 

( १) निषिद्ध कर्मकरा सवथा त्याग ! 

चोरी, व्यभिचार, श्ुठ कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, 
अमक्ष्य-मोजन ओर प्रमाद आदि राच त्रिरद्र नोच क मोको 
मनः, वाणी बौर शरीरसे किप प्रफार मौ न करना यह 
पहली श्रेणीका व्याग है । 

(२) काम्य-कर्माक्रा त्याग । 

खी, पुत्र जौ धन भदे प्रिपतरस्नु ओग प्राप्िके एवं 
रोग-पङ्कटादिकी नि्र्तिके उदेदयसे किये जानेवाले यगः 
दान, तप॒ ओरं उपासना आदि सकाम करमोक्रो अपने 
सार्थक स्यि न करना । यह दपर प्रेणीका स्याग है । 


# नघ निवेदन # 


यदि कोई लोकिक अथवा शासखीय एेसा कर्म सयोग- 
वश प्रप्त हो जाय, जो खदूयसे तो सकाम हो, पस्तु 
उसके न करनेसे किसीको कष्ट परटुचता हो या कमै- 
ठपा्तनाकी परम्परा किसी प्रकारकी बाधा आती हो 
तो खार्थका व्याग करके केबल द्ोकसप्रहके व्यि उसे 
वर्‌ छिना सकाम कर्म नहीं है । 

(३ ) दृष्णाका सर्वथा त्याय। 

मान) बडाई, प्रतिष्ठा एव खी) पुत्र ओर धनादि जो 
कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्धके अनुसार प्राप्त इए श, 
उनके बदनेकी इच्छाको भगवताम्‌ नाधक समञ्चकर 
उसका त्याग करना | यह तीतरी श्रेणीका त्याग है | 
(४) खार्थङे ल्यि दृखसोसे सेवा करानेका स्थाग । 

अपने धुखके व्यि फिीसे मी धनादि पदार्थोकी अथवा 
सेवा करानेकी याचनां करना एव विना याचनाके दिये इए 
पदार्थोको या की हई सेवाको खीकार करना तथा विसी प्रकार 
भी किपीसे अपना खारथं सिद्ध करनेकी मन्म इच्छा रबना-- 
आदि जो खार्थकरे व्यि दूसरोसे सेवा करानेके माव है, 
उन स॒व्रका व्याग करना ] यह चौथी श्रेणीका त्याग है | 

यदि कोई एेसा अवसर योग्यतासे प्राप्त हो जाय किं 
शरीरसम्बन्धी सेवा अथवा भोजनादि पदा्थोकरो खीकारन 
कलेर किसीको कष्ट पहृचता हो या टोक्ररिक्षामे किसी 
ग्रकारी बाधा आती हो तो उस अवस्रपर खा्थका व्याग 
करव केवर उनकी श्रीतिके च्य सेवादिका खीकार करना 
दोपुक्त नहीं है । क्योकि खी. पुत्र ओर नौकर आदिसे 
की इई सेवा एव बन्धु-बान्धव ओर तित्र आदिद्वार दिये 
हए मोजनादि पदार्थोको खीकार न करनेसे उनको कश 
हयेन एवं लेकमर्या रामे वाधा पडना सम्भव है | 
(५) सम्पूणं कतन्य-करमोम आलस्य नौर फलकी 

&=छ।क[ सचय त्याग । 

ईरकी मक्ति, देवताओका पूजन, माता-पितादि 
गुरुजनोंकी सेवा; यज्ञ, दान, तप॒ तथा वर्णश्रपके 
अनुपार आजीविका एवं दारीर-सम्बन्धी खाम-पान आदि 
जितने कर्तव्यकर्म है, उन समे भालस्यका ओर सब 
प्रकारकी कामनाकां त्याग करना ] 
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( ६ ) ससारके सम्पूणं पदाथ ओर कर्मो 
ममता भौर भाखक्तिका सर्वथा त्णग | 

धेन, मकान ओर वादि समपरणं वस्तु तथा खी, पुत्र 
ओर पित्रादि सम्पूर्णं बान्धवजन एव मान, बडाई ओर प्रतिष्ठ 
आदि इस लेकके ओर पर्पकके जितने विषयभोगरूप 
पदारथ है, उन सबको क्षणभन्र ओर नागान्‌ होनेके कारण 
अनित्य समक्चकर उनम ममता भौर आसक्तिका न र्ना 
तथा केवल एक परमासामे ही अनन्यमावसे विङुद्ध प्रेम 
होनेके कारण मन, वाणी जीर शरीरके दारा होनेवाटी 
सम्पूणं क्रिया्थमिं ओर गरीरमे मी ममता ओर आसक्तिका 
सर्वथा अभाव हो जानां ] यह छट प्रेणीका व्याग है | 

उक्त छटी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हए पुरर्षोका ससारके 
समपरण पदाभि वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममय 
भगवान्‌ ही अनन्य प्रेम हौ जाता है | इसब्यि उनको 
भगवानूके गुण, प्रमाव ओर रहस्यसे मरी हई वरिजयद्ध परमके 
विपरयकी कयाओंका सुनना-पुनाना ओर मनन करना तथा 
एकान्त देर रहकर निरन्तर मगवानूका भजन, ष्यान शौर 
शाल्लकि मर्मका विच।र करना ही प्रिय लगता है | विषयासक्त 
मनुष्योमिं रहकर हास्य; विलास, प्रमाद, निन्दा, वरिभय-भोग 
ओर व्यर्थं बातो अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी 
बिताना अच्छा नहीं च्माता एवे उनके द्वारा सम्पूरणं 
कर्तव्य कर्मं मगवान्‌के स्वरूप ओर नामका मनन रते 
हए ही बिना आसक्तिकेः केवल मगबदर्थ होते है | 

यह कमयोगका साधन है, इ साधने कते करते 
ही साधक परमात्सकी कृपासे परमात्माके स्वरूपकौ 
तलत, जानकर अवरिनारी परमपदको प्राप्त हो जता है 
( १८ । ५६ ) | 

किन्तु यदि कोई साल्ययोगके द्वारा परमातावो प्राप 
करना चाहे तो उसे उपर्युक्त साधन करनेके अनन्त 
निम्नित सातवी श्रेणीकी प्रणाटीके अनुसार सा्य- 
योगक्ा साधन करना चाहिये | 

(७) संसार, शरीर ओर सम्पूणं कमम खम 

चास्ना ओर अहंभावका सर्वथा त्याग । 

सारे सम्पूर्णं पदार्थं मायके कार्य होनेसे सर्वा 
अनित्य हैँ ओर एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही स्वन 
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# घ्र निवेदन # 








समभावपे पसिर्ण है-रेसा इढ निश्चय होकर शरीरसदित 
ससा सम्पूरणं पदा्थमिं ओर सम्पूरणं कर्ेमिं सूस्म वासना- 
का सर्वथा अमाव हो जाना अर्थात्‌ अन्तःकरणमे उनके 
चित्रोका संस्कारखूपसे भी न ना एवं शरीरम अ्टमावका 
सर्वथा अभाव होकर भन, वाणी ओर शषरीरदारा होनेवाछे 
सम्पूर्णं कमम कर्तापनके अभिमानका ठेदामात्र भी न रहना 
तथा इसत प्रकार श्रीरसहित सम्पूर्णं पदार्थो भर कमम 
वाप्तना ओर अहभावक्रा अत्यन्त अभाव होकर एक 
सचिदानन्दघन परमात्माके खरूपमं ही एकीमावसे नित्य- 
निरन्तर दढ स्थिति रहना ! यह सातवी श्रेणीका त्याग है ] 
इस प्रकार साघन करनसे वह पुरुष तत्काठ ही 
सन्विदानन्दघन परमात्माकौ ुखपूर्वक प्राप्त हो जाता 
है (६) २८ ) । किन्तु जो परप उक्त ्रकारसे करम 
योगका साधन न करके आरम्भसे दी साल्ययोगका सावन 
करता है, वह परमात्माको कठिनितासे प्राप होता है । 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः (५। ६) 
यहो यह प्रक शेता है कि कोई साधक एक दी समयमे 
दोनो निष्ठाओके अनुसार साधन कर सकता है या नदही- 
यदि नद्ठी ती क्यो १ इसा उत्तर यह है कि साख्ययोग ओर 
कर्मयोग--इन दौर्नो साधर्नोका सम्पादन एक कामे एक 
ही पुरुपके द्वारा नहीं किया जा सकता ¡ क्योकि कर्मयोगी 
साधनकामं कर्मको, कर्मफलको, परमात्पाक्ो ओर अपने- 
को मिन-मिन्न मानकर कर्मफल ओर आप॒क्तिका व्याग 
करके ईश्वराय या ईशगर्पणबुद्धिसे समस्त क्म करता है 
(३।३०;५।१०;११।५.५१२ 1 १०;१८५६-५७) 
भर साल्ययोगी मायासे उन सम्पूरणं गुण ही गुणोमे 
अरत रहे हैँ अथवा इन्द्रियो ही इन्दियोके अर्थमिं वरत रही 
है-रेसा समन्नकर मन) इन्द्रिय ओर शरीरके द्वार होने- 
वाली सम्पूणं क्रियार्भमि कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर 
केवर सवैन्यापी सचिदानन्दघन परमात्मके खद्पमे अमिन- 
मावसे खित रहता है (३। २८ ५। १३; १३।२९; 
१४।१९-२ ०; १८।४९--५५) | कृम॑योगी अपनेको 
करमोका कर्ता मानता है (५। ११) | सांस्ययोगी कर्ता नही 
सानता (५ ८, ९ ) | कर्मयोगी अपने करमोको भगवान्‌के 
~ अर्पण करता है (९। २७, २८), सास्ययोगी मन जोर 


इन्धियोके दवारा होनेवाटी अहंतारहित क्रिया्ंको कर्म ही 
नहीं मानता (१८ १७)! कर्मयोगी पमातमाको अपनेसे 
पृथक्‌ मानता है ( १२। १०) सांस्ययोगी सदा अभेद 
मानता है (१८। २०) ] कर्मयोगी प्रकृति ओर प्रकृतिकरे 
पदार्थोकी सत्ता खीकार करता है (१८। ६१), साख्य- 
योगी एक ब्रहमके सिवा किीकी भी सत्ता नही मानता (१३ 
३० ) । कर्मयोगी कर्मफल ओर कर्मकी सत्ता मानता है, 
साल्ययोगी न तो त्रयस भिन्न कर्म जौर उनके फएल्की सचा 
ही मानता है ओर न उनसे अपना कोई सम्बन्ध ही समन्नता 
है । इस प्रकार दोनोकी साधन-प्णाटी अर मान्यनामे पूष 
ओर पश्चिमकी मेति महान्‌ अन्तर है । रूसी अवस्थामे दोनो 
निष्टा्जोका साधन एक पुय एक काव नही क! सकता | 
जैसे किसी मलुष्यको भारतवसे अमेकिकन्यूथाक राहरको 
जाना है, तो यदि बह ठीक रास्ते होकर योपि प-दी-पूरव 
दिशम जाता रहे तो मी अमेरिका पहुंच जायगा ओर पथिम- 
ही-पधिमकी भोर चट्ता रहे तो मी अमेरिका पर्हूच जायगा, 
वैसे ही साख्ययोग ओर कर्मयेगकी साधन-प्रणाटीमे परस्पर 
भेद होने्र भी जो मतुप्य किंसी एक माधनमे इदतापर्क 
व्रा रहता है, वह दोनोके ही एकमात्र परम च्छ्य 
परमाातक सीघ्र पर्व जाता है (५) ४) 1 
अधिकारी 

जव प्रश्न यह रह जात्ता है कि गीतोक्त साख्ययोग जोर 
कर्मयोगवे अधिकारी कौन है क्यासमी वर्णो शौर सभी 
अश्रमोके तथा समी जातियोके छग इनका आचरण कर 
सकते हैँ अथवा किसी खास वर्ण, किसी वाप्त आश्रम तथा 
क्रिसी खास जातिकरे लेग ही इनका साधन कर सकते है। 
इसका उत्तर यह है कि ययपि गीताम जिस पद्वतिका निरूपण 
क्ियागया है वह सर्वथा भारतीय ओर ऋषिसेवित है,तथापिं 
गीताकी शिक्षापर विचार करमेषर यह कदा जा सकताहै कि 
गीताम बताये हृए साधनोके अनुसार आचरण कनेक 
अधिकार मनुप्यमात्रको है | जगदरुर मगतान्‌ श्रीकृप्णका यह 
उपदेश समस्त मानघ्जातिके व्यि है-- किसी खास वर्ण; 
अथवा किसीखास आश्चमके विये नही।यदी गी ताकी विशेषता 
है ।भगवान्‌ने अपने उपदेशम जगह-जगहमानवः» नरः) 
'देहभरत्‌?, देही! आदि शब्दांका प्रयोग करके इस वातको 
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स्पष्ट कर दिया है । जरह साख्ययोगका सद्य साधन व्रतसरया 
गया है, सगवानूते देही, रब्यका प्रयोग करके मतुप्यमान- 
को उसका अधिकारी बताया है (५। १९) ! इसी प्रकार 
भगवान्‌ने स्प शब्दोमें कहा है कि मनुष्यमात्र अपने-अपने 
श्चाखविहित करमोद्रारा सर्वव्यापी परमेदषरवी पूजा करके 
सिद्धि प्राप्त कर सकता है (१८। ४६) } इसी प्रकार मक्ति- 
के वे मावानूने खी, शुद्र तथा पापथोनितकको अषिकारी 
वेत्य है (९। ३२ › । ओर्‌ मी जह -जहँ भगवान्‌ने 
किसी मी साधनका उपदेश दिय है, वहो पसा नहीं कहा 
है कि इस्त साधनको करनेका कित खास वर्णं, आश्रम या 
जातिको दी अधिकार है, दूसरको नदष । 
फसा होनेपर भी यह स्मरण रखना चाहिये किं समी 
कर्म सभी मरप्येकि व्ि उपयोगी नही होते, इसि 
भगवान्‌ने व्णधर्मपर बहुत जोरदियाहै | जिस व्णके व्ि 
जो कर्म विहित है, उसके च्यि वे ही करम कर्तव्य है, दूसरे 
वर्णके नहीं } इस्त बातको ध्यानम रखकर ही कर्म कने 
चाहिये । पेसे वर्णधर्मके द्वारा नियत कर्तव्य-कर्मोको अपने- 
अपने अधिकार ओर रुचिके अयुकूल मनुष्यमात्र ही कर 
सक्ते है वर्णधर्मके अतिरिक्त मानवमात्रके च्ि पालनीय 
सदाचार्‌, भक्ति आदिका साधन तो सभी कर सक्ते है । 
कु लेग रेसा मानते हैँ वि सास्ययोगके साधनका 
अधिकार संन्यासियोको ही है, दूसरे आश्रमरलोको नहीं । 
यह बात भीं युक्तिसङ्खत नदीं माद्धम होती । मगवान्‌ने 
साख्यकी दष्टिसे भी युद्ध करनेकी आज्ञा दी है (२। १८), 
भगवान्‌ यदि केवल स॒न्याकतियोको ही सास्ययोगका अधिकारी 
मानते तो वे अर्ुनको उप दृषटिसे युद्ध करनेकी आज्ञा कमी न 
देते। क्योकि सन्यास-आश्रममे कर्ममात्रका व्याग कहा गया 
है,युद्धरूपी धोर कर्मकी तो बात दीक्या है । फिर अर्जुनतो 
संन्यासी ये भी नहीं । न्दे मगवान्‌ते ्ञानियोके पास जाकर 
्ञान सीढनेत्तककी बात कदी है (४।३४ ) | 
इसके अतिरिक्त तीसरे अध्यायके चौथे शलोकम मगवानूने 
साष्ययोगकी धिद्धि वेल कोके खरूपत, त्यागसे मही 
बतत्छयी | यदि भगवान्‌ साद्ययोगका अधिकारी केवल 
सन्यास्ियोको ही मानते तो सास्ययोगके चये कमेकि खद्प- 
से त्याग आवरथक बतल ते भौर यह नही कहते कि कर्मोका 


गी° त° वि° ३-- 


खशूपतः त्याग कर देनेमात्रसे ही साख्ययोगकी सिद्धि नहीं 
होती ¦ यदी नही, अ० १३।७-११ मे जहो ्ञानके साधन 
वतल्ये गये है वहो, एक साधन खी पुत्र, धन) मकान 
आदिमे आसक्ति एव ममताका त्याग भी बतलाया है-- 
'असखक्तिरनभिष्वडः पुत्रदारगृहादिषु \ 
खी पुत्र, घन, मकान आदिके साध खरूपत . सम्बन्ध 
होनेपर ही उनके प्रति आ्तक्ति एवं ममताके स्यागकरी वात 
कही जा सकती है । सन्यास-आश्रममें इनका खख्पमे दी 
व्याग है; देसी दशया यदि सन्यापियोको दही ज्ञालयोगके 
साधनका अधिकार होता तो उनके चिये इन सबके प्रति 
आसक्ति ओर ममताके स्यागका कथन अनावश्यक था । 
तीतरी बात यह है करि अटारहवै अध्यायमे जहो अर्जुने 
खास संन्यास ओर त्यागके सम्बन्धमे प्रसत किया है, वहो 
भगवान्‌ सन्यासे खानपर्‌ साष्ययोगका ही वर्णन किया 
है (१३ से ४ ०), संन्यास-आाश्रमका कहीं भी उल्लेख नदी 
किया | यदि मगवानूको श्सनयास' शब्दसे सन्यास-आश्नम 
अभिप्रेत होता अथवा साल्ययोगका अधिकारी बे केवल 
सन्यािर्योको ही मानते तो इस प्रसद्घपर अवद्य उसका स्य्ट 
शब्दोमे उल्लेख करते | इन सब बातोसे यह स्पष्ट प्रमाणित 
होता है कि साल्ययोगका अधिकार सन्यापी, गृहस्थ सभीको 
समान रूपसे है । ह, इतनी बात अदयहै कि साख्ययोगका 
साधन करनेके व्यि सन्यास-आश्रममे सुविधा अधिकं है, 
इस दृष्टस उस आश्रमको गृहस्थाश्रमकी अपेक्षा सास्ययोगके 
साधनके ज्ये अवरस्य दी अधिक उपयुक्त कह सकते है । 
कर्मयोगके साघनमेंकर्मकी प्रधानता है ओर स्ववर्णोचित 
विहित कर्म करनेकी विरोषरूपसे अज्ञा है (३। ८, १८। 
४५, ४६); वच्कि करमोका खरूपसे त्याग इसमे बाधक 
बतलाया गया है (३। ९ ))इसच्यिसंन्यास-आश्रममे कर्म- 
प्रधान कर्पयोगका आचरण नहीं बन सकता, क्योकि वँ 
दन्य ओर यज्ञदानादि कर्मोका स्वरूपसे त्याग है, किन्तु 
मगवानूकी भक्ति समी आश्रमो की जा सकती है, अतः 
मक्ति-प्रधान कर्मयोग सभी आश्रमे बन सकता है | 
कुर लगमे यह खरप कैना आहे करि गीता तो साधु- 
सन्याियेवि कामकी चीज है ऽगृहस्थाके कामकी नही घसी- 
लिये वे प्रायः बाठ्कोको इस मयसे गीता नहीं पढाते कि इसे . 
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पढकर्‌ वे दोग गृहस्यका व्याग कर दैगे । पस्तु उनकारेप्ता 
समञ्ना सर्वथा मूठ है, यह वात ऊपरी बाते स्पष्ट हो 
जाती है | वे छण यहं नहीं सोचते कि मोहके कारण अधने 
्षात्रधर्मसे विधु होकर भिश्चाकरे अन्ने निर्वाह करनेके व्यि 
उद्यत अूर्युनने जिस परम रहस्यमय गीनाके उपदेदामे आजीवन 
गृहस्थे रह कर अपने कर्त्यक्रा पाठन क्रिया, उप गीना- 
शाका यह्‌ उल्टा परिणाम करस प्रकार हो सकता है | यही 
नही, गीतके उपदेष्टा खय भगवान्‌ श्रीकृष्ण जवतक इक्ष 
धराधामपर अवतारखूपमे रहे, तवतक बरावर कर्म ्ी करते 
रहै-पाधुओंकी रक्षा ओर दुशेका सहार करके उद्धार किया 
ओर वर्मी स्थापना की । यदी नही, उन्होने तो यददोतिक 
कहाहैक्रियदि तै पत्रधन होकरकर्मन कष्टं तो लेण पेय 
देवादेखी करमोका पसिथाग कर आलक्ती बन जये ओर इस 
प्रकार व्येककी मर्यादा छिन भिज क्नेक्रा दायित पुद्चीपर 
रहे ३।२२-२४)। इप्क्रा यह अर्थी नहीहै किं गीता 
सन्यासियोके व्ये नदीं है | गीता सभी वर्णाश्रमवाल्ेके व्यि 
है | ममी अपने-अपने वर्णाश्रपके कर्मोको करते इए 
साख्य या योग--दौनोरमैसे किसी एक निष्ठाके दारा 
अधिकारावुमार साधन कर सकते है । 
गीताम भक्ति 

गीताम सक्ति, ज्ञान क्म--सभी विषयोका विशद- 
रपसे त्रिवेचन करिया गया है, समी मार्गेति चक्नेवार्टेको 
इसमे यथेष्ट सामग्री परिक सकती है । क्रन्तु अर्जुन 
मगवानूके मक्त थे,अतः समी विपयोका प्रतिपादन कतते हए 
जहो अर्जुनको खय आचरण करनेकरे न्य आज्ञा दी है, बहो 
भावान्‌ने उसे प्रायः मक्तिप्रधान कर्मयोगका उपदेश दियाहै 
(२।३०८1 ७१२८; १८५७१ २,६५.६६) 
कहीं -कही केविल कर्म करनेकी मी आज्ञा दी है(२। ४८, 
५०३ ३।८९१ १९८१४।४२;६।४६; ११।३३. 
३४),पदन्तु उसके साथ भी भक्तिका अन्य खलोसे अध्याहार 
कर लेना चाहिये । चौथे अध्ययकरे चौती शोकम जो 
भगवानूने अजुंनको ज्ञानि्योके परास जाकर ज्ञान सीखनेकी 
अन्ना दी है, वह्‌ मीज्ञान प्रात करनेकी प्रणाली वतव्यने तथा 
अ्ैनक्रो चेतावनी ठेनेके लिये । वास्तवमे मगवानका अराय 
अर्जुनको ज्ञान सीखनेके स्यि किप्ठ ज्ञानीके पास भेजनेका 


नही था ओर न अर्जुने जाकर उस प्रकरियासे कहीं ज्ञान 
सीषा ही | उपक्रम उपसदारको देखते हए भी गीताका 
पर्यवरसान गरएणागतिने दयी प्रनीत होना है । वैसेतो गीताक्ा 
उपदेशा “जदोच्यानन्वदोचस्वम्‌' (२। ११ ) इमश्ोकसे 
प्रारम्भ हमा है; किन्तु उस उपक्रपकरा ब्रीज कर्पण्यदोपो- 
पहलखभाव › ( २ } ७ ) अञुनकी उप्त उक्तिम है, जि 
ध्रपन्नम्‌ पद से शरणागतिका माव स्पष्ट है । उसीव्यि प्स्व- 
धर्मान्‌ परियव्यः ८ १८।६६ ) इस्त ङ्लोकसे मगवानूने 
शरणागतम ही अपने उपदेशका उपसंहारमी किया है | 
गीताका सा कोः ५ अध्याय नदी है, जिसमे कदी-न- 
कहीं मक्तिका प्रसङ्ग न आया दहो ] उःहरणके च्य दूसरे 
अध्यायका ्कपठवो, तीसरे अध्यायक्षा तीको, चौथे 
अध्यायका ग्यारह, पौँ चबे अध्यायका उन्तीप्वो, छे 
अष्यायकरा तैताटीप्वो सात्र अध्यायका चौदहवो, आसवं 
अच्यायक्ना चीददहवोनव अव्यायका चौतीप्र;दसवे अव्याय- 
का नवो, ग्यारह अध्यायक्रा चौवनवों, बारह अध्यायका 
दूसरा, तेश्टवे अव्यायका टस्वो, चौदहवे अध्यायका 
छन्वीसवों, पद्रहये अध्यायका उन्नी, सोचें अध्याय- 
का पहत्म जिपरम^्ञानयोगव्यवसिति 'पदके द्वारा भगवान्‌- 
के ध्यानकी वात कदी गयी है ); सतश्हवे अध्यायका 
सत्ताईसवों भौर अठारह भष्यायका हाहव्वँस्क देखना 
चाहिये । उप प्रकार प्रत्येक अध्यायमे भक्तिका प्रसङ्ग भया 
है | सातप्र॑से केकर वरह भव्यायतकमे तो भक्तियोगका 
प्रकरण मरा पडा है, इसीग्रिये उन हहं अष्यायोको भक्ति- 
प्रधान माना गया है | ययँ उदाहएणके च्ये प्रत्येक 
अन्यायके एक-एक इगरेकक्षी ही संस्था दी गयी है । 
उसी प्रकार ज्ञनपरक स्टोक भी वहुत-से अव्या 
मिर्तेहैँ । उराहशणके व्ि-पूरे अध्यायका उन्तीसब, 
तीसरेका अट्ठईस्वो, चौधेक्रा चौतीपवो, पेचरेका 
तेरा, च्ठेका उन्ती, आव्वेका तेरहवों, नर्वेका 
प्रह्वो, वारह्ेकः तीसरा, तेःहवेका चौरीसरवा, चौदह 
का उन्रीसवों ओंर अढारहवेका उन्वा०वौ इत्रेक देखना 
चाहिये | इने मी दरूनरे, पतर, तेरह, चौद तया 
अलरहप्रे अःपायोमे ज्ानपखः इणेवः बरत अधिक मिलतेहै । 
गीताम भिस प्रकार भक्ति बौर जानका रहस्य अच्छी 
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तरसे ग्वोत गया है, उनी प्रकार कर्मो रहस्य भी 
मलीमति खोरा गया है । दूरे जष्यायके उन्‌चाटीसरसे 
तिरपनव शछोकनक, तीसरे अध्यायके चौये शोकसे पैतीस्वे 
शछयोकलक, चौथे भव्यायक्रे तेश्ते वत्तीसतरै छोकतक 
पचे अध्थायक्रे दूरे छेकसे सातवे छषोकतवः तथा छठे 
अष्यायके पहले शछोकसे चौथे श्ोकतक कर्मक रदस्य 
ूर्णरूपसे म इआ है । इनमे भी पूरे अध्यायके 
सतारे तथा चौथेके सोलहवेसे अलरहर्रतकमे करमोके 
रहस्यका विोषरूणसे विवेचन हुआ है । इसके सिवा 
अन्यान्य अच्यायोमिं मी कर्मोका वर्णन है । 

स्थान-सङ्कोचसे अपरिक्र प्रमाण नहीं दिये जा रहै 
है| इससे यह त्रिदित होता है करि गीताम केवल 
मक्तिका ही वर्णन नही है, ज्ञान) कर्म बौर मरक्ति-- 
तीनोका ही सम्यक्तया प्रतिपादन हा है । 

सगुण-नि्यणकी उपासना ओर तत्व 

ऊपर यह बात कही गयी क्रि परमात्माकी उपासना मेद- 
द्टिसे की जाय अथवा अभेद्‌-दृषटिसे, दोर्नोका फल एकी 
है-- "यह बात वैसे कही गयी, क्योकि भेदोगसकको तो 
माव्रान्‌ साकाररूपमें दर्शन देत हैँ ओर इस शरीरको छोडने- 
के वाद्‌ ब्रह उन्दी परमधामको जाता है, ओर अभेदोपाप्तक 
खयं ब्रह्मस्य हो जाता है | वह कही जाता-आता नही, 
इका उत्तर यह है किं उपर जो बान कही गथीवह मी ठीक 
ओर प्रभकर्तनि जो बात कही षह मी ठीक है | दोनोका 
समन्वय कैप है, अव इसीपर विचार किया जाता है । 

साधनक साधक जिप्त प्रकारके माव ओर्‌ श्रद्धासे 
भावित होकर परमासाक्री उपासना करता है, उमको उसी 
भावके अनुतार परमात्माकी प्रहि होती है । जो अभेददूयसे 
अर्थात्‌ अपनेको परमासमासे अभिन्न मानकर परपामाकी 
उपासना करते है, उन्हें अभेदसपसे परमासाकी प्रापि होती 
है ओर जो मेदरूपसे उ मजते है, उन्हे भेदरूपसे 
ही ठे ददन देते है । साकके निश्वयानुसार परमात्मा 
भिनन-मिन्न रूपसे सव लेगोंको मिकते है | 

भेदोधाप्तना तथा अभेदोपरप्तना--दोनो ही उपासना 
मगवान्‌क्ती उपासना है । क्योकि परमात्मा सगुण-नर्गुण, 





माकरार्निराकार व्यक्त-अन्यक्त ममी बु हैँ । जो पुरुष 
परमाप्पाको निर्मुण-निराकार समशषते है, उनके ल्ि वे 
निर्गुण निराकार है (१२।३)। जो उन्हें सगुण-निरकार 
मानते है, उनके लि वे सगुण-निरकार है (८ । ९) । ज 
उन्हं सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सुतरोत्तिम यानी सब 
प्रकारके उत्तम गुणोसेयुक्त मानते है, उनके लिये वे सर्वसद्‌- 
गुणसम्पन् है ( १५। १५५ १७) १९४१ | जो पुरुष उन 
सर्वरूप मानते है, उनके ल्यि वे सर्बूप है। (७1७ १२; 
९} १६-१९) । जो उन सगुण-साकार मानते है, उनके 
लिये बे सगुण-साकाररूपमे प्रकट होते ई (४ ६,९।२६)। 
ऊपर ओ बात कही गयी, वह तो ठीक है, परन्तु उससे 
प्रभकर्ताकी मूल शङ्काका समाधान नही हज, वह जयो की- 
त्यो बनी हई है | श्भा तो यहीधी कि जब मगान्‌ सथ्रको 
अलग-अलग रूपमे मिलते है, तत्र फले एकता कँ इई। 
इसका उत्तर यह है किं प्रथम परमात्मा साधकको उसके 
मावके अनुसार द्वी भिकते है । उपवे बाद जो मगवानूके 
यथार्थं तचकी उपटन्धि होती है,वह वाणीवे, दारा अकथनीय 
है, षह श्दोद्ारा वतल्रथी नही जा सकती । मेद अथवा 
अभेदरूपसे जितने प्रकारसे भी पमातमाकी उपासना होती 
है, उन सवका अन्तिम फर एक ही होताहै । इसी बातको 
स्पष्ट करनेके चये भगवानूने अमेदोपासकोको अपनी प्राति 
वतलायी है (१२। ४, १४] १९) १८। ५५) ओर 
भेदोपस्कके ल्िे यह कहा है कि वह ब्रह्मो प्रात होता दै 
(१४ २६) शश्वत्‌ शान्तिको प्राप्त होता है (९। २१); 
हमको जान जाता है (७ | २९) जत्रिनारी शाश्वत पदको 
प्राप्त होता है (१८। ५६) इत्यादि, इत्यादि । अमेदोपास्ना 
तथा भेदोपस्तना दोनों प्रकारकी उपासनाका फल एक ही 
होता है, इसी वातको ल्द्य कशनेके यिय भगवान्‌ने एक 
ही वातको उल्ट-फेरकर्‌ कहं प्रकारसे कहा है | 
मेदोपस्तक तथा अमेदोपासषक दोनोके द्वारा प्रापरणीय 
चस्तु, यथार्थ तत्व एक ही है, उसीको कहीं परम शान्ति जर 
शाश्वत स्थानके नामसे कडा ह ( १८ ६२ ), कहीं प्रस 
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धामके नामसे (१५) ६), कहीं भपृतके नामसे (१३। 
१२), कहीं "मामू, पदसे (९। ३४), कं परम गतिके 
तापसे (८। १२), कहीं सपिद्रिके नमसे (१८। ४५); 
कृ अव्यय पदके नामसे (१५। ५), कहीं ्रह्मनिर्वाणके 
नामसे (५।२४) ओर कहीं निर्वाणपरमा शान्तिके नामसे 
(६। १५) व्यक्त क्रिया है | इनके अतिरिक्त खर मी कई 
शब्द्‌ गीताम उस अन्तिम फर्क व्यक्त करनेके विये प्रयुक्त 
हृए है, पर्तु बह वस्तु सभी साधनोका फल दै--ईके 
अति्कि उप्तके विपये कुछ मी कहा नहीं जा सकता | 
वह चाणीका अविपय है | जिसे वह वस्तु प्रा हो गयी है, 
व्य उसे जानता है, परतु वह मी उसक्षा वर्णन नहीं कर 
सकना, उपर्युक्त रन्दो तथा इसी प्रकारके अन्य ब्दो 
द्रात शालाचन्द्र्यायसे उपका ठक्यमात्र करा सकता है| 
अत. सब साघनोका फलूप जो पसम वेस्तु-तत्च है वह 
एक है, यही बात युत्तिसद्त है । 
परमासमाका यह ताचिक खरूप अलोकिक है, परम 
खस्यमय है । गुद्यनम है । जिन्हें वह प्राप्त है, वे ही उसे 
जानते है । परन्तु यह वात भी उसका लस्य करानेके 
उदेश्यपे ही कदी जाती है । युक्तिसे विचेकर देवा 
जाय तो यह कहना भी नहीं वनता | 
गीताम समा 
गीताम सपताकी गान प्रधानरूपसे आयी है | मगवस्मति- 
कीनो ममता ह कसौटी है । ज्ञान, कर्म एवे भक्ति-तीनो ही 
मागेमिं सायनद्पमे मी समताकी आघद्यकता बतायी गयी है 
क्लीर तीनां ही मगेसि परमात्माको प्राप इ९ पुरुपरोक्षा मी 
समतको एक असाधारण रक्षण वतलया गया है । साधनभी 
उसके जिना अधूरा है सिद्धि तो अधूरी है ही | जिस्म समना 
नही,वह सिद्ध ही कमा "समदु खमुखम्‌' पदे ज्ञानपारगके 
साधकोमे समतावारेको ही अमृतत्व अथौत्‌ मुक्तिका अधिकार 
बतलाया गया है (२। १५) । “सिद्धयतिद्धयो समो मूता 
समघ्वयोग इच्यते प्रकार कर्मयोगके साधकको समतायुक्त 
हकर कर्म करमेकी आज्ञा दी गयी है (२। ४८) । ओर मक्ति- 
मामके साधकवे यि मी इन्हीं गुणोके सेवनकी बात की 
गयी है (१२।२०)। दसी प्रकार गुणातीत (सिद्ध ज्ञानयोगी) 
के रक्षणो सी समताका प्रधानरूपसे समावेश पाया जातां 
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है (४४।२४-२५) । चीर सिद कर्मथोमीको सम कतव्यया 
गया है ( ६ । ७-९ ) तथा सिद्ध भक्तके लक्षणेमिं भी 
समताका उल्लेख किया गया है ( १२1 १८, १९) 
इस समताका त्व घुगमतके साथ मलीमोंति समक्नानेके 
चे श्रीमगवान्‌ने गीताम अनेक प्रकास्से समरणं प्राणी, 
क्रिया, भाव जओौर पटा्थेमिं समताकी व्याख्या की है । जैसे-- 
मदुम्योमं समता 
सुन्मिता्युदासीनमध्यस्यदेष्यचन्धुपु । 
साधुष्वपि च पापेघु समवुद्धिषिंरिप्यते ॥ 
(६।९) 
शद्‌, भित्र, वैरी, उदासीन, मध्य, द्वेष्य ओर 
वन्धुगरणोम, ध्म्ओ ओर पापि्योमे भी समान मव 
रखनेवास अत्यन्त श्रष्ठ है ।' 
क स्स ओमि 
मनुष्यों ओर पुथ समता 
विद्याधिनयक्लम्पएत्ने ब्राह्यणे गवि हस्तिनि । 
युति चैव श्वपाके च पण्डिताः समद्रिनः ॥ 
(५।१८) 
श्ञानीजन विद्या ओर विनययुक्त ब्राह्मणमे तथा गौ, 
हाथी, कुत्ते ओर चाण्डा भी समदा ही होते है ॥ 
¢ जीवति 
सम्ूणं जीवाम समता 
आत्मौपम्येन सर्व समं पद्यति योऽञ्जुन। 
सुखं बा यदिवा दुःखंस योगी परमो मतः॥ 
(६।३२) 
हे अजुन । जो योगी अपनी सोति सम्पूरणं भूतेमि 
सम देवता है ओर सुख अथवा दु खक्रो भी समे सम 
देखता है, वड योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ॥ 
कही-कहीपर भगवानूने व्यक्ति, क्रिया, पदार्थं ओर 
भावकी समताका एक ही साथ वर्णन किया है ! जैसे-- 
समः शत्रौ च मिते च तथा मानापमानयोः । 
श्ीतोष्णसुखद्ःखेषु समः संङ्विदर्जितः ॥ 
( १२ १८) 
धजो रतु-पिनिमे ओर मान-अपमानमे सम है तथा 
सरदी-गरमी ओर घुद-दुःखादि दन्दो सम है ओर 
आसक्तिसे रहित है ( वह मक्त है ) | 
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यहो रतु-मित्र ध्यक्तिण्के वाचक है, मान-जपमान 
परकृत निया, है, सीत-उष्ण प्पदारष है ओर घुद- 
दु ख भव है| 
समटुःखघ्ुखः स्वस्थः समलोष्टारमकाञ्चनः। 
वुदयप्रिवाभियौ धीरस्तुस्यनिन्धत्मसस्वुतिः ॥ 
( १४।२४) 
“जो निरन्तर अस्भावमे धित; दु" ख-घुखको समान 
समद्नेभाल, प्री, पत्थर ओर खर्णमे समान माववाल, 
ज्ञानी, प्रिय तथा अग्रियो एक-सा माननेतराला ओर अपनी 
निन्दा-सतुतिमे मी समान भाववास है (वही गुणातीत) ॥ 
इसमे भी दु ःख-घुख प्माव, हैले, अरम ओर काद्चन 
पदार्थः ई निन्दास्तुति “परकृत क्रियाः है ओर प्रिय-अप्रिय 
प्राणी, मावः, पदार्थः तथा “करिया? समीके वाचक है| 
इष प्रकार जो सर्वत्र समहृष्टि है, व्यवहारम्‌ कथन 
मात्रकी अहंता-मपता रहते हए भी जो सवम समबुद्धि 
रखता है, जिसका समष्टिरूप समसत सारम सममाव है, 
वह्‌ सपमनायुक्त पुरुप है ओर की सचा साम्यवादी है । 


गीतके साम्याद्‌ ओर भाजकल्के के जानेघराले 
साम्यवादम बड़ा अन्तर है ! आजकच्का साम्याद्‌ ईैशर- 
व्रिरोधी है जौर यह गीतोक्त सम्यवाद सर्वत्र ईश्वरको देखता 
है, वह वर्का नारक है, यह पद-पदपर धर्मकी पुष्टि करता 
है, वह हिसामय है, यह अहिंसाका प्रतिपादक है; वह 
खारथमूलक है, यहं खार्थको समीप भी नही आने देता; 
वह खान-पान-स्पशौदिरभे एकता रबकर आन्तक्ि मेदमाव 
रखना है, यह खान-पान-सराटिमे शासमर्थादातुप्तार यथा- 
योग्य मेद्‌ रखकर भी आन्तरिकि मेद नही रखना ओर नमे 
परमातमाको सम देढनेकी शिश्वा देना है,उभका ख्य केवल 


धनोपास॒ना हैहा ल्य परमालप्राति है,उसमे अपने दल- 


का अमिमान है ओर दूसरोका अनादर है, इमे सर्वथा 
अभिभानून्यता है ओर सारे जगत परमासमाको देखकर 
सव्रका सम्भान करना है;उसम बाहरी व्यवहारी प्रधानता 
है, इममे अन्तः करणकरे मारकौ प्रधानता है, उसमे मीतिक 
घु मुख्य है, इमे आध्यासिक छुख मुख्य है; उसमे 
परधन ओर परमतमे असहिष्णुता है, इसमे सवका समान 
आदर है,उक्तम राग-द्रेष है इसमे राणद्रेषरदित व्यवहार है । 


जीर्वोकी गति 

गीताम जीवोके गुण एवं कमौुसार उनकी उत्तम, 
म्यम ओर कनिष्ट-तीन गतियौँ बत्ययी गयी है | कर्मयोग 
तथा साख्ययोगकी दृष्टिसे शालोक्त कर्म एवं उपासना कमे- 
वलि साधकोकी गति आव अध्यायके चौबीस लोके 
बतल्ययी गयी है ¡ उनम जो योगभ्रष्ट हो जाते है उनकी 
गतिका वर्णन छठे अष्यायके चाटीस्रेसे पैतात्परपर्वेतकमें 
किया गया है | वँ यह वतलया गया है कि मरनेके बाद वै 
खर्गादि लोकोको प्राप्त होते है ओर घुदीधैकाल्तक उन दिव्य 
लोकोके घुख गकर पवित्र भाचरणवलि श्रीमान्‌ लोगों 
धरम जन्म ठेते हैँ अथवा खर्गमे न जकर सीचे योगियोके 
ही कुमे जन्मते है ओर वहो पूर्व अभ्यासके कारण पुनः 
योगे साधनम प्रत्त होकर परम गतिको प्रप हो जतेहै। 


सकामभावसे विहित कर्मं एव ऽपासनां करनेषार्लेकी 
गतिका वर्णन नवे अध्यायके वीस्वे जीर कीस श्लोकमे 
किया गया है--वहयँ स्वगकी कामनासे यज्ञ-यागादि वेद- 
विहित करम करमेवार्लोको सवरगके मोगोकी प्राति तथा पुण्येकि 
्षय हो जानेपर उनके पुन : म्य लोकम ढकेठे जनेकी बात 
कही गयी है । वे छोग किस मार्गसे तथा किस तदह खम॑- 
को जते है, इसकी प्रक्रिया आवै अध्यायके पचीसवे 
श्लेककी व्याख्यामे बतत्मथी गयी है । 

चौदह अध्यायवे चौद, पदरहये ओर अटारह 
श्लोकम सामान्यमावसे सभी पुरषोकी गति सक्षेपमे बत्रयी 
गयी है | ससरगुणकी वृद्धि मरनेवाठे उत्तम लोकोम जाते 
है, रजोगुणकी दृद्धिमे मरनेवाले मनुष्योम उत्पन्न होते है 
तथा तमोगुणकी वृद्विमे मरमेवाले पञ्य-पक्षी, कीट-पतद् 
ओर वृष्ठादि योनियोम्‌ जन्मते है ! इस प्रकार सचगुणमे 
सित पुरुष भी मरकर ऊपरके लरकमिं जति है रजोयुणमे 
सित राजक्त पुरुष मनुष्यलोकमे ही रहते है ओर तमोगुण- 
म धित तामस पुरुर अधोगतिको अर्थात्‌ नरकको ओर 
तिर्यक्‌ योनिरयोको रा होते है।सोरवं अध्यायकेउ्रीस्ेस 
वीपर्वैरछोकतक आसुरी प्रकृतिके तामसी मनुष्येकि सम्बन्ध- 
म भगवानने का है कि उन्हे मँ ्ार-बार आसुरी योनियो- 
म अत्‌ कूकर-शूकर आदि योनिरयोमिं डालता ओर इसके 
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बाद वे घोर नरकमे गिरते है पी प्रकार ओर-ओौर 
खमि भी गुण-कर्भके अनुसार गीताम जीवोकी गति 
वतकायी गयी है | मुक्त पुरुकी गतिका वर्णन व्रिस्तार 
से सास्य ओर योगके फलरूपम जगह-जगह किया गया 
है । जीवन्पुक्त पुरुषोका कही जाना-आना नहीं होता | 
वे तो यहीं प्रह्म परमामाको प्राप्त हे जते हैँ | 

गीताकी इछ खास वातं 

( १) गुणोकी प्टिचन 

गीताम साचिक-राजस-तामस् पदार्थो, भवो एवं 
क्रियाओंकी कुछ खास पदिचान वतल्रयी गयी है | वह 
इस प्रकारदै - 

(क) जिस माव या क्रिया खारथसे सम्बन्धन हो 
जौर जितम आसक्ति एवं ममता. न हो तथा जिसका 
फल माव्तप्रापति हो, उसे साचिक जानना चाहिये । 

( ख ) जिस मत्र या क्रियामे सेम, खार्थं ए अआसक्ति- 
का सम्बन्धहो तथा जिका फल क्षणिक सुखकी प्राति एवं 
अन्तिम परिणाम हु .खहो, उसे राजस समक्षना चादिये। 

(ग) जित मात्र या क्रियाम हिंसा, मोह एव प्रमाद 
हो तथा जिसका फल दुःख एवं अज्ञान हो, उसे तामस 
समश्चना चहिये | 

इस प्रकार तीनां तर्के मतर एवं क्रिथाओका मेद 
बतलाकर मगवान्‌ने साचिक्र मावो एवं॑त्रिया्ओंको 
ग्रहण करने तथा राजस एवं ताप भावों एव क्रियाओं 
का व्याग कनेका आदेश दिया है | 
( २) गीतामे आचरणङी थ्पेश्चा भावक्री प्रधानता 

यथपि उत्तम आचरण एव अन्त करणका उत्तम 
भव, दोनोहीकषो गीताने कल्याणका साधन माना है, 
किन्तु प्रधानना मावको ही दी है । दूसरे, ब्रां 
तया चौदह अध्यायोके अन्तमे क्रमरा स्थितप्रज्ञ, मक्त 
एवं गुणातीत पुरुगेके लक्षणोमे मावकी ही प्रधानता 
बतलाथी गयी है ( देविये २ । ५५७१) १२।१६से 
१९, १४।२२ से २५) । दूसरे तथा चौदहवे अघ्यायोमिं 
तो अर्जुन प्रसन किया है अचरणको प्रधान मानकर, परन्तु 
भगवानूने उत्तर दिया है भावकी ही प्रधानता रखकर । 

गीताके अनुसार सकामभावसे की हुईं यञ, दान; तप 


कक 


सेवर, पूना आदि ऊंची-से-ञँची वरियाकी अपेक्षा निष्काम- 

मावसे की हई युद्ध, व्यापार, खेती, दित्प एषं सेवा 

आदि छोरी-से-छोटी क्रिया भी मुक्तिदायक होनेके कारण 

है (२1 ४०, ४९, १२। १२) १८।४६)] चैथे 

अध्यायमे जहो कटं प्रकारके यज्ञ्य साधन वनदये गये है 

(४।२४से३२) उन्म भी मावकी प्रधानतसे ही 
सक्ति वतव्मथी है | 

गीता ओर वेद 

, गीतावेदौको बहुत आदर देती है । भगवान्‌ अपनेको 
स्तम वैदोके दवारा जाननेयोग्य, बेदान्तका स्वनेवाला ओर 
वेदोका जाननेषात्म कहकर उनक्रा महत्व बहुत वह देते है 
(१५। १५)। सप्तरपी अश्वतथवृक्षका वर्णन कःते हुए 
भगवान्‌ कहते है किं भूलसहित उस दक्षकरो तसे जानने- 
वाला ही वास्तवे बद करे तरको जाननेवाच है | (१५।१) 
इससे भगवान्‌ने यह्‌ बतन्या है किं जगतके कारणष्प 
पदमासाके सहित जगत्‌के वास्तत्निक खरूपको तवसे 
जानना ही वेका तात्पर्य ह | मगवरान्‌ने कहा है किं (जो 
वात वेदो दवारा ्रिमागपू्वक कही गयी है, उसीको मे कहता 
रं | (१२।४) इ प्रकार अपनी रउक्तियकि समर्नमे 
व्दोको प्रमाण वततलाकर भत्रानूने वेदोकी महिमाको 
वहत अग्निक वा द्विया है | मगवानूने प्रेद, यजुर्वेद 
तथा सामतरेद-वेदत्रयीकरो अपना ही खद्पर वतटाकर्‌ 
उसको ओर भी अधिक आदर दिया है (९ । १७ )। 
भगवान्‌ वर्को अपनेये ही प्रकट बत्ते है ( ३। १५; 
१७।२३) । भगवान्‌ने यह्‌ कहा है कि परमासाको प्राप 
करनेके अनेको साधन वेदो बतत्ये है८४ । २२)। इससे 
मानो मगवरान्‌ स्प्टद्पसे यह कंते है कं तरो केव भोग- 
प्रपिके साधन हयी नही है--जै्ा कि कुछ अकिवेक्रीजन 
समकषतेर्ै-रिन्तु मगप प्राकर मी एक-दो नही, अनेकां 
साधन मरे पड हैँ | मगवान्‌ परमपदके नामसे अपने खल्प- 
का वर्णन करने इए कहते है कि बेदवेत्ताखोग उसे अक्षर 
( बकार ) के नामत निर्देश करते हैँ ( ८। ११ )1 इसे 
भी मगवान्‌ यही सूचित करते हैँ कि वेदोमे केवल सकाम 
पुरोहा प्रापणीय इस टोकके एव खर्गके अनित्य भोगोका 
ही वर्णन नही है, उनमें परमाप्माके अविनाश्ची खरूपका भी 
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विदद वर्णैन है | उपरक्त वर्णन पे यह ब्रात स्प हो जाती 
है किं वेदोको मगवान्‌ने बहुत अधिक आदर दिया है । 
इसपर यह शङ्का होती है क्रि "फिर भगवान्‌ने करं 
सथानम बेदोकी निन्दा क्यो की हे । उदाहरणतः उन्होने 
सकाम पुरुपरोको वेदवादमे रत एव अक्रििकी बतलाया है 
(२।४२.) तथा वेदोको वीना गुणोके कार्यहूप साप्त 
भोगो एव उनके साधर्नोका प्रतिपादन करनेवाले ऊद्टकर 
अर्जुनको उन मोगेमिं आसक्तिरहित होनेके व्यि कहा है 
(२। ४५ ) ओर वेदतरपीषर्मक। आश्रय लेनेवाले सकाम 
पुरम के सम्बन्धे भगवानूने यह्‌ कहा है कं वे बार-बार 
जन्मते-मरते रहते है, आवागमनके चक्रमे नौं छरृटते 
८९२१ ) । देसी धितिमे क्या. माना जाय ? 
इस शङ्काका उत्तर यह है कि उपर्युक्त वचर्नोमं ययपि 
वेदोक्ी निन्दा प्रतीत होती है, परन्तु वास्तवे उनमे वेदोकी 
निन्दा नहीं है | गीतामे सकाममावकी अपेक्षा निष्काममाव- 
को बहुत अधिक प्व दिया गया है ओर मगवान्‌की प्रि 
के व्यि उसे आवश्यक बतलाया है | ईपीसे उसकी अपेक्षा 
सकाममावको नीचा ओर नाशवान्‌ विपय सुखके देनेवाल 
बतठानेके लिये ही उप्तको जगह-जगह तुच्छ सिद्ध किया 
है, निषिद्ध कर्मोशरी मति उनकी निन्दा नहीं की है । नहँ 
बेदोके फल्वो ध जानेक्ी बात कदी गयी है, व्ह मी 
सकाम कर्मको ल्श्ष्य करके दी वैसा का गया है ( ८ । 
२८) । उपरक्त प्रिवेचनसे यह वात स्पष्ट हो जाती है करं 
मावान्‌ने गीतम वेदोकी निन्दा कर्ही मी नहीं की है, 
बल्कि जगह-जगह वेदोकी प्रशपाही की है| 
- गीता ओर सांख्यदशन तथा योगदर्च॑न 
कुछ लोग एसा मानते हैँ कि गीताम नहो-जदयँ (पाष्या 
शब्दका प्रयोग इ है, बह वह महं कपिक्के दारा 
प्रवर्तित साख्यदरनकाव। चक है, परन्तु यह ब्रात युक्तिसङ्गत 
नहीं मादुम होनी । गीताके तेहवे अध्यायमे व्णातर तीन 
शोको (१९ २० ओर २१) मे तथा अन्यत्र मी शकृति, 
ओर पुरुष" दोनो शन्का साथ साथ प्रयोग हभ है ओर 
प्रकृनि-पुर सा्यर्यनकरे वाप शाब्द है, नसे छेगनि 
अनुपान फर च्रिया क्रि गीताको कापिक साख्यका सिद्धान्त 


मान्य है | इसी श्रकार योगः शब्दको भी कुछ ल्येण पातन्नल- 
योगका वाचक मानते है । पाचवें अध्यायके प्रारम्भे तथा 
अन्यत्र भी कई जगह (सास्य ओर "योग, शब्दोका एक दी 
जगह प्रयोग हभ है, इतस्ते भी लोगेनि यह मान च्या कि 
(सास्य, ओर योग, शब्द क्रमशः कापिल साख्य तथा 
पातज्चख्योगके वाचक है, परन्तु यह बात युक्तिसद्गत नदर 
माद्धम होती | न तो गीताका सास्य! कापिल साख्य ही 
है ओर न गीताका प्योगः पातञ्चल योग दी है । नीचे 
ठिखी बातोंसे यह स्पष्ट हो जाता है । 

८ १ ›) गीताम ईश्रको जिस रूपमे माना है, उस 
रूपमे साख्यदर्दीन नदीं मानता । 

(२) यथपि श्रकृति, शब्दका गीताम कईं जगह प्रयोग 
आया है, परन्तु गीताकी श्रकृति, ओर सास्यकी ्रक्ृति" मे 
महान्‌ अन्तर है । कापिल साख्यकी प्रकृति तीनो गुणोकी 
साम्यावस्था है, किन्तु गीताकी प्रकृति तीनों गुर्णोकी कारण 
है, गुण उसके क्यं हँ (१४ | ५) | साल्यने प्रकृतिको 
अनादिः एव नित्य माना है, गीताने भी प्रकृतिको अनादि 
तो माना है ( १३ । १९ ); परन्तु निष्य नही | 

८ ३ ) गीतके पुरुषः ओर साख्यके 'पुरुप! मे मी. 
महान्‌ अन्तर है । कापिल साख्यके म॑तमे पुरुप नाना 
है, किन्तु गीताका साख्य पुरुषको एक ही मानता है. 
(१२ । २२ ३० १८ ।२० )। 

८ ४ ) गीताकी मुक्ति, ओर साख्यकी “मुक्तिः मे भी 
महान्‌ अन्तर है । सारूथके मते हु खोकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति ही मुक्तिका खरूप है, गीताकी मुक्तिः मे दु :ोकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति तो है दी किन्तु साय-दवी-साथपरमानन्द्‌- 
खूप परमासाकी प्राप्ति भी है ( ६ । २१-२२)। 

( ५ ) उपरक्त सिद्धान्तमेदके सिवा पातज्ञल्योगमे 
योगका अथं है- "चिन्तवृक्तिका निरोध ।› परन्तु गीतिं 
प्रकरणायुतार ध्योगः शब्दका विभिन्न अथेमिं प्रयोग दआ 
है ८ देषिये अ० २ । ५३ की टीका )। 

इस प्रकार गीता ओर पास्यदर्शन तथा योगदर्मनके 
सिद्धान्ते बडा अन्तर है | 
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इस ठीकाका प्रयोजन 
बहत दिनोसे क मित्रोका जाग्रह एव प्रेरणा थी किम 
अपने मावोके अनुसार गीतापर एक विस्तृत टीका लिख] 
यो तो गीतापर पृ्यपाद आचार्यो, सत-महात्माओं एव 
शा्चके मर्मको जाननेवाले विद्रानेकि अनेक माष्य, टीका 
ओर व्याख्या है, जो सभी आदरणीय है एवं समीमे भपनी- 
अपनी दृष्टिसे गीतके मरमको समश्नानेकी चे की गयी है। 
किन्तु उनमेसे अधिकांश सस्छृतमे है ओर विद्रानोके विशेष 
कामकी है | इसीष्यि मित्नोका यह कहना था किं सरल 
माषा एक रेसी स्वोपयोगी दीका टिखी जाय जो सवै- 
साधारणकी समहमे आ सके ओर जिसमे गीताका तात्प 
विस्तारपूर्वक खोखा जाय | इसी दृटिको लेकर तथा सवसे 
अधिक छाम तो इससे मुश्चको ही होगा, यह सोचकर इस 
कार्यको प्रारम्भ किया गया ! परन्तु य कार्यं आपाततः 
जितना कर माद्य होता था, अगि बढ़ने भुभव्से 
वह उतना ही कठिन सिद्ध इजा । 
मै जानता किं योग्यता एवं अधिकार दोनोकी टृषिसे 
ही मेर यह प्रयास दुःसाहस समज्ञा जायगा । वणस तोम 
एक वैदयश्ना बाल्क ह ओर व्रि्ा-ुद्धिकी दशटसे भी मे 
अपनेको इस कार्यके लिये नितान्त अयोग्य पाता ह | अतः 
पीता-जेसे स्वैमान्य म्रन्थपर टीका लिखनेका सर्वा 
अनधिकारी ह | रह गयी मावरोकि सम्बन्धकी बात; तो 
भगवानके उपदेराका प्ूरा-पूरा भाव समन्ननेकी वाततो दूर 
रदी, उसका रताश्च मी मै समङ्ग पाया द्ू--यह कहना 
मेरे व्यि दुःपाहप ही होगा | मगगनके उपदेशोको 
यक्किञ्चित्‌ भी समक्षकर उनको कामम लना तो ओर भी 
कठिन बात है| उसे तो वही लोग कामम सा सकते है, जिन- 
पर मवान्‌की विशेप कृपा है । पर पदेराको अस्मे ठाना 
तो दुर रहा, जिन लोगोने गीतके साधनात्मक किसी एक 
शछोकके अनुसार भी अपने जीवनको बना लिया हवे पुरुप भी 
वास्तयम धन्य है ओर उनके चर्म मेरा कोटिशः प्रणाम 
है | गीताकरी व्याख्या केके भी पेसेददी छोग अधिकापी है| 
तु, मेश तो यह प्रयास सव तषदते दु" साहसप्रणं 
एष बालचेष्ठ ही है; किन्तु फिर भी इी बहाने गीताके 


तात्पर्यकी यवविश्चित्‌ आव्मेचना इई, भगवानूके दिव्य 
उपदेर्गोका मनन हुभा, अध्या्-विपयकी कुछ च्चा हुई 
ओर जीवनका यह्‌ समय वहत जच्छे कामम ल्गा-- इसके 
व्यि मँ अपनेको धन्य स्त ह । इससे यथपि मेरा गीता- 
सम्बन्धी ज्ञान वदा ही है भोर वहुत-सी भूलोकषा मी मार्जन 
इआ है, फिर भी मू तो उ कार्यम पद्-पदपर हृ हेभी। 
क्योकि गीतावे तात्प्थका सौर हिस्सा मी पै समञ्च पाया ह 
यह नह कहा जा सकता | गीताका वास्तविक तासपयं पूरी 
तरहसे तो खय श्रीमगवान्‌ ही जानते है भौर कुछ अंशे 
अञ्न जानते दै; जिनके उद्यसे मगवातूमे गीता कही 
थी | अधवा जो परमात्माको भरा हो चुके है, जिन्हे मगवत्‌- 
कृपाव पूर्णं अनुमब्‌ हये चुका है, पे भी कुछ जान सकते है| 
मे तो स वत्रिपयपे क्या कह सकता द  जिन-जिनं एन्य 
महानुमार्वनि गीतापर्‌ माप्य अथवा टकारे च्हिीहैः मतो 
उनका अवन्त ही कृतन्न जर ऋणी हूः क्योकि इस टीकाके 
ठ्खिनेमे गने बहुत-से माप्यो मौर दीकार्ओंसे वडी सहायता 
ठी है | अतः मँ उन समी वन्दनीय पुर्पोको कृतङ्ताू् 
हृदयसे सादर कोटि-कोटि प्रणाम करता ह । 

हो, इस टीकके सम्बन्धे म नि.सद्धोच यह कह सकता 
हविं यह सर्वथा अपूर्णं हे । मगवान्‌करे माधको व्यक्त काना 
तो दूर रहा; बइत-सी जगह उसे समक्न दी मुसे भटे हई 
होगी ओर वहुत-सी जगह उसमे विपरीत मावभी आ गया 
होगा । उन सतन भूलोके व्ये वै दया परमात्मासे तया सभी 
गीतप्रेमियोसे हयाय जोडक क्षमा मेगता हँ | जो बुर 
लिखा है, अपनी तुच्छ वुद्धिके अनुसार टिखा है ओर इस 
प्रकार अपनी समश्चका परिचेय देकर मैने जो व्रालचपल्ता 
की है उसे वरिज्ञजन क्षमा करेगे ] इस ठीकमिमैनेक्रिसी भी 
आचार्य अथतरा टीककिारके सिदधान्तोकान तो उल्लेख किया 
है ओर न किसीका खण्डन ही किया है | किन्तु अपनी बात 
कहनेमे मासे फिसीके विरुद्ध कोई बात आ ही सकती है; 
इषके ल्य मै प्त्रसे क्षमा चाहता हू ¡ खण्डन-मण्डन 
करना अथवा किसी सिद्धान्तकी दूसरे तिद्धन्तके साथ 
तुना करना मेरा उदेश्य नही है | 

इसमे इस वातका भी भरसक ध्यान र्खा गया है करि 
कढी पूर्वापरम विरोध न अवे; परन्तु टीकाका कलेबर बहुत 


# लञ्र सिवेदन ॐ 


२५५ 








ब्द जानेसे सम्भवे है, कदी-कहीं इस तरदका दोष रहं 
गयाहयो ¡ आशा है, विन्न पाठक इस प्रकारकफी 
भूरछको पधार ख ओर मुञ्चे भी सुचना देनेकी कृपा 
करेगे | 


इस दीककि लिलनेमे सुञञे कई एवय महातुमारवो, मित्र 
एवं बनधुभेसे अमूल्य सहायता प्राप्त इई है । आजकर्वी 
पथि्ीके अनुप्तार उनके नामका उ्टेख करना आवक्यक 
है, परन्तु मँ यदि रसा करने जाता हतो प्रथम तो उनको कष्ट 
देता ह दूसरे उन ल्येगोके साथ जैसा सम्बन्ध है उसे देखते 
उनकी बडाई करना अपनी ही बडाई करनेके समान है । 
इसलिये म उनमेसे किसीके भी नामका उल्ल न करे 
इतना ही कह देना पर्याप्त समक्षता ह कि वे लोग यदि 
मनोयोगके साथ इस कार्यम स॒ष्ट्योग न देते तो यष 


टीका इस ख्पमे कदाचित्‌ प्रकादित न हो पाती । 


यह टीका पहले विक्रम सं° १९९६ मे "गीतात्ाङ्क" 
के रूपमे प्रकाित इई थी । उस समययह सकेत क्रिया गया 
था कि पुस्तकरूपमे प्रकाशनके पभय भूं सुधालेकी चेष्टा 
की जा सकती है, उके अनुषार कदी माषाकी दष्टिते भर 
कही छपाईैवी भूरोका सदोधन करनेकी दष्टिसे एव कही 
कहीं नवीन भावोको प्रकट करनेके उदेदयसे भी घुधार किया 
गया है । प्रतु अबे भी बहुत-सी दुका रह जाना 
सम्भव है तथा किसी जगह दृष्टिदोषसे नयी भूलकाहो जाना 
भी सम्भव है | अत, अन्तमे मेरी पुनः सबसे कखद्ध प्रार्थना 
है कि मेरी इस बाल्चपठतापर सुधीजन प्र्तन होकर भे 
भूक छुधार ठे ओर मुने सूचना देनेकी कृपा करं । 


रिनीत-जयदयारु गोयन्दका 


-- भक ~ 


ठीकाके सम्बन्धे 8 ज्ञातभ्य बाति 


यह्‌ विस्तृत दीका गीताप्रेस; गौरखपुरसे प्रकारित 
साधारण भापादीकाके आधारपर्‌ विक्रम संवत्‌ १९९६ मे 
छिद गयी ओर गीतातच्ाङ्कके रूपमे प्रकाशित की गयी 
थी | भव उप्तका पु्तकषपपे तलवित्रैचनी टीकाके नामसे 
प्रकाशन किया जाता है । अत्तः यत्र-तत्र उसकी माषामें 
सोधन श्रिया गया है ओर किपी-कषिसी स्थत इलोकोकि 
अन्षयर्मे भी पचिर्तन किया गया है | भाव प्रायः व्ही 
रक्खा गया है । करदी-कही करु नया माव प्रकट करनेके 
उदेदयसे परिवर्तन भी किया गया है । 

गीताम मगवान्‌ शरीक्ष्ण तथा अरञ्चैनके लिये जिन मिच्- 
भिन्न सम्बोधरनोका प्रयोग हआ है, उनका शब्दार्थ न देकर 
प्राय, उन-उन इ्रोकोकि अर्थम शश्रीङष्णः तथा अर्जुन! 
श्दोका दी प्रयोग क्रिया गया है ओर कर्टी-कही "परन्तप 
आदि शब्द्‌ उयो-के-तयो रं दिये गये है । उनकी न्यस्या 
बहत कम खल्मोपर की गयी है । ज्यौ-जद्यौ सम्बोधन 
करिपी विशेष भगिप्रायको धोतित करमेके व्यि रक्खे गये 


गी° त° वि० ४- 


प्रतीत इए, केवल उन्दी खलम उस अमिप्रायको 
प्रस्नोत्तरके रूपमे खोख्नेकी चे्टा पी गयी | 

टीकामे जहाँ भन्यान्य म्रन्थोके उद्धरण दिये गये है, 
वर्ह उन मरन्थाका उच्ठेख कदी-कहीं सङ्केतरूपमें किया 
गया है-- जैसे उपनिषद्के ल्य ० । इसमे जिन- 
जिन प्रन्थोसे सहायता टी गयी है, उनके नामोकी 
ताछिका पा्ठकोकी सुव्रिधाके च्ि जख्ण दी गधी है | 
जहो प्रनथका नाम न देकर केवर सख्या ही दयी गयी 
है, उन सथल्णैको गीताका सम्चना चाहिये । अध्याय 
ओर श्लेक-सख्याओंको सीधी लकीर प्रथक्‌ किया गया 
है । बायीं ओरकी अध्याय-सखस्या ओर दाहिनी भओरकी 
श्णेक-संस्या समक्षनी चाहिये । ` 

श्लोकोके मावको घोकनेवे ल्य तथा वाक्षयोकी र्वना- 
को आधुनिक माषाररीके अनुकूल बनानेके व्यि दीका 
मूले अधिक शब्द मी यत्र-तत्र जोड हैँ ओर भाषाक प्रवाह 
न द्र, इसल्ि उन्हे कोष्ठके नद रक्ला गया है | किसी- 


गै 
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किसी जगह जहाँ पूरा-का-पूरा वाक्य ऊपरसे जोड़ा गया 
है, कोष्ठकका प्रयोग क्रिया गया है ] अर्भको जहोतक 
हो सक्ता है अन्यके अनुकूल बनाया गया है तथा मूल 
पदोकी विभक्तिकी सी रक्षा करनेकी चेश की गयी है | 
इससे कर्ही-कही वाक्यस्वना भापाकी दष्िसे षुन्दर नदीं 
हो सकी हैः र मी मूढ प्के अर्थकी रक्षा करते हए 
माषाकी घुन्दस्ताप्र भी यथारक्य ध्यान दिया गया है । 
मरनोत्तरोका क्रम प्राय, सर्वत्र अर्थक क्रमके अनुसार ही 
तथा कही-कदी श्लेकके क्रमानुपार भी रला गया है | 
बहुत थोड़े स्थम यह क्रम बदल भी गया है | 
परनोत्तसमै जट संस्कतके विभक्तिसष्टित पदोको 
ल्या है वये उनके व्िि संस्छृत-ग्याकरणकी परिपाके 
अनुसार "द" शब्दका प्रयोग किया गया है ओर जहौ 
उनकी हिन्दीका रूप दे दिया गया है वहं उन 
शब्द, कहा गया है । प्ररनोमिं जहो किंसी पद शब्द 
या वाक्यका माव या अभिप्राय प्रष्ठा गया है; उनके 
उत्तमं कहीं-कहीं तो उस पद शब्द या वाक्यका सरछ 
अर्थमात्र दे दिया गया है ओर फीकी हैतुसदहित उस 





पद, शब्द या वाक्यके प्रयोणका आदाय बतलाया गया 
है | दोनों दयी प्रकारे पसे प्रसनोका उत्तर दिया गया है | 


प्रसनोत्तरमे कीकटं अन्वय-करमसे मू शोकंकि 
अशोको लेकर ही प्रसन किये गये है | ओर कह -फही शर्थके 
वाक्याशोको लेकर प्रईन क्रिये गे है | अर्के वाक्याशो- 
को भी की-कटीं अविकटपसे उद्धृत किया है 
वीर कही-क्ी शन्दोमे कुछ पिरतेन करके उनको 
दुहराया गया है । इनके अतिरि कीक दु नये 
प्रन मी है | प्ररनमिं असिप्राया) (भाक आदि शब्द 
आये है, उनसे कुछ तो अर्थे ही पर्यायमे भये है 
जर कुछ लास किप वातको प्छनेकी दष्से आये हैँ । 


गीतामे "एतन्म संशयम्‌ (६।३९); ह सखेति! हदं 
महिमानम्‌ (११।४१) षी प्रकार करं आर्धप्रयोग है 
जो वर्तमान प्रचय्ति व्याकरणकी दृष्िसे ठीक नहीं माने 
जाते | इन प्रयोगेके सम्बन्धे दीकामे दुख नी लिलि गया 
है ओर इनके अर्थ करमनेमे भी प्रचलित भ्याकरणका ध्यान न 
रखकर प्रयोगके अनुसार ही अर्थं किये गये है| 


[क "^ ग 


ग्रन्थोके नाम 


श्रीमद्भगवद्रीताके प्राय, युष्य-पुख्य सस्छृत-माष्यो 


ओर अनेकों दीक्ाजेकि अतिस्कि निम्नठ्वित अन्धे ' 


सहायता ठी गयी है-- 


एम्रेदसंहिता, रेतरेय ब्राह्मण, रातपथ ब्राह्मण, ईशा- 
वास्योपनिषद्‌) केनोपनिषद्‌, कठोपनिषद्‌, सुण्डकोपनिपद्‌, 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ छन्दोग्योपनिषद्‌, बरहदारण्यक्तोपनिपद्‌) 
सवेतासतरोपनिषदू, त्ह्मोपनिपद्‌, नारायणोपनिषद्‌, 
बृहजाबाछोपनिषद्‌, योगदर्शन, साए्यकार्कि, मनुप्पति, 


वसिष्टस्पृति, संवर्तसफरति, बरहयोगियाङ्ञवहयः शष्कस्मृति, 
अत्रिस्मृति, उत्तरगीता, श्रीमद्वाणवतः अनिपुराणः वायु- 
पुण, वाराहपुसणः, गरडपुएण, मार्कण्डेयपुराण तरह्म- 
वैवर्तपुरण, स्न्दपुराण; ब्रह्मपुराण, प्रत्यपुराणः 
ब्रह्मण्डपुराणः, हिवपुराण, पमपुराण; बहपुराण, विष्णु- 
पुराण; कूर्मपुराणः देवीभागत्रतः महामास्त, हिंस, 
वाल्मीकीय रामायण, नारद मक्तिसूज, शाण्डिल्य सूर्य- 
तिदधान्त, श्रीरामचरितमानस) विनयपत्रिका; कृष्णकर्णामृत 
ओर भक्तमाल आदि-अटि । 


पभ 


गीता-माहास्य 


श्रीभगवायुबाच 
न बन्धो ऽस्ति न मोक्षोऽस्ति ब्रह्मैवास्ति निरामयम्‌ । 
सेकमस्ति न च हित्वं सित्कारं विज्भते ॥ १॥ 
गीतासारपिदं शालं सर्व॑शाखरनिितम्‌ । 
यत्र सितं ब्रह्म्षनं वेदशाखसनिधितम्‌ ॥ २॥ 
इदं शाखं मया मोक्तं युद्यवेदार्थदर्पणम्‌ । 
यः पदेतपरयतो भूत्वा स गच्छेद्धिः्णुश्षाश्वतम्‌ ॥ २॥ 
रोभगवान्‌ बोले--न बन्धन है) न मोक्ष; केवल 
निरामय त्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है | न अद्वैत है, नदतः 
केवल सचचिदानन्द ही सव ओर परर्णं हो रहा है॥ १॥ 
गीताक्ा सारमूत यह शाल समूर्णं शाख्या भटीर्मोति 
निश्चित सिद्धान्त है, जिसमें वेद-शालोसे अच्छी तहं 
निश्चित किया हआ त्रह्ञान वरि्यमान है ॥२॥ भेरेदारा 
कहा हा यह गीता बेदके गूढ़ अथैको द्पैणकी 
मति प्रकाशित करनेवाल्य है, जो पवित हो मन इन्दिथोको 
वरामं रखकर इसका पाठ करता है, वह मुञ्च सनातनदेव 
मगर्वान्‌ विष्णुको प्रपत दता है ॥ २ ॥ 
पतत्पुण्यं पापहरं धन्यं दुःखलप्रणाश्चनम्‌ । 
पटतां शऋण्वतां वापि विष्णोमौहाच्म्यसुत्तमम्‌ ॥४॥ 
अष्ठदरापुराणानि नवग्याकरणानि च । 
निर्मथ्य रपरो वेदान्‌ मुनिना भ।रतं छतम्‌ ॥ ५॥ 
भारतोष्धिनिर्मथ्यगीतानिमेधितस् च। 
खारसुद्धरत्य छृष्णेन अनस्य सुखे धृतम्‌ ॥ ६॥ 
मलनिर्मोचनं पुंसां गङ्गास्नानं दिने दिने । 
सशृ्रीताम्भक्ि स्नानं संसारमरनाशनम्‌ ॥ ७॥ 
गीतानामसदहखेण स्तवराजो विनिर्मिवः। 
यस्य कुक्षौ च वत॑त सोऽपि नारायणः स्मृतः ॥८॥ 
भगवान्‌ विष्णुका यह उत्तम मादास्य ( गीताशाज्ञ ) पढने 
ओरघुननेवालोके पुण्यक वढानेत्राल, पापनागकःधन्यवाद- 
के योग्य ओर समस्त दुःखोको दूर करनेबा है ॥ ४ ॥ 
मुनिवर व्याप्तने अठारह पुराण नव व्याकरण ओर्‌ चार 
वेदोका मन्थन करके महाभारतकी स्वना की ॥५। फिर 
महाभास्तख्पी समुद्रका मन्थन करनेसे प्रकट इर गीता 
मी मन्यन कके [ उपर्ुक्त गीताक्तारके रूपमे ]उक्तके अर्थ- 


का सार निकालकर उसे भगवान्‌ श्ी्ृष्णने अज्॑नके सुखम 
डाक दिया | ६ ॥ गभा प्रतिदिन स्नान केसे मलु्यो- 
का मर दूर होता है, पस्तु गीतारूपिणी गङ्गाके ज्म एक 
ही वासक स्नान समूरणं ससारमलको नष्ट करनेवाला है।।७॥ 
गीताके सहस्र ना्ोद्वारा जो स्तवराज निर्मित इभा है, वह्‌ 
जिसकी कुक्षि ( हदय ) मेँ वर्तमान हो अथात्‌ जो उसका 
मन-दी-मन स्मरण करता हो, बह भी साक्षात्‌ नारायणका 
सरूप कहा गया है ॥ ८ ॥ 

सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्म॑मयो मयुः । 
सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वदेवमयो रिः ॥ ९ ॥ 
पादस्याप्यर्ध॑पाद्‌ वा इरोकं इलोकार्धमेव वा 1 

नित्यं धारयते यस्तु स 9 ॥ १०॥ 
छृष्णवृक्षससुद्भूता = गीतासरवदरीतकी । 
माघषैः छि न खाये कलौ भरूविरेचनी ॥ ११॥ 
गङ्गा गीता तथा भिक्षुः कपिलाश्वत्थसरेवनम्‌। 
वासरं पद्मनाभस्य पावनं श कलो युगे 1 १२॥ 
गीता सुगीता कर्तन्या किमन्यैः शास्रविस्तरे; । 

या खयं पद्यनाभस्य सुखपद्माद्धिनिःखता ॥१३॥ 
आपदं नरकं घोरं गीताध्यायी न परयति ॥१४॥ 


गीता सम्पूर्णं वेदमयी है, मनुस्मृति सर्वपममयी है, गङ्गा 
सर्तीर्थमयी है तथा मगान्‌ वि्णु सर्वदेवमय है ॥९॥ जो 
गीताका पूरा एक रलोक; आधा श्लोक, एकं चरण थवा 
आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है, वह अन्तम मोक्ष 
प्राप्त कर छेता है ॥१०॥ मनुष्य शरष्णरूपी इ्षसे प्रकट 
इई गीत।रूपी अमृतमयी हरीतकीका भक्षणक्यो नीं करते, 
जो समसत कलिमस्को शरीरसे बाहर निकाल्नेवाटी है। ११। 
कलियुगमे श्रीगह्वाजी, गीताः सच्चे सन्यासी, कपिल गौः 
अश्तयदृक्षका सेवन ओर भगवान्‌ विष्णुके पर्थ-दिन(एकादक्षी 
आदि ) इनसे बढ़कर पवित्र करनेवाली बौर क्या वस्तु हो 
सकती है † ॥१२॥ अन्य शाखे विस्तारसे क्या प्रयोजन ? - 
केवल गीताका ही सम्यक्‌ प्रकारसे गान (पठन ओर मनन ) 
करना चाहिये, जो कि साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु के सुद-कमल- 
से प्रकट इई है ॥१३॥ मीताका खाध्याय करनेवाछे मनुष्य- 
को आपत्ति भौर घोर नरको नष देखना पडता ॥१४॥ 


हति श्रीरकनदपुराणे वहाकिवाया योगननात्े श्रीकष्णायुन- 
तवादे श्रीयीताारे भगवहीतामाहात्सं समम्‌ । 
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ॐ भीपरमात्मने नमः 
ॐ” पूणमदः पूर्णमद पूर्णासूणमुदच्यते । 
पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवायशिष्यते ॥ 
वुदेवयुत देव करचाणूरमर्दनम्‌ । 
देवकीपरमानन्द इष्ण बन्दे जगद्गुरम्‌ ॥ 


श्रीमगवद्रीता 
( त्वविवेचनी हिन्दीरीकासहित ) 


प्रथमोऽध्यायः 
श्रीमगवान्‌ने अुनको निमित्त बनाकर समस्त विसको श्रीगीताके रूपम जो महान्‌ 


उपदेश दिया दै, यह अध्याय उसकी अवतारणाके ल्पे है । इसमे दोनों ओरके प्रधान. 
प्रधान योद्धा्थके नाम गिनाये जानेके बाद मुख्यतया युके बन्ुनाशकी आशङ्कसे उत्पन मोहजनित विषादका 
ही वर्णन है | इस प्रकारा विषाद भी अच्छा सग मिल जनेपर सासारकि भोगम वैराग्यकी मावनाद्रारा 
कल्याणकी ओर्‌ अप्र्र करनेषाखा हो जाता है ¡ इसच्यि इसका नाम “वर्जुन-विषाद-योग) रका गया है | 

इस अध्यायवे पहले शोकमे धृता सञ्जये युद्धका विवरण प्रा है, इसपर सञ्चयने 
दूसरेमं दोणाचा्थके पास जाकर दर्योधनके बातचीत आरम्म करनेका वर्णन किया 
है, तीसरे दुर्योधने दरोणाचार्यसे विशार पाण्डव-पेना देखनेके लिये वकः चौथेसे छटेतक उस सेनाके परसुख 
यौदधा्ेकि नाम बताये है । सातम द्रोणाचार्यसे अपनी सेनक प्रधान सेनानायवोकौ भलीभोति जान ठनेके स्वि 
ककर आखव ओर नवे ोकोमि उनमेसे दुखके नाम जौ सव वीरोके पराक्रम तथा युदधकौराख्का वर्णन किया है । 
दर्म अपनी सेनाको अजेय बर पाण्डर्षोकी सेनाको अपनी अपेक्षा कमजोर बतला ग्यारहरथेमे सव वीरो- 
से मीप्मकरी रक्षा करनेके ल्यि अनुरोध त्रिया है | बारद्मैमे भीषपितामहके श्न वजानेका ओर 
तेर्वेमे कौख-सेनामे शह, नगारे, टोल, मृदङ्ग ओर नरक्षिघे आदि विभिन बाजक एक ही साथ बज 
उठनेका वर्णन है । चौदह्से लेकर अगरह्ेतक क्रमश. मवान्‌ श्रीङृष्ण; अर्जुन, भीपसेन, युधिष्ठिर, नक्ुक) 
सहदेव तया पाण्डव-सेनावे अन्यान्य समसत षिरिष्ट योद्धाओके दारा अपने-अपने श्च बजाये जानेका ओर उन्नीय 
उस श्ष्वनिके भयङ्कर शब्दसे आकाश्च भोर पृष्वीके गूँज उठने तथा दुर्योधनादिके व्ययित होनेका वर्णन है | 
बीस ओर इकीपर्ेमे धरतरा्ट-ुत्रोको युदक व्यि तैयार देखकर. भर्युनने श्र्ृष्णसे अपना रय दोनों सेनाभेकि 
वीचमे ठे च्नेके व्यि कहा है ओर बाई तया तेदसवेम सारी सेनाको मीति देख चुकनेतक रथको वहीं 
लड़ रखनेका सङ्केत करके सवको देखनेकरी इच्छा प्रकट की है । चौबीस ओर पचसे अर्जुनक अतुरोधवे 
अनुसार रथको दोनों सेनाओंके बीचमे खडा कके श्रीकृष्णे युद्धके ल्य एकत्रित सव वीरको देखनेवे व्यि 
अञ्ुनसे का दै, इसके वाद॒तीसवेतक स्वमन-समुदायको देखकर अदुनके व्याकुल हेनिक्षा तथा 
अजुनके द्वारा अपनी शोकाद्ुक खितिका वर्णन है | इकतीसदे श्लोकम युद्धके विपरीत परिणामकी वात 
कहकर वततीसव ओर तैतीसरवेमे अर्युनने व्रिनय ओर राष्युल न चाहनेकी य्ति्मं दनील दी है । 


अध्यायका नाम 


अध्यायका सक्षेप 


३० + गीता-तस्वविवेचनी रीका # 


चती ओर वैतीसवेमे आचार्यादि खजनोका वर्णन करके अर्जुने 'मुञ्चे मार डाठनेपर भी अधवा तीनों 
दोधि राव्यकरे लिय मी पै श्न आचार्यं ओौर पिता-पुत्रादि आसीय खजनोको मारना नहीं चाहता, पसा ककर 
छरती ओर सनी हुरयोधनादि खजनोके आततायी होनेपर भी उन्ह सारनेमै पापकी प्राति जीर पु 
तथा प्रतननाका अभाव बनाया है, अइतीसवे तथा उन्‌चाटीवेम कुल्के नाश्च ओर मितरव्रोहसे होनेवाठे पापसे 
वचनेके व्यि युद्ध न करना उचित व्रतसाकर चालीसर्वेसे चीबाटीसर्वेतक कुखनारसे उत्पतन होनेगाले दोषोका 
वरि्ताूैक वर्णन किया है | पैनाढीप्तवे ओर चियारीसर्वेमै राव्य जर घुलादिके लोमसे स्ननोंको मारनेके 
न्ि की हई युद्रक्ी तैथारीको महान्‌ पापका आरम्म वतल्मकर शोकं प्रकाश करते इए अनने दुर्योधनादिके द्ररा 
अपने पारे जानेको प्रष्ठ वन ग्रया है ओर अन्तके सैताटीसवे इलोकमं युद्ध न कनेक निश्चय करके शोकनिमग्न 
अरयुनके शजत्यागूर्क रथपर वैठ जानेकी बात ककर सञ्चयने अध्यायकी समाति की है । 

सम्वन्ध--प्ाण्डवोके राजलूयय्ञम उनके महान्‌. देशवयंको देकर दुयोधनके मने वडी भारी 
जलन पैदा ह्ये ययी ओर उन्होने ्रकुमि आदिकी सम्पतित जुया सेलनेके चयि युधि्िको वुछवा ओर 
छते उनक्रो हराश्नर उनका सर्वल हर छा । अन्तम यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिरारि पंचं माई द्रोपदी- 
सहित वारह व्॑षनमे रहे जौर एक सा मकर रहँ; इस प्रकार तेरह वर्तक समस्त राग्यपर दु्योधनका 
आभिपल रहे मौर पाण्डवोके एक सालक अन्नाततवासक्रा भेद न सु जाय तो तरह वर्षके वाद्‌ पाण्डवा 
राज्य उन्हे छैय दिथा"जाय । इस निण॑यके अनुसार तेरह साल वितानके वाद जव पाण्डवोने अपना राव्य 
वापस मोगा तव दुयोधनने प्ताफ इन्कार कर दिया । उन सम्ानेके लिय दरुयदके ज्ञान जौर अवस्था 
वध पुरोहितको मेजा गवा, परन्तु उन्होने करोह वात नही मानी ! तव दोन गोरते युध तैयारी ह्येते ठगी । 

भगवान्‌ शरीकृ्णकरो रण.निमन्वण दैनेफे लिये दुयोधन द्वारका परे, उसी दिन अजुन भी वरह पच 
गये । दौनोनि जाकर देला--भगवान्‌ जपने भवनमे सो रहे है । उन्हे सोते देखकर दधन उनके पिरहाने 
एक मूल्यवान्‌ आस्तनपर चा वैडे यौर अर्जुन दोनों हाथ जोडकर नप्रताफे साथ उनके चरणो सामने ख्डे 
ह्ये ये | जागते ह श्रीकृषणने अपने सामने अर्जुनको देखा ओर फिर पीठी ओर युटकर देसनेपर पिरहनिकरी 
ओर बैठे हृ दुर्योधन देख पडे । मगवान्‌ श्रकष्णने दोनौकरा खागत-तततर श्रिया जर उनके आनका कारण 
पूछा | तव दुयोधनने कहा--ुन्नम ओर अनम आप्रा एका ह्ी मेम है ओर हम दोनी दही 
आपे सम्वन्धी है; प्रनतु जापक परात्त पहले मै आया ह, सजना नियम है कि वे पहुठे अनेवाठेकी 
सहायता क्षिया रते है । सारे भूमण्डले आजे आप ही सव सजनोयें शरे ओर सम्पाननीय है, इसच्यि 
जप्तो मेरी हयी सहायता करनी चाहिये | भगवरानूने कहा --"निःसन्देहः आप पठे अये है; परन्तु 
मन पहले अर्जुनको ह देखा है । इतति मै दोनोक्ी सहायता करेगा । पर्तु गाज्ञानुतार बालक 
इच्छ पटे पूरी की जाती है, इत्ये पह जर्थनी इच्छा ही पूरी करनी चाहिये । म दो शरारत सहायता 
करेगा । एक ` ओर मेरी अलन्त वलकराटिनी नारागणीतेना रहेगी जौ दूसरी यर मै, युद्ध न करका 
गष कसे, जला रंगा; मै श्रखका प्रयोग नह कया | अर्जुन । पमनुपतार पहले वुणहारी इच्छ 
पणं होनी चाहिये; अतएव दोनोमिते जरे पद करो नग लो # इसपर अर्जुने अत्ुनायन नारायण भगवान्‌ 
रणको रोग ट्वा | तव दुर्योधने उनी नारायणी-तेना मोग ठी जर उत्ते ठेकर्‌ पै वड सन्नताक 
साथ हलिनाषुरकौ लौट गवे | 
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हसक वाद भगवानूने जनते पूण -अजुन ८ जव मे युद्ध ही नही कर्मा, तव तुमने व्या समह 
कर नारायणी-तेनाको लेड द्वा ओर मुल्क स्वीकार करिया ? अजुनने कहा--भगवन्‌ । आप्र अक्ले ही 
सनका याश्च करमेमे समथ है, तव वैँ सेना ठेकर्‌. क्या करता ? इतके सिवा बहुत दिनोते मेरी इच्छ शी 
आप मेरे सारथी वने, अव हस महायुदधम मेरी उतत हइच्छाको आप अव्य पूणं कीजिये ( भक्तवत्सल भगवानने 
अनुंनके इच्छानुसार उसके रथके घोडे हकनेका काम स्वीकार क्रिया । इती मरङ्गके अनुसार मगवान्‌ श्रीकण्ण 
अनुंनकं सारथी वने ओर युद्धारम्भे समय कर्ने उन्हे गीताका दिन्य उपदेश सुनाया | अस्तु, 
दुयोधन जीर अर्जुनक द्वारकासे ग्रापत लौट आनेपर निस समय दोनो ओरकी सेना एकतर हो कुकी थी, 
उत्त समय भगवान्‌ श्ीृष्यने स्वय हस्तिनापुर जाकर हर तरह दुरथोधनफो समन्लानेकी चेटा की, परन्तु उन्होने स्ट 
कह दिवा--^ेरे जीते-जी पाण्डव कदापि राज्य नही फ सकते, वर्होतक कि सूरकी नोकरमर मी जमीन मे 
पाण्डवोको नही कृंया ।> ८ महा० उदोय० १२७ २ सै २५ ) । तव अपना न्थायोषित स्वत्व प्रात करनेके 
ठि माता कुन्तीकी जज्ञा ओर भगवान्‌ श्रीकृष्यकी गररणातते पाण्डवोने धरम समह्नकृर युके धिवि निश्चय र टिया | 
जव दोनों ओरल युदकी पूरी तयारी ह्यो गयी, तव भगवान्‌ वेदव्यासजीने धृतरा्टके समीप जाकर 
उनते कहा--“यरि तुम धोर समाम देखना चाहो तो मै तुह दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता ह} तप्र 
धृतराषटने कहा--शहषधष्ठ । मेँ कुठके इस हत्याकाण्डको जपनी ओले देखना तो नह ब्रहता, परन्तु 
युदकरा सारा वृत्तान्त भीति सुनना चाहता दह | तव महिं वेदव्यासजीने सञञयको दिव्य हि प्रदान करके 
धृतराष्ते कहा-- ये सजय तुह युका सव वृत्तान्त सुनाकेगे । युद्धकी समस्त घटनावटियोको ये प्रतयक्न देख, 
सुन ओर जान सकेगे । तामने या एरढेते, दिनम या राते, गुप्त या करट, क्रियार्ूपमे परिणत या केवठ मनमे 
आयी हुई, एषी कोई वात न होगी जो हनसे तनिक भी छ्यी रह सक्रेगी | ये तव वातकरो ज्यो-की-त्यो 
जान ठेगे ¡ इनके श्रीरते न तो कोई श्रत छ जायगा ओर न इन्हे जरा भी थकाव्ट ही होगी 
शह श्येनी" है, जवस्य होगी; इस सर्वनाश्चको कोई भी रोक नह सकेगा । जन्तमें धर्मकी जय होगी ।° 
महर्षि वेदव्यासजीके चले जानेके वाद्‌ घृतराषटके पूढनेपर सजय उन्हें पुथ्ीके मिभ द्वीगोक्रा वृत्तान्त 
सुनाते रहेः उसीमें उन्दने भारतवरष॑का भी वर्णन शचिया | तदनन्तर जव कौरव-पाण्डवोका युद्ध आरम्भ हयो गया 
जीर ठगातार दस दिनतक युद्ध होनेपर पितामह भीष्म रणमूमिमे रथते भिरा रथि गये, तव सजजयने धृतरा 
पास जकर उन्दरँं अकस्मात्‌ भीष्मके मारे जानेका समाचार सुनाया ८ महा ० भीष्म० ¢ ) | उत्ते सुनकर 
धृतराष्टुको वडा ही दुःख गा जीर युदधकी सारी वाते वित्तार्वक्र सुनानेके ध्यि उन्होने सज्यते कहा । 
तव सजयने दीनो ओरी सेनाजकी व्यूहरचना आदिक विस्तृत वर्णन किया | इतके वाद्‌ धृतदष्ने विप 
्रितारके साथ जारम्मसे अवतककी पूरी घटनाएं जाननेके व्यि सजय अन किया । यर्हीते श्रीमङ्गयवद्ीताका 
पहता अध्याय जारम्भे होता है । महामार, भीप्मपमे यह परीतरवो अध्याय है | इतके आरम्भे धृतरा 
सजयते ग्रसन करते है-- 
धृतराष्ट्र उच 
धर्मक्षेत्रे दुरुकषे्े समवेता ` युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवश्चैव किमङु्॑त सञ्जय ॥ १ ॥ 
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धृतराष्ट्र बोने-दे सञ्जय । धमेभूमि इसने एकन्नित, युद्धकी इच्छावाठे मेरे भौर पाण्डुके 


पुतरोने क्था द्विया १॥१॥ 
ग्रभ-वुरकषेत्र फ खानका नाम है भौर उसे 


धर्मक्षेत्र कयो कहा जाता है 

उत्तर-महामारत, बनपर्वके तिरासी अन्याये जीर 
शाल्यपर्वके तिरपन्े भव्यायमे वुरृ्ेत्रके माहाप्क्षा 
विशेष वर्णन मिलता है, वहो इसे सरखती नदीके दक्षिण- 
माग ओर द्पद्वती नदीके उत्तरमागके मध्यम बतलाया 
है | कहते है करि इसकी लम्बाई-चोडई पेोच-पौच 
योजन थी | यह स्थान अवालेप्े दक्षिण भौर दिल्टीसे 
उत्तरी ओर है ! इस समय मी कुरकषेतरनामक सथान 
वहीं है । इसका एक नाम समन्तपञ्चकं भी है| 
शतपथव्राह्मणादि शाखमे कहा है किं यरद अग्नि, इनदर, 
ह्ला आदि देवताओने तप किया था, राजा कुन भी 
यँ बडी तपस्या की धी तथा यहो मरनेवा््रेको 
उत्तम गति प्राप्त होती है । इसके अतिरि ओर भी 
कई बातें है; जिनके कारण उसे धर्मक्षेत्र या पुण्यक्त्र 
कहा जाता है । 

ग्रश-धृतरटने (मामकाः, पदका प्रयोग किंनके 
ल्यि किया है ओर प्पाण्डवा,! का किनके वि ! जर 
उनके साथ “समत्रेताः, ओर युयुत्सवः? विशेषण लगाकर 
जो "किम्‌ अदुर्धतः कहा है, उसका क्या ताप्य है 


# रीता-तस्वविदेचनी टीका # 


उत्तर-'मामकाः' पदका प्रयोग धृतराषटूने निन 
पक्षके समस्त योद्धाओंसहित भपने दुर्योधनादि एक सौ 
एक पुत्रके व्यि किया है चौर पण्डवाः पदका 
युधि्ठिस्यक्षके सव योद्धाओसदहित युधिष्ठिएदि पचो 
म्यक व्यि | (समवेता " ओर प्युयुत्सवः' विगेषण्‌ 
देकर जीर “किम्‌. जवु्वतः कहकर धृतराटने गत दस 
दिनके सीपण धुद्धका पूरा विवरण जानना चाहा है 
क्षि युद्धके व्यि एकत्रित इन सव लोगेनि युद्धका प्रारम्भ 
कैसे किया १ कौन किससे वैसे भिडे ओर किसके 
द्वारा कौन, किस प्रकार ओर कव मारे गये १ आदि | 

भीप्मपितामद्वे गिरनेतक भीपण युद्धका समाचार 
धृतराट्र ुन दी चुके ईै इसलिये उनके प्रश्रका यह 
ताप्यं नहीं हये सकता कि उन्हे अभी युद्धकी इछ भी 
खवर नही है ओर वे यह जानना चाहते है कि क्या 
धर्मकषेत्रके प्रमावसे मेरे पुत्रोकी युद्धि सुधर गयी जर 
उन्होने पाण्डवोका सत्र देकर युद्ध न्दी किया अथवा 
क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्मकषत्रके प्रभवरसे प्रभावित 
होकर युदधसे निवृत्त हो गये ? या अवतक दोनो सेनाएं 
खडी ही है युद्ध इथा ही नहीं लौर यदि हभ तो 
उका क्या परिणाम हज १ इत्यादि । 


सम्बन्ध -पृतराषटकं पुनेर सभ्य कहते है-- 


सजय उवाच 
टटा ठु पाण्डवानीकं व्यूटं दुर्योधनस्तदा | 
आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


सञ्चय वोके-उस समय राजा दुरयोधनने व्यूहर्चनायुकत पाण्डवोकी सेनाको देखकर ओर 


द्रोणाचार्यके पास जाकर यह वचन फा ॥ २॥ 
अर्ष-दुरयोधनकौ "रजा कहनेका क्या भग्प्रिय है १ 
उत्तर-सञ्चयके दारा दुर्योधनको "राजा" कदे जाने- 

म फर मावर हो सकते है-- 

( क ) दुर्योधन बडे वीर ओर गजनीतिक्ञ थे 
तथा शासनका समस्त कारय दुर्योधन ही कएते थे | 


(ख ) संत समीको भादर दिया करते है भौर 
सञ्चय सत-खमव थे | 


८ गं ) पुत्रके प्रति आदरसूचक विशेषणका प्रयोग 
सुनकर धृतराषटको प्रसनता होगी 


# पहर! अध्याय # 


येये 








प्र्ष-्यूहर्चनायुक्त पाण्डव-तेनाकौ देखकर दुर्योधन 
आचार्य द्रोणके पास गया, इसका क्या माव दै ¢ 

उत्तर-भाव यह है किं पाण्डव-सेनाकी न्यहरचना 
इतमे विचित्र ठढगसे की गयी थी क्रि उसको देखकर 
दुर्योधन चकित हो गये ओर अधीर होकर खय उस्तवी 
सूचना देनेके स्यि द्रोणाचार्थके परस दौडे गये | 
उन्होने सोचा कि पाण्डव-सेनाकी व्यूहरचना देख-घुनकर 
धसुर्वेदके महान्‌ आचार्य॑गुरु द्रोण उनवी अपेक्षा 
अपनी सेनाकी ओर भी विचित्ररूपसे व्यूहरचना करनेके 
दिये पितामहको परामद देगे । 

अश्च-दु्योभन राजा होकर खय सेनापतिके पाप्त 
क्यो गये ? उन्ीको अपने पास बुत्कर सव बाते 
कर्यो नहीं समन्ना दीं 

उत्तर-यघपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परन्तु 





"~~~ 


कौरएव-सेनामे गुर द्रोणाचर्थका स्थान भी बहुत उच ओर 
बडे ही उत्तरदायित्का था | सेनाम निन प्रु योद्धाथोकी 
जहौ नियुक्ति होती दै, यदि वे वहसि हट जाते है तो 
सैनिक-व्यवसामे बडी गडबडी मच जाती है । इसव्ये 
द्रोणाचार्यको अपने स्थानसे न हटवर दुर्योधने ही 
उनके पास जाना उचित समक्ना । इक्तके अतिरिक्त 
द्रोणाचार्यं वयोवृद्ध ओर ज्ञानवृद्ध हदोनेके साथदी गुरु 
होनेके कारण आद्रके पात्र ये, तथा दुर्योधनको उनसे 
अपना खार्थं सिद्ध करना था; इसल्यि भी उ है सम्मान 
देकर उनका प्रियपात्र बनना उन्दं अभीष्ट था। पासार्थिक 
दृष्टस तो सवसे नग्रतापूणं सम्मानयुक्त व्यवहार करना 
कर्तेन्य है ही) राजनीतिमे भी बुद्धिमान्‌ पुरूप अपना 
काम निकालनेके व्यि दूसरोका आदर किया करते है | 
इन सभी दषटयोसे उनका वहो जाना उचित ही घा ~ 


सम्वन्ध-प्रोणाचा्यके परात्त जाकर दुयोधनने जो कुछ कहा, अव उत्ते वतठाते है-- ~` + चिः ' 


पदयैतां षाण्डुपुत्राणामाचा्यं महतीं चमूम्‌ । ^ 


हुपदरपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३ ॥. 
हे भचार ¡ मग बुद्धिमान्‌ शिष्य द्ुपद्पुतर धृ्ुन्चदवारा च्यूदाकार खड़ी की इदं पण्डुयुर्की 


व्यूढां 


शस वड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ २ ॥ 

म्रभ-धृष्टयुप् हुपदका पुत्र है, आपका शिष्य है ओर 
बुद्धिमान्‌ है- दुर्योधने रेषा किंस अमिप्रायसे कहा ? 

उत्तर-दुर्योभन बडे चतुर कूटनीतिज्ञ ये } धृषटुश्नके 
परति प्रति्िसा तथा परण्डवेकि प्रति (9 बुरी 
भावना उत्न्न करके उन्हँ विरोष उत्तेशवित करनेके व्यि 
दर्योघनने गृषटुश्को दुपद पुत्र ओर (आपका बुद्धिमान्‌ 
शिष्य, कहा । इन शब्दौके दारा वह उन्हे इस प्रकार समज्ञा 
रहे है किं देहिये, दुपदने भपके साथ पहले बुरा वतव 
किया था ओर फिर उसने आपका वध करनेके उदेश्यसे 
ही यज्ञ करके धृष्टयुप्नको पुत्रूपसे प्राप्त किया था | 
धृष्ट इतना कूटनीतिक है ओर जाप इतने सरक है फि 
आपको मारनेके ल्यि पैदा होकर भी उसने भप्के ही 
द्रा धलुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त कर ली | फिर दस समय भी 
उसकी बुद्धिमानी देखिये कि उसने आपट्ोगोको 
छकानेके स्यि कैसी घुन्दर ब्यूहस्वना कौ ह । रसे 


ग्री° त° विर ५-- 


गोष 
पुरूषको पाण्डवेनि अपना प्रधान सेनापति बनाया है | 
अव आप ही विचारिये कि आपका क्या कर्तव्य है ] 

म्रभर-कौख-सेना ग्यारह अक्षौहणी थी ओौर पाण्डव- 
सेना केवल सात दही अक्षौहिणी थी, पिर दुर्योधने 
उसको वडी भारी ( महती ) क्यो कहा ओर उसे 
देखनेके व्यि आचार्यसे वयो अनुरोध किथा 

उत्तर-सख्यामे कम होनेपर भी वज्ऋयूहके कारण 
पाण्डव-तेना वहत बड़ी माद्म होती धी, दूसरे यह 
बात भी है कि स्यामे अपेक्षाङ्ृत खल्प हनेप्र भी 
जिप्मे पूणं सुच्यवस्था होती है, वह सेना विरोप शाक्ति- 
शालिनी समन्ची जाती है  इसीलिये दुयोधन कह रहे 
हैँ वि आप इस ब्यूह्ाकार खडी की हई पुव्यवस्थित 
महती सेनाको देखिये ओर एेसा उपाय सोचिये जिससे 
हमन्धेग व्रिजयी हो । 


२३४ 


# गीता-तच्वविवेचनी टीका # 


क लद्द ददद 
सम्बन्ध-ग्रण्ठव-तेनाकी व्यूहरचना रिखला्रर अव दुर्योधन तीन क्ोकोद्वारा पाण्डव-तनाकरे भरुस 





महारधियोक्रे नाम वत्ते ह-- 





अत्र॒ शरा महेष्वासा भीमाञ्जुनसमा युधि । 
युयुधानो विराध द्पदश्च महारथः॥४॥ 
धृष्टकेतुरचेकितानः कारिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्छुन्तिभोजश्च रैभ्यश्च नरपुड्वः ॥ ५॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त ॒ उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो दोपदरेया्च समै एव महारथाः ॥ ६ ॥ 


दस सेनाम वदे घयुषोचाठे तथा युद्धम भीम शरीर अश्ुनके समान शुरपीर सात्यक्रि भौर 
बिरार चथा महारथी राजः ट्रपदः धृष्केतु सैर चेक्रितान तथा ववान्‌ काश्चिराज, पुरमित्‌, कुन्निभोज्ञ 
र मनुष्यो धेषट शोष्यः पगक्रमौ युधामन्यु तथा वखवान्‌ उत्तमौजा, सुभद्रापुच सभिमन्यु पत्रं 
द्रौपदीके पचो पुत्र-ये सभी महारथी है ॥ ४-५-६ ॥ 


गरभ-“अत्र) पका यङ किस अर्थे प्रयोग आह 

उत्तर- “छत्र, पद यदहो पाण्डव-सेनाके अर्थम 
प्रयुक्त है । 

्रश्ष-धुधि, पदका अन्वय उत्रके सायन करके 
'मीमार्ुनसमाः' के साथ क्यो किया गया ! 

उत्तर-ध्युधिः पद यों (अत्रा व्रिशेप्य नहीं वन 
सकता, क्योकि उत समय युद्ध आरम्भ दी नहीं आ 
था | इसके अनिर्कि उसके पहठे पाण्डव-सेनाका वर्णन 
होनेके कारण अत्र पद खमे ही उक्तका वाचक 
हो जाता है, इसीन्रिये उपके साथ कंपी विरेष्यकी 
धावद्यकता भी नही है । 'मीमाजुनसमाः? के साथ ध्युधिः 
पदका अन्वय करके यह भाव दिखाया है कि यहां 
जिन महारथियोके नाम ल्यि गये हैः वे पराक्रम ओर 
युद्रवरियमिं भीष ओर अर्जुनकी ही समता रखते है | 

ग्रभष-युयुधान; बिरट, दप, धृष्ठकेतु, चेकितान, 
काश्चिराजः पुरुनित्‌, इुन्तिमोज, रव्य, युधामन्यु ओर 
उत्तमौजा कौन थे 

उत्तर-अदयनके दिष्य सात्यकिंका ही दूसरा नाम 
युयुधान था ८ महा०° उचोग० ८१ । ५-८ ) । 


ये यादववंलीय राजा शिनिके पुत्र थे ( महा 
दरोण० १४४ 1 १७-१९ ) । ये भगतन श्रीृष्णवे 
परम अनुगत थे ओर वडे ही व्रन्‌ एं अतिप्ी 
ये ] ये महामारतयुद्रमे न पकर यादयोके पारस्परि 
युद्धम मारे गये ये । युयुधाननामक्र एक पूरे याइव- 
वरीय योद्धा भी ये ( पदहा० उ्ोग० १५२ ¡ ६ )| 

विराट मतस्यदेदकरे धार्मिक राजा ये | पाण्डोते 
एक वर्षं टन्ीकि यदे अन्नातवाकस्त किया था | उनकी 
पत्री उत्तराका विघाह अ्युनफे पुत्र अभिमन्युके साय 
हआ था | ये महामारतयुद्धमे उत्तर, खेत भौर शंष- 
नामक तीनों पुत्रोस॒हित मारे गये । 

ट्पद पाञ्चाकृदेरके राजा प्रपतके पुत्र थे । राजा 
पृपत्‌ ओर भटद्राज मुनिम परस्पर मत्री थी, दपद मी 
बालक-अवस्थामं मद्रान सुनिके आश्रमे दहे थे। 
इसमे मरद्ाजके पुत्र द्रोणके साथ इनकी भी मित्रता हो 
गयी थी । परपत्‌करे परयेकगपनके पश्चात्‌ द्रुपद रजा 
हृष्‌, तत॒ एक दिन द्रोणने इनके पास जाकर इन 
अपना मित्र कहा । ट्ुपटको यह वात दुरी गी | तब 
द्रोण मनमे व्य होकर चङे अये । दोणने कोलं 


म पेखा अध्यय 7 


३५. 








ओर पाण्डरयोको अद्धतरियाकी रिक्षा देकर गुरुदक्षिणा 
नके दार दरुपदको पराजित कराकर अपने अपमानका 
दत्र चुकाया ओर उनका आधा राज्य ठे च्य | 
दरुपदने ऊपरसे द्रोणे प्रीति कर ली, परन्तु उनके मनमे 
क्षोम बना रहा } उन्होने द्रोणको मारने पुत्रके चयि 
याज ओर उपयाननामक ऋषिवोके द्वारा यज्ञ कखाया | 
उसी यञ्चकी वेदीसे धृ्टुम्ने तथा छृष्णाका प्राकच्य इभा 
यही कृष्णा द्रौपदी या याह्सेनीके नामसे प्रसिद्ध इर ओर 
सेयवरम जीतकर पाण्डवेन उपके साथ विवाह किया 
राजा दुद बडे ही शूरवीर ओर मक्षरथी ये } महामारत- 
युद्धे प्रोणके हाथसे इनषी मृत्यु इई (महा णद्रोभ० १८६) 

धृष्टकेतु चेदिदेशके राजा शिडुपात्के पुत्र थे । ये 
महामारतयुद्धमे द्ोणके हासे मारे गये थे ( महा० 
दोण० १२५ ) | 

चेकितान दृणिवंसीय यादव ॒( मरहा० भीष्म 
८४ । २०), महारथी योद्धा ओर बडे शूरवीर ये । 
पाण्डर्वोकी सात अक्षौहिणी सेनाके सात सेनापतियं्िसे 
एक थे (महा० उदोग० १५१ ) } ये महाभारतयुद्धे 
ुर्योधनके हाथसे मारे गये ( मडा० शल्य० १२ > 

कारिराज काश्षीके राजाय, येग्डेदही वीर शौर 
महारथी थे । इनके नामका ठीक परता नीं रता | 
(महा० उद्ोग० १७१ मँ ) कारिराजका नाम सेनाविनदु 
ओर क्रोधहन्ता तत्या मया है । कर्णप अव्याय छ. मे 
जदं कारिराजके मारे जानेका वर्णन है, वह उनका 
नाम 'अमिमू) बतखथा गया है । 

पुरुजित ओर ङन्तिमोज दोनो दुन्तीके माई ये 
ओर युपिष्ठि आदिके मामा होते ये । ये दोनो ही 
महामारतयुदधमे द्रोणाचार्ये हायसे मारे गये ( महा० 
कर्ण० ६ । २२, २६३) । 

दैव्य धर्मराज युधिष्टिके शुर ये, इनकी कन्या 
देविकासे युधिष्ठिका विवादे हज था ( महा० आदि० 
९५ ) } ये मनुष्य शरेष्ठ, बडे बलवान्‌ ओर वीर योद्धा 
थे । इसीव्यि इन्दे (रपुगव' का गया है । 

युधामन्यु ओर उत्तमौजा-- दोनो माई पाश्चा्देीय 
राजङुमार थे ( महा° दरोण० १६० ) | पहङे अर्जुने 


रथके पद्ियेकी र्षा कसेपर हनं नियुक्त किया गया 
था ( महा० भीष्म १५११९) ये दोनो दी बडे भागी 
परक्रमी ओर वलम्पन्न वीर ये, इसील्यि इनके साथ 
कमरा "विक्रान्तः ओर वीर्यवान्‌ः-- द्‌) विरेपण जोड गये 
है । ये दोनों रत्तको सोते समय अश्वत्यामाके हायसे मारे 
गये ( महा° सैौप्तिक० ८ } २४-३७ » ] 

म्रभ्न-अभिमन्यु कौन ये ए 

उत्तर-अरञजुनमे भगवान्‌ शरीङृष्णदी बहिन घुभद्रासे 
विवाह किया था । उन्हके गर्भे अभिमन्यु उत्फन 
हए थे । मत्छदेशके राजा विरटकी कन्या उत्तरा 
इनका विवाह हआ था । इन्दनि अपने पिता अर्जुनसे 
ओर प्रुग्नसे अ्रि्षा प्रा की थी । ये असाधारण 
वीर थे । महाभारतयुदधमे द्रोणाचार्ये एक दिन चत्रन्यूह- 
की एसी रचना की कि पण्डव-पक्षके युधिष्टिर, भीम, 
नल सहदेव, विराट, दुपद, पृषटधुस्न आदि कोई मी 
वीर उसमे प्रवेश नहीं कर सके, जयद्रथने सभक 
परास्त कर दिया । अर्जुन दूरी ओर युद्धम च्गे ये । 
उसदिन वीर युवक अभिमन्यु केरे ही उप व्यूहको भेद- 
कर उसमे घुस गये ओर असख्य वीरका सहार करके अपने 
अपाधारण शौर्यका परिविय दिया | द्रोण) कृपाचार्य, कर्ण, 
अश्रत्थामा, चुहर ओर्‌ कृतवरमा--इन छ, महारथियोने 
मिलकर अन्यायपूर्बक इन्दे घेर ल्या; उस अवसाम भी 
इन्दने अकेरे ही वहुत-से वीरेका सहार बिया } अन्तम 
टु शासने लडकेने इनके सिरर गदाका बडे जोरसे प्रहार 
करियाः जिससे इनकी मृघयु दो गयी ( महा० द्रोण० ४९) 
राजा परीक्षिद्‌ शुदीके पुत्र ये । 

प्र -्रौपदीके पचि पुत्र कौन-कौन ये ? 

उत्तर-प्रनिषिन्धय, सुतसोम; श्रुतकर्मा, रातानीकं 
ओर श्तसेन-ये पौँयों क्रम. युपिष्ठि, भीमसेनः वरुन, 
नङ ओर सहदेधरके ओरस ओर प्रौपदीके गर्भसे उत्पन्न 
इए थे ( महा° अदि० २२१। ८०-८४ ) } इनको 
रात्रिक समय अल्लत्थामाने मार डाला था ( महा० 
सौ्ि० ८) । 

श्भ्-सरएव महारथा, इस कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-शाच चौर श्वि अत्यन्त निपुण उप॒ 
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असावारण वीरको महारथी कहते है, जो अकेला दी दस 
हजार धतुर्धारी योद्धाभोका युद्रमे संचालन करता हो | 
एको ददयहस्राणि योधयचस्तु धन्विनाम्‌ । 
शाखशालग्रवीणश्च महारथ इति स्मरेत ॥ 
दुर्योधनने यष्ट जिन योद्धा्थेकि नाम च्िरहैये 
सभी महारथी हही मावसे रेखा कहा गया है | ( महा० 
सम्बन्ध--पाण्डक-तेनाके प्रधान योद्धाओके नास 


म्ान योदाज्रो जान ठेनेके व्यि जनुरेष कते है-- 


नी पपी पीपी पीपी दा कन्यिनडगककन्कनकगककोग्कन्दभ्किि 


उचोग० १६९-१७२ मँ ) प्राय" इन सभी वीरोके 
पराक्रमका पृथकू-पृथकूरूपसे विस्तृत वर्णन पाया जाता 
है । बय भी शृं अतिरथी ओर महारथी वतलया गया 
है । इसके अतिरिक्त पाण्डवसेनामे जर भी बहुत-से 
महारथी थे, उनके भी नाम वहो बतलये गये है | 
यह "सर्वैः पदरे दुर्योधनका कथन उन सृ्रके व्यि 
भी समज्ञ छेना चाहिये । 


वतठाकर अव दुयोधन आचार्यं द्रोणते अपनी सेनक 





अस्माकं तु विरिष्टा ये तान्निषोध दहिजोत्तम । 


नायका 


मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्‌ ववीभिते॥ ७॥ 


हे ब्ाह्मणध्े्ठ ! भपने पक्से भी जे प्रधान है, उनको माप समश्च छौजिये । मापकी जानकारके व्यि 
मेस सेनाके जो-जो सेनापति है, उनको चतछाता ह ॥ ७ ॥ 


अक्षु पदका क्या अभिप्राय है ! जर 
अप्षाकम्‌, के साय इसका प्रभोग करके प्या भाव 
दिषल्या है 2 

उत्तर-^तु, पद यहो भीः के ध्म है, इसका 
८अस्माकम्‌' के साय प्रयोग करके दुर्योधन यह कहना 
चाहते हैँ कि केवल प्ाण्डव-सेनमिं ही न्ह, अपने प्षमं 
भी वहत-पे महान्‌ शूखीर है । 

म्क्ष-५शिष्टा. पदसे किनका लक्ष्य है ? ओर 
धिग्रोधः ्रियाका क्या माव है ? 


उत्तर-दुर्णोधनने व्विरिष्टाः', पदका प्रयोग उनके 
लक्ष्यसे करिया है, जो उनकी सेने सब वढकर वीर, 
धीर, ब्वान्‌, बुद्धिमान्‌, साहसी; पराक्रमी; तेजघ्वी 
ओर शलव्रिधाविहारद पुरम ये ओर निवोधः त्रिया- 
पदसे यह सूचित किया है कि अपनी सेनाम भी रेते 
सर्वोत्तम शूखीरोकी कमी नहीं है; मै उनमेसे इछ 
चुने इए वीरोके नाम॒ आपकी विशेष जानकारीके ध्यि 
वतलाता ह, जाप सन्स उनिये । 


सम्बन्ध--अव दौ दकम दुयोधन अपने पक्षके प्रधान वीरोके नाम वतटाते हए अन्यान्य वीरतर तहित 


उनकी ग्र्सा करते है-- 
भवान्‌ 


अश्वत्थामा विकर्णश्च 


भीष्मदच कर्णस्व कूपश्च समितिञ्चयः | 


सौमदत्तिस्तथैव च ८<॥ 


अप-द्रोणाचा्यं मौर पितामह भीष्म तथा कर्णं ओर संग्रामविजयी छृपाचार्य तथा येते ही 
अश्वत्थामा, विकणं ओर सोमदत्तका पुज भूरिथ्वा ॥ ८ ॥ 


अ्रभ--दरोणाचार्यं कौन ये ओर दुर्योधनने समस्त 
वीरम सवे पष्टे उन्हे आप" कहकर उनका नाम 
किस हैतुसे चिया ! 

उत्तर-दोणाचार्यं महिं भरद्माजके पुत्र भे । इन्दोने 


महिं अघ्निवेद्यसे ओर श्रीपरञ्यराम जीसे रहस्यस्तमेत समस्त 
अल्ञ-रल् प्राप्त किये ये | ये वेद्‌-वेदाङ्गके ज्ञाता) 
महान्‌ तप्वी, ध्लुर्वेद तथा शाख्रा्च-विघाके 
अत्यन्त मर्मज्ञ ओर अनुभवी एवं युद्धकल्मे नितान्त 


५ पहुखा अध्याय * 


|, 


चव वव्य्वयवचवववव = -- 








निपुण ओर पस साहसी अतिसथी वीर ये । व्रह्मा; 
आगनेयाश्च आदि विचित्र अरोक प्रयोग करना हन्द 
भलीमेति ज्ञात था } युद्धधेतरमे जिस सपय ये अपनी 
री शक्तिसे भिड़ जाते ये, उस समय ङ्द कोई मी 
जीत नीं सक्ता था । इनका विहं महरि शद्ानकी 
कन्या कपीसे हआ था ! ईन्दीसे अश्रव्यामा उतपन्न इर्‌ 
ये । राजा दरुपदके ये बाल्सला थे । एक समय इन्दनि 
दुपदके पात जाकर उन प्रियमित्र के, तव रेशर्- 
मदसे चूर द्रपदे इनका अपमान कते इ९ कहा-भर- 
जैसे रेशरयसम्पनन राजाके साथ ॒तुम-सरीखे निर्धन, 
छि मनुष्यक्री भित्रता किसी रहम नीद 
सकती  द्रुपदके इष तिरस्कारसे इहं बड़ी मरमवेदना 
हरं ओर ये हस्तिमापुस्मे आकर अपने सारे कृपाचार्य 
के पास्‌ रने छने | वहं पितामहं भीष्भसे इनका 
परिचय हआ लौर इन्दं कौस-पाण्डरवोकी शिक्षाक चयि 
नियुक्त किया गया । शिक्षा समाप्त होनेप गुरुदक्षिमाके 
रपम होन राजा हुप्को पकड़ सनेके लिये रिष्ये 
कहा । महाता अर्जुन ही गुरकी दस आङ्ञाका पाठन कर्‌ 
सके भैर दुपदको रणक्षेत्रे हकर सचिवसहित पकड 
कथये | दवोणने दपदको त्रिना मारे छोड दिया, परतु 
भागीरथीसे उत्तमागकरा उनका राज्य के लिया | 
महामारत-युद्धमं हन्ने पच दिनतक सेनापतिके पदपर 
रहकर बडा ही धोर्‌ युद्ध किया ओर अन्तमे अपने पुत्र 
अश्वत्यापाकी गृ्युका ्रममूलक समाचार घुनकर. ह्नि 
दालाछचक। परियाग कर दिया ओर समाधि होकर ये 
मगतानक्ता व्यान करते स्मे । प्राणत्याग करनेपर 
इनकेव्योिर्मय खरूपका पेसा तेज कैसा किं सारा आकार- 
मण्डल तेजरशिसे पपिपर्णं हो गया । इसी अवस्थामें 
धृष्टचुम्नने तीली तचख्वरास्से इनका किर काट डाल । 
यहं दुर्योधने इन्हे मापः कहकर सबसे पहले 
इन्हे इपीव्यि गिनाया करि जिसमे ये सु प्रसन्न हो 
जाय ओर भरे पक्षे अधिकं उत्साहसे युद्ध करे । 
शिक्षागुर होनेके नाते आदरके लिये भी सवप्रथम 
८अपः कहकर हृदे गिनाना युक्तिसङ्गत ही है ] 
मर-भीम कौन थे ! 


उत्तर-मीपम राजा शन्तुके पुत्र ये । भगी्धी 
गद्ाजीसे इनका जन्म हज था ¦ ये श्वो नामक नवप 
वपे अवतार थे (महां ण्मान्ति ०५०१२ ६)) इनक पम 
नाम देकात था | इन्होनि सत्यवतीके साथ अपने पिताक 
विवाह कानेवे, व्यि सत्यवतीके पारनकच्च पिनाके 
जआङ्ञानुसारः प्ण युवावस्यामे ही खय जीवनभर कमी 
विवाह न करमेषी तथा राव्यपटके स्यातकी मीन 
प्रत्ना करी धी, श्सी भीषण प्रतिन्ाके कारण 
इनका नाम भीषण पड गया 1 पिति दुख व्यि 
इन्दो प्राय. मनुष्यमा्रके परम टो भनीय खी घुख भौर 
राज्य-घुखका सर्वथा प्याग कः दिया ! इसे पदम 
प्रसन्न होकर इनके परिता शन्तसुने इन्दं यह वरदान 
दिवा कि तुम्हारी इच्छक यिना मृत्यु षी तुष्टं नही 
मार सकेगी । ये बा्तरह्मचारी, अयन्त तेजस्वी, शच्च 
खीर शाख दोनेकि पर्णं पारदा ओर अनुभवी, महान्‌ 
ञानी ओर महान्‌ वीर तथा दृदनिश्वयी महापुरुष थे । 
इनमे शौर्य, वीर्य, त्याग, तितिक्षा, कषपाः दया, शेम, 
दम, सय, अर्हिसा, सन्तोष, शान्ति, वठ तेज, न्याय- 
प्रियता, नब्रता; उदारता, लोकप्रियता; खष्टवादिताः 
साहसः ब्रह्मचर्य, विरति, ज्ञानः विज्ञानः मातृ-पितृ-मक्ति 
जौर गुरुसेवन आदि प्राय, सभी सदूयुण पूरणरूपसे 
परिकसित थे | भगवानूक्ती भक्तिसे तो इनका जीवन 
ओतप्रोत था ! ये मगान्‌ श्रकृष्णके स्वप ओर त्ल- 
को मलीमोति जाननेवारे ओर उनके एकनिष्ठ, पूण- 
श्रद्वप्तम्यने जौर प्स्न प्रेमी भक्तं थे महामारत-युद्धमे 
इनकी समानता करनेास दूसरा कोई मी वीर न्दी था। 
नोने दुर्योधनके सामने प्रतिज्ञा की चीविं मै पचो पण्डव- 
को तो कभी नही मार्गा, परु प्रतिदिन दस हजार 
योदधार्जाको मार रहरुगा ( महा ° उद्योग ० १५६।२१ )) 
इन्दनि कौखपक्षमे प्रधान सेनापतिर पदपर रहकर दस 
दिनोतक पोर युद्ध किंया । तदनन्तर शररण्यापर्‌ प्डे- 
पडे सवक महान्‌ ज्ञानका उपदेश देकर उत्तरायण 
आ जामेके वाद स्वेच्छा देहत्याग किया 

ग्रभन-कर्णं कौन धे 


उत्तर-क्णं वुन्तीके पुत्र ये, सूयदेवके प्रमावसे 
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कुन्तीकी कुमारी अवस्यामे ही इनका जन्म हो गयाथा । 
कुन्तीने हृदं पेगमे रखकर नदीमे डाल दिया था, परन्तु 
भाग्यवदा इनकी मृल्यु नही इई ओर वहते-बहते वह पेटी 
हस्तिनापुर आ गयी । अपिरय नामक सूत इन्द अपने 
ध्र ठे गथा ओर उपी पती राधाने इनका पाटन-पोषण 
किया जीर ये उन्हीके पुत्र माने जाने लये | कवच 
जीर कुण्डलदपी धनके साथ ही इनका जन्म हुंभा था 
इससे अधिर्थने इनका नाम श्वपुषेणः रक्खा था । इन्दयने 
द्रोणाचार्यं ओर परश्चरामजीसे राखराच्चविवा सीखी थी; ये 
शाख ओर श्र दोनोके दी वड़े पण्डित ओर अनुमवी 
ये । शव्या ओर युद्धकरमे ये अञ्ुनके समान ये | 
दुर्योधनने इन्हे अद्वदेशचका राजा वना दिया था। दर्योधन- 
के साथ इनकी प्रगाढ नैत्री धी ओर ये तन-मनसे सदा 
उनके हितचिन्तनरमे खगे रहते थे ] य्योतक कि माता 
कुन्ती ओर भगवान्‌ श्रक्ृष्णके समन्नानेपर मी इन्ोने 
दुर्योचनको छोडकर पाण्डवपक्षमे अना खीकार नहीं 
किया। इनकी दानशीलता अद्वितीय थी ये सदा सूर्यदेवकी 
उपासना किया करते ये । उस समय इनसे को कुछ भी 
मगता, ये सहर्ष दे देते थे । एक्र दिन देवराज इन्द्रने 
अ्युनके हितार्थ ब्राह्मणका वेश धरकर इनके शरीरके साथ 
लये हए वैसर्गिङ कवच-कुण्डलोको मोग च्या | इन्दोने 
बडी ही प्रसन्नताके साथडउसी क्षण क्त्रच-कुण्डल उतार 
दिये | उसके बदलें इन्तरने हृन्हं एक वीरषातिनी अमोध 
दाक्ति प्रदान की थी, कर्णने युद्धे स्मय उसीके द्वारा 
मीमसेनवे वीर पुत्र घटोत्कचका वध विया था! द्रोणाचार्य 
के वाद महाभारत-युद्धमे दो दिनोतक प्रधान सेनापतिं 
रहकर ये अल्ुनके हाथसे मारे गये ये । 

म्श्न-कृपाचायै कौन ये 

उत्तर-ये गीतमवशीय महर्षिं शरद्यान्‌के पुत्र हैँ | 
ये धनुर्विधके बडे पारदा ओर अनुभवी है । इनकी 
बरह्िनका नाम कृपी था । महाराज शान्तुने कृपा 
करके छह पाला था, इ्तीसे इनका नाम कृप जर 
इनकी बहिनका नाम कृपी इआ । ये वेद-शाख्के 
ज्ञाता, धर्मामा तयथा सदूगुगोसे सम्प सदाचारी पुष 


है । शेणाचायसे प्र कौख-पाण्डरवोको ओर यादवादिवो 
धुर्वेदकी शिक्षा दिया करते थे | समस्त कौखत्रराके 
नाश हो जानेपर भी ये जीवित रहे, इन्होनि परीक्षिवको 
अखव्रिया सिखत्मयी ¡ ये वडे ही वीर ओर विपरक्षियोपर 
विजय प्राप्त करनेमे निपुण है 1 इसीय्यि इनके नामके 
साथ समितिञ्जयः) िरेष्रण स्गाया गया.है | 

म्र्-अश्वत्थामा कौन ये 

उत्तर-अश्चत्थामा आचार्य द्रोणके पुत्र है । ये 
राखाल्लविदयामे अत्यःत निपुण, युद्धकल्यमे प्रवीण) बडे 
ही श्यूरवीर महारथी हैँ । इन्होने भी अपने पिता 
द्रोणाचार्से ही युद्ध-बरिधा सीखी थी | 

म्रशष-विकरण कौन ये ? 

उत्तरतरा दुर्योधनादि सौ पुत्रमेसे ही एकका 
नाम विकर्ण था] ये वड धर्मत्मि, वीर ओर महारथी 
ये । कौरखोकी राजसमामे अत्याचारपीडिता द्रौपदीने 
जिप्त समय सव लोगोसे पृछा किं भं हाी गयी 
या नही उस समय विूरको छोड़कर रेप सभी 
सभासद्‌ चुप हो रहे | एक विकिणं हीरे यथे 
जिन्होने समामे खडे होकर वडी तीव्र मापामें न्याय ओर 
धर्मके अनुकूल खष्ट कदा था करि श्दोपदीके प्ररनका 
उत्तर न दिया जाना वडा अन्याय है | मँ तो समङ्खता 
हर कि द्रौपदी हभलेगोके द्वारा जीती नही गयी है ।› 
( महा० सभा० ६७ | १८-२५ ) 

म्रभ-सोमदत्ति कौन ये १ 

उत्तर-सोमदत्तके पुत्र भूरिभ्रवाको सीमदत्ति कहा 
वरते थे । वे शान्तनुके वड़े भाई बाहीकके पौत्र ये | 
ये क्डे ही धर्मात्मा, युद्धकलमे कुशा भौर शूरवीर 
महारथी थे । इन्होने वडी-बडी दक्षिणावाले अनेकयन्न 
किये थे । ये महाभारत-युद्धमे सात्यकरिके हाथसे मारे गये | 

म्रहन-^तथाः जओौर “एवः-इन टन न्यय-पर्दोकि 
प्रयोगा स्या अभिप्राय है 

उत्तर-इन दोनों अव्ययोका प्रयोग करो यह 
दिख्लया गया है कि अश्वत्थामा, विकर्णं ओर 
मूरिश्रवा भी कृपाचायेके समान ही संमरामविजयी ये । 





# पर्हडा अध्याय # ३९२ 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानाराखप्रह्रणाः सर्व यु व्रिशारदाः ॥ ९ ॥ 


खर भी मेरे लिये जीवनी वाहा त्याग देनेचाडे बहुत-से शुरचीर मनेक प्रकारके शसखरास्ौसे 


खसल्ित ओर सब-के-खव युद्धे चतुर है ॥ ९ ॥ 

मक्ष-इप शछोकका क्या माव है ? 

उत्तर-इससे परम शल्य, वाहीक, मगदत्त, कृतवर्मा 
ओर जयद्रथादि महारथियकि नाम नहीं व्यि गये है, 
इस शोके उन सकी ओर सद्धेन करके दुर्योधन 
इससे यह माव दिखल्य शे हँ कि अपने पक्षके जिन 
जिन श्खीरोकि नाम मैने बतल्मये है उनके अतिरक्त 
ओर भी वह्ृत-से योद्धा है जो तचार गदा 


त्रिशूल आदि हाथमे रक्ते जानेवारे रारखोसे ओर बाण) 
तोमर, राक्ति आदि छोड जनेवाले अलसे मटी्ति 
घुसनित है तथा युद्धकले बडे कुरार महारथी है | एव ये 
सभी से हैँ जो मेरे व्यि अपने प्राण न्योकछछवर करनेको 
तैयार है । इससे आप यह निश्चय समह्निये पि ये मरते 
दमतक मेरी विजयक्रे लि डटकर युद्ध करेगे । 


सम्वन्ध-अपने महारथी योद्धाजीकी अरत्ना करके अव दुर्योधन दोनों सेनाजक्री तुटना करते हए अपनी 
सेनाको परण्डव-पेनाकी यपेक्षा अधिक शक्तिन्नाठिनी ओर उत्तम वतठते है-- 


अपयीप्तं तदस्माकं 
पयीप्तं लिदमेतेषां 


बलं 


वटं भीमाभिरक्षितम्‌ । 
भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 


भीष्मपितामदद्धाया रक्षित हमारी वह सेना सय प्रकारसे यजेय है ओर भीमद्धारा रक्षित शन 


खोगोकी यद सेना जीतनेमे घ्ुगम दै ॥ १० ॥ 

अश्च-र्योधनने अयनी सेनाको भीष्मपरितामहके द्वारा 
रक्षित ओर अपरया बताकर क्या भाव दिखलाया है ? 

उत्तर-इपसे दुर्योधने हैतुपहित अपनी सेनाका 
मह सद्र किया है | उनका कहना है कि हमारी 
सेना उपरक्त बहुत से महारथियोसे पसिूर्णं है ओर 
परद्युराम-सरीखे युद्धवीरको मी छकरा देनेवाले, भूमण्डल- 
के अद्वितीय वीर भीष्पपितापहके दारा सरक्षित है । 
तथा सख्यामे भी पाण्डव-सेनाकी अपेक्षा चार्‌ अक्षौहिणी 
अधिक है | पेपी सेनापर विजय प्राप्त करना किंसीके 
ल्य सम्प्र नहीं है, वह सव प्रकारसे अपर्याप्त-- 
आव्दयकतासे कहीं अधिक शाक्तिगालिनी, अतएव सर्वथा 
उजेथ है | महामारत, उदोगपर्थके पचपन अध्याये 
जहाँ दुर्योधनने धृतरा सामने अपनी सेनका वर्णन 
किया है, वह भी प्रायः जन्ीं महारथि्योके नाम लेकर 
शौर भीषद्रारा सरक्षित वतलाकर उसका मह प्रकट 
किया है | ओर स्पष्ट शब्दोमे कहा है-- 


गुणद्ीन परेषाश्च बहु पद्यापि भारत । 
गुणोदय बहुगुणमात्मनश्च विशाम्पते ॥ 
( महा० उबोग० ५५ | ६७ } 
८हे भरतव्ी राजन्‌ | पै विपक्िोकी सेनको अधि- 
काशमेंगुणहीन देता हू ओर अपनी सेनाको बहत गुणस 
यक्त ओर परिणामम गुणोका उदय करनेवाटी मानता र|. 
इसन्यि मेरी हारका कोई कारण नहीं है | इसी प्रकार 
मीप्पयर्मे मी जहो दुरयोधनने द्रोणाचार्यके सामने फिरसे 
अपनी सेनाक्रा वर्णन क्रिया है, वहो गीतके उपर्युक्त श्चोक- 
को ज्यो-का्यो दोहरया है (महा० भीष्म० ५१ | ६) | 
ओर उसके पले शोकम तो यहौँतक कहा है - 
एवेकरा समर्था हि यूय सवे महारथाः | 
पाण्डुपुत्रान्‌ रणे हन्तु ससैन्यान्‌ किमु सहता. ॥ 
( मीप्म० ५१।५) 
'आप सव महारथी पसे है, जो रणम केरे दी पाण्डवो 
को सेनामेत मार डालनेमे समर्थं है, फिर सव मिलकर 
उनका सहार कर ठे, इसमे तो कहना दी क्या है ? 


श्च 








अतएव यदौ "अपर्याप्तः शब्दसे दुर्योधनने अपनी 
सेनाका मह दही प्रकट किया है । ओर उपर्युक्त 
खेम यह्‌ श्चोक अपने पक्षे येोद्ाको 
उत्साहित करके च्िहीकहाग्या हैर दी 
होना उचित भौर प्रासंगिक भी है | 

्रक्ष-पाण्डव-सेनाको भीमक हारा रक्षित ओर पर्याप्त 
बतलाकर क्या माव दिखाया है 

उत्तर-इससे दुर्योधने उनकी न्यूनता तिद्ध की 








* शीता तत्चविवेचनी टीका # 


है } उनका कहना है करि जह हमारी सेनक सरक्षक 
मीष्प रहै, वह्यं उनकी रेनाका संरक्षकभीम है,जो 
शरीरसे वडा वलयान्‌ होनेपर भी भीप्मकी तो तुचनामे 
ही नदीं ख्खा जा सकता | क्ट रणक्रय कुराल 
राक्ल-राखनिपुण, परम वुद्धिमान्‌ भीप्मपितामह ओर 
कँ घनुर्धिवमे अकुराक, मोदी बुद्धिका भीम ! इसव्यि 
उक्षकी सेना पर्याप्त - सीमित शक्तिवाढी है, उसपर्‌ हम 
लोग सहज ही वरिजय प्राप्त कर सक्ते है | 


सम्वन्ध-इत भरकर भीषद्रारा संरक्षित अपनी सेनाको अजेव वतलाकर्‌, अव दुर्योधन सव॒ जरसे 
भीष्मक रक्षा करनेके चयि द्रणाचायं आदि समस्त महारधियोसे अनुरोध करते है-- 


अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः, 
भीष्मसेवाभिरक्षन्तु भवन्तः स्वयं एव॒ दहि॥११॥ 


इसखिये सच मोर्चौपर अपनी-अपनी जगह स्थित रहते हए साप लोग खभी निःखन्देह भीष्म 


पितामहकी टी खव भरसे रक्षा करै ॥ १९॥ 
श्रश्-- इस शछोकका क्या तात्पर्यं है ? 
उत्तर-पितामह भीष्म अपनी रक्षा करम सर्वथा 

समर्थ है, यह वान दुर्योधन भी जानते थे | परन्तु भीष्प- 

जीने पहके दी यह कहं दिया था क्ति दरुपदपुत्र 
रिष्ट पहले ची था, पीेपे पुरुप हभा है, खीषूपमे 
जन्भ होनेके कारण मै उपे अव्र भीखी ही मानता 
ह| सी-जातिपर वीर पुरुप शचप्रहार नही करते, 
इ्तच्यि बह सपने आ जायगा तो मेँ उसपर शखग्रहार 
नहीं करगा ।› इसीलिये सारी सेनाके एकतर हो जनेपर 
दर्योधनने पहले मी सव योद्धाओसदहित दुःशासनकी 
सावधान कते इए विन्ताणपर्वैक यह बात सयञ्चायी 
थी ( महा० भीष्० १५। १४-२० ) । यहो मी उसी 


भयकी सम्भवनासे दुर्योधन अपने पक्षके समी प्रमुख 
महारथियोसे अनुरोध कर रहे हँ कि आप लोग जो जि 
ञ्यूहद्रार-मोर्चेपर नियुक्त है, सभी अपने-अपने स्थानपर 
दृदताके साथ उटे रहँ थर प्री सावधानी कं जिससे 
किंसी भी व्यृहृ्यारपे शिखण्डी अपनी सेनाम प्रविष्ट 
होकर भीष्मपरितामहके पास न प्च जाय । सामने 
अति ही, उमी समय, शिखण्डीको मार मगनेके लिय 
जप समी महारथी प्रस्तुत रह । यदि आप लेग 
शिखण्डीसे भीष्मको वचा सके तो फिर हमे किी प्रकारका 
भय नहीं है । अन्यान्य मह्टारयियोको पराजिन करना 
तो भीषजीके व्यि वड़ी आप्तान बात है| 


सम्बन्ध-दयोधनके द्वारा अपने प्के महारभियोक्गी शिेषरूयसे पितामह भीप्मकी गंता श्चि जानकर 
वरणेन सुनाकर अव सजय उत्तके वाद्करी षटनायोकरा व्णन करते है-- 


तस्य॒ संजनयन्‌ हर्ष 
सिंहनादं विन च्योध्चे 


रुढः पितामहः । 


राद्धं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 


कौरवौमे बद्ध षद परतापी पितामह भीष्मे उस दुयोँधनके हृदयम हषं उतपन्न करते हु उच 
खरसे सिंही दह्ाड्के सपान गरजकर शद्ध वज्ञाया ॥ १६ ॥ 


ग्रभन-दस शछोकका क्या मात्र है 
उत्तर-भीष्मपिता पह कु्कुलम बाह्वीकको छोड्कर्‌ 


सन्से बडे थे, कौर बीर पाण्डवोँसे इनका एक-सा 
सम्बन्ध था ओर पितामहे नाते य दोनकि ही धय 


ॐ पहटङा[ अध्याय > 


ये, इसील्ये सञ्चयने इनको कौरवेमे बद्ध ओर पितामह 
कहा है । अवश्यामे बहत वृद्ध होनेपर मी तेज; 
चठ, पराक्रम, वीरता ओर क्षमतामे ये अच्छे-अच्छे वीर 
युवकोंसे भी ककर ये इसीसे इन्हे श्रतापवान्‌" बतलाया 
' है । एेसे पितामह भीष्मने जब प्रोणाचार्यके पास खडे 
इए दुर्योधनको, पाण्डव-सेना देखकर, चकित ओर 
चिन्तित देखा, साथ ही यह भी देखा कि वे अपनी 


ततः सङ्घाश्च 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स 


मेयद्च 


४१ 


चिन्ताको दबाकर योदधा्भका उत्साह बहानेके य्य 
अपनी सेनाकी प्ररासा कर रहे हैँ ओर द्रोणाचार्यं भादि 
सव महारथियोको मेरी रक्षा करनेके ल्यि अनुरोध कर 
रहे है, तब पितामहने अपना प्रमाव दिखलाकर्‌ उन 
प्रसन्न करने ओर प्रधान सेनापतिकी हैसियतसे समस्त 
सेनामे धुद्धारम्भकी घोषणा कलेके व्यि सिंहके समान 
दहाड मारकर बडे जोरसे श्व बजाया । 


पणवानकगोमुखाः । 
दारदस्तुमलोऽमवत्‌ ॥ १३ ॥ 


इसके पश्चत्‌ शङ्ख गौर नथारे तथा दो, सद्ग ओर नरसिघे आदि बजे एक साथ टी बज उठे । 


उनका वष्ट शब्द्‌ वद्धा भयहर इुआ ॥ १६३ ॥ 
मरभ्र-इस शछोकका क्या माव है 


विभिन सेनानायकोके श्च ओर मोति-भोतिके युद्धके 


उत्तर-भीष्मपितामहने जब सिंहकी तरह गरजकर बाजे एक ही साथ बज उठे । उनके एक ही साथ बजनेसे 

ओर श्च वजाकर युद्धारम्भकी घोषणा कर दी, तब स॒ इतना भयानक शब्द हआ कि सारा आकारा उस 
ओर उत्साह पौ गया ओर समस्त सेनाम सब ओरसे रब्दसे गंज उठ । 

स्बन्ध-गृतरटे पू था श युद्धके स्यि एकत होनेके वाद्‌ मेरे ओौर पाण्डु पुनोने क्या शिया, इसके 

उत्तरम त्ञयने अवतक पृतराषटकेपक्षवालेक्ी बातत सुनायी; जव पाण्डवोने क्या क्रिया, उते पत छोकोमे बतत्मते है- 


ततः द्रेतहयैयुते 


महति खन्दने सितौ । 


माधवः पाण्डवर्चैव दिव्यो शद्धो प्रदष्मतुः ॥ १४॥ 
सके अनन्तर सफेद घोड़े युक्त उत्तम स्थम ठे इष शी्ृष्ण महाराज्ञ मौर मर्ुनने भी 


अलौकिक शद्ध वजये ॥ १४॥ 
अ्रभ-इस शछोकका क्या माव है 7 


उत्तर-अ्यैनका रथ बहुत ही विशाल जौर उत्तम था। 
वह सोनेसे मेढा हआ बडा ही तेजोमय, अच्यन्त प्रकाशायुक्त, 
सख मज्ञवूतः बहुत जड़ा जीर परम सुन्दर था । उसपर 
अनेकों पताका फरा री थीं, पताका्ोमि धरँधुू तमो 
थे | बडे ही दृढ़ ओर विदार पिये ये | ऊँची ध्वजा 
तरिजटी-सी चमक रदी थी, उसमे चन्द्रमा ओर तारके चिह्न 
ये; ओर उसपर श्रीहनुमानूजी विराजमान ये | ध्वजाके 
सम्बन्धरमे सञ्चयने दुर्योधनको बतत्मया था किं "ह तिरछे 
ओर उपर सन ओर एक योजनतक फहराया करती ह! 
जैसे आकारामे इन्रधनुप अनेको परकारायुक्त विचित्र रगोका 
दीखता है, वैसे दी उस ध्वजा रग दीष पडते है । 


गीर तण विण £ 


इतनी विशाल ओर फैली इई होनेपर भी न तो उसमे वोश्च 
है ओर न वह कहीं सुकती या अटकती ही है । वृष्षेके 
डमं वह निर्वाध चली जाती दै दृष्ठ उसे छ नही 
पाते ॥ चार बडे घुन्दर सुसनितः सुरक्षित, नल्वान्‌ 
ओर तेजीसे चलनेवले सफेद दिव्य घोडे उस रथमे जुते 
इए थे । ये चित्ररथ गन्धर्वके दिये हए सौ दिव्य घोडोमे- 
से थे | इनसे कितने भी क्यो न मारे जये, ये सख्या 
सौ-के-सौ बने रहते थे । कम न होते थे । ओर ये पृरथवीमे 
खरग आदि सब स्थानम जा सकते ये । यही बात रथके व्यि 
भी थी (महा० उचोग० ५६ ) | खाण्डव-वन-दाहके समय 
अग्निदेवने प्रसन्न होकर यह रय अर्युनको दिया था (महा० 
जदि ० २२५ ) । रेस महान्‌ रपर विराजित भगवान्‌ श्ी- 


४२ # गीता-तत्वविवेचनी रीका # 








कृष्ण ओर वीरवर अर्बुनने जव मीष्पपितामहसहित कोख- चि अपने-अपने रद्घ बनाये ] भगवान्‌ श्ीष्ण जर 
सेनक द्वारा बजाये हए शष्लो ओर अन्यान्य रणवर्ोकी अर्युनके ये शङ्ख साधारण नरी ये, अव्यन्त षिलक्षण, तेजो- 
ध्वनि घुनी, तब हृन्होने भी युद्धारम्भकी धोपणा करनेके मय ओर जौकिंक ये। इसीसेहनको दिव्यवबतखयागयाहै। 


पाञ्चजन्यं हृषीकेशो 
पौण्ड्‌ दध्मौ महाश 


देवदत्तं धनञ्चयः 
भीमकमौ वृकोदरः 


॥ १५॥ 


श्रीरृष्ण महाजने पाञ्चजन्धनामक, अङ्गुनते देवदचनामक भीर भयातक कर्म॑वाङे भीमसेनने 


यौण्डूनामक महाश बजाया ॥ १५ ॥ 
म्र्ष-भगवान्‌के हषीके नामका क्या भाव है ? 
जओौर उनको पाञ्चजन्यः शङ्क फिंससे मित्र था ? 
उत्तर-'हषीक इन्दियोका नाम है) उनके खामीको 
द्षीकेराः कहते है; तथा हर्ष, पुख बौर सुखमय 
ेशर्थके निधानको श्पीकेश' कते है । { भगवान्‌ 
इन्दियोके अधीश्वर भी है शौर हर्ष, सुख ओर परौशरयके 
निधान भी, इसीटिये उनका एक नाम (षीगेदा, है । 
पञ्चजननामक शङ्खरूपधारी एक दैत्यको मारकर भगवान्‌ने 
उसे शाहरूपसे ्लीकार किया था । इससे उस शह्वका 
नाम "पाञ्चजन्य, ह्यो गया ( खिर २। ३३ । १७)। 
अश्ष-अर्युनश्षा (धनञ्जयः नाम क्यों पडा ओर 
उन्हे (देवदत्त शङ्ख कसि प्रप्त हभ ? 
उत्तर-राजसुथयक्गकरे समय भरन ब्रहुत-से राजा्थको 
जीतकर अपार धन छ्रये थे, इस करण उनका एक्‌ नाम 
ध्वनन्नयः हो गया भीर "देवदत्तः नापक्र श्व इनको 


अनन्तविजयं राजा 
नङ्करः सहदेवर्च 


नित्रातक्वचादि दैत्यकरि-साथ युद्ध करनेके समय; इन्द्रने 
दिया था ( महा० वन० १७४ । ५) | इ शरहुका 
शब्द्‌ इतना भयङ्कर होता था कि उसे सुनकर शघ्रुभोकी . 
सेना टहल जाती थी | 

अ्रश~-भीमसेनके (भीमकमा ओर कोदरः नाम 
वसे पडे एवं उनके पौण्डूनामकं राहो महीराह् 
क्यो बतलाया गया 2 

उत्तर-मीमसेन बडे मारी वच्वान्‌ ये, उनके कर्मरेसे 
मयानक ह्यते थे क्रि देखने-घुननेवे खोगकि मनमि 
अत्यन्त भय उत्पन्न हो जाता था, $सव्यि ये "भीमकर्मा ` 
कहने ठगो | इनके भोजनका एसिाण बहुत अधिक 
होता था ओर उसे पचानेकी भी इनमे बडी शक्ति थी, 
इसव्ि इन्दे “वृकोदरः कहते थे । इनका शह बहत 
बडे आकारका था ओर उससे बडा भारी शब्द होता 
था, इसव्यि उसे "महषः कहा गया है ] 
कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 

सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥ 


कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरे अनन्तविजयनामक्त ओर तङ्क तथा सहदेवरे छुघोष सोर मणिपुष्पकष- 


नामक शद्ध वजाये ॥ १६॥ 
अ्र्-युपिष्ठिको ्ुन्तीपुत्रः ओर (यजाः कदनेका 
क्या अभिप्राय दहै ! 


उत्तर-महाराज पाण्डुके पोच पुत्रोमै युधिष्ठिरः 
मीम ओर अर्जुन तो इुन्तीसे उत्पन्न इए ये भौर 


# दषीकाणीन्धियाण्याहस्तेषामीद्यो यतो मवान्‌ । हृषीकेगस्ततो विष्णो ख्यातो देवेपु केशव ॥ ( दरिवग २७९ । ४६) 
विष्णो 1 हृषीक इद्धरयोको कहते है । आप उनके ईडा ( स्वामी ) है, अतः केव ] आप देवताओमिं षीकेश" 


नामसे विख्यात दै | 


हर्षात्‌ खखात्‌ खेशवर्वाद्धषीकेशत्वमर्तुते । ( महा० उद्योग० ७० । ९ ) 
हर्षं ८ हषी ), ख ( क ) सुखमय रेश्यं ( ईश ) के कारण श्रीकृष्ण हमीकेश-पदवीको प्रास इषएट ईं 1 


ॐ प्टां अध्याय % ४७३ 








५ नकुल तथा सहदेव माद्रीसे । इस रलयेकमे नकु पहले राजसुययन्नमे सव राजाओंपर विजय प्राप्त करके 
जर सहदेवके भी नाम अथे है, युधिष्ठिर जौर चत्रवतीं साम्राञ्यकी स्थापना की धी, सञ्जयको 
नुल-सहदेवकी माता िन्न-मिन्न थी, इसी वातको विश्वा है किं आगे चल्करं वे दी राजा होगे 
जननेके च्यि युधिष्टिरो (्वुन्तीपुत्रः कदा गया है । ओर इस समय मी उनके शरीरम समस्त राजचिह 


तथा इस समय राव्यश्रष होनेपर भी युधिष्ठिले 
काद्य परमेष्वासः 
धृष्टयुस्नो विरारश्च 
दरपदो द्रौपदेयाश्च 


सौभद्रश्च महाबाहुः शद्खान्दध्युः 


वर्तमान है, इष्तव्यि उनको "राजा, कहा गया है । 


शिखण्डी च महारथः । 


सात्यकिशापराजितः ॥ १७ ॥ 
सर्वशः पृथिवीपते । 
पृथकफ्थक्‌ ॥ १८ ॥ 


श्रेष्ठ धनुषवाले काशिराज ओर महारथी शिखण्डी पवं धरृटदयुम्न तथा राज्ञा विराट ओर 


सज्ेय सात्यकि, राजा द्रुपद वं द्रौपदीके 


पच पुत्र ओर घडी भुजावाके 


सखभद्रापुत्र सभिमन्यु- इन 


सभी, हे राजन्‌ ! सब ओर मलग-बरग शङ्क बजाये ॥ १७-१८ ॥ 


्ररन-कारिराज, धृद्ुम्नः विराटं, सत्यक, दुपद्‌ 
तथा द्रौपदीके पचो पुत्र ओर अभिमन्युका तो 
_ पस्विय पदे प्रासद्विक रूपमे मिल चुक्षा है । शिखण्डी 
कौन ये ओर इनकी उत्पत्ति कपे इई थी 

उत्तर-रिखण्डी ओर धृष्टलुम्न दोनों दही राजा 
दुपदके पुत्र थे ¡ रिखण्डी बहे थे) धृषटधुम्न छेदे । 
पहले जुब्र राजा दरुपदके कोई सन्तान नी थी, तब 
उन्होने सन्तानके ल्य आ्ुतोष भगत्रान्‌ राङ्करकी 
उपास्तना की थी । भगवान्‌ रिवजीके प्र्नन होनेपर 
राजाने उनसे सन्तानकी याचनां की, तत्र शिवजीने 
वहा--'तुम्हे एक कन्या प्राप्त होगी }› राजा द्रुपद 
बेले--"मावन्‌ | ग कल्या नहीं चाहता, सुद्धे तो 
पुत्र चाहिये } इसपर रिवजीने कहा--शह कन्या 
ही भागे चकर पुत्रह्पमै परिणत हो जायगी । इस 
व्दानके फलखरूप राजा द्ुषदके धर कन्या उत्पन्न 
ई । राजा मवान्‌ शिषके वचर्नोपर पूरा व्रिधास था, 
इसव्यि उन्होने उसे पुत्रके ख्पम प्रधिद्ध क्रिया | 
रानीने भी कन्याको सबसे हिपाकर असली वात 
करिसीपर प्रकट नदीं होने दौ 1 उप्त कल्याका नाम भी 
मर्लोका-सा "शिखण्डी, खा ओर उसे राजकुपारकी-सी 
पोशाक पहनाकर यथाक्रम ॒विषिपू्ैक विवाध्ययन 


कराया । समयप्र दशार्णदेशके राजा हिरण्यवर्पीकी 
वन्यासे उसका विवाह भी हो गया । हिरण्यवमोकी 
केन्या जव सुराल आयी तव उसे पता चला कि 
शिखण्डी पुरुष नही हैः खी है, तश्र वह वहत दु.ित 
इई ओर उपने सारा हाल अपनी दासि्योद्यरा अपने पिता 
राजा हिरण्यवरमाको कहत भेजा । राजा दिरण्यवर्माको 
दुपदपर ब्डा ही क्रोध आया ओर उसने दुपदपर 
अक्रमण करके उन्दं मारेका निश्चय क्र ख्य! इस 
सवादको पाकर राजा द्रुपद युद्धसे बचनेके चयि 
देवाराधन कने लगे } इषर पुरपवेषधारी उप्त केन्याको 
अपने कारण पितापर इतनी भयानके श्रिपत्ति आयी देखकर 
वडा दुख इआ भर बह प्राण-स्यागका निश्चय करके 
चुपचाप धरसे निकल गवी । वनम उ्तकी स्थूणाकर्ण- 
नामक एक रेश्व्यवान्‌ यक्षसे मेद इई । यक्षे दया 
करके कुछ दिनेकि व्यि उसे अपना पुरुषत्व देवर 
वदेम उसका छरी छे लिया | इस प्रकार शिखण्डी 
खीसे पुरुष हो गया ओर अपने घरपर आकर 
माता-पिताको आश्वासन दिया ओर शहर हिरण्यव्मको 
अपने पुरपत्वकी परीक्षा देकर उन्हे शान्त कर दिया | 
पीडेसे ङुवेरके शापसे स्थूणाकर्णं जीवनमर्‌ सी रह 
गये, इससे शिषखण्डीको पुरषत्व लीटाना नह पडा ओर 
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वरे पुरुप वने रहै । भीण्मपितामहको यहं इतिहा उत्तर-'सवैशः” शब्दके दारा सञ्चय यह दिखते 
माम था, सीसे वे उनपर शख-ग्रहार नही करते थे! है ते श्रीकृष्ण, पोचो पाण्डव ओर काशिराज भादि 
ये शिखण्डी भी बडे सूर, महारथी योद्धा ये । हन्हको प्रधान योद्राओके-जिनके नाम व्यि गये है 


आगे करके अर्युनमे पितामह भीष्मको मारा था | अतिरिक्त पाण्डवसेनामे जितने मी रथी; महारथी चीर 
्रभ-इन समीने अच्मा-अलग शख वजाये, इस अतिरथी वीर ये, सभीने अपने-अपने शद्ध बनाये | 
कथनमे भी कें खास बात है ! यही खास बात है | 


सम्वन्ध-मगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर जजुनके पशात्‌ परण्डकतेनाके अन्यान्य शररवीरोदवारा सव ओर श्द्घ 
वजाये जानैकी बात कहकर अव उस शङ्ग्वनिका क्या परिणाम हज ? उसे सजय बतठाते है-- 
सत॒ घोषो धार्तरष्टाणां हृदयानि व्यदारयत्‌ | 
नभश्च प्रथिवी चेव तुरो व्यञुनादयन्‌ ॥ १९॥ 
शौर उस भयानक शब्यते आकाश जीर पृथ्वीको भी जाते हृष धातेराष्टौके यानी आपके 
पक्चवारौके हदय विदरणं कर दिये ॥ ६९ ॥ 
मक्र-इस शटोकका क्या भाव है फौ्नेसे स्त्र उसकी प्रतिष्वतिं उन ह्यो गयी, जिसमे 
उत्तर-पाण्डवसेनामें जव समस्त वीयोके शद्घ एक दी पृथ्वी ओर आकाश गूजने लगे । उस घ्वनिको सुनते दी 
साथ वजे, तवे उनकी च्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची दुर्योधनादि धृतराटु्रोके ओर उनके पृक्षवारे न्य 
ओर भयानक इई किं समस्त आकाश तथा पृथवी उससे योद्धाओके हृदयोमे महान्‌ मय उत्पन्न हो गया, उनके कलेजे 
व्याप्त हो गवी । इत प्रकार सब ओर उप पोर ध्वनिके इस प्रकार पीडित हो गये मानो उनको चीर डाटा गया हो | 
सम्पन्ध-पाण्डवोकरी शाङ्घध्वनिच्े कौरव -वीरोके व्यधित ल्लेनेका वर्णन करके अव चार छोकोमे भगवान्‌ 
श्ीहृष्णके मति कहे हए जवने उत्ताहपुरण व्रदनका वर्णन क्रिवा जाता है-- 


भथ व्यवश्थितान्दषटा धातैराष्ान्‌ कपिध्वजः । 
परवृत्ते राखसम्पाते धनुरुयम्य पाण्डवः] २०॥ 


हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। 
अन उवाच 
सेनयोरुभयोर्मष्ये रथं स्थाप्य मेऽच्युत॥२१॥ 
हे राज्‌ ! इसके वाद्‌ कपिष्वज अर्जुने मोर्चा बोधकर डटे हु धृतराषट-सम्बन्धियोको देखकर 
उस शाख चकनेदहि तैयारीके समय धष उठाकर इषीकेश श्रीकृष्ण महाराजसे यष्ट वचन कदा-दे 
अच्युत ] मेरे र्थको दोनों सेनायोके वीचमे खड कीनि ॥ २०-२१ ॥ 
अ्च-अर्बुनको कपिध्वज क्यो कहा गया ए जीर युद्धम समय-समयप्र बडे जोरसे गरना करते थे 
उत्तर महावीर हनुमानूजी भीमसेनको वचन दे ८ महा० भीष्म ५२ । १८ ) । यही बात धृतरा 
चुके थे ( महा० वन० १५१ । १७-१८ ), इसब्यि याद दिलनेके स्थि सञ्ञयने अश्न ल्यि (कपिध्वजः 
वे अर्युनके रथकी विद्या ध्वजापर विजित ते ये विशेपणका प्रयोग किया है | 
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्र्न-अर्जुने मोर्चा बोधकर डटे इए पृतराषट- 
सम्बन्धियोको देखकर शच चल्नेकी तैयारीके समय 
धनुप्र उठा लिया, इस कथनका स्यष्टीकरण कीजिये ? 
उत्तर-अर्जुनने जब यह देखा कि दर्योधन आदि 
सतर माई कौख पक्षके समरस योद्राओपदहित युद्धके चये 
सज-धजकर्‌ डे है ओर श्ग्रहारके च्य विल्व 
तैयार है, तत्र अर्जुनके मने भी वीप्स जग उल तथा 
इन्दोनि भी तुरत अपना गाण्डीव धनुर उठ ल्या | 
ग्र्ष-पञ्चने यद्य मगानूको पुन. हयीकेश 
क्यो का ? । 
उत्तर-भगवानको हपीकेशच कहकर सञ्चय महाराज 
धरृतरा्ट्को यह सूचित कर रहे हैँ कि इद्ियोके खामी 
साक्षाद्‌ परमेश्वर श्रीकृष्ण जिन चयुनके रथपर सारथीका 


यावदेतान्निरीक्षेऽहं 
कैर्मया सह 


योडव्यमसिन्‌ 


काम कर रहै है, उनसे युद्ध करके आपेग परिनयकी 
आदा करते है यह किंतना वडा अङ्ञान है । 

शश्च-अपने रथको दोनो सेनाओंके वीमे खडा 
करनेके लिये अनुरोध करते समय अर्ुने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको “अच्युतः नापसे सम्बोधन क्रिया, इसका 
क्याहैतुहैः 

उत्तर-जिसक्रा किसी समय भी पराभवे या पतन 
न हो अयता जो अपने खरूप, शक्ति ओर महच्से सर्वथा 
तथा स्वेदा अस्खङित रहे-उसे “अच्युतः कहते हैँ । अर्जुन 
इस नामसे सम्बोधित करके भगवानूक्षी महत्ताके ओर 
उनके खशूपके सम्बन्धे अपने ज्ञानको प्रकट करते 
है वे कहते हैँ किञआपरथर्धकरहेहैतोक्या 
इभा, वस्तेत. जापर सदा-स्वैदा साक्षात्‌ परमेश्वर ही € | 


योदूधुकामानवर्थतान्‌ । 
रणसयु्यमे ॥ २२ ॥ 


सौर जवतक कि मेँ युद्धम डटे हषः युके अभिलाषी इन विपक्षी योद्धार्नोको द्धी भकार देख 
दकि षस युद्धरूप ्यापारमे सुद्घे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य दै, तवतक उसे खडा रखिये ॥ २२॥ 


ग्रभ-इस श्टोकका स्पष्टीकरण कीजिये । 
उत्तर-अजुन मगवान्‌ श्रीदृप्णसे कह रहे हँ कि आप 

मेरे रथी दोनों सेनाओके बीच ऊ जाकर रसे उपयुक्त 
सथानपर छीर इतने समयतक खड़ा रखिये, जसे बौर 
योत्छमानानवेक्षेऽहं 


धातैरा्टस्य 


जितने समयमे मै युद्धके न्ये सज-यजकर खडे हए 
समस्त योद्धाओको मलीमोंति ठेख स्र । रेसा करके यह 
जानना चाहता ह किं इस रणोचममे- युद्धके विकट 
प्रसद्वम खय सुङ्ञको किन-किन वीरके साथ लडना होगा | 


य॒ एतेऽत्र समागताः। 


दबुडेयुे 


प्रियचिकीषेवः ॥ २३ ॥ 


दद्धि दुर्योधनका युद्धम दित चाहनेवाटे जो-जो ये राजारोग दल सेनाम अवि है, इन युद्ध करने- 


वारोको मै देखंया ॥ २३ ॥ 

्रभ-दर्योधनको अर्जुने दुञदधि क्यो बतलाया 

उत्तर-वनवास तथा अज्ञातवासके तेरह वषं परे हने- 
पर पाण्डवको उनका राज्य छटा देनेकी बात निशित 
हो चुकी थी भौर तबतक वह वौरवेकि हाथमे धरोहरके 
स्मे था, पस्तु उसे अन्यायपूर्बक हडप जानकी नीयतसे 
दुर्योधन इससे सर्वेथा इन्कार कर गये । दुर्योधने 
पाण्डवोकि साथ अबतक ओर तो अनेकां अन्याय तथा 
अत्याचार कयि दही ये; प्रतु इस्त बार उनका 


यह अन्याय तो अद्य ही हो गया | दुरयोधनकी इष 
पापबुद्धिका स्म करके अद्येन उन्हे दुर्ुदि बतला 
रहे है। 

ग्भर-दुर्योधनका युद्धम हित चाहनेवाले जो ये राजा 
इस सेनाम आये है इन युद्ध करनेवा्लको मै 
देखुगा, अर्जुनके इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-अर्युनका इसमे य॒ माव प्रतीत होता है 
क्षि पापुद्धि दुर्योघनका अन्याय ओर अव्याचार सारे 


दे 
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जगते प्रतयक्च प्रकट है, तो भी उस्तका हित करनेकी 
इच्छसे उसकी सहायता करमेके च्ि ये राजालेग यँ 
कटे हए है; इससे माद्धम होता है कि इनकी भी वुद्धि 
दर्योधनकी बुदधिके समान ही दष्ट ह्यो गयी है | तमी तोये 
सव अन्यायक्रा छुका समथेन करनेके व्यि भाकर जुटे है 
ओर अपनी शान द्विखाकर उसकी पीठ ठोकरहे है | तया 


इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तवे उ्तका अहित 
कर्‌ रहे है ¡ अपनेको वड़ा वल्वान्‌ मानकर जीर युदधके 
व्यि उ्सुक होकर खड इए इन " सवको भे जरा 
देखू, तो सदी कि ये कौन-कौन हैँ १ ओर फिर युद्ध्यसे 
मदेषु क्रि ये कितने बडे वीर है ओर हदे अन्याय 
तथा अधर्मा पक्ष लेनेका मजा चखा ! 


सम्बन्ध- जबुंनके हत अरर कहनेपर भरवानूने क्या कषिवा £ अव दो छोकरोमे सज्य उत्करा वर्णन कते है-- 


चञ्जय उवाच 
एवमुक्तो हषीकेशो गुडकेरोन भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
भीषमद्रोणप्रसुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ | 


उवाच पार्थं प्दयैतान्‌ 


समवेताच्‌ ुरूनिति ॥ २५ ॥ 


सक्नप्र चोे दे ष्नरषट भञ्ुनद्धार इस प्रक्र कदे छुप मदा श्रीक्ृष्णचग्छरने दोनो सेनाओं- 
के वीचमे भीष्म ओर द्रोगाचार्यके सामन तथा सस्पूर्णं राजार्भोके सामने उश्चम स्थको खडा करके इस 
कार कदा करि हे पाथं ] युद्धके छियि जुरे इए इन कौर्वौको देख ॥ २४-२५॥ 


प्रभ्-"ुडकिरः का क्था अर्थं है ओर सञ्चयने 
अर्थुनको यदय गुडवेदा क्यों कहा 

उत्तर--श्ुडाकाः निद्राको कहते हैँ, जो नीदको 
जीतकर उक्तपर अपना अधिकार कर ठे, उसे श्गुडवकेगः 
कहते है | अर्जुमने निद्राको जीत ली थी, वे विना सोवे 
रह सकते ये । नीद उन्हे सताती नहीं थी, आक्स्यके वड 
तोवे कमी होते दी न ये] सज्ञय शुडकेरा कहकर यह 
सूचित करर रहे हँ कि जो अजुन सदा इतने सवरधान 
ओर सजग है उन्हें सापके पुत्र कसे जीत सर्गे 

ग्रभ-युद्धके च्ि जुरे हए इन कौरवोको दे 
भगवानूके उस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे मगवानूने यहं माव दिखत्यया दै करि 
तुममे जो यह कहा था करि जवतक मै सवको देख न 
दं तचनक रथ वहं खडा रद्येगा, उसके अनुतार 
मने सवके वीमे घी जगह रथको खाकर खडा कर 
दिया है जहेसि तुभ सक्को भीरमोति देख सको । रथ 


स्थिरभावसे खडा है, अव तुम जितनी देरतक चाहो 
सवको मलीमोति देख स्र | 

यहो कुखन्‌ पद्य, अर्थाद्‌ "कौरवको देखो इन 
रा्दोका प्रयोग करके मगवानूने यह माव भी दिखन्मया 
दै किं “प्र सेनाम जिते ल्येग ह प्रायः सभी तुम्हारे 
वराके तया आसीय खजन ही है ] उनको तुम अच्छी 
तरह देख छो  भगवान्‌के ¶सी संकेतने अुनके जन्तः- 
करणमे छिपे हए वुंदुम्वस्तेहको प्रकट कर दिया | 
अ्युनके मनम कुसनेहसे उत्पन्न करृणाजनित कायरता 
प्रकट करनेके व्यि ये राब्द्‌ मानो वीजरूप हो गये । 
माम होता है कि अर्जुनको निमित्त बनाकर लेककल्याण 
करनेके व्यि खयं भगवान्‌ने ही इन शब्दके द्वारा उनके 
हृदयम रखी भावना उत्प कर दी, जिससे उन्होने युद्ध 
करनेसे इन्कार कर दिया ओर उसके फक्खरूय साक्षात्‌ 
भगवान्‌ सुखारविन्दसे त्रिलोकपावन दिव्य गीतासृतकी 
षी परम मघुर्‌ धार वह निकी, जो अनन्त कार्तक 
अनन्त जीका परम कल्याण करती रहेगी | 


सम्बन्ध-भगवान्‌ श्रीकष्णकी यन्ना सुनकर अयने क्या क्षिया ? अव उत्ते वतठते हँ-- 


# पहला सध्याय # 


तत्रापदयस्स्थितन्‌ पार्थः 
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पितृनथ पितामहान्‌ । 


माचायोन्मातुलान्‌ भातुन्‌ पान्‌ पौत्रान्‌ सखीस्तथा ॥ २६ ॥ 


सवशुरान्‌ 


स॒हदश्चेव 


सेनयोरुभयोरपि । 


सके वादं पृथापुत् अज्घुनने उन दोनो टी सेनाम खित ताऊूचाचोको,दादो-परदादको, गुखो - 
को, मामा्को, भादयोको, पु्ोको, पौरो तथा मिर्नोको, सङ्धसौको जर दको भी देखा ॥ २६॥ 


२७ वेका पूर्वाधे ॥ 
प्भ--दस डेढ तककः स्पष्टीकरण कीजिये । 
उत्तर-मगवान्री आज्ञा प्राकर अर्जुने दोनो ही 
सेनार्भमि सित अपने समस्त खजर्नोको देखा | उनमें 
भूरिश्रवा आदि पताके माई, पितातुल्य पुरुप थे | भीष्म, 
सोमदत्त ओर वाहीक आदि पितामह-प्रपितामह ये। 
द्रोणाचार्य; कृपाचाय आटि गुरु ये । पुरुजित्‌, ऊुन्तिमोज 


ओरशस्य आटि मामा थे | भमिमन्यु,प्रति विन्य, घटोत्कच) 
लक्ष्मण आदि अपने ओर माश््येकि पुत्र ये | रक््मण 
आदिके पुत्र ये, जो सम्बन्धमे अर्जुनके पौत्र कमते थे । 
साय खेले हए बहुत-से मित्र गीर सखा थे | दुद दौन्य 
आदि सुर थे। ओर विना ही किसी हेतुके उसका 
कल्याण चाहनेवाले बहुत-से इद्‌ थे ] 


सम्बन्ध--इत प्रकार सवो देखनेके वाद्‌ अजुनने त्या श्रिया ? अव उत्ते वतठते है-- 
तान्‌ समीक्ष्य स कौन्तेयः सणीन्‌ बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 


कपया परयाविष्टो 


विषीदन्निद्मनवीत्‌ । 


उन उपसश्ित सम्पूरणं वन्धुओंको देखकर वे छन्तीपुच्र भञ्जुन अत्यन्त करणास युक्त होकर शोक 
करते हषः यष्ट वचन वोके ॥ २७ चैका उत्तरां ओर ५८ वेका पूर्वां ॥ 


अ्न-"उपसित सम्पूणं बन्धु्थोशसे किनका लक्षय है ? 

उत्तर-प्रमकि डेढ शोके अर्युन अपने परिता- 
पितामहादि बहत-से पुरृ्पोकी बात कद चुके है, उनके 
सिवा निनका सम्बन्ध स्पष्ट नह बता भये है, पसे 
धृ्युम्नःशिखण्डी जी छुरय भादि सारे तथा जयद्रथ आदि 
बहनो ओर अन्यान्य जो अनेको प्रकारके सम्बन्धो 
युक्त खजन दोनो ओरकी सेनाम है उपथ्ित 
पमपूणं वन्धुभोसे सञ्चय उन समीका टक्य कराते है | 

मश्च-अर्यन अत्यन्त करुणासे युक्त हो गया, इसफा 
क्या ताप्य है ? 

उत्तर-अञ्युनने जव चारों ओर अपने उपर्युक्त 
खजन-सपुदायको देखा ओर यह सोचा कि इस युद्धम इन 


सव्रका सहार हो जायगा, तब बन्धुस्नेहके कारण 
उनका हृदय कोप उठा ओर उसमें युद्धके विपरीत एक 
प्रकारकी करुणाजनित कायर्ताका माव प्रबल रूपसे 
जाप्रत्‌ हो गया । यही “अत्यन्त करुणा" है जिसको 
सञ्नयने "परया कृपया, कहा है ओर इस क्रायरताके 
अवेशसे अर्जुन अपने कषत्नियोचित वीर खमावको भूलकर 
अत्यन्त मोहित हदो गये, यदी उनका उस “करुणासे 
युक्त हो जाना है ( 

ग्रभ-*इृदम्‌? पदे अ्चुनके फौन-से वचन समह्नने 
चाहिये 2 

उत्तर-*इदम्‌? पदका प्रयोग अखे सलोकसे लेकर 
छियाटीपव इलेकतक अर्ुनने जो-जो बातें कही है, 
उन सभीके व्यि किया गया है | 


सम्वन्ध--वन्पुसेहके कारण अजुनक्ी केप स्थिति हुई, अव दा च्छमं अर्जुन स्वय उत्ता वर्णन 


करते है-- 


४८ ` 


# गीता-तस्वविवेचनी रीका 


"=== 


अजुन उवाच 


ृष्टेम॑ सजनं ष्ण 
सीदन्ति मम॒ गात्राणि 
वेपथुश्च शरीरे मे 


युयुतं समुपरिथितम्‌ ॥ २८ ॥ 
मुखं च परिशुष्यति । 
रोमह्षर्च जायते ॥ २९ ॥ 


ज्चुन बोले-हे कृष्ण | युद्धक्च्मं उटे हप युद्धके अभिलाषी इस खजनसभरुदायनो देखकर मेरे 
ङ्ग शिथिल इ जा रहे है ओर मुख खूखा जा रहा है तथा मेरे शरम कम्प चं रोमाञ्च ठो रदा 


हे ॥ २८ वैका उत्तरार्धं ओर २९ ॥ 
श्रक्न-अर्जुनके इस कथनका क्या माव है 
उत्तर-ययँ अर्जुनका यद माव है करि इस महायुद्धका 
महान्‌ भयङ्कर परिणामोगा। ये सारे छोटे ओर बडे ्गे- 
सम्बन्धी तथा आसमीय-खजन, जो इस सय मेरी ओंखोके 


गाण्डीवं सते 


हुर्ताच्चक्चैव 


सामने है, मतके मुहमे चले जयेगे| इस बातो सोचक्गर 
स्च इतनी मार्भिक पीड़ाहो रही है, मेरे हदयमे इतना मयङ्कर 
दाह ओर मय उघ्तनन हो गथा है क्रि जिसके कारणमेरे 
रारीरकी एसी दुखस्था हो रही है | 


परिदद्यते | 


न च शक्रोम्यवस्थातुं अरमतीव च से मनः॥२३०॥ 
हाथसे गाण्डीव धुप गिर रहा है ओर त्वचा भी चहुत ज रही हे। तथा मेण मन ख्रमित-लाषो 
रा ह, इसलिये मै खडा रदनेको भी समरथ नी हू ॥ ३० ॥ 


अक्ष इस रलेकका क्या भाव है ? 

उत्तर-करणाजनित काथरतासे अर्जुनी वडी 
ज्लोचनीय स्थिति हो गयी है, उपीके। वणन करते 
हए वे कह रहे है कि भेरे सारे अङ्ग अत्यन्त शिथिल 
ह्यो गये है, हाय रसे रक्तिद्ुन्य होरे दै 
क्वि उनसे गाण्डीव धनुपको चद़ाकर बण चलना तो 
दूर रहा, मै उसको पकडे भी नहीं रह सकता, 
वह्‌ हाथसे छटा जा रहा है । युद्धके मावी परिणामक 
चिन्ताने मेर मनम इतनी जखन पैदाकरदीहैकि 
उसके कारण मेरी चमडी भी जक री है ओर भीषण 
मानसिक पीडके कारण मेरा मन किप वातपर क्षण- 
मर मी स्थिर नदी हो रहा है । तथा इसके परिणाम- 
खूप मेर मस्तिष्क भी घूमने ल्मा है, दसा माद्धम 
होता है कि मँ अमी-अमी मूच्छित होकर गिर पगा 

ग्रशष-अर्युनका गाण्डीव धनुष कैप्ता था 2 ओर वह 


उसे कसे मिखा"था 2 

उत्तर-अजुनका गाण्डीव धनुप दिव्य था । उसका 
आकार ताल्के समान था ( महा० उघोग० १६१ ) | 
गाण्डीवका परिविय देते हए बरुदनन्रके रूपम खयं अर्युनने 
उत्तरकुमारसे कडा था-- ह अनका जगत्र्िद्ध नुप्र 
है । यड र्णे मेढा इआ, सव शशचोम उत्तम जीए लख 
आयुधोके समान गक्तिमान्‌ है । इी बनुषे अर्जुने देवता 
ओर मनुःयोपर विजय प्राप्त की है | इत विचित्र रग-तरिरगे, 
अदत, कोमल शौर व्रिराल धलुपक्षा देवता, दानप्र ओर 
गन्व्ेनि दीरधैकालतक आराधन क्रिया है, इस प दिव्य्‌ 
धनुभ्रको ब्रह्माजोने एक हजार वर्ष, प्रनापतिने पोच सौ 
तीन वर्ष, इन्द्ने पचा वर्ष, चन्द्रभाने पौच सौ वर्षं ओर 
वरुणदेवने सी व्षतक र्हा था | ( महा० वरिराट० 
४२ ) | यह अयनो खाण्डवयन जखनेके समय अग्नि- 
देवने वरणसे दिखाया था ८ महा० आदि० २२५) । 


सम्बन्ध--अपनी विषादयुक्तं स्थितिका वर्णन फरके अव अजुन अपने विचरारोकरे अनुसार युदधकरा अनौचित्य 


पिद कते है-- 


नै पहला सध्याय ‰% 
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निमित्तानि च पद्यामि विपरीतानि केव | 


नच श्रेयोऽनुपदयामि हत्वा 


स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 


हे केशव ! मै जक्षरणोको भी विपरीत ्ी देख रहा ह । तथा युद्धम स्वजन-समुदायको मारकर 


कट्याण भी नदी देखता ॥ ३१ ॥ 

प्रभ लक्षणोक्तो भी त्रिपरीत ही देख रहा ट 
इसका क्था माघ है । 

उत्तर-किंसी मी क्रियाके मावी पलिामकी सुचना 
देनेवारे स्कुनादि चिका लक्षण कडा जाता है, 
रेलोकम "निमित्तानि" पद इन्हीं लक्षणेकि च्यि आया 
दै । अर्जुन लक्षणोको पिपरीत बताकर यह भाव 
दिखा रहै हैँ क्रि अप्तमयते ग्रहण होना, धरतीका 
कोपि उठना ओर आकाशसे नक्षत्रोका गिरना आदि 
सुरे गकरु्नोसे भी यही प्रतीत होता है किं इस युद्धका 
परिणाम अच्डा नदीं होगा । इसलिये मेरी समन्नसे युद्ध 
न काना ही प्रेयस्कर है | 


म्रशर -युद्धमे खजन सपुदायक्नो मारकर कल्याण भी 
नीं देखता, इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उनत्तर-अर्युनके कथनका भवर यह्‌ है फि युद्धे 
अपने सगे-सम्बन्धियोके मारनेपे किसी प्रकारका भी हित 
होनेकी सम्भावना नष्टौ है, क्योकि प्रथप तो 
आपीय खजनोके मारनेसे चित्तम पश्वात्तापजनित 
ह्षोम होगा, दूसरे उनके अभावम जीवन दु खमय हो 
जायगा ओर तीसरे उनके मारनेसे पदान्‌ पाप होगा | 
इन दृषटियोसे न इस रोके हित होगा ओर न परलोकमें 
ही | अतएव मेर विचारसे युद्ध करना किसी प्रकार 
भी उचित नहीं है । 


तम्बन्ध--अ्ुंनने यह कहा फ सजनोक्ो मारनेते किसी कारका भी हित होनेकी सम्भावना नरह है | 


अव पिर पे उत्तीकरी पुि करते है-- 


न कां विजयं छष्ण न च रा्यं सुखानि च | 


किं नो राभ्येन गोषिन्द किं भोगैर्जीवितेन वा॥२३२॥ 


हे ष्ण { मैन वो विजय चाहता हूं गौर न राज्य तथा सुखोको ष्य । हे गोबिन्द्‌ । हमे देसे राज्यसे 
कया पयोजन है अथवा पेते भोगोसे मौर जीवनसे भी कया छाभ दे ॥ ३२॥ 


गश-अजुंनके इत कयनका। सष्टीकरण कीजिये | 


उत्तर-अञ्यैन अपने चित्तकी स्थितिका चित्र खीचते 


हए कते है किं हे कृषणण । इन आसीय खज्नोको 


भी नही चाहता | मुञ्चे तो यही प्रतीत होतादहैकि 
इनके मारेपर हमें इस लोक भौर परखकम्‌ सताप दी 
हेग, फर किसच्यि युद्ध करिया जाय जरं इन्दः मार 
जाय क्या होगा पसे राज्य ओर भोगोसे मेरी समक्षसे 


मारनेपर जो व्रिजय, राज्य ओर सुख मिरदेगे, मै उन्दः जर॒तो इन्दे मारकर जीनेमे भी कोई लम नही है | 
सम्बन्ध--जव जुन स्वजनवधसे भिठनेवाे राव्य-भोगारिको न चाहनेका आरण रिवलते है - 
येषामथं क्कितं नो राञ्यं मोगाः सुखानि च| 


त॒ इमेऽवस्थिता युद्धे भ्राणांस्यक्ला धनानि च॥ ३३ ॥ 
दमे जिनके लिये राज्य, भोग मौर सुखादि अभीष्ट हैः बे ही ये खव धन भौर जीवनकषी माश्चाको 


त्यागकर युद्धम खेदे है ॥ २३॥ 
गी त० वि° ७-- 
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अरभ-अर्युनके इस कथनका क्या ताप्यं है ! मै तो इन माई-बन्धु आदि खजनोके व्यि ही रव्यादिकौी 
उत्तर-यहौँ अरयुन यह कह रदे है किं मुञ्चको इच्छा करता था, परन्तु मँ देखत किये सत धधे पराण 
अपने लि तो राञ्य, भोग ओर सुखादिकी आवदयकता देके व्यिं तैयार खडे हैँ । यहि इन सवकी मृत्यु हो गयी 
ही नहीं है । स्योकषि मँ जानता किन तो इनमे तोकिरराज्य, मोग भौर ख भादि किंस काम आवेगे 
स्थायी आनन्द ही है जीरनयेखयंही नित्य षह] इतव्यि किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहा है | 


सम्वन्ध-इस ्रकार युद्धका अनोत्नित्य रिखलाकर जव अर्जुन युदधमे मनेक धि तैयार ह्येकर आये 
हुए खजन-समुदायमें कौन-कौन हैँ, उनका सक्षेषमे वर्णन इते है - 


आचायः पितरः 


पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 


मातुलाः खुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
गुरुजन, ताऊ-वाचे, लड़के गौर उसी प्रकार दादेः मामे, सुर, पौन, साले तथा भौर भी सम्बन्धी 


छोग है ॥ ३४ ॥ 


अक्ष-अ्युन हन सम्बन्धियोके नाम ठेकर क्या जयद्रथादिका स्मरण कराकर वे यह कहना चाहते 


कहना चाहते हैँ 2 

उत्तर-आचार्थ, ताऊ, चाचे आदि सम्बन्धियोकी वात 
तो सक्षम पहरे कही जा चुकी है | यँ यालाः” शब्दस 
ृषटुश्न, शिखण्डी ओर घुरथ भादिका तथा (्म्बन्धिनःसे 


ससा मनुष्य अपने प्यारे सम्बन्धियेके ही व्यिं ती 
मोगोका सग्रह किया करता है, ज ये दही सवमारे 
जार्यगे, तत्र राव्य-मेर्गोकी प्रापिसे होगा ही क्या "रेसे 
राञ्य-मोग तो दु.खके ही कारण होगे] 


तस्न्ध-सेनामे उपस्थित शूरवीरोके साथ अपना सम्बन्ध वतलाक्रर अव अर्जुन किती भी हैतुते इनं 


मानम अपनी अनिच्छ प्रकट करे हँ-- 
एतान्न 


हन्तुमिच्छामि 


तोऽपि मधुसूदन । 


अपि त्रैरोक्यराव्यस्य हेतोः किं जु महीदते ॥३५॥ 


हे मघुस्टन ! सुच मारनेपर भी अथवा तीनों गोकौके राज्यके छि भी मँ ह्न सवक्रो मारना नदी 
चादता, फिर पृथ्वीके चयि तो कहना हय कया है ॥ ३५ ॥ 


अक्ष-अर्युनने यह्‌ कयोकर कहा किं मुञ्चे मारनेपर 
मी मँ इन्दे मारना नद चाहता; क्योकि दोनो सेनाओ- 
म स्थित सम्बन्धियेमंसे जो अञ्ुनके पक्षके थे, उनके 
दरार तो अर्बुनके मारे जनेकी कोई कल्पना दी नही 
हो सकती 

उत्तर-दसील्यि अर्जुनने (नतः, ओर (अपिः 
शब्दोका प्रयोग किया है | उनका यह भाव है किमेरे 
पक्षवाल्येकी तो कोई बात ही नीं है; पस्तु जो 
विपक्षमै सित सम्बन्धी हैँ वे भी जव तर युद्रसे निशत 
हौ जाऊँगा, ततर सम्भवतः मुञ्चे मारनेकी इच्छा नी 


करेगे । क्योकि वे सन राग्यके ल्येमसे दी युद्ध करनेको 
तैयार इए है, जव हमलोग युद्धसे निवृत्त होकर 
राव्यकी जाकाह्वा ही छोड देगे तव तो मारनेका को$ 
कारण ही नहीं रह जायगा } परन्तु कदाचित्‌ इतनेपर 
भी उन्मेस कोई मारना चहेगे तो उन समुन्न सारनेकी 
चेष्टा करनेवालोको भी मै नहीं मार्गा । 

ग्रश्ष-तीनो लोकोके राज्यके व्यि भी नही, पि 
पृथ्वीके व्यि तो कहना ही क्या है! इस केथनका 
क्या तापय है ? 

उत्तर-ससे अर्जुने यह भाव दिषखया है किं 
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पृथ्वीके राव्य ओर घुखोकी तो बात दही कौन-सी राव्य भिवता षो तो उसके व्यि भीरं इन 
है, इनके मारनेपर कीं त्रिल्कीका निष्कण्टक आचार्यादि आत्मीय खजनोको नदी मारना चाहता । 

सम्बन्ध-यहँ यरि यह पृचछा जाय क्नि जापर िलोकीके राज्यके लिये भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते 
तो इप्तपर अर्जुन अपने सम्बनधियोको मारनेमे लामिकरा अमाव ओर पापकरी सम्भावना वतलाकर अपनी 


वातकरो पृष्ट करते है-- 
निहत्य घार्तरष्टान्नः 
पापमेवाश्रयेदसमान्‌ 


का प्रीतिः सखाजलनार्द॑न । 


हतवैतानाततायिनः। ३६ ॥ 


हे जनादन | धनराषटके पु्नौको मारकर हमे कया प्रसन्नता होगी ? इन आततायियोको मारकर 


तो हमं पापी लगेगा ॥ ३६॥ 
्रभ-धृतराषटके पत्रोको मारकर ह्मे स्या प्रसन्नता 
होगी ? इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-अर्जुन कहते है कि विपक्षमे सित हन धृतरषटू- 
पुत्रको ओर उनके साथियो शो मारनेसे इस लेक ओर 
परलोकरमे हमारी ङुछ मी इसिद्वि नही होगी ओर जब 
इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तव प्रप्ता तो होगी ही 
कैसे । अतएव किसी दृष्टिसे भी मै इनको मारना 
नही चाहता | 
म्रभ--स्मृतिकारोने तो स्पष्ट शब्दोपि कहा है-- 
आततायिनमायान्त॒हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
नाततापिववे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । 
( मतु° ८ | २५०-५१ ) 
“अपना अनिष्ट करनेके ल्यि आते इए आततायी- 
को तरिना व्रिचारे हो मार डालना चाहिये । आततायीको 
मालेसे मारनेवलिको कुछ भौ दोप नदी होता ॥ 
वसिठस्पृतिमे आततायीके लक्षण इस प्रकार 
वतलयि गमे है 
अग्निदो गरदश्चैव राक्षपाणिर्धनापहः | 
्षेनदारापहर्ना च पडते ह्याततायिनः ॥ 
(३) १९) 
(आग व्प्रानेवाला, विष देनेवाछा, हाथमे शाश्च तेकर 
मारनेको उद्यन, धन हरण करनाल) जमीन ही ननेवाला 
ओर खीका हरण करनेवा-ये खहा ही जततायी है | 
ुरयो्रनादिमे आततायीके उप्यक्त लक्षण प्र 


पाये जते है । लाक्षाभवने आग व्णाकर 
उन्होने पाण्डवोंको जल्यनेकी चेष्टा ङी थी, भीमसेनके 
मोजनमे विष परल्ि दिया था, हाथमे शास्र लेकर 
मारनेको तैयार थे ही । जुम छल करे पाण्डवोका 
समस्त धन ओर सम्पूर्णं राव्य हर ल्य था। 
अन्यायूर्वक द्वौपदीको समामे लाकर उसका घोर 
अपमान कियाथा ओर जयद्रथ उन्द हरर ॐ गयाथा । 
इस अवस्थामे अर्जुने यह कैसे कहा कि इन आततापिरयो- 
को मारकर तो हमे पाप दही र्गेगा ? 

उत्तर-इसमे को सन्देह नीं कि स्पृतिकारके 
मतम आतता्िर्योका वध करना दोप नहीं माना गया 
है । जीर यह भी निर्रिवाद सत्य है कि दुर्योधनादि 
आततायी भी ये । परन्तु कहीं स्पृतिकारने एक 
व्रिनेप बात यह कही है-- 

धस एव पापिष्ठतमो य कुर्यात्‌ कुच्नाशनम्‌ 1! 

“जो अपने दुखका नाश करता है, बह ससे 
वदकर पापी है |! 

इन वाक्योको सामान्य आज्ञाकरी अपेक्षा कहीं बलवान्‌ 
समङ्गकर यहाँ अजुन यह कह रहे हँ कि ध्ृतरष्टके 
पुत्र आततायी होनेपर भी जब हमारे बुटुम्वी है, तव 
इनको मारनेम तो हम पापदहीहोगा) ओरल्मम ते 
किसी प्रकारभी नीहि । रेसी भवस्य गै हन 
मारा नदीं चाहता ॥ अर्जुने इस्त अध्यायके अन्ततक 
इसी बातका स्पष्टीकरण किया है | 
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सम्बन्ध-स्वजनोन्रो मारना सव प्रकारे हानिक्रारक वतलकर अव अजुन उपना मतत रट कर रहे है-- 
तस्मान्नाहं वयं हन्तं धातराष्टान्‌ खबान्धवान्‌ | 


खजनं हि कथं हृत्वा खिन; स्याम -माध्र ॥ ३७ ॥ 
अतपच हे माधव | अपने ही बान्धव धृतराटके पुजोको मारनेके ट्थि हम योग्य नदीं है 1 वर्योकि 
अपने ही ऊदुम्बक्रो मारकर हम कैसे सुखी होगे ॥ २७॥ 
ग्र रेलोकका क्या भाव है ? यदी निक्चय होता है करि दुर्योधनादि वनधुर्भोको 
उत्तर--ईसस्त्रेकमे तस्मात्‌ पदका प्रयोग करके मारना हमारे व्यि सर्वथा अनुचित है ! वुटुम्बको 
अजुन यह कह रे है किं "ेरी जैसी धिति हो रही है मारकर हम इस लोक या परलेकमे किसी तहका 
लीर युद्ध न कनेक पक्षम मैने अनतक जो ङु कहा मी को पुख म्ठि, एसी जरा भी सम्माधना नी 
हे तथा मेरे विचार जो बतेंआार्हीरहै, उन सत्स है | अतएव मे युद्ध नहीं करना चाहता | 
सम्बन्धग्रह ह प्र हो सकता हे कि कुटुम्ब-ना्नते होनेवाला दोष तो दोनोके व्यि समान ही 
है; फिर यदि इत दोपपर विचार करके ुयोधनारि युदधसे नही हते, तव तुम ही इतना विचार त्यो क्रते 
हे ? अर्जुन दो स्टोकरमे हस प्रका उत्तर देते है-- 


यद्यप्येते न प्श्यन्ति छोभोपहतचेतसः। 
कुरक्षयद्कुतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३८॥ 
कथं न ेयमसमाभिः पापादस्माच्चिवतितुम्‌ | 
कुलक्षयकृतं दोषं भपदयद्धिजनार्दन ३६ ॥ 
यचि कोभसे श्रषएटचित्त हुए ये छोग कुल के नाशसे उत्पन्न दोपको जर मिननोसे विरोध करनेमे 
पापको नही देखते, तो भी हे जनार्दन ! करके नाश्चसे उत्पन्न दोषको जाननेवाले इमलोगोको इस पापसे 
हटनेके छिये कथ नहीं वि चार करना चाये १ ॥ ३८३९ ॥ 
म्रन-इन टोनों श्येकोका स्प माव क्या १ उन्हे यदी सूङ्च पडता है कि दोनो सेनाओमे एकत्रित 
उत्तर-यदयौँ अर्जुनके कथनका यह भाव है किं वन्धु-वान्धवो ओर मित्रोका परस्पर दैर करके एक 
अवद्य ही दु्योधनादिका यह कार्य अत्यन्त ही अनुचित है, दूसरेको मारना कितना मयङ्कर पाप है | पर हमसेग-- 
परन्तु उनके न्िि रेसा करना कोई बडी वात नहीं है; जो उनकी मतिं लेमसे अन्ये नही हो रहै है गीर 
क्योकि लोमने उनक्रे अन्त करणके प्रिरकको नष्ट-भ्ष्ट कर ॒कुनारसे होनेव्रले दोषक्नो मरीमोति जानते ईै-- 
दिया है | उसच्यि न तो ञे यह उेख पातेहै किं कुख्के जान वृङ्ञकर घोर पपे क्यो प्रदत्त र 2 हमे 
नाशते कैसे-कैसे अनर्थं जर दुष्परिणाम होते है ओर न तो विचार करके इसे हट ही जाना चाहिये | 


सम्वन्ध--कुठके नाशते कौन.कीन-ते दोप उत्यत्र होते है, इसपर जनुंन कहते है-- 
कुरक्षये प्रणद्यन्ति कुख्धमौः सनातनाः । 
धर्म नष्टे कुलं कत्स्लमधर्माऽमिभवत्युत ॥ ४०॥ 
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कुलक नाश्से सनातन कुर -ध् नष्ट हो जाते है, धर्मके नाश हो जनेपर सम्पूणं कलमे पाप भी 


बहुत पक जाता है ॥ ४०॥ 
्रशष- (सनातन कुरुधरमै' फरिन धर्मोको कहते है - 
ओर कुर्क नारासे उन धर्मोका नार कैसे हो जाता है 2 
उत्तर--अपने-अपने कुमे परम्परासे चरी आती इई 
जो शुभ ओर श्रेष्ठ मर्यादाए है, जिनसे सदाचार पुरक्षित 
रहता है ओर कुल्के सी-पुरृषेमिं अध्मका प्रवेश नहीं हो 
सकता, उन जुभे ओर शरेष्ठ कुर-पर्यादाभको "सनातन 
युल्-धर् कहते हैँ | दुरुके नाशसे, जघ इन कुल-धरमोकि 
जाननेवाे ओर उनको चनाये रनेधारे बडे-वूढे व्येगोका 
अभावहो जाता है, तब शेप वचे इए वालको ओर 
लि्ोमें ये धर्म खामात्रिक ही नही रह सक्ते । 
प्रभ--धर्मफा नश्च हयो जनेपर सम्पूर्णं कुलम पाप मी 
बहुत पौर जाता है, इस कथनका क्या अमिप्राय है 
उत्तर-पाँच हेतु पेसे है, जिनके कारण मनुष्य 
अधर्मसे वचता है ओर धर्मको सुरक्षिते रखनेमे समे 
होता है -$शवरकरा मय, शासका रासन, कुल-मर्यादाभेकि 


टूटनेका उर, राञ्यका कानून ओर शाक्त तथा आर्थिक 
अनिष्टकी आराङ्का । इनमे ईर भौर शाल सर्वथा सव्य 
होनेपर भी वे श्रद्ापर निर्भर करते है, परस्य देतु नहीं है | 
राज्यके कानून प्रजाके च्य ही प्रधानतया होते है, जिनके 
हायेमिं अधिकार होता है, वे उन्दं प्राय नद्यं मानते । 
रारीरिक तथा आर्थिक अनिष्टकी भराङ्का अधिकतर 
व्यक्तिगत रूपमे हआ करती है ] एक कुर-पर्यादा दी एसी 
वस्तु है, जिसका सम्बन्ध सारे वुटुम्बके साथ रहता 
है | जिस समाज या कुमे परम्परासे चली आती इदं शुम 
ओर र्ठ मर्यादा नष्ट हो जाती रै, बह समाज या कुठ 
तिना लगामके मतवाले धोडोके समान यथेच्छाचारी 
हो जाता है । यथेच्छाचाी किसी भी नियमको 
सहन नदी कर सकता, वह पनुष्यको सर्वथा उच्छरष्ल 
वना देता है । जिस समाजनके मलुष्येमिं इस प्रकाखी 
उच्छृह्ल्ता आ जाती है, उप्त समाज या कुम 
खामात्रिक ही सर्व पाप छा जतादहै। 


सम्बन्ध-इस प्रकार जव समस्त कुलमे पाप पैल जाता है तव क्या होता है, अर्जुन अव उसे वतते है-- 


अधमोभिभवात्छरष्ण 
सखीषु दुष्टा 


प्रदुष्यन्ति 
वार्ष्णेय जायते 


कुरुखियः | 
वर्णसङ्करः ॥ ४१ ॥ 


हे छृष्ण ! पापक अधिक वद्‌ जानेसे कुरुकी सिया अत्यन्त दुषित हो जाती है भौर हे वाष्णय 
ल्िर्याकर दृषित हो जानेपर चर्णंसङ्कर उत्पन्न होता है ॥ ४९ ॥ 


प्र-ईइस शयोक क्या तात्पर्य है 


उत्तर-कुल-धर्पके नारा हो जानेसे जव कुरुके डी- 
पुरुप उच्छृह्वल हो जाते है, तत्र उनकी प्रायः समी तरया 
अधर्मयुक्त होने खाती है, इससे पाप अयन्त बदृवर्‌ सारे 
समाजमे पौर आता है, स्व॑र पाप छा जनेसे समाजके 
सी-पुर्पोकी टमि क्रिी भी मर्यादाका कुछ भी मूल्य 
नहीं रह जाता ओर उनका पालन कना तो दूर रहा, 
घे उनको जाननेकी भी चेष्ठा नहीं करते, ओर कोई उन्दे 


बत्तलाता है तो उसकी दिल्ल्मी उडते हँ या उप्तसे देष 
करते हैँ । पेषी अव्र्थामे पवित्र सती-धर्मका, जो 
समाज-धर्मकी रस्षाका आधार है, अमाव्र ह्ये जाता है | 
सतीत्वका महच खोकर पत्ित्र कुच्की दियो घृणित 
व्यभिचार-दोपसे दूषित हो जाती है । उनका त्रिभिन्न 
वेकि परपुस्पोके साथ सयोग होता है । पराता ओर 
पिताके भिने-मिन्न वणेकि होनेसे जो सन्तान उयन्न होनी 
है बह वर्णसङ्कर होती है । इत प्रकार सहज ही दुख्की 
परम्परागत पवित्रता व्ि्छरुरु न हो जाती है | 


सम्वन्ध-वर्णसङ्कर सन्तानके उत्वे होनेते क्या-क्या हानि होती है, अर्जुन अव उन्हे वतलते है-- 
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* गीता-तरखयिवेचनी रीका ॐ 








सङ्करो 
पतन्ति पितरो 


नरकायैव कुरुश्ानां 
हयेषां 


कुठ्सय च 
टुप्तपिण्डोदककरियाः ॥ ४२ ॥ 


च्ण॑सङ्कर कुरवातिर्योक्ो मौर कुरुको नरकमे ठे जानेके व्यि ही होता हे । त्त इई पिण्ड घौर 
जटक्षी क्रियावले भथौव्‌ श्रद्ध ओर तप॑णसे वञ्चित इनके पितरोग भी अधघोगतिको प्रपत होते ह ॥ ४२॥ 


अश-द्ुल्धाती, किनको कडा गया है ओर 
इस शोकम "कुरस्य, पदके साथ (चः अन्ययक्ा प्रयोग 
करे क्या सूचित किया गया है 2 

उत्तर--ककुख्धाती, उनको कहा गया है, जो युद्धान्मि 
अपने कुच्का सहार कते है ओर द्कुलस्य, पदके साथ 
न्च, अव्ययका प्रयोग करके यह सुचित किया गया है 
करि वर्णसङ्कर सन्तान केव उन कुल्घातियोको ष्टी 
नरक पर्हृचानेमे कारण नदीं वनती, वह उनके समस्त 
कुख्को मी नरक्मे ठे जनेवाटी होती है । 

ग्र-ष्टुप् इई पिण्डि ओर्‌ जलककी क्रियत्राले 
इनके पितरटोग भी अधोगतिको प्राप्त हो जते है 
इसका क्या माव है 

उत्तर-श्राद्धमे जो पिण्डदान किया जाता है ओर 


पितरोके निपित्त ब्राह्मण-मोजनादि कराया जाता है 
वहं "पिण्डक्रियाः है अर तर्पणे जो जलञ्चछि 
दी जाती है बृह “उदकक्रिया, है; इन ठोनोके समाहारको 
"पिण्डोदकतरियाः कहते है । न्दीका नाम श्राद्ध-तर्पण 
है । शन्न ओर कु-पर्थादाको जानने-माननेवाले 
लोग श्रद्ध-तपण किया करते हैँ । परन्तु कुच्यातिर्योके 
कुर्य्मे धर्मके नष्ट हो जनेसे जो वर्णसङ्कर उत्पन्न 
होते है, वे अवर्मसे उत्प जर अधर्माभिभूत होने 
प्रथम तो श्रादध-तर्षणाि क्रियार्बोको जानते ही नही, कोई 
वतलता भीहैतो श्रद्धा न रहनेसे करते न्दी, ओर 
यदि कोई करे भी हैँ तो शाख.तरिधिके अनुसार 
उनका अधिकार न होनेसे व्ह पितर्योको मिलती 
नीं } इम प्रकार जव पितरोको सन्तानके दार पिण्ड 
जौर जल नही मिलता तच उनका परतन हो जाता है 


सम्वन्ध-वर्णसङ्करकारक दोपे क्या हानि होती है, अ उसे वतलते हँ-- 


दोषैरेतैः 
उःसाचन्ते जातिधमीः 


कुडघानां 


[1 


वणैसङ्करकारकैः । 
कुरुधमौरच रारबताः ॥ ४२३ ॥ 


इल व्णंसद्कस्कारक दोसे कुघातियोे सनातन कुङ-चम मौर जाति-धम नए हो जाते है ॥ ४२॥ 


मर्ष न वर्णपङ्करकारक टेप, से क्षिन टोर्षोकी 
वात कही गयी है? 

उत्तर उप्यक्त पटोसे उन दोपोकी बात कष्ी गयी 
है जो वर्णसङ्करवी उव्पत्तिमं कारण है | वे दोषदहै-- 
( १ ) कुक्का नाश, ( २.) कुच्के नाशये कुल्धमका नाश 
तथा(३) पापी वृद्धि ओर (४) परपोकी बृद्विसे कुल- 
लिग्ोका व्यमिचारादि दोपोसे दूपिति होना । इन्दं चार 
दोषेसि वर्णसङ्करकी उत्पत्ति होती है । 

श्र्च “सनातन कुक्धर्म ओर (जातिधर्म' मेँक्या 
अन्तर है तथा उपर्युक्त दोषोसे इनका नाश कैसे होता है? 


उत्तर-पशापरम्पएणत सदाचारकी म्थादाभका नाम 
(सनातन कुलधर्मः ह । चादटीप्वे शोकम इनके साथ 
(सनातना. विशेषण दिया गया है ओर यो इसके साथ 
श्राश्चता.” विशेपणका प्रयोग किया गया है | वेद्‌- 
सालोक्त वर्णधर्मः का नाम (जातिपर्मः है । कुकी 
र्ठ मर्यादाेकि जानने ओर चलनेवाले कड-ूर्टौका 
अमाव होनेसे जत्र कुलधर्मः न्ट हो जाते हैँ ओर 
वर्णघङ्करताकास्क दोप वढ जाति है, तव (जातिधर्मः 
मीनष्टहयो जाता है | क्योकि वर्णेतररे संयोगसे उदन 
सङ्कर सन्तानमें वर्ण-धमं नहीं रह सकता । जमी प्रकार 
वर्णसङ्करकारक दोपोपे इन धर्मोकरा नश होता है ] 


* पटा अध्याय नै ५५ 


तिनि 
सस्वन्य-कुत-पर्मः जर “जाति-धरमके नास्ते त्या हानि है १ अव सपर कडते है-- 
उत्सन्नकुखध्मीणां मनुष्याणां जनादन । 
नरकेऽनियतं वासो सवतीत्यनुशुश्चुम ॥ ४४॥ 
दे जनार्दन | जिनका कुलधर्म नष्ट हो गया है, देसे मलुष्योौका अनिश्चित कालतक नरकमं घास 
ह्येता द, रेखा हम सुनते यये हैँ ॥ ४४॥ 
्ररन-इस रेका क्या माव है ? दुम्भीपाक भैर रख आदि नरकमिं गिखर मति-मौतिकी 
उत्तर-य्य अर्जुन कहते है कि जिनके ुल-धर्म भीप्रण यमयातना सहनी पडती है--रेसा हमलोग 
ओर जाति-धर्म) नष्ट हो गये है, उन सर्वथा अघर्ममे परम्परासे घुनते अये है । अतएव कुलनाजकी चेष्टा कमी 
फंसे इए लोगोको पापोके फलस्वरूप दीरघकाल्तक नदं करनी चाहिये । 
सम्बन्ध-हस ग्रकार स्वजन-वधते होनेकाले महान्‌ अमर्थक्रा वर्णन कर्के अव अर्जुन युदधके उ्योगरूप 
अपने क्यप लोक प्रकट करते है-- 
अहो बतत महत्पापं कर्तुं ज्यषसिता बयम्‌ । 
यद्राज्यञ्चुखलोभेन हन्तुं खजनयुद्यताः ॥ ४५ ॥ 
ह्या ! शोक ! ्मरल्येग बुद्धिमान्‌ होकर भी मान्‌ पाप करमेको तैयार हो गये है, जो राल्य 
भोर सुखे लोभसे खजनौको मास्नेके लिय उदयत हो गये है ॥ ४५॥ 
्रध-हमलोग महान्‌ पराप करनेको तैयार हो प्रकार मी उचित नहीं हो सकता वे मी देसे महान्‌ 
गये है--इस वाक्षयके साथ "अहो" जीर वतः इन पापका निश्चय कर चुके है | यह अत्यन्त दी 
दोनो अन्यय पदक प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है : आश्वये ओर शोककी बात है | 
उत्तट-'भहयोः अन्य यदह आश्वयैका वोतक  भ्रश्च-जों राज्य ओर एके लेमसे लअर्नोको मारनेके 
है जौर नतः पद महान्‌ शोकका | इन दोनोका प्रयोग ल्िि उधत क्ले गये है इस कथनका क्या माद है ? 
कारके उपर्युक्त बाक्यके द्वारा अर्जुन यह माव दिखते उत्तर-ईससे अ्युनने यह भाव दितलायाहै किं 
्ै कि इमल्मेग जो धर्मात्मा ओर बुद्धिमान्‌ माने जते हमलोगोका रज्य ओर छुखके लेमसे इस प्रकार तैयार 
है ओर जिनके च्ि रसे पापकर्म प्रवृत्त होना किसी षो जाना बडी भारी गलती है | 
त्वन्ध शकार परथात्ताप कमेक वाद जव जन अपना निर्णय सुनाते है-- 
यदि मामप्रतीकारमशखं राखपाणयः | 
धातर्रा रणे ह्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
यदि सुच शखर एवं सामना न करनेवाटेको शख शथमे लिय हृद धृतराषएके पुत्र रणमे मार 
डद तो चह मारना भी मेरे लिये मधिक्ष फहयाणक्ारक होगा ॥ ४६॥ 
प्ररन-इस रणेकका क्या भव है युद्धषी धोषणा होनेपर भी जब मँ श्लोका त्याग 
उत्त-अर्जुन यहो क रदे ह किस प्रकार कर दंगा ओर उन लोगोकी क्रिसी भी ज्रियाका 
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प्रतीकार नदीं कर्गा, तन सम्भव्रतः वे भी युद्ध नही 
करेगे ओर इस तरह समस्त आलीय जनोंकी 
रक्षा हो जायगी | पस्तु यदि कदाचित्‌ वेरे्ान 
करके सुत्ने जक्रहीन ओर युद्धसे निवत्त जानकर मार 
भी उक तो वह मृल्यु मी मेरे व्यि अत्यन्त 
कल्याणकारक होगी । क्योकि इमे एक तो मै 
कु्धातरूप मयान फ़ प्रपते वच जागा, दूसरे, जपने 
सम्बन्ध-भगवान्‌ श्रीकष्णसे इतनी वात 
अर्जुनी स्थिति वतठति हए सजय कहते है-- 


सगे-सभ्वन्धी ओर आतभीय जनोकी रक्षा हो 
जायगी, ओर तीरे, कुरक्षाजनित महान्‌ पुण्यकर्म. 
से पप्मपदकी प्राप्ति भी मेरे च्ि आतान हो जायगी | 
अज्जुन अपने प्रनीकाररहित उपर्युक्त प्रका 
मएणसे कुल्की रक्षा ओंर अपना कल्याण निश्विद 
मानते हैँ । इसीष्यं उन्होने वैस मरणको अत्यन्त 
कल्याणकारक ( क्षेमतरम्‌ ) चतस्य है | 
कट्नेके वाद अयने क्या क्रिया, इस चिन्नासापर 


सजय उवाच 
-एवपक्सार्जनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसज्य सकश्षरं चापं रोकसंषिग्नमानषः॥ ४७ ॥ 


भ ^ व ् ४५ [^ 
सञ्जय वोले--रणभूमिमे शोके उद्धिश्च मनवाला यंन इख धकार कष्टकर, वाणसदहित धचुषको 


त्यागक्नर स्थकरे पिछले भागे दैड गया ॥ ४८ ॥ 
म्र -इप रग्रेक्मे सक्ञयक्रे कथनका क्या भाव 
है 
उत्तर-यहयँ सञ्चय कई रहे है किं विषादमान अर्जुने 
भावानूप्े इतनी वातं कहकर वाणसहित गण्डीव 
धनुषको उतारकर नीचे रखे दिया भौर रथके पिछले 


भागम चुपचाप वरैठकर्‌ वे नाना प्रकाखी चिन्ताभमे 
हव गये । उनके मनमे कुच्नाञ्च ओर उप्ते होनेवाणे 
भयानक पाप जर पापफ्येके भीपण चित्र अने 
लगे । उनके मुखमण्डल्पर विपाद छा गया ओर्‌ नेत्र 
दोकाक्घुल हो गये । 





ॐ तत्सदिति श्रीषद्धगषहतीतासूपनिषतु बकषतरि्ाया योगमा शरीकृण्णाजंन- 
संवादे ऽवुंनविषाद्योगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ ¢ ॥ 


्रयेक अध्यायक्री समातिपर जो उप्यक्त पुष्पिका दी गयी है, इते श्रीमदवगवङगीताका माहाल्य ओर 
परमाव ही प्रकट क्रिया गया है । "४ तत्सत्‌, भगवानूके पत्रि नाम हैँ ( १७ ! २३); स्वय श्रीमगवान्‌के दयार 
गाथी जानिके कारण इसका नाम श्रीमद्भगवद्गीता है, इसमे उपनिपरदोका सारत् सगृहीत दै मो यह खयं मी 
उपनिषद्‌ है, ऽपतसे इसको "उपनिषद्‌ कहा गथा है, नि्गुण-निराकार परमात्ाक्रे परमतका सा्ात्तार 
वरनेवाठी होनेके कारण उक्षा नाम श्रहमवरिधाः है जर नित कर्मयोगका योगके नापसे वर्णन हआ हैः 
उत निष्फाममावपूरणं कर्मयोगका त्र वतलनेवाटी होनेसे इसका नाम ध्योगरास् है । यह साक्षात्‌ परपुरुष 
मवान्‌ श्रङृष्ण ओर भक्तवर अर्जुनक्रा सतराद दै ओर इसके प्रयेकं अध्यायमे परमासाको प्राप्त करानेवाले 
योगका वर्णन है, सीसे इतके दयि श्रकृष्णा्जनसंबादे ` * योगो नाम! कडा गया है । 


~नसर 


[। 


2 श्रीपरमात्मने नम. 


® = क, 
तायश्ध्यायः 
इस अध्यायमे शरणागत अर्॑नद्भारा अयते शोककरी निदृत्तिका रे फाम्तिक उपाय प्रे 
जानेपर पहले-प्ल भगवानूने तीतर छोकतक आत्मतचका वर्णन श्रिया है । 
साल्ययोगके साधनर्मे आपमतच्चका श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन ही सुख्य है । यथपि इस अव्यायमे तीक 
छोकके बाद सधर्मक वर्णन वरके कर्मयोगका सरूप भी समक्षाया गया है, परन्तु उपदेशा आरम्म 
सास्ययोगसे ही हआ है ओौर आतततका वर्णन अन्य अव्ययो अपेश्ा इसमे अधिक वि्ारपर्क इञा है । 
इस कारण उप्त अध्यायका नाम (साख्ययोग रक्खा गया है | 
इस अष्यायके पहले शोकम सञ्चयने अर्जुनके विषादका वर्णन किया है तथा दूसरे 
जन से जर तीरम मावान्‌ श्ीकृणणने अर्जुनके मोह ओर कायरतायुक्त विषादकरी निन्दा करते 
हए उन युद्धके च्वि उत््ाहित क्षिया है, चौथे ओर पचम जज॑ने भीपॐोण आदि वय गुरुजनोको मारने- 
की अपेक्षा मिक्षान्के द्वारा निर्वाह करना श्र बतलाया है | छठेमे युद्ध कएने या न केके विषयमे संशाय करके 
तथा सातेमे मोह ओर कायाताके दोपका वर्णन करते हए भगवानके शरण होक उनसे कल्याणप्रद उपदेश 
कनेक व्थि परर्थना की है ओर आतर त्रिलोकीके निष्कण्टक राज्यको भी गोकतिदृ्तिमे कारण न मानकर 
वैराग्यका भाव प्रदित करिया है । उसके बाद नवे शौर दसम सञ्चयने अर्ुनके युद्ध न करनेके व्ि 
ककर चुप हो रहने ओर उसपर भगवानूके सुस्कराकर बोखनेकी बात कही है ¡ तदनन्तर ग्यारहेसे 
भगवानुने उपदेरका आरम्भ केरवे बारे ओर तेरह्ेमे आतमाकी नित्यता ओर निररकारताका निरूपण करते 
इए चौद्ेमे समस्त मोगोको अनित्य बतलाकर घुख-दु लादि द्रोमो सहन करनेके ल्थि का है ओर 
प्हवमे उस सदहनशीकताको मेकषप्ा्ि हेतु बतकाया है । सोरम सद्‌ बौर असत्का ज्षण कहकर सतदवेमे 
“सत्‌, ओर भवेम अपतत्‌ वस्तुका रूप वतढाते हए अर्ुनको युद्ध करनेकी भाङ्ञा दी है । उनीसेमे 
आत्माको मरने या मारना समञ्नेवा्को अज्ञानी वतचाकर्‌ बीसवेमे जन्मादि छ; विकारोसे रहित भावमख- 
रूपका निरूपण करते इए ईक यह सिद्ध किया है कि आप्मतखका ज्ञाता किसीको भी मारने या मरनिवाखा 
नहीं बनता | तदनन्तर बारेमे मनुष्यके कपडे बदटनेका उदाहरण देते हए ररीयन्तसमातिका त्च समञ्चाकर 
तेईसतरसे प्चीसपरेतक आत्मत्को जच्छेव, अदाह्य, जकलेय ओर अरोप्य तथा नित्य, सर्वगत, सथाणु, अचक्, 
सनातनः अध्यक्त अचिन्त्य ओर निर्िक्रार वतक उसके व्यि शोक करना अनुचित सिद्ध किया है । छन्वीसरे 
भौर सत्ताईसतरेम आत्माको जन्मने-मरनेवाला माननेपर मी जर अद्ाईसवेमे शरीरेक्ी अनित्यताके कारण भी शोक 
करना अनुचित बतलाया है । उन्ती्वैमे आसते द्र, वक्ता ओर श्रोताकी दुटमताका प्रतिपादन कत्ते इए 
तीपर्वेम आत्मतत्व सेधा अवध्य होनेके कारण किसी भी प्राणीके व्ि सोक करनेको अनुचित सिद्ध किया है । 
सकतीवेसे छतीव छोकतक क्षत्रर्मकी दृष्टस युद्धको अर्जुनका ल्म वतलाकर उसका त्याग वरना सव 
रकारसे अनुचित सिद्ध कते इए सैतीसवेम अुद्धको ह लेक जोर परलोक दोनोम लमपद्‌ नतलाकर अको 
युद्धे व्यि तैयार होनेकी अज्ञा दी है । जङ्तीपेम समत्वको युद्धादि कमभि पापसे निर्वि रहनेका उपाय 
वतखाकर उन्‌ चालीसे कर्मबन्धनको काटनेवाटी कर्योगविषयक बुद्धिका वर्णन करनेकी प्रस्तावना की है । 
चारीसेमे कर्मयोगकी महिमा बताकर इकताटीस्ेमे निश्वयानिका बद्धिका ओर व्यवसायी सकाम पुरषोवी 
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अव्या्यक्ता नाम 
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ुद्धियोका भेद निरूपण करते इए वियालीसवेसे चौवादीस्वेतक खर्मपरायण सकाम मनुष्पोके खमावका वर्णन 
किया है । पैनारीपवेमं अर्जुनको निष्काम, निर्न, नितयसलश्य, योगकषेमको न चाहनेवाटा चौर भात्मसयमी होने 
त्यि कहकर छियाटीसवेम ब्रह ब्राह्मणक लिये वेदोक्त करमफकहप घुखभोगको अप्रयोजनीय वतव्यकर सताम 
सतररूपसे कर्मयोगका खूप बतलाया दै । भडताठीपतरमे योगकी परिभाषा समल वनलाकर उनचासेमे सम- 
यद्धिकी भपेक्षा सक्राप कर्मोको अत्यन्त तुच्छ ओर फल चाहमेवालयेको अ्य-त दीन वतलया ह । पचाप्परे जौर 
उक्यावेनवेम समयुद्धयक्त कर्मयोगीकी प्रसा करके अर्युनको कर्मयोगमे ठग जनेकी- न्ना दी ह योर समभात्रका 
फ भनामय पठकी प्राति बताया है । उसके वाद वावरनतरे ओरं तिरपनवेमे मगान्‌ने पेरू बुद्रिके चद, 
लंच्छ गौर निश्च हो जनप पातकी प्रापि बतकयी है | चोवनयेमे अजने सिरयुद्धि पुर्पके विषयमे चार 
रन किये ह तथा पचपनवेमं पहले प्रसनका, छष्नरे तथा सत्तामनयेभं दूसरेका तथा अदटावनवेम तीसरे प्रनका 
पूत्ररूपसे उत्तर देते हए भगवान्‌ श्रीक्ष्णने पचपनवेसे जट्धावनवरेतका समस्त कामनारओका अमाव, वाह्य साथनो- 
फी शपे न रखकर अन्तरासामे ही सदा सनतषट रहना, दु "खसे उद्ि्न न होना, घम स्पा न करना, राग, 
भथ ओर कोधका सर्वया अमाव, समाञ्चभकी प्रतिमे ह्-गोक ओर राग-्ेपका न होना तया समस्त दन्धियोो 
विभयो हटाकर भपने वमे रना आदि, सिरुद्ध पुरप्रके लक्षणोका वर्णन करिया है | उन्सव्वमे उन्ियो- 
द्वारा व्िप्यका ग्रहण न करनेसे व्िपयोकी निवृत्ति हो जानेप्र भी रागक्री निटृत्ति नदय होती, उक्तकी निदृत्ति त 
परमाप्मदरीनसे होती है --यह वात कहकर साये इन्धरयोकी प्ररताक्षा निरूपण किया है । उसमे मन 
जोर इन्दियोके सयमय भगवत्यायण होनेके ल्मि कहकर इन्वियविजयी पुर्षकी प्रयसा की ह । बसव जैर 
तिरर विधयचिन्तनसे पतनका करम व्रतत्रकर चैसव् ओर वैसर्मं रग-देपसे रदित होकर कर्म करमेवारेदो 
प्रतादकी प्राति, उप्तसे समस्त दु खोका नाश ओर नीप्र ही उसकी बुद्धि सिर हो जनेकी वात कही ह | 
तदनन्तर छाछ अयुक्त पर्क चये श्रष बुद्धि, मगतच्चिन्तन, शान्ति जौर पुलका अभाव दिंखत्रकर 
सास््वमे वायु ओर नौकाके दष्ठन्तसे मनके सथोगसे इृ्दियको बुद्धिका हरण करेली वलते इए अडसठ्चेम 
यक वात सिद्ध की है कि जि्की इन्दि वशम दै बही वास्तवे ध्थरघुद्धि है ! उसके बाढ उनहत्त्ेम 
साधारण मलुरष्योके लिये ब्रह्मनन्दको रात्रिके समान ओर तत्वको जाननेवाले योगीके द्यि विषयघुको 
रात्रिक समान वतछकर सत्तमे समुदके इ्टान्तसे ज्ञानी महापुरुषकी महिमा की गवी है जोर श्कह्तखमे 
समस्त कामना, स्पृहा, ममता ओर भहङ्कारसे रहित होकर त्रिचरनेवाले पुरुपको परम शान्तिकी प्राप्ति 
वरतल्रकर वत्ते छोकमे उस ब्राह्मी यितिका माहात्म्य वर्णन करते इए भव्यायका उपसहार किया है । 

सम्बन्ध-पहले अध्यायमे गीतोक्त उपृदेश्करी म्रस्तावनाके रूपमे दोनों सेनाओके महारधियोक्रा ओर्‌ उनकी 
ङघध्वनिका वर्णन कर्के अर्ुनका रथ दोनों सेनाओके यीचमे खडा करनेकी वात कही गयी; उसके वाद दोनो 
तेनाओमे स्थित सजनतमुदायको देखकर शोक ओर मोहके कारण युदधते अनक विवृत्त हो जानेकरी ओर 
शत-असतोकतो छोडकर शिपाद करते हृए वेट जानेक्गी वात कहकर उत अध्यायकी समाति शी गयी | देती स्थितिमे 
भगान्‌. शरहृष्णने अयुनते क्या वात कही ओर किस प्रकार उते युद्के एिये पुनः तैयार क्षिया; यह सव वतलमनेकी 
आतरव्यकता ह्योनेपर सजय अनी स्थितिका वणन करते हुए दूसरे अध्यायक्रा आरम्भ करते है-- 

तज्जय उवाच 
[| क 

तं तथा कूपयाविष्टमश्रुपूणाकुरेक्षणम्‌ । 


विषीदन्तमिदं वास्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 
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सश्चय वोले--उत्ल प्रकार करणास व्याप्त भौर ओंङध्ोँसे पूणं तथा व्याक्कुट नेोषाले शोकथुक्त 


उस अञ्जने धति भगवान्‌ मधुसूरनने यदह वचन कहा ॥ १ ॥ 


्रश्ष-्तम्‌, पद य्ह किसका वाचके है एव उसके 
सथ ततथा कृपयाविष्टम्‌, “अश्रुपूर्णाडलेक्षणम्‌ ओर 
श्िषीदन्तम्‌,-दन तीन विगेषणोके प्रयोगका क्या माव है " 

उत्तर-पहले अध्यायके अन्तम जिनके शोकमगन 
होकर वैठ जानिकी बात कष्ी मयी है, उन अर्ुनका 
वाचक यहं "तम्‌? पद है ओर उसके साथ उपर्युक्त 
किोषणोका प्रयोग करके उनकी सिति वर्णन किया 
गया है | अभिप्राय यह है किं पहले अच्यायमे जिसका 
विस्तारपूर्वक वर्णन हो चुका है, उस बनधुस्नेननित 
करुणायुक्त कायलक्रे भाव्रसे जो व्याप्त है, जिनके 
ेत्र ओसि पूर्ण ओर व्याङुल है तथा जो बनधु- 
वान्धवोके नारक्ती आशङ्कासे एव॒ उन्हे मारमेमे 
भयानक पाप होनेके भयते शोकम निमन हो रहे है, 
पसे अ्जुनसे भगवान्‌ ब्रोठे | 


अश्च-यहँ (मधुसूदनः नामके प्रयोगका ओर 
ध्वक्यम्‌) के साथ दम्‌ पदके प्रयोगका क्या माव है ! 

उत्तर-भगवान्‌के (मधुसूदनः नामका प्रयोग करके 
तथा वाक्यम्‌" के साथ “इदम्‌, विशेषण देकर सङ्खयने 
धृतराष्ूको चेतावनी दी है । अभिप्राय यह दहै करि 
मावान्‌ श्रीकृष्णे पहले देवतार्भोपर अष्याचार करने 
ब्रले भध; नामक देत्यको माय था, इस कारण इनका 
नाम (्षुसूदनः पड़, वे ही भगवान्‌ युद्धसे मह मोडे 
इए अञयुनको पसे ( अगि कहे जानेवले › वचनोद्दार 
युद्धके व्यि उत्साहित कर रहे हँ । रेसी अतेध्यामे अपके 
पत्रोकी जीत कैसे होगी, क्योकि आपके पुत्र मी अव्याचारी 
है ओर जत्याचार्योका विना करना मगवानूकता काम 
है, अतएव अपने पुत्रको समञ्नाकर अत्र मी भप सम्पि 
कर ठे, तो इनका संहार सक जाय | 


श्रीभगवानुवाच 


कुतस्त्वा कैर्मरमिदं 


अनार्यलुष्टमलरग्यमकीर्तिकरमजंन 


विषमे समुपथित्तम्‌ । 
 ॥२॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे अदन ! तुते इख असमयमे यह मोह किश्त देतुसे प्राप्त इभा ?-कयोकि 


पक 


नतो यष घेष् पुरु्ोद्यस आचरिन दै, न ख्गको देनेबारा दै ओर न कीर्तिको करनेवाला ही है ॥ २॥ 


ग्रभ-्दम्‌' वरिरो्रणके सहित वकरदमलम्‌। पढ 
किमक्षा वाचक है ' तथा तुभ उप॒ अप्तमयर्े यह मोह 
किस हैते प्राप्त हज, इस वक्यका क्या अभिप्राय है 

उत्तर- दम्‌! व्रिगेपणके सहित "कमलम्‌! पद यहं 
अजनय; मोहजनित शोक ओर कातरताका वाचक है तथा 
उपर्युक्त बाक्यक्े भगवान्‌ने भुनक्रो डोटते हए उनसे 
आश्व्करे साय यह प्रा है कि इत विषम खलम अर्थात्‌ 
कायरता जौर विपादके ध्यि सर्व॑या अनुपयुक्त रणस्थलीमे 


ओर ठीक युद्धारम्भके अवप्तरपर, ब्डे-वडे महारथिर्योको 
स्टज ही पराजित कर देनेवाले तुम-सरीसे शूरवीर, 
जिसकी जय भी सम्भावनानथी, रेसा यह मोह 
( कातरभाव ) कँसे आ गया ! 

ग्श-उपर्युक्त 'ोह' ( कानरभाव ) को (अनाज, 
'अखर्म्य, ओर्‌ (अकीर्तिकरः कहनेका क्या माव है ? 

उत्तर-इससे भगवानूने अपने उपर्युक्त आशर्यको 
सहेतुक बतलाया है | अमिप्राय यहदहै क्रि तुम 


~~~ ~ --~---------------------------- ~ 
# स्मरण रे फर ये वाते सञ्लयने शरृतराषटूसे दम दिनतक युद्ध हो जनेके पश्चात्‌ कदी थी, अत. 'अव भी मन्धि 
केर ट" इसका गद अभिप्राय ममन्चना चहिये किं ठप वरचे हुए कुद्धम्बकी रक्षके दि अव दम दिनके ब्राद भी 


पको सन्धि कर ठेनी चाये, इसीम युद्धिमत्ता ३ । 
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परृ्ोषारा सेवित है न छग ठेनेत्रला दै जौरन 
कीर्तिद परीरनेवाद्य है | उततेन तो मोश्षकी निद्धि 


उव्र्ामे बुद्धिमान्‌ होते हर भी तुमने इम मोहको 
( कातरभाव्रको ) कैसे खीकार कर चयाः 


क्ठेव्यं सा स गमः पार्थं नैतत्तय्युपप्यते। 


द्रं दहदयदै्बैसयं 


टयक््लोत्तिष्र 


परन्तप ॥ ३ ॥ 


श्सलिग्रे हे अञ्युन ! नपुंसक्रताक्रो मत प्राक्त होः तुते यह उचित नदी जान पडती | हे 
परन्तप ¡ हश््थरी तच्छ दुव॑ छताकरो त्यागक्घर शुद्धके लिये खड़ा हो जञा ॥ ३॥ 


अ्रधष-पपर्थः सम्बोधनके सहित नपुंसक्रनाको मत 
पराप्त हो ओर तुश्षमे यह उचित नरी जान प्रडती-- 
इन दोनों वाक्योका क्या भवर है 

उत्तर-ङुन्तीका दृक्ष नाम पृथा था | कुन्ती 
वीरमाता थी | जव भगवान्‌ श्रकरष्ण दूतं चनक्र 
कौघ-पाण्डर्नोङधी सन्धि करानेक्रे व्यि हस्तिनापुर गये 
ओर अपनी बुजा कुन्तीसे मिले, उक्त समय कुन्तीने 
्रीकृष्णक्रे द्वारा अर्युनको वीततापूर्णं सन्देश भेजा 
श्रा, उक्षे विद्रुम ओर उनके पुत्र सञ्नयका उदाहरण 
देकर अर्जुनको युद्धके व्यि उत्ाहित किया था| 
अत. यदो मतरान्‌ श्रीकृष्णे अर्जुनको "पार्थः नामसे 
सम्बोधित करके माता कुन्तीके उस क्षत्रियोचित सन्ठेशकी 
सृति दिति हए उपरक्त दोनो वाक्योद्रास यह सुचिन 
करियादहैकि तुम ब्रीर जननीक्रे वीर पुत्र हो) वुष्दारे 
अर इत प्रफारकी कायपताका सश्चार सर्वधा अनुचित 
है । कर्शं महान्‌-से-महान्‌ मदारधि्ेकि हट योको कपा 
ठेनेत्राद्य तुम्हारा अतुर श्यं " ओर कहँ तुम्हारी यह 
हीन सिति {--जिप्तमे गरीषके रँगटे खड है, वदन कोपि 
दाह, गण्डीव गिरा जारा है ओर चित्त विपाद- 


मग्र होकर भरमितदहयो रदा | पे्ठी कायस्ता गौर 
भीरुता वम्ारे योग्य क्टापि नही है | 

गरष "परन्तपः सम्बोधनक्रा क्या भाव दह 

उत्तर-जो अपने श्तुर्भोको ताप पर्ुच्तेवा्म हय 
उपे "परन्तपः कते हैँ | अत यहो अर्जुनको "परन्तप 
नामसे सम्बोधित करनेका यह भाव है क्रि तुम 
नुभोको ताप परहुचानेवाले प्रसिद्ध हो | निवातक्वचादि 
अप्ीम जक्तिशाटी दानर्वोको अनायास ही पराजित कर 
ठेने्राछे होकर आज अपने क्षत्रिय-छ्षमावके विपरीत 
इस कापुस्पोचित कायरताको सीकारकर उल्टे षन्रुओं- 
को प्रन कैसे कर रहे हो ! 

्रभ-शुदरम्‌ विगेपणके सहित ्दयदीतैल्यम्‌ पद 
किप भविका वाचक हँ 2 ओर उपे त्यागकर युद्धे 
न्य खडा होनेके वि कनेरा क्या भावद! 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिषख्रया है किं 
तुम्हारि-जैसे वीर पुरुपके अन्तःकरणमं रणभीरं कायर 
प्राणि्ोके ददयमे रहनेवादी, शूरजनोके द्वारां सर्वया 
व्याञय, इस तुच्छ दुर्वस्ताका प्रादुमवि क्गिसी प्रकारमी 
उचित नद्यं है ¡ अतएव तुरंत इसका व्याग करके तुम 
युद्धे व्यि उटकर खडे हो जाजी | 


सम्बन्ध-भगवान्‌के इत प्रकार क्रहनेप्र रुरुजनोके साध क्रिये जानेवाले युद्धकरो अनुक्रित षिद्ध करते हए 


दो श्ेकोमिं अर्जुन यपना निथय प्रणट करते है -- 


अर्जुन उवाच 


कथं भीष्ममहं संख्ये 
इषुभिः 


प्रतियोत्छामि 


च मधुतूदन । 
पूजाहौवरिसूदन ॥ ४ ॥ 


द्रोणं 


ॐ इरा अध्याय ४ 
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अञ्जन षोटे-दे मधुस्न ! म रणभूमिमे किस प्रकार बार्णोसि भीष्मपितामदह भौर द्रोण ।चायके 
विद्ध छडंगा ? क्योकि दे अरिसूदन । वे दोनों दी पूजनीय है ॥ ४॥ 


रधर शोकम (भरिपू्न' ओर 'मधुषृदन, श्न दो 
पम्बोधनके पहित "कथम्‌ पदके प्रयोगका क्या मावे है 

उत्तम नामके दैत्यो माप्नेके कारण भगवान्‌ 
्रीकृष्णको मधुसूदन कहते है ओर वैखिंका नाश 
करनेके कारण वे अरिपूदन कहते हैँ । इन दोनों 
नमसे सम्ब्ोधरित कस्ते इए इस शोकम (कथम्‌ 
पदका प्रयोग करके अर्जुने आश्वर्यका माव प्रकट 
किया है । अभिप्राय यह दहै कि अप सुम्ने जिन मीष 
जीर द्रोगाप्रिके साथ युद्ध केके दि प्रोत्साहन दे 
दहेषहैवेनतीदैत्यहैओप्नस्त्रुद्ीरैवरवेतो 


मेरे एजनीय गुरुजन ह पिर अपने भाविक गुणोके 
विद्ध आप सुमे गुरुजनोके साथ युद्ध करनेके व्ये कैसे 
कह रहे है | यह घौर पापकर्म पै कैसे कर सुगा 

्रभ-दपभिः' पदा क्या मवे है ? 

उत्तर- इ" कहते है बाणको । यहो शुषिः 
पदका प्रथोग करके अरुनने यष्ट भाष टिखल्यया है क्रि 
जिन गुरृजरनकि प्रति वाणीसे हके वचनोका प्रयोग 
मी महान्‌ पातक्र बतलाया गया है, उनपर्‌ तीक्ष्ण 
बणोका प्रकर करे पै उनसे व्ड कैसे सर्गा । 
आप पुसचे इस धोर्‌ पापाचासे स्थो प्रशृत्त वर रहे है 


गुरूनहत्वा हि महामुभावन्दछ्धेयो भोक्तुं भेक्षयमपीह्‌ छेके । 
ह्तवार्थकामांसतु गुरूनिहैव सुज्ञीय भोगान्‌ खधिरपदिग्धान्‌॥ ५॥ 


इसलिये हम महानुभाव यर्जनोको न मारकर मै श्त लोकमे भिक्षाक्षा भन्न भी खाना कटयाग- 
कारक सम्यता ह । क्योकि गुशजनौको मारकर भौ श्त लोकम संधिरसे सने हण अथं ओर कामरूप 


भोगोक्तो तो भोगा ॥ ५ ॥ 
ग्रक्ष-'महानुभावान्‌) वरिभेपणके सहित शुष्‌! पर 


यह किनका वाचक है 

उक्त-दुर्योधनकी सेनामे जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य 
आदि अ्नके आचार्यं तथा बरहीक, भीषम) सोमदत्त 
भूरिता भौर राश्य आदि गुशुजन थे, जिनका भत्र 
वहत ही उदार ओर महान्‌ था, उन रै पूय पुरुपोका 
वाचक भानुमावान्‌? विगेणणसदित शुरू? पद है । 

गधय "वैश्यम्‌" के साथ अपरि पका प्रयोग 
कारके क्या माव रिव्या गया है 

उत्तर-द्सका यह भाव दहै कि यथपि क्षत्रियेकरे 
यिय भिक्षाके अनसे शरीर.निर्वाह करना निन्य है, 
तथापरं गुरुजना सहार करके राञ्य भोगनेकी अपेक्षा 
तो व्ह निन्य कर्म भी कही अच्छा | 

ग्रभ-भभोगान्‌'के सथ स्धिष्िग्धान्‌ः ओर 
'अर्थकापान्‌ः विशेषण देनेका तथा एत्र अन्यके 
प्रयोगका कथा भमिप्राय है ! 

उत्तर-इससे अर्युनने यद भाव दरिखल्या है कि 


जिन गुरुजोको मारा सर्वथा अयुचित है, उनको 
मारकर मी म्लिगाक्याःनतो सुक्तिही होगी ओर 
न धमकी सिद्धि ही; केवल इसी लोकम अर्थं ओर्‌ काम- 
खूप तुब्छ भोग ही तो मिठेगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनो- 
के जीवनके सामने कुछ भी नदीं है | ओर वे मी गुरुजनोकी 
हष्याके फरखखप हयनेके कारण एक प्रकाएसे उनके रक्तसै 
सने इए दी योगे, अतप पेसे भोगोको प्राप्त कनेक चिवि 
गुषजनीौका वध करना कदापि उचित नदीं है | 

ग्रभधष-“अर्थकामान्‌" पदको यदि "गुल्‌! विभेपण 
मान चलियाजाय तौक्यादहानि है? 

उत्तर-यदि 'गुन्‌ःके साथ "मदानुभावान्‌? किरोषण 
न होतातोरे्ा भी मानाजा सक्रताथा; किन्तु एकदी 
शोकम जिन गुरुजनोको अर्जुन पहले भहानुमव, 
कहते है, उन्दीको पीेसे (अकामान्‌, धनके लोमी 
बतला देसी कल्पना उचित नही माद्धम होती | टोनो 
विरोपण परस्पर विरुद्ध जान पडते है, इपीव्यि भर्थकामान्‌। 
पदको 'ुहन्‌"का वरिरोषण नदी माना गया है | 
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सम्बन्ध--इस गकार अपना विश्वय प्रकट कर्‌ देनेपर भी जव अर्जुनको सन्नोय नह हुमा ओर अपते 
नियमे यङ्क उत्प ह्यो गयी, तव वे एर कहने ठगे-- 
न चैतद्िद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हता न जिजीविषामस्तेऽब्यिताः प्रसुखे धा्तरष्राः ॥ ६ ॥ 


ह्म यद्‌ भी नदी जानते कि हमरे लिये युद्ध करना ओर न करना-इन दोनमेसे कौन-सा धेष्ठः 
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अथवा ग्रह भी नदी जानते कि उन्हे हम जीतेगे या मको चे जीतेगे । ओर ज्िन्तको मारकर दम जीना भी 
तदी चाक्ट्ते, वे ही हमारे आत्मीय शृतरा्के पुजन हमारे सुकावलम खडे है ॥ ६॥ 


अश्ष-!हमारे व्ि युद्ध करना यान करना इनमें 
कौन-सा श्रेष्ठ है ? यह हम नहीं जानते, उस वाक्यका 
क्या मवद! 

उत्तर-उससे अर्जुनने यह माघ्र दिष््यया है कि 
हमारे यि क्या करना शरे है--युद्ध करना या युद्धका 
व्याग करना--उप्त वरातका भी हम निर्णय नहीं कर 
सकते, क्योकि युद्ध कना तो क्षत्रियका घर्म माना गया 
है ओर उसके फ्खरूप दोनेवाले कुरनादाको महान्‌ 
दोध भी बतलाया गया है ] 

्र्र-हम जीतेगो या हमको वे जीतेगे, उस वाक्य- 
काक्यामावहै 

उक्तर-उस व्राक्यसे अर्जुने यह मावर द्िखत्यया हँ 
कि यदि एक पक्षम हम यष्टी मानले किं युद्ध 


करना द्ीचरेष्ठहे. तो ङ्ग इस बातकरा भी परता नदी 
क्रि जीन हमारी होगी या उनकी ए 

ग्रभ्-जिनको मारकर हम जीना भी नदीं चाहते, 
वे ही हमारे आत्मीय श्रता पत्र मुकाबले खड है" 
इम वाक्यका क्या भाव है ! 

उत्तर-उम वक्यसे अर्जुने यह भाव दिलाया है 
करिग्द्रि हम यह भीमानल्किजीतदहमारी दी दोणी, तो 
भी युद्ध करना श्र नदीं माम होता; क्योकि जिनको 
माकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे दी दुर्योनादरि 
हमारे भा मगनेके व्यि हमारे सामने खडेदहै। 
अतएव यदि हमारी जीन भी हई तो उनको मारकर 
ही होगी, इससे हम यह निर्णय न कर स्के हैक 
हमारे चयि क्या करना उचित है ? 


तम्वन्ध--इस प्रकार कर्तवयक्रा निय करनेमे अपनी असमता गर ऋरनेके वाद अव अबुंन भगवान्‌ 
श्ररण यहण ऋरके अपना निधित कर्तव्य वतद्नेके विवि उनते ्रा्थना करते ह-- 


कापेण्यदोषोपहतखभावः 


प्रच्छामि त्वां 


धमैसंमूढचेताः | 


यच्रेयः स्यान्निधितं वृहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां ला प्रपतन्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
ध इसल्यि कायरतारूप दोसे उप्त हए खभाववाखा तथा धर्म॑के विषयम्‌ मो्िनचित्त हभ 
मै आपे पृषता द कि जो साघन निश्चित कल्याणकारक दहो, वह मेरे लिये किये, फरयाक्रि मे मापक्रा 
शिष्य हँ इसलिये आपके शरण इए मुद्चको शिक्ना दीजिये ॥ ५ ॥ 


मरश-क्तापण्यटोप क्या है जीर अर्जुनने जो अपनेको 
उससे “उपदहतखभावः कहा है; इसका क्या ताद्परय ह ? 
उत्तर-^करपणः ञब्द॒विमिन्न अर्थों भ्यवहत 
हेता है-- 
र १-जिस्के पास पर्याप्त धन है; परन्तु जिसकी 


धरनमे उतनी प्रबल आसक्ति ओर सेम है कि जो दान 
ओर भोगािके न्यायमङ्खत जीर उपशुक्त अवररपर मी 
एक पैमा खर्च नहीं करना चाहता, उस्न कजूसको 
कृपण कहते है । 

२-मनुष्यनीवनका शाससम्मत ओर सतजनातुमोटित 


+ दुरा स्याथ ५ 


प्रधान लक्षय है (भगतवान्‌करे तरो जानकर उन्है प्राप्तकर 
ठेना' जो मनुष्य इ ठश्षयक्ो सुलाकर विपय भोगम दी 
अपना जीवन खो देता है, उप्त भूख" को भी कृपण 
कहते है । श्रुति कहती है-- 
यो त्रा एतदक्षर गार््व्रिदिखाऽस्म्ठोकाप्रैति स 
कपण । 
( ब्ृह० ३०२३।८1।१०) 
८ गार्गि | इस अविनाशी परमासमाको बिना जाने 
घी जो मी कोई इस लोकसे मरकर जाता है, चह कृपण है| 
मगवानूने मी मेोगैशर्यमे आसक्त कल्की 
वासनावाठे मनुष्योको (कृपणः कहा है । ( श्ठृमणा 
पचहेतब -२ । ४९, ) | 
३-पामान्यत' दीनघ्लमावका वाचक मी कृपण) 
ग्ड है| 
यँ अर्जुने जो (पण्यः है, बह न तो लोभजनित 
कमी है ओर न मोगास॒क्तिर्य कृपणता ही है । क्योकि 
अर्जुन खभावसे ही अत्यन्त उदार, दानी एव इन्दियव्रिजयी 
पुरुप ई । यहो भी बे स्पष्ट शब्दोमिं कहते हँ किं भुस 
भपने चयि विजय, राज्य या एुखकी आकाह्रा नही है, 
जिनके ल्य ये वस्तुं अपेक्षित रै, ३ सत्र आत्मीय-जन 
तो यद्यं मरनेके लि खे है | इस प्रवीकी तो बातदही 
क्या है, मै तीनो लोकोके राज्यके चयि भी दुर्योधनादिवो 
नहीं मारना चाहता । ( १ । ३२--२५) समस्त 
भूमण्डलका निप्यण्टके राज्य ओौर देवताओका आधिपत्य मी 
मुभे शोकररहित नदी कर सकने (२)८))जो 
इतना व्याग करनेको तैयार है, वह कनूप् या मोगासक्त 
नी हो सकता । दूसरे, यो रेसाअर्थ मानना इपत प्रकरण- 
के भी सर्वथा विरुद है। 
यह अर्जुना यह कार्पण्य एक प्रकारका दैन्य ही 
है, जो करुणायुक्त कायरता ओर शोकके खूपमे प्रकट 
हो रदा है। सञ्चयने प्रथम शोके अर्जुनक व्यि 
च्पयाविष्ठम्‌) पदका प्रयोग करके इत करणाजनित 
कायरताका ही निर्देश क्रिया है । तीसरे शोकमे खय 
श्रीभात्रान्‌ने भी च्छेन्यम्‌ पदका प्रयोग करके इपीकी 
पुटि की है । भतपत्र यही प्रतीत होता है कि अर्जुन- 


दर 


का यह कार्पण्य बनधुनाश्की आशङ्कसे उत्पन 
करुणायुक्त कायरता ही है , 

अर्जुन आदशं क्षत्रिय है, खामाक्रिकि ही सूखीर ह, 
उनके व्यि कायरता दोप ही है, चाहे वह किसी भी कारणसे 
उत्पन्न हो । इसीते अर्युन इसे कर्पण्य-दोपः कहते ह } 

इस कार्पण्यदोषसे अ्युनका अतुलनीय शौर्य, वीर्य, 
वैय, चातुर्य, साहस जर परक्रमादिसे सम्पन्न कषत्रिय- 
समाव नष्ट-सा हो गया है, इसीसे उनके अङ्ग शिथिल 
हो रहे है, मुल सुख रहा है, अङ्ग कोप रहै है, श्पीरमे 
जलन-सी हो रही है ओर मन भ्रमितनसा होरहा है | 
करुणायुक्त कायरताके अविशषसे अर्जुन अपने इन 
खभावविरुद्ध लक्षणोको देखकर कहते है कि भै 
कार्पण्यदोपसे उपदतस्वमाव हो गया द्र | 

्रभ-अर्जुनने अपनेको “धैसमूढ्चेता , क्यों कह। ए - 

उत्तर-धर्म-अधरम या कर्तव्य-अकर्तव्यका यथार्थ 
निर्णय क्रमेम जिसका अन्त करण सर्वथा असुमर्षं 
हो गया हो, उसे (ध्ैपमूढचेता कहते है । अर्जुनका 
चित्त इस समय मयानक धर्मसद्कटमे पडा है, वे एक 
ओर प्रजापालन; क्षत्रधर्म, खल्रसरक्षण भादिकी दृ्टिसे 
युद्धको धर्म समश्चकर उसमे लगना उचित समश्नते 
ओर दूसरी ओर उनके चित्तकी वर्तमान कार्पण्य दृति 
युद्धके नाना प्रका मयानक परिणाम दिखाकर उन्दं 
भिक्षृत्ति, सन्यास ओर पनवासकी ओर प्रदत्त करना 
चाहती है । चित्त इतना करुणाविष्ट है षि वह बुद्धि- 
को किसी निर्णयपर पहुचे ही नहीं देता, इसीसे 
अपनेको किंङुतभ्यतरमूढ पाकर अर्जुन पेसा कहते ह । 

्रक्न-पनिधित श्रेय. से क्या ताप्य है 

उत्तर-कौरबोकी भीष्म-दोण-कर्णादि विश्वविह्यात 
अजेय शूरवीरोसे सरक्षित अपनी सेनासे कही कड 
सेनाको देखकर अर्जुन इर गये हयँ जर युद्धम अपनी 
वरिजयकी सम्भावनासे सर्वया निराश होकर अपना कल्याण 
युद्ध करनेमे है या न कनेमे, इस उरेश्यसे श्रेयः 
शन्दका प्रयोग करके जय-पराजयके सम्बन्धमे श्री- 
भगवानूसे एक निधित निर्णय प्रूढते हो, पेसी बात 
यह महीं है । यदौ तो उनके चित्तमे बन्धु-स्तेह जग उञ 
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है जीर बन्धुनाश्चसनित एक बहुत घडे पापकी सम्भावना 
हो गयी है; जिसे वे अपने परम कल्याणमें महान्‌ प्रति- 
बन्धक सम्रते है ओर दूसरी ओर मनम यह भावना 
मीओआरहीहैकि धूत्रियधरमसम्मत युद्धकाजोमे घय 
केर रहा ह, कही यही अधरम हो ओर मेरे परम कल्याणमे 
बाधक हो जाय रेसी बात तो नही है | सीसे वे 
(निश्चित श्रेयः की बात पूष्ठते है | उनका यह (निधित 
शरेयः जय-पराजयमे सम्बन्ध नदी रखता, इसका रक्ष्य 
भगवश्रातिल्प पस कल्याण है | अर्जुन यह कहते हैँ 
कि भावम्‌ । मै.करतम्यका निर्णय करनेम असमर्थ] 
आप ही निधितदपरसे व्रतलद्ये--मेरे परम कल्याणका 
साधन कौनसा है 


परभै आपका शिष्य ह सुश्च शरणागतको अप्र 
शिक्षा दीजिये--दस कथनका क्या भाव है ? 


उत्तर-भर्जुन मवान्‌ श्री्ष्णके प्रिय सखा ये | 
आध्यामिकफ तच्की बात दूसरी हो सकती है, पस्तु 
म्यवहारमे अदैनके साथ भगवानका प्रायः सभी सखलमे 
वरा्ीका दी सम्बन्ध था खाने, पीने, सोने थर 
जाने-अनेमे समी जगह भगवान्‌ उनके साथ समान वतव 
कते थे । ओर भगवान्‌के शरे प्रति मनम श्रद्धा जर 
सम्मान होनेपर भी अघयुन उनके साथ वराकरीका षी 
व्यवहार कते ये । आज अग्युनको अपनी रेस गोचनीय 
दशा देखकर यह अनुभव इभा करि मेँ च्तुतः इनसे 
यरा्री करनेयोग्य नही ह्रं | बराबरी सलाह मिलती 
है, उपदेश्च नी मिक्ता; प्रेरणा होती है, वल्पूर्वक 
अनुशासन नहीं होता । मेरा काम आज सलाह ओर 
प्रणामे नी चर्ता । मृधे तो गुस्की भावद्यकता 
हे जौ उपदेश करे जीर बर्मूर्वक अनुशासन करके 
प्यके मागर्‌ का दे तथा मेरे सोक-मोदफो स्वेथा 
नष्ट करके मुषे परम कल्याणकी प्राति कला दे ओर 
श्रीृष्णसे बहकर युर मुभे कौन मि सकता है 1 पर्त 
मुरुकी उपदेशामृतधाया तभी बरसती है, जव श्िष्य- 
खूपी क्षेत्र उपे ग्रहण कलेके चये प्रस्तुत होता है | 


शीव नुते ईन | गैन शिष्य 
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शिष्योके कई प्रकार हेते है । जो शिष्य उपदेश्षतो 
गुरसे प्रण कते है परन्तु अपने पुर्पार्थका अहङ्कार रखते 
है; या अपने सहरको छोडकर दूसरोपर भरेसारखते ई, 
वे गुरुकपाका यथार्थं लम नही ऽहा सक्ते । अर्जुन 
इसीष्य शिष्यत्वके साथ ही अपने अनन्यरारणलकी 
भावना करके कहते है कि भगवन्‌ ! मँ केवर शिष्य 
ही नहीं हं | भापके क्षरण भी हं । रप शब्दका 
भावार्थ है--मगवानको स्यन्त समथ ओर परमप 
समश्चकर उनके ग्रति अपनेकषो समर्पण कर देना | 
इसीका नाम शशहारणागतिः "आत्मनिक्षेपः या 'अल- 
समर्पण है | मगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌, सर्वत, सर्वान्तर्याभी, 
अनन्त गुणोके अपार्‌ समुद; सर्वाधिपति, रेशर्व, माधुर्य, 
धर्म, शर्य, ज्ञान, वैरण्य भादिके अनन्त आकर, केरा, 
कमै, सय वीर श्रमादिका सर्वथा नाश्च करनेव्ि, 
परम प्रेमी, प्म द्‌, परम जआस्ीय, परम गुर भीर 
प्रम महेश्वर है-रेसा विश्वास करके अपनेको सर्वया 
निराश्रय, निरवटम्ब, निर्बुद्धिः, निर्ग ओर निः 
मानकर उर्दकिं आश्रय) अवदटम्त्र, ज्ञान) शक्ति) तख 
रौर अतुलनीय शरणागत वत्लताका दढ भौर अनन्य 
भयेसा करके अपनेको सव प्रकारे सदाके च्य 
उन्हीके चणणोपर न्योछछावर कर देना ओर निर्निमे 
नेत्रौसे उनके मनोनयनामिराम भुखचन्दकी ओर निहाएते 
रहनेकी तथा जड केष्पुतटीकी रोति नित्य-निरन्तर 
उनके सेद्धतपर नाचते रहनेकी एकमात्र लारसासे 
उनका अनन्यचिन्तन करना ही भगवान्‌के प्रपन्न होना 
है । अर्जुन चाहते है फि गै हसी प्रकार मगकानूके 
शरण हो जाडं ओर इसी भावनासे भावित होकर वे 
कहते है-+भावन्‌ | पै आपका शिष्य हं ओर आपके 
शरण ह, आप सुद्चे शिक्षा दीनिये । क्तेः ओर श्वा्‌ 
पदोक्षा प्रयोग करके अर्जुन यही कह रहे हैँ । अञ॑नकी 
यह शारणागतिकी सर्वोत्तम जीर स्वी भावना {जब 
अवरह्य भध्यायके पिस्य ओर छाखठवे सेकोमि 
मगवानूक सरवुद्यतम उपदेाके प्रभावे सची शरणागति- 
कै रूपमे परित हो जायगी जीर अर्जुन जन अपनेको 
उनके कथनानुसार चल्नेके चयि तैयार कर सकेगेः 


> दुसरा अध्याय > ६५ 





तभी गीताका उपदेश समाप्त हो जायगा । वस्तुतः उपदेशक उपक्रमका बीज दै ओर (सर्वधर्मान्‌ पलियज्यः 
इसी शोकसे गीताकी साधनाका आस्म हेता है 2 यदी श्लोके ही इस साधनाकी सिद्धि हैः वही उपसंहार है ] 


समवन्ध-हृस प्रकार शिक्षा देनेके तयि भगवान प्रार्थना करके थव अन उत्त प्र्थनाका हेतु वताते 


हए अपने परिचारको प्रकट करतेहै-- 


न हि प्रपद्यामि समापञु्ाचच्छोकसुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ | 
~ अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राञ्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ < ॥ 


वयोकति भुमिमे निष्कण्टक, धन-धान्यसम्पन्न राञ्यको भोर देवताभके स्वामीपनेको प्रात होकर भी 
रै उख उषायक्षो नीं देखवा ह, जो मेस इन्दियोके छुखानेबाजे शोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥ 


भभर-हस शलोकम अर्युनके कथनका क्या माव है! 


उत्तर-पं शलेफम अनने मगवानूसे शिक्षा 
देनेके व्यि प्रार्थना की है, इसस्यि यश्च यह माव 
प्रकट कते है किं आपने पहके ञ्चे युद्ध करनेके 
व्यि कहा है, किन्तु उस युद्धका भधिक-से-अधिकं 
फर त्रिय प्रा होनेपर इस लोकम पृथ्वीका निष्कण्टक 


राज्य पालना है ओर विचार्‌ करनेपर यह बात 
माद्धम होती है किं दृष पृध्वीके राञ्यकी तो बात ही 
क्या, यदि मुञ्चे देवताओंका आधिपत्य भी मिल जाय 
तो वह भी मेरे स ईन्दरियोको हुषा देनेषले शोकको 
दूर करनेम समर्थं नहीं है । अतएव सृन्चे कोई पेष 
निशित उपाय वतताश्ये जो मेरी इन्दियोको सुखानेवारे 
शोकको दूर्‌ करके मुदे सदाके व्ये घुखी बना दे | 


सम्बन्ध-इत्के वाद्‌ अयुंनने क्या क्रिया, यह वतलाया जाता है- 
सञ्जय उवाच 


एवयुक्त्वा हुषीकेशां 


गुडकेदाः परन्तप | 


न॒योत्छ इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव इ॥ ९॥ 
सक्चय योखे-द राजन्‌ । निद्राको जीतनेवाले अर्जुन अन्तयोमी शरीरृष्ण महाराजके प्रति इस 
प्रकार सदहरर फिर श्रीगोविन्द्‌ भगवानजे युद्ध वदद करसेगा' यह स्प कहकर चुप हो गये ॥ ९॥ 


प्भ-ईम श्लोकका क्या अगिप्राय है ? 
~ उत्तर-इस शकम सञ्चयने धृतराषटूसे यद कहा 


म्भ "गोविन्दः शन्दका क्या अरथ॑ह? 
उत्तर-"ोभितैदवाक्येर्विधते रम्यते इति गोषिन्द्‌ ? 


है वि उप्यक्त प्रकषारसे मगवानूके शरण होकर इ व्युतत्तिके अनुसार वेद-वाणीके द्वीरा भगवान्‌के 
रिक्षा देनेके व्यि उनसे प्रार्थना करके ओर अपने सर्पी उपलब्ध होती है, इसच्ि उसका नाम गोविन्दः 
विचार प्रकट करके अय॑न यह ककर कि कै है| गीतम भी कहा है--विदैश्च सर्वैरहमेव वेयः 
युद्ध नही फर्गा' चुप हय गये । (१५ १५)-श्वमूरणं वेदोके दारा जाननेयेोग्य बही ह | 

सम्बन्ध प्रकार जनके चुप हो जानेषर भगवान्‌ श्रीकृष्णे क्या क्षिया, इत चिक्नासापर सजव कहते है-- 

युवाच हषीकेशः प्रहसन्निव भारत | 
| सेनयोरुभयो्ध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ 

हे भरतवंशी धृतराष् | भन्तयौमौ श्रीरृष्ण महाराज दोनो सेनाओंके वीचमे शयोक करते हुए उस 
अचनको हसते हप-से य वचन बोरे ॥ १० ॥ 

गी° त० वि० ९-- 








म्रभ-“उमयो. सेनयो ; मध्ये विपरीदन्तम्‌? विशेषणके 
प्रहित (तम्‌ पदक प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-दससे सञ्चयने यह माव दिव्यया है कि 
जिन अर्जुने पहले वड़े साहसके साथ अपने रको दोनो 
सेनाओके वीचम खडा करनेके ल्य भगवानूसे कहा 
थ| बे ही अ दोनो सेनाओमे शित खजनसमुदायको 
देखते दी मोहके काण ग्याङ्कुक हो रहे है उन्ही 
अञ्ैनसे भगवान्‌ कहने चमे | 

श्च-'हंसते हृए-से यह वचन वोः इत वाक्यका 
क्या भवह? 


# गीता-तच्वविवेचनी यक्ता # 








उत्तर-इस वाक्यसे सञ्जय इस वातका दिगद्बन 
कराते है कि मगवानने क्या कदा ओर किंस भावसे 
कहा । अभिप्राय यह है करि अञ्न उपर्युक्त प्रकारसे 
शरूीरता प्रकट करनेकी जगह उल्टा विपाद कर रह है 
तथा मेरे गरण होकर श्चिक्षा उेनेके च्यि प्रार्थना कके 
मेरे निर्णय सुननेके पहले ही युद्ध न करनेकी धोषणा मी 
कर देते है--यह इनकी कैसी गल्ती है 1; इस भासे 
मन-ही-मन दते इए भगवान्‌ ८ जिनका वर्णन अनने 
किया जाता है, वे वचन ) वले | 


सम्वन्ध-उप्युक्त अकरारसे चिन्तामस्न अर्जने जव भगवानफे गरण होकर अपने महान्‌ योकरकी विवृत्ति 


करा उपाय प्छ ओर यह कहा र इसत लोक ओर ए्रलोकका राज्यपुख इतत गनोककी निवृत्तिका उपाय नही हैः 
तव अर्जुनको अधिकारी समहनकर उसके शोक ओर मोहको सदके व्यि नष्ट क्रनेके उदेरयते भगवान्‌ पहठे नित्य 
जर अनित्य वके विवेतरनपर्वकः सास्ययोयकी दषते भी बुद्ध करना कतव्य है रेता प्रतिपादन करते हए 
सास्यमिष्ठकरा वर्णन करते है-- 


श्रीमेयवानुकाच 
अरोच्यानन्वश्षोचस््वं  परक्ञावादांश्च माषे । 
गतासूनगतासं नाुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११॥ 


श्रीभगवान्‌ वोके--हे अञ्न ! तू न शोक करनेयोग्य मनुप्यौके लि शोक करता है ओर पण्डितो - 
के-से वचनोको कदता है; परन्तु जिनके प्राण चले गये है, उनके छ्यि ओर जिनके प्राण नक्ष गये है, 


उनके लिय भी पण्डितजन श्चीक नदीं करते 1 ११॥ 
म्रभ-अर्जुनके कौन-से चचरनोक्षो रक्ष्य करके 
भवानूने यह वात कदी है जि जिनका शोक नदी करना 
चाहिये, उने च्ि तुम शोक कररहेहो ए 
उत्तर-दोनो सेनामिं अपने चाचा, ताऊ, वन्धु, 
वान्धव ओर आचार्यं भादिको देखते ही उनके नाशकी 
आराङ्कासे विषाद करते इ९ अजुनने जो प्रया अध्यायके 
अट्ढाईस्े, उनी ओर तीसवे शोकोमे अपनी खिति- 
का वर्णन क्गिया है, पैतारीसरे छीकमे युद्धके चयि तैयार 
होनेकी क्रियापर शोक प्रकट किया है ओर सैताटीसवे 
शछीकमे जो सञ्चयने उनकी सितिका वर्णन किया है 
उनक्रो लक्ष्य के यहो मगवानूने यह वात कही है किं 
(निनके व्यि लोक नहीं करना चाहिये, उनके व्ये तुम 


शोक कर रहे हो ।' यसे भगवान्‌के उपदेराका उपक्रम 
होता है, निसका उपसंहार १८ । ६६ मेँ हआ है | 
अथ-अ्जुनके कौन-से वचरनोको ट्ष करके मगवानूने 
यह कहा है किं तुम पण्डितो-परीली वतिं कह रहे हो 
उत्तर-प्हरे अध्यायमे इकतीसवेसे चोवारीपवे ओर 
दूरे अध्याये चोथेसे छठे छोकतक अनने कुलक नारसे 
उत्पन्न होनेवले महान्‌ पापका वर्णन करते इ९ अहङ्कार , 
पूर्वक दुर्योधनादिकी नीचता जीर अपनी धर्मञताकी वाते 
कहकर अनेको प्रकारवी थुक्तिरयोसे युद्धका अनोचित्य तिद्ध 
किया है; उन्हीं सत्र वचर्नोको लक्ष्य करके मगवानने 
यह कहा है कि तम पण्डितो-स्रीखी वतिं कह रहे हो । 
ग्र्-भतासून्‌, ओर (अगताुन्‌ किनका वाचकं 
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है तथा उनके लिये पण्डितजन क नहीं करते" इस 
कथनका क्या अमिप्रायहै 

उत्तर-जिनके प्राण चके गये ह, उनको गतासु" 
ओर्‌ जिनके प्राण न गये हो उनको "अगताः कहते 
हैँ | उनके ण्य पण्डितजन शोक नही करते इस 
कथनसे भगवानूने यह माव दिखलया है किं जिप् 
प्रकार तुम अपने पिता ओर पितामह आदि मरक 
परलोकमे गये हए पितरोके व्यि चिन्ता कर रहेहो क्ति 
युद्धके परिणिममे हमारे कुक्का नाश हो जने 
पर वर्णसंकए्ता फैट जनेपे हमारे पितसयेग नरके 
र्‌ जा्येगे इत्यादि ! तथा सामने डे हए वन्धु- 
वन्धेकि ल्यि भी चिन्ताकररहे हो किं इन सवके 


विना हम राज्य जर मोर्गोको लेकर ही क्या करगे । 
क्का सार हो जानेसे किया अष्ट दहो जर्थेगी 
इत्यादि | इत प्रकारकी चिन्ता पण्डित लेग नहीं कते । 
क्योवि पण्डितोकी दष्टिम एक सच्चिदानन्दघन ब्रह्म ही 
नित्य ओर सत्‌ वस्तु है, उससे मिन कोई वस्तु दी 
नही है, बही सत्रका आत्मा है, उसका कमी किसी प्रकार 
भी नाश हो चह सकता भौर शरीर अनित्य है, वह रह 
नहीं सकता तथा अत्मा ओर उरीरका सयोग-त्ियोग 
व्यावहाछि दृष्टिसे अनिवार्यं होते हए भी वास्तवे 
खप्नकी भँति कस्पित है, फिर वे किसके व्यि शोक 
क्रे ओर क्यों करं । विन्तुतुम शोक कर रहैहोः 
इसल्यि जान पडता है तुम पण्डित नही हो, केवछ 
पण्डितकी-सी वर्ते ही कर रहे हो । 


तम्बन्ध-पर्वरलोकमे भगवानूने अजनत यह वात कही कि जिन भीष्माटि स्वजनोकि ठिये शोकं करना 


उित नहीं है, उनके व्यि तुम शरीक कर रहे हो | इपर यह जानने इच्छा होती है रि उनके रयि 
शरोक करना किंस कारणते उचित नही है | अतः पहठे भगवान्‌ अत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करके आत्म- 
हसे उनके व्यि शोक करना अनुचित तिद करते है-- 

न त्वेवाहं जातु नासं न ववं नेमे जनाधिपाः। 

न चैव न भविष्यामः सवै वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 


नतोेलाष्ठीहैकिमेक्तिस्ती कालम तदींथाया तू नदीं था जथवाये राजारोग तहींथे 1 ओर 
नपेसाष्ी हैक दृसदे यगि एम खव नहीं रहैगे ४ २२॥ 


म्रभष-ईस रलयेकमे भगवानूके कथनका क्या 
अग्ि्रायहै 

उत्तर-इसमे भगत्रानूने आतमत्पसे सबकी 
निवययना सिद्ध करके यह माव र्दिदया है क्रि तुम 
जिनके नारकी आशङ्का कर रहे हो, उन सवका 


या तुम्हाराहमारा कभी किसी मी कालमे अभाव 
नह है । वर्तमान रारीरेकी उत्पत्तिके परे भी 
हम स्ये जर पीछे मो रहेगे | शरीरके नाशसे 
आसाका नश्च नहीं होता; अतएव नारकी आशङ्कासे 
इन सवके ल्थि शोक करना उचित नर्ही है | 


सम्बन्ध-हत भ्रकरार जात्माकी नित्यताका अरतिपादन करके अव उसकी निर्विकरारताकरा प्रतिपादन करते 
हए आत्मके ठिये शोक करना अनुचित तिद्ध करते है-- 


देहिनोऽसिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 


तथा 


देहान्तरपरधिरधीरसत्न न 


मरह्यति ॥ १२ ॥ 


जेखे जीवात्मा इस देदमें वाङकपन, जवानी सौर चृद्धावस्था दोतती है, वैसे दी अन्य शरीरी 
प्राप्ति सी है, उस विषयमे धीर युसंष मोहित नदी ह्येता ॥ १३ ॥ 


श्रभ-हस उलोकम मगवान्‌के कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-जसर्मे आत्माको विकारी मानकर एकं 
ररीरसे दूसरे शरीरम जाते-जाते समय उसे कष्ट 
होनेकी भा्ाङ्भासे जो अज्ञानीजन शोक किया करते 
है, उसको सगवानूने अनुचित बतव्यया है } षे 
कहते है कि जिस प्रकार बाठ्कपन, जवानी भौर जरा 
अवस्थाए्‌ वास्तवे आत्माकी नहीं होती, स्थूटंशरीरकी 


* गीता-तनषिवेचनी रीका # 





होती है ओर जात्मामें उनका आयेप किया जाता है, 
उसी प्रकार एक ररीरसे दूसरे शशी जाना-आना 
भी वास्तवमे आसाका नहीं होता, पुष्मक्षरीष्का ही 
होता है जीर उसका आवेप धाताम किया जाता है । 
अतएव इक्त तको न जानतेवाटे अक्ञानीजन दही 
देहान्तरकी प्रमे शोक करते है; धीर पुरुप नहीं करते, 
क्योकि उनकी टष्टिमे आसमाका ररीरसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है ] सव्ये तुम्हारा शोक करना उचित नीं है 


त्वन्ध-पूं शोको भगवान्‌मे आत्माकरी नित्यता जीर निरवक्ारताका प्रतिपादन करके उत्के व्यि गनोक़ काना 


अनुचित पिद क्था; उत्ते सुनकर यह जिन्नासा होती हे # आत्मा नित्य ओर निर्विकार हो तो मी वन्धु-वान्धवादि- 
के साथ होनेवाठे संयोग-वियोगादिते तुखदुःखादिका अरत्यक्ष अनुभव ह्येता है, जतएव च्चोक हुए धिना केसे रह 
सकता है 2 इपर भगवान्‌ सव ग्रश्ारके संयोय-रिथोगारिको अतित्य वतलाकर उनको सहन करेक्नी जज्ञा देते है- 


सात्रासक्चीस्व॒ कौन्तेय 


आगमापायिनो ऽनित्यास्तांस्तितिक्षख 


रीतोष्णघ्युखदुःखदाः | 
भारत ॥ ९४॥ 


हे म्वीुतर ! सर्दी, गीं ओर उल-दुःखको देनेबाङे इद्िय मौर विषयोके संयोग तो उत्पत्ति 
विनाश्चशशीक ओर अनित्य है, इसदिये हे भारत ¡ उलक्तो तू स्न कर ॥ १४ ॥ 


म्रस-'मात्रासपर्छाः, पद यहो किनका वाचकं है 

उत्तर-जिनके द्वारा किसी वस्तुका सप किया 
जाय-उस्तके खहूपका ज्ञान प्राप्त किया जाय, उसे 
पात्रा कहते है; अत. (मात्रा^से यहो अन्त.करण- 
सहित समी इन्धियोका लक्षय है । ओर स्प कहते है 
सम्बन्ध या संयोगको ! अन्त.करणसहित रन्दर्याका 
शब्द; सश, रूप) रस, गन्ध आदि उनके विपयोके 
साथ जो सम्बन्ध है, उसीको यहो भात्रास्पर्ाः' 
पदसे व्यक्त किया गया है | 

्र्ष-उन सरको (शीतोष्णघुखदुःखदाः” कहनेका 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर-शीत, उष्ण भीर प्रुल-दुःख शब्द यहो समी 
दनद्रेके उपलक्षण हैँ । अतः विषय ओर इन्दियोके 
सम्बन्धोको "रीतीण्णछुखदुःखदाः कहकर भगवानूने 
यह भाव दिखलया है किं बे समस्त विषय ही इन्दियोके 
साथ सयोग होनेपर शीत-उष्ण; राग-देष, हर्ष-शोक, 
रुख दुःख, अनुकूढता-प्रतिकूच्ता आदि समस्त दनद्रौको 


उदन्न करनेवाले हैँ । उनमें निव्यव-बुद्धि होनेसे ही 
नाना प्रकारके विकरोकी उदत्ति होती दै, अतएव 
उनको अनिव्य समक्षकर उनके संगसे तुम्हं किसी प्रकार 
भी विकारयुक्त नी होना चाहिये । 

अरभ्र-इन्दियोके साथ विपयोके संयोगोको उतत्ति- 
विनाशरील ओर अनित्य कष्टकर अ॑नको उन्हे सदन 
करनेकी आज्ञा देनेका क्था अभिप्राय है 

उत्तर-रेसी आज्ञा देकर भणवानूने यह माव दिखाया 
है कि पुल-दुःख देनेवाठे जो इन्व्रियके विषयोके साथ सयोग 
है, वे क्षणभङ्ग ओर अनिव्य हैः इसलिये उनम वास्तविक 
सुखका ठेश भी नहीं है | अत तुम उनको सहन करो 
अर्थात्‌ उनको अनित्य समञ्चकर उनके भने-जानेमे राग- 
देष ओर हर्ष-शोक मत करो । चन्धु-वान्धवोक्रा संयोग मी 
सीमे आ जाता है | क्योकि अन्तःकरण ओर इग्दियोके 
द्वारा ही अन्य विषयोकी मति उनके साथ संयोग-वियोग 
होता है ] अत, यँ समी प्रकारके सयोग-वियोगेकि 
परिणामल्लरूप सुख-दुःखोको सहन कनेक ल्ि 
मगवानूका कहना है--रह वात समहन ठेनी चाहिये । 


4 दस्रा अध्याय # 
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सम्बन्ध--हृने सवक्रो सहन करनेते ष्या ठाम होगा ? इत भिन्नातापर कहते है-- 


यं हि न 


समदुःखसुखं धीरं 


व्यथयन्त्येते पुरषं पुरुषर्षभ । 
सोऽपतत्ाय 


कर्पते | १२५ ॥ 


क्योकि हे पुरषधेष्ठ ! डुःस-घुखको समान समद्चने्ाङे जिस घीर पुरषो ये इन्द्रिय ओर विषयोके 
संयोग ब्रा्कल सी कस्ते, बह मोक्षके योग्य होता है ॥ १५ ॥ 


अभ-यरहो हिः काक्या भमिप्रायहै? 

उत्तर-णहि' यहो हेतुके अर्थम है ! अभिप्राय यह है 
किं इन्दियोके साथ विष्योके सयोगोको किंसव्ि सहन 
करना चाये, यह वात इस शोकम बतलयी जाती है। 

प्रभ~पुर्ष्षभः सम्बोधनका क्या माव है ! 

उत्तर-'ऋषमः श्रेष्ठका वाचक है । भतः पुर्षोमे 
जो अधिकं शूरवीर एवं बख्वान्‌ हो, उसे 'पुरुषयैभः कहते 
है । यँ अुनको ्ुरपर्षमः नामते सम्बोधित करके 
मगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि हुम बड़े शूरवीर 
हो, सहनरीक्ता तम्ारा खामाविक गुण दै, अतः 
तुम सहजहीमें इन सबको सहन कर सकते हो । 

्रभ-प्वीरम्‌, पद करिंसका वाचक है 

उत्तर-श्वीरम्‌ः पद अधिकाशमे परमालमाको प्रप 
पुरुषका ही वाचक होता है, पर कही-कहीं परमात्माकी 
पर्क पात्रको मी धीर कह दिया जाता है} अतः 
यह वीरम्‌) पद साद्ययोगके साधनम परिपक्व सितिपर 
पैव हए साधकका वाचक है । 

ग्रश-(पमदु;घुखम्‌ विरेषणका क्या माव है 

उत्तर-इपसे भगवानूने धीर पुरुपका लक्षण 
बताया है कि जित पुरपके ल्मि घुख ओर दुःल 


समदो गये है, -उन्हे अनित्य समक्षकर जिसकी 
उन द्रनद्रम मेदबुद्धि नही रदी है, वही ष्वीर है 
ओर वही इनको सहन करनेपे समं है । 

्रक्ष-एते पद किनका वाचक है ओर न 
व्यययन्तिका क्या भाव है 

उत्तर-विषयेकि साथ इन्दियोकि जो सयोग है, जिनके 
वि पूष्ठोकमे 'मात्रासर्शाःः पदक प्रयोग किया गया है, 
उन्हीका वाचक यहो एतेः पद है | ओर नन व्यथयन्ति 
से यह भाव दिखत्मया है कि ्रिषयोके संयोग-नियोगमे राग- 
द्वेष ओर हर्ष-शोक न करमेका अभ्याप्त करतै-करते जब 
साधककी पी शिति जाती है कि किसी भी इद्धियका 
किसी मी मोगके साथ सयोग कि प्रकार उपे व्याङ्खुल 
नहीं कर सकता, उपमे क्रिसी तरहका विकार उत्पन्न न्व 
कर सकता, तत्र यह ॒समञ्नना चाष्टिये कि वह ध्वीरः 
जीर सुखदुःखम सममाववाख हो मया है | 

मश्न-धह मोक्षे योग्य होता है, इसका क्या मावहि 

उत्तर-दससे मगवान्‌ने यह द्खिल्रया है ङ्ग 
उपयुक्त सममाववालर पुरुप मेोक्षका-- परमासाकी प्रा्ि- 
का पात्र वन जाता है ओर उसे शीर ही अपरोक्षभा- 
से पमामाकी प्रापि हयो जती है| 


तम्बन्ध--वारहवे ओर तैरहं श्लोको सगवानने आत्मक निलत्ता ओर निककरारताक्रा प्रतिपादन 
किया तथा चोदहवे शोके इद्धियोके साथ िषोे संगोगोको अतित्य वतलाया, शिनतु जात्म क्यों नित्य है 
जीर ये संयोग क्यो अनित्य हैँ ? इसका सष्ठीकरण नही श्रिया गया; अतएव हस शोके भगवान्‌ नित्र ओर 
अनित्य क्के कितेचगकी रीति वेतलानेके त्वि दोनो लक्षण वतलते है-- 
नासतो विद्यते मावो नाभावो वियते सतः 


उभयोरपि 


दृ्ठोऽर्तस्छनयोस्तछदरिमिः ॥ १६ ॥ 


असत्‌ वस्तुकौ तो सत्ता नदीं दै मौर सदक्ञा अभाव नह है । इल प्रकार इन दोनोका ही तत्व 


तच्छक्ानी पुरुपोद्मासा देखा यया है ॥ १६॥ 


५५९ 
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गश्च-“असतः, पद वहं किंसका वाचक है ओर 
८उसकी सत्ता नहीं है इस्त कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-'असतः, पद यहो पचिर्तनक्षीक रीर, 
इन्दि शौर इन्दियोके पिपर्योपरहित समस्त जडवर्गका 
वाचकं है । ओर “उप्तकी सत्ता यानी माव नदी है, 
इससे भगवानूने यह भाव दिखचछया है विं वह जित 
कार्म प्रतीत होता है, उसे पहठे भी नही था थर 
पीडे भी नही रहेगा; अतएव जिस स्मय प्रतीत होता 
है, उस समय भी वास्तवमें नही है । इसन्ि यदि 
तुम भीम्मादि छजनोके शरीरके या अन्य क्रिसी जड 
वस्तुके नारकी अश्ङ्कासे शोक करते हो तो दम्दारा 
यह शोक करना अनुचित है | 

मशव-सतःः पद यहं करिसका वाचक है जौर 
८उपका अमाव नहीं है! इतत कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-सतः' पद य्ह परमात्मतचका वाचक है, 
जो सर्वव्यापी है ओर नित्य है । (उसका अभाव 
नहीं है हस कथनसे यह भाव दिखलया गया है 
किं उका कमी किसी भी निमित्तसे पसिर्तन या 





यमम यमगकयियनकियडयिोणडनिनतगयोोकण्गोनकिकनन 


अभाव नह होता । वह सदा एकरस, शण्ड चौर 
निर्विकार रहता है ] चल्ि यदि तुम आलूपसे 
मीपादिके नाश्चकी आशङ्का करके गोक करते हो, तो 
मी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है । 

श्रश्र-(अनयो.? विनेपणके सित (उभयोः, पद 
किनका वाचक है ओर तखदर्ौ ज्ञानी पुरद्वार उनका 
तत्व देषा जाना क्या है 





उत्तर-'अनयो ” विगेपणके सहित (उमयो ? एद 
उप्यक्त असत्‌, ओर सत्‌, लो्नोका वाचक है तथा तचको 
जाननेवाले पहापुस्पोद्याय उन ठोनोका प्रिमेचन करके जो 
यह निश्चय कर ठेना है करि जिस वस्तुका पचिर्तन ओर नार 
होता है, जो सदा नयं रहती, वह असत्‌ है--अ्ात्‌ 
अपतत्‌ वस्तुक व्रिचमान रहना सम्भव नहीं ओर जिसका 
पलिर्तन ओर नाश्च किसी भी अवस्थामे किसी मी 
निमित्तसे नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहती है, वह 
सत्‌ है-- अर्थात्‌ सवुक्षा कभी अभाव होता ही न्दी-- 
यदी त्वदर्शा पुरुषरद्यरा उन दोनोका तच देखा जाना है । 


सस्वन्ध--ूेकमे जितत शत्‌" त्वक व्यि यह कटा गया कि “उसका अभाव नहीं है, वह सत्‌" 


तख क्या हे--इत जिन्नासापर कहते है-- 


अविनाशि तु तद्दधि 
विनारामन्ययस्यास्य 


येन सर्वभिदं ततम्‌ | 


न कथित्कतुँमहंति ॥ १७॥ 


ताशरषित त तू उदको जान, जिससे यह सम्पूणं जगत्‌-ददयवगं व्याप्त है । इस सचिनाशीका 


विदाश्च करतेमे कोई मी समर्थं नहीं है ॥ १७ ॥ 
अर्च -(सवम्‌ः के सहित दम्‌ पद यों कंका 
वाचक है ओर वह किसके दवारा भ्याप्त है तथा जिससे 
व्याप्त है, उसे अव्रिनाशी कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर- शरीर; इन्दिय, मन, भोगोकी सामप्री ओर 
भोग-खान आदि समस्त जडरघ्णका वाचक यहं 'सर्वमर्के 
सहित दम्‌? पद है । वह सम्पूर्णं जडवर्ग चेतन 
परमालतखै ग्यापत है । उस परमासतक्रो अविनासी 
कृकर भगवान्‌ने यह भाव दिलाया है कि पूर्वशोकमे 
जिस "सतः तका मैने लध्षण क्रिया है तथा तचख- 


्ञानियोने जिस तको “सत्‌, निधित किया दै, वह 
परमातमा ही अविनाशी नामसे कहा गया है | 
गश्ष-्स॒ अव्रिनाशीका विनाश केम कोई भी 
समर्थं नहीं है; इस कथनका क्या भाव है १ 
उक्तर-इससे मगवानने यह दिखत्यया है कनि आकाश- 
से वादल्के सदश इस परमापतच्के द्वारा अन्य सव 
जडव्गव्यापत होनेके कारण उनमेसे कोई भी इप्त पसात्म- 
तलका नाश नह्य कर सकता; अतएव सदा-सग्दा 
व्रियमान रहना होनेसे यही एकमात्र (सत्‌, त है | 


> दसस अध्याय # 


७१ 








सम्वन्ध--टृस प्रकार “सत्‌ तच्वकी व्यास्या हो जानेके अनन्तर पूर्वोक्त असत्‌” वस्तु क्या है, इत 


जिन्नात्ापर कहते है-- 
अन्तवन्त इमे देहा 
अनारिलोऽप्रमेयसय 


तस्माघयुध्यख 


नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
रत्‌ ॥ १८ 


दस नाशरहित, अप्रमेय, नित्यखङप जीवात्माके ये खव शारीर नाश्चवान्‌ कटे गये है । इसलियि दे 


भरतव्षी मञयुंन } तु युद्ध कर ॥ १८ ॥ 

प्रभ-इमे के सहित ष्ददाः प्रद यहो किनका वाचक 
है ओर उन सथको "अन्तवन्तः" कहनेका क्या अमिपरायहै! 

उत्तर-ष्मे के सहित देषा पद यदौ समस्त 
शरीरयोका वाचक है ओर असदकी व्याए्या क्रनेके 
ल्यि उनको (अन्तवन्तः! कहा है । अभिप्राय यह है 
कि अन्तःकरण ओर ईन्दि्योके सहित समस्त शरीर 
नाशषवान्‌ है । जैसे खप्नके रीर ओर समस्त जगत्‌ विना 
इए ही प्रतीत होते हैः वैसे ही वे समसत रीर भी बिना 
दी इए जक्ञानसे प्रतीत हो रहे है, वास्तवं इनकी सत्ता 
नहीं है } इसव्ि इनका नाच होना अवदयम्भावी है, 
अतएव इनके ल्यि सोक करना व्यथं है | 

रभयं "देहा. पदमे बहुक्चनका ओर “शरीरिणः 
पदमे एकवचनका प्रयोग किपल किया गया है 

उत्तर-इस प्रयोगसे मगतरानूने यह दिखकाया है कि 
समस्त शारीरोम एकी पमा है । शरीरोकि भेदसे अज्ञाने 
कारण आत्मामं मेद प्रतीत होता है, बास्तवमे भेद नही है । 

्र्-(रीरिणः' पद यहँ किसका वाचक है ओर 
उपवे साथ (नित्यस्य, (अनाशिन ओर “अप्रमेयः 
विशेपण देनेका तथा शरीरकि साथ उसका सम्बन्ध 
दिखलानेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-पर्वशचोकमे निष "पद्‌ तवसे समस्त जड- 
वर्को व्याप्त बतलाया है, उसी त्का वाचक यहं 


श्टरीरिणः? पद है तथा इन तीनों विशेषणोका प्रयोग 
उस “सत्‌, तचखके साथ इसकी एकता करके च्यि ही 
किया है एवं इसे श्वारीरी, कहकर तथा शरीरके साथ 
इसका सम्बन्ध ॒दिखलाकर आत्मा ओर परमात्माक्षी 
एकताका प्रतिपादन किया गया है । अभिप्राय यह्‌ है 
त्रि व्यवहारि दष्टिसे जो भिन्न-भिन्न शरीरोको धारण 
करनेवाे, उने सम्बन्ध रखनेवारे भिन्न-मिन्न भासा 
प्रतीप हेते है, बे वस्तुत. भि्-मिन नदी है, सव एक दी 
चेतन तख है, जैसे निद्राके समय सप्रकी सधि 
एक पुरुषके सिवा कोई वस्तु नहीं होती, खप्नका समस 
नानाल निद्राजनित हता है, जागनेके बाद पुरूष एक 
ही जाता है, वैसे ही यहो मी समस्त नाना 
अङ्ञानजनित है, जञानके अनन्तर कोई नाना नही रहता | 
्भ-देतुवाचक्‌ (तस्मात्‌ पदका प्रयोग करके युद्धके 
चये आज्ञा उनेका यँ क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-हेतुवाचक (तस्मात्‌, पदके सहित युद्धके 
लिये आङ्ञा देकर भगवान्‌ने यों यह दिखलया है किं 
जब यह बात सिद्ध हो चुकी कि शरीर नाशषवान्‌ है, 
उनका नाश अनिवारथं है ओर आसा नित्य है, उसका 
कभी नाश होता नही, तव युद्धम किखिन्मात्र 
मी शोकका कोई कारण नहीं है | अतएव अव तुमको 
युद्धमे किसी तरहकी आनाकानी नहीं करनी चाष्टिये | 


सम्बन्ध परं शोकम भगवान्‌ने आत्माकी नित्यता ओर निर्िकारताका प्रतिपादन करके अनुंनको युद्धे 


ल्य जज्ञा दी, किन्तु अबुंनने जो यह वात कही थी कि भँ इनको मारना नहीं चाहता ओर यदि वे मुलन 
मार उठे तौ वह मेरे दिये क्षेमकर होगा" उसका स्पष्ट समाधान नही किया | अत; अगठे शोको आत्मको 
मरने या मारनेवाला मानना जन्नान है, यह कृहकर उसका समाधान करते है-- 





य॒ एनं वेत्ति इन्तारं 


# गीता-तस्वविवेचनी टीका £ 


कानभिोककिोकिषयाककिकिवयिषकोवेनकक्कककियकककिावायाककाकोकवककेकनयाकाकाकन्कोनिनिकाकेकदककनकिक्कनदियानाय कन क्क 





न ~ 





यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 


उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हृस्यते* ॥ १९ ॥ 


जञो इस आत्मको मारतेषाखा समञ्चता है तथा जे इसश्नो मरा मानता हः वे दोनो ही नहीं जानते, 
कथोकि यदह आसा वास्तवं न तो किसीको माता है भोर त किशीक्ते द्वार मारा जाता दहे ॥ ९९ ॥ 


्र्र-यदि आत्मान मरता है ओर न क्रिसीको 
मारता है, तो मरने जीर मारनेवाद्य फ्रि कौन है! 
उत्तर-स्थूखशरीरसे सु्षशरीरके त्रियोगकरो भरना, 
क्ते है । अतएव ॒मरनेवा्य स्थूलशरीर है, 
इसील्ि पहले "अन्तवन्तः (मे देह्यः" कहा गया । 
इसी तरह मम-बुद्धिके सहित जिस स्थूलररीरकी 


क्रियासे किसी दूसरे स्थूल्रीप्के प्रारणोका वियोग होता 
है, उसे (मारनेवाखा कहते है अतः मारनेवाला 
मीररीर दी है, आसा नहीं तितु श्रे घमो 
अपनेमे अध्यारोपित करके अज्ञानी टोग आसाक्रो 
मासेवाच ( क्तौ ) मान ठेते है (३२७) 
इपील्यि उनको उन कर्मोका फठ भोगना पड़ता है । 


सम्वन्ध-पूवंशटोकमे यह कहा $ अत्मा किसके दवारा नही मारा जाता; इसपर यह जिज्ञासा होती 
हे कि आत्मा किती द्वारा नही मारा जाता; इसमे क्या कारण है ? इसके उत्तमे भगवान्‌ आत्मामं सव 
अ्कारके विकारोश्रा अभाव वताते हूए उत्क स्वरूपा प्रतिपादन करते है | 
न जायते प्रियते घा कदाचिक्नायं भूवा भविता वा न भूयः। 


अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने रररे ॥ २० ॥ 
यह अत्मा क्ती कलमे भीन तो जन्मता मौरन मरताहीदै तथान यद उत्पन्न होकर 
किर होनेवाखा षी है 1 कपोक्नि यद अनन्मा, नित्यः सनातन अर पुरए्तन है, शरीरके मारे जानेपर भी 


यह नही मारा जाता ॥ २० ॥ 

गर्न जायते श्रियते,--इन दोनो क्रियापदोका 
क्या मावह 

उत्तर-इनसे मणवान्‌ने आसाम उदयत्ति ओर विनाग- 
रूप आदि-अन्तकरे दो वरिकातेका अभाव वतछाकर उत्पत्ति 
आदि छदो विकारौका अभाव सिद्ध क्रिया है ओर इसके 
बाद प्रत्येक विका अभाव दिखनरनेके लिये भकग्‌- 
अल्ण राव्दोका भी प्रयोग करिया है | 

रश्च उपपत्ति आटि छः विक्रार कौन-से हैँ जीर इष 
श्लोके किन-किन श्दोह्रारा आत्सा्मे उनका अमाव 
सिद्ध कियाद? 

उन््र-१ उवपत्ति (जन्भना ); २ अस्ति (उन्न 
होकर सत्तावाल होना); २ दृद्धि (वढना ); ¢ विपरिणाम 

; हन्ता 


(रूपान्तर प्रा होना) ५ अपक्षय क्षय होता या घटना) 
जर ६ व्रिनारा (मर जाना)-ये छः परिकर हैँ । इनमेसे 
आत्माको 'अजः। ( अजन्मा ) कहकर उतम “उत्पत्ति, रूप 
विकारका अमाव बतलाया है | “अय भूत्वा भूयः न भविता 
अर्यात्‌ यह्‌ जन्म लेकर कपिर सत्तावाला नहीं होताः बल्कि 
खमावसे ही सत्‌ है--यह कहकर "अस्तिखःस्प प्रिकारका 
“पुराणः ( चिकाटीन ओर सदा एकरस रनेवाल) 
कहकर द्धि" रूप विकाए्का, श्ाश्चतः' ( सदा एकरू्पमे 
धित) कहकर व्रिपरिणामकाः "नित्यः! (अण्ड सत्तबाल) 
कहकर श्वयाका शौर शारीरे हन्यमाने न हन्यते, 
( शरीरके नाशसे इसका नश नहीं होता )-यरं 
कहकर (विनाश्का अभाव दिखलया है । 


चेन्मन्यते हन्तु ~ हतदचेन्मन्यते इतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नाय इन्ति न हन्यते ॥ 


( कठ० १।२।१९) 


# कुसा सध्याय ७३ 





गभत ---~ ~~~ ~~ 
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तम्बन्ध-उकीसव शोके मगवान्‌ने चह बात कही फ आत्मा न तो कितीको मारता है ओर न किसीके 
द्वारा मा जाता है, उसके अनुसार बसव शोकम उते रिकाररहित बतत्यकर इस वातक्रा प्रतिपादन का 
कि वह क्यो नही मार जात्ता । अचर अगले शक्रम यह बत्तलाते हैः कि वह किसीको मारता क्यों नही ? 


वेदाविनादिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 


कथं स पुरषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌॥ २१॥ 
हे पृथापुत्र अज्ुन ! जो पुरुष इस मात्मा ्राशारहित, नित्य, अजन्मा ओर अव्यय जानता ह, वद 
पुरुष कैसे किसको मरवाता है मौर कसे किसको मरता दै १ ॥ २९ ॥ 
्रभ्-दस शोकम भगवान्‌के कथनका क्या किये जानेमे बह यह कैसे मान सकता है कि मै किंसीको मार 
अमिप्राय है रहा द्र या दूसरेके द्वारा किंसीको मरवा रा दँ ' क्योकि 
उत्तर-इसमें मगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि जो उमे ज्ञानम सर्वत्र एक शी आत्मतततर हैः जो न मरता दै 
पुरुष आत्म्ठसूपको यथार्थं जान ठेता है जिसने इस तत्तका खीर न मार जा सकता है, न किसीको मारता है ओर न 
सीर्मोति अनुमव कर ल्या है करि आत्मा अजन्मा, माता है, अतएव यह मरना, मारना ओर मखाना आदि 
अविनाशी, अग्यय ओर नित्य है, वह कैसे किसको माता है सब कुछ भक्ञानसे ही आत्मामं अध्यारोपित है, वास्तवे नहीं 
जीर कैसे किसको मरवाता है * अर्थात मन; बुद्धि ओर ह | अतः किसीके लि भी किसी प्रकार शोकं करना 
इन्दरि्योकि सद्ित स्थूढ शरीरके द्वारा दूसरे श्रीरका नाश नदी बनता | 
सम्बन्ध-यरहो यह शङ्का होती है $ आत्मा नित्य ओर अविनाश्ची' है--उसक्रा कमी नान्न नही हो 
सकता, अतः उसके टिये श्नोक करना नह बन सकता जौर शरीर नाञ्चवान्‌ है-उसका नाश्र होना अक्द्यम्भावी 
है, अतः उसके छे भ स्क करना नही वनता--यह सर्वथा ठीक है । शन्तु आत्माका जौ एक शरीरे 
सम्बन्ध दृटकर दूसरे श्ररीरते सम्बन्ध होता है, उत्तम उसे अत्यन्त कष्ट होता है; जतः उसके लिये गनोक करना 
कते अनुचित है ? इसपर कहते है-- 
वास्ति जीणनि यथा विहाय नवानि गह्वाति नरोऽपराणि । 


तथा शरीराणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥ 
से मुष्य पुराने वको त्यागकर दृक्तरे ये वको प्रण करता दै, वैसे दी जीवात्मा पुराने 


शरीरौको त्यागकर दुसरे नये शरीरोको प्राप्त होता दै 


प्र्-पुराने वखोके प्याग ओर नवीन वल्के धारण 
कारे पनुष्यको घु होता है, किन्तु पुराने श्षरीरके त्याग 
ओर नये शरीरके ग्रहणमें तो क्छेश होता है । अतएव इस 
उदाहरणकी सार्थकता यँ कैसे शो सकती है 

उत्तर-पुराने शरीरके त्याग ओर नये शरीरके 
प्रणमे अज्ञानीको ही दुःख होता है, विवेकीको नहीं | 
माता वालकके पुराने गदे कपडे उतारती है ओर नये 
पहनाती है तो वह रोता है; परन्तु माता उसके 


गी त० विण १०-- 


॥ २२ ॥ 
रोनेकी पखा न करके दुसके दितके च्ि कपडे 
बद ही देती है | इसी प्रकार भगवान्‌ मी जीवके 
हितार्थं उपक रोनेकी कु भी परा न करके उसके 
देदको बदल देते ह | अतएव यह उदाहरण उचित हीह । 
्क्ष-मगवान्‌ने यह शरीरके साथ (जीर्णानिः 
पदका प्रयोग किया है, परन्तु यह कोई नियम नहीं है 
क्रि वृद्ध होनेपद ( शरीर पुराना होनेप ) ही मनुष्यकी 
पयु हो । नयी उभ्रके जवान शौर बच्चे भी मरते देखे जाते 
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हैँ । इसय्यि यह उदाहरण युक्तियुक्त नहीं जँचता 
उत्तरया 'जीर्णानिः पदसे असी यः सौ वधकी 
आयुसे त्र्य नद्य है | प्रारव्यकरा युवा या बाट, 
जिस किसी अवस्थामे प्राणी मरता है, वही उक्षकी आयु 
समञ्नी जाती है ओर आुकी समा्ठिका नाम ही जीर्णा 
वस्था है | अतएव यह उदाहरण सर्वथा युक्तिसङ्खत है । 
्रभ्र-यहों ॥वासात्ति' ओर इीरणिः टोनों दी 
पद वह्ूवचनान्त हैँ । कपड्‌। बदलनेवाल मनुष्य तो एक 
साथ भी तीन-चार पुराने वल्ल व्यागकर नये धारण कर 
सकता दहै, परन्तु देही यानी जीवातमा तो एक दही 
पुराने शरीरो छोडकर दूसरे एक ही नये इरीरको 
पराप्त होता है } एक साथ वहुत-सै सरीरेका व्याग या 
ग्रहण युक्तिसे सिद्ध नीं है । अतण यहो दारीरके व्थयि 
वहूवचनका प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है ? 
उत्तर-(क) जीवात्मा अवतक न जाने कितने शरीर 
छोड चुका है जर कितने नये धारण कर चुका है तथा 
मिप मी जब्रतक उसे तच्चक्ञान न होगा तवतकन जाने 
कितने अप्तद्य पुराने शरीरेका व्याग ओर नये शीरेको 
धारण करता रहेणा।इस्षथ्यि वहुवचनका प्रयोग क्रिया गया है | 
(ल) स्थूढ, सूष्म ओर कारणमेदसे शीर ठीन 
हैँ | जव जीवातमा इस्त रारीरको छोडकर दूसरे शरीरम 
जाताहै तव ये तीनों दी शरीर बदर जते हैँ | 
मनुष्य जैसा कर्मं करता है, उसके अनुसार ही उसका 
खमाव (प्रकृति) वदट्ता जाता है । सत्‌, रज, तम तीनां 
गुणमयी ग्यषप्रकृतिं दय ययँ कारण शरीर है, उसीको 
खमाव कहते है । प्राय खमावके अनुसार दी अन्तकाल्मे 
सङ्कल्प होता है ओर सङ्ल्पके अयुसार ही स्षमररीर वन 
जाता है ! कारण ओर सूदमदरीरके सहित ही यह जीवात्मा 
इस श्रीपते निकषछ्कर ूष्मके अनुरूप ही स्थूलश्यीको 
प्राप्त होता है । इसन स्थुल, सूर्म जौ कारणमेदसे 
तीनों शरीरके पलिर्तन होनेके कारण भी बहुक्वनका 
प्रयोग युक्तियुक्त ही है । 


सम्बन्ध--इस प्रकार एक श्रीरते दूरे ररीरके 


अश्च-आता तो अच है, उसमे गमनागमन नही होता, 

फिर देहके दूसरे शरीरम जानेकी वात कते कही गयी ? 

उत्तर- तरास्व आपा अचल अर अव्रिय होनेके 
कारण, उसकाङ्किसी मी हाख्नर्मे समनागमन नहीं होना,प्र 
जैसे घडेको एक सकरानसे दूसरे मकानमें ठे जनेके समय 
उसके भीतके आकादाका अर्थात्‌ घटाकाराका मी घटके 
सम्बन्धसे गमनागमन-सा प्रतीत होता है, वैसे ही सुषम 
दपीरका गमनागमन होने उसे सम्बन्धसे आत्मामे भी 
गमनागमनकी प्रतीति होती है । अतए्र येर्गोकरो स्नाने 
के लिय आ्मामे गमनागमनकी बौपचाकि कल्पना की 
जाती है } य "ददी गच् देहाभिमानी चेतनक्रा वाचक 
है, अतएव देहके सम्बन्धे उप्तम मी गमनागमन होता- 
सा प्रनीन होता है] उ्तल्यि ठदेहीके अन्य शरीरो 
जानेक्षी वति कदी गवी | 

ग्र्--ब्ख्ोके व्रि ण्ृह्धतिः तथा रारे चयि 
संयाति, कहा है ! एक ही क्रिया्े काम चक जाता 
फिर टौ तरहका प्रयोग क्यो करिया गया ! 

उत्तर-"गृदाति्का सुख्य अथे रहण करना है जर 
(संयाति का मुख्य अथे गपन करना? है । व॒ल श्रहण 
किये जति है, उस्स्यि यह "गृहातिः क्रिया दी गवी है 
जीर शरीस्को छोडकर दूसरे ररी जाना प्रतीत होता 
है, इसव्ि (संयाति, कडा गया है | 

अरध्च-"नर ` ओर्‌ 'देहीः--इन टो पदोका प्रयोग 
क्यो क्रिया गणः, एकसे. मी काम चल सकता था 

उत्तर-+नरः» पद मनुप्यमात्रका वाचक है ओर 
देही, पद समस्त जीवसमुदायक्रा । अतः दोनो ही 
सार्थक है; क्योकि वक्लका श्ण या त्याग मनुष्य ही 
करता है, अन्य जीव नदीं । किन्तु एक ररीरसे दूसरे 
शीसे गमनागमन समी देहामिमानी जीवोका होता है, 
इसुच्यि वश्लोके साथ "तरः का तथा शरीरके साय 
हीः का प्रयोग किया गया है । 
ग्रा हनम ओकं करना अनुनित तिद्ध करके, अतर 


भगवान्‌ जत्माक्रा स्वरूप दुर्व्नय होनेके कारणं पुनः तीन क््रेकोद्रारय म्ररानतरते उतकी नित्यता, निराक्ारता 
जर निरविकारताका प्रतिपादन करते हुए उसके विनाशक जल्रङ्काते यीक् करना अनुक्त सिद्ध रतं ह-- 


१ दुसरा अध्याय क 
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^^ ^^ ^^ 


नैनं छिन्दन्ति राखाणि 
नचैनं क्डेदयन्त्यापो 


९ ^^ ^^ ^~ 


नेन दहति पावकः । 
न शोषयति मारुतः; ॥ २२ ॥ 





दस मात्माको शख नदीं काट सकते, इसको आग नदी जला सकती, इखको जर नदीं गला सकता 


भौर वायु नटीं खा सकता ॥ २३ ॥ 
ग्र्-इपत शछोकका क्या अमिप्राय है 1 


उत्तर--अर्जुन रास्र-असोदरारा अपने गुरुजन ओर 
माई-बन्धुजके नाश होनेकी आशङ्कसे शोक करदे ये; 
अतएव उनके शोकको दूर्‌ करनेके ल्य मगवान्‌ने इस 
शोके पृथ्वी आदि चारे मूतोको भातलाका नारा करनेमे 
अपम्थै नतलाकर्‌ निर्विकार आत्माका नित्यत्र जर निरा- 
कारव सिद्ध करिया है | अमिप्राय यह है करि शखोके 


अच्छेद्यो ऽयमदाह्यी ऽयमवख्ेयोऽशष्य एव 


नित्यः सर्षगतः 


द्वारा शयीरको काटनेपर भी आत्मा नहीं कटता, 
अन्यस््द्रारा शरीरको जला उालनेपरभी आता नहीं 
जलता, वरुणाक्षसे शीर गत्म दिथा जानेपर भी भता 
नहीं गक्ता जौर वाय्याख्के द्वारा रारीरको सुखा दिया 
जनेपर मी आत्मा नहीं पूखता । रारीर अनित्य एवं 
साकार वस्तु है, आत्मा नित्य ओर निराकार है, अतएव 
किसी भी अन्ल-शस्रादि पृथ्वीतत्वद्वारा या वायु, अग्नि 
ओर जलके द्वारा उसका माश नहीं किया जा सकता । 


च । 


खाणुर्चलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 


कृयोँक्रि यह सात्मा सच्छेद्य हे, यदह सात्मा मदाय, मक्ठे्य गौर निःसन्देष् अशोष्य दै । तथा यह 
आस्ता निस्य, सर्वभ्यापी, अचर, स्थिर रदनेवाखा भौर सनातन है ॥ २४ ॥ 


प्रभू शलोकम यह वात कह दी गयीधी कि 
रास्त्रादिकि द्रा आस्या नष्ट नही किया जा सकता, 
पिर इस शोके उपे दुत्रारा अन्छेय, अदाह्य, अक्छेध 
ओर अशोष्य कटनेका क्या अमिप्राय है 

उत्तर-ईससे भगवान्न आस्त्वका शक्ञादिद्वाय 
नार न हो सकने कारणका प्रतिपादन क्रिया है । 
अभिप्राय यह हैकरि आता कटनेवाटी, जल्नेवाली; 
गलनेतराली जौर सूखनेवाली वस्तु नीं है । वह बठण्ड) 
अन्यक्त; एकरस जीर निर्विकार है, इसबल्ि उसका 
नाश करने शल्लादि कोई मी समर्थ नही है 

म्र्~-अच्छे्यादि रब्दोसे आप्माका नित्य 
प्रतिपादन करके फिर उसे नित्य, सर्वगत ओर सनातन 
कहनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-अच्छेयादि राग्टोसे जैसा भविनारित सिद्ध 
होता है वह तो आकारमे मी सिद्ध हो सक्ता है, 
क्योक्गि आकाश अन्य समस्त भूरतोका कारण ओर उन 


सवम व्याप्त हयौनेसे न तो पृथ्वी-तत्वसे बने हए 
शखोद्रार काटा जा सकता है, न अध्रिद्मारा जलया 
जा सकता है, न जलसे गलाया ज। सकता है ओर न 
वायुसे घुलाया दयी जा सक्ता है । आत्माका 
अविनारित् उससे अव्यन्त विलक्षण है-इसी बातको सिद्ध 
करनेके व्यि उसे निध्य, सर्वगत खीर सनातन कहा 
गया है | अभिप्राय यह है कि आका नित्य नीं 
है, क्योकि महप्रल्यमे उसका नाश हो जाता है 
ओर आसाका कमी नाक्च नहीं होता, इसय्यि वह 
नित्य है | आकाश सर्वन्यापी नहीं है, केवछ अपने 
कार्यमात्रमे व्याप है जौर्‌ आतमा सर्मन्यापी है } आकारा 
सनातन, सदासे रहनेवाख, अनादि नही है नौर आत्मा 
सनातन--अनादि है } इस प्रकार उपर्युक्त शब्दोदारा 
आकारासे आत्माकी अयन्त विलक्षणता दिखलायी गयी है | 
मरभ-आत्माको स्थाणु जौर अचल कहनेका क्या 
मावह । 
, उत्तर-इससे आम्मारमे चल्ना भौर हिल्ना दोनों 
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्रियार्भोका अमाव दिखखया है | एक ही स्थानम क्रिया्जोकां ही आत्मारमे अमाव है | वह न हिल्ताहै 
स्थित रते इए कोपिते रना श्विना है खीर एक ओर न चलता ही है; क्योकि वह सर्वव्यापी है, को$ 
जगहसे दरप्ी जगद जाना भवना" है | हन दोनों भी स्थान उससे खाटी नहीं है । 


अव्यक्तोऽयभचिन्त्योऽयमविक्रार्योऽयसरच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुश्लोचिदमहसि ॥ २५॥ 


यह आस्मा अव्यक्त है, यष समात्मा चिन्त्य है भौर यद भात्मा विकाररदित कषा जाता है ! ससे 

हे अजुन ! इस आत्माको उपयु प्रकारसे जानकर तू शोक करनेको योग्य नरद है भथौत्‌ मुञ्चे शोक करना 
उचित नर्द है ॥ २५॥ 

प्रश्ष-आत्माको “भन्यक्त' ओर 'अचिन्य, कहनेका मिषय नहीं क सकते, इसघ्िये प्रकृति भी अन्यक्त ओर 


क्या मावह? अचिन्त्य है; किन्तु वह निर्विकार नहीं है, उसमे विकार 
उत्तर-भाला किसी भी इन्दियके द्वार जाना न ना शेता है जोर आत्मामं कभी किसी मी अवस्थामे परिकर 
सकता, इसव्े उसे 'अन्यक्त' कते हैँ ओर वह मनका नदी शेता ! अतएव प्रकृतिसे भस्मा अत्यन्त विलक्षण है | 
मी क्षिय न्वी है, इपव्यि उसे “अचिन्त्य कहा गया है। ्रभ्-इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जानकर तुच 
ग्रभ-जसाको (अविकार्य कदनेका क्या अभिप्राय है शोक करनाउचितनही है, इस कयनकाक्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-आसाक्तो ‹भविकार्यः कहकर अव्यक्त उत्तर-इससे यह भाव दिखल्रया है कि भत्माको 
प्रकृतित उक्तकी विलक्षणताका प्रतिपादन किया गया उप्क्त प्रकारसे नित्य, सर्वगत; अचल) सनातन, 
है | अभिप्राय यह है किं समस्त इन्दियो ओर अन्तः- अब्यक्त, अचिन्त्य ओर निर्रिकार जान ठेनेकेबाद 
करण प्रकृतिके काय है वे अपनी कारणल्ा प्रकृतिको उसके चयि शोक करना नदीं वन सकता । 
तम्वन्ध---उपयुक्त श्मोकोमे भगवानूने आत्मको अजन्मा ओर अविनान्नी वतलाकरः उक ठि शरो 
करना अनुचित तिद्ध क्रिया; अब दो शकोद्रारा आत्ताको ओपचारकिूपते जन्मने-मरनेकाला माननेपर भी 
उसके ठिये शयोक करना अनुबित है, देता तिद कते है-- 
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 


तथापि लत्वं महाबाहो नैवं शोचितुमहेसि ॥ २६ ॥ 
किन्तु यदि तृ इस आत्मको सदा जन्मनेषाखा तथा सदा मरुनेवाला मानता हो, तो भी हे महावाहो | 
तु स प्रकार शोक करनेको योग्य नही है ॥ २६॥ 


गरशष-'अथ, बीर भवः दोनो अन्यय यो किंस 
अर्थम & " ओर इनके सहित इसको व सदा जन्मनेवात् 
ओर सद्रा मरनेवाला मानता होतो मी तुस्चे शोक करना 
उचित नही है इस्त वाक्थका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- अथः ओर भ्व दोनों अन्यय यदो 
ओपचाच्कि खीकृतिके मोधक दँ | इनके सित उपर्युक्त 
वाक्यसे भगवानूने यह माव दिखलखया है किं यथपि 
वास्तवमे आतमा जन्मने ओर परनेवाला नदी है--यही 


बात यथार्ह, तो भी, यदि त॒म इत आत्माको सदा 
जन्मनेषाला अर्थात्‌ प्रत्येक शरीरके संयोगे प्रवाहरूपसे 
सदा जन्मनेवाछा मानते हो तथा सदा मरनेवाल 
अर्थात्‌ प्रत्येक शरीरके वियोगे प्रवाहरूपसे सदा 


महेवा मानते ह्यो तो इस मान्यताके अनुसार भी 


तुमे श्सके व्यि इस प्रकार ( जिसका वर्णन 
परे अध्याये भटृटाईसवेसे सैतालीसर्वे शेकतक 
किया गया ह ) शोक करना नद्य चाहिये | 


# दुसरा अध्याय # 
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जातस्य हि धुवो मृघ्युश्चैवं जन्म मृतस्य च। 


तस्मादपरिहारयेऽथे न 


स्व॑ शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥ 


कयोकिं इस मान्यताके अनुसार जनमे हुएकी त्यु निश्चिन है जौर मरे हुपका जन्म निश्चित ह । 
दक्षसे भी इस विना उपायवाके विषयमे तु शोक करनेको योग्य न्दी है ॥ २७ ॥ 


म्र्ष-हिः का यद्य क्या जमिप्राय है 
उत्तर-हि, हेतुके अर्थम ह । पर्वरलोक्मे जिस 
मान्यताके अनुप्ार मगवानने शोक करना अनुचित 
बतखाया है, उती पान्यताके अनुसार युक्तूर्वक 
उस बातको इस रलोक्मे सिद्ध करते ह । 
्रश्र-जिसका जन्म हआ है, उप्तकी मृष्यु निश्चित 
है-- यह नात तो दीक है, क्योकि जन्माइआ सदा 
नही हता, इस बातको समी जानते है ! परन्तु यह्‌ 
वातकैसे क्दीकिं जो प्रर गया है उसका जन्म 
निश्चित है, क्योकि जो मुक्त हो जाता है, उसका 
पुनर्जन्म नही होता--यह प्रसिद्ध है ८ ४।९) 
५ | १७ ८} १५ १६; २१ इत्यादि ) १ 
उत्तर-यहयौँ भगवान्‌ वास्तविक सिद्धान्तकी बात नदीं 
कह रहे है, मावानक्ता यह कथन तो उन अज्ञानियोकी 
दृ्टसे है जो आसाका जन्मना-मरना नित्य मानते है । 


उनके मतानुसार जो मरणधर्मा है उसका जन्म होना 
निश्चित ही है, क्योकि उस ॒मान्यतामे किंसीकी सक्ति 
नदी हो सकती | जिस वास्तविक सिद्धान्ते मुक्ति मानी 
गयी है, उप्तम आतमाको जन्मने-मरनेवा भी नदी 
माना गया है, जन्मना-भरना सब अन्नानजनित ही है । 

अ्र्र-म्तस्मात्‌, पदका क्या अमिप्राय है १ तथा 
अपरिहाये अर्थे का क्या भावे दहै ओर उसके च्यि 
शोक करना अनुचित क्यो है १ 

उत्तर- "तस्मात्‌ पद हैतुवाचक है । इसका प्रयोग 
करके “अपरायै अर्य से यह दिखलया है कि 
उपर्युक्त मान्यताके अनुसार आत्माका जन्भ ओर्‌ मृष्यु 
निश्चित होनेके कारण वह बात अनिवार्य है | उस 
उलटफेर होना असम्भव है, रेसी सतिम निरपाय 
नातके व्यि शोक करना न्य बनता | अतएव इस 
दष्टिसे मी तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है । 


सम्बन्ध --पू्वरटोको द्वारा जो आत्माकरो नित्य, अजन्मा, अकिनारी मानते हैँ गर जो सदा जन्मने-मरने- 
वाला मानते है, उन दोनोके मतसे ही आत्माके विये सोक करना नही बनता--यह बात सिद्ध की गयी । अब 
अगले श्टोकमे यह सिदध करते है शि प्राणियेकर श्रीरोको उद्देङ्य करके भी नोक करना नही बनता-- 


अग्यक्तादीनि भूतानि 
अग्यक्तनिधनान्येव 


तत्र 


व्यक्तमध्यानि भारत । 
का परिदेवना॥ २८॥ 


हे भरुन ! सम्पूर्ण पराणी जन्मसे पदे प्रकट ये मौर मरनेके वाद्‌ भी मपरकट दो ज नेवारे है, 
केवल वीचमे ह परकर द, फिर पेसी सितिमे क्या शोक करना है १ ॥ २८ ॥ 


्रभ--“मूतानि पद यद किनका वाचक है 
उनके साथ ।अन्यक्तादीनि,, अव्यक्तनिधनानि ओर 
'्यक्तमध्यानि,--इन विरोषणेकि प्रयोगा क्या माव है 
उत्तर--'भूतानिः पद यद प्राणिमात्रका वाचक है | 
उनके साथ "अव्यक्तादीनि विंरोषण जोडकर यह भाव 
दिखटाया है कि आदिमे अर्थात्‌ जन्मसे परे इनका 


वर्तमान स्थूलशरीर से सम्बन्ध नष्टी था, (अन्यक्त- 
निधनानि, से यह भाव दिखलया है कि अन्ते अर्थात्‌ 
मरनेके बाद भी स्थर शरीरोसे इनका सम्बन्ध नही 
रदेगा ओर ध्यक्तमध्यानि' से यह भाव दिखलाया है कि 
वेचक जन्मसे ठेकर म्युपर्यन्त बीचकी अवसाम दी 
ये व्यक्त है अर्थात्‌ इनका शरीरके साथ सम्बन्ध है । 
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# गीता-तस्वविवेचनी दका # 


=------------------------------न च्च ------ 
न 


प्रभ-रेी धिति क्था शोक करनादै, इस 
वाक्यका क्या माव है 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह दिखलाया है कि जैसे 
स्वप्नकी सृष्टि खप्नकाठसे पहलेया पीडे नी है, केव 
खप्नकाल्मे द्वी मनुष्यकरा उसके साथ सम्बन्धा प्रतीत 
होता है, उसी प्रकार जिन शरीरके साथ केवल वीचकी 
अत्रस्ामे ही सम्बन्ध होता है, निलय सम्बन्ध नहीं है 
उनके व्यि क्था शोक करना है 2 महाभारत-खीपर्वके दूरे 


अध्याये विदुरजीने भी यही वातङ्स प्रकार कदी है-- 
अदरनादापतिता पुनश्राददनं गता. । 
नैते तवन तेपा लं ततर का परिदेवना |१२॥ 
अर्थात्‌ जिनको तुम अपने मानरहे हो, ये सव 
अदर्चनसे आये हए थे यानी जन्मसे परे अग्रकट ये भोर 
पुन. अदरनकषो प्रात हो गये | अत. वास्तवे न ये ुष्हारेहै 
ओर न तुम इनके हो; फिर इत विषयमे सोक कैसा 


सम्बन्ध--आत्मतस्च अत्यन्त दुवोघ होगे कारण उसे समह्ानेके धियि भगवानूने उपरक्त दटोकोदारा 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे उसके सरूयकरा वर्णन शरिया; अव॒ अगले रलोक्रमे उस्र आत्यत्लके दर्शन, वर्णन ओर 
श्रवणकी अलोक्निकता ओर हु्ठताका विहू्पण करते हँ-- 
माश्र्थवतपरयति कथिदेनमाशर्यव्ट्रदति तथैव चान्यः | 
आश्॑वच्चैनमस्यः श्रृणोति श्रुताप्येनं वेद न चैव कथित्‌! २९ |* 
कोई एक मदापुरूष ही इस आत्मको आश्चयंी भाँति देखत दै बोर वैसे ्ी द्रा कोई महापुरुष 


ही शके तत्का आश्चर्य भोति वणेन करता है तथा दुखरा। कोद अधिकारी पुष ही इसे आश्चर्थकी 
भोति सुनता है भौर कोर-कोई तो खुनक्षर भी इसको नदीं जानठा ॥ २९॥ 


म्रक्ष ्कोई एक ही इसे आश्वर्थकी मति उेखता है 
इस कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-इससे भगवानने यह्‌ टिखलया है किं आत्मा 
आश्चर्यमय है, इसय्यि उसे देखनेवारा सतारे कोहं तरिर्य 
हीह्योताहै ओर बह उसे आश्वर्थकी मति देखत। है | जैसे 
मनुष्य ठौकिक दद्य षस्तुओको मन, बुद्धि ओर इन्दियोके 
दार इदंघुद्धिसे देखता है*जत्दर्शीन वैसा नदी दै,जात्ाका 
देखना अद्भुत जीर अलीकिक है । जर एकमात्र चेतन 
आत्मासे भिन क्रिक्ीकी सत्ता दी नद रहती, उस समय 
आला खय अपने द्वार दी अपनेको देखता है । उप 
दर्शनमे द्रष्टा, च्छ्य ओर दर्सनकी त्रिपुटी नदीं रहती; 
इपव्यि व्ह देखना आश्वर्यकी भति है | 


५ इसी दरोकते मिरूतायुख्ता कटोपनिपद्का मन्त्र इस प्रकार है-- 


प्रभ-षैसे ही कोई अधर्यकी मति हयका वर्णन 
करता है इ वाक्यका क्या माव है ? 

उत्तर-इससे भव्रान्‌ने यह भाव रिषटया है कि 
आत्मसाक्षात्‌ कर चुकनेवले समी ब्रह्मनिष्ठ परप दूसरोको 
समङ्गानेके व्यि भाव्माके खरूथका वर्णन नहीं करं 
सकते } जो महापुस्प परमासतचक्रो भटीमेति जानने- 
वले ओर व्रेदशाखके ज्ञाता होते है, वे ही सत्माका 
वर्णन कर सकते है ओर उनका वर्णन करना मी आश्व 
की भोति होता है | अर्थात्‌ जैसे किसीको समञ्चानेके व्यि 
लीकिक वस्तुके खरूपका वर्णन किया जाता है, उस 
प्रकार भालाका वर्णन नहीं विया जा सकता, उसका 
वर्णन अलौकिक ओर अद्धत होता है | 





श्रवणायापि बहुभिर्यो न रभ्य; श्ष्वन्तोऽपि वहवो य न विद्यः । 
आश्वयोँ वक्ता कुगलोऽस्य रुव्धाऽऽ्चयो कता कुजलनुनिष्ट. ॥ ( १। २। ७ ) 
"जो ( आत्मत्व ) बहुतोको युननेके ्यि भी नहीं मिलता ओर बहत-से सुननेवाठे भी जिसे नदीं जन पते, उव 
आत्माकरा वणन करनेवाला कोद मशर्यमय पुरुप ही हेता है। उसे प्रात करनेवाला निपुण पुरुप मी को$ एक ही होता है 
तथा उसका ज्ञाता भी को$ कुराल यआचायदारा उपदिष्ट आश्चयंमय पुखप ही हेता है 


) 


च दूखरा अध्याय # 


~~~ क ककक 


जितने भी उदाहरणोसे आत्मत समञ्चाया जाता 
है, उनमेतते कोई भी उदादरण पूर्णरूपसे आत्मतच्वको 
समञ्चानेवाला नहीं है । उसके मिस एकत अक्को दही 
उदाहरणोदारा समक्षाया जाता है, क्योकि भत्माके 
सदश अन्य कोई वस्तु है ही नटी, इस अवस्थामे को$ 
भी उदाष्रण पूर्णरूपसे वैसे खमगरू हो सकता है ° तथापि 
विधिमुख ओर निपेषपुख आदि बहुत-से आश्चर्यमय 
सकेतोद्यरा महापुर उसका क्ष्य करते है, यदी 
उनका आश्वर्थकी भोति वर्णन करना है | व।स्तवमे 
आत्मा वाणीका अविषय होनेके कारण स्पष्ट र्दोमिं 
वाणीद्रारा उसका वर्णन नहीं हो सकता 

प्र्-दूसरा इसको आशवर्यकी भोति षुनता दै 
इस कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-इस कथनसे भगवानूने यह भाव दिखलाया 
है कि दस आसमाके र्णनङो घुननेवाल सदाचारी 
सद्धचित्त श्रद्धा आस्तिक पुस्प मी कोई षिरटा दी 
होता है ओर उसका घुनना भी अआवर्यकी मति है | 
भर्धत्‌ जिन पदारथोको वह पहले सत्य, सुखरूप ओर 
रमणीय समक्लता था तथा जिन शरीरादिक्ते अपना 
खक्ष मानता था, उन सग्रफो अनित्य, नाशवान्‌, 
दु ख्प ओर जड तथा आलमाको उनसे सर्वथा विलक्षण 
छुनकर उसे वडा भारी आश्वर्थ होता है, क्योकि वह 


७९, 


तच्च उक्तकरा पह कमी पुना या समक्न हआ नहीं होता 
तया क्षी मी छोकिक वस्तुसे उसकी समानता नहीं 
होती, इष कारण वह उसे वहत ही अद्यत माद्म होता 
है । तथा वह्‌ उस तको तन्मय होकर सुनता है जीर 
घुनकर्‌ भुग्ध-सा हो जात्ता है, उसकी वृ्तियों दूसरी जर 
नहीं जातीं --यदी उत्तका आश्चर्यकी मति घुनना है । 
म्रन-ष्कोई-कोई घुनकर भी इप्रको नहीं जानता 
इस वाक्यकाक्या खमिप्राय है 
उत्तर-ईससे मगवानूने यह माव दिखाया है किं 
भिसके अन्त करणम पूर्णं श्रद्धा ओर आस्तिकमाव 
नहीं ह्येता, जिसकी बुद्धि शद्ध भीर सृक्ष नदीं होती- 
रेता मनुष्य इस्त आत्मतको घुनकर भी सशय ओर 
विपरीत भावनके कारण दृपके सर्पको यपार्थं॑नही 
समश्च सकता, अतएव ईस आसतका समक्षना 
अनधिकारीके व्यि बडा ही दुरम है। 
्क्ष-'आश्र्थवत्‌, पद्‌ यहो आत्माका विरेपण है 
या उसे देखने, कहने ओर घुननेवरालोका अथवा देखना, 
वर्णनं करना ओर्‌ श्रवण करना--इन तरियाओंका 
उत्तर-*आश्वर्यवत्‌, पद ययँ देखना, सुनना आदि 
क्रियार्जोका विशेषण है, तियाविशेषण होनेसे उसका 
माव कर्ता ओर कर्षे अपने-जाप दी आ जाता है । 


सम्बन्ध-हृस प्रकार आत्मत्के दर्शन, वर्णन जर श्रवणकी अलोकिकता ओर दुर्ठमताका प्रतिपादन 
करके अव, आत्मा नित्य ही अवध्य हे; अतः क्रिस भी भाणीके लियि श्लोक करना उचित नह है- यह 
वततलातं हुए भगवान्‌ सास्यथोगके ्रकरणका उपहार करे है-- 


देही नित्यमवध्योऽयं 
तस्मात्स्वीणि 


सवस्य भारत । 


देह 


भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि २३० ॥ 


दे अगुन ] यद आत्मा सवके दारीरोमे सद्‌ा ही भवध्य है । इस कारण सम्पूणं श्राणियोकेलियित्‌ 


श्तोक कश्नेको योग्य नहीं है ॥ ३० ॥ 

प्रभ "यह आत्मा सवके ररीसं सदा ही अवध्य 
है" इस वाक्यका क्यामाव है 

उत्तर-इस वाक्यम भगवानूने यह माव दिया 
दै करि समस्त प्राणि्योके नितने भी शरीर है, उन 


समस्त शरीरम एक दी आतमा है । शरीरके मेदसे 
अज्ञानके कारण आत्मामं भेद प्रतीत होता है, वास्तवे 
मेद नहीं है । ओर वह आत्मा सदा ही अवध्य है; उसका 
कमी किसी मी साधनसे कोई भी नादा नह कर सकता । 


८० # गीता-तच्वविवेचनी दीका # 


शरभ कारण सम्पूर्ण प्राणियेक्रि व्यि तू शलोक कोई भी समर्थं नहीं है, अतः तुमह किसी भी प्राणी- 
करनेको योग्य नहीं है, इस वाक्यका क्या मावहै१ के च्य शोक करना उचित नदद है| क्योकि जव 
उत्तर-इस वाक्यम हेतुवाचक (तस्मात्‌ पदका _ उसका नाश क्रिपी मी काम किसी मी साधनसे हो ही 
प्रयोग करके भगवानूने यह माव दिखलाया है कि इस नहीं सकता, तव उसके लये शोक करनेका अवकाश ही 
प्रकरणम यह वात भलीमोतिं सिद्ध हो चुकी हैक्रिं कहौ है १ अतएव तुम्हे किंसीके भी नारकी आशषङ्कासे 
आत्मा सदा-सर्वदा अतिनारी है, उसका नाच करनेमं शोक न करके युद्धके च्िं तैयार हौ जाना चाहिये । 
सम्बन्ध-यह्ोतक भेगवानूने सास्ययोगके अनुसार अनेक युक्तियोंद्रारा नित्य, चुद्ध, वुद्ध, सम, निर्विकार 

ओर अकर्ता आत्माके एकत, नित्यत्व, अषरिाशित्त आदिक प्रतिपादन करके तथा शरीरो 
विनाञ्चर्रीठ वतटाकर आत्मके या श्चरीरोके व्यि अथवा श्ररीर ओर आत्मके कियोगके व्यि श्चोक 
करना अनुचरित धिद्ध किया । साथ ही प्रज्वा आत्माफ्रो जन्मने-मरनेवात्म माननेपर भी ओक करनेके 
अनोित्यका प्रतिफदन क्षिया ओौर अर्जुनक्रो युद्ध करनेके व्यि जज्ञा दी | जव सात रतरकोदारा क्षात्रधर्मके 


अनुसार शयोक करना अनुचरित सिद्ध करते हए अनक युदधके व्यि उत्साहित करते है-- 


स्वधर्ममपि चवक 


न विकम्पितुम्ह॑ति। 


धम्यौदडि युद च्छयोऽन्यस्षत्रियस्य न विद्यते ॥३१॥ 


तथा अपे धूमको देखकर भी तू भय करनेयोग्य न्ह है यानी तते भय नदीं करना चाये करोर 
क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धे यठ्कर ईखरा कोड कल्याणकारी कतव्य नहीं ह ॥ ३१ ॥ 


रभ्य “अपि पदके प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-यहाँ “अपिः पद्का प्रयोग करके भगवान्‌ने 
यह भाव दिलाया है कि आलसाको नित्य ओर शरीरोको 
अनित्य समन लऊेनेके वाद शोक करना या युद्धादिसे 
भयभीत होना उचित नही है, यह बात तो मनि तुमको 
समश्चाद्ी दी है; उसके अतिरिक्त यदि तुम अपने 
वर्णधम॑की ओर देखो तो भी तुम्हे मयमीत नहीं होना 
चाहिये, क्योकि युद्धसे विमुख न होना क्षत्रियका 
लामाव्रिक धर्म है ( १८ । ४३ } 

ग्रभ-हि पदका क्या अभिप्राय है १ 

उत्त्‌-हिः पद यँ हेतुवाचक है । अभिप्राय 
यह है कि मयभीत क्यों नीं होना चाहिये, 


यदच्छया चोपपन्नं 
पुखिनः क्षत्रियाः 


इसकी पृष्ट उत्तराधम की जाती है | 

्र्च-क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे वदढ़कर दूसरा 
कोई श्रेय नहीं हैः इस वाक्यका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस वाक्यसे मगवान्‌ने यह माव दिखलाया है 
कि जिस्र युद्धका आरम्म अनीति या ल्ोभके कारण नही 
क्रिया गया हो एव जिसमे अन्यायाचरण नहीं किया जाता 
हो किन्तु जो धर्मसंगत हो; कर्तव्यरूपसे प्रात हयो ओर 
न्यायानुकूल किया जाता हो, एसा युद्ध ही क्षत्रियकेच्ये 
जन्य समस्त धमकी अपेक्षा अधिक कल्याणकारक है | 
्षत्नियके व्यि उससे वद़कर दूसरा कों कल्याणप्रद धर्म 
नही है,क्योकि धर्ममय युद्ध कनेवा् कषत्रिय अनायास दी 
इच्छानुसार खगं या मोक्षको प्राप्त कर सकता है । 


स्व्गदारमपाव्रतम्‌ । 


पार्थ ङमन्ते युद मीदशम्‌ ॥। ३२ ॥ 


हे पार्थं ! मपने-आप प्रास्त इ जोर खुरे हुए स्वग॑के द्वाररूप इस पकारे युद्धको भाग्यवान्‌ 


्षतन्नियलोग ही पाते है ॥ ३२ ॥ 


५ दुसरा अध्याय 


८१ 








अश-'पार्थ) सम्बोधनका क्या माव है 

उत्तर-यहौ अर्युनको "पाथ" नामसे सम्बोधित करके 
मगवान्‌, उनकी माता इुन्तीने हस्तिनापुरे अति 
समय जो सन्देश कहलाया था उसकी पुनः स्पृति दिलाते 
है । उप्त समय कुन्तीने मगवानूसे कहा था-- 

एतद्धनञ्जयो वाच्यो नि्योधुक्तो कोदरः । 

यदर्थ क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयमागत, ॥ 

(महा ० उवोग० १२७। ९-१०) 

अर्थात्‌ (धनन्चय अर्जुनसे ओर सदा कमर कसे तैयार 
रहनेवाले मीमसे तुम यह बात कहना कि जिस कारके 
लिये क्षत्रिय-माता पुत्र उत्पन्न करती है, अव उसका 
समय सामने आ गया है|, 

्रभ्र-यहोँ युद्धम्‌ के साय '्यद्च्छयोपपन्नमु) विशेषण 
देकर्‌ उसे “अपाद्रतम्‌ खरगदारम्‌” कहनेका क्या माव है 

उत्तर-पयद्च्छयोपपनम्‌? विशेषण देकर यह माव 
दिखखया है कि तुमने यह युद्ध जान-वृज्ञकर खडा 
नही किया है | तुमलोगोने तो सन्धि करनेकी बहत 
चेष्टा की; वन्तु जव किसी प्रकार भी तुम्हारा धरोहके 
पमे रक्ा हआ राञ्य बिना युद्धके वापस लेटा देनेको 


दुर्योधन राजी नदीं हृभा--उसने स्पष्ट कहं दिया किं 
सूईकी नोक टिके इतनी जमीन भी मे पाण्ड्वोको नही 
दूँगा ( महा ० उघोग० १२७। २५), तव तुमल्मेगोको 
वाध्य होकर युद्धका भायोजन करना पडा, अतः; यदं 
युद्ध तुम्दारे व्यि 'यदृच्छयोपपन्नम्‌ः अर्थात्‌ विना इच्छ 
किये अपने-आप प्राक्त है । तया “अपादृतम्‌ खर्गह्वारमः 
विशेषण देकर यह्‌ दिखलाया है किं यह सुका हआ खर्गका 
द्वार है, पेसे धर्मयुद्धे मरनेवाला मनुप्य सीधा खगम जाता 
है, उसके मार्गम कोई भी रोक-टोक नहीं कर सकता | 

प्र्ष-^दस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ क्षत्रिय लेग 
ही पाते है! इस वाक्यका क्या भाव है" 

उत्तर-इस वाक्यसे मगवानूने यह माव दिखलाया 
है कि रेषा धर्ममय युद्ध जो क्रि अपने-आप कर्तव्य 
खूपसे प्राप्त इभ है ओर घुला इजा खगवर है, हरेक 
क्त्रियको नष्टं पिक सकता । यह तो किन्दीं बडे 
भाग्यशाली क्षत्रर्योको ही मिला करता है | अत तुम्हार 
बडा दह्ीसौमाय है जो तुष रेषा धर्ममय युद्ध 
अनायास ्ी मिल गया है, अतएव अव तुग्दः इपसे 
हटना नही चाहिये । 


सम्बन्ध-इस म्रकरार घम॑मय युद्ध करनेमें लाभ रिखल्नेके वाद अव उसे न कृर्नेमे हानि दिललेति हए 


भगवान्‌ अजुनक्रो युके व्यि उत्साहित करे है-- 
अथ चेत्वमिमं धर्म्य 
ततः खर्म कीर्तिं च 


संग्रामं न करिष्यसि । 
हित्वा पापमवाप्सयसि ॥ ३३ ॥ 


किन्तु.यदि तू इस धर्मयुक्त युद्धको न्दी करेगा तो खधमं मौर ीरतिको खोकर पापको श्रा 


होगा ॥ २३ ॥ 
ग्भ्च-“अथः, पदका क्या अभिप्राय? 


उत्तर-“अधः पद य्ह पक्षान्तरमे है । अभिप्राय यह है 

किं अब्र प्रकारान्तरसे युद्धकी कर्तव्यता सिद्ध की जाती है । 

, म्र्न-'सप्रामम्‌के साथ (मम्‌! ओर धर्म्धम्‌ः-ए्न 

दोनों ्िशेपर्णोका प्रयोग करके यह कदनेका क्या अभिप्राय 

है कि यदि तु युद्ध नहीं करेगा तो खधर्मं ओर कीर्तिको 
खोकर पापको प्राप्त ्ोगा 


उत्तर-इपसे भगत्रानने यह माव दिखलाया है कि यह्‌ 
युद्ध धर्ममय शोनेके कारण अवद्यकर्तव्य है, यह बात तु्हे 
अच्छी तरद समञ्चा दी गयी, इसपर भी यदि तुम किसी 
कारणसे युद्ध न करोगे तो तुम्हारे द्वारा 'खधर्मका त्यागा 
होगा ओर निवातकवचादि दानवोके साथ युद्धम विजय 
पानेके कारण तथा भगवान्‌ शिवजीके साथ युद्ध करनेके 
कारण तुग्हापै जो संप्ारमे बडी मा कीर्ति छायी है वह 


`  # यावद्धि तीया सूच्या बिधदेण केशव ¡ ताबदप्यपरियाव्यं सूमन; पण्डवत््रलि॥ `` 
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भी नष्ट हो जायगी | इसके सिवा कर्तभ्यका त्याग करनेके 
कारण तुम्हे पाप मी होगा ही, अतएव तुम जो पापके 


भसे युद्धका त्याग कर रहै हो ओर मयभीत हो रे हो, 
यह सर्वथा अनुचित है | 


अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ | 


सम्भाषितस्य 


चाकीरतिर्मरणादतिरिच्यते ॥ २४ ॥ 


तथा सब रोग तेरी बहुत कालतक रहनेबाली यपकीर्तिका भी कथन करगे । जौर माननीय पुरपके 


दिये अपकीतिं मरणसे भी बटृकर है ॥ २४॥ 

म्रभ-यहौ “अपि, पदका प्रयोग करे यह कहनेका 
क्या माव है क्रि सव लोग ती बहुत काठतक रहनेवाटी 
अपकी्तिं करे | 

उत्तर-यहं ८अपि' पदका प्रयोग करके ईस वाक्यसे 
मगवान्‌ने यह दिखलाया है कि केवल खधर्म ओर कीर्तिका 
नाद होगा ओर तुम्हे पाप उगेगा, इतना दी नही; साय ही 
देता, ऋषि भौर मनुष्यादि समी लेग तुम्हारी बहुत प्रकार- 
से निन्दा भी करेगे । ओर वह अपकीर्तिं पेषी नदी होगी 
जो थोडे दिन होकर रह जाय) वह अनन्त कार्तक वनी 
रहेगी भत वुश्हारे व्यि युद्धका व्याग सर्वया अनुचित है । 

्रभ्-'माननीय पुरूषके लिये भपकीतिं मरणे 


भयाद्रणादुपरतं 


मंस्यन्ते 


भी बढ़कर है, इत वाक्षयका क्या माव है ! 

उनत्तर-इस वाक्ये मगवान्‌ने यह दिलाया है षि 
यदि कदाचित्‌ तुम यह मानते होभो कि कीतिं होनेमे 
हमाथै क्या हानि है ? तो रेसी मान्यता दीक नह्य है । जो 
पुरुष संमासमं प्रसिद्ध ह्यो जाता है, जिसे बहत लेग 
रेष्ठ मानते है, देसे पुरषके व्यिं अपकीतिं भरणसे मी 
दक दुःखदायिनी इथा करती है । अतएव जव 
वैसी अकीतिं होगी, तव तुम उसे सहन न कर 
सकोगे; क्योकि तुम संसा चडे सुटवीर जीर श्रेष्ठ 
पुरुषके नामसे विल्यात हो, खर्गसे लेकर पाताक्तक 
सभी जगह तुम्धाषी प्रतिष्ठा है | 


त्वां महारथाः) 


येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यासि लाघवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ओर जिनकी द्म तू प्ले बहुत सम्मानित होकर भव लश्चुताको प्रात होगा, बे महारथी लोग 


तेने भयकरे कारण युद्धसे डा हुआ मानेंगे ॥ ३५॥ 


्रभ-'जिनकी दृष्टम दु बहत सम्मानित होकर 
लरुताको प्रात होगा इस वाक्यका क्या भान्‌ है १ 


उत्तर-उपयुक्त वाक्यसे मगनानूने यह भान 
दिखलया है किं भीष, दोण भौर शल्य आदि तथा 
विराट, हुपद, साव्यक्रि ओर धृष्टदुप्रादि मक्षारथीगणः 
जो तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा करते आये है, तुण्डं बडा 
भागी शूरवीर, महान्‌ योद्धा ओर धर्मा मानते है, 
युद्धका त्याग करनेसे तुम उनकी दष्ठिम गिर जाभेगे-~ 
वे तुमको कायर समक्नने ठ्गेगे | 


म्रभ--भदारथौलेग तुञचे मयके कारण युद्धसे इट 
इञ मार्गे इस वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर-इस वाक्ये भगवानूमे महारथियोकी दिम 
अर्जुने गिर जानेका ही स्पष्टीकरण क्रिया है । 
समिप्राय यह है कि वे महारथीलोग यदं नहीं सम्षेगे 
कि अर्जुन अपने खेजनसमुदायपर दया करके या 
युद्धको पाप समङ्षकर उसका पतियाग कर हे है; गे तो 
यदी समङ्गे करि ये भयभीत होकर अपते प्राण बचानेके 
व्यि युद्धका व्याग कर रहे है । इस परिखितिम बुद्ध न 
करना तु्दारे स्थि किसी तरह भी उचित नदीं दै । 
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अवाच्यवाद्दिचि उहून्‌ 


वदिष्यन्ति तवाहिताः | 


निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं च॒ किम्‌॥३६॥ 
तेरे वैरोखोग तेरे सामर््व॑की निन्दा करते हुए तसे बहुत-से न कने योग्य वचन भी करगे 


उखे धिक दुःख सौर क्या होगा ?॥ ३६ ॥ 
अभ चौतीसवे छोकमे यद बात कह द्वी दी धीकिं समी 
प्राणी वारी निन्दा करगे, पिर यछ यह कहने क्या 
विशेषता है कि तुम्हारे शुग तुम्हारे सामर््यकी निन्दा 
करते हए तुण्हे बहुत-से न कहने योग्य वचन मी कगे ? 
उत्तर-चौतीसवं शलोकम सर्वसाधारणके द्वारा सदा 
की जानेवाली निन्दाका वर्णन है ओर यो दुयोभनादि 
शतुभदारा संहर कहे जानेवारे निन्दायुक्त दु्वैचनोकी 
बात है । चह निन्दा तो केवल माननीय पुरषेकि च्िये 
ही अधिक दुःखदायिनी होती है, सवके व्यि नहीं | 
न्तु अपने मुँदपर शतुओंके दुर्षचर्नोको घुनकर तो 
साधारण मनुष्यको भी भयङ्कर दुःख होता है । इसव्ि 
मगवानूका कना है किं केवल जगते तुम्हारी निन्दा हगी 
ओर तुम्हे जो भनतक बडा शूरवीर मानते ये वे कायर 
समक्षने करगे, इतनी ही बात नहीं है, किन्तु उनमंसे जो 


तुम्हारा अदित चाहनेवलि है, तम्दारी हानिसे जिनको हष 
होता है, वे तुमरे वैरी दुर्योधनादि तुम्हारे ब, पराक्रम ओर 
युद्धकाल आदिकी निन्दा करते हए तुमपर मति-्भोति- 
के अत्य वाग्नाणोकी वर्षा भी करेगे, वे कहेगे-अर्युन 
किंस दिनका वीर है, वह तो जन्मका ही नपुसकं है । 
उसके गाण्डीव धनुषको ओर उसके पौरुषको धिक्कार है | 

्र्-“उससे अधिक दुख जीर क्याहोगा' इस 
वाक्यका क्या अभिप्राय है ए 

उत्तर-इससे मगवानूने उपर्युक्त धटनाके परिणामको 
महान्‌ दुःखमय सिद्ध किया है | अभिप्राय यह है कि इससे 
बदकर दुःख तुम्हारे व्यि ओर क्या होगा; अतएव अभी 
तुम जो युद्धके त्यागमे सुख समक्ष रहे हो ओर युद्ध 
करनेमे दु.ख मान रहे हो, यह वतु्हारी भूलहै । युद्धका 
त्याग करनेमे ही तुम्हारे ल्ि सव्से अधिक दुःख है । 


सम्बन्ध-उपर्यु्त बहुत-से हैतुगोको खला कर युख न करनेमे अनेक भ्कारकी हानियोका वणेन करनेके वाद 
अव भगवान्‌ युद्ध करनेमे दोनों तरहसे ठम दिखलते हए अजुनकरो युद्धके व्यि तैयार होनेकी आज्ञा देते है-- 


हतो वा प्राप्स्यसि खर्ग जित्या वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 


तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय 


कृतनिरचयः ॥ ३७ ॥ 


यातोत्‌ युद्धम मारा जाकर स्वर्भको भ्रात होगा अथवा प्तध्ाममे जीतकर पृथ्वीका राज्य भोगेगा। 
इस कारण हे अजुन ! तू युद्ध लिये निश्चय करके खडा दो जा ॥ ३७ ॥ 


ग्रस रखेकका क्या मात्र है 


उत्तर-छठे इलोकमे अनने यह बात कही थी 
किमेरे च्यियुद्धकरना श्रष्ठहैयान करना तथा 
युद्धम हमारी विजय होगी या हमारे शघ्नओंकी, इसका 
मै निर्णय नही कर सकता; उसका उत्तर देते इए 
मगवान्‌ इस वाक्ये युद्ध॒करते-करते मारा जानेमे 
अथवा विजय प्रप्त कर लेनेमे--दोनेपिं द्यी छम 


दिखलाकर अर्ुनके विये युद्धका श्रेष्ठतर सिद्ध करते है । 
अभिप्राय यह है किं यदि युद्धम तुम्हारे श्रुओंकी 
जीतदहो गयी जीर तुम मारे गये तो भी जच्छी 
बात है, क्योकि युद्धम प्राणत्याग करनेसे तुष्हे खर्म 
मिलेगा ओर यदि विजय प्राप्त कर ल्येगे तो प्रथ्वीका 
राज्यघ्ुख मोगोगे, अतएव दोनो ही दृष्टोसि तुम्हारे व्यि 
तो युद्ध करना ही सत्र प्रकारसे श्रेष्ठ है | इस्तव्यये तुम 
युद्धे व्यि कपर ककर तैयार हो जाओ । 


८ 
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सम्बन्ध -उम्ुंक्त शकम भयवानूमे बुद्क्रा फल राव्यतुस या स्तर्गेढी आतितक वतलया; शन्तु अर्जने 
तो पहले ही कह दिया था $ इतत लोके राज्यकी तो वातह्ीक्या हे, मै तो तरिल्ोकीके राज्यक्े ठय भी अपने 
कुलक्ना नाद्र नही करना चाहता । अतः भते राव्यपुस ओर स्वगं इच्छा न ह्ये उको क्षित अर्ार युद्ध 
करना ऋहिये, यह वातं अगले शकर वततलयी जाती है-- 


सुखहु्खे समे कत्वा लभाराभौ 


ततो युद्धाय युज्यस्व 


जयाजयौ | 
नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 


जय-पराजय, छाभ-हानि ओर खुख-दुःख समान समद्यकर, उसके वाद्‌ युद्धे लिये तैयार हो जा; 
इस भरकर युद्ध करनेखे तू पापको नदीं भ्ाप्त होगा 1 ३८ ॥ 


्र्न-जय-पराजय, ल्यम-हानि ओर सुख-दुःखको 
समान समश्चना क्या है 

उत्तर-युद्धम होनेश्राछे जय-पराजय, सभ-हानि ओर 
इष-दुः खमे किसी तरहकी भेद-बुद्धिका न होना अर्थात्‌ 
उलक्रे कारण मन्म रागद्रेष या हर्ष-शोक आदि किसी 
प्रकारके विकारोका न होना ही उन सवको समान 
समक्षना है | 

अकश्च-उसके वाद युद्धके व्यि तैयार हो जा-हस 
वाद्या स्था अभिप्राय है ? 

उत्तर-ईस बाक्यसे भगवानूने यह भाव दिखलया 
है कि यदि तुमको राञ्यद्ुख ओर खर्गकी इच्छा न्दी 
है तो युद्धमे होनेवले बिपममावका सर्वेथा व्याग करके 


उप्यक्त प्रकारसे युद्धे प्रत्येक परिणापमे सम होकर 
उपतके वाद तुम्दं युद्ध करना चाहिये । रेस युद्ध सदा 
रहनेवाटी परम शान्तिकरो देनेवाल है 

अश्र-टस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको प्राप्त 
नहीं दोगाः इस वाक्यक्ा क्या भाव है १ 

उत्तर-इस वाक्यसे भगवान्‌ने अर्युनके उन वचनो. 
का उत्तर दिया है जिनमें अर्युनने युद्धम खजन- 
वधकरो महान्‌ पापकर्म बतद्मया है जौर रसा बताकर 
युद्ध न करना दी उचित सिद्ध क्रिया है ( १।३६; 
२९) ४५ ) | अमिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारसे 
युद्ध करनेपर तहं किसी प्रकारका किच्िन्मात्र भी 
पाप नहीं ठगेगा अर्थात्‌ तू श्चुमा्चुम करमवन्धनरूप 
पापसे भी सर्वया मुक्त हो जायगा ] 


सम्बन्ध-यहोतक भगवानूने सांस्ययोगके तिदान्तसे तथा क्षात्रधर्मकी इते युदक्रा ओधित्य तिद्ध करे 
सर्जुनको समतापूर्क युद्ध करनेके ल्यि आज्ञा दी; अव करमवोगके तिदधान्तते युद्धा ओीकनित्य वतलानेके लिये 


कर्मयोगके वर्णनरी प्रस्तावना करते ह-- 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये बदियोगि चिमां श्रृणु । 
बुद्ध्या युक्ते यया पार्थं कर्मबस्धं प्रहास्यसि ॥.३९॥ 


हे पार्थं | यद बुद्धि तेरे छिये क्षासयोगके विषयमे कदी गयी भौर अव त्‌ इसको ्रमयोगके विषयमे 
सुन-जिल दुद्धिते युक्त हमा तू. कर्मके वन्धनको भलीभोति त्याग देगा यानी सया नष्ट कर 


डेगा ॥ ३९ ॥ 


अश्न 'एपा, विरेषणके सहित शवुद्धिःपद किस 


ुद्धिका वाचक है ओर यह बुद्धि तेर व्यि ज्ञानयोगके 
विषयमे कही गयी! इस कथनका क्या सव है १ 


उत्त-ूैश्लोकमे भगवान्‌ने अर्युनकौ जिस सम- 
भावसे युक्त होकर युद्ध केके व्यि कहा है, उषी 
सपताका वाचकं यह "एषा! पदके सहित शुद्धिः, पद 
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है, क्योकि (एषा पद्‌ अत्यन्त निंकटयर्ती वस्तुका लक्ष 
करानेवाला है । अतएव इस कथनसे मगवान्‌ने यह माव 
दिषत्रया है कि ज्ञानयोगके साधनसे यह सब भाव किंस 
प्रकार प्राप्त होता है, ज्ञानयोमीको आत्माका यथार्ष 
खूप विवेकद्वारा॒समन्नकर क्रिस प्रकार समभावसे 
युक्त रहते हए व्णाश्रमोचित विहित कर्म कसते चाहिये- 
ये स वतिं ग्थारहवे ईतोकसे ॐकर तीपवे स्नेकतक 
बतला दी गयीं । ६ 

अश्च-यारहये इोकसे तीसरे स्लोकतक्के प्रकरणमें 
इस समभावका वर्णन किंस प्रकार किया गया है ? 

उत्तर-आत्माके यथार्थं खरूपको न जाननेके कारण 
टी मनुष्यका समस्त पदारथेमिं विपममाव हो रहा है | जव 
आके यथार्थं खरूपको समक्न छेनेपर उसकी ट्म 
आत्मा ओर परमासराका मेद नहीं ता ओर एक 
सचचिदानन्दधन ब्रहमसे भिन्न किंसीकी सत्ता नदीं रहती; 
तवर उप्तकी किसीम मेदनुद्धि हो ही कैसे सकती है | 
इसीलिये मगवानूने एकादश्च श्खोकमें मरने जौर जीवित 
रहनेमे ्रममूरक इस व्रिषममाव या मेदवुद्धिके कारण 
होनेवराले रोकको सर्वथा अनुचित बतल्ाकर उक्त शोकसे 
रहित होनेके व्ि सङ्केत किया, वारहवै ओर तेरे 
श्ेकोमै आत्माके नित्यप्व गौर अङ्गका प्रति- 
पादन करते हए यह दिखाया है कि प्राणिर्योके मरनेमे 
ओीर जीवित रहनेमे जो मेद प्रतीत होता है, यह 
अङ्नानजनित है, अलमज्ञानी धीर पुरुषरमिं यह मेदुद्धि 
नीं रहती, क्योकि आस्मा सम, निर्विकार जर्‌ नित्य 
है | तदनन्तर शीत-उष्ण, घुख.दु ख आदि दनद्रके दरार 
मेदलुद्धि उत्पन्न करनेवाले शब्दादि समस्त विपयसयोरगो- 
की अनित्य वतलाकर अ्चुनको उन्हँ सहन करनेके 
टिये-उनमे सम रहनेके व्यि कदा (२। १४ ) जीर 
हुल-दु खादिको सम समश्चनेवाले पुरुषकी प्रासा करके 
उसे परमासाकी प्रातिका पात्र वतलया (२ । १५ )। 
इसके बाद सप्यासप्य वस्तुका निर्णय कवे अर्जुनक 
युद्धके ल्य आज्ञा देकर ८ २ । १६--१८ } अगे 
लोकमि आलाको मरने-मारनेवाता माननेवार्गेको अ्ञानी 
बतलाकर आत्माके निविकारव, भकार ओर नित्यधका 


प्रतिपादन करते इए यह वातसिद्ध करदी किं 
शीरेके नाश्षसे आताका नाग नदीं होता, इयय 
इस मरने जौर जनेमे विपभाव करके तुम्हे किसी भी 
प्राणीके व्यि किचिन्मात्र भी शोक करनां उचित नही 
है ( २। १९-२० )। इष प्रकार उक्त प्रकरणम सत्य 
ओर अप्तव्य पदाथोकि विरे चनद्वारा आत्माके यथां खरूप- 
को जाननेसे होनेवाटी समताका प्रतिपादन करिया गयाहै | 
म्रभ-'इमामु,पद्‌ किंस बुद्धिका वाचके है जीर अव तु 
इसको योगके विषयमे पुनः इस वाक्यका क्या भाव है ? 
उत्तर-शमाम्‌? पद भी उसी पूर्वर्लोकमे वणित सम- 
मावरूप बुद्धिका वाचक है। अतः उप्यक्त वाक्यसे भगवान्‌ने 
यह भाव दिखल्मया है किं वही समभाव कर्मयोगके साधनम 
किस प्रकार होता है, कर्मयोगीको किंस प्रकार सममाव 
रना चाहिये ओर उप्त समताक्रा स्या फल है-ये सव 
वाते मै अब अगले सलोकसे तुम्हे बताना आरम्भ करता ह 
अतणएव त्‌ उन्हँ घुननेके व्यि सावधान दो जा ] 
्रश्ष-यदि यही वात है तो इकतीसवेसे सतीव 
ईलोकतकका प्रकरण किंसव्ि है 
उत्तर-वह प्रकरण अर्जुनको यह समञ्नामेके व्यि है 
कि तुमक्षत्रियदहो)युद्ध तुम्हारा खधर्म है, उका त्याग 
तुम्हारे ल्य सर्वथा अनुचित है ओर उसका करना सर्वया 
लामप्रद है | बौर अडतीसवे श्लोके यह बात समङ्नायी 
गयी है विं जब युद्ध करनाही है तो उसे एेसी युक्तिसे 
करना चाहिये जिससे वह वन्धनका हेतु न वन सके 
इसील्ये ज्ञानयोग जर कर्मयोग-इन दोनो दी साधनों 
म समभावसे युक्त होना आवद्यक वत्या गया है | 
ओर इस श्लोकम उस समभावका दोनो प्रकारके साधनक 
साथ देहली-दीपकन्यायसे सम्बन्य दिखलाया गया है | 
रक्षय कर्मबन्धम्‌, पदका क्या अर्थंदहै जौर 
उपर्युक्त समबुद्धिसे उप्का नाश कर देना क्या है 
उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमे किये इए जुभाञ्चुम कमेकि 
संस्कारोसे यह जीव र्वेधा है तथा इस पवुष्यशरीरमें 
पुनः भहता, ममता, आसक्ति बौर कामनासे नये-नये कर्म 
करके जीर भी अधिक जकड़ा जाता है । अतः यर 
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# गीता-तचतिवेचनी रीका # 





इस जीवत्माको बार-बार नानां प्रकारफी योनिम 
जन्म-गृव्युरूप संसारचक्रे धुमानेके हेतुभूत जन्म- 
जन्मान्तसं किये हृ श्युमाश्चम कमेकि सश्चित संस्कार- 
समुदायका वाचक क्वर्मवन्धम्‌, पद्‌ है । कर्मयोग- 
की विधिसे समस्त कमेमिं ममता, आपक्ति जर फलेच्छा 
का व्याग करके तथा सिद्धि ओर असिद्धिमे सम होकर 





यानी रागदरेष ओर्‌ शर्ष-शोक आदि विकारोसे रहित 
होकर जो इत जन्म ओर जन्मान्तरे करिये इए तथा 
वर्तमानमे किये जानेवाछे समस्त कमेमिं फल उद्यन्त 
करनेकी शाक्तिको नष्ट कर देना-उन कर्मोको भूे इए 
वीजकी मति कर देना है--यद्ी समवुद्धिसे कर्म 
बन्धनको सया न्ट कर डालना है | 


तम्बन्ध- हत प्रकार कर्मवोगके पर्णक प्रस्तावना करके अव उतक्रा रहत्परणं गहत वतठाते है-- 


नेहाभिक्रमनाश्चोऽस्ति प्रत्यवायो न 
खस्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते सहतो 


विद्यते । 
भयात्‌ ॥ ४० ॥ 


दस कर्मयोगे भारस्भका अथीत्‌ बीजका नारा नी है जीर उक्टा फलरूप दोष भी नदीं है वक्कि 
स कर्मथोगरूप धका थोडा-सा भी साधन जन्म-सृत्युरूप मष्शान्‌ भयस रक्षा कर छेता है ॥ ४० ॥ 


अर्-इस कर्मयोगमे आरम्भका नारा नदी है-- 
इस कथनका कया भाव है 

उत्तर-इपसे यष भाव दिल्या गया है कि यदि 
मनुष्य इस कर्मयोगके साधनका आरम्भ करके उक्तके 
पर्णं ह्योनेके पहले वीचमे ही व्याग कर देतो जिस 
प्रकार किसी खेती करमेषारे मुष्यके सेते बीज 
घोकर उसकी रक्षा न कनेसे या उसमे जर न सीचनेपे 
वे बीजनष्ट हो जाते 8 उप्त प्रकार प कर्मयोगके 
आरम्भका नाश्च नष्ठी श्येता, इसके संस्फार साधकके 
अन्तःकरणमे खित हो जाते ह ओर वे साधकको दूसरे 
जन्ममे जबरदस्ती पुनः साधनम लगा देते है (६ । ४२- 
४४ ) | इपका विनाश नदी होता, इसीलये मगवान्‌ने 
कर्मयोगको सत्‌ कहा है ( १७। २७) । 

अश्र-दृसमे प्रत्यवाय यानी उल्या फर्ख्प दोष भी 
नहीं है--इसं कथनक्षा क्या माव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलया है कि नहं 
कामनायुक्त कर्म॒दहोता है) वहीं उसके अच्छेुरे 
फलकी सम्भावना होती है; इसमे कामनाका सर्वथा 
अभाव है, इसलिये इमे प्रत्यवाय अर्यात्‌ विपरीत 
फल भी नहीं ह्येता । सकाममावसे देव, पितृ; 
मनुष्य आदिकरी सेवम किसी कारणव व्रूटि हौ जने- 
परर उनके र्ट होने साधकका अनिष्ट भी हो सकता 


है; किन्तु खार्थरहित यङ्ग, दान, तप, सेवा भादि कमक 
पाल्नमे त्रुटि रहनेपर मी उसका विपरीत फररूप 
अनिष्ट नहीं होता । अथवा जैसे रोगनारके च्ि 
सेवन की इई ओषधि अनुकूल न पडनेसे रेगका नाश 
करनेवाली न होकर रोगको षदरानेवाली हो जाती है, 
उस प्रकार इष कर्मयोगके साधनक्ा विपरीत परिणाम 
नी होता ( ६।४० ) । अर्थात्‌ यदि वह पूरण न होने. 
के कारण इस जन्म पाधकको परमपदकी प्राप्ति न 
क्रा स्केतोभी उक्तके पालन करनेवाछे मतुष्यको न 
तो प॑त पापोके फलखरूप या इस जन्ममे होनेवले 
आनुह्धिक ईिसादिके फटघसूप तिरयगूयोनि या 
नरकोका ही भोग करना पडता है ओर न अपने 
पूर्वकृत श्चुम कमेक फलल्प इस खोक या परटोकके 
पुढभोगसे वद्चित दही रहना पडता है ] वह पुरुप 
पुण्यवानेकरि उत्तम कोको ही प्राप्त होता है ओर बहौ 
वहुत कालतक निवास करके पुनः वरज श्रीभानोके धर्‌- 
म जन्म लेता है अथवा योगीक्रुरमे जन्म लेता है ओर 
पहलेके अभ्याससे पुनः उस साधनम प्रवृत्त दो 
जातादहै। (६) ५१ से ४६) 

मश ्रत्यवायो न विते, का अर्थं कर्मयोगमे 
विध्न-वाधा-स्कविट नहीं आती, पेसा ठे लिया जयं 
तो क्या मापि है? 


दुसरा अध्याय # 


- ..नकापके कारण विषयभोरगोका एवं 
प्रमादी, विषयी ओर नासिक पुरुषका सद्र होनेसे 
साधनमे विन्न-बाधा--रुकावट तो आ सकती है, किन्तु 
निष्काम कर्म॑का परिणाम बुरा नदी होता । इसव्ि 
विपरीत फल्ख्प दोष नदी होता, यदी अर्षं सेना ठीक है| 

ग्रभ-अस्य विंशेषणके सहित "धर्मस्य, पद यँ 
किंसका वाचक है ! 

उत्तर-पूर्वशलोकमे "योगः के नामसे जिसका वर्णन 
किया गया है, उसी कर्मयोगका वाचक है | 

अ्-कर्णयोग किंपसको कहते है † 

उत्तर-शाखत्रि्ित उत्तम करियाका नाम कर्म है ओर 
सममावका नाम योगः है (२।४८)) अत, ममता-भासक्तिः 
काम-करोध ओर रोभ-मोह आदिसे रहित होकर जो 
समतापूर्षक अपने वर्ण, आश्रम, खभाव ओर परिखितिके 
अनुसार शास्लविदित कर्तन्यकर्मोका आचरण करना है, 
वही कर्मयोग है । इपीको समत्वयोग, बुद्धियोगः, तदर्थकरम, 
मदर्थकर्मं जीर मर्म भी कहते है | 

रभस कर्मयोगः रूप धमेका थोड़-सा भी साधन 
महान्‌ भयसेरक्षा कर लेता है" इस वाक्यका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-इससे यह माव दिखलाया गया है कि यह 
कर्मेयोगका साधन यदि अपनी पर्णं सीमातक प्च जाता 
है, तव तो वह मनुष्यको उकी क्षण पररह्म परमात्मावी 
प्राप्ति करा देता है । अतः इसके पूरणं साधनके महत्रका 
तो कहना दी क्या है, पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंरिक 
साधन कर डता है । अर्थात्‌ समत्वकी अटल स्थिति न 
होकर यदि मनुष्यके दारा थोड-से भी कर्तव्य-कर्मका 
भाचरण समभावसे हो जाता है ओर वह धोढा-सा भी 
समभाव यदि अन्तकाले सिर शे जाता है, तब तो उसी 
पसतमय मलुष्यको निर्वाणन्रह्मकी प्राति करा देता है 
( २।७२ ), नदं तो वह जन्मान्तरमे साधक को पुन. 
साधनम प्रवृत्त करके परम गतिकी प्राति करा देता है 
( ६। ४१-४५) । इस प्रकार यथास्तमय उसका अवद्य 
उद्धार कर देता है । सकाममावसे हजारो बर्पोतक किये 
इए बडे-से-बडे य्न, दान) तप, तीर्थसेवन वीर त्रत, 
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उपवास आदि कर्मं भी मनुष्यका संसारसे उद्धार नदी कर 
सकते ओर समभाधमे किये इर शाखविहित भिक्षाटन, 
युद्ध, कृषि, वाणि्य, सेवा ओर शिल्प आदि छोटे-से-कोे 
जीविकाके कर्म मी सावर्ण होनेपर क्षणमात्रम ससारपे 
उद्धर करनेवाले बन जाते है । क्योकि कल्याण-साधनमे 
कर्म, फी अपेक्षा (भावः फी दी प्रधानता है | 

्रभ्र-जव विं यह कर्मयोगका ोडा-सा साधन 
बद्धक प्राप्त होनेपर ही महान्‌ मयसे रक्षा कता है, 
तब फिर योड़का क्या महत्व रहा ए 

उत्तर-निष्काममावका परिणाम संसारसे उद्धार करना 
है । अतएव वह॒ अपने परिणामको सिद्ध किये भिना 
नतो नष्ट होता है ओर न उसका कोई दतरा फल ही 
हो सकता है, अन्तम साधक्षको पर्णं निष्काम बनाकर 
उसका उद्धार कर ही देता है-- यदी उसका महल्र है । 

अ्र्न-यदि कर्मयोगका योडा-सा साधन मी महान्‌ 
भयसे रक्षा करनेवाला दहै, तव उसका परणं साधन 
करनेकी क्या आवदयकता है ? 

- उत्तर-थोड़ा-सा साधन भी रक्षा करनेवाला तो है- 
इसमे कोई सन्देह नदी, पर उसमे समयका नियम नहीं 
है; परता नही, वह इस जन्मगे उद्धार करे या जन्मान्तरमे, 
क्योंकि वहं थोडा-सा साघन क्रमशः वृद्धिको प्राप्त होकर 
रणं ह्नेपर ही उद्धार करेगा । अतएव शीघ्र कल्थाण 
चाष्टमेवालप्रयलसील मनुष्योको तो तत्परता बौर उत्साहके 
साय परणैङ्पमे ही समलप्राप्तकरनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 

मरभ्र-महान्‌ मय पिसे क्ते दै ओर उससे रक्षा 
करना क्या है 

उत्तर-जीवोको सबसे अधिक भय पृद्युसे होता है, 
अतः अनन्त कालतक पुन.-पुनः जन्मते ओर मरते 
रहना ही महान्‌ भय है । इपी जन्म-ृत्युरूप महान्‌ 
मयको मगवानूने भगे चलकर मृल्युसंसारसागरके 
नामते कद है (१२ ७) । जैसे समुद्रम अनन्त ठरे 
होती है उसी प्रकार इस ससारसमुद्रमे भी जन्म-बृलु- 
की अनन्त छ्टरे उठती शौर शान्त होती रहती है | 


सषु्की च्रे तो चि गिन भी टी जा सकती ह, 


८८ 


रः गीता-तच्विवेचनी दीक्षा # । 





तत्रतक्र किननी वार भरना पडेगा १ इकी गणना कोई 
मी नदी कर पकना । रेसे इस मृत्युर्य संपारसषुदरमे 


न~~ -----~~---~-~---~~-~---~- ~~~ ^-^ ~-~~~---ाााा 


प्रपञ्चते सर्व॑या अतीत सचिदानन्दधन त्रह्से मिय देना 
ही महान्‌ भयस रा कला है | 


सम्बन्ध-ङृत भकार कर्मयोगा सहव वतलाकर अव उत्करे जआचरणकी परिधि वतलानेके धि पहले 
उत्त कर्मयोगमे प्म जआवसयक जो तिद्ध करम॑योगीद्री निश्वयाभिका स्थायी समबुद्धि है, उत्का जौ 
कर्मयोगमें वाधक जो सकाम मनुष्योकी भित्र-भितच् वु्िरयो है, उनका मेद्‌ वलते है-- 


व्यवसायासिका 


बहुसलाखा दनन्ताश्च 


बुद्धिरेकेह 


कुरुनन्दन । 
बुडयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


ह भञ्यन } इस कमेयोगमे निश्चयात्मिका बुद्धि एक ठी होती दै किन्तु स्थिर विचारवाे दिवेक- 
हीन सकाम मवुष्योक्ती बुद्धिर्या निश्चय दी वहुत भेदौवादी ओर अनन्त होती ह ॥ ४१ ॥ 


प्रभ्ष-उयव्रसायामिका, विंशेषणके सहित श्वुदधिः? 
पदर यह किंस बुद्धिका वाचक है ओर वहणएक दी 
है- पत कथनका क्या भाव है 

उत्तर-अटल ओर स्थिर निश्चय ही जिस बुद्धिका 
खरूप है, उन्‌चाटीपपरै @ोकमे जिस बुद्धिसे युक्त 
होनेका फल कर्मवरन्धनसे युक्त होना बतलाया है, उस 
स्थायी सममवप निशवयालिक्ा दुद्धिका वाचक यहं 
ध्यवपायामिका, वरिरोषणके सहित शुद्धिः पद है; 
क्योकि इष प्रकरणम जगह-जगह इसी अर्थम शुद्धिः 
शन्दका प्रयोग हुआ है तथा बह बुद्धि एक दही है 
यह कहकर यह भाव दिखलाया गया है किं इसमे केवल- 
मात्र एक सचचिटानन्द परमात्माका दही निश्चय एहता 
है | नाना मोग भौर उनकी प्राप्तिके उपार्योको इसके 
निश्चये स्यान नहीं भिक्ता | इसको स्थिखुद्धि ओर 
समबुद्धि मी कहते है | 

म्रभष--अन्यवसाविनाम्‌! पद्‌ कैसे मनुप्योका वाचक 
है ओर उनकी बुद्धियोको बहुत मेदो वाटी जौर अनन्त 
वतखनेक्ता क्या अभिप्राय है ? 

सम्बन्ध-हत प्रकार कर्मयोगीके दिये अवदय 


उत्तर-जिनमे उपयुक्त निश्वयापिका बुद्ि नी हैः 
अज्ञानजनित विपमभावके कारण जिनका अन्तःकरण 
मित हो रहा है, उन विवेकहीन मोगाक्त मसुरप्योका 
वाचक अन्यत्रप्तायिनाम्‌! पद है । उनकी वुद्धि्ोको 
वहत भेरोवाटी ओर अनन्त बतव्मकर यह दिव्या गया 
है किं सकामभावसे यज्ञादि कर्म करनेवाले मनु्योके मिन्न- 
भित उदैस्यरहते है; कोई एक किसी मोगकी प्रा्तिकेष्यि 
किसी प्रकारका कर्मं करता है, तो दूसरा उपसे भिन्न 
किन्हीं दूरे मोमोकी प्राततिके चि दूरे दी प्रकारा 
कर्मं कता है | इतके पित्रा वे किसी एक उदेश्यसे किये 
जातेवाटे कर्ममे मी अनेक प्रकारके भोगोकी कामना किया 
क्रते हैँ धीर संपारके समसत पदापि ओर धटना्मे 
उनका विषरमभाव रहता है ! किसीको प्रिय मनते हैं 
किंसीको अग्रिय समक्षते है ! एक दी पदा्थको किसी 
अंशमे प्रिय समक्षते हैँ जीर किसी अशमे अप्रिय समक्षते 
है । इष प्रकार संपारके समसत पदार्थो, व्यक्तियोमे 
जौर धटनाओमे उनकी अनेक प्रकारसे विषमयुद्धि रहती 
है ओर उसके अनन्त मेद दते है । 
धारण करेयोग्य निशयालिक्रा वुद्धिका ओर त्याग 


करनेयोग्य सकाम मनुष्यो शी वुदधियोका स्वरूप वतताकर अव तीन छोकोमे सकाम भावक त्याज्य वत्ततमनेके 
दिये सन्नाम मनुषयोक खभाव, तिदान्त जीर आकार-यवहारका वणेन करते है-- 


पुषितां 
पार्थ 


यामिमां 
वेदवादरताः 


वाचं 
नान्यदस्तीति 


प्रवदन्स्यविपथितः | 
वादिनः | ४२॥ 


८९. 








ऋ 
क 
कामात्मानः सखर्मपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
करियाविरोषबहुखां मोगेधर्यगतिं प्रति ॥ ( कि 
मोगैशवर्यपरसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ 1 ५१५ 


व्यबसायासमिक्रा बुद्धः समाधौ न॒ विघीयते ॥ ४४.) ३ शा 


[क 


दे मर्गुन { जो भोगो तन्मय टो रदे है, जो क्म॑फरके प्रशं सक वेदवाक्यं ही प्रीति 
जिनकी बुद्धिम खगं दी परम प्राप्य वस्तु है गौर जो खग॑से बदृकर दृखरी कोर वस्तु टी नीं है-पेला 
कहनेषाले है-वे सविवेकीजन इस प्रकारकी जिस पुष्पित यानी दिखाञ शोभायुक्त वाणीको कष्टा करते 
है जो कि जन्मरूप कर्मंफछ देनेवाली एव भोग तथा पेग्वर्थकी प्रतिक ल्यि नाना धरकारकी बहुत सी 
करिया्ओंका वणन करनेवाली है उस्र वाणीद्धारा जिनका चिन्त हर लिया गया है जो भोग ओर पेभ्वरयमे 
अत्यन्त आसक्त है, उन पुरषोकी परमास्मा्े निश्चयात्मिका बुद्धि नरह होती ॥ ४५ ४३-४४ ॥ 


अ्भ्र-पकामासान'› पदका क्या अर्थ है ४ 
उत्तरया "काम शन्द मोका वाचक है, उन 
भोगम अत्यन्त आसक्त होकर उनका चिन्तन कते- 
करते जो तन्मय हो जाते है, जो उनके परे भपने 
मुष्यत्वको सर्वथा मूठ रहते है-रेसे मोगासक्त 
मनुरष्योका वाचक (कामात्मान. पद है । 
्रभ-षेदवाद्रता › का क्या अर्थ है 
उत्तरम इस शोक जौर परलोकके भोगोकी 
ग्रा्तके व्यि वहुत प्रकारके मिन्न-मिन्न काम्य कर्मोका 
विधान किया गया है ओर उन कमेकि भिन्न-भिन्न फक 
तरतलये गये है, वेदके उन वचनम ओर उनके द्रा 
वतराये इए फर्म मोगोम जिनकी अत्यन्त आसक्ति 
है, उन मलुप्योका वाचकं यँ वेदवादरता” पद है । 
वेदम जो सारम वैराग्य उत्पन्न करनेवारे जीर 
परमात्मक यथार्थं रूपका प्रतिपादन करनेवाले वचन 
है; उनमे प्रेम एनेवाले मुका वाचक यहं 
"वेदवादरता. पद नी है, क्योंकि जो उन वचनोमे 
प्रीति रखनेवाले जीर उनको समक्नेवारे है, वे यह 
नहीं कडते कि “खरगप्राति ही परम पुरुषार्थं है- इससे 
बढ़कर कुछ दै ही नही | अतएव यहौँ "वेदवादरता? 
पद उन्हीं मनु्का वाचक है जो इस रहस्यको नहीं 
जानते कि समसत वेदो वास्तविक अभिप्राय परमाताके 
खरूपका प्रतिपादन करना है, ेदोके दारा जाननेयोग्य 


गी° त° वि° १२ 


एक परमेश्वर ही है ८ १५। १५ ) ओर इस रहस्यको 
न सरमक्षनेके कारण दही जो वेदोक्त सकाम कमेमिं ओर 
उनके फलम आसक्त हो रहे है | 

प्रभ--खर्गपरः' पदका क्या अर्थं है 

उत्तर-जो चर्गको ष्टी परम प्राप्य वस्तु समञ्चते है, 
जिनकी बुद्धिम खसे बकर कोई प्राप्त करनेयोग्य वस्तु 
है ही नटी, इसी कारण जो परमाताकी प्राधिके साधनो- 
से विमुख इहते है उनका बाचक सर्गपराः" पद है । 

पश्या "नान्यदस्तीति वादिनः, इस विंशेषणका 
क्या भाव है? 

उत्तर-जो अविवेकीजन मोग द्वी रचे-पचे रहते 
है, उनकी ट्म खी, पत्र, धन) मान, बडाई, प्रतिष्ठा 
आदि इस्‌ च्कके सुख ओर खाद प्रलेकके धुखेकि 
अतिरिक्त मोक्ष भादि कोई वस्त॒ है ही नर्ही, जिसकी 
परातिके च्िचे्टाकी जाय ] खर्गकी प्रापतिको ही वे 
सर्वोपरि परम ध्येय मानते ह ओर वे्दोका ताप्पयै भी वे 
इसी समञ्ते है, अतएव वे इसी सिद्धान्तका कथन एवं 
प्रचार मी करते हँ । यद्दी भाव "नान्यदस्तीति वादिनः" 
इसत विशेषणसे व्यक्तं विया गया है | 

श््न-देसे मनुष्योको अविपश्चितः विवेकटीन 
कहनेका क्या भाव है ? 

उत्तर-उनको विवेकहीनः कहकर मगवानूने यह माव 


९.९ 


दिखाया है करि यदि वे सत्यासत्य वस्तुका विवेचन 
करके अपने कर्तव्यका निश्चय करते तो इस प्रकार 
मोगोमे नदी पसते । अतएव मनुष्यको विवेकपरवक अपने 
वर्तव्यका निश्चय कला चाये | 


श्--वाचम्‌ के साथ (इमाम्‌, भ्याम्‌ जीर 
पुष्पिताम्‌, विरेषण देकर क्या भाव दिखलया है " 


उत्तर-'इमाम्‌ ओर शयाम्‌ विरेषर्णोसे यह्‌, माव 
दिखल्यया गया है कि वे अपनेको पण्डित माननेवले मनुष्य 
जो दूसरोको रेषा कहा करते है कि खगेके मोगोँसे बढ़कर 
अन्य वु है ही नदीं ! तथा जन्मषप कर्मफल देनेवाटी 
जिस वेदवबाणीका वे वर्णन करते है, बही बाणी उनके 
ओर उनका उपदेश घुननेवालोके चित्तका अपहरण करने- 
वाली होती है तषा "पुष्पिताम्‌! विेष्रणसे यह भाव 
दिलाया है किस वाणीमे ययप्र वास्तव विरोष महल 
नही है, वह नारवान्‌ मोगोके नाममात्र क्षणिक घुखका ही 


# गीता-त्विवेचन्ती रीका # 


वड़ी रमणीय ओर सुन्दर होती है, इस कारण सांसारिकि 
मनुष्य उप्तके प्रद्येमनमें पड जाते हैँ । 

अक्ष -यहंन्यवस्तायासिकाविेषणके सहित पद्ध, 
पद किसका वाचके है भौर समाधिका अथं परमातमा वैसे 
किया गया है तथा जिनका चित्त उपर्युक्त पुष्पिता गणीद्रार 
हरा गया है एवं जो भोग बौर रेशवर्यमे अत्यन्त आसक्त 
है, उन पुरषोकी परमाम निश्वयामिका बुद्धि नही 
होती--श्छ कथनक्षा क्या भाव है १ 

उत्तर-इकताटीसवे शोकम जिसके रक्षण बतखये 
गये है, उसी निश्वयानिकां बुद्धिका वाचक यहं '्यवसा- 
यालिकाः विरोषणके सहित शुद्धिः पद है । समाधीयते 
असन्‌ बुद्धिः इति समाधिः इसब्युत्पत्तिके अवुसार यहं 
समापिका अर्थं परमाला किया गया है | तथा उपर्युक्त 
वाक्यसे यदद यह भव दिखाया है किं उन मुष्योका 
चित्त मोग ओर रेखर्थमे आसक्त रहनेके कारण इर समय 
अत्यन्त चश्चल रहता है ओौर बे फत्यन्त खथंपरायण होते 
है; अतएव उनकी परमात्मामे अटल भौरसखिर निश्चयवाटी 


वर्णन करती है तथापि वह टेक एकी भोति उपस्ते बुद्धि नहीं होती । 


सम्बन्ध-हस अकार भोग ओर्‌ टे शर्यमे आसक्त 


सकाम मनुष्यो निश्ववासिका वुद्धिके न होनेक्री वातः 


कहकर यव करमयोका उपदे देनेके उदयते हठे भगवान्‌ ्जुनको उपू्युकत भोग जौर रेचरयमे आसक्ते 
रहित हेर समभाव्ते सम्प्र होनेके वि कहते है- 


त्रैगुण्यविषया वेदा 


निसैुण्यो भवाञ्ुन । 


निनो नित्यसखसो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५॥ 
हे अजुन | वेद्‌ उपयक परकारसे तीनों गु्णोके कायंरूप समस्त भोगो एवं उनके साधनोका प्रतिपादन 
करनेवलि है; हसल्यि तू उन भोगो पवं उनके साध्नाम आसक्तिद्ठीनः हर्ष-शोकादि इन्दे रहितः 
नित्यवस्तु परमारमामे स्थित, योक्षेमको न चानेवाला भौर स्वाधीन मन्तःकरणवाला हो ॥ ४५॥ 


ग्र-रैगुण्यविषयाः'पदका क्या अरथ॑है ओर वेदौ- 
को न्रेयुण्यविषयाः' कहनेका क्या माव है 

उत्तर्‌-सख, रज जीर तम--इन तीर्न युणेकि काय॑ 
को त्रैयुण्या कहते है ¡ अतः समस्त मोग ओर रेवयै- 
मय पदार्थो ओर उनकी प्राप्िके उपायसूत समस्त 
कर्मोका वाचक यहं श्रैयुण्यः शब्द है; उन सवका 
अद्भ-प्रतयङ्ोप्हित जिनमे वर्णन ` हो, उनको प्रेगुण्य- 
विषयाः कहते हैँ । यों वेदोको त्रेयुण्यक्रषियाः 


बतलाकर यह भाव दिखल्मया है कि वेमि कम॑काण्डका 
वर्णन अधिक होनेके कारण वेद त्रैगुण्यविपय हैँ | 

गकष--“निसरैगुण्य होना क्या है १ 

उत्तर--तीनों गुरणोके कार्यल्प इस लेक शौर 
परलोकके समस्त मोगेमिं तथा उनके साधनयूत समस्त 
क्ममिं समता, आसक्ति ओर कामनासे सर्वा रहित हो 
जाना ही ननिखतरैगुण्यः श्यना है । यहं खरूपसे समस्त 
करका ल्या कर देना निसैगुण्य होना नही है; क्योकि 


% दुसरा अध्याय # 


९१ 


[क यानदानेन ा्ा्दणकन्कान्यानकान्काण्कन्वी 
किम कनणमकमन्कननकनकककनतन्क्कन्क्नकनकन कक कककानन्ननयान्कछछन कनक क्क 


खहूपसे समस्त कर्मोका ओर समस्त व्िपर्योका त्याग 
कोई भी मनुष्य न्ह कर सकता (२ ।५ ), यह शरीर 
मी तो तीनों यु्णोका दी कार्यं है, जिक्तका व्याग जनता 
ही नदी | इसल्यि यदी समन्नना चाहिये कि दारी भर 
उसके द्वारा किये जानेघारे कमेमिं ओर उनके फलरूप 
समस्त मोम अहता, ममता, आसक्ति ओर कामनासे 
रहित होना दी यहो निच्चैगुण्य अर्थात्‌ तीनों गुणणोके 
कार्यसे रहित होना है । 

मभ-नदरः कनको कहते है ओर उनसे रहित 
होना क्या है ? 

उत्तर-घुल-दु ख, लाम-हानि, कीर्ति-जकीरति, मान- 
अपमान ओर नुकूल-प्रतिकूढ आदि परस्परविरोधी युग्म 
पदार्थोकरा नाम दवनद्र है भौर इन सत्रके सयोग-वियोगमें 
सदा दी सम रहना, इनके द्वारा विचलित या मोहित 
न किया जाना अर्थात्‌ हर्प-शोकः रागदरेष आदिसे 
रहित रहना दी इनसे रहित होना है । 

शश्च-“निप्यसत्व'क्या है ओर उपमे सित होनाक्याहै 

उत्तर-सचिदानन्दधन परमात्मा ही नित्यप्तल्-पत्य 
वस्तु ई, अतएव नित्य अतरिनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर 
के खल्पका नित्य-निरन्तर चिन्तन करते हए उनमें 
अटकभावसे धित रहना ही नित्य वस्तुम सित होना है । 

र्न नित्यस॒च्वस्थः) का अथं यदि निरन्तर सत्त्व- 
गुणम खित होना मान च्या जायतो क्या हानि है 

उत्तर-रेसा अर्थं भी बन सकता है, इमे हानिकी 
कोई बात नही है, किन्तु उपर्युक्त अर्थम भर भी अच्छा मावे 


है, क्योकि कर्मयोगका अन्तिम परिणाम समस्त गुणोंसे 
अतीत होकर परमातमाको प्राप्त कर केना कदा गया है । 
प्रभ योगक्षेम किसको कहते £ ओर अ्ुनको 
निर्योगक्षेम होनेके व्यि कदनेका क्या माव है 
उत्तर-अप्राप्त वस्तुकी प्राधिको योग कहते हैँ ओर प्राप्त 
वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है, सापारि मो्गोकी कामनाका 
व्याग कर देनेके बाद भी शरीर-निर्वाहिके व्यि मुष्यकी 
योगक्षेमम वासना रदा करती है, अतएव उस वासनाका 
मी सर्वथा त्याग करानेके ल्ि यहाँ अञ्जुनको (निर्योगक्षेम 
शोनेको कहा गया है | अभिप्राय यह है कि तुम ममता 
ओर आसक्तिसे सर्वथा रहित हो जाओ, किसी भी वस्तुकी 
प्राति या रक्षको चाहनेवाले मत बनो | 
मरश-'भ्मवान्‌ किंसको कहते हैँ ओर अर्जुनको 
आत्मवान्‌? होनेके लिये कहनेका क्या माव है 2 
उत्तर-इन्दियोकि सित अन्त.करण ओर शरीरका 
वाचक यहँ “मात्मा पद है | मन; बुद्धि ओर्‌ इन्द्रियो जव- 
तक मुष्यते वामम नी हो जाते, उसके अपने न्दी बन 
जाते, उसके शतु बने रहते है तबतक वह 'आतमवरान्‌” नहीं 
है | अतएव जिसने अपने मनः बुद्धि बौर समसत इन्दियो- 
को भलीरमोति वामे कर लिया है, उको ।आत्पवान्‌+यानी 
'आत्मारााः कहना चाये । जिसके मनः बुद्धि ओर 
इन्दिर्याः वशम विये इए नहीं है, उसको 'समलत्वयोग, का 
प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है ओर जिसके मन, बुद्धि ओर 
इन्दो वशे है, वह साधन करनेसे सहजमे ही समल- 
योगको पा सकता है । इसल्ि मगवान्‌ने यँ अर्जुन- 
को (भात्मवान्‌" होनेके व्यि कहा है | 


सम्बन्ध -ू्वश्रोकम अयुंनको यह बात कही गयी कि सव वेद तीनो गुणोके क्रारयकरा अ्रतिपादन करने- 
वाले हैः जर तुम तीनो गुणोके करर्यरूप समस्त भोगोभे जौर उसके साधनोमे आसक्तिरहित ह्ये जाओ । अव 


उसके फलस्वरूप ब्रहन्नानका महर वतत्मते ह-- 
यावानथं उदपाने 
तावान्‌ स्वेषु वेदेषु 


सवैतः 


सम्प्टुतोदके । 
ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 


सव मोरे परिपृणे जलाशयके प्राप्त हो जानेपर छोटे जलाश्चयमे मचुष्यका जितना प्रयोजन रता 
दै, बरह्मको ततत्वसे जाननेवाले ब्राह्मणका समस्त वेदम उतना ही प्रयोजन रद जाता हे ॥ ४६॥ 
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अरश्ष-इस शोकम जलाश्यके दृष्टन्तसे क्या वात 
कदी गयी है 

उत्तर-ईस शोकम जवश्चयका दृष्टान्त देकर 
मगवान्‌ने ज्ञानी महामारि आत्यन्तिक तृिकरा वर्णन 
किया है | अमिप्राय यह है क्रि जिस मनुष्यको अग्ृतके 
समान खादु भौर गुणकारी अथाह जल्से भरा इआ 
जल्मराय मि जाता है, उसको जैसे जच्के व्यि ( वापी; 
कूप, तडागादि ) छोटे-छोटे जचसरयोसे कोई प्रयोजन 
नहीं रदता, उसकी जल्विपयक सारी अआवक्षयकतार्‌ 
परणं हयो जाती हैः वैसे ही जो पुरुष समत मेोगोमे 
ममता, जस्तक्तिक्रा त्याग करके सच्चिदानन्दघन परमाप्मा- 
को जान छेता है, जिसको प्रमानन्दके समुद्र पूर्ण 
परमाप्माकी प्राति हयो जाती है, उसको आनन्दी प्रा्तिके 
चिये वेदोक्त कमक फ़लरूप भोगोसे कुछ भी प्रयोजन नही 


> गीता-तच्चविकेचनी दीका = 





रहता । सर्वथा पूर्णकाम ओर नित्यतृप्त हो जाता है | 
अत, एसी सितिके प्राधिके च्यि मनु्यक्षो वेदोक्त कमेकिं 
फ्ख्प मोगोमिं ममता, आसक्ति जोर कामनाका सर्वया 
व्याग करके पूर्णतया "निंैगुण्यः हो जाना चाहिये | 


्र्ष-सव ओरसे पदणं जल्यरायमे मनुच्यको जितने 
जलका प्रयोजन होता है, उतना जल वह रे छेता है, 
इसी प्रकार त्रहयको जाननेवाद ज्ञानी पुरुष अपने 
प्रयोजनके अनुपार बेदोके दको ठे ता है-रेसा अर्थं 
माननेमें क्या आपत्ति है 


उत्तर-रेप्ा अर्थं भी बन पकता है, इसमे को 
हानिकी वात नहीं है किन्तु उप्यक्त अर्थका माव 
ओर भी घुन्दर है, क्योकि नह्मको प्राप्त हए जानी 
पुरपका संसामे कोई मी प्रयोजन नही रहता(३। १८)। 


सम्वन्ध-इस प्रकार समवुदिरूप कर्मयोयकरा ओर उत्करे एलका महल वतलद्नर जव दो छीकोमे 
भगवान्‌ क्र्मृयोगक्रा स्वरूप वलते हए अयनो शरवैयोयमे स्थित होकर कर्मं करनेके वि कहते है-- 


कर्मण्येवाधिकारस्ते 
मा कमफरुहैतुभूमी 


सा 


फटेषु कदाचन । 


न 


ते सङ्ोऽस्खकर्मणि ॥ ४७॥ 


तेय कमं करनेमे ष्टी अधिक्रार है, उघ्तके फलम कमी नही । इसल्यि वू क्कि एलका हेतु मव हो 


तथा तेरी कर्मं त करनेमं भी आस्कतिनष्ो ॥ ४७॥ 


ग्रश्ष-्कर्मणिः पद यहो किन कर्मोका वाचक है 
घौर "तेरा कप कलनेमे ही अधिकार है, इस्त कथनसे 
द्या मव दिखछया गया है ? 

उत्तर--वर्ण, आश्रम, खमव बौर परिखितिके अनु- 
सार जि मलुष्यके ल्ि जो कमं विहित है, उनका वाचक 
य्य कर्मणि पठ है | साच्तनिपिद्ध पापकर्मोका वाचक 
व्कर्मणि'पद नदी है; क्योकि पापकमोपिं मनुष्यका भधिकार 
नद है, उनमें तो बह राग-दरेषके वकम होकर प्रइत्त हो 
जाता है, यह उ्तकी अनधिकार चेष्ठा है | इसीव्य वैसे 
क्र्म करनेवालोको नरकादिमें दु:ख मुगताकर दण्ड द्विया 
जाता है | यदय पतेया कर्मं करे ही भधिकार है" यह 
कहकर भगवान्‌ते ये माव दिखलये है-- 

( १ ) इत मलुष्यशरीरमे ही जीवको नवीन कर्म 


कुलेकी खतन््रता दी जाठी है; अत, यदि वह अपने 
अयिक्रारके अनुपार परमेश्वरकी आन्नाका पाल्न करता 
रहे ओर उन कर्मोमिं तथा उनके फर्म आसक्तिका 
सभया स्याग करके उन कर्भोको परमासक्री प्रा्ठिका 
साधन वना ठे तो वह सहजम ही परमात्मक्ो प्राप्त 
कर सकता है । तग्दे उतत समय मनुष्यशगीर प्रात है, 
अत. तुम्हारा कमि अधिकार है; उसव्यि तुदं स्स 
अपिकारका सदुपयोग करना चाहिये । 

( २) मलुप्यका कर्मं करनेम दी अधिकार दैः 
उनका खखूपतः त्याग करनेमे वह खतन्तर नहीं है, 
यदि बह अहंकारधू॑क इठसे कमेकि खरूपतः व्यागकी 
चेष्ठाभीकरे तो भी सर्वथा त्याग नहीं कर सक्ता 
८२।५)) क्योकि उपतका खमाव उसे जबरदस्ती 


> दुसलय अध्याय 
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कममिं च्गा देताहै (३। ३३, १८।५९. ६०) पेषी 
परिखितिमे उसके द्वार उस अधिकारका दुरुपयोग 
होता है तथा विहित कमेकिं त्यागसे उसे शासाक्ञाके 
त्यागा भी दण्ड भोगना पडता है । अतएव तुमह 
वर्तन्य-कर्म अत्रय करते रहना चाहिये, उनका त्याग 
कदापि नदद करना चाहिये । 

(३ ) जैसे सर्कारके द्वारा छोगोको आसरकषाके 
व्यि यथा प्रजाकरी रक्षाके च्ि अपने पास नाना 
प्रकारके शत रने ओर उनके प्रयोग कलेका 
अधिकार दिया जाता है ओर उसी समय उनके प्रयोगके 
नियम मी उनक्रो वतला दिये जति है, उसके बाद 
यदि कोई मनुष्य उत अधिकारका दुरुपयोग करता है, 
तो उसे दण्ड दिया जाता है भौर उसका अषिकारमी 
छीन लिया जाता है, वैसे दी जीवको जन्ममृ्युरूप 
ससारवन्धनसे सुक्त होनेके व्यि ओर दृ्तरोका हित 
करनेके ल्य मन, बुद्धि ओर इन्दियोकि सहित यह्‌ 
मनुभ्यश्रीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म॑ करेका 
अधिकार दिया गया है | अत ओ हस अधिकारा 
सदुपयोग करता है वह॒तो कर्मबन्धनसे दछ्रुटकर परम- 
पदको श्रा्तहो जाता भौर जो दुरुपयोग करता है 
वह दण्डका भागी होता है तथा उसे वह अधिकार 
छीन ल्वा जाता है अर्थात्‌ उसे पुनः सूकर्‌-कूकरादि 
योनि्यमं ठकेल दिया जाता है । इस रहस्यको समञ्कर 
मनुप्यको इस अधिकास्का सदुपयोग करना चाद्ये | 

म्क्ष-कमेकि फलोमे तेरा कभी अधिकार नकी है, 
इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-इससे भगवरानने यह भाव दिखलया है गि 
पनुष्य करमोका फल प्राप्त केम कभी किसी प्रकार 
भी खतन्त्र नदीं है, उसके कौन-से कर्मका क्या पल 
होगा ओर वह फल उसको किंस जन्मे ओर किस 
प्रकार प्राप होगा ? इसका न तो उसको ङुछ पता 
है जीर न बह अपने इच्छानुसार समयपर उसे प्राप्त कर 
सकता है अथवा न उससे वच ही सकता है | मनुष्य 
चाहता कु ओर दै ओर होता कुछ ओर दी 


है | बहुत मनुष्य नाना प्रकारके भेर्गोको मोगना 
चाहते है, प्र इसके ल्य सुयोग मिलना उनके हाथकी 
बात नदं है | अनेक तर्के सयोग-वियोग वे नदीं 
चाहते, पर॒ बलात्कारसे हो जाते है, कमेकि फलका 
विधान करना सर्वथा वरिधाताके अधीन है, मलुष्यका 
उसमे कुछ भी उपाय नहीं चरता | अवदय ही पुत्रे आदि 
ाल्रीय यज्ञानुष्ठानोके साद्गोपाङ् पूरणं होनेपर उनके फ 
पराप्त होतेका निश्चित विधान है जीर वैसे कर्मं सक्षाम 
मनुष्य कर भी सकते है, परन्तु उनका यह विहित फल 
भी कर्मकतौके अधीन नही है, देवताके ही अधीन है । 
इसव्यि इस प्रकार इच्छा करना कि अक वस्तुकी, धनै- 
अर्यकी, मन-बडाई्‌ या प्रतिष्ठाकी अथवा खरग आदि 
लोर्कोकी सुद्चे प्राति हो, एक प्रकारसे अक्ञान दी है । 
साथ टी ये सव्र अत्यन्त ही तुच्छ तथा अत्पकाल्खयायी 
अनित्य पदार्थं है, अतश्व तुमको तो किसी भी फलकी 
कामना नहीं करनी चाहिये । 

गर्तो क्या सुक्तिषी कामना भी नदी करनी 
चाहिये ? 

उत्तर-ुक्तिकी कामना श्चमेच्छ होनेके कारण सुक्तिमे 
सहायक है, ययपि इस इच्छाका मी न होना उत्तम है, 
परन्तु मगवान्‌के तत्व ओर मर्भको यथार्थरूपसे जाने बिना 
इस इच्छासे रहित होकर ओर ईशराज्ञाके पालनको कर्तव्य 
समञ्ञकर्‌ हतुरहित कर्मोका आचरण करना बहत ही 
कथिन है । अतएव मुक्तिकी कामना करना अनुचित नदीं 
है | मुक्तिकी इच्छा न रखनेसे शीप्रसुक्तिवी प्रापि होगी, 
इस प्रकारका भाव मी छिपी हुई क्तिकी इच्छा ही है । 

मभर--शकर्मफलका हेतु बनना? क्या है १ ओर अर्जुनको 
कूर्मफल्का हेतु न वननेके लिये कहनेका क्या भाव है 

उत्तर-मन, बुद्धि भौर इन्दिर्योदरारा कयि इए 
शास्रपिहित कमेमिं ओर उनके फे ममता, आसक्ति, 
वासना, भदा, स्पृहा भीर कामना करना ही कर्मफलका 
हेतु बनना है; क्योकि जो मवुष्य उपर्युक्त प्रकारसे करम 
म ओर उनके फते आसक्त होता है उसीको उन 
कर्मोका फल पिरुता है; कमेपिं भौर उनके फलम ममत, 


९. 
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आसक्ति यौर कामनाका सर्वैयाल्याम्‌ कर देनेवरेको नदीं 
८ १८। १२ ) अतः अर्जुनको कमेफल्का हेतु न 
वननेके चयि कहकर मगवान्‌ यद्‌ माव दिखलते है कि 
परम शान्तिकी प्रातिके लिये तुम अपने कतव्यकर्मोका 
अनुष्ठान ममता, आसक्ति जर कामनाका सर्वथा व्याग 
कखे करो । 

्रश्र-उपर्युक्त प्रकारसे ममता; आपक्ति जर 
कामनाक्ता त्याग करके कर्मं करनेवाला मनुष्य क्या 
पापकमकि फलका भी हेतु नहीं बनता ? 

उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे कर्म करनेवाछा मनुष्य 
किसी प्रकारके भी कमेकि फलका हेतु नष्टं वनता] 
उसके श्युम ओर अञ्चुम समी कमेमिं फल देनेकी राक्ति- 
का अभावहो जाता है, क्योकि पापकरमेमिंप्रवृत्तिका 
हेतु आसक्ति ही है, अत; आसक्ति, ममता ओर कामनाका 
सर्वधा अमाव हयो जनके वाद्‌ नवीन पापतो उससे 
बनते नहीं ओर पहरेके किये हृ९ पाप ममता, आसक्ति- 
रित वमेक्जि प्रमावसे भस्म हो जाते है । इस कारण 
वह पापकरमोकि फलका हतु नही वनता ओर दयुम 
करमोके एलका वह व्याग कर देता है, इस कारण उनके 


मी फलका हेतु नहीं बनता | इस प्रकार कम करनेत्रठि 
मनुप्यके समस्त कर्मं विडीन हयो जते हँ (४।२३) 
ओर्‌ वह अनामय पदको प्राप्त हो जाता है (२।५१)। 

गरश्-तेरी कर्म न कानमे भी आसक्ति न हो, इस 
कथनका क्या माव है 

उत्तर-शससे मगवानूने यह भाव दिखलाया है किं 
निप प्रकार शास्विहित कमोसि विपरीत निपिद्ध कर्मोका 
आचरण करना कर्पाधिकारका दुरुपयोग करना है, उपी 
प्रकार वर्ण, आश्रम, खमाव ओर प्ररिखितिके अनुसार 
निषे ल्य जो अवश्यकर्तव्य है, उप्तका नं करना भी उस 
अधिकारका दुरुपयोग करना है । विहित कर्मो त्याग 
किसी प्रकार भी न्यायसङ्गत नहीं है | अतः इनका 
मोदपू्वक व्याग करना तामस त्याग है (१८ ! ७ ) जर 
शारीर्कि क्ठेराके भयते त्याग करना राजस ध्याग है 
(१८1 ८) । विहित करमोक। अनुष्ठान विना किये मनुप्य 
कर्मयीगकी सिद्धिको भी नदद पा सक्ता (२४); 
अतः तुम्हारी किसी मी कारणसे विहित कर्मोका अनुष्ठान 
न करने्मे आसक्ति नडी होनी चाहिये । 


सुम्बन्ध-उपयुक्त र्टोकमे यह वात कटी गवी कि तुमको न तो कमक्रि फलका हेतु वनना चहिये ओर 
न केमु, करनेमे ही आसक्त होना चाहिये अर्थात्‌ करमोक्रा त्याग भी नही करना चाहिये | हतप यह जिज्ञासा 
हयेतीहै कि तो किर श्चि प्रकार कमं करना चाहिये ? इसि भगवान्‌ कहते है - 


योगस्थः कुर कमणि 


सङ्क॒स्यक्त्वा धनञ्ञय | 


सिदध्यसिद्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 
ह धनञ्जय ! तू मासक्तिको त्यागकर तथा लिद्धि गौर सिद्धिम समान चुद्धिवादा होकर योगम 
स्थित हुआ कतंग्यकमौको कर, समत्व ही योग कहलाता है ॥ ४८ ॥ 


्रभ-सिद्धि ओर अघिद्धिमे सम होनेपर आसक्तिका 
त्याग तो उस्मजादही जाता है, पिर यह अर्जुनको 
आसक्तिका व्याग कटनेके व्यि कहनेका क्या माव है ? 

उत्तर-ईस श्लोकम भगवानने कर्मयोगके आचरण- 
की प्रक्रिया बतलायी है । कर्मयोगका साधक जब 
कमि ओर्‌ उनके फर्पे आसक्तिकषा त्याग कर देता है, 
तब उपमे राग-ेषका ओर उनसे होनेवारे हर्-सोकादिका 


अमाव हो नाता है| पूसा होनेसे ही वह सिद्धि ओर 
अतिद्धिमे सम रह सकता है । इन दोषोके रहते सिद्धि 
ओर असिद्धिम सम नही रहा जा सक्ता । तथा सिद्धि 
ओर असिद्विमे अर्थात्‌ किये जानेवारे कर्मके ण होने भौर 
न होनेमे तथा उसके अनुकूल जर प्रतिकूल परिणाम सम 
रहनेकी चे रखनेसे अन्तमे राग-देष आद्रिका अमाव होता 
है | इस प्रकार आसक्तिके त्यागका ओर समताका 


# दूखया मध्याय > 


९५ 





परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध है एव दोनो परस्पर एक मरके 
सहायक है, इसल्े भगवानूने यहयो आसक्तिका व्याग 
करके वीर सिद्वि-अपिद्धिम सम होकर कर्मं करनेके 
व्यि कहा है | 

अ्ररन-जब समत्वका ही नाम योग है, तब सिद्धि 
ओर असिद्धि सम होकर कर्म करनेके अन्तर्गत ही 
योगम खित होनेकी वात जा जाती है, फिर योगमे स्थित 
होनेके लि अन्ग कहनेका क्या अभिप्राय है 2 

उत्तर-कर्मकी सिद्धि ओर भसिद्धिम समता रखते. 
रखते ही मनुष्यक्षी समभावम अटल स्थिति होती है ओर 
सममाव्रका स्थिर हो जाना ही कर्मयोगकी अवधि है | अत 
यौ योगम खित होकर कर्म॑करनेके लिये कहकर 

सम्बन्ध-हस प्रकार कम॑योगकी प्रकिया वतटाक्र 


भगवानूने यह भाव दिलाया है किं केवर सिद्धि ओर 
असिद्धिमे द्यी समल रखनेसे काम नहीं चरेण, प्रत्येक 
तरियके करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थे, करमै- 
म या उसके फल्मे अथा किसी मी प्राणीमें विषमभाव 
न रखकर नित्य समभावमे खित रहना चाहिये । 

म्ररन--'समत्व दी योग कहलाता है, इस कथनका 
क्या भवह ? 

उत्तर-इससे भगवानने ध्योग, पदका पारिमाप्रिक 
अथं बतलाया है | अमिप्राय यह है किं यदय योग समता- ` 
कानाम है भौर किसी भी साधनके दारा समत्वको प्राप्त कर 
छेना ही योगी बनना है ] अतएव तुमक्रो कर्मयोगी बनने- 
के स्यि सममाक्म सित होकर कर्म करना चये । 
यव सकाम भाव्करी निन्द्‌ जीर समभावरूप वुद्धियोयका 


महू प्रकट कर्ते हृष भगवान्‌ अज॑नो उसका आश्रय ठेनेके व्यि अन्ना देते है-- 


ह्यवरं 
शरणमन्विच्छ 


द्रेण 
बुद्धौ 


कर्म 


सुद्धियोगाद्नञ्ञय । । 
कपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 


इस समत्वरूप दुद्धियोगसे सकाम कर्म अत्यन्त दी निरन श्रेणीका है । इन्धि हे धनजय | तू 
समबुद्धिमे ही रक्षाका। उपाय दढ अथौत्‌ बुद्धियोगका ही आश्चय ध्रहण फर, क्योकि फठके हतु बनने 


वाङ अत्यन्त दीन है ॥ ४९ ॥ 

्ररन-शुद्धियोगात्‌ः पद यो किंस योगका वाचक 
है 2 कर्मयोगका या ज्ञानयोगका 2 

उत्तर-जिपमे ममता, भासक्ति ओर कामनाका 
व्याग करके समबुद्धिपू्वक कर्तव्यकर्मोा अलुष्ठान 
किया जाता है, उस कर्मधोगका वाचक यह ुद्धियोगात्‌? 
पद है । क्योक्रि उन्‌चाटीस्वे इटोकमे भ्योगे विमा 
श्वणु, अर्थात्‌ अव तुम मुद्षसे इस बुद्धिको योगमें सुनो, 
यह कहकर भगवानूने कर्मयोगका वर्णन आरम्भ किया 
है, इस कारण यह ुद्धिवोगाद््‌" पदका अर्थं श्ानयोगः 
माननेकी गुइया नदीं है । इ्के सिवा इस शणेकमें 
फल चाहनेवालको कृपण बतलाया गया है ओर अगछे 
सकरम बुद्धियुक्त पुरुषकी प्ररंसा करके अर्जुनको 
कर्मयोगके व्रि अज्ञा दी गयी है ओर यह कहा गया 
है कि बुद्धियुक्त मनुष्य कर्मफच्का त्याग करके अनामय 


पदः को प्राप्त हो जाता है (२।५१ ); इस कारण 
भी यश ुद्धियोग।त्‌ पदका प्रकणविरद्र क्ञानयोगः 
अर्थं मानना नहीं बन सकता । क्योकि ज्ञानयोगीके 
च्य यह कहना नह्य बनता कि वह कर्मफल्का त्याग 
करये अनामय पदको प्राप्त होता है, वह तो अपनेको 
कर्मका कर्ता ही नहीं समक्षता, किर उसके च्यि 
फल्त्यागकी बात ही कहँ रह जातीं है 2 
प्रभ-युद्धियोगकीौ अपेक्षा सकाम कर्मको अव्यन्त ही 
निन्नश्रेणीका बतलखनेका क्था माव है तथा यहाँ “कर्म'पद- 
का अर्थं निषिद्ध कर्ममान च्या जायतो क्या भापत्तिहै ? 
उत्तर-समस्त कर्मोको वुद्धियोगकी अपेक्षा अव्यन्त 
नीचा बतलाकर भगवानूने यह भाव दिखलाया है किं 
सकामं करमोका फल नाशवान्‌ क्षणिक एुखकी प्राति 
है ओर कर्मयोगका फल परमातमाकती प्राति है | अत, 


र्दे 
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दोनो दिन भौर रातकी भति महान्‌ अन्तर है । यहाँ 
(कर्मः पदका अर्थं निषिद्ध कर्मं नद्य माना जा सकता; 
क्योकि वे सर्वथा व्याञ्य हैँ ओर उनका फल महान्‌ 
दुःखोकी प्राति है ! इसव्यि उनकी तुखना बुद्धियोगका 
महत्व दिखलानेके लिये नही की जा सकती । 
गरल-ुद्धो, पद किसका वाचक है ओर अर्जुनको 
उसका आश्रय ठेनेके च्वि कहनेका क्या अभिप्राय है १ 
उत्र-जिस समबुद्धिका प्रकरण चर रा है, 
उसीका वाचक यहु शुद्धौ, पद है; उसका आश्रय लेनेके 
ल्य कहकर भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि 


उत्ते-वठते, चक्ति, सोते-नागते जर हरेक क्म 
क्रते सपय तुम निरन्तर सममावमे सित रहमेषी 
चेष्टा करते रहो, यदी कल्याणप्रा्तिका शुगम उपाय है | 

मभ-कर्मफलके हेतु बननेषाले अत्यन्त दीन है, 
इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह माव दिखलाया है भि जो मनुष्य 
कमम ओर उनके फते ममता, आसक्ति जीर कामना करके 
करमफवग्राततिके कारण वन जति है वे दीन है अर्थात्‌ 
दयके पात्र है; इसलिये तुमको वैसा नहीं बनना चाहिये | 


सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जुनको समताका आश्रय लेने आज्ञा देकर अव दो शचोकरोभे उत्त समतास्प 
बुदधिते युक्त महापुरुषोकी अन॑सा करते हए भगवान्‌ अयुंनको करमयोगका अनुष्ठान करने पुनः आज्ञा देकर 


उसका फल वत्तठाति है-- 


बुद्धियुक्तो जहातीह 


उमे पुद्तद्ुष्छरते । 


तसमा्योगाय युज्यख योगः कर्म केौशठम्‌ ॥ ५० ॥ 


समबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य जौर पाप दोनोको इसी रोकमे स्या देत! है जथौत्‌ उनले मुक्त हो जाता 
है । इसे तू लमतङप योगमे रग जञा, यह समत्वरूप योग टी कर्मौमि इश्वछता है अथौत्‌ क्वन्धनसे 


छटनेका उपाय है ॥ ५० ॥ 
ग्रभ-(समबुद्धियुक्त पुरूष पुण्य ओर पाप दोनौको 
इसी लोकम त्याग देता है” इस कथनका क्या भाव है १ 


उत्तर-इसरसे यह भाव दिखाया गया है कि जन्म- 
जन्मान्तर्म ओर इस जन्ममे क्रिये हृए जित्तने मी पुष्य- 
कर्मं ओर पापकर्म संस्कारख्यसे अन्तःकरणमे सित 
रहते है, उन समस्त केर्मोको समबुद्धिसे युक्त कर्मयोगी 
इसी लोकमे व्याग देता है-अर्थात्‌ इत वतमान जन्पमेदी 
वह उन समस्त करमपि युक्त हो जाता है | उसक्षा उन 
कमेसि ठठ भी सम्बन्धे नहीं रहता, इसव्यि उसके 
कर्मं पुनर्जन्मरूप फल नही दे सकते । क्योकि निःखार्थ- 
मावसे केवल लोकहितार्थं किये इए कमेसि उपक समस्त 
कर्मं विरीन हो जाते है (४।२३ ) | इती प्रकार उसके 
क्रियमाण पुण्य तथा पापकर्मका भी त्याग हो जाता है; 
क्योकि पापकम तो उसके दार खरूपसे हयी छट जाते 


हैँ भौर शाद्धविहित पुण्य कमेमि फलासक्तिका त्याग 
होनेसे वे कर्मं (अकर्म वन जाते हैँ (४। २०), अतएव 
उनका भी एक प्रकारसे व्याग ही हो गया । 

ग्रभ-इससे तु समलरूप योगम खग जाः, इस कथन- 
काक्यामावदहै 

उत्तर-इससे यह भाव दिखया गया है करि 
समनरुदधिसे युक्त हभ योगी जीवन्मुक्त हो जाता है, 
इसव्य तुष्हं भी वैसा ही बनना चाहिये । 

्रसन-यह समलल्प योग ही कर्मेमिं कुराल्ता है, 
इस कथनका क्या माव है ! 

उत्तर-इससे यह दिलत्रया गया है किं कम 
सखामाविकं दी मनुष्यको बन्धनम डारनेषल होते है ओर 
चिना कमै किये कोई मनुष्य रह नही सकता, कुछ-न-कुछ 
उसे करना ही पड़ता है; रेसी परिखितिमे करमपि छरटने- 
की स॒वसे अच्छी युक्ति समल्वयोग है । इस समबुद्धिसै 
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युक्त शेकर कम करनेवाला मनुष्य इसके प्रभावसे उनके 
बन्धनमे नहीं भाता । इसस्वि कर्मोमिं "योग" ही कुरारता 


जन्मवन्धविनिर्म्ताः 


पद्‌ 


है । साधनकालमें समबुद्धिसे कमं करनेकी चेटा की जाती 
है ओर सिद्धावस्थामे समवे पूरणं स्थिति होती है । 


केमजं बुद्धियुक्ता हि फं त्यक्त्वा मनीषिणः । 


गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 


कथोकि समवुद्धिसे युक्त क्षानी जनन कमस उत्पभ्न होनेवले फठको स्यागव र जन्मरुप बन्धनसे 
सुक्त हयो निर्विक्रार परमपदरको प्राक्त हयो जाते है ॥ ५१ ॥ 


्रसन-*हि पदक क्या भाव है 

उत्तर-- "हि" पर हेतुवाचकर है | इतका प्रयोग 
करके यह भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धिप्ैक 
केकि करना किंस कारणसे वुरालता है, वह वात 
इस स्छोकमें बतलधी जाती है । 

म्रदन --ुद्धिथुक्ताः" पद किनका वाचक है ओर 
उनको मनीषिण › कहूनेका क्या माव है 

उत्तर-नो पूर्मोक्त समबुद्धिसे युक्त है अर्थात्‌ जिनमें 
समभाव्की अटल स्थिति हो गयी है, पसे कर्मयोगियोका 
वाचक यहं बुद्धियुक्ताः, पद है | उनफो "मनीषिणः? 
कष्टकरे यह भाव दिखलाया गयाहै करि जो इस प्रकार 
सममावसे युक्त होकर जपने मनुष्य-जन्मको सफल कर 
लेते है, ३ ही वास्तव बुद्धिमान्‌ भीरज्नानी है, जो साक्षात्‌ 
युक्तिके द्राररूप ईस मनुष्यारीरको पाकर भी मोगेमि 
फंसे रते है, वे बुद्धिमान्‌ नही ह ( ५।२२ ) । 

प्रन-उन बुद्धियुक्त मनुरषयोक्रा करम पेउत्पन्न होनेवाणे 

फलको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो जाना क्या है 

उत्तर-समतारूप योगे प्रभावेसे उनका जो 
जन्म-जन्मान्तसमे बौर इसत जन्मे करिये हए समस्त 


केकि फलते सम्बन्ध-विच्छेद होकर बार-बार जन्मन 
जौर मर्नेके चक्रसे सदके व्यि छ्रृट जाना है, यही 
उनका कमेसि उत्पन्न होनेबाले फलका त्याग करके 
जन्म-बन्धनसे मुक्त टौ जाना है, क्योकि तीनो गु्णोके 
कार्यरूप ससार पदारथोम आसक्ति ही पुन्जन्मका 
हेतु है ( १२।२१); उसका उनमें सर्वथा अभावहो 
जाता है, इस कारण उनका पुनर्जन्म नदीं हो सकता । 

्रसन-पेसे पुररोका निर्विकार ८ अनाय ) परम 
पको प्राप्त हो जानाक्याहै 

उत्तर-जहोँ रागदेष आदि क्लेरोका, जुभादयुभ 
कर्मोका, हषे-शोकादि विकारोका ओर समस्त दोोका 
सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति ओर प्रकृतिके कार्यसे 
सर्वथा अतीत है, जो भगवानूसे सर्वथा अभिन्न मगवान्‌- 
का परम धाम है, जहो प्॑चे हए मनुष्य वापस नही 
लीटते, उस पस धामका वाचक अनामय पद्‌” है । अत 
भगवान्‌के परम धाभको प्राप्त हो जाना, सचिदानन्दधन 
निर्ुण-निराकार या सगुण-साकार परमात्माको प्राप्त हो 
जाना, परम गतिको प्राप्त हो जाना या अमृतत्वको प्राह 
जाना--यह सब एक ही बात है । वस्तवे कोई भेद 
नहीं है, पाधकोकी मान्यताका ह मेद है । 


सम्बन्ध-भगवान्‌नेक्र्मयोगके आचरणद्वारा अनामय पद्क़ी प्राणि बतलायी, इतपर अर्यनकरो यह भिन्ना हो 
सकती है अनामय परम पदी प्रापि मन्न कव ओर केते हेरी ? इसके ठियि भगवान्‌ दो एलोकोमें कहते है-- 


यदा ते 


मोहकरिटं 


बुद्िग्य॑तितरिष्यति । 


तदा गन्तसि निर्वेदं श्रोतभ्यस्य श्रुतस्य च॥ ५२॥ 


जिल कालमे तेरी बुद्धि मोदरूप दखद्रछको भीति पार कर जायगी'उल समय तु सुने हुप भौर 
खनने नेवल इल लोक ओर परलोकसम्बन्धी सभी भोगोसे वैराग्यको प्राप्त हो जायगा ॥ ५२॥ 
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श्दन-"ोहकलिनः क्या है ' ओर बुद्धिका उसको 
भन्ति पार कर जाना किसे कहते हैँ ! 

उत्तर-लजन-वान्धर्वेकि वथकी आशङ्कसे स्नेहवग 
अर्जुनक हृटयमे जो मोह उत्पन हो गया च, जिसे 
इमी अध्यायकरे दूरे सतरेकमें 'करेमल' बत्य गया है, 
यहो 'पोहकञिक से उसीका लस्य है ¡ ओर इसी ोह- 
कठि के कारण अर्जुन ्व्ममम्पूचेता.' होकर अपना 
कर्तव्य निश्चय करनेमे अपरथ हो गये ये। य़ 'ोहकलिटः 
एक प्रकारका आवरगयुक्त भकः दोष है, जो बुद्धिको 
निश्वयमूपितक न पर्वन देकर अपनेमे ही फैसाये रखताहै। 

स॒त्सद्घसे उलन्न कििकद्रारा निव्य-भनित्य ओर कर्तभ्य- 
अकर्तन्यका निंश्वय करके ममता, आसक्ति ओर कामनाके 
वयागपू्वक मगत्रयरायण होकर निष्कामम्रसे कम करते 
खट्रनैसे इस आत्ररणयुक्त मट्दोषका जो सर्वथा नदरा हो 


५ 
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जाना हयी बुद्धिका मोहरूपी कल्िरको पार कर जाना है! 

ग्दन-श्रुत ओर “श्रोतव्यः--इने टदोन शब्डसे 
किनका रक्षय है ? ओर उनसे वैराग्यवो प्राप्त होना 
क्याहैः 

उत्तर-इस लोक ओर परर्लेकके जितने भी 
भेोगैयोदि भआजतक्र ठेखने, सुनने भौर अनुमवमे आ चु 
है उनका नाम श्चुतः है शौर भविष्यमे जो देस, 
सुने ओर अनुमव विये जा सकते हैँ उन्हे श्रोकयः 
कहते है । उन सक्को दु खके हेतु ओर अनित्य समघ- 
कर्‌ उनमे जो आसक्तिका सरथा अभाव हो जाना दै, 
यही उनसे वैरमग्यको प्रप्त होना है ¡ भगवान्‌ कहते 
हँ किं मोहके ना होनेप्र जव तुम्हारी बुद्धि सम्यत 
प्रकारसे खामाविक खितिमे पर्हच जायगी, तत वृषे 
इस टोक ओर परलरेकके समस्त क्षणिक पधे 
यवर वैराग्य हो जायगा । 


्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा खादयति निल । 


समाधावचला 


बुद्धिस्तदा 


योगमवाप्स्यसि ॥ ५२ ॥ 


मंति-मोतिकरे वचनोको सुननेसे विचलित हु तेरी बुद्धि जब परमाल्मामे अचल ओर स्थिर एषर 
जायगी, तत्र तू योगगनो प्रात हो जायगा अर्थात्‌ तेरा परमात्मासे नित्य संयोग हो जायगा ॥ ५३ ॥ 


प्रन -श्रतिविप्रतिपन्ना बुद्धिः का क्या खूप है 
उत्त-इस लोक ओर परलोकके मोगीश्व्यं ओर्‌ उनकी 
्रा्िके साधनोके सम्बन्धे मेति-मोत्तिके वचनोको 
सुननेसेवुद्धिम विकषप्तता आ जाती है, इसके कारण वह 
एकं निश्वयपर निश्वटदूपपे नदय टिक सकनी, अभी एक 
वातकरो अच्छी सङ्गती है, तो छ दही समय बाड दूसरी 
त्रातको अच्छी मानने द्पाती है । रपी विधिप्त ओर 
अनिश्वयासिका बुद्धिको यदो शरुतित्रिप्रतिपन्ना बुद्धिः 
कहा गया है यह बुद्धिका धिक्षपदोष है । _ 
अदन-उका परमात्मा अचर ओर सिर ठहर जाना 
क्याहै ! 
उत्तर-मोहरूप दखटख्ये परार हो जनेके कारण 
इस व्यक ओर परस्येकके भोगो सर्वथा व्रिर्त इई वुद्धि- 
का जो व्क्षपटोषसे सर्वथा रहित हो जाना ओर एकमात्र 


प्रमासमामें ही स्थायीरूपसे निश्चल दिकः जाना है, यही 
उक्तका परमात्मामे अचर ओर सिर ठहर जाना है | 
अह्न-उस समय ध्योगः का प्राप्त ह्ोनाक्याहै 
उत्तर-य्ो "योगः शब्ड परमाताके साय नित्य ओर 
पूणं सयोगकां वाचक रै । क्योकि यह मट, विक्षेप ओर 
आबरणदोष्रसे रहित बिवेक-वैरग्यसम्पन्न ओर परमामा- 
मे निश्वलरूपसे सित बुद्धिका ठ है तथा इसके 
बाद ही अङ्जुनने परासमाको प्राप्त धितप्रज्न पुरुषो 
लक्षण पके है, इससे भी यही सिद्ध होता है । 
उरदन-पचासवे श्लोकम तो योगका अर्थं सुमत 
किया गया है ओर ययँ उसे परमात्माकी प्रापिका वाचक 
माना गया है; इसका क्या तात्पर्यं है 2 
उत्तर--वहो योगरूपी साधनके ध्ये चेश करनेकी 
ब्रात कही गयी है, जौर यहयो /सिखद्धि होनेके बाद 


~ दुखा अध्याय > 
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फल्पमे प्राप्त होनेबारे योगकी बात है । इसीे 

गहं "योग" शन्दको परमात्माकी प्रातिका वाचक माना 

गया है | गीतामें योग, भर योगीः शब्द निम्नलिखित कुह 
उदाहरणोके अनुसार प्रप्नानुङूक षिमिन्न अमि आये है। 
योग । 

( १ ) कर्मयोग--अ० ६ । ३--यहोँ योगम आषूढ 
होने इच्छावाठेके लिये कर्म कर्तव्य ्रताये गये 
है] इस्त कारण भ्योग शब्द्‌ कर्भयोगक्रा वाचक है | 

( २ ) ष्यानयोग--अ० ६} १९--वायुरहित स्थानमे 
स्थित दीपक्रकी ज्योतिके समान चित्तकी भलयन्त 
स्थिरताका वर्णन होनेके कारणयहं योग, गन्द 
ध्यानयोगका वाचक है | 

८ ३ ) समत्योग--अ०२। ४ ८-योगमें स्थित होकर 
अशसक्तिरहित हय तथा सिद्वि-असिद्धिमे समबुद्धि 
होक केकि कनेकी भज्ञा हयोनेसे यहौँ योगः 
शब्द समरघ्योगक्रा वाचक है । 


८ ¢ ) मगवरसममावद्प योग--अ० ९।५-दसमे आश्च्य- 


जनक प्रमाव दिषलानेका वर्णन होनेसे यह 
दाक्ति अथवा प्रमावका वाचक है | 

( ५) मक्तियोग---अ० १४।२६-निरन्तर अ्यभिचार- 
रूधसे मजन कनेरा उल्छेख दोनेसे यदयं "योगः 
ङाब्ड भक्तियोगका वाचक है | यदं तो स्पष्ट 
(भक्तियोग! रब्दका उष्टेख ही हज है । 

८ ६ ) अष्टङ्गयोग--अ०४। २८-यद्ौँ "योग शन्का 
अर्थं 'साह्ययोग' अथवा "कर्मयोग! नहीं चया 
जा सकता, क्योकि ये दोनो रब्द व्यापक है | 
यँ यक्घकरे नामसे जिन साधर्नोका वर्णन है 
वे स॒भी इन दोनो योगेकरि अन्तर्गत आ जति है, 
इसल्यि ध्योगः शन्का अर्धं 'अषटद्गयोगः ही 
ठेना दीक माद होता है | 

( ७ ) साख्यरथोगण--अ० १ ३।२४-इसमे सास्थयोगके 


क्रनिषणके खमे आनेसे यह सार्ययोगका 
वाचक है | उषी प्रकार अन्य स्थर्योमे भी 
प्रसङ्खानुसार समहन ञेना चाहिये । 


( १ ) ईखर--अ० १० १७-मात्रान्‌ श्रीकृष्णका 
सम्बोधन होने यहा भ्योगी, शाब्द इश्वरका 
वाचक है | 

८ २ ) आलङ्ञानी--अ० ६। ३२--अपने समान सनको 
देखनेका वर्णन होनेसे यँ "योगी शब्द आत्म- 
ज्ञानीका वाचक है | 

(३) सिद्र पक्त--अ० १२} १४-परमासायेमन- 
बुद्धिक्षो अर्पित बनाये जनेके कारण तथा 
भद्क्त का विशेषण होनेसे यदौ योगी" जम 
तिद्ध भक्तक्ना वाचक है | 

( ९ ) कर्मयोगी --अ० ५। ११-आतक्तिकोव्यागकर 
आतष्ुद्रिके ल्य कर्म करनेका कथन होमेते 
ययँ भ्योगीः शब्द्‌ कर्मयोगीका वाचक है | 

( ५ ) सास्ययोगी--अ०५। २४-अमेदरूसेब्रहमफी 
पराति इका फठ होनेके कारण यहा सास्य- 
योगीका वाचक है | 

( ६ ) सक्तियोगी--अ० ८ । १ ४-अनन्यचित्तसे नित्य 
निरन्तर मगवान्‌के स्मरणका उल्लेख होनेसे यदं 
प्योगीः शाब्द भक्तिधोगीका वाचक है | 

( ७ › साधक योगी--अ० ६] 9५-प्रयलनसे प्ररमगति 
परिलनेका उल्ले होनेसे यह प्योगी" शष्ट 
साधकयोगीका बाच है | 

८ ८ ›) ष्यानयोगी--अ० ६ । १०--एकान्त स्थानमे 
शित द्योर्‌ मनको एकाप्र कके भासाको 
परमात्मा लगानेकी प्रेणा होनेसे यह योनी? 
र्द प्यानयोगीका वाचक है । 

८ ९ ) सकामकर्मी-अ०८।२५- अपस ौटनेका उल्लेख 
होनेसे यह "योगी"शब्ड स कामकर्माका वाचक है } 


सम्वन्ध-पूंशमोकोमे भगवान्‌ने यह वात कही कि जव तुम्हारी वुदि मोहरूपी दलदल्करो सर्वथा पार कर 
जायगी तशा तुम इत लोक जर परलोके समस्त भोगो विरक्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि परमात्मामे निश्चल 
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ठहर जायी, तव तुम परमात्माको प्राप्त हयो जामोये | इत्तपर परमात्माको ग्राप्त स्थितप्रन तिद्योगि त्क्षण | 


जीर आचरण जानमेकरी इच्छते अर्जुन पृक्ते है-- 


अजं ¢. उव्‌, 
जुन उवाच 


थितप्रज्ञस्य का 


भाषा समाधिखस्य केव | 


स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ ५४॥ 


अञ्न बोरे-दे केशव | समाधिमे स्त परमात्माको प्राप्त हुए स्थिरघुद्धि पुरुषका क्या लक्षण 
ह ? वह स्थिरवुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे वैठता दै ओर कैसे चलता है १ ॥ ५४॥ 


प्रदन-य् "केरा, सम्बोधनक्रा क्या मावह 

उत्तर-क, अ, {श ओर व-दन चरोके पिदरनेसे 
श्तेरावः पद बनता है ] अतः क्र्म, अ-विष्णु, ईश- 
गिव्र--ये तीनों जिपक्रे व-वपु अर्थात्‌ खशपर हो, उसको 
केराव कहते है । यदं अर्जुन मगवानृक्रो केश्चक नाम- 
से सभ्बोधित करके यह भाव टिक्त्मतेहं कि जप 
समस्त जगते सृजन, सरक्षण ओर सहार करनेवाले, 
सर्वशक्तिमान्‌ साक्षात्‌ सर्वज्ञ परमेश्वर है; अतः जप ही 
मेरे प्र्नोका यथार्थं उत्तर दे सक्ते है 

ग्रन--"सितप्रङ्गस्यः प्रदके साथ समाधिखस्यः 
विशेपणकै प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर-पस्ेकरमे मगश्रान्‌ने अर्जैनसे यह बात कटी 
थी क्रि जब तुम्हारी बुद्धिं समाधिम अर्थात्‌ परमासुम 
अचर मवसे छहर जायगी, तब तुम योगको प्राप्त होभगे | 
उपकर अनुक्तार यँ अञ्न भग्रानूसे उस सिद्ध पुरषके 
लक्षण जानना चाहते है) जो परमात्मक प्राप्त हय चुकाहै 
ओर जि्की बुद्धि परमार सदाके लिये अचर ओर स्थिर 
हयो गयी है | यल माव स्पष्ट करनेकरे लिये 'खितप्रगस्यके 
साथ (समापिखस्य' विरेषरणका प्रयोग किया गया है | 

प्रसन-उपर्युंक्त अत्र्या परमालाको प्राप्त सिद्ध पुस्पकी 
अक्रिय-अवरद्या माननी चाहिये अथवा सक्रिय-अवस्था ? 

उत्तर-दोनो दी अवरां माननी चाहिये अञ्युनने 
भी फं दोनोकी हौ बति प्री है. प्रमपेत ओर 


ध्र व्रजेतः से स॒क्रियङी ओर (किमासीतःसे अक्रियकी | 
ग्रश्ष-"मावाः शब्दका अथं "वाणीः न करके ्छक्षणः 
कैसे किया ? 
उत्तर-सिरबुद्धि पुर्पकरी वाश्रीके विषयमे क्रि 
प्रभाषेत अर्थात्‌ वह कैसे बता है- इष प्रकार अलग 
प्ररन किया गया है, इस्त कारण यँ "भाषा, रब्दका अर्ध 
धवाणी! न करके "ाप्यते कथ्यते अनया इति मापा 
जिसके द्वारा वस्तुका खूप बतलाया जाय, उप्त लक्षण- 
कानाम "माषा है-इ ब्युघत्तिके असुप्तार मपा का 
अर्थे ष्टक्षणः किया गया है; प्रचलित भापामेंमी 
'परिमाषाः शब्द लक्षणका ही पर्याय है | उसी अर्थे 
यहोँ “माप्रा, पदका प्रयोग क्रिया गया है | 
प्रन-शििरबुद्धि पुरुप कैसे बोरता है ! कैसेतरैठा है 7 
कैसे चच्ता है 2 हन प्रसमं क्या साधारण वोचे, वैटने 
ओर चलनेकी बात है या ओर कुछ विशेषता है 
उत्तर-पर्मात्मको प्राप्त सिद्ध पुरपकी सभी बतिमे 
विशेषता होती है; अतए्र उका साधारण बोलना) 
्रेठना ओर चलना भी विलक्षण ही होता है | किन्तु 
यह साधारण बोले, वैठने गौर चटनेक्षी बात नही 
है, यो बोलनेसे तार्यं है-उसके वचन सनके किन 
भर्वोसे माकर होते है ! वेऽनेपे तादपर्य है-ग्यवहाररहित 
कालम उसकी कैसी अवश्या होती है : ओर चलनेसे 
तात्पर्य है-उसके खाचरण कैसे हते है ? 


सम्बन्ध -पूवमकरमे अनने प्रमात्माको श्रत हए सिद्ध योरे तिषयमें चार वाते पष्ठी है; इन चा 
पातोक्षा उत्तर भेगवानूने जध्यायक्री तरमापिपर्यन्त शिवा है, वीचमे अत्न दूरी वाते भी कही हँ । इत 
अगले शोके अयुंनके पह अनका उत्तर क्षेपे देते है-- 


£ दुल अब्यय 
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श्रीमरवानुवाच | 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सवोन्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । 


आत्मन्येवात्मना दुष्टः 


यितप्रज्स्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे अज्ञेन ! जिस कारमे यदह पुष मनमे स्थित सम्पूणं कामनःभोको भली्मोति 
स्याग देता है भौर मात्मासे आस्म टी सन्तुष्ट रता है, उस काठ वह स्थितप्रकञ कष्टा जाता है ॥ ५५॥ 


प्रभ-परवान्‌ः विरोषणके सहितप्कापान्‌? पद किनका 
याचक है ! ओर उनका मीति व्याग कर देना क्या है २ 

उत्तर-इस लोक या परलोककेक्किसी भी पदार्थके सयोग 
या वियोगकी जो क्षिसी मी तिपित्तसे किसी सी प्रक।रकीमन्द 
या तीत्र कामना मयुष्यके अन्तःकरणमे हआ करती है, उन 
सवफा वाचक यष “सर्वान्‌ विगेषणके सषित "कामान्‌" पद 
है । इनके वासना, हा, इच्छा जौरतृष्णा आदि मनेक मेद 
है । इन सवसे सदार लये सर्वथा रहित हो जाना दी उनका 
सर्वया त्याग कर देना है | 

प्रभ-वापना, स्परहा, इच्छा ओर्‌ तृष्णामे क्या अन्तर है 

उत्तर-ररीरः श्वी, पुत्र, घन, मान; प्रतिष्ठा आदि 
असुक्रू पदार्थोके वने रहनेकी ओर प्रतिकूढ पदायेकि नष्ट 
हो जनेक्ी जो राग-देषजनित सक्षम कामना है, जिसका 
खषप व्रिकसित नक्ष होता उसे "वासनाः कहते है । किसी 
अनुकर वस्तुक अमावकरा बोध होनेपर जो चित्तम पे भाव 
होता है कि अपुक बरस्तुकी भावदयकता है, उक्षकेविनाकाम 
नहीं चला-ईस अपेक्षा कापनाका नाम श्सृहा है । 
यह्‌ कामनाका वसनाथी अपेक्षा विकसित ख्य ह । जिस 
अनुकरूटं वस्तुका अभाव होता है उसके मिलने जर 
प्रतिकरूलके विनागकी या न मिलनेकी प्रकट कामनाका 
नाम च्यः है, यह कामनाका पूर्ण विकि रूप द ओर 
सी पुत्र, धन आदि पदार्थं यथे प्राप्त रहते इए भी जो 
उनके अधिकाधिक नेगी इच्छा है, उसको प्तृप्णाः 
कदे ह य कामनाकरा बहत स्थूल रूप है | 


म्यह कामनाः के साथ (मनोगतान्‌? त्िकेषण 
देनेका क्या मात्र है ? 

उत्तर-इससे यह भव दिखत्यया गया है कि 
कामनाका वासस्थान मन ह (३। ४० ), अतएव बुद्धिके 
साथ-साथ जव मन परमासामे अटल खिर हो जाता है, 
तव इन सक्का सर्वया अमव हो जाता है | सलि यह 
समक्षनां चाहिये फि जनतक साघकके मनमे रहनेवाटी 
क्ापनाओका स्रधा अमाव नहीं हयो जाता; तवतकः 
उसकी बुद्धि सिर नहीं है । 

म्क्ष-आलासे आलामे ही सन्तुष्ट ना क्या है 

उत्तर--अन्तःकरणे सित समस्त कामनाओंका 
सर्वधा अमावहो जानेके बाद समस्त दृद्य-जगत्‌से सर्वथा 
अतीत) नित्य) शुद्ध चद परमासाके यथार्थं खरूपको 
प्रक्ष करके जो उषी नित्य तृप्त हो जना है-- यदी 
आसासे आसामे ही सन्तुष्ट रहना है | तीसरे अष्यायके 
सतर छेके भी पषटापुर्पके लक्षणेमिं आत्मामे ही तृपति 
ओर आत्मामं ही सन्तुष्ट रहनेकी बात कही गवी है । 

प्रभ-उस समय वह ध्ितप्रज्ञ कहा जाता दहै, इ 
कथनका क्या भवर है? 

उत्तर-उससे यह भाव दिखाया गया ह क्ति 
वर्मयोगका साधन करते-करते जब योभीकी उपर्युक्त 
शिनि हो जाय) तत्र समश्चना चाद्ये कि उसकी बुद्धि 
प्रमालार्मे अटल सित हो गयी है अर्थात्‌ व्ह योगी 
परमात्माको प्रा हो चुका है | 


सम्बन्ध--स्थितग्रलके विपये अर्जुने चार वाते पटी है, उन्मेस पहला प्रश् इतना व्यापक है कि 


उसके वादके तीनों प्रभोक्रा उत्तमे अन्तर्भाव हो जाता है । इत दते तो अध्यायकी समातिपर्वन्त उस्न एक ही 
मनका उत्तर द, परर अन्य तीन प्ररनोका मेद महननेके लिमे देता समञ्नना चहिये क्षि जव दो लको “सित- 
रहन कपे बोठता हः इस दूरे भर्नका उत्तर दिय! जाता ठ 
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दुःखेष्वनुद्विस्ममनाः 
वीतरागभयक्रोधः 


पुखेषु 


~~~ ~~~ ~ -------~ ---=~--=- ~ ~+. 
= ~= ~ 


विगतस्पृहः । 
सितधीमनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 


दुःखौकी प्राप्ति ह्यनेपर जिसके मनमे उदढग नदीं होता, घुखलोक्षी प्रप्त जो सर्वथा निःस्पृह दे तथा 
जिसक्रे राग, भय मोर क्रोधनष्रहो गये है, देल मुनि स्थिरवुद्धि कषा जाता दै ॥ ५६ ॥ 


म्ररन~-दु खेषु अनुद्धिनमना › का क्या भावे हैँ 
उत्तर-इससे रुद्ध मवुष्यके अन्त.करणमे उद्ेग- 


का सर्वथा भभाव दिखलाया है । अभिप्राय यह है कि निघ्तकी 


बुद्धि परमासाके खरूपमे अचर स्र हो जाती है, उस 
परमात्माफो प्रात इए महापुद्यको साधारण दुःखोकी तो 
बातदहीक्यादहै, मारी-से-मारी दुख मी उस स्थितिपे 
विचलित नहीं कर सकते ( ६।२२)। गश्दरारा ररीर- 
का काटा जाना, अत्यन्त दुःसह सरढी-गरमी, वर्मा ओर 
निजखी आदिसे होनेवात्मी शारीकि पीडा, अति उत्कट 
सेगजनित व्यथा, प्रियमे मी प्रिय वस्तुका आक्षिक 
वियोग, विना ही कारण ससारमं महान्‌ अपमान धव 
तिरस्कार ओर निन्दादिका हो जाना, इसके सिवा ओर भी 
जितने महान्‌ दु खोके कारण है, वे सव्र एक साथ उप- 
स्थित होकर भी उसके मनमे किञ्चिन्मात्र भी उद्वेग नही 
उद्यन्न कर सकते । इस कारण उसके वचनो भी सर्वदा 
उद्रेगका अभाव होता है, यटि लोकसग्रहके व्ि उसके 
दवारा शरीर या बाणीसे करीं उद्रेमका भाव दिखलाया जाय 
तो वह वास्तवे उदे नही है| 

ग्नन-प्युखेषु विगतस्पृह › का क्या भाव हे? 

उत्तर-इससे धिष्वुद्धि मनुष्यके अन्त "करणम सयृहा- 
रूपी दोपका सर्वथा अमाव दिखल्यया गया है । अभिप्राय 
यह है कि वह दु ख ओर सु दोनोम सद दी सम खता 
है ( १२। १३, १४।२४ ) जित प्रकर बडे-पे-बडा 
दुः ख उपे अप्रनी सिति विचस्ति नदीं कर सकता, उसी 
प्रकार बड-से-वडा सुख भी उप्तके अननः करणमे किञचिन्मात्र 
भी सदृहयाका माव नहीं उत्पन्न कर सकता; इस कारण 
उसकी वाणीम स्पृहाके दोपका सर्वथा अभावरहोताहै | यदि 
लोकसंगपरहके लिये उसके द्वारा शरीर या वाणीसे कही स्पहा- 


का भार रिखल्यया जाय तो वह वास्तवे स्पृहा नदी है | 
प्रदन--'वीतरागभयक्रोध.' का कया मावह? 
उत्तर-दससे स्थिरयुद्धि योगीके अन्त करण ओप्वाणीमे 
आसक्ति, मय ओर क्रोधका सर्वथा अभाव एत्या गधा है | 
अमिप्राययहहैकि किसी भी सितिमें किसी भी घट्नासे 
उसके अन्तःकरणे न तो किसी प्रकी आसक्ति उत्प 
हयो सकती है, न किप प्रकारका जरा भी भय हो सकता है 
ओरनक्रोवही हो पकनाहै। इस्त कारण उसकी वाणी 
भी आसक्ति, मय ओर क्रोधके मव्रोसे रहित सान्त ओर 
सरल होती है । ल्ोकसग्रहके लये उसके कीर या कणीकी 
क्रियाद्वास आक्तक्तिः भय या क्रोधका माव टिखन्मया जा 
सकता है; पर वास्तवमे उपकरे मन या वाणीमें किसी तरहका 
कोई विकार नही रहता । केवल वाणीको उपर्युक्त समस्त 
विकारो रहित कके बोटना तो किप्ती मी प्रैययुक्त वुद्धि- 
मान्‌ पुरुपकरे चयि भी सम्भव है, पर उपके अन्तःकरण्मे 
्रिकार हए विना नही रह सकते, इत कारण यहं मगवान्‌ने 
'धिददुद्धि पुरप कँसे बो एता है?" इप प्र.धके उत्तरमे उसरी 
वाणीकी उपरी त्रिया न बततव्यकर उसके मनके मा्वका 
वर्णन क्रिया है अतः इससे यह समना चाहिये कि धिर- 
बुद्धि योगीकी बाणी भी वास्तवे उसके अन्त.करणकरे 
अनुप सर्वथा निर्विकार ओर शुद्ध होती ह । 
म्रन-रेसा मुनि सिष्ुद्धि कदा जाता है, इस 
कथनका क्या भाव है 
उत्तर-उसे यह माव दिखल्रया गया है कि उप्यक्त 
लक्नणोसे युक्त योगी ही बास्तत्मे मुनि" अर्थात्‌ वाणीका 
सयम करनेवाछ है ओर वही सिरयुद्धि है, जिसके 
अन्तकरण बौर उन्दियामे विकार मरे है वह वणीका 
सयमी होनेपर भी सिरुद्धि नही हो सकता | 


दुखरा अध्याय >+ 
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यः 


सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तसराप्य 


शुमाशुभम्‌ । 


नाभिनन्दति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ५७ ॥ 
जो पुरुष सर्व॑ स्तेहरहित हुभा उस-उस शुभ या अशुभ वस्तुको पाप होकर न प्रसन्न होता है 


सरन द्वेष करता है उसकी वुद्धि स्थिर है ॥ ५७ ॥ 
म्रन--“सरवैत्र अनमिस्तेह › का क्या मात है ? 
उत्तर-उससे स्िरनरुद्धि योगी अभिस्नेहका अथौत्‌ 
ममतापृ्रक होनेषाटी सासि आसक्तिका सर्वथा अमाव 
दिखल्मया गया है | अपिप्राय यह है कि जिस प्रकार 
सासारिक समुप्य अपने खी)" पुत्र, माई, मित्र ओर 
कुटुम्बवाोमे ममता ओर आसक्ति रखते है, दिन-रात 
उनमें मोहित इए रहते हँ तथा उनके हरेक वचने उस 
मोहयुक्त सनेहक्रे भाव ट्पकते रहते है, छिरबुद्धि योगी- 
म एसा नहीं होता । उसका किसी भी प्राणी ममता 
ओर आसक्तियुक्तं प्रेम नही रहता । उसज्ि उप्तकी 
` घाणी भी ममता ओर जासक्तिके दोषसे सर्वथा रहित) शुद्ध 
प्रेममयी होती है । आसक्ति दी काम-क्रोघ आदि सारे 
वरिकारोकी सूल है । इसलिये आसक्तिके अभावसे अन्य 
सारे त्रिकार्ोका अमाव समङ्ग छेन चाहिये । 
प्रनन~-श्लुभाञ्चुभम्‌) पद किंसक। वाचक है तथा उसके 
साध तत्‌, पका ढो बार प्रयोग कके क्या भाव 
दिखलया है 
उत्तर-जिनको प्रिय ओर अग्रिय तथा अनुकूल जर 
प्रतिकूल कहते है, उन्दीका वाचक याँ 'ज्ुभाद्यभम्‌! पद 
है । वस्तवमे शिरबुद्धि योगीका संसारकी किसी मी 
वस्तुमे अनुकूल या प्रतिकूल भाव नहीं रहता, केवल 
उावहासि दष्टिसे जो उसके मन, इन्द्रिय ओर शरीरके 
अनुक दिखायी देती हो उसे शुभ जीर जो प्रतिकूल 
दिखलायी देती हो उसे अश्चुभ बतखनेके ल्य यहं श्युभा- 
शुभम्‌? पद दिथा गया है | इसके साथ (तत्‌, पदका दो वार 
प्रयोग करके यह्‌ माव दिखाया गया है किरी अनुकूल 
ओर प्रतिकरूख वस्तुं भनन्त है, उन्मेसे जिस-जिस वस्तुके 
साय उस योगीका सयोग होताहै उस-उसके सयोगमेउस्षका 
धसा माव रहता है-- यही यह बतलाया गया है | 
ग्ररन-“न अमिनन्दतिष्का क्या मावह 


उत्तर-इससे यद भाव दिखलया गया है कि उपर्युक्त 
शुमाड्यम वस्तुमिंसे किसी मी शुभ अर्थात्‌ अनुकूल वस्तु- 
का सयोग होनेपर साधारण मतुष्योके अन्त .करणमे बडा 
हषं होता है, अतएव वे हरम मगन होकर बाणीदारा बडी 
प्रसनता प्रकट करते हैँ ओर उप्त पस्तुकी स्तुति किया 
करते दै, किन्तु सििष्ुद्धि योगीका अत्यन्त अनुकरूढ षस्तु- 
के साध सयोग होनेपर भी उसके अन्त करणमे किञ्चिन्मात्न 
भी हर्पका विकार नही हीता (५) २०) } इस काण 
उसकी बाणी भी हर्षके वरिकारसे सर्वथा शयुन्य होती है, 
वह क्री भी अनुदर वस्तु या प्राणीकी हषेगर्भित स्तुति 
नही करता । यदि उसके शरीर या बाणीद्रारा रोकसम्रहके 
व्यि कोई हर्षका मात्र प्रकट किया जाताहैयास्तुतिकी 
जाती है तो बह हर्षका विकार नही है । 
्रनन-भन द्ेष्टि काक्या भावदहै 
उत्तर-ससे यह भाव दिखाया है कि जिस प्रकार 
अनुक्रूरु वस्तुकी परा्तिमं साधारण मनुष्योको कडा मारी हषं 
होता है, उसी प्रकार प्रतिकूक वस्तुके प्रात होनेपर बे उसे 
दरे करते है, उनके अन्तः करणम नडा क्षोम होता है, वे उस 
व्तुकी देपमरी निन्दा करिया करते है;पर सथिरबुद्धि योगीका 
अत्यन्त प्रतिकूल वस्तुकेसाथस्तयोग होनेपर भी उप्तके अन्त 
करणमेकिञ्वि-मात्र भी देषभाव नहँ उत्पन्न होता । उस 
वस्तुक संयोगसे किसी प्रकारका जरा-सा भी उद्वेग या विकार 
नी होता | उसका अन्त करण हरेक वस्तुकी प्राम 
सम, शन्त ओर निर्विकार रता है (५।२० ) | इस 
कारण वह करिप्ी भी प्रतिकूल वस्तु या प्राणीकी दषपूरण 
निन्दा नही करता । एसे महापुरषकी वाणीद्रारा यदि लोक- 
सम्रहके व्ये किसी प्राणी या वस्तुको कहीं बुरा बतखया 
जाता है या उसकी निन्दाकी जाती है तो वह वास्तवमे 
निन्दा नहीं है, क्योकि उसका किसीमे द्रेपमावनहँ है | 
ग्रन-उसकी बुद्धि स्थर है-ईस कथनका क्या भाव है 
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उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गयाहै कि जो महा- उत्तर-यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि यहं 
पुरुष उपर्युक्त लक्ष्णोसे सम्पन्न होःजिनके जत करण ओर साधारण बोलनेकी वात नहीं है । केवट बाणीकी वात ह्ये, 
इन्दियोमिं किसी भी वस्तु या प्राणीके सथोग-षियोगमे किसी तव तो कोई भी दम्भी या पाषण्डी मनुप्य भी रस्कर अच्छी- 
भी षटनासे किषी प्रकाखका तनिक भी विकार कमी न॒ से अच्छी वाणीबोठ सकता यहा तो यथार्थे मनक मवे 
हयोता हो, उनको सिरबुद्धि योगी समक्षना चाहिये । की प्रधानता है | इन दो शको बतलये हए मानसिक 
परनन दो श्लोकोमे बोलनेवी बात तो स्पष्टरूपसे कहीं भावके अनुसार, इन मावोसे भाषित जो वाणी होवी है उसी. 
नदीं आयी है; फिर यद कैसे समश्च जा सकता है करि इनमे से मणवान्‌का तायर्यं है ! इसीय्यि इनमे वाणीकी स्ट 
ववह कैसे बोलता है इस प्रका उत्तर विया गयाहै 2 बात न कहकर मानसिक भार्वोकी बात कही गयी है | 
सम्बन्ध-शध्थिरवुद्धिगला योगी केते बोलता है ? इस दूसरे ्रशरकषा उत्तर समाप्त करफे अव भेगवान्‌ "वह्‌ 

कैसे वेठता हे ?' इस तीसरे प्र्नका उत्तर देते हुए यहं दिखलाते है # धिनगर् पुस्यकी इद्धियोका स्वभा उत्ते 
चमे हो जाना ओर आपतिते रहित होकर अपने-अपने पियो उपरत हो जाना ही स्थितपतपरूपका वैटना है-- 


यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः | 
इन्दरियाणीन्द्ियारथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ १५८ ॥ 


ओर कद्ुभा सच भोरसे अपने अज्ञोको जैसे समेट टेता दै, कैसे ही जय यह पुरुप इृन्धरियोके 
विषयोँसे इन्द्रियो सव प्रकारसे हट! छेता दै*तव उसकी वुद्धि स्थिर हे ( रेखा सम्यना चाहिये)॥५८॥ 





ग्रन-कचयुएकी मति इन्धियेकि विपयोसे दन्दरयोको 
सव प्रकारसे हटा देना क्या है 

उत्तर-जिस प्रकार कल्ुभा अपने सपरन अद्खोको 
सब ओरसे संङ्कचित करके सिर हो जाता है, उसी 
प्रकार समाधि-कास्मे वामे की इई समस उद्धियाकी 
वृत्तियोको इन्दियोके समस्त मोगोसे हटा लेना है, किसी 
मी इन्दियको किसी मी मोगकी ओर आकर्पिंत न होने 
देना तथा उन इन्दियोमे मन ओर वबुद्धिको तिचिति 
करनेकी राक्ति न रहने देना है--यष्टी क्ुएकी भोति 
इन्धियोको न्धियोके व्रिभयोसे हटा लेना है ] ऊपरसे 
इद्धियोके स्थानोको वद्‌ कके स्थूल विषथोसे इन्दियोको 
हटा खेनेपर मी इन्धिर्योकी दृत्तियों विषययोकी ओर 
दौडती रहती है इसी कारण साधारण मनुष्य खप्रमे 


सम्बन्ध-पुव॑दलोकमे तीसरे प्रण्नक्रा उत्तर देते 


ओर मनोराज्ये इन्दियोद्रारा सुषम वरिषरयोका उपभोग 
करता रहता है; यदय 'सर्भशः पदका प्रयोग करके इस 
प्रकाक्के विषयोपमोगसे मी इन्द््योको सर्वथा हया सनेथी 
चात कही गयी है | 

ग्र -उसक्री वुद्धि सिरदै-उस कथनका क्या भाव है 

उत्तर.-दस कथनसे यह भाव दिखलया है कि 
जिसकी इन्दियां सवर प्रकारसे पेसी कमे की हई हक 
उनमें मन शौर बुद्धिको व्रियोकी जर आकर्पित कनेदी 
जरा भी शक्ति नीं रह गयी है ओर इस प्रकारसे क्शा- 
म की हई अपनी इन्दियोको जो स्था विपर्योसे हटा 
लेता है, उसकी वुद्धि सिर रहती है । निकी इन्ध 
वर्मे नहीं है, उसकी बुद्धि सिर नही रह सक्ती; 
क्योकि इन्दिर्यो मन ओर दुद्धिको बलत्कारसे वरिषय- 
सेचनमे चमा ठेती है| 


हुए लितमरजनके वेठनेका प्रकार वतठाक्रर अव उष्म 


होनेगटी शङ्का्जोक्रा समाधान करनेके वयि अन्य प्रकारे किये जानेवाठे इन्धि यसंयमक्री अक्षा स्थित्प्रजतफे 


इइन्धियसंयमकी विलक्षणता रिवल्मते है-- 
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विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं च्छा निवर्तते॥ ५९॥ 


इन्द्रियोके द्वारा विषयो को ध्रहण न करनेवारे पुरुषके भी केवल विषय तो निवृत्त यो जाते हे, परन्तु 
उनमें रहनेवाली आसक्ति निवत्त नर्द होती 1 शस स्थि्पर्ञ पुदषकी तो भासक्ति भी धरमात्माका साक्षात्कार 


करके निघृन्ठ हो जाती है ॥ ५९ ॥ 

प्रन- यदह "निराहारस्य, व्रिरोषणके सहित ्देहिनःः 
पद किंसका वाचक है 

उत्तर-पसास जो मोजनका पस्था कर देता है,उसे 
"निराहार, कहते है; परन्तु यँ (निराहारस्य! पदक प्रयोग 
इस अर्थम नही दै,स्यो कि यहो 'प्रिषया;, पदमे बहुवचनका 
प्रयोग करके समस्त विषयोंके निवृत्त हो जानेकी बात कही 
गयी है | मोजनकेत्यागसे तो केवरु जिह -इन्द्रियके विषयकी 
ही निदत्त होती है, शब्दःस्परी, रूप जीर गन्धकी निदृत्ति 
नदह होती । अतः यह्‌ समक्षना चाहिये कि नित इन्दियका 
जो वरिप्रय है, वही उप्तका जाहार है--इस दृष्टिसे जो समी 
इन्दरि्योके हारा समस इन्दियोके विषयोंका प्रण करना 
छोड़ देता है, एेसे देहाभिमानी मसुष्यका वाचकं यहो 
निराहारस्य विरोषणके सहित देहिन.) पद है । 

अश्न-रेसे मनुष्ये भी वेवङ विषय तो निगृत्त हो 
जाते; परन्तु उनम रहमेवारी आसक्ति निदत्त नहीं 
होती, इस कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-इईससे यह मव दिखाया गया है किं विषरयोका 
पर्याग कर देनेवाला ज्ञानी भी ऊपरसे तो कहुएकी 
भोति अपनी इन्दरियोको विषथोसे हटा सकता है; किन्तु 
उसकी उन विषयोमे आसक्ति बनी रहती है, आसक्तिका 
नादा नद्ली होता । इतत कारण उसकी इन्दि्योकी इत्तियो 
विपर्योकी जोर दौडती रहती है भौर उपके अन्त;करण- 
को स्थिर नहीं होने देतीं । निम्नलिखित उदाहरणोसे 
यह घात ठीक समक्षम आ सकती है | 

रोग या भृद्युके भयसे अथवा अन्य कि हेतुसे 
विषयासक्तं मनुष्य किंसी एक विषयक्ता या अधिक 
विषयोका त्याग कर देता है | वह जसे जव जिप्त विषय- 
का परित्याग करता है तब उप विषयकी निधृत्ति हो 


गी° त° वि° १४-- 


नाती है, वैसे ही समसत त्रिषयोका व्याग करमैसे समस्त 
वरिषयोकी निदृत्ति भी हो सकती है, परन्तु वह निचृत्ति हठ, 
मय याअन्य किसी कारणसे आसक्ति रहतेदी होती है,रेसी 
निवृक्तिसे वस्तुत. आसक्तिकी निदृत्ति नह्य हो सक्ती । ` 

दम्भी मनुष्य लोगो दिखलनेके च्य किंसी समय 
जन वाहरसे दसौ इन्दरियकि शब्दादि विपर्योका परियाग 
कर देता दै तब ऊपरसे तो विषयोकी निचृत्ति हो जती 
है, पर्तु आसक्ति रनेके कारण मनके दारा बह इन्दियो- 
के व्रिषर्योका चिन्तन करता रहता दै ( ३ । ६ ), अतः 
उसकी पक्ति पूर्ववत्‌ ही बनी रहती है । 

मौतिकं ुर्वोषी कामनावाला मनुष्य अणिमादि सिद्धियो- 

की प्रा्तिके लिये या अन्य किसी प्रकारके विषय घुखकी 
प्रपिके व्ि ष्यानकारमें या समाधि-अवस्थामे दसो इन्दियो- 
के त्रिषर्योका उपरसे मी स्याग करदेता है ओर मनसे मी 
उनका चिन्तन नदी करता तो भी उन भोगोमे उस्तकी 
आसक्ति बनी रहती है, आपक्तिका नाश्च नदीं होता | 

इस प्रकार खरूपसे विष्यो परसि्याग कर देनेपर 
विषय तो निदत्त हो कते है पर उनमें रहनेवाी 
आसक्ति निदत्त नहीं होती । 

ग्रभ-यहँ “र का अर्थं आखादन अथत्रा मनक 
दवारा उपभोग मानकर "उसका रस निवृत्त नहीं होता स्स 
वाक्यका अर्थे यदि यह मान टिया जाय कि रेसा पुरुष 
खरूपते विषरयोका त्यागी द्योकर भी मनसे उनके उपभोगका 
आनन्द केता रहता है, तो क्या अपत्ति है ? 

उत्तर-उपथुक्त वक्यका एेसा अर्थ ल्या तौ जा सकता 
है,किन्तु श्सप्रकारमनके दारा विपयोंका आखादन विषयो- 
मे आसक्ति दोनेपर दी होता है,अतः ^रसकाअर्थ'आसक्तिः 
लेनेसे यह्‌ बात उसके भन्तगत ही आ जाती है दूसरी बात 


१०६ = गीता-वक्छदितेचनी टीका = 


यह है करि इस प्रकार मनके द्वारा विपर्योका उपमोग हो रहा है, वह भी उम ण्म आनन्दखख्प परमात्माकते 
परमात्माके साक्नात्कारसे पर॑ हठ, विवेक एवं विचारके आनन्दके विस अंशाका उगमासमात्र ही है ] जैसे घरी 
द्वारा भी रोका जा सकता है, परमात्माका साक्षात्कार रातमे चमकनेवाले नक्षतरमि जि प्रकाडाकषी प्रतीतिहोतीहै 
हो जानेपर्‌ तो उपक मूल आसक्तिका मी नाश हो जाता वह प्रकाश सुर्के ही प्रकारका आभास है जौर सूर्वके 
है ओर इसीमे परमास्ाके साक्षात्कारकी चरितार्थता है, उदय हयो जानेपर उनका प्रकाञ्च दुत हो जाता है, उसी 
विपयोका मनसे उपभोग हनेमे नदीं । अनः रसः का प्रकार सांसार्कि पदाथि प्रतीत होनेवाल चु आनन्द्‌- 
अं जो उपर किया गया है, वही टीक है] मय प्रमात्माके आनन्दका दही आमास है, अत जिम 

प्रन्न-'अस्यः पद फिंसका वाचक है जर “इसकी मसुष्यको उस परम आनन्दखरूप परमात्माकी प्राति 
आसक्ति मी परमात्माका साक्षात्कार करके निदृत्त हौ दो जाती है, उसको इन मोगेमिं चुखकी प्रतीति दी 
जाती है" इत कथनका क्या म है ? - नही होती ८ २ {६९ ) ओर न उनमें उसकी किलचिन्मात् 

उत्तर-“अस्य' पद यँ जिसका प्रकरण चल रहा है मी आपक्ति ही रहती है । 
उप सििनप्रज्ञयोगीका वाचक है तथा उप्यक्त कथनसेयहयं क््योकरि परमात्मा एक रेसी अद्भुत, अलौकिक, 
यह दिखलाया गया है कि उप्त स्थितप्रज्ञ योगीको परमानन्द- दिन्य आकर्षक चस्तु है जिसके प्राप्त होनेषर इतनी 
केसमुद्र परमात्माका साक्षात्कार हो जानेके कारण उसकी तल्टीनता; मुग्धता ओर तन्मयता होती है कि अपना 
किसी भी सासाकि पदार्थ जरा मी आसक्ति नहीं रहती। सारा आपा हयी मिट जाता है, फिर किसी दूसरी वस्तुक 
केयोकरि आसक्तिका कारण अग्रिधा है,# उस अत्रिधाका चिन्तन कौन करे ? इसीष्ि परमात्के साक्षाकरारे 
परमातमाके साक्षात्कार होनेपर अभाव हो जाताहै । साधारण आस्तिके सर्वथा निवृत्त होनेकी वात कही गयी है | 
मनुष्योको मो हव शृ्दिरयोक भोगोमे घुखकी प्रतीतिहो रही इ प्रकार आसक्ति न रहमेके कारण सितप्ङ्गके संयममे 
है, इसी कारण उनकी उन मोगोमे आसक्ति है, पर वा्तवर्मे केवछ विषयोकी ही निदत्त नही होती, मूलपदित आसक्ति- 
मोगेमं सुखका ठेश भी नदं है । उनमें जो ङु सुख प्रतीत का भी सर्वथा अभाव हो जाता है । यह उसकी दोषता है | 

सम्बन्ध-अासक्तिका नान्न ओर इन्दियसेयम नही हयेनेवे क्या हानि है ? इसपर कहते है-- 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपर्चितः। 


इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥ ६० ॥ 
हे अञ्जन ! भ।सक्तिका नाच न होनेकरे कारणं ये प्रमथनखभाववाटी इन्द्रियो यत्न करते दप 
बुद्धिमान्‌ पुखूषक्रे मनक्तो भी वलत्कारसे हर छेती है ॥ ६० ॥ 
श्दन-णहिः पदका यष क्या भाव है ? पछि केकरे यह बात कही गवी कि विषयोका केवल 
उत्तर-"हि' पद यहं देहःमी-दीपकन्यायसे इस र्लेकका खरूपसे त्याग करमेषारे पुर्परके विषय ही निवृत्त होते है, 
पर्वसोकसे तथा जग्ले श्टोकके साथ मी सम्बन्धवतव्यता है। उनमें उसका राग निदत्त नही होता । इसपर यह जिज्ञासा हो 
` ` * अविद्रासितारागद्ेपाभिनिवेना. कठेन ! ( योग २13) र, 
अज्ञानः चिजडग्रन्थि यानी जड ओर चेतनकी एकरता-सी प्रतीत होना, आसक्तिः देष ओर मरण-मय--इन पोरचकी 
“क्लेदः सजा दै । 
अविया क्षेत्रसुत्तरेपाम्‌ ` ˆ" * ˆ"! ( योग० २ 1 ४} म्‌ 
उपर्युक्त पे्वमि पिले चारोका कारण विया ह अर्थात्‌ अबिधाति ही राग-देषादिकी उस्न हेती दै । 
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सकती है कि रागके निदृत्त न होनेते क्या ह्नि है | 
हसक उत्तमे शं शछोकमे यह बात केषी गयी है कि 
जवतक मनुष्यकी विष्यो आसक्ति बनी रहती है, 
तव्रतक उप भासक्तिके कारण उसकी इन्दरियौ उसे 
बलक्कारे विंषयोमे प्रवृत्त कर देती है; अतएव उसकी 
मनसहित बुद्धि परमापमाके खरूपं सिर नहीं हो परती 
ओर चकि इन्द्रियो इस प्रकार बकात्कारसे मलुष्यके मन- 
को हर ठेती है, इसीशरिये अगङे शोकम भगवान्‌ कहते 
ह कि इन सत्र इन्डियोको वक्षमे करके मनुष्यको समा- 
हितचित्तं एष मेरे परायण होकर ध्यानमे सित होना 
चाहिये | इसत प्रकार "हि पदसे पिले भौर अगछे दोनो 
शछोकोके सथ इष शटोकका सम्बन्ध बतलाया गया दै | 

्रह्न-“इन्दरियाणि, पदके साथ (प्रभाथीनिः विरेषण- 
कै प्रयोगका क्या माव है 

उत्तर-(्रभाथीनि, विशेषणका प्रयोग करके यहं 
दिखलया गथा है कि जव्रतक ममुष्यकी इन्दियों शमे 
नदीं हो नाती ओर जवतक्र उसकी इन्दियोके विप्र्यमि 
आसक्ति रहती है, तवतकर इन्द्र्यो मनुप्यके मनको वार- 


बार विषयघुहका प्रजेभन देकर उसे स्थिर नहीं होने 
देती, उसका मन्थन ही करती रहती है | 

म्रन-यहौँ यतन › ओौर "विपश्चित ›--दन दोनों 
विरेषणोके सहित पुरुषस्य पद किस मनुप्यक वाचक 
है ओर “अपि, पदके प्रयोगक्ता क्या माव है ' 

उत्तर-जो पुरुष शाखेत श्रषण-मननसे ओर वित्रैक- 
तरिचारपे परिष्योके दोषों रो जान ठता है ओर उनसे इद्धियो- 
को हटानेका यल मी करता रहता है, न्तु जिसकी विषया- 
सक्तिका नारा नहीं हो सका है इसी कारण जिसकी इन्द्रियो 
वदाम नहीं है देते बुद्धिमान्‌ यती साधकका वाचक 
यह यतत. जीर 'व्रिपशितः--इन दोनों किगेपणेकि 
सहित "पुरुषस्य, पद है, इनके सहित "अपिः पदका प्रयोग 
करके यहो यह माव दिखल्या है किं जव ये प्रमथन्‌- 
श्लील इन्दि त्रिपयासक्ति$े कारण रसे वुद्धिमान्‌ प्रिवेकी 
यल्श्ीक मनुष्यकरे मनकतो भी क्डक्ारसे व्रिपयोमि प्रवृत्त 
कर देती है, त्र साधारण ेरगोकीतौ बात हीक्या 
है । अतपएत्र स्थितपर्ग-अवस्था प्राप्त करनेकी इच्छावारे 
मनुष्यको आसक्तिका सर्वथा स्याग करके इन्दि्योषो 
अपने वराम करनेका विरोष प्रयल करना चाद्ये 


सम्बन्ध-इस प्रकार इन्दियसंयमफी आदेस्यकताका प्रतिपादन करके अन भगवान्‌ साधञ्चका कर्तव्य 
वततलाते हुए पुनः इन्दियसयमको स्थितप्रजञ-अवस्थाका हेतु वतते है-- 


तानि सवबौणि संयम्य 
वशो 


हि यस्येन्द्ियाणि तस्य परज्ञा 


युक्त आसीत मत्परः । 
प्रतिष्ठिता ॥ ६१॥ 


इलस्य साधकको चाष्ठिये क्रि षष्ट उन सम्पूणं इन्द्ियोको वशम करके समादितचिन्त 
हज मेरे परायण दोकर ध्याने वेड, क्योकि जिस पुरुपकी इन्द्रियं वशम होती है उसीकी बुद्धि 


स्थिरो जाती दहै॥६१॥ 

मर्न-यह इन्दियोके साय स॒र््णिः वरिलेषण 
ठेनेका क्या अभिप्राय है 1 

उत्तर-समस्त उन्दियोको वदाम करमेकी आवरद्यकता 


प्रन -“समहितचित्त ओर 'भावत्परायणः होफर 
ध्याने ब्ैटनेके व्यि कहनेका क्या भाव है ? 
उत्तर-इन्धियोका सयम हो जनेपर भी यदि मन्‌ वशे 


दिखलनेकरे लि (तरवाणिःविरोषण दिया गया है, क्योकि नहली होता तो मनके द्वार विधय-चिन्तन होकर साधकका 
वामे न की इई एक इन्दिय भी मनुष्यके मन-बुद्धिको पतन हो जाता है ओर मन-ुद्धिके लवि परमात्मक आधार 
विचक्ति कर्के साधनम त्रिन उपस्थित कर देती है न रदनेसे बे स्थिर नदी रह सक्ते | इ कारण समाहितचित्त 
(२।६७) | अतणएव पसात्माकी प्राति चाहनेषाले पुरूपको ओर मणवल्परायण होकर प्रमाप्माके ष्यानमे वटे के ल्य 
सूरण इ्ियोको ही मटीमोंति वहम कृतना चाहिये । कहा गया है | छठे अव्यायके ध्यानयोगके प्रस्गमे भी यदी 
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बात कही गयी है ( ६। १४) । इस प्रकार मन ओर 
इन्धिर्योको वषमे करके परमात्माके ध्यानम कमे इए 
मनुष्यकी बुद्धि शिर हो जाती है जौर उसको शी्रद्ी 
परमासाकी प्राप्ति हो जाती है| 

भ-जिप्की ईन्दियों वराम होती है, उकीकी 
बुद्धि स्थिर हो जाती है--इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-षछोकके पुमे इन्दि्थोको वामे करने तथा 
सयतचित्त ओर भगवत्परायण होकर ध्यान वैव्नेके चयि 


कडा गया, उसी कथनके देतुरूपसे इस उत्तरका प्रयोग 
हुआ है । अतः इस्तका यह भाव सम्नना चाहिये कि ममत, 
आसक्ति ओर कामनाका सर्वथा त्याग कके मन जर 
इन्दियोको संयमित कर बुद्धिको परमा्माके ख्ये 
स्थिर करना चाये; क्योकि जिसके मनसष्ित इन्धि 
वराम की इई होती है, उसी साधककी बुद्धि स्थिर होती 
है; जिसके मनसहित इन्दियां वर्मे नहीं है, उसी 
बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती । अतः मन बौर इन्दियोको 
वामे करना साधकके चये परम आवह्यक्र है । 


सम्बन्ध-उपरयक्त प्रकारसे मनसहित इद्धियोको व्यम न करनेसे ओर भगवत्यरायण न होनेते क्या 
हानि हे ? यह वात अव दो छेको वतलायी जातत है-- 


ध्यायतो 


सङ्घात्सज्ञायते कामः 


विषयान्‌ पुंसः 


सङ्गस्तेषूपजायते ! 
कामात्कोधो ऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 


विषयोका चिन्तन करनेवादे पुरषकी उन विषर्योमिं आसक्ति दो जाती है, आसक्तिखे उन 
विषर्योक्षी कामना उत्पन्न होती है ओर कामनामे विघ्न पडनेसे क्रोध उत्पन्न दोता है ॥ ६२ ॥ 


प्रभ-विष्रयोका चिन्तन करनेवाठे मनुष्यकी उने 
आसक्ति उन्न हौ जाती है-इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यद माव दिखलया गया है क्रि जिस 
मनु्यकी भर्मिं सुख ओर रमणीय बुद्धि है, जिसका 
मन वशम नदी है ओर जो परमात्माक्षा चिन्तन नदीं 
करता, पेसे मनुष्यका परमाम प्रेम ओर उनका आश्रय 
न रहनेके कारण उपकरे मनद्वारा इन्धियोके विपर्योका 
चिन्तन होता रहता है । इस प्रकार विषर्योका चिन्तन 
करते-करते उन विपयोमे उसकी अच्यन्त सक्ति हो 
जाती है । तव फिर उसके हाथकी वात नहीं रहतीः 
उप्तका मन धिचलित हो जाता है | 

ग्रभ-विरयकि चिन्तनपे क्या सभी पुरुषोके मनम 
आसक्ति उत्पन्न हो जाती है 

उत्तर-जिन पुरोक्रो परमत्माकी प्राति हो गयी 


क्रोधाद्भवति सम्भोहः 
स्मृतिभ्रशाद्‌ 


बुद्धिनाशो 


है उनके च्य तो वरिषयचिन्तनसे आप्ति दोनेका 
को प्रन ही नहीं रहता ] प्परं ष्टा निवरतते'से भगवान्‌ 
देसे पुरुपरमि आसक्तिका अत्यन्तामाव वता चुके है । 
इनके अतिरिक्त अन्य समीके मनमि न्युनाधिक्रूपमे 
आसक्ति उत्पत हो सकती है ] 

अरभ्न-आपक्तिसे कामनाका उत्प होना क्या है ए 
ओर कामनासे क्रोधका उत्पनन ह्योना क्या है १ 

उत्तर-विषर्योका चिन्तन करते-काते जव मसुष्यकी 
उन्म अव्यन्त भासक्ति हो जाती है, उस समय उसके 
मनमें नाना प्रकारके मोग प्राप्त करनेकी प्रवल इच्छा 
जाग्रत्‌ हो उठती है; यही आस॒क्तिसे कामनाक्रा उत्पतन 
होना है तथा उस कामनामे किसी प्रकारका विन्न उपस्थित 
होनेपर जो उस विष्नके कारणमे द्रेपबुद्धि होकर क्रोध 
उन्पन्न हौ जाता है यही कामनाते धका उन्न होना है। 


सम्मोहास्सपृतिषिभ्रमः | 
बुदधिनाज्ञासप्णद्यति ॥ ६३ ॥ 


करोधसे अत्यन्व मूढमाव उत्पन्न हयो जाता है, मूदधभावसे स्दतिमे अम हो जाता है, स्दृतिमे 
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न -4-~ 
भरम हो जानेस इद्धि स्थाच्‌ क्षानशक्तिका नार हो जाता ह भौर घुद्धिकषा नाश हो जानेसे यह पुरुष भपनी 


स्थितिसे गिर जाता हे ॥ ६३॥ 

अश्च-ऋरोधसे उत्पन्न होनेवरे अत्यन्त मूढमावका 
क्या ख्य है 

उत्तर-जिप समय मनुष्यके अन्तःकरणे क्रोधकी 
दृति जाप्रत्‌ होती है, उस समय उसके अन्तःकरणमे 
विवेकराक्तिका अत्यन्त अमाव हो जाता है । वह दु 
भी अगा-पीहा नदीं सोच सकता; क्रोधके वश होकर 
निस कार्यम प्रत्त होता है, उसके परिणामका उसको 
कुछ भी खयाल नहीं रता ! यही क्रोधसे उत्प सम्मोह- 
का अर्यात्‌ अत्यन्त मूढभावका खर्प है । 

म्रभ-सम्पोहसे उत्पत होनेवले स्स्पृतिविभरमः का 
क्या खरूप है 

उत्तर-जव क्रोधके कारण मसुष्यके अन्तःकरणे 
भूदमात्र नद जाता है तत्र उक्ती स्मरणशक्ति भमित 
हो जाती है, उसे यह ध्यान नहीं एता कि किप 
मटुष्यके साथ मेरा क्या सम्बन्ध है ? मुञ्चे क्या करना 
चाहिये ? क्या न करना चाहिये ? मैने अमुकं कार्य कित 


प्रकार करनेका निश्चय किया था जीर जव क्या कर रहा 
र! इत्थि पहरे सोची-विचारी इर बारतोको वष्ट कामोमि 
नही ल सकता, उसकी स्पृति छिन्न-मिन्न हो जाती है । 
यही समोसे उत्यन्न इ९ स्पृति-विभ्रमका खरूप है । 
प्रभ-स्पृतिविभ्रमसे बुद्धिका न्ट हो जाना ओर उपस 
यद्धिनाशसे मतुष्यका अपनी सिति गिर जाना क्या है! 
उत्तर-उपरयक्त प्रकारसे स्पृतिमे विश्रम होनेसे भन्तः- 
करणम किसी कर्तव्य-भकर्तव्यका निश्चय करनेी शक्तिका 
न रहना दी बुद्धिका नष्ट हो जाना है ! रसा होनेसे मनुष्य 
अपने कर्तन्यको त्यागकर अकर्तव्यमे प्रवृत्त हो जाता है-- 
उसकेग्यवहारमे कटुता, कठोरता, कायरताः हिंसा प्रति- 
हिसा, दीनता, जडता ओर मूढता आदि दोष आ जति है 
अतएव उप्तकरा पतन हो जाता है, षह शीघ्र हठी अपनी 
पहरेकी सितिसे नीचे गिर जाता है ओर मरलेके बाद 
नाना प्रकारकी नीच योनिम या नखे पडता है, यदी 
बुद्धिनाश्से उसका अधनी लितिसे गिर जाना है । 


सम्बन्ध--इत प्रकार मनसहित इद्धियोको क्राम न करनेवाठे सनुष्यके पतयेका करम ॒वतलाकरे अव 
भगवान्‌ शस्थित्र्न योगी कते चठता है" इस चौय अक्का उत्तर आरम्भे करते हुए पहले दो शोकम जिसके 
मन ओर इन्धियों वराम होते है, रेपे साधकद्वारा पिपयोमे विचरण किये जानेका ग्रकार ओर उसका एल वतलाते है- 


रागद्वेषवियुक्तैसतु 
सात्मवद्यैविधेयात्मा 


विषयानिन्द्रियश्वरन्‌ । 
प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 


परन्तु अपते मधीन कयि हुए सन्तःकरणन्राला साधक मपे वश्रमें की इई, राग-देषसे रहित 
दृन्दि्योद्धाया विष्यं विचरण करता हुमा सन्तःकरणक्षी प्रसप्रताको घाप दोता हे ॥ ६४ ॥ 


्रशष-तुः पदका क्याभाव है ? 

उन्तर-पर्वक्षोकोमं जिसके मन, इन्द्रिय वर्मे नहीं 
है, एसे विषयी मनुष्यकी अवनतिका वर्णन किया गया 
जरं अव दो @ोकमिं उससे विलक्षण निके मन, इन्द्रिय 
वर्मे किय दए है, रेसे विरत साधककी उनतिका वर्णन 
किया जाता है । इस मेदका घोतक यद (तु, पद है । 

प्रभ--श्रिवेयासा, पद कैसे साधकका वाचक है १ 

उत्तर-जि सका अन्तकरण भकीर्मोति वहम तिया 


हणा है, एेसे साधकका वाचक यँ "विधेयात्मा, पद है | 
अ्क्ष-ेसे साघकका अपने वरम की इई रागषसे 
रहित इन्दियोद्ा विषयेमिं विचरण करना क्या दै 
उत्तर-साधारण मसुरष्योकी इन्दधियं खतन्त्र होती है, 
उनकेयशे नदं होती; उन इन्दो राग -देष भरे रहते दै । 
इस कारण उन इन्दियोके वशा होकर मोर्गोको मोगमेवाल 
मनुष्य उचचित-अनुचितका विचार म करके जि किसी 
प्रकारे भोग-सामपियोवे संग्रह करमे ओर मोगनेकी चे 
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करता है ओर उन मोगेमिं राग-दरेप करके सुखी-दुखी होता 
रहताहै; उसे आध्यासिक षुखका अनुभव नही होता; कित्तु 
उपर्युक्त साधककी इन्दियों उसके वशम होती है ओर उनमे 
राग-द्रेषका अमाव होता है-इस कारण बह अपने वर्ण 
आश्रम भौर परिखितिके अनुसार योग्यतासे प्राप्त हए मोगोमे 
बिना रागद्रेषके विचरण करता है; उसका ठेलना-घुनना 
खाना-पीना, उठना-कैठना, बोडना-बतलाना, चलना-फिरन 
ओर सोना-जागना आदि समस्त इन्दरियोके व्यवहार नियमित 
ओर राखविहित होते है, उप्की सभी क्रियापि राग-देष, 
कामक्रोध ओर लोम आदि विकाररोका अभाव होता है । 
यही उसका अपने कम की हई राग-देषरहित इन्दियोहारा 
विष्योमि विचरण करना है | 

शर्परे उन्‌ दृलोकमे यह कहा जा चुका है 
कि परमासाका साक्षात्कार हुए विना रागका नश्च नीं 
होता नौर यहो राग-दरेपरहित होकर विप्रयोमें विचरण करने- 
से प्रसादको प्रात होकर शिरघुद्धि होनेकी बात कही गयी 
है । यहयँके इस कथनसे रेषा प्रतीत होता है कि परमात्माकी 
प्राततसे एवं मी राग-हेषका नाश सम्भव है | अतएव इन 
दोनो कथनोसे जो षरिरोध प्रतीत होता है, उसको समन्वय 
कसे होता है 

उत्तर-दोनेमि कोई विरोध नही है, क्योकि हों 
उन्‌सर्वे छोकमे तो राग-द्रेषका अत्यन्त अमाव वताया 
गया है भौर यँ राग -देपरहित इन्दियोद्यारा विपयसेवनकी 
बात कहकर राग-दरेणके सर्वथा अमावकी साधना वतायी 
गयी है । तीसरे अध्यायके चालीसे श्येकमे इन्दियो, मन 
ओर बुद्धि इन तीनोको दी कामका अधिष्ठान बताया है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि इन्दियोये राग-दवेप न रहमेपर 
मी मन या बुद्धिमे सुक्षमखूयसे राग-द्रे रह सक्ते है | 
परन्तु उनूसठवे लोकम “भस्य, पदका प्रयोग करके धिर 
बुद्धि पुरुषमे राग-देपका सर्वथा अभव ब्रतायागया है | वहां 
केवर इन्दियोमे ही राग-देपके अमावकी वात नीं है | 

्रश्र-इन्दियोते विष्रयोका सयोग न होने देना यानी 
वाहश्से वरिपर्योका व्याग, इन्दियोका सयम जर्‌ इन्दि्योका 

राग-देपपे रहित हयो जाना-इन तीनो शरेष्ठ ओर भगवत्‌- 

प्राम विरेप सहायक कौन है ! 


न्वी 


उत्तर-तीनो ही मगवान्‌क्ी प्राधिमे सहायकं है, किन्तु 
इनमे बाह्य विषय-त्यागकी अपेक्षा इन्दियप्तयम ओर्‌ इन्द्रिय 
सयमकी अवेक्षा इन्दरियोका राग-दरेपसे रहित होना विरोप 
उपयोगी ओर श्रे है । 
यथपि बाह्य वरिपयोकाच्याग भी मगवान्‌क्रीप्राधषिमे सहायक 
है, पर्तु जबतक इन्दरिर्योका सयम ओर रगेपका त्यागं 
न हो तबतक केवल वाह्य व्रिपयोके त्यागसे व्रिपयोकी पूण 
निदृत्ति नहीं हो सकती ओर न कोई सिद्धि दी प्राप्त होती है 
तथारेसी बात भी नही है रि बाह्य विषयका व्याग किये विना 
इद्दियसयम हो ही नहीं सकता । क्योकि मगवानूकी पूना, 
सेवा, जप ओर विवेक -वैराग्य आदि दूसरे उपायोसे सहज ही 
इन्धियक्षंयम हो जाता है एव ॒इद्दियस्षयम दहो नानेपर 
अनायासं दी विपरयोका व्याग किया जा सकता है | इन्दियो 
जिसके वरम दै, रह चाहे जव, चाहे निक्त विषयका व्याग 
कर सकता है । इसव्ि वाद्य-विपयत्यागक्री अपेक्षा इन्िय- 
संयम्रष्र है | 
इस प्रकार इन्दियसंयम भी मगवघ््रा्िमे सहायक है; 
परन्तु इन्दियोके राग-देषका व्याग इए बिना केवल ईद्धियः 
संय मसे विषयोकी पूर्णतया निदत्त होकर वास्तव परमात्मा 
की प्रापि नहीं हेती ओर रेसी वात भी नहीं है कि वाह्य- 
विपयत्याण तथा इन्दियसंयम हए विना इन्दियेकि रगदरेपका 
व्याग हो ही नही सक्ता हो । सत्सग, साध्याय ओर विचार्‌- 
दरार सासाखि भोगोकी अनित्यताका भान होनेसे तथा 
श्रकपा ओ मजन-ध्यान आदिसे राग-देपका नाश हो 
सकता है ओर जिसे इन्दियोके राग-देपका नाश हो गया है 
उसे लिये बाद्य-त्रिषयोका व्याग ओररद्धियसयम अनायास 
अपने आप ही होता है । जिसका इद्ियोके विषयमे 
रागे नदीं है, वह पुरप यदि बाह्यरूपसे विपयोका त्याग 
न करे तो विपयेमिं विचरण करता हआ ही परमासाको प्राप्न 
कर सकता है, इसचिये इन्दियोका राग-देपसे रहित होना 
व्रिषयोके व्याग ओर इन्दरियसयमसे भी श्रेष्ठ है | 
अरश्--्रसाद म्‌? पद यो किसका वाचक है ? 
उत्तर-वरामे की इई इन्द्रियोहारा बिना रागेषके 
व्यवहार केसे साधकका अन्तःकरण ञ्ुद्ध ओर खच्छ हो 
जाता है, इस कारण उसमे आघ्यालिक घुल ओर शन्तिका 


~ दुसरा अध्याय > १११ 


य वव १ क 1 क त 


अनुमव होता है ( १८] २७), उप सुख ौर श्ान्तिका कारण उप्तफो भी प्रपाद कहते है, परन्तु भेगले छोकमे 
वाचकये प्रसादम्‌ पद है । इस घुख जौर शान्तिकर हेतु- उपर्युक्त पुरुयकरे व्ये ्रसन्नचेतस. ` पदका प्रयोग किया 
प अन्त करणकी पवित्रेताको ओर मगवानके अर्पण की गया है, अतः यहयँ प्रसादम्‌, पदका अर्यं अन्त करणकी 
इई वस्तु अन्तःकरणफो पवित्र करनेवाटी होती है, इस आध्यासिक प्रसन्नता मानना ही ठीक माद हेता है । 


प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नवेततसो द्यश्च बुद्धिः पर्थवतिष्ठते॥ ६१५॥ 
अन्त.करणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूणं दुःखोका अभाव हो जाता है मौर उस परसच्च चित्त- 
वाले कर्मयोगीकी वुद्धि शीघ्र दी सब ओरसे हटकर पक परमात्मामे दी भलीर्भोति स्थिर हो जाती है ॥ ६५॥ 
प््-अन्त करणकी प्रसन्नतसे सारे दुःखोका उत्तर-इससे यह भाव दिखल्या है क्रि अन्त. करणके 
अमाव कैसे हो जाताहै ट पवित्र हो जानेपर जव साधकको आध्यासिक प्रतत्तता्राप्त 
उत्तर-पापोके कारण ही मनुप्यौको दु.ख होता है, हो जाती, त्र उपतका मन क्षणमर भी उस सुख भौर शम्ति- 
ओर कर्मयोगके साधनसे पर्पोका नाश होकर अन्त - कास्यागनहीकर सकता | इ कारण उसके अन्त.करणकी 
करण व्रषुद्र हो जाता है तथा शुद्ध अन्तःकरणे ही दृत्तिर्थो सत्र ओरसे हट जाती ह ओर उसकी युद्धि रीघरदी 
उपर्युक्त साचि प्रपन्ना होती है | इव्यि साचि परसात्के खरूपमें स्थिर हयो जाती है | पिर उस निश्वयमे 
्रतत्ततासे सरे दु ःखोका अमाव बतलाना न्यायपद्भत ही एक सचिदानन्दधन परमासासेमिन् कोवसतु नहीं रहती | 








है ( १८ 1 ३६.३७) । प्रभ--अर्जुनका प्ररन स्थितप्रज्ञ सिद्ध पुरुषके विषयमे 
्रभ-'्थटु ःखानाम्‌' पद किनका वाचक है ओर या) इस छोकम साधकका वर्णन है, क्योकि इसक्षा 
उनका अमाव हो जाना क्या है ? फल प्रपादकी प्रातिके द्वारा शीर ही बुद्रिक। स्थिर होना 


उत्तर-अनुकूल पदा्ेकि वियोग र प्रतिकूढ पदा्ेकि बतलाया गया है 1 अतएव अर्युनके चौये प्रस्नका उत्तर 
सयोगपे जो आध्यासिक, भाषिदैविकः जीर आधिभौतिक इस शछोकसे कैसे माना जा सक्ता है 
नाना प्रकारके दु ख साक्षारिकि मनुर्पोको प्र होते है, उत्तर-ययपि अर्जुनक ग्रसनं साधकके सम्बन्धे 
उन सवका वाचके यह दु खानाम्‌! पद है । उपयुक्त नदीं है, पल्तु अर्जुन साधक है जौर भगवान्‌ उने 
साधक्को आध्यासिक साचिकं प्रसनताका अनुभव हो तिद्ध बनाना चाहते है } अतएव हुगमत्ताके साथ उदे 
जनेके बाद उसे किसी मी वस्तुके सयोग-वियोगसे समञ्ानेके स्यि मानने पहञे साधककी बात कहकर 
किश्चिन्मात्र भी दु ख नहीं होता । ह सदा आनन्दम अन्तमे इकहत्तखे श्टोकमे उसका सिद्धम उपसदार कर 
म्न रहता है । यदी समध दुःखोका अमाव हो जानाहै। दिया है । अ्जुनके प्ररनका्रा उत्तर तो उप उपसहारमे 
प्र-प्रतन्नचित्तवाञे योगीकी बुद्धि सीप्र ही सव ही है, उप्तकी भूमिकाका आरम्भ इन्दी श्लोकोसे हो 
ओरसे हटकर भगीरमाति परमासममे स्थिर ष्ठो जाती जाता है । अतएव अर्जुनक चौ प्रश्नका उत्तर यद्वत 
है--इस कथनञा क्या मव है आरम्भ होता है, रेता ही मानना उचित है | 
सस्न्ध-हस अकार मन गौर शद्धिगोक्रो ऋं करके अनापक्तमावते इद्धियोदरार व्यवहार केका 
साषकको सुख, शान्ति ओर ॒स्थितर्-जवस्था प्राप्त होनेकी वात कहकर अव दो श्टोकोदरारा इते शिपरीत 


जिततके मनइद्धिय जीते हृए नही है, ठेते ति्यासक्त मनुष्ये सुख-आन्तिका अभाव ॒रि्ा्रर विषयो 
सङ्गसे उत्कर युद्धे विपित ह्ये जानेन्न मकार वल्यते है-- 
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नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। 


न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः 


सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 


न जीते हुए मन ओर इन्द्ियोवाछे पुरषमे निश्चयात्मिका बुद्धि नही हेती सौर उस अथु 
मचुष्यके अन्तःकरणमे भावना भी नदी दोती तथा भावन्टीन मदुप्यको शान्ति नीं भिख्ती भौर 
श्षान्तिरदित मनुष्यको छख कैसे मि सकता है ? ॥ ६६ ॥ 


रष “अयुक्तस्यः पद यहो कैसे मनुष्यका वाचक है १ 
उत्तर-जिसके मन ओर इन्दिय वरम किये इए 
नही है, एव जिसकी इन्दियोके मर्गो अव्यन्त आसक्ति 
है, रेपे पिषयासक्त अप्रि्ररी मनुष्यक्षा वाच यदीं 
युक्तस्य पद है | 
ग्रष-अयुक्तमे बुद्धि नहीं होती--इस कथनका 
क्या माव दहै! 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि इकतालीप्ं 
शोकम वणित (निश्वयासिका बुद्धि, उपमे नहीं होती; नाना 
प्रकारे मो्गोकी भपक्ति ओर कामनाके कारण उसका 
मन विक्षिप्त रहत है; इस कारण वह अपने कर्तभ्यका निश्चय 
करके परमाप्माके खरूपे बुद्धिक्ो सिर नहीं कर सकता। 
ग्रभ--अधुक्तके अन्तःकरणमे भावना मी नही होती- 
इस कथनका क्या माव है १ 
उत्तर-इससे यह माव दिखलाया है किं मन शौर इन्धि - 
के अधीन एहनेवाले व्रिषयासक्त मनुष्ये 'निश्वयासिका 
बुद्धि नहीं होती, इसरममँ तो कहना दी क्या है; उसमे मावना 
भी नहीं होती । अर्थात्‌ परमात्मके खरूपे बुद्धिका स्थिर 
होना तो दुर रहा; विपरयोमं भासक्ति होनेवे कारण वह 


इन्द्रियाणां हि चरतां 
तदस्य हरति प्रज्ञा 


परमालखदूपका चिन्तन मी नहीं कर सकत उसका 
मन निरन्तर श्रिषर्योमिं ही सण करता रहता है । 

प्र्-भावनाहीन पुष्करो शान्ति नहीं मिलती 
इत कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-रससे यह दिखलाया गया है कि परम 
आनन्द ओर शान्तिके समुद्र परमामाका चिन्तन न 
होनेके कारण अयुक्त मनुष्पका चित्त निरन्त धिष 
रहता है; उमे रागेण; कामक्रोध नौर लोभर््या 
आदिके कारण हर समय जटन ओर व्याक्रुकुता बनी 
रहती है । अतएव उप्तको सान्ति नदी मिलती | 

्र्र-शान्तिरहित पनुष्यको घु कैसे मिट सकता 
है {इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखत्रया गया है करि चित्तम 
शान्तिका प्रादुरमीव इए विना कीं किसी भी अवस्थर्मक्षिसी 
भी उपायसे मतुष्यको सचा घुख नदीं मि सकता | पिषय 
ओर इद्दियेकि संयोगमे तथा निद्रा, आल्छ ओर प्रमादमे 
शरेभसे जो घुखकी प्रतीति होती है, वह वास्तवम्‌ सुख नी 
है, वह तो दुःखका हेतु होनेसे वस्तुतः दु.ख ही है । 


यन्मनोऽसु विधीयते । ` 
वायुनौवमिवाम्भति ॥ ६७ ॥ 


व्योमि जले जख चलनेवाली नावको वायु हर छेती है, वैसे ही विषयो विचरती हु इन्द्ियामते 
मन जिक्ठ इन्दियके साथ रता है वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी युद्धिको हर खेती हे ॥ ६७ ॥ 


अरश्ष-'हिः पदका क्या माव है | 

उत्तर-पूर्व छोकमे यह वात कदी गयी कि अयुक्त 
मनुष्ये निश्चल बुद्धिः भावना, शान्ति भौर सुख नदीं 
होते; उसी वातकरो स्पष्ट करनेके चयि उन सबके न 


= 


हमेका कारण इस रलेकमे बतलाया गया है--इषी 


भावका चोतक हैतुवाचकं हि पद है । 
प्रश्ष-जख्मे चलनेवाटी नौका भौर वायुका दन्त 
देकर यहां क्या बात कही गयी है ! 


# दसस अध्याय # 


१९३ 





उत्तर-दार्धन्तम नौकाके स्थानम बुद्धि है, वायुके 
सानम जिपके साथ मन रता है वह इन्द है, जल्म्चय- 
वे स्थानम ससारख्य समुद है ओर जूके खानमेइब्दादिं 

समस्त विपयोका समुदाय है । ज्म अपने गन्तव्य सथानकी 

ओर जती हई नौका प्रबछ वायु दो प्रकारसे विचल्ति 
कती है - या तो उसे पथम्रष्ट करके जल्की मीषण तरले 
भ मटकाती है या जणाध जल्मे इवो देती है; किन्तु यदि 
कोई चतुर महाह उस वायु क्रियाको अपने अनुकर बना 
केता है तो पिरि बह वायु उस नौकराको पथभष्ट नदी कर 
सकती, वल्कि उसे गन्तव्य स्थानपर पर्हुचानेमे सदयता 
करती है । इसी प्रकार जिसके मन-इन्दिय वशमे नदी है, 
रसा मनुष्ययदि अपनी बरुद्धिको परमासमाके खरूपे निश्वल 
करना चाहता है तो मी उसकी इन्द्रियो उसके मनको 
आकर्षित करके उसकी बुद्धिको दो प्रकारसे विचलित करती 
है । इन्दो फा युद्धिरूप नौक्षाको परमासासे हकर नाना 
म्रकाखे मोगोकी प्रापिका उपाय सोचनेमे व्गा देना, उसे 
भीषण ताङ्गम मटकाना है ओर पपेमि प्रवृत्त करे ठपतका 
अधःपतन करा देना, उसे डुबो देना है । पतु जिसके मन 
ओर इन्विय वदरामे रहते है उसकी बुद्धिको बे विचलित नदीं 
करते बर्‌ दुद्धिरूप नौकाको परमासाके पास पर्हैचनेमे 
सहायता करते है । चौप्तठवे ओर वैसव्ये शछोकोमे यही 
वात कदी गयी है | 

भश्ष-स्ब इन्दियोदराराबुद्धिके विचलित विये जानेकी 
वात न कहकर एक इन्ियके द्वारा ही वुद्धिका विचलति 
किया जाना कहनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इसते इन्दियोकी प्रबल्ता दिखलायी गयी है | 
अभिप्राय यह है वि स्र इन्धरियौ मिलकर मनुष्यकी बुद्धि- 
को विचलित कर दै, इसमे तो कहना ही क्या हैजिस 





इ्धियके साथ मन रहता है, वह एक ही इन्दि बुद्धिको 
विपये फसाकर विचलित कर देती है । रेखा भी जता है 
कविः एक करणेन्दरयने वश होकर मृग, सपररोन्द्ियवे,वर हीवर्‌ 
हाथीभचकषु इन्दियके वा होकर पतङ्ग, रसना-इन्द्ियके वश 
होकर मछली भौर घ्रणेन्दियके वदाम होकर भ्रमर--ईस 
प्रकार केवल एक-एक इन्द्रियके वशम होनेके कारण ये सब 
अपने प्राण खो बैठते है । इसी तरह मनुष्यकी बुद्धि मी एक- 
एक इन्द्रिये दार ही विचन्ति की जा सकती है । 

अभ्य (यत्‌ ओर तत्‌? का सम्बन्ध (नके साथ 
क्योन माना जाय ? 

उत्तर-यहौँ इन्दियाणामः पदमे निर्धारणे षष्ठी है,अत, 
इ्धिर्भिसे जिस एक इद्धियके साथ मन रहता है, उसीके 
साथ धयत्‌ पदका सम्बन्ध मानना उचित है | ओर धयत्‌? 
श्त, का नित्य सम्बन्ध है, अत (तत्‌,का सम्बन्ध मी 
इन्धियके साथ ही होगा । “अनुिधीयतेमे अनु" उपसर्ग 
नही, करप्रयचनीयसङ्गक अव्यथ है, अत, उसके योगमे 
'यत्‌,म दितीया विभक्ति इई है ओर्‌ कर्मवर्तपरकरियाके 
अनुसार (तरिधीयते का कमैमूत नः, पद ही कंतकि 
रूपमे प्रयुक्त इभा है । इसके अतिर्कि अगले शोकम 
श्तसात्‌ पदका प्रयोग करके इद्धियोको वरम करने- 
वाकी वुद्धि स्थिर बतल्रयी गयी है, इसब्यि भी य्ह 
ध्यत्‌, ओर (तत्‌ पोका इन्दियके साथ ही सम्बन्ध 
मानना धिक युक्तिसङ्गत पादम होता है । 

अ्च--अकेल मन या अकेरी इद्धिय बुद्धिके हरण 
करनेमे समर्थहै या नही 

उत्तर-मनके साथ इ९ बिना अकेली इन्दिय सुद्धिवो 
नहीं हर सकती) हो, मन इन्दियोके बिना अकेला भी 
बुद्धिको हर सकता है । 


सम्बन्य-हस प्रकार अयुक्त पष वुद्धि विचि होने प्रकार वतत्मकर अव पुनः स्थितम नन-अकस्थाकी 
मापने सव अर्ारसे इद्धियतंयसकी किष जावस्यकता पिद करे हए सथितपह्नपुर्षकी अवस्थाक्रा वर्णन करते है-- 


तस्मास्य महाबाहो 
इन्द्रियाणीन्दियार्थेभ्यस्तस्य 


श्खलियि हे महाशरादय ¡ जिस 
उल्तीकी बुद्धि स्थिर है ॥ ६८॥ 


गी० तण वि० १५ 


निग्रहीतानि सर्वश्षः | 
प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 


पुरुषकी दन्द्यो दन्द्ियोके विष्यो सव पकार निग्रह फी हुई ६, 


र गौता-तचछिवेचनी टीक्रा च 





-~-~~~-~~~-~-~---------------------------------~------------------~~--~-~-~-~--~-~------~--- ~~~ ~~~. 


अवन-"तस्मात्‌, पदका क्या माव है ? 
उत्तर-पूर्वशछोकमे यह वात कही गयी किं जिसके 
मन ओर इन्द्रियो वराम नदीं है, उस विपयासक्त मनुष्यकी 
इद्धि उक्षके मनको व्रिपयोमे आकर्ित करके बुदधिको 
विचलति कर देती है, स्थिर नही रहमे देतीं । इसब्ि मन 
ओर इन्दिर्योको अवद्य वराम करना चाहिये, यह माव 
दिखानेके व्यि यौ (तस्मात्‌, पदका प्रयोग किया गया है | 
मरन महाबाहो, सम्बोधनका क्या माव है १ 
उत्तर-जिसकी भुजा छवी, मजधूत ओर बलिष्ठ, 
उसे 'महाबाह' कहते है | यह सम्बोधन श्ूखीर्ताकाचोतक 
है । यह इस सम्बोधनका प्रयोग करके भगवान यह्‌ भाव 
दिखल्मया है करि तुम बड़े शूखीर हो, अतश्व इन्दियो ओर 
मनको वशम कर ॐेना तुम्हारे लिये कोई बडी वात नहीं है| 


अरन-इन्दियोके विपर्यासे इन्दिरयोको सर्वप्रकारसे 
(निगृहीत, कर सेना क्या है 

उत्तर-श्रोत्रादि समस्त इन्दियोकि जितने भी शब्दरादि 
विप्रय है,उन विपर्योमं विना किरी सुकावटके प्रवृत्त हो जाना 
इद्धियोका खमाव है; क्योकिं अनादिकालसे जीव इन 
इद्दियोके दारा वरिप्योको मोगता आया है, इस कारण 
इद्दियोकी उनम आसक्ति हयो गयी है । इन्दि्योकी इस 
खामाविकंप्रबृत्तिको सर्वथा रोक देना, उनके विषयत््रेटुप 
खभावक्तो पिर्तित कर देना, उनम विपयासक्तिका अमाव 
क्र देना ओर पन-बुद्धिको विचलित करनेकी शक्ति न रहने 
देना--यही उनको उनके विपर्योसे सर्वथा निगृहीत कर 
ठेना है । इसप्रकार जिसकी इन्दियो वशे की इईदोती है, 
वह पुरुष जन ध्यानक्रालरमे इन्दियोकी क्रिया्ओका व्याग कर 
देता है, उस समय उसकी कोई मी इन्दरियनतो किसी मी 
वरिषयको ग्रहण कर सकती है जीर न अपनी सृष्षपदृ्तियो- 
दवारा नमे विक्षेप ही उ्प् कर सकतीहै | उस समय वे 
मनम तद्रुप-सी हो जाती हैँ शोर स्युत्यानकालमे जव वह 
देखना-सुनना भादि इन्दियोकी त्रिया करता रहताहै, उक 
समयते बिना आस्तिके नियमित रूपे यथायोग्य शब्दादिः 
विपर्योका ग्रहण करती है ! किंप्षी मी थिपयमे उक्के मनको 
आकर्षित नहीं कर सकती वर मनका ही अनुसरण करती 





है । सितप्ज पुरप लेकसंग्रहके च्य जिस उन्ियके दारा 
जितने समयतक निस शास्चसम्मत विषयका ग्रहण करना 
उचितं सम्चता है, वही इन्द्रिय उतने ही समयतक उसी 
विषरयका ग्रहण करती है; उसके विपरीत कोई भी इद्धिय 
किसी मी त्रिपयको ग्रहण नहीं कर सकती } इस प्रकार 
जो इद्धरयोपर परणं आधिपत्य कर लेना है, उनकी 
खतन््रताको सर्वथा नष्ट करके उनको अपने अनुकर 
वना ठेना है--यदी इन्दियोके विषयोसे इन्दियोको संब 
प्रकारसे निगृहीत कर खेना है | 
ग्ररन-अठावन् शछोकका ओर इस शछोकका उत्तरार्धं 
एक ही है; फिर वहो पर्वर्धिम "संहरते ओर इस शोके 
"निगृहीतानि, पदका प्रयोग के दोनोमे क्या अन्तर 
दिखाया गयां है ? 
उत्तर-अठवने शोकम मगत्रान्‌ अर्युनके 
'किभासीतः-- "कैसे वैठता हैः, इस तीसरे पररनषा उत्तर 
देते इए स्थितप्रज्ञ पुरुषश्षी अक्रिय अवस्थाक्ा वर्णन क 
रहे है इसीष्यि वरौ कष्ुरका दन्त देक 'संहरतेपद- 
से षविषययसे हटा लेना, कहा है । वाह्यरूपमें इन्दिर्योको 
व्रिपयौसे हटा केना तो साधारण मदुष्यके द्वार भी वैन 
सकता है, परन्तु वहोके हटा सनेम विलक्षणता है, क्योकि 
बहू स्थितप्रज्ञ पुरुषक्रा लक्षण है; अतएव आसक्तिरहित 
मन ओर इन्दियोका सयम भी इस हटा लेनेके साथदही है 
ओर यहो भगवान्‌ स्थितपरहञकी खामाविक अवस्याका वणन 
करते है, इसील्यि यहो ननिगृहीतानिः प्रद भया है | 
बिषयोकी आसक्तिसे रहित होनेपर दी सव ओरसे मन- 
इन्दिथोका रेषा निग्रह होता है । भनि, उपसर्ग ओर 
(सर्वज्ञ विशेषणसे भी यदी तिद्ध होता है । अतः दोनो- 
की वास्तविक स्थितिमे को अन्तर न होनेपर भी वहोँ 
अक्रिय-अवस्थाका वर्णन है ओर यँ सन समयकी 
साधारण अप्रस्थाका, यही दोनोमे अन्तर है । 
प्रश्न-उतकी बुद्धि स्थिर है, इस कथनका क्या मदै? 
उत्तर-इससे यह माव दिखाया गया है किं जिसकी 
मन्हित समस्त इन्दो उपर्युक्त प्रकारसे वामे की इं 
&, उसीकी दधि स्थिर है, निसके मन ओर इ्दि्यो वरामं 
नहीं &, उसकी बुद्धि स्थिर नदीं सकती | 


११५ 


सम्बन्ध-इस प्रकार मन ओर इद्धिथोके संयम न करनेमें हानि ओर संयम करने ठम दिखलत्यकर तथा 
स्थितमन्न-अवस्था प्राप्त करनेके यि रागदरषके त्यागपूवक सनततहित इद्धियोके सयमी विप जवस्यकताका 
मरतिपादन करके स्थितपज्न परुषी अवस्थाका वर्णन क्रिया । जव साधारण तिषियासक्त मनुष्यो ओर मन- 
इन्धियोकञा संयम करके प्रमात्माको भत हए लसतु संयमी महापुरुषे क्या अन्तर है, इत वातकरो रात ओर 
दिनके दशन्तसे समन्नाते हए उनकी स्वामाविकि सितिका वर्णन करते है-- 


था निदा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 


# दूलरा मध्याय ‰ 








यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा प््यतो मुनेः ६९॥ 
सम्पूर्ण प्राणियौके चयि ज रात्रिके समान है, उस निस्य क्षानखवसूप परमानन्द्की भामे स्थितप्रन् 


योगी जागता 
जाननेषारे मुभिके छिये वद राधिके समान है 
भरन-यर्हौ सयमी" पद किंसका वाचकं है 
उत्तर-नो मन ओर इन्दिर्यको वरम करके परमामा- 
को प्रात हो गया है, जिसका दस प्रकरणमे धितप्रहतके नाम- 
से वर्णन इजा है, उसीका वाचक यहौँ ‹यमी पद है, 
क्योकि उत्तरार्धम उसीके वि (पर्यतः पदका प्रयोग 
क्रिया गया दै, जिसका अर्थं श्ानी होता है | 
अरन-यहो सम्पूर्णं प्राणि्योकी रात्रिके समान क्या है 
ओर उसमे खितप्र्ञ योगीका जागना क्याहै; 
उत्तर-श्ज्ञानी ओर क्षानि्योके अनुभवे रात जर 
दिनके सद्य अस्यन्त विलक्षणता है, यह माव दिखलने- 
के लिये रात्रिके रूपकसे साधारण अज्ञानी पतुष्योकी ओर 
ज्ञानीकी धितिका वर्णन क्रिया गया है | इसग् यदौ 
रात्रिका अर्थूर्यस्तकरे वाद होनेवाटी रात्रि नहीं है, किन्तु 
जैसे प्रकारासेपूर्ण दिनशो उल्ट्‌ अपने नेन्नदोपसे अन्धकार 
मय देखता है, वैसे दी अनादिपिद्ध अज्ञानके परदेसे अन्तः- 
करणदूपनेत्रो की वितरक विज्ञानर्प प्रकाश्चनराक्तिके आदत 
रहमेके कारण अविवेकी मनुष्य खय॑प्रकारा निव्यमोध परमा- 
नन्दमय परमासाको नहीं देख पाते ¡ उस परमात्मक 
प्रातिरूप पूर्वक प्रकारित होनेसे जो पर रान्ति जर निष 
आनन्दका प्रत्यक्ष अनुभव होताहै वह गरस्तयमे दिनकी भोति 
प्रकारमय हेते इर्‌ भी परमासाके गुण, प्रमात्र) रहस्य 
जौर तको न जानने्ाले अज्ञानियोकि लिये ररि है यानी 
रात्रिके समान है, क्यौकिवेउस ओरसे सर्वदा सोयेहृए है। 


~+ 


ओर जिस नाशावान्‌ सांसारिक सुखकी प्रि सब प्राणी जागते है, परमात्मा तस्वको 
॥ ६९ ॥ 


उनको उप परमानन्दका कुछ पता ही नदी हैऽयह परमाता- 
की प्रा्ि दी यदौ समूर्ण प्राणिर्योकी रात्रि है, यदी रात्रि 
परमास्माको प्राप्त सयगी पुरुषके चि दिनके समान है । 
स्थितप्रज् पुरुपका जो उत पचचिशरानन्दषन परमात्मावे खरूप- 
कौ प्रक्ष करके निरन्तरे उसमे स्थित रहना है यही उसका 
उप्त सम्पणं प्राणि्योकी रात्रिम जागना है | 

प्श-समूरण प्राणि्योका जागना क्या है " ओर जिसमे 
सत्र प्राणी जागते है, वह प्रमात्माके तको जाननेषलि 
मुनिके लिये रात्रिके समान कैसे है ४ 

उत्तर-य्पि इत लोक ओर परलोकमे जितने भी भोग 
है, सत्र नाशवान्‌,क्षणिक+भनित्य ओर दु खर्प है, तथापि 
अनादिसिद्धजन्धकारमय अक्ञानके कारण किषियासक्त मनुष्य 
उनको निव्य ओर घूम मानते है, उनकी दिम विषय- 
भोगसे बकर ओर कोई घुख दी नही है; इस प्रकार मोगोमे 
आपक्त होक( उन्हे प्रप्त केकी चेष्टमे गे रहना ओर 
उनकी प्रा्तिमे आनन्दका अनुभव करना, यही उन सम्पूरणं 
प्राणियोका उनम जागना है यह्‌ इन्द्रिय ओर विषये के सयोग- 
से तथा प्रमाद, भाटस्य जीर निद्रासि उत्पन्न सुल रात्रिकी 
मति भज्ञानषूप अन्धकारमय होनेके कारण वास्तवे रात्नि 
ही है, तो मीजन्ञानी श्राणी इसीको दिन समश्चकर इसमे वैसे 
ही जाग रहै है जैसे कोई नीदमे सोय। इआ मनुष्य खन्नके 
दरयोको देखता हआ खप्नम समक्ता है किमे जाग रहाहू। 
किन्तु परमा्पते्वको जाननेवाञे ज्ञानीके अनुमघमे जैसे 
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सखप्नसे जगे हए मनुष्यका खप्नके जगतुसे कुछ भी सम्बन्ध जगत्के स्थानम इसके अधिष्ठानङ्प परमासतत्ववो ही 
नदीं रहता, वैसे दी एक सच्चिदानन्दघन परमासमासे भिन्न॒ देखत है, अतएव उपके धि समस्त सासाछिः मोग भौर 


किसी मी वस्तुकी सत्ता नहं रहती, वह ज्ञानी इस च्य 


विषयानन्द रात्रिके सुमान है । 


तम्बन्ध-- ईस मकार रात्रिक रूपकते ज्ञानी ओर जङ्ञानियोकी सितिका मेद दिखाकर अव समुद्री 
उपासे यहं माव दिखल्ते हँ कि ज्ञानी प्रमग्रान्तिको प्राप्त होता है जीर भोयोकरी कामनावाल्म अज्ञानी मनुष्य 


ग्रान्तिको प्राप्त नही हेता- 


आपू्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ 1 


तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सरवे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 

जैसे नाना नदियोके जर जव सव जरसे परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठावाछे सयुद्रमे उसको विथलित 

ल करते हुए षौ खमा जाते है वैसे ही सव भोग लिप्त स्थिवप्रक पुरुषमे किसी प्रकारका विकार उत्पन्न 
किये विना ही खमा जाति है, वही पुष परम शान्तिको पातत दोना है, भोभोको चाहनेबाका नदीं ॥ ७०॥ 


अर्ष-खिनप्रन् ज्ञानीके साथ समुद्रकी उपमा देकर 
यों क्या भाव दितत्मया गया है ? 

उत्तर-क्रिसी भी जड वस्तु्ी उपमा देकर यितप्रजञ 
पुरपकी वास्तविक सितिका पूर्णतया वर्णन करना सम्भव 
न है, तथप्रि उपमाद्रारा उप्त धितिके किंसी अराका 
लक्ष्य कराया जा सकता है | अतः समुद्की उपमासे यह 
भाव समज्ञना चाहिये कि जिस प्रकार समुद “आपूर्यमाणम्‌? 
यानी जयाह जले परणं हो रहा है;उपी प्रकार स्थितप्रग 
सनन्त भानन्दसे परिपूर्णं है; जैसे पमुद्रको जलटकी 
आवद्यकता नहीं है, वैसे दी स्थितप्रनच पुरुषको भी किसी 
सांसार्किसुख-मोगकी तनिकमात्र भी आवस्यकता नहीं है, 
वह सर्वथा आष्ठकाम है । निप्र प्रकार समुद्रकी स्थिति 
अचर है, भारी-से-मारी ओधी-तफान आनेपर या नाना 
प्रकारसे नदियोके जग्राह उसमे प्रवि होनेपर भी वहं 
अपनी स्थितिसे विचलिते नही ह्येता, मर्यादाका त्याग नदी 
करता,उपी प्रकार परमासाके खरप स्थित योगीकी स्थिति 
भी सर्वथा अचर होती है, बडे-से-वडे सांसा सुख- 
टु खोका संयोग-वियोग होनेपर भी उसकी स्थिति नरा भी 
अन्तर नदय पडता, बह संचिदानन्दधन परमातमा नित्य 
निरन्तर अटल खीर एकरक्त स्थित र्ता है । 

म्रन-पस्वै व्रिगेपणके सहित "कामाः! पद यों 
किनका वाचक है जर उनका समुद्य जलोकी रमति 
स्थितप्रननमै समा जानाक्याहै 


उत्तरया सर्वै" विंहेषणके सहित (कामाः पद्‌ 
व्काम्यन्त इति कामा” अर्थात्‌ जिनके व्यि कामना की 
जाय उनका नाम काम होता है इ ग्युत्य्तिके अनुसार 
समरणं इन्दियोकि विषर्योका वाचक है, इ्छाओका वाचक 
नहीं । क्योकि स्थितप्रज्ञ पुरुषम कामनाओंका तो सर्वथा 
अमाव ही हो जात। है, फिर उनका उसमे प्रवेश कैसे बन 
सकता है { अतएव जैसे समुद्रको जखकी आवर्यकता न 
रहनेपर मी अनेक नद-नदियोके जघ्प्रवाह उसमे प्रतरेरा करते 
रहते है, परन्तु नदी ओर सरोबरोकी मति न तो समुद्रम 
बाढ आती है ओर न वह अयनी सिथतिसे विचछित होकर 
मर्यादाका ही व्याग करता है, सारे-के-सारे जव्थरवराह उसमे 
चिना किसी प्रकारकी विकृति उपपन्न किये ही विीन ह्यो 
जाते है वैसे ही स्थितप्रज पुरुषको किसी भी साप्ताकि मोग- 
की फिंञिन्मात्र मी मावर्यकता न रहनेपर मी उसे प्रा्धके 
अनुसार नाना प्रकारके मोग प्रात होने रहते दै--अर्थात्‌ 
उसके पनबुद्धि ओर इन्दियोके साय प्रार्धके अनुप्ार नाना 
प्रकारके अनुकूल ओर प्रतिकूक विपर्योका सयोग होता 
रहताहै । परन्तु वे मोग उप्ते दर्ध-सोकः राग-देष, काम- 
रोध, ठोम-मोह, मय ओर उदेग या जन्य किसी प्रफारका 
कोई भी विकार उष्यन्न कके उसे उप अटल स्थितिकेया 
शापर्यादासे विचलित न्वी कर सकते, उनके सथोगसै 
उसकी स्थितिमे कमी किञ्चिन्मात्र भी अन्तर न्धी पडता, वे 
त्रिता किसी प्रकारका क्षो उत्पन्न विये दी उसके परमानन्द- 
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मय रूपमे तदप होकर विरीन ह्यो जाते यदी उनका 
समुद्रम जलोकी मोंति सितप्रज्गमे समा जाना है | 

भ्रभ-वही परम शान्तिको प्राप्त होता है, मोगोको 
चाहनेवाला नही,--इस कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-इससे यह शिखलाया गया है किं जो उप्त 
प्रकारसे आ्तकाम है, जिसको किंसी भी मोगकी जरा भी 
आवर्यकता नहीं है, जिम समक्त भोग प्राख्यके असुपार 
अपने-खाप आ-आकर विलीन हो जाते है ओौर जो खयं 
किसी मोगक्ती कामना नदीं करता, बही परम शान्तिको 
प्राप होता है, मोगोकी कामनाघाखा मनुष्य कभी सान्तिको 
नहीं प्राप्त होता, कथोकषि उसका चित्त निरन्तर नाना 
प्रकारकी मोग-कामनापि विक्षिप्त रहता है, ओर जह 
विक्षेप है, बहो शान्ति कते रह सकती है ? वह तो पद- 
पदपर चिन्ता, जकन ओर शोक दी निवास कते है ! 

्रभ--अठावनवेसे ठेकर इस शछोकतक अर्जुनक 
तीसरे प्ररनका ही उत्तर माना जाय तो क्या आपत्ति है, 
क्योकि इस रोके समुद्रकी भोति अचल रहनेका 
उदाहरण दिया गया है | 


उत्तर-तीसरे प्ररनका उत्तर यदौ नहीं माना जा 
सकता, तीरे प्रसनका उत्तर अलवन्े श्लोकसे आरम्भ 
करके कस्बे शोकमें समाप्त कर दिया गया है, इसीच्यि 
उसमे असीत" पद भया है | इसे वाद प्रसङ्खवरा बावे 
ओर तिरसटप श्ोक्षमे विरय-चिन्तनसे आसक्ति दिके 
दारा अधःपतन दिखत्मकर चौसठ स्लेकसे चे प्रदन- 
का उत्तर आरम्भ कःते है । "चरन्‌, पदसे यह भेद स्पष्ट हो 
जाता है । इसी सिरसिलेमे नौकाके दृशन्तसे ्रिषयासक्त 
अयुक्त पुरुषवी विचरती इई इन्दियोमेसे किसी एक इन्दरियके 
द्वार बुद्धिके हरण किये जानेकी बात आयी है । इसमे भी 
भ्चरताम्‌, पद आया है । इसके अतिरिक्त इस इरोके (स 
कामाः प्रविशन्ति, पदोसे यह कहा गयाहै कि समपू्णं भोग 
उसमे प्रवेश कते है | अक्रिय-अवसख्थामे तो प्रवेशके सब 
दारदी बद है, क्योकि वहाँ इन्दो वरिधर्योके पसरगसे 
रहित है । यहो इन्दि्योका भ्यवहार है, इसील्यि मोगौका 
उसमे प्रवेश सम्भव है । उसकी परमासाके खरूपमे अचल" 


` सिति है, परन्तु व्यवहारे वह अक्रिय नहँ है । अतपएव 


यह चौथे प्रजनका उत्तर मानना ही युक्तियुक्त है । 


सम्वन्प-णसिितप्र्न कते चठता है ? अर्जुनक्रा यह ररीथा प्रन परमात्माको प्रात हुए पृरुषके पिषयमे 
ही था; किन्तु यह प्रन आचरणविषयक होनेके कारण उसके उत्तरम शोक चोरे यर्होतक स प्रकार जाचरण 
करनेवाला मनुष्य शीध्र स्थितगरजञ वन सकता है, कौन नही वन सक्ता गौर जब मनुष्य स्थितग्र्न हो जाता है 
उत समय उसफ़ी कैसी ध्थिि होती है--ये सव वाते दतलायी गयी । अव उस चौये रनक स्पष्ट उत्तर देते 


हुए स्थितपन्नपुर्पके जाश्रणका प्रकार वतठते है-- 


विहाय कामान्‌ यः सवोन्‌ पुमांश्रति निःसपृहः । 


निर्ममो निरहङ्कारः स 


रास्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 


जो पुटप सम्पूणं कामनाभौको त्यागकर ममतारहितः अद्काररदित ओर स्पुदहारदित इभा विचरता 
द, वदी शान्तिको पा दोता है मथीत्‌ वह शान्तिको प्राप्त दे ॥ ७१ ॥ 


म्रन-सर्वान्‌" विरेषणके सदित “कामान्‌! पद 
किनका वाचक है ओर्‌ उनका त्याग क देनाक्याहैष 

उत्तर-इस लेक ओर परलोकके समस्त भोरगोदी 
सव प्रकारकी कामनाओका वाचक यहं (सर्वान्‌, विदोपण- 
के सहित (कामान्‌ पद है | इन सव प्रकारके मोगोकी 
समस्त कामनाओंसे सदाके च्य सर्वथा रहित हो जाना 
ही इनका व्याग कर देना है | 


यँ “कामान्‌” पद्‌ शब्दादि विषर्योका वाचकं नहीं 
है, क्योकि इसमे अर्जुनके चौथे -ग्रनका उत्तर दिया 
जाता है ओर स्थितप्रज्ञ पुरुष किस प्रकार आचरण करता 
है यह बति बतन्रायी जाती है, अतः यदि यहोँ “कामान्‌” 
प्दका अर्थ शब्दादि विपय मान ल्या जाय तो उनका 
सर्वथा व्याग करके विचरना नहीं बन सकता | 

म्भ--'निरहङ्कार.) निर्ममः, भौर "नि.सपद.- 
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# गौता-तखविवेचनी दीका # 





ह्न तीनों प्दके अद्ग-खलण क्या माव हैँ तथा रेसा 
होकर व्रिचरना क्या है 

उत्तर-मनः बुद्धि ओर उन्वियोके सहित शरीरम जो 
साधारण अत्नानी मलु्योका आत्मामिमान रहता है, निके 
कारण वे शरीरको ही अपना खूप मानते है, अपनेको 
शरीरसे भिन्न नहीं सम्षते, अतएव शारीरके सुख-टु :खते 
ही षुखी-दुषी ह्येते 8, उस देहामिमानका नाम अहङ्कार 
है; उससे सर्वथा रहित हो जाना--य्टी भनिरदङ्कारः 
अर्थात्‌ अहङ्काररहित हो जाना है | 

मनः बुद्धि ओर दृन्दियेकि सहित शरीरम, उसके साय 
सम्बन्ध रनेवारे खी पुत्र, भाई योर बन्धु-बान्धवोमे तथा 
गृह, धन, पेशवर्यं जादि पदा्थेमिं, अपने दारा करिये जानेबाले 
कमेमि ओर उन केकि फलश्प समस्त भोगम साधारण 
मनुप्योका ममत्व रहता है अर्थात्‌ इन सबको वे अपना 
समश्चते है; इसी मावका नाम ममता है जौर इषसे सर्वथा 
रहित हो जाना ही (निमैम, अर्थात्‌ मपतारहित हो जाना है | 

क्रिप्ी अनुकूढ वस्तुका अभाव होनेपर सनम जो 
रेखा भाव हता है कि अमुक षस्तुकी आवद्यफता है, 
उसके विना काम न चलेगा, इस अपेक्ाका नाम खहा 
है भौर उप्त अपेक्षासे सर्वथा रहित हो जाना ही “निःसह? 
अर्थात्‌ स्पृहारहित होना है । स्पृहा कामनाका सक्ष 
खूप है, इप्त कारण समस्त कामना्कि व्यागसे 
इतके स्यागको अलम बतलाया है | 

इस प्रकार अहङ्कार) ममता धीर स्पृहासे रषटित होकर 
अपने व्ण, आश्रम, प्रकृति ओर परिस्थितिके अनुसार केवर 
लोकसप्रहके लिये इन्दियोके विपयोरये विचरना अर्थात्‌ देना 
घुनना; खाना-पीना, सोना-जागना आदि समस्त शास- 
विहित चेश करना ही समस्त काना ओका त्याग कके 
अहङ्कारममता ओर सपहासे रहित होकर विचरण कलना है] 

ग्रभ-यहां "निः स्पृहः” पका अर्थं आसक्तिरहित मान 
ल्य जाय तो क्या आपत्ति है 

उत्तर- स्पृहा आपसक्तिका ही कार्यं है, इष्तच्यि यहो 
सपरहाका अथं आसक्ति माननम कोई दोपतेो नही है; 
परन्तु सस्पृहा शब्दका अर्थं वस्तुतः सुक्ष कामना है 


आसक्ति नहीं । अतएव आसक्ति न मानकर इसे कामना- 
काही सुक्ष खश मानना चाहिये | 

ग्रभ--कामना ओर्‌ सप्हासे रहिते वतलनेके बाद फिर 
ननिर्मषः जर "निरहङ्कारः कहनेसे क्या प्रयोजन है ! 

उत्तरो एणं शान्तिको प्रपत तिद्ध पुरुपा वर्णन 
है | इसीष्ये उसे निष्काम आर निः सपहके साथ ही निर्मम 
छीर निरहङ्कार भी वतत्मया गया है | क्योकि अपिकांरमे 
निष्काम ओर निःस्पृह होनेपर भी यदि किसी पुरुप ममता 
ओर अहङ्कार रहते हैँ तो वह सिद्ध पुरुप नी है। जीर जो 
मतुप्य निष्कामः निःस्पृह एवं निर्भम होनेपर मी अहङ्कार 
रदित नहीं है, वह्‌ भी पिद्ध नदीं है । अहङ्कारे नारषेदी 
सव्रका नाशा है | जव्रतक कारणरूप अहद्कार वना है तव- 
तक कामना, स्पृहा ओर ममता मी किपी-न-करंसी रूपे रह 
ही सकती है ओरजबरतक किंश्चित्‌ भी कामना,खृह्ा;ममता 
ओर अहङ्कार है तनतक पर्णशान्तिकी प्रति नहीं हेती ! ` 
यहं “शान्तिम्‌ अपिगच्छति वाक्यसे मी ए शान्तिकी दी 
वात सिद्ध होती है । इस प्रकारवी पूर्णं ओर्‌ निलय रान्ति 
मरपता जर अहङ्कारे रहते कभी प्राप्त नहीं होती । 
इसच्यि निष्काम ओर नि. स्पृह कहनेके वाद्‌ भी निर्मम 
जौर निरहङ्कार कहना उचित दी है | 

अरभ्न-रेसा माननेसे तो एक निरहङ्कार शब्द ही 
पर्याप्त था फिर निष्काम, नि, स्पृह ओर नि्भैम कहनेकी 
क्या आवद्यकता इई ए 

उत्तर-यह ठीक है कि निरहङ्कार होनेपर कामनाः 
सप्रहा ओर ममता भी नदीं रहती, क्योकि अङ्गङ्कार दी 
सत्रका मूढ कारण है | कारणके अमात्र कार्यका जभात्र 
अपने-आप दी सिद्ध है ¡ तथापि स्यष्टल्यसे समक्ननिके 
धिये इन शन्दोका प्रयोग किया गया है | 

प्रवह शान्तिको प्राप है,इसत कथनकाग्या भाव है! 

उत्तर-इप रल्यकमै परमातमाको प्राप्त इए पुरुषके 
व्रिचरनेकी प्रिधि वतनाकर अ्ुनके स्थितप्रहविषयक्र चौथे 
प्ररनका उत्तर दिया गया है | अतः उपर्युक्त कथनसे यह भाव 
दिखाया गया है क्कि इस प्रकार धिषर्येमि विचरनेवाला पुरू 
ही परम कशान्तिखरूप पसह परमाप्माको प्राह स्थितप्रज्ञ है | 


# दुसरा अध्याये 
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सम्बन्ध-इस प्रकार अनजुनकरे चारो पररनोका उत्तर देनेके अनन्तर .अव स्थित पुरुपकरी स्थितिकी महत 


वतठति हृए इस अध्यायका उपरहर करते है-- 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नैनां प्राप्य विघुष्यति । 


स्थिलासयामन्तकाटेऽपि 


बह्मनिवीणमृच्छति ॥ ७२॥ 


हे भञ्॑न ! यह जह्यफो भा हप पुरषकी स्थिति है, इसको प्रात होकर योगी कमी मोहित नदी 
होता ओर अन्तका्र्मे भी दस ब्राह्मी स्थितिम स्थिव होकर ब्रह्मनम्दक्ो प्च हो जाता है ॥ ७२॥ 


अरन-(एपा' जीर श्राह्मी--इन दोनो विशेषणेकि 
सहित *स्थिति ' पद किस स्थितिका वाचक दहै भौर 
उसको प्राप्त होना क्यादहैः 

उत्तर-जी ब्रह्विप्यक स्थिति हो, उसे श्राह्मी धिति 
वादतेहै ओर निसका प्रकरण चरता हो उसका चतक 
एषाः प्रद है, इसलिये यह अञनके पृषनेपर पपन 
कसे यहोँनक स्थितप्रज्ञ पुरुषकी जित धितिका जगह्‌- 
जगह वर्णन क्रिया गया है, जो त्रह्को प्राप्त महापुरुषकी 
सिति है, उपीका वाचक (एषा, ओर श्राह्मी विशेषणके 
सित चितिः पद है । तथा उपर्युक्त प्रकारसे अहङ्कार, 
ममता, आसक्ति, स्पृहा ओर काभनासे रहित कर सर्वथा 
निर्विकार ओर निश्वलमावसे सचिदानन्दधन परमात्मके 
रूपमे नित्य-निरन्तर निमान रहना ही उस खितिको 
परा हेनाहै | 

म्रन-दस स्थितिको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित 
नहीं होता--दसत कथनका क्या माव है ए 

उत्तर-इसते यह माव दिषलया गया है करि त्रहमक्या 
है प दैरवर क्या है ? सतार क्याहै ? माया क्या है ? इनका 
परस्पर क्या सम्बन्ध है ४ तै कौन हं! कहोसे भाया ह 
मेर क्या कर्तभ्य है ओर क्याकररहा ह आदि 
रिपर्योका यथार्थ ज्ञान न होना ही मोह है, यह मोह जीव- 
को अनादिकालसे है, इसके कारण यह इप्त संपारचक्रमे 
धूम रहा है । प्र॒ जब अहता, ममता, आसक्ति ओर 


कामनासे रहित होकर पुष्य उपर्युक्त ब्राह्मी स्थितिको 
ग्राप्त कर लेता दै, तब उसका यह अनादिसिद् मोह समूल 
नष्ट हो जाता है, अतशए्व फिर उसकी उत्पत्ति नदी होती । 
ग्रश्र-अन्तकाल्मे मी इस स्थितिमे स्थित होकर योगी 
्ह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है-दस कथनका क्या मावह 
उत्तर-इसत कथनसे यह मावदिखलाया गयाहै करिजो 
मलुष्य जीषित अवस्थामे ही इष स्थितिको प्राप्त करखेता है, 
उसके विषयमे तो कहना दी क्या है, वह तो ब्रह्मानन्दको 
प्राप्त जीवन्मुक्त है ही, पर जो साधन काते.करते या 
अकसमात्‌ मरणकाल्मे भी स ब्राह्मी स्थितिमे स्थित हो जाता 
है अर्थात्‌ अहङ्कार, ममता, आसक्ते, सहा ओर कामनासे 
रहित होकर अचरूमावसे परमात्माके खपमे स्थित हो 
जाता है, बह भी ब्रह्मनन्दको प्राप्त हो जाता है | 
अ्भर-जो साधक कर्मोगमें शद्धा रखनेवाखा है भौर 
उसका मन यदि किमी कारणवरा मृद्युकाल्मे सपमावमे 
स्थिर नहीं रहा तो उसकी क्या गति होगी 1 
उत्तर-मृष्युकारमे रहनेवाल समभाव तो साधकका 
उद्धार तत्काल दही कर देता है,पर्नतु गृयुकाल्मै यदि समता- 
से मन विचलित हो जायतो भी उप्तका अम्यासन्य्भ नहीं 
जाताःवहयोगमरष्टकी गतिको प्र होता है भौर समभावके 
सस्कार उसे बलात्‌ अपनी भोर भाकपरंत कर ठेते है (६। 
४ ०-४९ ) भौर पिर वह प्रमासाको प्राप्त हो जाताहै | 


ण कि, 
ॐ तत्सदिति श्रीङ्गगवह़ीतासूषनिषततु ब्रह्मविचाया योगङनास्तरे श्रीृष्णा्जुन- 
संवादे साख्ययोगो नाम द्ित्तीयोऽष्यायः ॥ २ ॥ 
गीष 


९ भरीप्रलास्मते नमः 
तृतायाशत्यायः 

अध्यायका नाम दरस अध्यायमे नाना प्रकारके हे तुजोसे विहित कर्मोवी अवद्यकतन्यता सिद्ध की गयी है तथा 
प्रत्येक मनुष्यक्रो अपने-अपने वर्ण-आश्रमके लिये विहित कर्म किंस प्रकार करने चाहिये, क्यो कसे 
चाहिये, उनके न करनेमे क्या हानिं है, करनेमे क्या लम है, कौन-से कम बन्धनकार्क है ओर कौन-से सुत्त 
सहायक हैँ--इ्यादि वातं भीति समक्चायी गयी हैँ । हस प्रकार इस अध्यायमे कर्मयोगका विपय अन्यान्य 
अष्यायोकी अपेक्षा अधिक ओर विस्तारधूवक वर्णित है एव दूरे विपर्योका समतरेशा बहत ही कम इहै, जो बु 

हआ है, वह भी बहुत ही सक्षेपमे हआ है; इव्यि इस अष्यायका नाम क्वर्मयोगः ख्खा गया है ] 
भष्याव्षा सैष इस अध्यायक्रे परे ओर दूसरे रलोकोमि भगवान्‌के अमिप्रायको न समश्चनेके कारण अर्युनने 
मगवानूको मानो उल्महन। देते इए उनसे अपना रेकान्तिक श्रेयःसाधन वतटनेके व्ये प्रार्थना की है 
ओर उसका उत्तर देते हर मगवानने तीसरेम दो निष्ठाओका वर्णन करके चौयेमे किंसी भी निष्ठा खरूपसे करमोका त्याग 
आव्य नदी है, एेसा सिद्ध विया है । पौचयेमे क्षणपात्रके ल्य भी कर्मोका सर्वथा व्याग अप्तम्भव बतलाकर, छरेमे केव 
उपरमे इन्दिर्योी त्रिया न करनेवाले विपरयचिन्तक मनुष्यको मिथ्याचारी बतलाया है ओर सातवेमे मनसे ईन्द्रियोका संयम 
करफेडन्दियोके द्वारा अनासक्तमावसे क्म करनेवालेकी प्ररासा की है ] आव्वे ओर नवमे कर्म न केकी अपेक्षा करमोका 
करना श्रेष्ठ बततच्रया है तथा करमोके बिना शरीर निर्वाहको असम्भव वतद्ाकर निः स्वार्थं ओर अनासक्तमायसे विहित कप 
करनेक्षी आज्ञा दी है।दसवैसे बारहवेतकः प्रजापतिकी भज्ञाहोनेके कारण करमोकी अवश्यकर्तव्यत सिद्ध वरते इए तेरवेभे 
यक्ञरिष्ट अन्नपते सन पार्पोका विनाश होना ओर यज्ञ न कलेवालको पापी बतलाया है| चौदह ओर पंदहवेमे दष्टि-चक्रका 
वर्णेन कके सर्कथापीपमेवरको यज्ञरूप साधनमे नित्य प्रतिष्ठित बतलाया है । सोरषवेमे उस सृष्टि-चक्रके अनुसार न 
बरतनेवालेकी निन्दा की है | सतरदये ओर अगरहर्षेमे जात्मनिष्ठ ज्ञानी महात्मा पुरूपके व्यि कर्तव्यका अमाव बताकर 
कर्मं करने ओर न करनेमे उपके प्रयोजनका अभाव बतलाया है ओर उन्नीसर्वेमे उपर्युक्त हेतुओंसे कर्म॑करना 
आवर्यक्र सिद्ध करके एव निष्काम कर्मका फर परमात्मक प्राति बतलकर अर्जुनको अनासक्तमावसे कम कएनेकी 
आहा दी है । तदनन्तर वीक्वेमे जनकादिको कमेति सिद्धि प्राप्त होनेका प्रमाण देकर एवं लोकसंप्रहके च्ि मी 
कर्म करना आवर्यक्र बताकर लोकसग्रहकी सार्थकता सिद्ध की है । इकीसर्वेमं श्रेष्ठ पुरुपके आचरण ओर 
उपदेशक अनुप्ार लेग चरते है, पेता कहकर वाईसवेसे चोवीरवेतक भगवानूने खयं अपना दृष्टान्त देते हए कम 
करनेते लम ओर न करनेसे हानि वतखायी है । पचीसमे ओर छव्वीेम ज्ञानी पुरुषके ल्यि भी लोकसग्रहाथ 
खयं कर्मे करना ओर दूसर्ेसे कखाना उचित बताकर सत्ताईसवे ओर अदरासवेभे कर्मसक्त जनसमुदायकी अपेक्षा 
सास्ययोमीकी विलक्षणताका प्रतिपादन करते इए उनूतीष्वैमं ज्ञानीके लिये साधारण ममुष्योको विचलति न 
कररनेकी बात कदी गयी है। तीस्व अद्धुनको आज्ञा, ममता ओर सन्तापका सर्वया त्याग करके मगवदर्पणबुदधिसे 
यद्र करनेकी आक्ञा देकर इकतीसथेमे उप सिद्धन्तके अनुपार चलनेवञे शरद्धा पुरुपोका युक्त होना ओर तरतत 
उप्तके अनुप्ार न चलनेवले दोपदरदिर्योका पतन दोना वतल्यया है 1 उसके बाद तैतीसवेमे प्रकृतिके अनुसार 
खरूपसे त्रिया न करनेमे समस्त मलुरषयोकी भसमर्घता सिद्ध करते इए चौतीसवेमे राग-देषके वमे न होनेनी 
ररणा की है जर वैतीसवेमे पतधर्मकी अपेक्षा खधर्मको कल्याणकारक एवं परधरमतोभयावह बतलाया है । 
छतीपेमे अर्जुनके यह प्रढनेपर पि "लात्कारसे मनुष्यको पापम प्रदत्त कौन करता है) सैतीस्म कामरूय 
वैरीको समस्त पापाचरणका मूढ कारण बतलाया है ओर जडतीसरेसे इकतालीस्ैतक उस कामको अग्निक मति 
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दूर्‌ ओर ज्ञानका आव्रण करनेवासा महान्‌ ग्र बतलाकर एव उसके निवासस्थानौका वर्णन करके इग्दिय-सयम- 
पक उसङ्ना नाग करनेके न्ये कहा है । फिर त्रियाटीस्वेमे इनदिय, मन शौर बुद्विसे आतमाको अतिङ्चय शरे 
वनलकर्‌ तेताटीसवेमे बुद्धिके द्वारा मनका सयम करके कामको मारनेकी जाज्ञा ठेते इए अध्यायी समाप्ति की है । 

सम्बन्ध--दू परे अध्यायमें भयश्रानूने “अदनोच्याननसरोनस्वम्‌' (२ । ¢? › से ठेकर "देही नित्यमवध्योऽ- 
यम्‌” ( ? | ₹० ) तफ़ आत्मत्लकरा निस्यण करते हुए सास्ययोगक्त प्रतिपादन श्रिया ओर "वुद्धियोगे लिमा 
शृणु" ( २।२९ ) से ठेकर्‌ तदा योगमवाप्स्यतिः (२ । ५२ ) त समवुद्धिरूप कर्मयोगका वर्णन श्निया । उत्करे 
परात्‌ चबन सोफे यध्यायकरी समातिप्नत अर्जुने पृनेपर्‌ मगवान्‌ने समबुद्धि कर्मयोगे दवारा परमेश्वरो 
प्रप्र हुए सिथतग्रहन पि द्र पुरुपके ठक्षण, आचरण ओर महतक्म प्रतिपादन श्रिया । बह कर्मयोगकी महिमा कहते 
हृ भगवान्‌ने तालीव ओर जडतालीसे चोकम कर्मयोगश्मा स्वरूप वतलाकर अर्थ॑नको कर्म करनेके ठियि 
कहा, उनूचासवेमे समवुद्धिरूप कर्मयोगी अपेक्षा सकाम कर्मकरा स्यान बहुत ही नीचा वतलया, पचासवेमे सम- 
उच्ुन पपरी अता करे अजुंनको कर्मयोगमे ठगनेके ठिये कहा, सक्यावनवेमे समवुश्िक्त ज्ञानी पृरुपको 
अनामय पदन प्रापि वतल्मयी | इत प्रतयो सुनकर अर्जुन उत्करा यथार्थं अभिप्राय निशित नही कर क्रे | 
वुद्धि" शव्दका अथं नानः मान ठेनेपे उन्हे परम हो गया, भगवानूके वचनोमे रमः की अपेक्षा श्ञानः की प्रसा 
प्रतीत होने लगी, ण्व वे कचन उनको स्पष्ट न दिखायी ठेकर मिले एते जान पढने लगे । अतएव भगवान्‌से 





~ 


उनश्ना सष्टीकरण करवानेक्री जीर अपने यि निधित श्रयःसाधन जाननेक़ी इच्छसे अजुन पूछते है-- 
अजुन उवाचं 


ञउ्थायसी चेत्कर्मणस्ते 
तत्किं कर्मणि 


धारे मां 


मता बुडिजनाद॑न । 
नियोजयति केराव ॥ १ 


अजुन चाले -हे जनार्दन । यदि आपको कर्म॑की अपेक्षा क्ञान शरेष्ठ मान्य है तो फिर ३ ऊशष ! 


सुश्च भयङ्कर कर्ममे कयो लगति है ?॥ १॥ 

प्रभ-कर्मकी अपेक्षा ज्ञान शष्ठ है, रेसा मसे प्र 
मगवान्‌ने कहो कहा है ? यहि नहीं कहा, तो अर्जुनके 
प्ररनका भाधारक्या है 

उत्तर-भगवान्‌ने तो कीं नी कहा) किन्तु अर्जुन- 
ने भगवानूके बचर्नोका म्म ओर त्य न समक्षनेके कारण 
रेण ह्र कर्म ुद्धियोगाद्नज्ञय' से यह बात समश्च ठी 
करि भगवान्‌ ्वद्धियोगः से ज्ञानक टस्य कराते हैँ ओर 
उस ज्ञानकी अपेक्षा कमोको अयन्त तुच्छ बत्य रहे है । 
वस्तुत, व्हा बुद्धियोगः गब्दका अर्थ क्ञानः नह है, 
धुद्धियोग। वहाँ समबुद्धिसे होनेाञे “कर्मयोगः का वाचक 
है ओर कर्म शब्द सकाम करमो । कोवि उसी रलोक- 
सँ भाक्रानूने फट चाहनेवार्लको (कृपणाः फेतव ° 
कहकर अव्य-त दीन वतलया है ओर उन सकाम कर्मो- 
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को तुच्छ बतसरकर शुद्धौ शरणमन्विच्छ, से समयुद्धरूप 
कर्मयोगका आश्रय ग्रहण करनेके व्यि अदेश दिया है, 
परन्तु अनने इस तको नहीं सम्ना, इसीसे उनके 
मनम उपर्युक्त प्रदनकी अवतारणा इई । 

प्रभ-ध्यद्धि' शब्दका अर्यं यहोँ मी पूरक मति 
पतमनुद्धिरूप कर्मयोग व्यो न चछा जाय? 

उत्तर-यशं तो अजजुनका प्रद है । वे मगवान्‌के यया 
तात्प्यको न समब्रकर धुद्धि" शब्दका अर्थ श्ञान' ही सन्न 
हए ह ओर इसलिये वे उपर्युक्त प्रन कर रहे है! यदि अर्युन 
ुद्धिका अर्थं समबुद्धिरूप कर्मयोग समङ्ग रेते तो इत प्रार- 
के प्रचनका कोई आधार दी नदी रहता । अर्जुने ध्युद्धि का 
अर्थं ज्ञानः मान रक्खा है, अतएव यह अर्जुनकी मान्यता 
अनुसर श्वुद्धि' गन्दका अर्थ (ज्ञानः ठीक ही किया गया है| 
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ग्रभ-मु्चे धोर कर्मे क्यो लगाते है 2 इस वाक्य- 
का क्यामावदहै 

उत्तर-भगवान्‌के अमिप्रायक्तो न समङ्लनेके कारण 
अयेन यह माने दए है कि जिन कर्मोक्तो मगकरानने 
अव्यन्त तुच्छ बनरया है, उन्हीं करेमि ( (तस्मादुध्यघ् 
भारतः -इपव्ि त्‌ युद्ध कर, कर्मण्येवाधिकारस्तेः तेर 
कर्मे ही अधिकार है, चोगस्यः कुहं कर्मणि,-योगमे 
स्थित होकर कर्मं कर -इत्यादि वरिधिवाक्येसि) मुत्र प्रवृत्त 
करते हैँ । इीविये वे उपरक्त वाक्यसे मगवानूक्तो मानो 
उकहना-सा देते हए पए रहे है फं आप सुने इस 
युद्धरूप भयानक पाप-कर्ममे क्यो खगा रहे हँ 

ग्रज्न-यहोँ (जनादन, ओर "केदावः नामसे भगवान्‌- 
को अर्जुने क्यो सम्बोधित किया 


ठथामिश्रेणेव 
तदेकं वद्‌ निधित्य 


वाक्येन बुद्धि मोहयसीव 


उत्तर-सवर्जनैरर्घते याच्यते खाभिल्प्रेतसिद्धये इति 
जनार्दन.” इस भ्युत्पत्तिके असुप्ार सब लोग जिनसे 
अपने मनोरथकी सिद्धिके ल्व याचना करते है, उनक्षा 
नाम (जनार्दनः होता है तथा 'क'- ब्रह्मा, 'अ-विष्णु 
ओर ई-›-महेठ, ये तीनों जिनके "ववषु अर्थात्‌ 
खष्टप है, उनको केशव कहते हैँ । भगवान्‌को इन 
नामोसे सम्बोधित करके अर्युन यह सूचित कर रहे है 
कि प्त आपके शरणागत द्ू--मेरा क्या कर्तव्य है, यह्‌ 
वतल्मनेके व्यि मेँ आपसे पहठे भी याचना कर चुका टू 
८ २।७ ) खीर अव भी क रहा ह, क्योकि आप साक्षात्‌ 
परमेश्वर है । अतएव मुञ्च याचना करनेत्ाठे शरणागतजनको 
अपना निश्चित सिद्धान्त अवद्ध बतसानेकी कृपा वीजिये 1! 
मे । 
येन श्रेयो ऽहमाप्वुयाम्‌ ॥ २ ॥ 


माप मिले दुप-से घचरनोसे मेरी बुद्धिको मानो मोदित कर रे ह । इसलियि उस पक बातको 
निश्चिन करके कषये जिससे मे कल्याणक प्रात हो जाड ॥ २॥ 


्र्ष-भाप मिले इए-से वचनोद्रार मेरी बुद्धिको 
मानो मोहित कर रहे है, इत वाक्यका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिन ववनोमे कोई साधन निधित करके 
स्पष्टरूपसे नहीं बतल्मया गया हो, जिनमे कई तरहकी 
बातोका समिश्रग हो, उनका नाम ध्यामिश्र--िके 
हर वचन है । एसे वचनो श्रोताकी बुद्धि किसी एक 
निश्वयपर न पू्ैचक्र मोहित हो जाती है ] भगवानके 
वचनोका तात्पर्य न ॒समङ्ननेके कारण अर्जुनको भी 
मगव्रान्‌के वचन मिले हए-से प्रतीत होते ये, क्योकि 
चुद्धियोगकी अपेश्ना कर्म अत्यन्त निकृष्ट है, त्‌ बुद्धिका 
ही भाश्रय,प्रहण कर, (२ ४९) इस कथनसेतो अर्ुन- 
ने समज्ञा कि मवान्‌ ज्ञानक प्रशसा ओर कमोंकी निन्दा 
करते है भोर सुने ज्ञानका आश्रय छेनेके व्यि कहते है तथा 
वुद्वयक्त परप पुण्य-पको यही होड देता है' (२।५०) 
ईस कथने यह समा कि पुण्य-पापरूप समस्त कमक 
खद्पसेव्याग कएनेवारेको भगवान्‌ शुद्धिुक्त' कहते है । 


इसके विपरीत तेरा कर्ममे अधिकार है, (२1४७), तु योगम 


स्थित होकर कर्म करः (२।४८ ) इन वक्योसे भरुनने यहं 
वात सम्गी किं मगवान्‌ सुस कर्मभि नियुक्त कर रहे हैःहसके 
सिषा “निस्तगुण्यो भव, "आत्मवान्‌ मव) ( २ । ४५) 
आदि वाक्योसे कर्मकां त्याग ओर (तस्माचयुध्यल भारतः 
(२1 १८) प्ततो युद्धाय युज्यल्ल' (२ । ३८) "तस्मा- 
चोगाय युव्यघ्ठ, (२ ।५०) आदि वचनोसे उन्होनि कर्मी 
प्रेरणा समश्ची ] इस प्रकर उपर्युक्त वचनम उन्हे विरोध 
दिखायी दिया । इसल्यि उपर्युक्त वाक्यों उन्होने दो वार 
८इव, पदका प्रयोग करके यह माव दिखल्या है किं यपर 
वास्तवे भप मुभ स्पष्ट ओीर अत्परा-भव्ग ही साधन बतला 
रदे दै, कोई बात मिलाकर नदी कह रहे हँ तथा आप मेर 
परम प्रिय ओर हितैषी है, अतणएव मुदे मोहित भी न्दी 
कर रहे है बर मेरे भोदका नाश करके च्िदी उपदे दे 
रहे है, किन्तु अपनी अङ्गताके कारण सुस्चे रेसा दी प्रतीत 
हो रहा है कि मानौ आप सञ्च परस्पर विरुद्ध ओर मिले 
इृए-से वचन ककर मेरी बुद्धिको मदमे गल रहै है । 

्रष-यटि अञुनको दूसरे अध्यायके उनूचासवे ओर 
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प्रचासर्वै्लोक्रोको पुनते ही उप्यक्त भ्रम हो गया थातो 
तिर्पनरच सेके उतत प्रकरणके समाप्त होते दी उन्ोनि 
अपने ्रमनिवरारणके व्यि मगघरान्‌से पढ क्यो नही चया ! 
व्रीचर्मे इतना व्यवधान क्यो पडने दिया ? 

उत्तर-यह दीक है कि अर्जुनको वदी शङ्का हो गधी ची, 
दसव्यि चौवनर्े श्टोकमे ही उन्हें श्य विषयमे पूछ ठेना 
चहिये था;किन्तु तिरपनधे दलोकर्मे ज भगवानने यह कहा 
कि "जब तुष्डारी बुद्धि मोदरूपी दलदल्सेतर जायगी जीर 
पमासके खद्पमं स्थिर ह्यो जायगी तत्र तुम परमाामे 
संयोगरूप योगको प्राप हयोभोगे,) तब उसे घुनकर यर्जुनके 
मनम परमात्माको प्रात स्थिरयुद्धियुक्त पुरुपके लक्षण 
ओर आचरण जाननेकी प्रब्रल इच्छा जाग उदी | इस 
कारण उन्होने भपनी ई पहली शद्काको मनमे रखकर, 
पठे स्थितप्रज्ञे विषयमे प्रन कर दिये खौर उनका उत्तर 
पिलतेद्ीरसश्ङ्काको भणवानके सामने शख दिया । यदि 
वे पहले इस प्रसङ्खको उेड देते तो स्थितपरजञसम्बन्धी 
बातेमिं इसे भी अधिकं व्यत्रधान पड जाता | 


अरन-उप्त एक वातको निश्चित करके किये, जिससे 
मे कल्याणक प्रात हो जाऊं वाक्यक्ा क्था माव है ? 
उत्तर-इपसे अर्जुन यहं माव दिखछाते है कि अ्रतक 
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भापने मुने जितना उपदेग दिय। है, उसमे विरोध प्रतीत 
होनेसे मे अपने कर्तव्या निश्चय नहीं कर सका ह । मेशै 
समक्षम यह वाति नही भायी है क्रि आप सुद्ेयुद्धकेरिये 
आअक्ञा दे रदे या समस्त कर्मोकात्याग कर देनेके वियि,यरि 
युद्ध करनेके टिये कहते है तो किस प्रकार करनेके द्ये 
कहते हैँ ओर यदि कर्मोका त्याग करनेके व्ये कहते तो 
उनका त्याग करनेके बाद फिर क्या करनेको ज्ञा ठेते है | 
इप्तल्यि भाप सव प्रकारसे सोच-समञ्चकर मेरे कर्त्यका 
निश्वय करके ुष्षेएकरेसा निश्चित साधन वतत दीजिये 
क्षि जिसका पालन करतेसे पै कल्याणको प्रात हो जँ । 

परन-यहो श्रेयः, पठा अर्थं कल्याणः करनेका 
क्या अमिप्रायहै! 

उत्तर-यहोँ श्रेय, प्रा्िसे अनका ताप्य इस लेक या 
परलेकके मोर्गोकी प्राति नहीं है, क्योकि"भूमिकानिष्वण्टकं 
रज्य ओर देवोका आधिपत्य मेरे शोकको दुर नहीं कर 
सकते (२। ८ ) यह वात तो उन्न पहेद्टी कह दी 
थी] अतएव श्रेयः्र्तिसे उनका भगिप्राय सोक-मोहका 


सर्वथा नाश करके शासयती शान्ति ओर नित्यानन्द प्रदान 
कनेवाली निव्यवस्तुकी प्राततिसे है, इसीव्ि यद्य श्रेय › 
पद्‌का अर्थं कल्याण, किथा गया है | 


सम्वन्ध-इत प्रकार जुनके पूप भगषान्‌ उनका मिथित कर्तव्य भग्तभधान कर्मयोग वतलानेके 
उदेश्यसे पहले उनके परननश्ा उत्तर दैते हए यह दिसलयते हैः ® मेरे कचन व्यागिः अर्थात्‌ "मि हूए नही 


है, कर सर्वथा स्ट ओर अल्य-अल्ग है-- 


श्रीमगवानुवाच 


रोकेऽसिन्दिविधा 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां 


निष्ठा पुरा प्रच्छ सथानघ । 


कमैयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


, . श्रीभगवान्‌ वोले-हे निष्याप ! इस लोकमे दो भकारकी निष्ठा मेरेढारा पदे कष गयी है | 
नमसे सांस्थयोगियोंकी निष्ठा तो क्ञानयोगसते भौर योगि्थोकी निष्ठा कम॑योगसे होती ह ॥ ३ ॥ 
रन -“अस्मिन्‌ लोके पद्‌ किंस टोकका वाचके 2 विधाः विरोषण देनेका क्था मावरहै 


उत्तर-“अस्मिन्‌ रोके पद इस पुष्यलोकका वाचक 


है, क्योकि ज्ञानयोग शौर कर्णयोग-उन दोनों साधनम 
मनुष्यका ही अधिकार है | 
ग्दन-“निष्ठा पदका क्या अर्थ है ओर उधके साथ 


उत्तर-निष्ठाः पदका अथं "स्थि, है । उसके साथ 
द्विविधाः विशेषण देकर भगवानूने यह भाव दिखलया है 
नि प्रधानतासे साधनक स्थितिके दो भेद होते है एक 
स्थितिमे तो मलुष्य शात्मा ओर परमासाका मेद मानव 
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अपनेको त्रह्मसे अभिन्न समन्नता है, ओर दूसरीमे परमेखर- 
को सुपशक्तिमान्‌, सम्पूणं जगत्‌के कर्ता, हर्ता, खामी तथा 
अपनो उनक्रा आज्ञाकारी सेवक सम्षता है । 
परकृतिसे उत्पन्न सम्पूर्णं गुण द्यी गुणोमे वरत रहे है 
(३। २८), मेर श्नसे कुछ भी सम्बन्ध नही है- एसा 
सम्चकर मन; इन्दिय ओर शरीर रा होनेवाटी समस्त 
्रियाओमे क्तापनके अमिमानसे सर्वथा रहित हो जाना, 
क्रिमी मी त्रिधाम या उसके फलम किंञ्चिन्मात्र मी अहता; 
ममता, आ्षक्ति ओर कामनाका न रहना तथा सचिदानन्द- 
धन व्रह्मपे अवनेको अभिन्न समञ्चक्रर निरन्तर परमासाके 
खन्पमे स्थिन हो जाना अर्थात्‌ ब्रहममूत ( बरह्मूप) बन 
जाना( ५।२४), ६।२७ )-यह पहटी निष्ठा है । इसका 
नाम ज्ञाननिष्ठा है | इ स्थितिको प्रात हो जानेपर योमी हप, 
शोफ ओर कापनापे अतीन हो जाताहै, उसक्री सर्वत्र 
समदि हो जाती है (१८।५४), उस्र समय वह सम्पूरणं 
जगतूको आलमामे खप्नवत्‌ कल्पित देखता है ओौर आध्माको 
सम्पण जगवमे व्याप्त देखता है (६।२९ ) | इस निष्ठा 
या स्थिनिक्रा फल परमात्पके सखल्पका यथार्थं ज्ञान है। 
वर्ण, आश्रमः समाव ओर परिस्थितिके अनुसार जिस 
मनुष्यके लि जिन कर्मोका शाच्मे विधान है-जिनका 
अनुष्ठान करना मनुश्करे लिये अवरस्य कर्तव्य माना गया है- 
उन शाखविहित स्वामापरिक कर्मोकान्यायपूर्वकःअपनाकर्त- 
ग्य स्मन्नकर अनुष्ठान करना)उन कर्मेमिं ओर उनके फले 
ममता, आमुक्ति ओर कामनाका सर्वथा व्याग करके प्रत्येव 
कर्मकी द्वि ओर असिद्धिमे तथा उस्षकेफल्मे सदाह सम 
रहना (२ 1 ४७-४ ८) एव ईन्दि्योके मोगेमिं ओर कमेमिं 
आसक्तन होकर समस्त सकर्पोका व्याग करके योगारूढ हो 
जाना (६।४ )-यह कर्पयोगकी निष्ठा है । तथा पसेदस्को 
सर््रशक्तिमान्‌, सर्वाधारःसर्धन्यापी,सवके सुहृद्‌ ओर सके 
रेक समश्चक९ ओर अनेको सर्वथा उनके अधीन मानकर 
समस्त कर्मं ओर उनका फल मगवरानूके समपेण करना (३। 
- ३०१९] २७-२८ )+उनक्री आज्ञा ओर परेरणाके अनुसार 
उनकी पूजा समज्षकर्‌ जैसे वे फरववे, वैसे ही समन्त कर्म 
करना उन कर्मोमि या उनके फलम ्गि्चिन्मात्र भी ममत।, 





आसक्ति या कामना न रखना, मगवानुके प्रदयेक विधानमे 
सदा ही सन्तुष्ट रहना तथा निरन्तर उनकेनाम,गुण, प्रभाव 
ओर खदूपका चिन्तन करते रहना ( १०।९,९२।६, 
१८।५७)-यह भक्तिप्रधान कर्मयोगकी निष्ठा है | उपर्युक्त 
कर्मयोगकी स्थितिको प्रा इए पुरषे राग देप भौर काम- 
क्रोध।दि अवरगुणोका पवैथा अभाव होकर उसकी समे सप्ता 
हो जाती हैक्यो कि वह सत्रके हदयमें अपने खापीको स्थित 
देखत। है ( १५।१५;१८।६१ ) ओर सम्पूर्णं जगत्को 
भगवानका ही खर्पर समक्नता है(७।७-१२,९ ! १६- 
१९ )। इस स्थितिका फल मगवान्‌को प्रा हो जाना है | 
प्रदो प्रफारकी निष्ठा मेरेदाय हठे कही गधी 
है, इस कथनक्रा क्या माव है ? 
उत्तर-इससे भगवानने यह माव दिखाया है किये 
दो प्रकारकी निष्ठा वैने आज तुम्हे नयी नहीं बनलथी 
है, सृष्टिके आदिका्मे उसके वाट मिन्न-भिन्न भवताम 
मै इन दोनो निष्ठा्ओंका खरूय अल्ग-असख्म वतत चुका 
ह्र वैसे ही तुमको भी मैने दूसरे अध्यायके ग्यारह 
दलोकसे रेकः तीसवै स्नोकतक्र अद्वितीय आमाके खद्पका 
प्रतिपादन करते हए साख्ययोगकी ष्टिम युद्ध करनेके 
व्यि कहा है (८ २। १८ ) ओर उन्वाटीसवे श्लोकम 
योगविषयक बुद्धिका वर्णन करनेकी प्रस्तावना कर्के 
चाटीपर्वेते तिने श्गरोकतक फलसहित कर्मयोणका 
वर्णन करते हए योगमें स्थित होकर युद्धादि कर्तव्यकर्म 
करनेके लिये कहा है ( २ । ४७-५० ), तथा दोनोका 
विभाग करनेके य्ि उन्वादीव र्कम सपष्टषपसे यह 
भी कह दिया है क्ति इसके पत पने साख्यविषयक्र उपदेडा 
दिया है ओर अव्र योगक्रिपयक उपदेश कहता ह, इसव्े 
मेत कहना न्यामिश्चः अर्थात्‌ "मिला हआ, नही है | 
अरकष-'अनघः सम्बोघनका क्या भाव्र है 
उत्तर-जो पापरहित हो,उपे.अनधः कहते है।अञ्धन- 
को "अनघः नामसे सम्बोधित करके मगवानूने यह माव 
दिलाया है क्रि जो पापय्युक्त या पापपरायण मनुप्य है, बह 
तो इनमेसे किसी भी निष्ठाको नही पा सकता) पर तुमपाप- 
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{हित हो, अन तुभ उनक्रो सहज ही प्रप्त कर सकते हो; 
सविवि मेनि तुमको यह्‌ विषय चुनाया है | 
्र्च-साए्ययोगिरयोकी निषा ज्ञानयोगसे ओर योगिय- 
की कर्मयोगसे होती है, इस कथनका क्या माव है 
उत्तर-इपसे यद भाव दिखलाया है किं उन दोनों 
प्रकार निष्ठाओ्िसे जो साख्ययोगिरयोकी निष्ठा है, बह तो 
ज्नानथोगका साधन कारते-करते देहाभिमानका सर्वया नारा 
होनेपर परद्र होनी है ओर जो कर्मयोगिर्योकी निष्ठा है, वह्‌ 
कर्मयोगा साधन करते-करते कभेमिं ओर उनके फल्में 
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ग्रशष-यदि कोई मनुप्य ज्ञानयोग चौर कर्मयोग दोनोका 

एक साध सम्पादन करे, तो उसकी कौन-सी निष्ठाहोती हं ८ 
उत्तर-ये दोनों साधन परस्पर भिन्द, अतःएकदी 
मनुष्य एक कार्ये दोनोँका साधन नहीं कर सकता, क्योकि 
साल्ययोगके साधनम आत्मा ओर परमासामें अभेद समञ्चकर 
परमात्मकेनिगुण-निराकार सच्चिदानन्द धनरूपका चिन्तन 
क्रिया जाता है ओर कमैयोगमे फलासक्तिके व्यागधूवैक कम 
करते इए भगवान्‌को सर्धन्यापी, सर्वराक्तिमान्‌ ओर सर्वश्च 


ममता, आसक्ति बौरकामनाका जमावहोकर पिद्धि-अतिद्धि- समक्षकर उनके नाम, गुण, प्रभाव ओर खरूपका उपाल्य- 
मे समत होनेपर होती है । उपर्युक्त इन दोनो निष्ठाथोके उपासकमावसे चिन्तन किया जाता है । इपतव्यि दौनोका 
भधिकागी पर्वस्सकार, श्रद्धा जौर सचिके अनुतार, अल्ग- अनुष्ठान एक साथ एक कामें एक दी मनुष्यके दारा नही 


अन्ग होते हैँ भौर ये दोन निष्ठाएं खतन्त्र है । 


क्रिया जा सकता । 


सस्वन्ध -पूव शोकम भगवानूने जो ह वात कही ह # सत्यनिष्ठ ज्ञानयोगके साधनते ह्येती है गर 
योगनिष्ठा कर्मयोगके साधनघे होती है, उसी वातो तिद्ध करनेके ठि अव यह रिखल्मते है फि कर्तन्यकर्मोका 


स्वरूपतः त्याग किसी भी निष्ठाका हैतु नही है-- 


न कर्मणामनारम्मान्तेष्करम्य 
भिदि 


न च संन्यसनादेव 


पुरुषोऽश्च॒ते । 
समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


प्रचुप्यन तो कर्मौका आरम्भ कयि विना निष्कमेताको यानी योगनिष्ठाको प्राप्त ्ोतादै मरन 
कर्मके केषर त्यागमात्रसे सिद्धि यानी सास्यनिष्ठाको षी प्राप ह्येता दे ॥ ४॥ 


परभयं नैष्कर्म्यम्‌, पद किसका वाचकं है ओर 
मनुष्य कम्रा आरम्म किये तिना निष्कर्मताको प्राप्त नही 
होता, इस कथनका क्या साव है 2 

उत्तर-कर्मयोगकी जो पयिक्र सिति है- जिसका 
वर्णन पूर्व्छोककी व्यायाम योगनिष्ठके नामसे किया 
गया है, उसीका वाचक यह "नैष्कर्म्यम्‌! पद है | इस 
स्थितिको प्रात पुरुष समसन कमे करते इए भी उनसे सर्वया 
मुक्त हो जाता है, उसके करम बन्धन हेतु नही होते ८ ४ । 
२२१४१); इस कारण उस यितिको नैष्कर्म्य, भर्थात्‌ 
“निष्कर्मताः कहते है | यह सिति मनुष्यको निष्कामभावसे 
कर्तन्यकर्मोका आचरण करनेसे दी मिती है, तिना कर्म 
करिये नहीं मिल सकती । इप्तलियि कर्मबन्धनसे मुक्त होनेवा 
उपाय कर्तन्पकर्मोका त्याग कर देना नदी है, बलिः उनको 


निष्काममावसे करते रहना ही है -यही भाव दिखलानेके 
व्ये कहा गया है किं भनुप्यः कर्मोक्ता आरम्भक्िये तिना 
निष्कर्मताको नहीं प्राप्त होता ।! 

ग्र-कर्मयोणका खर्प तो कर्म करना हयी है, उसमे 
कर्मोक्रा आरम्म न करनेकी शङ्का नी होती, फिर कर्मो 
आरम्भ किये बिना "निष्कर्मता, नहीं मिटकती, यह कहनेकी 
क्या आवस्यकता थी ‡ 

उत्तर-मगवान्‌ अर्जुनको कमेमिं फल जओौर आसक्तिका 
त्याग करनेके व्ये कहते हँ ओर उसका फल कर्मबन्धनसे 
मुक्त हो जाना वतते ह ( २।५१ ), इस कारण वह यह 
समश्च सकता है किं यदि भँ कर्म न कदं तो अपने-आप ही 
उनके बन्धनसे मुक्त हो जाऊ्गा, फिर कर्म करनेक्गी जरूरत 
री क्या है] इस भ्रमकी निदृत्तिके वि पटले कर्मयोगका 
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* गीता-तच्वविवेचनी रीका 


व ययिगयनानयोगयिगगाययाााााययााक क 








प्रकरण आरम्भ करते समय मी मगवानूने कहाहैकि श्याते 
सङ्ोऽस्तकर्मणि, अर्थात्‌ तेरी कर्म न करनेमे आषठक्ति नदी 
होनी चाहिये । तथाछठे अध्यायमे मी कहाहै कि “आरक्ष 
मुनिकेविये कमकरना ही यौगारूढ होनेका उपाय है,(६।३) 
इसष्ये श्चादीकि परिशमके भयसे या अन्य किसी प्रकारकी 
आसक्तिसे मनुष्ये जो अप्रबृत्तिका दोष आ जाता है, उसे 
कर्मयोगमे वाधक बतलानेके लिये ही मगवरान्‌ने पेसा कहा है । 

ग्रभ्र--य्हौ "सिद्धिम्‌ पठ किसका वाचक है जीर कर्पो- 
के केवलत्यागमात्रसे सिद्धिकी प्राति नदीं होती, उस कथन- 
का क्या साह? 

उत्तर-जो ज्ञानयोगकी सिद्धि यानी परिपक्त सिति है, 
जिसका वर्णन पूरवशछोकक्री व्यास्य्म श्नाननिष्ठाः के नामसे 
क्रिया गया है तथा जिसका फल तचखत्रानकी प्राति है,उसका 
वाचक यहो 'पिद्धिम्‌"पद्‌ है । इस खितिपर परहूचकर साधक 
ब्रहममाधको प्राप्त हो जाता है, उक्ती दृष्टिम आत्मा गौर 
परमात्माका विच्चिन्मात्र मी मेद्‌ नदी रहता, वह खय ब्रह्मरूप 
हो जाता है, सबि उ सितिको "सिद्धि" कहते हैँ । यह 
जञानयोगर्ूप सिद्धि अपने बर्णाश्रपके अनुसार करनेयोग्य 
क्ममिं कर्तापनका अभिमान स्यागकर तथा समस्त भोगोमे 
ममता, आसक्ति भौर कामनासे रहित होकर निरन्तर 
अपिन्नमावसे परमास्माकरे खखूपका चिन्तन करनेसे ही 
धिद्ध होती है, कर्मोका खरूपसे त्याग कर देनेमात्रसे नरश 
मिकती, क्योकि अहता, ममता ओर आसक्तिका नारा इए 
बिना मुष्यकरी अमिनमाव्रसे परमापमार्म स्थर सिति नदीं हो 


सकती ¡ बल्कि मन, बुद्धि ओर शरीरदरारा होनेवाटी विसी 
भी क्रियाका अपनेको कर्ता न समञ्षकर उनका द्रष्टा-साक्षी 
रहनेसे(१४।१९)उपर्युंक् सिति प्राप्तो जाती है ] इसन्यि 
साल्योगीको भी वर्णाश्रमोचित कर्मौका खद्पसे याग 
करनेकी चेष्टा न करके उने कर्तापृन, ममता, आसक्ति जौर 
कामनासे रहित हो जाना चाहिये- यही भाव टिखलनेके 
लिये यश यहं वात कही गयी है नि ष्वेव कमेक त्याग 
मात्रे सिद्धि प्राप्त नहीं ह्योती \ 

शरभ “अनारम्भात्‌? गैर “सन्यप्तनात्‌,--स्न दोन 
पर्टोक्रा एकही अभिप्राय है या मिनन-मिन 2 यदि मिन्त-मिन 
हैतोटौनमंक्यामेदहै' ॥ 

उत्तर-यष्टौ मगघानूने दोनो पर्दोका प्रयोग भिन-भिन् 
अभिप्रायसे करिया है | क्योकि “अनारम्भात्‌, पदसे तो कर्- 
योगीके दिये विहित कमेकि न करनेको योगनिष्ठावी प्राप्तम 
वाधक वतलायाहै; किन्तु (संन्यसनात्‌ पसे साष्ययोगी- 
के ल्य कर्मोका खषटपसे व्याग कर ठेना साख्यनिषटाकी 
प्रा्तिमें बाधक नदीं बतलाया गया, केवल यही वात कही 
गयी है किं उसीसे उसे पिद्धि नहीं मिष्ती, सिद्धिकी प्रापिके 
ल्य उसे कर्तापनका त्याग करके सचचिदानन्दघन बरहम 
अमेदभावसे सित दोना आवद्यकर है | अतएव उसके चयि 
करसौका खरूयत त्याग करना मुख्य वात नहीं है, मीतरी 
स्याग ही प्रधान है जर कर्मयोगीके दिये खलूयसे कर्मोका 
त्याग न करना विवय है -- यही दोनो पदोके मवेमिं मेद है | 


सम्बन्ध -ङृस प्रकार कर्मयोयीके ठ्य कतन्यकमेक्ति न करनेको योगनिष्ठाकी ग्रामे वाधक्र जर सार्व- 
योगीके व्यि सिदधिकी प्रि केवल ' स्वरूपत वाही कमक त्यायको गौण वतटाकरर, ऊव अजुन कर्तव्य 
क्ममि अतृत्त करनेके उषदयसे भि्-भित्र हेतुजोसे कम करने आवव्यक्रता सिद्ध करनके टये पहले कम्र 


सव॑धा त्यागक्रो जक्चक्य वत्तत्ते है-- 


न॒हि कथितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 


कम॑ 


४,१४.१ 
कायत ह्यवशः 


स्व॑ः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ १५ ॥ 


निः्खन्दे कोई भी मजु्य किंस भी कारे क्षणमान् भी विना कमं क्ये नहीं रहता, क्योकि सारा 
मञुभ्यसमुदाय प्रूतिजनित गुणोद्धारा परवश्ष इभा कर्म करलनेके लिये वाध्य क्रिया जाता है ॥ ५॥ 


अर्न-कोई मी पनुष्य किसी मी काले क्षणमात्र भी 
विना कर्म किये नहीं रहता, उस वाक्यका क्या भाव है 


उत्तर-इससे मगवानूते यह माब दिलाया है किं 
ठ्न) रैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, सोचना; मनन 


+ तीसरा अध्याय 
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करना, खप्र देखना, ध्यान करना भौर समाधिख्यष्टोना- 
ये सब-के-सत्र कर्मके अन्तरत दै । इसच्यि जबतक शारीर 
रहता है, तव्रतक भनुष्य अपनी श्रकृतिके धनुपार्‌ कुकछ-न- 
कुछ कं करता ही रहता है । कोई भी मनुष्य क्षणभर भी 
कभी खद्ूपसे कर्मोका व्याग नदीं कर सकता | अत उनमें 
कर्तापनका त्याग करदेना या ममता, आसक्ति जौर फलेच्छा- 
का त्थागकर देना ही उनका सथा त्याग कर देना है| 

मरभ-यहयँ कश्चित्‌, प्रदम गुणातीत ज्ञानी पुरुप 
भी सम्मिलति है या नहीं ? 

उत्तर-गुणातीत ज्ञानी पुरुषका गुणोसे या उनके 
वार्यसे कुठ भी सम्बन्ध नहीं रहता, अत॒ वह गुणोके 
वशम होकर कर्मं करता है, यह कहना नहीं बन सकता । 
इपल्यि गुणातीत ज्ञानी पुरुष कश्चित्‌, पदके अन्तर्गत 
नहीं आता | तथापि मन, बुद्धि ओर इन्द्रिय आदिका 
सद्चातरूपर जो उसका शरीर लोगोकी दृष्टम वर्तमान है, 
उसके हार उसके ओर लेगेकि प्रार्धानुसार नाममात्रके 
कर्म तो होते दी है, किन्तु कर्तापनका अमावहोनेके कारण 
वे कमं वास्तवमे कारमं नही है । ह, उसके मन, बुद्धि ओर 
इन्द्रिय आदिके सङ्खातको 'कश्ित्‌"के अन्तर्गत मान ेनेमे 
कों आपत्ति नहीं है, क्योकि वह गुर्णोका कार्यं होनेसे 
गुगोसे अतीत नदरी है, बल्कि उ शरीरसे सरथा अतीत 
हो जाना ही ज्ञानीका गुणातीत ह्ये जाना है । 

अर्न-सर्वः*पद्‌ क्रिनका वाचक है, ओर उनका गु्णो- 


के वशम होकर कर्म करनेके लिये बाध्यह्ोना क्या ह 
उत्तर--सर्व ›पद समस्त प्राणियोका वाचक होते हए 

भी यहाँ उसे खास तौरपर मनुष्यसमुढायका वाचक समश्चना 
चादिये, क्योंकि कमेमिं मनुष्यका ही अधिकार है । जर 
पूर्वजन्मोके किये हए क्मोकि सस्कारजनित खभावके पर- 
वज होकर जो कमम प्रदत्त होना है, यदी गुणोके वश 
होकर कर्मं करनेके लि बाध्य होना है 

 प्रश-गुणै पदके साथ प्रकृतिजैः विशेषण 
देनेका क्या अमिप्राय है ! 


उत्तर- सास्यक्षाखमे गुणोकी साम्यावस्थाका नाम 
प्रकृति माना गया है, परतु मगवान्‌के मतम तीर्ना गुण 
प्रकृतिके कार्यं है--इस बातको स्पष्ट करनेके व्यि दी 
मगवानने यहो यण । पदके साथ प्रकृतिज › विरोषण 
दिया है । इसी तरह कीं श्रकृतिसम्भवान्‌, ( १३ । 
१९ ), कहीं "प्रकृतिजान्‌, ( १२ । २१), करीं 
प्रकृतिसम्भवाः, ( १४। ५ ) ओर करीं “प्रकृतिज › 
( १८ । ४० ) विशेषण देकर अन्यत्र भी जगह-जगह 
गुर्णीको प्रकृतिका कार्यं बतलाया है । 

प्रन-यरदौ कृति, शब्द किंसक। वाचक है 

उत्तर-समस्त गुणो ओर्‌ विकारोके समुदायरूप इस 
जड द्य-नगत्की कारण मूता जो मगवानूकती अनादिसिद्ध 
मूल प्रकृति है--जिसको अव्यक्त, अव्याकृत जीर महदह 
भी कहते है--उसीका वाचक ययँ ्रकृति, शब्ट है । 


सम्वन्ध-पर्व्चक्मे वह बात कही गयी कि कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्मक्षये विना नही रहता, 
रपपर यह शङ्का होती हैक इन्धियोकी करियाओक्ो हठते रोककर भी तो मनुष्य कर्मोका त्वाय कर सकता 
है । अतः उपरते इन्दियोकी त्रिया्ओंका त्याग करे देना कर्मकरा त्याग नही है, यह भाव दिखलानेके पयि 


भगवान्‌ कहते है-- 


कर्मन्दरियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 


इन्द्रियाथौन्विमूढात्मा मिथ्याचारः 


स॒ उव्यते॥६॥ 


जो मूढबुद्धि मनुष्य समस्त इन्दरियोको यपूर्वक उरस रोककर मनसे उन इन्द्ियोके विषयौका 
चिन्तन करता र्ता है, वह मिथ्याचारी अथौत्‌ दम्भी कषा जाता है ॥ ६ ॥ 


प्रभया 'कर्मद्धियाणि, पद्‌ किन इन्धियोका 
वाचक है जर उनका हवपूर्वक रोकना क्या है ? 


उत्तरया “कर्मन्दियाणिः पदका पासिभिषिक अर्थ 
नही हैइसव्ि जिनके द्वारा मनुष्य बाहरकी क्रिया करता 
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है अर्थात ॐच्दादि व्रिपथोको ग्रहण करना है. उन शत्र 
त्वचा, चक्षु, रतना ओर त्राण तण ऋणी, हाय पेरःउपस्य 
सौर युरा--उन ठसों उन्दियोका वाचक है क्योकि गन्म 
श्रोत्रारि पोच डन्दियोके चिरे कहीं भी न्नानिन्दिय" कच्धका 
प्रयोग नहीं हुआ है । इनके सिवा यहो कमनर्योका अयं 
केवर वाण्री आदि पच इद्दियो मान ठेनेसे श्रोत्र ओरनत्र 
आदि इन्दियोको रोकने त्रत जेप रह जाती है ओर उसके 
रह जानेसे विध्याचारीका खग यी पय नयी वनता, तथा 
वाणी आदि इच्िर्योको रोककर श्रोत्रा इद्रियकि दागवह 
क्या करता है, यह वात भी यहो च्तटानी आवद्यक हो 
जाती है। किन्नु भगत्रान्‌ने व्रेसी कोड बान नही कही है; 
एव अगले छेकमे मी कर्मन्दियोष्रारा कमवोगका आचरण 
करमेके व्ये कहा है, परन्तु केवट वाणी आदि कर्माश्रयो 
टारा कर्मयोगका अ। चरण नदी हो सकता ¡ उसमे सभी 
उन्धिर्योकी आक्रक्यकता है । इसय्यि वहा 'कमन्दियाणः 
प्रको जिनके द्वारा कर्मं विये जाय पेसी समी उच्छिर्योका 
वाचक्र मानना टीक है ओर हटसे घुनना, टेषठना आदि 
क्रियाओक्तो रोक देना ही उनको इपूर्वक रोकना है । 
ग्रन-यहि कोड सायक भगवानका व्यान करनेके 
व्यि या उद्दियोको वकम करमेके व्यि हठसे उन्िर्योको 
त्रिपरि रोक्रनेकी चेष्ठा करता है ओर उस समय उक्तका 
मन वरम च हनेके कारण उसके द्वारा विषयो चिन्तन 
होता है, तो क्या वह भी मिध्याचारी है: 
उत्तर-वह मिध्याचारी नही है, वह तो साव्कहे, 


सम्वन्ध-इस म्रक्रार कवठ उपरमे उनद्ियोक्रो विपयोते हटा ठेनेनो मित्याचर्‌ वनलाक्रः 





1 उद्य नदी है ] वह ते मनको रोकना ही उइता 
पर आदत, आसक्ति सोर संस्काखद्य उक्तका ग्न 
जवरटस्ती विश्योकी खोर चल्य जाता हे ! अत. उत्‌मेरक्तका 
कोड दोप नही हैः भारम्भका््मे रेपाहोना खाभाविकरै | 
ग्दन-यहौ “सैयम्यः "पटका अर्थं चन्चने कर च्ना- 
मान ल्यिजायरोक्या हानिदहेः 
उत्तर-उन्धिरयोको वरामे कर ठेनेवाल्य मिग्याचारी नह्य 
होता, स्योक्रि इन्दरियोको बरा्मे कर ठेना तो योगता 
अड है | इसन्यि वँ (्संयम्यः का अथं जो उपर 
किया गया है, बही टीक है | 
अ्र--न्दियार्थान्‌ पद किनका गचक है १ 
उत्तर्‌-उसों न्दरियेकि जब्दादि समस्त विप्योका 
वाचक यरो च्धिवार्थान्‌ः पद है । अन्याय पोच ङ्योक 
नेमे मी उसी अथे श्धिया्थदूः परका प्रयोग इजाहै। 
बर्-वद िव्याचारी कहता है, शस कय॒नका 
क्या महै? 


क्योकि मिष्याचारीकी मोति मनसे विपयोका चिन्तन करना 
पक 


इससे यह दिखया गया हे क्गि उपयुक्त , 
प्रकारसे उन्दियोको रोकनेगला मनुष्य मछटिगेको गेष्ल 
देनेक्ते चिरे ध्िरभावरसे डे रहनेवाले उपटी दयुटेकी 
मेति बाहरमे दसरा ही मावे दिखरता हं ओर मनम 
दूस दी भाव्र रखता है अत उसका आरण मियय 
होने वह मिथ्याचारी है । 


उत्तर 
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= 


॥, = 


4 
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जासकिका त्याय करके उद्धियोट्रारा निष्कामभावते कर्नव्यक्रमं ज्रनेवाठे योयीकी प्रयंवा क्रते है-- 


यरत्िन्दियाणि मनसा नियम्थारमतेर्जन 
कर्मँन्द्रिथैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 


किन ह अञ्न ! जो पुरुप मने इन्द्रियोको चश्चमें करके अनासक्तं हुखा समस्त ह्रिवोद्रय 


कर्मयोगक्रा आचरण करता, बहीश्रेषठहे ॥ ७7 
परन-यर्हो "तुः प्रका क्या भाव ह 
उनत्तर-रउुपरमे कर्मादि व्याग करमेव्टेकी अयेक्षा 


खरूपसे कर्म करते रहकर इन्दियोको वकम रखनेवाट 


योगीकी विचक्षणता वनत्नके चयि यहो तु" पएटका 
प्रयोग किया गथा हैं| 
प्रन्न-ग्हौ “न्दियाभि 


# तीसरा अध्याय # 


इन दोनो पदोसि कौन-सी इन्दियोका ग्रहण है ? 

उत्तर-यहों दोनो ही पद समस्त इन्द्ियकि वाचक है । 
क्योकि न तो केवर पोच इन्दिर्योको वदाम करनेसे इन्द्र्यो 
का वर्मे करना ही सिद ह्येता है ओर न केवर पच 
इृद्धियसे कर्मयोगका अनुष्ठान वी हो सकता है, कथोकिं 
देखना, घुनना आदिक जिना कर्मयोगका अनुष्ठान सम्भव 
नहीं | इसस्यि उपयुक्त दोनो पदसे सभी इन्दियोका ग्रहण 
है । इस अध्यायक्रे इकतारीस इ्ेकम भी मगवानूने 
छइन्दियाणिः पदके साथ (नियम्य! पदका प्रयोग करके 
समी इ्धियोको वकम करनेकी वात की है । 

रनयं नियम्यः पदका अर्थं वरामं करना न 
केकर ^रेकना' स्या जाय तो क्या थापत्ति है 

उत्तर-"ोकना' अर्यं यह नहीं बन सकता, क्योकि 
इन्धिर्योको रोक सेनेपर फिर उनसे कम॑योगका आचरण 
नहीं किया जा सकता । 

मररन-समसत इन्दियोद्रारा कमयोगका आचरण करना 
क्यादहै? 

उत्तर-पमस्त विदित कमोमिं तथा उनके फर्लरूप शस 
लोकः भौर प्रढोकके समस्त मोग राग-देषका त्याग करके 
एवं सिद्धि-अपिद्धिमे पम होकर, वरामं की इई इन्दियोके दारा 
शब्दादि विषयोका ग्रहण करते हुए जो यज्ञ, दान, तप, 
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अध्ययन; अध्यापन, प्रजापाठन), ऊेन-देनख्प व्यापार ओर 
सेवा एव खाना-पीना, सोना-नागना, चटना-फिरना, उटना- 
बैठना आदि समस्त इन्दिथोके कर्म शखविधिके अनुसार 
करते रहना है, यदी समत इन्द्ियोसे कर्मयोगक्रा आचरण 
करना है । दूसरे अध्याये चौसघ्वे छोवमें इसीका फल 
प्रसादकी प्रापि ओर समस्त दु खोका ना बतलाया गया है। 

अर्शस पिरिष्यतेः का क्या माब है ' क्या यहो 
कर्मयोगीको पू्वरलोकमे वर्णितं पिथ्याचारीकी अपेक्षा शरेष्ठ 
बतलाया गया है ? 

उत्तर-“स विशिष्यते से यहो कर्मयोगीको सपरस्त 
साधारण मवुष्योसे श्रेष्ठ बतखकर्‌ उसकी प्ररपा की गयी 
है । यहोँ इसका अभिप्राय कर्मयोगीको पूरववर्णित केवर 
मिथ्याचारीकी अपेश्चा ही श्रेष्ठ बतखाना नहीं है, क्योकि 
पूर्वस्लेकमे वर्णित प्िष्याचारी तो आरी सम्पदावाश् 
दम्मी है । उक्षकी अपेश्वा तो सकाममावसे विहित कम 
करनेवाा मनुष्य भी बहत शरेष्ठ है, पिर दैवी सम्पदायुक्त 
कर्मयोगीको पिध्याचारीकी अपेक्षा श्रेष्ठ बतखना तो किसी 
वेश्याकी अपेक्षा सती सीको श्रेष्ठ बतलनेकी भति करम 
योगीकी सपति निन्दा करनेके समान है । अतः यहो 
यही मानना ठीक है करि (प॒ विशिष्यते से कर्मयोगीको 
सर्वेष वतसकर उसकी प्रसा की गधी है | 


सम्बन्ध--ज्ुंनने जो यह पूल्म था कि जाप मुने घोर कर्ममे क्यों लगाते है ? उप्तके उत्तरम उप्ते कर्मक 
त्याग करनेवाले मिथ्याचारीकी निन्दा ओर कर्मयोयीकी अरं करके अव उन कर्म करनेके स्थि अन्ना देते है-- 


नियतं कुरु कम॑त्वं कर्म॑ अ्यायो ह्यकमंणः । 


शरीरयात्रापि च ते न 


प्रसिदयेदकमंणः ॥ ८ ॥ 


तू शा्रविहित कर्तव्यकमं कर, क्योकि कमं न करनेकी अपेक्षा कमं करना शरेष्ठ है तथा कम॑ न 


करनेसे तेरा क्षरीर-निवीह भी नदीं सिद्ध रोग। ॥ ८ ॥ 


्ररेन-ननियतम्‌ विशेषणके सदित कम" पद किस 
कर्मका वाचक है ओर उसे करके च्यि जज्ञा देनेका 
क्या अमिप्रायहि 

उत्तर-वर्ण, आश्रम, खभाव ओर परिखितिकी अपेक्षा- 
से निप्र भनुष्यके ल्य जो कर्म शाखे कर्तव्य वतर्य गये 
है, उन समी शास्रविहित खधर्मरूप कर्तव्यकर्मोका वाचक 
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यों (नियतम्‌? विरोषणके सहित कर्म पद है, उसे करनेके 
व्यि आङ्ञा देकर भगवानूने अ्युनकेउस भरमको दूर किया है 
जिसके कारण उन्न भगवानके वचर्नोको मिले इए सम्न- 
कर्‌ अपना निश्चित कर्तव्य बतलनेकरे व्यि कहा था | 
अमिप्राय यह है वि तुम्हारी जिज्ञासाके अयुसार मे तुदं 
तुम्हारा निश्चित कर्तव्य बता रहा द उप्यक्त कारणेसे किसी 


+ गीता-तस्वविवेचनी रीका * 
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प्रकार मीतम्हारे च्वि कर्मोक्रा चच्पसे त्याग करना हितकर 
नहीं है, अत तुम्हे जारित कर्तव्यकर्मरूप खधर्मका 
अदल्थमेव पाटन करना चाहिये | युद्ध कना तुम्हारा खघ 
है, ऽसन्धिये षह देखनेमे हिसाक ओर क्रूरतर होनेपर 
भी वास्तवमे तुम्हारे चे प्रर कर्म नही है, बल्कि निष्काम- 
भावसे किये जानेपर वह कन्याणका हतु है । इसब्यि तुम 
सरार छोडकर युद्र करनेके च्ि खडे हो जाओ | 





्रहन-कर्म न करनेकी भपेभ्ना कर्म करना श्रेष्ठ है, 
इसत कनका क्या माव है 


उत्तर--उस कथनसे मगवानूने अञनके उस श्रमक्रा 
निराकरण किया है, जिसके कारण उन्होने यह समञ्च 
ल्या था करि भगवान्‌करे मतमें कर्म करनेकी अपेश्ना उनका 
न कृर्नाशरषठ है | अमिप्राय यह है किं कर्तव्यकर्म करनेसे 
मुष्यका अन्तः करण जुद्ध होता है ओर उसके पापोका 


गक 


प्राययित्त होता है तथा कर्वव्यकर्मोका व्याग करनेसे बह 
पापका भागी होता दै एवं निद्रा) आल्ख जीर प्रमाठमे 
फसकर अधोगतिको प्रात होता है ( १४ १८); अत 
कर्म न करनेकी अपेश्चा कम करना सर्वया श्रे है | 
सकाममवसे या प्रायि ततख्यसे भी कलव्यकर्मोका कसना 
न करनेकी अपे्ा वहत श्रेष्ट है; फिर उनका निप्कराममावसे 
करना श्रेष्ठ है, इसमें तो कहना ही क्या है 

मरन-क्मं न केसे तेरा शरीरनिर्वाह भी सिद्ध नही 
होगा, इस कथनका क्या भाव है ए 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह माव दिखलया है कि सर्मया 
कर्मोफा खरूपसे व्याग करके तो मनुष्य नीवित भी नही 
रह कना, शीरनिर्बाहके व्यि उसे कुछ नकु करना दी 
पडता है; रेषी धितिमे व्रिहित करम॑का त्याग केसे 
मनुष्यका पतन दोना खामाविकं है । इसच्यि कर्म न कने. 
की अपेश्रा सतर प्रकारसे कमं करना ही उत्तम है | 


सम्बन्ध--यर्हो यह जिन्नासा द्येती है # साविहित यन्न, दान जीर तप जादि दुभ क्ममी तो 
घन्धनके हैतु माने गये है; किर कम न करनेकी अक्षा कर्म करना ही प्रेष कते है ? इतपर कहते है-- 


यज्ञाथतकमणोऽन्यत्र 
तदर्थं 


लोकोयं 


कर्म॑ कौन्तेय युक्तसङ्कः 


कर्मबन्धनः । 
समाचर 1 ९ ॥ 


यक्षे निमित्त श्रिये जनेवाङे कर्मोसि अतिरिक्त सरे कर्मों खगा हमा दी यद मनुष्यस््ुदाय कर्मोसि 
(1 ॐ न (- [सक्तिसि न भ ह 
धता हे । इसलिये हे अज्जुन ! तू रहित होकर डस यके निमित्त ही भीमोति कतव्य कम कर॥ ९॥ 


अरन-यज्ञके निमित्त किये जानेवाठे क्मेसि अतिस्ति 
दूसरे कमेमिं ठ्गा हभ ही यह मनुष्यसयुदाय कर्मोदरारा 
ववत है, इस वाक्यका क्या भाव है ? 
उत्तर-ईस वाक्यसे भगवानूने यह भाव दिखटाया है 
कि जो कर्मं मनुप्यकरे कर्तव्यषूप यत्रकी परम्परा घुरक्षित 
स्खनेके ध्ये ही अनासक्त भव्रसे किये जाते हैःकिसी एल्की 
कामनासे नही किये जाते, वे शा्विहित कर्म वन्धनकारक 
नीं ह्येते, बल्कि उन कर्मेसि मनुप्यका अन्तःकरण जद हो 
जाता है ओर्‌ वह परमात्माको प्रा हो जाता है । किन्तु पेसे 
लरकोपकारक कर्मकरे अतिरिक्ति जितने भी पुष्य-पापरूप कर्म 
है वे सवर पुनजैनमक्े हेत होनेसे वेधनेषाठे है ! मनुप्य 
खा्दुद्धिसे जो कुठ मी जभ या अज्युम कर्म कत्ता है, 


उसका फल भोगमेके चयि उसे कमोयुसार नाना योनियं 
जन्म लेना पडत है, ओर वारवार्‌ जन्मना-मरना ही बन्धन 
है, इसघ्यि सकाम कर्ममिं या पापकरममिं खगा इभ मलुप्य 
उन करमहा वैधता है । अतएव सनुष्यको कमवन्धनसे 
सक्त होनेके व्यि निप्काममावसे केवर कर्तव्यपाटनकी 
ुद्धिसे ही शाह्विषठित कर्म करना चादिये । 
ग्रलन--'अयं लकः" का क्या अमिप्राय है 
उत्तर-मलुप्योका ही कम करमेमे अधिकार है तया 
मुप्ययोनिवोमे विये इए करमोका फट मोगनेके व्ये ही दरप्री 
योनयो मिट्ती है उनमें पुण्य-पापप नये कमे नहं वनते। 
इस कारण अन्य योनियो्मे करिये इए कर्म वोधनेवाठे नहीं 
होते, केवठ मतुष्ययोनिमे किये इए ही करम वन्धनके हेतु 


# तीखरा सत्याय ४ 


होते ै--यह भाव दिखनेके लिय यह अयं रोक. 
पदका प्रयोग किया गया है ] 

अ्रक्न-तू. आसक्तिसे रहित होकर यके निमित्त भटी- 
मति कतैम्यकमै कर, इस कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-इससे भगवानसे यह भाव दिखराया है कि 
अनासक्त मावसे यज्ञके निमित्त किये जानेवाठे कर्म मनुष्यको 
वोँधनेवारे नहीं होते, बस्कि पसे कर्म करनेवाले मनुष्यके 
पूर्वसञ्चित समस्त पापपुप्य भी विडीन हो जते हैँ ( ९ । 
२३ ), इसष्े तुम पमता ओर आसक्तिका सर्वया त्याग 
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करके केवर शाखवि्ित कर्तव्यररमोकी परम्परा पुरक्षित 
रखनेके उदेश्यसे निष्काममावसे समसत कर्मोक्रा उत्साह- 
पूर्वक भीमेति आचरण करो | 

ग्रन-उपूरयुक्त वाक्यमे युक्तस. विरोषणके प्रयोग- 
काक्याभवहै? 

उत्तर-^्युक्तङ्च › विरोषणसे करमो ओर उनके 
फर ममता ओर आस्तिका त्याग करके कर्म वरनेके 
व्यि कहा गया है| अमिप्राय यह है किं वर्मफल्का 
व्यार करनेके साथ-साथ कमेमिं ओर उनके फटे ममता 
ओर आसक्तिका भी व्याग करना चाहिये । 


सम्बन्ध-पूरवर्टोकरमे भगभानूने यह वात कहौ क यज्ञके निमित्त करम करनेवाल्म मनुप्य करमो नहीं 
वेभता; इसधिये यदो यह जिन्नात होती है 9 यज्ञ क्षिप्तको कहते है, उसे कयो करना चाहिये जौर उसके 
छिये कर्म करनेवाल्म मनुष्य कते नही बेधत। | अतएव इन वातोको समन्नातेके चयि भगवान्‌ वहम जके परतरनो्ा 


प्रमाण देकर कहते है-- 
सहयक्ञाः 
अनेन 


श्रजाः 


चष्ट 
प्रसविष्यध्वमेष 


पुरोवाच प्रजापतिः 1 
वोऽस्तिषटकामघुक्‌ ॥ १० ॥ 


भजापति ब्रह्मने कर्पके आदिमे यक्षसदहित प्रजाओको र चकर उनसे कषा कि तुमलोग इस यजञफे 
दासा बृद्धिको घात होमो ओर यह यन्न तुमलोगोक् श्च्छित भोग पदान करनेवाखा छे ॥ १०॥ 


प्रसन-“सयक्षाः' विरोषणके सहित श्रजा ! पद यहं 
किनका वाचक है ओर अनेन" पद फिसका वाचक है ? 

उत्तर्‌-जिनका यक्गमे अर्थात्‌ वर्णश्रमोचित राख- 
विहित यन, दान; तप ओर सेवा आदि कपेसि सिद्ध होनेवासे 
सधक पारनम अधिकार है, पूर्वश्ोकमे (अयम्‌! किरोषणके 
सहित लोकः पदसे निनका वर्णन किया गया है--उन 
समस्त मनुष्या वाचक यहो (सहयाः! बिगेषणके सहित 
श्रजा” पद है ओर्‌ उनके लिये वरण, आश्रम, खमाव ओर 
परिखितिके मेदसे भिन्न-मिन्न यज्ञ, दान, तपः प्राणायाम, 
दन्दिय-सयप) अव्ययन-अष्यापनः प्रजापालन, युद्ध कपि, 
वाणिज्य ओर सेवा आदि करतव्यकर्मेसे सिद्ध हेनेवाढा जो 


देवान्भावयतानेन ते 
परस्परं भावयन्तः 


स्वधर्परूप यङ्ग है उसका वाचकः यदौँ (अनेन पद है । 
प्रभ-तुपलेग इ यङघके द्रा बृद्धिको प्रा दओ 
ओर यह यत्र तुमलोगेको इच्छित भोग प्रदान करनेवाला 
हो, इस वाक्यका क्या माव दहै 
उत्तर-इससे भग्तरान्‌ प्रजापतिे मुष्योको आशीर्वाद 
दिया है | उनका अभिप्राय यह्‌ है किं तुमटोगेवे च्यि्मैने 
इस स्वधमरूप यज्ञी रचना कर दी है, इसका स्घोपाङ्च 
पाठन करनेसे तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, तुम्हार पतन 
नर्ही होगा ओर तुमलोग वर्तमान धितिसे ऊपर उठ 
जाओगे ओर यह यत्न दष लोकम भी तुम्हारी समस्त आवस्य- 
कताओकी पतिं करता रहेगा | 
देवा भावयन्तु वः। 
श्रेयः परमवप्स्यथ ॥ ११९॥ 


-तमदोग इस यज्ञके ढारा देषनाओको उ्नव कयो भौर व देवता तुमखोगोकतो उश्चत कर । इख रकार 
निःखार्थभावसे पक-दुसरेको उक्त करते हए तुमलोग परम उद्याणको ध्राप्त हो जामेगे ॥ ११ ॥ 


[ 
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श्ररन-“अनेनः पद यहो किंसका वाचक है ओर 
उसके दवारा देवताओको उन्नत करना क्या है ? 

उत्तर-अनेनः पद जिसका प्रकरण चठ रहा है, उस 
स्घर्मरूप यत्का ही वाचक है; केन्तु यहो जिस यतमे वेद- 
मनत्रो्धरा ठेवताओको हविष्य दिया जाता है, उसको उप्‌- 
टक्षण बनाकर ख्वधर्मपालनरूप यत्नकी अवद्यकर्तन्यताका 
प्रतिपान किया गया है; ऽक्षि उपलक्षणरूपसे इसे 
हवनरूपर यज्ञका वाचक समश्नना चाहिये ओर उस हवनखूप 
यत्रके द्वारा देवताओको हवि पर्वाकर पुष्ट करना एवं 
उनकी आवश्यक्रताओकी पतिं करना ही उनको उन्नत 
करना है; रेसा समञ्नना चाहिये । एवं यह वर्णन 
उपलक्षणकरे ख्पमे होनेके कारण यत्नका अथं स्वधर्म 
समन्नकर अपने-अपने वर्णाश्चमके अनुसार कर्तम्यपाक्नके 
द्रा प्रत्येक ऋषि, पितर, भूत-प्रेत, मनुष्य, पञयु-प्षी 
आदि सभी प्राणियोको षुख प्चाना, उनकी उन्नति 
करना भी इसीके अन्तर्गत समञ्चना चाहिये । 

म्ररन-वे देवताखोग ॒तुमखोगोकी उननति क्रं, इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-ईस कथनसे यह भाव दिखछाया है कि जिस 
प्रकार यननके द्वारा देवताओको पुट करना तुम्हारा वर्तव्यहै 


इष्टान्भोगान्हि वां देवा 


न 


उसी -प्रकार त॒मलोगोकी आवदयकताजोको पूणं करके 
त॒म छोगोको उन्नत करना देताओका भी कर्तव्य है | 
इसने उनको भी मेरा यही उपदे है किं घे अपने 
क्तब्धका पान करते रहँ ] 





्रशष-निःस्ार्थमावसे एकःदूसरेकी उनति कसते हए 
तुमलोग परम कल्याणक प्राप्त हयो जाओगे, इस कथनका 
क्या भव है ! 


उत्तर-इस कथनसे बरहमाजीने यह माव दिखटयाहै कि 
इस प्रकार अपने-अपने स्वाथका त्याग कके एकःदूसरेको 
उनत वनानेके छ्य अपने कर्तन्यका पाठन्‌ करनेसे तुमलोन 
इस सापारकि उचतिके साथ-साथ परमकल्याणख्य मोक्षको 
भी प्रा हो जाओगे | अभिप्राय यह है कि यहो ठेवताओेके 
स्यि तो त्रहमाजीका यद आदेश है कि मनुष्य यदि तुमदेगे- 
कि सेवा, पूजा, यत्रादि न करे तो भी तुम कर्तन्य समद्र 
उनकी उन्नति करो ओर मलुष्योक प्रति यह आदेश है विः 
देवताओकी उन्नति ओर पुष्क च्यि ही खारथत्यगरप्वक 
देवताओकी सेवा, पूजा, यज्ञादि कम करो । इसके पिवा 
अन्य ऋषि, पितर, मनुप्य, पञ्च, पक्षी, कीट, पतद्ग आरिको 
भी नि. खार्थमावसे स्वधर्मपाखनकरे द्वारा सुख पर्हैचाओ । 


दास्यन्ते यक्लभाषिताः । 


ेर्द्तानप्दायेष्यो यो सुल्क्तं स्तेन एव सः॥ १२॥ 


यज्ञके द्वारा व्रहाये हुए देवता तुमलछोगोको विना मेगि ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रगे । इस प्रकार 
न्त भक ५ अ गतेको श दिये ॐ [3 वप [4 
उन देवता द्वारा दिये इए मोगोकेो जो पुरुप उनको धिना दिये खयं भोगता हे, वह खोर ही है ॥ १२॥ 


ग्रश्न-यक्नके द्वारा वदढाये इए ठेवता तुमलोगोको इच्छित 
भोग निश्चय ही देते रहेगे, इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे यह माब दिखन्रया गया है कि तुमलेगो- 
को अपने कर्लभ्यका पाटन करते रहना चाहिये; फिर 
तुछोगोसे यजकरे द्वारा वढाये हए देवतासेग तुमको 
सदा-सर्वदा सुखभोग ओर जीवननिवाहके व्यि आवस्यक 
पार्यं देते रंगे, इसमे सन्देहकी वात नहीं है; क्योकि 
वे छोग अपना कर्तव्यपाठन करनेके स्यि वाच्य हैँ । 


मरन -उनके द्रा दिये इए भोगोको जो मतुप्य 
उनको व्रिना दिये द्वी भोगता है, बह चोर ही है-- 
इस कथनका क्या माव है ए 

उत्तर-यहोतक प्रजापतिकरे वचनोका अनुवाद कर अत्र 
भगवान्‌ उप्यक्त वाक्यसे यह माव दिखते है कि इप् प्रकार 
्रह्माजीके उपदेशानु सार बरे देवता स्ये सुष्टिके आदिकाठसे 
मनु्गयोको घु पर्हेचानेके व्यि उनकी आवद्यकलाभको 
परणं केके निमित्त पु, पक्षी, ओष, दृष्ष, तृण आदिके 


# तीश्रा अध्याय कैः 
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सहित सबकी पुटि कर रदे हैँ ओर अन्न, जर पुष्प, फलः; 
धातु आदि मयुष्यापयोगी समस्त वस्तु मनुष्योको दे रदे है, 
जो मनुष्य उन सृव्र वस्तुओको उन देवताओका ऋण चुकाये 
त्रिना--उनका न्यायोचित स्वत उन्हे अपण किये त्रिना 
खय अपने कामम खता है, वह वैसे ही कृतघ्न ओर 
चोर होता है, जैसे कोई स्नेदसील माता-पितादिसे पाड 
पोसा ह पुत्र उनकी सेवा न करनेसे एवं उनके मरनेके बाद 
श्राद्ध-तपंण आदि न करनेसे, किसीके दारा उपकार पाया 
हआ मनुष्य यथासाध्य प्रतयुपकार न करनेसे अथवा कोई 
दत्तक पुत्र पिताके द्वारा प्राप्त सम्पत्तिका उपभोग करके 
माता-पिताकी सेवा न करनेसे कृतव्न भौर चोर होता है । 
्भ्र-जव कि देवताटोग मलुष्योदरारा सन्तुष्ट विये 
जानेपर उनको आवर्यक भोग प्रदान करते है तो फिर 
उनसे पाये इए भोरगोको यदि मनुष्य उन्हं वापस न भी 
देतो वह चोर वसे है 
सम्बन्ध-हस प्रकार वरह्माजीके वचनोका प्रमाण 


उत्तर-सृष्टिके आरम्मकाटसे ही मतुष्य यक्गके दारा 
देवताओको बढाते भये हैँ ओर देवताघ्येग मदुष्योको इट 
मोग प्रदान करते आय हैँ । यह परम्परा सृष्टिके भारम्भसे 
ही चडी आती है । इस परम्परागत आदान-प्रदानमे निन 
मनुष्येनि पहले यज्ञादिके द्वारा देवताओको बढाया है ओर 
जो बदारेदै, षे तो चोर नही है परन्तु दूसरे मनुष्योके 
द्वारा बढ़ाये हए देवताओसे इष्ट भोग प्राप्त करके जो उनके 
ल्ियक्ञादि नही करता, उको चोर बतलाना तो उचितही 
है । जैसे किसी दूसरे मनुष्यके द्वारा पुष्ट की इई गोका 
दूघ यदि कोई दूसरा ही मनुष्य यह कहकर पीता है 
कि गौओकी सेवा मुष्य दी कते हैँ ओर्‌ मे भी मलुष्य 
ह तो वह चोर समङ्ना जाता है-वैसे दी दूसरे मयु 
के द्वारा बहाये इए ॒देवताओसे भोग प्रा करके उनको 
त्रिना दिये मोगनेवाटा मनुष्य भी चोर माना जाता है । 
देकर भगवानूने यज्ञादि कमोकी करत॑व्यताका अ्रतिपादन 


क्षिया गौर्‌ साथ ही उनका पालन न करनेवालेकरो चोर बतल्यकर उसक्गी निन्दा की; अव उन कतंन्यकरमोका 
आचरण करनेवाले पुरषो प्रशसा करते ह॒९ ऽनसे विपरीत केवल शरीर-पोषणके लिये हौ कमं करनेवाठे पापो 


की निन्दा करते है-- 
यज्ञरिष्टारिनः 
भुज्खते ते त्वघं पापा 


सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । 


ये पर्चन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 


यज्ञसे वचे हुए अन्नको खनेवाले शरेष्ठ पुरुष सब पापांसे मुक्त हो जते है । जीर जो पापीरोग 
अपना शरीरपोपण करनेके छिये ही अन्न पकाते है, वे तो पापको टी खाते है ॥ १२३॥ 


अ्रभ-य्ञरिष्टारिनः' पद किन मनुष्योका वाचक है 2 


उत्तर-यह यज्ञ, शब्दके द्वारा प्रधानरूपसे प्चपहा- 
यज्ञका रक्ष्य कराते हए भगत्रान्‌ उने सभी शाल्रीय सत्करमो- 
की वात कहते है जो क्रिया्ओंसे सम्पादित होते है | 
सृषटिकार्थके सुचार्रूपसे सच्चाठनमे ओर स्के जीवो क्षा 
भटीरभोति भरण-पोषण होने पेंच श्रेणीके प्राणियोका 
परस्पर सम्बन्ध है--देवता, ऋषि) पितर्‌) मनुष्य ओर अन्य 
प्राणी । इन पौँचोके सहयोगसे दी सत्रवी पुटि होती है देवता 


समस्त सप्तारको इष्ट भोग देते है ऋषि-महरषिं स्रवो ज्ञान 
देते है, पितरलोग सन्तानका भरण पोषण करते ओर हित 
चाहते है,मनुष्य कमेकि दारा सजकी सेवा करते हैँ ओर पञ, 
पक्षी, वृक्षादि सभ्रके सुखके साधनरूपमें अपनेको समर्पित 
किये रहते । इन प चोमे योग्यता, अधिकार ओर साधन- 
सम्पन्न होनेके कारण त्की पुटिका दायित्व मलुष्यप्र है । 
इसीसे मनुष्य रासीय कमेकि द्वारा सत्रकी सेवा करता है । 
पच्चमहायक्से यहोँ लेकसेवारूप राज्लीय सत्कर्म ही व्रिवक्षित 
हैँ ।मयुष्यका यह कर्तैनय है किं वह जो कुछ भी कमावे,उसमं 


# पाठो नेमङ्चातियीना सपर्यां तपण वि. । भमी पञ्च महायश्चा ब्रहमयक्ादिनामकाः ॥ 
सत्‌-शास्ौका पाठ ( ब्रह्मयज्ञ या ऋषिय्ञ ); हवन ( देवयज्ञ )› अतियिरयोकी सेवा ( मनुष्यय्ञ )9 भाद्ध गर तपण (पितू- 
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गीता-तचचविवेचनी टीका # 








इन सवका भाग समञ्च, क्योकि वह सुत्रकी सहायता ओर 
सहयोगसे ही कमाता-घाता है । इस्ख्यि जो यज्ञ करनेके 
वाट वचे इए अन्नको अर्थात्‌ इन सवक्रो उनका प्राप्य माग 
देकर उससे ववे इए अन्नो खाता है, उसीको शालसक।र 
अगरृतारी ( अग्रत लानेवाङा ) तवते है । जो पेखा नदीं 
करता, दूसरोका स्वल मारकर केवर अपने ल्यि ही 
कमाता-खाता है, वह पाप खाता है | विभिन्न क्रियाओसे 
उपार्जित अन्नका भोजन उसके पकनेपर ही होता है ओर 
उप्त अन्नकी अन्नम आहति दिये त्रिना देवयजन ओर बलि- 
वैश्वदेव सिद्ध नष्टं होते स्ये यहो हवन ओर बल्िश्देव- 
को प्रघानता दी गयी है । परन्तु केवल हवन-वल्शवदेव- 
ल्प कर्मसे दी पच्महायन्नोकी पूर्तिं नही हयो नाती । यङ्ग- 
से वये हृए्‌ अन्नको खामेवाख वास्तव्य वही है, जो 
सवको अपनी कमाईका हिस्सा यथायोग्य देकर फिर चचे 
इएको स्वयं कामम लता है । रसे स्त्रर्त्यागी कर्मयोगी- 
का वाचक यह त्ररि्टरिन › पठ है । 
ग्रन-श्छन्तः'पद यहो साधकोक्षा वाचक है या सिद्ोक्षा 
उत्तर-साधकोका वाचकं ह, क्योकि सिद पुर्परोमें पाप 
नहीं होते ओर यहो पपोसे छटनी वातत कदी गयी है । 
ग्रभ-कया “सन्त. पदका प्रयोग सिद्ध पुस्पेकि स्यि 
नहीं हो सकता 2 ओर क्या सिद्ध पुरुष यज्ञ नहीं करते ? 
उत्तर-िद्ध पुरुप तो स॒त है ही, परन्तु इ प्रकरणे 
संत पटका अरथ.नि`सर्थ॑भावसे कर्म करमेवाठे साधकः दै | 
ओर सिद्ध पु्प भी यत्न कःते है; पटन्तु वे पपोसे छुटनेके 
व्ि नही, वर्‌ स्वमाविक ही लोकपप्रहाथं करते है । 
भर-यह्यो सव पापोसे युक्त होनेका क्या भाव 
केना चाहिये 
उत्तर-मतुष्यके पूर्मं पापोका सञ्चय है, वर्तमाने 
जीव्रननिर्बाहके च्यि किये जानेवाे वैध अर्ोपार्यनमे मी 
मलुप्यसे आनुपद्धिक पराप बनते है । (सर्वारम्भा हि दोपेण 
धूमेनाग्िलिवरृता ' (१८। ४८) केन्यायसे हवनः प्रना- 
पालन)युद्रःसेती, व्यापार भौर शिल्प आदि प्रत्येक जीवन्‌ 





धारणके कारथमे कुट-न-कुछर्िसा होती दी है । गृहसके 
धरम भी प्रतिटिन चूर्दै, चक्री, आद्‌ ओरी ओर्‌ जठ 
रखनेके यानम हिंसा होती है | "स्के सिवा प्रमाद आदिक 
काए्ण अन्यान्य प्रकारसे मी अनेको पाप वनते रहते है। 
जो पुरूष नि.स्ार्थभावस्े वेव खोचतेवाकी दिको सामने 
रखकर सव जीवोको षु प्ुचमेक्रे च्यि दी पत्र 
महायन्नादि करता है ओर इसमे जीवनधारणकी उपयो गिता 
मानकर अपने न्यायोपार्चित धनसे यश्ाचक्ति ययायोग्य 
सकी सेवाखूप यन्न करके उत वचे-घुचे अन्नकरो केवल 
उनके सतां जीवनधारण करने खथ ही प्रपठादरूपसे 
रहण करता है, वह सद्य भूत॒ ओर वर्तमानके सत्र 
पापोसे्ुटक सनातन व्हमपदको प्रात हो जता है ( ४। 
२१), इसीष्ि रसे सावकको संत कहा गया है ] अतः 
यह पत्र पापोसे सक्त होनेका यदी भाव समन्नना चाहिये । 

धरम होनेवाठे नित्यके पच पापोसेतो वह सकरमपुरय 
भी ट जातत है नो अपनेचुखोपमोगकी प्रातिके चयि शाल- 
विधिके यनुपार क्म करता है ओर प्रायश्चि्तरूप नित- 
हवन, वलिशवदेव आदि कर्म करके सवका स्वत उन्हे द 
देता है, पर यद कति व्यि, (तन्त .'पद ओर्‌ "किसे 
के छाथम्र्म विशोषण आनेसे यही समदना चाहिये कि इस 
प्रकार निष्काममावसे पच्चमहायज्ञादिका अनुष्टान करनेवा 
सत पुरुप तो भूत एवं वर्वमानके सभी पापोसेष्ुट जाता है । 

्रश्र-जो अपने गरीप्पोधणके व्ये ही पकाते-खाते 
है, उन्हे पापी ओर उनके मोजनको पाप क्यो वतलया गया? 

उत्तर-यहौँ पकाने-खानेके उप्यते इन्दियोके द्वारा 
भोगे जानेवाछे सपस्त मोगोकी वात कद्व गयीहै जो पुष 
इन भोगोका उपार्जन ओर इनका य्ावरिष्ट उपभोग 
निष्कामभावसे केवर लेकसेगके व्यि करता है, वहं तो 
उपरक्त प्रकारतेपापोसे ट जाता दै,ओैर जो केवठ सकाम- 
भावसे सव्रका न्यायोचित भाग ठेकर्‌ उपार्जित मोगोका 
उपभोग करता है, वह भी पाषीनही है । परन्तु जो पु 
के अपने व घुखके स्वि--अपनेदी रीर ओर इन्दि- 


स 
यज ) ग्राणीमा्रके लिये आहार देकर उनकी सेवा करना ( मूतयन }- ये पोच महाय ब्रह्य मादि नाप्त प्रसिद्ध हं | 
५ कण्डनी चेपणी चुद्छी उद्ङम्भी च मार्जनी | पञ्च॒ सूना णदखघ्य्‌ वतन्तेऽदटरद सा ॥ 


# तीसरा अध्याय # 
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के पोषणके स्यि भोगेक्षा उपार्जन करता है भौर अपने 
ही षयि उन्हे मोगता है, वह पुरुष पापसे पाप उपार्जन 
करता है भर पापका हयी उपभोग करता है, क्योकि न 
तो उसकी क्रिया यद्ा्थ होती हैँ ओर न वह अपने 


उपार्जनमेसे स्वको उनका यथायोग्य न्याय्य भाग ही 
देता है । इसस्यि उसका उपार्जन ओर उपभोग दोनो 
ही पापमय होनेके कारण उसे पापी ओ उसके भोगेको 
पाप कहा गया है ८ मु ३} ११८ ) ।# 


सम्बन्ध-गरह्ो यह भिन्नासा होती है ® यन्न न करनेसे क्था हानि है ? इपर सरिचक्रक्ो सुरक्षित 
रखनेके धि यज्नकी आवस्यकताक्रा अरतिपदन करते है-- 


अन्नाद्भवन्ति भूतानि पज॑न्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाहवति पजन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥ 
कमं ब्रह्मोद्भवं विदि वबह्ाक्षरसमुद्भवम्‌ । 


तस्मात्सवेगतं वहम नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 


सम्पूर्णं प्राणी मनसे उत्पन्न होते है, अश्नक्वी उत्पत्ति घृष्टिसे होती है, वृष्टि यक्चसे होती है ओर यज्ञ विहित 
कर्मो से उत्पन्न होनेवाला है । क्मंसमुदायको त्‌ वेदसे उत्पन्न मौर वेद्को भविनाशी परमालमासे उत्पन्न हुभा 
जान । इससे सिद्ध होता है कि सर्मैव्यापी परम अक्षर परमात्मा सद्‌ा ही यक्षम प्रतिष्ठित है ॥ १४-१५ ॥ 


अक्ष-'अन्न' शब्दका क्या अर्थं है ओर समस्त प्राणी 
अन्नसे उत्पन्न होते है, इस वाक्यका क्या माव है 

उत्तर-यहौः अन्न, रब्द्‌ व्यापक अर्थम है । इसच्यि 
इसका अर्थ केवर गेह चना आदि अनाजमात्र दी नहीं है) 
विंन्तु जिन मिन्न-मिन्न आहार करनेयोग्य स्थर ओर्‌ सुषम 
पदाधेसि भिन-मिन प्राणिवोके शरीर आदिकी पुष्टि होती है 
उन समस्त खाय पदार्थोका वाचक यदौ सन्न, रब्द्‌ है | 
अतः स॒पस्त प्राणी अननसे उन होतेहै--इस वाक्यका 
यह्‌ भाव है कि खाय पदापि ही समस्त प्राणियोके शरीरे 
रज ओर वीयं आदि बनते दहै, उस्‌ रज-वीये भादिके संयोगसे 
ही मिन्न-मिनन प्राणिर्योकी उत्पत्ति होती है तथा उत्पत्तिके 
बाद्‌ उनका पोषण भी खाच पदार्ेसिी होताहै, इसघ्यि 
सव्र प्रकारे प्राणिर्योकी उत्पत्ति, वृद्धि जीर पोषणका हेतु 
अन्न ही है | श्रुतिमे भी कदय है--“अन्नाद्भयेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते अन्तेन जातानि जीवन्ति (तै° उ० ३ । 
२) अथात्‌ ये सुतर प्राणी भन्नसे ही उत्पनन होते है 
जीर उत्पन्न होकर अन्तसे ही जीते है । 

्रभ-अन्नवी उत्पत्ति बृष्टसे होती है, स कथनका 
क्या भाव है ! 

# अध स केवल धुदक्ते य" पचत्यात्मक्रारणात्‌ । 


उत्तर-इससे यह माव दिखलया है कि सप्ता 
स्थूढ ओर सूक्ष्म जितने भी खाच पदार्थ है उन सत्री 
उत्प्तिम जछ ही प्रधान कारण है, क्योकि स्थूर या 
सुषूमरूपसे जढ्का सम्बन्ध सभी जगह रहता है ओर 
जठ्का आघार बृष्टि ही है | 

म्रभ-वृषटि यजसे होती है, यह कहनेका क्या भाव है ? 

उत्तर-सष्िम जितने मी जीव ह, उन समे मनुष्य ही 
दसा है जिसपर सब जीवोके भरण-पोपण भौर सरक्षणका 
दायित्व है । मनुष्य अपने इस दायित्वको समश्चकर मन, 
वाणी, शरीरसे समस्त जीरवोके जीवनधारणादिरूप हितके 
ल्यि जो क्रियाए्‌ करता है,उन ्रियाओसे सम्पादित होनेवाले 
सत्क्मको यज्ञ कहते हैँ । इस यमे हवन, दान, तप ओर 
जीविका आदि सभी कर्तव्यक्र्मोका समावेश हो जाता है | 
यद्यपि इनमे हवनकी प्रधानता होनेसे शमे एसा कदा गया 
है कि अग्निम आति देनेपर बृष्टिहोती है ओर उसबृषटिसे 
अन्नकी उत्पत्ति द्वारा प्रजाकी उत्पत्ति होती है,किन्तु्य्ञ 
शब्दसे यहो केवछ हवन ही विवक्षित नहीं है । खोकोपकारार्थं 
होनेवाटी क्रियाओसे सम्पादित सत्करममत्रका नामयजञ है । 

वृष्टि यज्ञे होती है इस वाक्यका यह माव सम्नना 


जो मनुष्य अपे ही स्यि भोजन पकाता ह, वह केवल पापको दी खाता दै। 
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# गीता-तत्वविवेचनी टीका 








चाहिये वि मतुष्येके दारा किये इए कर्तव्य-पाटनरूपयन्न- 
से दी वृष्टि होती है । हम कह सकते है कि अमुक देरामे य़ 
नहीं होते, वरौ वर्षा क्यो होती है | इसका उत्तर यह है विः 
वहौँ मी किसी न-किसी रूपमे चोकोपकारा्थ सत्कर्म होते दी 
है । इसके अतिरिक्त एक बात ओर भी है कि सृष्टिके आरम्भ- 
सेद्ी य़ होते रहे हैँ । उन यङ्क फरुष्ठरूप वर्ह वृष्ट होती 
है भौर जवतकंपूर्वाजित यज्गसमूह्‌ सच्चिन रहेग--उसकी 
समाति नदीं होमगी--तवतक वृष्टि होती रहेगी; परन्तु मनुष्य 
यदि. यज्ञ करना वद्‌ कर देगा तो यह संचय धीरे.धीरे समाप्त 
हो जायगा ओर उसके वाद शष्ट नदी होगी, जिसके फल- 
खरूप सृके जीर्वेका रारीरधारण ओर भरण-पोपण 
कणि ह्यो जायगा, इसथ्ि कर्तव्यपाटनरूप यज्ञ 
मनुष्यको अवश्य करना चाहिये । 

अरश्ष-यज्ञ विहित कमस उन्न होता है, इस 
कथनक्ा क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखखाया गया है किं मिन्न- 
भिन्न मनुष्योके स्यि उनके वर्ण, आश्रम, खभाव ओर 
परिखितिके भेदसे जो नाना प्रकारके यज्ञ शास्म वतल्ये 
गये है, वे सत्र मन, इन्द्रिय या शीरकी क्रंयाद्रास ही 
सम्पादित होते हँ । विना रान्नविदित क्रियाके किसी 
मी यज्ञक्री सिद्धि नहीं होती । चौथे अव्यायकर वततीप्वे 
इलोकमे इसी भावको स्पष्ट किया गया है | 

प्रभ-प्रह्ोद्धवमपदर्मे (रहम शव्द्का क्या अर्थ है भौर 
कर्को उससे उत्पन्न होनेवाख वतल्निका क्या मावह ! 

उत्तर-गीतमे न्रह्यः राब्दका प्रयोग प्रकरणादुसार 
शरमात्मा (८ ३१२४); श्रकृतिः (१४।३;४) ब्रह्मा 
(८।१७; ११।३७), वेद, (४।३२; १७।२४) 
जर राह्मण ८ १८।४२ )--इन स्वके अर्थम हआ है | 
यहो वरमोकी उत्पत्तिका प्रकरण है ओर विहित करमोका ज्ञान 
मनुष्यको वेद्‌ या बेदायुकरर शाखरसे ही होता है । इसण्यि 


यँ ्रह्मशाब्दका अर्थ वेद समन्नना चाहिये। इसके सिवा इस 


हमको अक्षरसे उत्पनन वतत्मया गया हैदइसख्यि भी ब्रह्मका 
अर्षवेद्‌ मानना ही ठीक है, क्योकि परमात्मा तो खयं अक्षर 
है ओर प्रकृति अनादि है,अतः उनको अक्षरसे उत्पन्न कहना 
नही बनता ओर नह्य तया ब्रहमणका यहं प्रकरण नहीं है | 


कर्मोको वेदसे उत्पन्न वतदखकर य यह भाव दिल्या है 
कि किंस मतुप्यके व्यि कौन-ता कर्मं किस प्रकार करना 
क्लग्य है--यह वात वेद ओर शाखोदरारा समकर जो 
विंषिवत्‌ त्रियादुं की जाती दै, उन्हीसे यह सम्पादित दोता 
है ओर पेसी क्रिया वेदसे या वेदानुङूढ याच्लंसे ही जानी 
जाती हैँ । अतः य्न सम्पादन करलेके च्ि प्रत्येक मुप्यको 
अपने कर्तन्यका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये | 

्र्-रेदको अक्षरसे उत्पन होनेवाला' कहनेकाक्या 
अभिप्राय है, क्योकि वेद तो अनादि माने जते हैँ ? 

उत्तर-पर्ह्य परमेदखर नित्य है, इस कारण उनका 
विधानरूप वेद भी नित्य है-इसम कुछ भी संदेह नही है । 
अतः यहो वेको परमेश्वरसे उतपन्न वतखछनेका यह अगिप्राय 
नहीं है कि वेठ पहले नही था ओर पीते उत्पतन हआ दै, 
किन्तु यह अभिप्राय है कि सुष्के आदिकाख्मे परसेश्वरसे 
वेद्‌ प्रकट होता है ओर प्रट्यकाख्मे उन्म विटीन हो नाता 
हैबेद अपौट्मेय है अर्यात्‌ किसी पुररका नाया इमा रात 
नहीं है । यह भाव दिखलनेके च्वि ही यहं बेदको अक्षएसे 
यानी अविना परमात्मासे उत्प होनेवाख वतलया गया 
है, अतएव इस कयनसे वेदकी अनादिता ही सिद्ध की गवी 
है । इसी भावसे सतरहवे अव्यायके तेईपव सखोकमे भी 
वेदको परमात्मासे उत्पन्न वतछाया गया है | 


प्रन--'प्वेगतम्‌) विशोषणकरे सहित श्रय) पद्‌ यों 
किस्का वाचक है ओर हेतुवाचक "तस्मात्‌ पटक प्रयोग 
करके उसे यनम निय प्रतिष्ठित वतखनेका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-“सर्वगतम्‌ विंरोषणके सहित श्रम! पद यहो 
सर्वव्यापी, स्वाक्तिमान्‌, सर्वाधार परमेश्रका वाचक है 
ओर (तस्मात पदके प्रयोगूर्वक उस परमेश्चएको यत्मं 
नित्य प्रतिष्टित वतल्मकर्‌ यह माव दिखाया गया है 
क्रि समस्त यननकी विधि जिस वेदम वतलायी गवी है 
वह वेद भगवान्‌क्ती वाणी है | अतएव उसमे वतखयी 
इई विषिसे किये जानेवाले यत्नम सपरत यज्ञोके अधिष्ठाता 
सर्वव्यापी परमेश्वर सदा हयी खयं विराजमान रहते है, 
अर्थात्‌ यज्ञ साघ्नात्‌ पसेशवरकी भूतिः है । इसल्ि 
प्रत्येक मनुप्यको भगवस्ा्िके व्यि मगन आज्ञायुसार 
अपने-अपने कर्तव्यका पाठन करना चाहिये | 


# तीसरा अध्याय # 
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सम्बन्ध-इत अ्रकार सृष्िचक्रकी स्थिति यज्ञपर निर्भर बतलाकर ओौर परमात्ाको यन्नमे परतिित कहकर, 
जवं उत यज्ञरूप सधर्मक पालनक्री अवस्यकतन्यता सिद करनेके ल्यि उस छशिचकके अनुकूल न चलनेवाठेकी 
यानी अपना कर्तन्य-पालन न करनेवाठेकी निन्दा करते है-- 


एव॑ प्रविं 


चक्र नायुवतैयतीह्‌ 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघं 


यः | 
पार्थस जीवति ॥ १६॥ 


हे पार्थ जो पुरुष इस लोकम दस प्रकार परम्परासे प्रचलित खृष्टिचक्रके यनुक नही वरतता यथौत्‌ सपने 
कर्तंडथक्ा पारन नहीं करता,वह्‌ इन्द्ियोके द्वारा भोगों रमण करनेवाला पापायु पुखष व्यथं ही जीता दै॥ १६॥ 


मरभ-यहँ "चक्रम्‌? पद किंसका वाचक है ओर उसके 
साथ “एवे प्रवर्तितम्‌ षिरेषण देनेका क्या भाव है तथा 
उसके अनुकर घरतना क्या है ! 

उत्तर- चौदह सलोकके वर्णनानुसार चक्रम्‌? पद यहों 
स्ि-परम्पराका वाचक है, क्योकि मनुप्यके द्वारा की जाने- 
वाटी शाञ्लविहित क्रियाअसि यज्ञ होता हैयक्तसे दृष्टि होती 
है,ष्टिसे अन्न होता है,जन्नसे प्राणी उत्पन्न होते है, पुनः 
उन प्राणि्ोके ही जन्त्गत मनुष्यके दवारा किये हुए कमेसि 
यज्ञ ओर यजसे दृष्टि होती है | इस तरह यहं सृष्िपरम्परा 
सदासे चत्रकी भोति ची आ रही है | यही माव दिखलने- 
केलिये व्चक्रम्‌ पदके साथ एव प्रवर्तितम्‌! विशेषण दिया 
गया है | अपने-अपने षर्ण+आश्रम,ःखमाव जौर परिस्थितिके 
अनुसार जिस मनुष्यकरा जो खघमे है, जिसके पालन करने- 
क! उसपर दायि है, उप्तके अनुपार अपने कर्तन्यका 
सावधानीके साथ पालन करना ही उस चक्रके अनुसार 
चलना है । अतणए्व आसक्ति भौर कामनाका त्याग करके 
केवल इप्त सष्टि-चकरकी सुव्यवस्या बनाये रखनेके व्ि ही 
जो योगी अपने कर्तव्यक्रा अनुष्ठान करता है, जिमे 
किञ्चिन्मात्र भी अपने खार्थका सम्बन्ध नही रहता+बह उस 
खधर्मरूप यङ्ग प्रतिष्ठित परमेश्रको प्राप्त हो जाता है । 

ग्रभ-ईस सृषटिचक्रके अनुकूल न बरतनेवाले मनुष्यको 
(इन्द्रियारामः ओर "अघायु, कहनेका तथाउशके जीबनको 
व्यर्थं बतलानेका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-अपने कर्तव्यका पालन न करना ही उपर्युक्त 
सुिचक्रके अनुकूल न चलना है । अपने कर्तन्यको मूलकर 
जो मनुप्य विषयो आसक्त होकर निरन्तर इन्दियेकि हारा 
मोगेमिं ही रमण करता है,जिस किसी प्रकारसे मोगोके द्वारा 
इन्दर्योको तृप्त करना ही जिसका लक्षय बन जाताहै, उसे 
धइन्धियारामः कहा गया है | 

इस प्रकार अपने कर्तन्यका व्याग कर देनेवाडा मसुष्य 
भेोगोकी कामनासे प्रित होकर इच्छाचारी हो जाता है; 
अपने खार्थमे रत रहनेके कारण वह दूसरेके हित-अहितकी 
कुछ भी परवा नहीं करता-जिससे दूसरोपर बुरा प्रमाव 
पडता है भर सृष्टिकी व्यवस्थामे विष्न उपयित हो जाता 
है । रेसा होनेसे समस्त प्रजाको दुःख परहैवना है | अतएव 
अपने कर्तव्यका पालन न करके सृष्टे दुर््यवस्था उत्पन्न 
करनेवाला मनुष्य बडे मारी दोपका मागी होता है तथाह 
अपना खाथै सिद्ध करनेके स्यि जीवनभर अन्यायपूर्ैक 
धन ओर रेशर्यका सग्रह करता रहता है, इसल्यि उसे 
'अधायु कहा गया है | 

वह मनुष्य-जीवनके प्रधान रलष्यसे-ससारमे अपने 
कर्तभ्यपालनके द्वारा सब जीर्ोको सुख पचात हृए परम 
कल्याणखरूप परमेश्वरको प्राप्त कर लेना इत उदेश्यसे-- 
सर्धथावश्चित रह जाता है ओर अपने अमूल्य मलुष्यजीवन- 
को मिषयभोगोमे रत रह कर व्यथै खोता रहता है, इसल्यि 
उसके जीवनको व्यथ बतलाया गया है | 


सम्बन्य--यृहय यह शिक्ञासा होती है क उपर्युक्त अक्षरते सशि-चक्रके अनुसार चठनेकरा दाधित्र कित 
श्रेणीके मनुप्योपर है £ इसपर प्रमात्माको प्राप्त सिद्ध॒महापुरुषके सिवा इत छषटते सम्बन्ध रसनेवाले समी 
मनुष्योपर अपने-जपने करतन्यपानका दावल है--यह माव रिसलनेके त्वि दो शोकोमिं ज्ञानी महापुरुषके 


लिमि कर्तव्यका अभाव ओर उत्का हेतु वलते है-- 
गी त° वि° १८ 
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यस्त्वात्सरतिरेव 
आत्मन्येव 


स्यादात्मत्तश्च 
च संतुष्टस्तस्य कार्थं न विदयते ॥ १७ ॥ 


---~------------------------------------------~---~-----------~-~--~-~--- ~~ 


सानः | 





परन्तु जो दुष्य आत्मामे ही रमण करतेवाला गौर उगन्मामे ही दत तथा आत्मे ही सन्तुष्र ठो, 


उसके छिये कोई कतव्य नहीं है ॥ १५ ॥ 

अदन -प्तु, पठका क्या असिप्राय है 2 

उत्तर-पूर्ेकोमिं जिनके व्ये खधर्मपाटन अवव्य 
कर्तव्य वतन्मया गया है एवं खधर्मपाल्न न करनेसे जिनको 
“अघायुः कहकर्‌ जिनके जीवनको व्यथं वतन्रया गयाहे, 
उन पमी मनुष्योसे विच्नण शाच्चके शाक्तनसे उपर उठे हए 
ज्ञानी महापुरुपोको अख्ग करके उनकी सितिका वर्णन 
करनेके चयि यौ श्तु पदका प्रयोग किया गया है । 

अरभ-'आलसमरतिः,, 'आतसतृप्तः, ओर (आतसनि एव 
संतुष्टः,-इन तीनो विरेषणोके सहित भ्य. पद्‌ किंस 
मनुप्यक्ा वाचक है तथा उसे "मानव › कहनेका क्या 
अमिप्राय है 


उत्तर-उपर्थुकत धिरेपणोके सहित ध्यः, पदयो सचिदा- 


नन्दन पूरणवरह्म परमात्माको श्रा ज्ञानी महात्मा पुरपका 
वाचक है जीर उसे "मानवः, कहकर यह माव दिषखत्मया है 
कहर एकमतुष्य ही साधन करके रपा वन सकता ई, 
क्योकि परमात्माकी प्रपनिमे मनुप्यमात्रकां अधिकार है । 

प्रध-“एव” अश्ययके सहित (आत्मरति. षिदोषणका 
क्या मवद? 

उत्तर-इसर विरोपणसे यह भाव दिखलया है करि 
परमात्माको प्राप्त इर पुरपकी दृष्टम यह सम्पूरणं जगत्‌ खप्न- 
से जगे हए मनुष्यके लिये खप्नकी सृष्टिक भो तिहो जाता 
है} अत उ्तकी किसी मी सासाक्ति वस्तुमे किदधिन्मात्र मी 
प्रीति नदीं होती ओर वह किसी भी वस्तु रमण नहीं 
करता, केवलमात्र एक परमात्मामें ही अभिन्न णवसे उसकी 
अटल सिति हो जाती है । इस कारण उसके मन-बुद्धि 
संसारम रमण नद्यौ करते } उनके दरा केवल प्रमामाके 
खर्ूपका ही निश्चय भीर चिन्तन खामाषिकरूपसे हता 
खता है ¦! यही उसका आसमान रमण करना है । 

ग्र्च- “आत्मतृप्त › विदेषणका क्या माव है ? 


उन्तर-उससे यह भव टिखलाया है कि परमात्माको 
प्राप्त पुरुष पूर्णकाम हो जाता है, उसके च्वि को भी 
वरस्तु प्राप्त कने योग्य नदी रहनी तथा क्रिंसी मी साति 
वस्तुकी उसे किञ्चिन्मात्र मी आव्च्यकता नही रहती, वह 
परमात्मा खद्पमे अनन्यभावसे सित होकर कदे 
च्यितूप् हो जाता है। 

म्श्च-“आत्मनि एव संतः! विरोषणक्ता क्या सव है | 

उत्तर-उससे यह भाव दिखन्रया है कि परमाताको 
प्राप पुरुप निव्य-निरन्तर परमात्मा दी संतुष्ट रहता है, 
संसाखा को$ कडे-से-त्रडा प्रलेमन मी उसे अपनी ओर्‌ 
आकर्पित नक्शा कर सता, उसे किसी भी हेतुसेया किसी 
भी घटनासे किंच्विनमात्र मी असन्तोष नहीं हो सकला, 
संस्ारकी किसी मी वस्तुसे उसका कुछ मी सम्बन्ध नही 
रहता,वह सदाके दिये दर्ण-सोकादि विकासे सर्वथा अतीत 
होकर सच्चिदानन्दघन परमात्मामे निरन्तर सन्तुष्ट रहता है 

ग्र्-उसके व्यि कोई कर्तव्य नहीं है, इस कथतक्ता 
क्यामवहै? 

उत्तर-इृस कथनसे यह भाव द्खिलाया गया है किं 
उप्यक्त व्रेपरणोसे युक्त महापुरुष परमात्ाको प्राप हैः 
अतएव उपके समस्त कर्नन्य समान हो चुके है, वह करन- 
कत्य हो गया हैऽस्योँवि मसुष्यके दियं जितना मी कर्वव्यका 
विधान क्रिया गया है, उस सवका उद्‌देदय केवटमात्र एक 
परम कल्याणखरूप परमात्माको प्राप्त करना है; अतएव 
वहं उद्‌देदय जिसका पूर्णं हो गयाःउस्तके च्य ङु भी कना 
दोप नहीं रहता, उसके कत॑म्यकी समाप्ति हो जाती है । 

म्रक्ष-तो क्या ज्ञानी पुरुष कोई मी कर्म नहीं करता 

उत्तर-क्ञानीका मन-उन्धिरयोसहित शरीरसे कुछ मी 
सम्बन्ध नही रहता, इसत कारण बह वास्तवमे कुछ भी नदद 


# क्तीसरा अध्याय ‰ 
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करता, तथापि ल्ेकटष्टम उसके मन; युद्धि ओर इन्दियोके 
द्वारा पूर्वके अभ्यासे प्ररग्धके अनुसार शाच्रालुकूल कर्म 
होते रहते है । ेसे कमम ममता, अभिमान, आसक्ति ओर 


नैव 


न चास्य 


~~~ ज === 





कामनासे सर्वथा रहित होनेके कारण परम पवित्र ओर दूरौ - 
केन्य आदर होते है, रेसा होते हए मी यड बात ध्यानमें 
रखनी चाहिये किेसे पुरुषपर शाका कोई शासन नही है। 


तस्य॒ कृतेनार्थो नाकृतेनेह कथन । 
सर्वभूतेषु 


कश्चिदर्थन्यपाश्रयः | १८ ॥ 


उस महापुरषक्ा दस्त विश्वमे न तो क्म कण्नेखे कोर पयोजन रहता है ओर न कर्मोकि न करनेते दी को 
प्रयोजन रहता है तथा सम्पूणं प्राणियों भी इसका किञ्चिन्मात्र भी खार्थंका सम्बन्ध नहीं रहता ॥ १८ ॥ 


भ्भन--उस महापुरुषका कर्म करनेसे यान करनेसे कोई 
प्रयोजन नहीं रहता, यहं क्टनेका क्था अभिप्राय है ? 

उत्तर-शवैशठोकमे जो यह बात कदी गयी है तरि ज्ञानी 
पुरुषको कोर कर्तभ्य नही रहता, उसी बातको पुष्ट कनेके 
व्येशस वाक्यम उसकेलिये करतव्यके अमावका हेतु बतखाति 
है | अभिप्राय यह है कि बह महापुरुष निरन्तर परमात्माके 
खरूपमें सन्तुष्ट रहता है, इस कारण न तो उसे किंसी भी 
कर्मके दवारा कोई लीकिकया पारलौकिक प्रयोजन सिद्ध कएना 
दोष रहता है ओर न इसी प्रकार कमोकि व्यागदवारा ्ी कोई 
प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है, क्योकि उसकी समस्त 
आवह्यकताएं समाप्त हो चुकी है,जब उसे कुछ भी प्राप्त करना 
रेष नदीं रहा है।र कारण उसके ल्यिन तो करमोकिा करना 
विधेय है जौर न उनका न करना दी विधेय है, वह शाखके 
शातने सर्वथा मुक्त है | यदि उप्तके मन, इन्दियोकि सघात- 
रूप इारीरद्मरा कर्म किये जाते है तो उसे शच्च उन कर्मोका 
व्याग करनेके लिये बाध्य नहीं करता ओर यदि नही क्रिये जाते 
तो उसे शच्च कर्मं करनेके चयि मी बाध्य नदीं करता । 

अतशव ज्ञानीके लिये यह्‌ माननेकी कईं आवदयकता 
नदी है कि ज्ञान होनेके बाद्‌ भी जीवन्सुक्तिका घुख भोगनेके 
ख्ये ज्ञानीको कमोकिव्यागया अनुष्ठान करमेकी आवश्यकता 
हैक्योवि ज्ञान नेक अनन्तर मन ओर इन्दियोकेजरामषूप 
तुच्छ घुखसे उसक्रा कोई सम्बन्ध ही नही रहता,वह सदाके 
लिये नित्यानन्दमे मग्र हो जाता है एव खय आनन्दरूप बन 
जाताहै) अत जो किसी घुल-विरोपरकी प्राप्िके व्यि 
अपना रहण, या श्याग, रूप कर्तैन्य शेप मानता है, वह 
वास्तव ज्ञानी नदी हैःविन्तु किंसी धितिविरेषको दी ज्ञान- 


की प्रा्ि समञ्चकर अपनेक्षो ज्ञानी माननेवाख है । 
सतरहवें शोकम बतलये हए लक्षणोसे युक्त ज्ञानीमे एेसी 
मान्यताके चयि स्थान नदीं है । इसी वातकरो सिदध करनेके 
लिये भगवानूने उत्तरगीतामे मी कहा है-- 

ज्ञानामृतेन तृप्त कृतकृत्यस्य योगिनः 

न चासि किचित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तप्ववित्‌ ॥ 

(१।२२) 

अर्थात्‌ जो योगी ज्ञानरूप अगृतसे तृप्त ओर कृतङक्य 
हो गया है, उसके च्वि कुछ भी कर्तन्य्‌ नहं है | यदि कुछ 
वर्तव्य है तो वह तच्लज्ञानी नही है । 

र-सम्पूर्ण प्राणिमि भी इसका वि्विन्मात्रे भी 
खा्थका सम्बन्ध नीं रहता, इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-ईससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि 
्ञानीका जैसे कर्म करने ओर न करनेसे को प्रयोजन नटी 
रहता, वैसे दी उसका स्थावर-जङ्गम किसी प्राणीसे भी 
किच्धिन्मात्र भी को प्रयोजन नद्यं रहता । अभिप्राय यह है 
कि जिसका देदामिमान सवथा नष्ट नहीं हये गया है एव जो 
परमात्मावी प्राधिके ज्य साधन कर रहा है, सा साधक 
यद्यपि अपने सुख-भोगके व्ये कुछ भी नहीं चाहता तो भी 
शरीरनिर्वाहके व्यि किसी-न-किसी रूपमे उसका अन्य 
प्राणि्योसि कुलल-न-कुछ खार्थका सम्बन्ध रहता है । अतएव 
उसके लिये राखे आज्ञानुसार कर्माका ्रइण-त्याग कला 
कर्तव्य है | क्रिन्तु सचिदानन्द परमात्माको प्राप्त ज्ञानीका 
अरीरमे अभिमान न रहनेके कारण उसे जीवनकी मी परा 
नरी रहती, रेसी धितिर्मे उसके शरीरका निर्वाह प्रारन्धा- 
ससार भपने-आप होता रहता है । अतंर्व उसका किसी मी 
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= नच्च ---------~ 


प्राणते किसी प्रकारके लावंका सम्बन्ध नहीं रहता; 
लर उसीच्यिं उसक्ता को मी कतव्य रेष नीं रहता, 
वह सर्वधा कृतकृत्य हो जाता हैं । 

ग्र्-रेसी सतिम उसके दारा कम क्यो क्रिये जाते है ! 








> गीता-तच्वविवेचनी सका * 
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उभे ७ < ~ ~ ~^ १ 
= इति सोकसंग्रहके नचि क्न होते हैँ सिन 


उसका उन क्र्मसि ॐ म सन्ठन्छ नहं हतां 
इलस्य उन र्प्क्ि च्‌ 


(व ह्य क वि 


कर्य हा चह। कना चया हं] 


सम्बन्धो तक भयवानूने बहते हैतु वत्तलयक्र वह वात विदध जी नि उवङ सदष्वो यम शेन 
परात्ाक्ी श्राति न हो जाव, वतक उत्करे ठि सका फठन रवा यर्वा अपे वर्ने अनुतर शिन 


क्रमोक्ता अनुष्न निःताथमाकते करना अवव्वक्रतन्य है जीर प्रमात्नानो मामं हु शल्ये च्वि 





कतव्य न रहनेपर भी उत्करे मन इन्वरिोदवारा लेततंबहके ल्ि एर्धाु्तार च्म ह्येते है | जव उपव ज्जन 
करा ठ्य राते ए भगवान्‌ जवुंनक्रौ अनासक्तमावतते ऋतेव्य कर्मं केके ववि यज्ञ देते है-- 


तस दसक्छः 


असक्तो ह्याचरन्कर्म 


सततं कार्य कर्म 


समाचर । 
परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥ 


श्सलिये तु निरन्तर आसक्तिसे रदित होकर सदा नर्तन्वक्मको भलरभोवि करता रह । क्योकि 
साखक्तिखि रदित होकर कमं करता इमा मयुष्य परमात्माको परात्त ह्यो जता ड ! १९] 


अ्र्- तसमात्‌, पदका क्या माव है ए 
उत्तर-्तस्मात्‌' पद यहाँ पिले छोकसि सम्डन्ध 
वतसता है; इससे भगवानूने यह माव दिलाया है क्नि 
यहलौतकके वर्णने मैने जिन-जिन कारणोसे खघर्मपाट्न 
करसेकी परमावदयकता सिद्ध की है उन सव वार्तोपर 
विचार करनेसे यह बात प्रकट होती है कि सव प्रकारसे 
खधर्क्ा पालन करलेमे दी तुम्हारा हित है । इसव्ि तदे 
अपने वर्णधर्मके अयुसार करम करना दी चाहिये । 
अश्ष-*असक्तः, पटका क्या माच है ! 
उत्तर-“अघक्तः "पदसे मावान्‌ अ््युनको समस्त कर्ममिं 
जीर उनके फचट्प समस्त मो्गोमिं आस्तिका त्याग करके 
कर्म कानके व्रि कहते है । असक्ता व्याग करनेसे 
कमिनाक्षा त्याग उसके अन्तर्गत ही आ नया, क्योकि 
आसक्निसे ही कामना उत्पनन होती है (२ 1 ६२) 1 इसच््यि 
यहाँ फचेच्छका त्याग अटग नहीं वतल्यया गया | 
गरश्-“स॒ततम्‌, पठका क्या माव हैं १ 
उत्तर-मगवान्‌ पहले यह गन ऊहं आये हैँ कि कोई 
भी मनुष्यक्नणमात्र भी विना कर्म किये नही रह सक्ता (३ । 
५ ); सते घि होता है कि मनुष्य निरन्तर कुच-न-ङु् 
करता दी रहता है । सव्ये यो "सततम्‌ पदक प्रयोग 


शै 


करके मगवानूले यहं माव दिख्चयया है कितुम सदा-स्ज्ज 
जितने भी कमं करो, उन समस्त कर्ममि ओर उने शमे 
असक्तिसेरहित होषर उनको करो, किसी सम्य कोई भी 
कर्भ आत्न्तिपर्ैक न करो | 

म्र्न-ष्कर्म' णठञे साथ (कार्यम्‌ विद्ेन्ण देनेनां 
क्या माव है ? 

उत्तर-उतसे मगवानूने य्डं भव रिख्लिवा है जि दुम्हरे 
दिये वरमे+आश्रःखमात्र ओर पतिदखनिके अदुार जो कर्न 
कतन्यह; ही कम तुन्ह्‌ करने च्व परघ्मके व्य 
निण्डि कर्म ओर व्यर्थ या काम्यकर्म नहीं कत्ते चहिये | 

ग्रक्ष-भ्समाचर त्रिया क्वा भाव है 

उत्तर" चरः क्रियाक्े साय (सम्‌ उप्त्वा प्रगे 


क्रक मगवान्‌ने यह्‌ सवि दश्यां इं छ उच कम्प 


५) 











ठम ्षवधानकि साय किच्््का यख्य स= 
क्रो ! रेता न करक अस्ताव्जनी रख्नेरे उन कलिं 


तदि रहं सकी है भोर उक्तकते कारण तुम्हं प्ट ग 
की प्राध्िमिं विल्म्व हो सक्ता हं! 

म्र्न-आतक्तिसे रहित होकर कर्म कनेवव्न पुर 
परमासमाक्तो प्राप्तो जाता है, इस कथनका क्या माव है १ 


# तीक्चरा अघ्थाय # 


१४९१ 





उत्तर-इस कथनसे भगवानूने उपर्युक्त करमयोगका 
फ़ल वतलया है | अभिप्राय यह है क्कि उप्यक्त प्रकारे 


मनुष्य कर्मबन्धनसे सुक्त होकर परमपुरुष परमातमाको प्रा 
हो जाता है, इस कर्मयोगका इतना महस्य है । उसलिये 


जआसक्तिकात्याग करके कर्तव्यकर्मोका आचरण करनेवाला तुण्े समस्त कर्म उपर्युक्त प्रकारसे ही करते चाहिये । 
सम्बन्ध-पूवोकमे भगवानूने जो यह बात कही कि आसक्तिसे रहित होकर कर्म ऋरनेवाला 
मनुष्य परमात्माको प्रात हो जाता है, उसी बातको पृष्ट ऋरनेके व्यि जनकारिकना भमाण देकर पुनः अर्जुने त्यि 


कमं करना उतित वतलाते है-- 
कर्मणैव हि 
रोकसंग्रहमेवापि 


संसिदिमाश्िता 


जनकादयः । 
संपर्यन्कर्तमरसि ॥ २० ॥ 


जनश्तारि क्ष(नीजन मी अआसक्तिरहित कमंद्यारा द्वी परम सिद्धिको पा हुप थे । इसलिये तथा 
लोकषसंग्र्टको देखते हुए भी तू कमं करनेको ठी योग्य है मथौत्‌ तुन्चे कर्मं करना ही उचित वै ॥ २० ॥ 


म्रभ-(जनकादय,› पदसे किंन पुरुषोका सद्धेत करिया 
गय। है जौरव खग षी 'कर्मोकि हारा ही परम सिद्धिको 
प्राप्त हए थे, इस कथनका क्या माव है 

उत्तर -मगकानूके उपदेशकाकतक्र राजा जनककी 
भति ममत्ता, आपक्ति ओर कामनाका व्याग करके केवल 
परमात्माकी प्रा्तिके च्वि दी कर्मं करमेवारे अश्वपति; 
इक्ष्वाकुः प्रहा, अम्बररीप आदि जितने मी महापुरुष हो 
सके थे, उन सबका सङ्केत (जनकादयः, पदसे किया 
गया है| पर्वं शोकम जो यहं बात कही गयी किं 
आसक्तिसे रहित मनुष्य परमातमाको प्राप्त हो जाता हैः 
उीको प्रमाणद्रारा सिद्ध करनेके लिये यँ यह बात कदी 
गवी है क्षि पूर्क्ालम जनकादि प्रधान-प्रवान महापुरुष 
भी भापक्तिरहिते क्कि द्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त इए 
ये | अभिप्राय यह्‌ है क्रिं आजतक बहुत से महापुरूष 
ममता, आपक्ति ओर कामनाका व्याग करके कमैयोगद्मारा 
परमाप्माको प्रा कर चुके है, यदह कोई नयी बात नहीं 
है | अन यद्‌ परमासाकौ प्रातिका खतन्त्र ओर्‌ निशित 
मागं है, इमे किकी प्रकारका सन्देह नहीं है । 

ग्रभन-पररपासमाकी प्राति तो तचक्ञानसे होती है, पिरि 
यहा आपक्तिरहित कर्मो परमात्माकी प्रा्तिमे दवार 
चनन्छनेका क्था अभिप्राय! 

उत्तर-आपक्तिरदिन कर्मोहारा जिसका अन्तःकरण 
युद्ध हो जाता है, उप्ते परमालाकी कृपासे तखज्ञान मपने- 


आप मिल जाता है (४ । ३८); तथा कर्मथोगयुक्त 
सुनि तत्काल ही परमासाको प्राप्त हो जाता है (५ ६) 


` इन्थि यद्यं आसक्तिरहित कर्मोको प्रमासाकी प्रा्तिमे 


दरार बतलाया गया है | 

मक्ष-"लोकसग्रद किसे कहते ह तथा यँ लोकसग्रह- 
को देखते इए कमै करना उचित बततलनेका क्या अभिप्रायहैः 

उत्तर-सशि-सन्चालनको रक्षित बनाये रखना, उसकी 
व्यवद्धामे किसी प्रकारकी अङचन पैदा न करके उसमे 
सहायक बनना छोकमप्रद कहल्ाता है । अथात्‌ समस्त 
प्राणिर्योके मरएण-पोषण जीर रक्षणका दायित्व मनुष्यप है, 
अत अपने वर्ण, आश्रम, ल्लमाव ओर परिखितिके अनुसार 
कर्तैभ्यकर्मोका भीमँति आचरण करके जो दूपे छोगोको 
अपने आददके द्वारा दुर्ण-दुराचारसे हटाकर खधर्ममे 
ल्णाये रखना है--यदी योकसप्रह है । 

यहाँ अञ्ज॑नको लोकसंमरहकी ओर देखते हुए भी कर्म 
करना उचित वतत्मकर भगवान्‌ने यह माव दिखखयाह किं 
फल्याण चाहनेवाले मनुष्यको परम श्रेयहूप परमेश्चक्ती 
प्राह्िके व्यि तो आसक्तिसे रहित होकर कर्म करना उचित 
है ही) इसके सिवा छोकसग्रहवे लिये मी मनुष्यो कर्भ कसते 
रद ना उचित है, इसव्यि तुदं लोकप्रहको देखकर अर्थाव्‌ 
यदि कर्मन करंगा तो सुते आदद्दीमानकर मेरा अनुकरण 
करके दूसरे लोग मी अपरे कर्न्यकरा व्याग कर देगे, निप्से 
स्मे वित्र हो जायगा ओर इसकीव्यवस्था निगड़ जायगी, 
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अत. सुष्टिकी घुव्यवश्ा बनाये र्खनेके ण्ये मुञे अपने 
कर्तव्यका पालन करना चाहिये, यद सोचकर भी कर्मं 
करना ही उचित है, उस्तका स्याग करना तुम्हारे व्यि 
किसी प्रकार भी उचित नीं है | 
ग्र-लोकसंप्रदार्थं कर्मं परात्माको प्रा ज्ञानी पुरप- 

द्वारा ही हो सक्ते हैँ या साधक मी कर सकता है १ 

-उत्तर-ज्ञानीके न्रे अपना कोई कर्वन्य नदी होता; 
इससे उक्ठके तो समी कर्मं लेकसं्रहार्थ दी होते है; परन्तु 
्ञानीको आदरं मानकर साधक भी लोकरंप्रहार्थ कर्म कर 
सकता है । अवस ही वह पूर्णरूपसे नहीं कर सकना, 
करयोक्रि जबतक्‌ अज्ञानी पूर्णतया निवृत्ति नहीं हो जातीः 
तबतकं किसी-न-किसी अंशम खार्थं बना ही रहता है ] 
ओर जव्रतक् खार्थका तनिक भी सम्बन्ध है, तबतक 
पर्णरूपसे केवर रोकसग्रहार्थ कर्म नहीं हो सकता । 


्रश्र-जव ज्ञानीके छि कोई कर्तन्य नहीं है ओर 
उसकी दृष्टे कर्मका कोई मह ही नही है, त उसका 
लोकसंग्रहार्थं कम करना केवल ल्येमोको दिषलनेके 
च्यिदहीह्योताहोगा १ 

उत्तर-ज्ञानीके घ्य कौई कर्तम्य न होनेपर्‌ भी वह 
जो कुछ कर्म करत है केवल लेगोको दिखलनेके च्यि नही 
करता ] मनसं कर्मका कोईमहख न हो अर केवर ऊपर्से 
लोगोको दिखलनेभरके छ्यि किया जाय) वह तो एक 
प्रकारका दम्म है । जानीम दम्म रह नहीं सकता ! अतएव 
वह जो कुछ करता है, छोकसग्रहाथं भावर्यक जीर मह 
र्ण सम्षकर ही करता है,उसमे न दिखाऊपन है,न भास॒क्ति 
है, न कामना है ओर न अहङ्कार ही है । ज्ानीके कर्म किस , 
'भावसे होते है, इसको कोई दूसरा नहीं जान पाता; इसीसे 
उसके कमम अस्यन्त विरक्षणता मानी जाती है । 


सम्बन्ध कमे मगवान्‌ने अशुनकरो ोकसंमहकी ओर देखते हए कमोका करना उधित वततलाया;इसपर 
यह जिन्नासा होती है शि क्म करनेसे किप अकरार ठोकसंयह ह्येता है १ अत. यही वात समन्नानेके छि कहतेहै-- 


यद्यदाचरति 
स यत्पमाणं 


श्रेष्टस्तत्तदेषेतरो 
कुरते 


जनः | 
रोकस्तदनुवतैते ॥ २१ ॥ 


रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा-वेसा दी माचरण करते है । वद जो 
कुॐ प्रमाण कर देता हे, समस्त मनुष्यस्य उखीके असुर वरतते छग जाता है ॥ २१॥ 


म्रश्न-यह श्रेष्ठः" पद किंस मनुप्यका वाचक है ! 
उत्तर-जो सतारे अच्छे युण ओर आचरणोके कारण 
धर्मासि विल्यात हो गया है, जगत्क्े अधिका लेग 
नित्तपर श्रद्धा थौ त्ि्वाप्त करते है-रसे प्रतिद्ध माननीय 
महासा ज्ञानीका वाचक यहां शरेष्ठः पद है । 
म्रभर-ग्रष्ठ पुरुप जो-जो कर्भ करता है, दूसरे मनुष्य भी उन- 
उन कर्मोको दी किया करते है इस वाक्यक्ा क्या मावह ? 
उक्तर-इस वाक्यसे भगवान्‌ने यह माव दिखलयाहै किं 
उप्यक्त महात्मा यदि थपने वर्ण-आश्रमके धमेक्रि भटीमोतिं 
नुष्ठान करता है तो दूसरे छग मी उसकी देला-देखी अपने- 
अपने वर्णाश्रमके धर्मोका पालन करनेमे श्रद्धापू्ैक लगे रहते 
है; इससे सृष्टिकी व्यवस्था घुचारुदूपसे चरती रहती है, 


किसी प्रकारकी वाधा नही आती ] किन्तु यदि कोरैधर्मातमा 
ज्ञानी महास्मा पुरुप अपने वर्णाश्रमके धर्मोक्ता त्याग कर देता 
है तो लेर्गोपर भी यदी प्रभाव पडता है कि वास्त्र कर्मों 
कुछ नदीं खला है, यदि करेमि दी कुछ सार होता तो अमुक 
महापुरूप उन सवको क्यो छोउते- रसा समञ्ञकर वे उस 
रेष्ठ पुरुपकी देखा-देखी अपने वर्ण-आश्रमके लिये विहित 
नियम ओर धर्मोका त्याग कर वैठते है| पे होनेसे ससासे 
वड़ी गडवड मच जाती है ओर सारी व्यवसा दरूट जाती 
.है } अतण महात्मा पुरुषको लोकसयह^ती ओर ध्यान रखते 
हए अपने वर्ण-आश्रमके भतुपार साव्रधानीके साथ यया- 
योग्य समस्त कर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाये, 
कर्मोकी अवहन या त्याग नदीं करना चहिये । 


+ तीसरा सधघ्याय # 
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प्रभ-वह जो कुछ प्रमाण कर देता दै, मुष्यप्तमुदय 
उसीके अनुतर बरतने ठग जाता हि.स वास्यका क्या माव है! 
उत्तर-इससे मगवान्‌ने यह भाव दित्या दै कि श्रेष्ठ 
पुरुष खय आचरण करके ओर छोगोको रिक्षा देकर जिन्न 
बातकषो प्रामाणिक क देता है अर्थात्‌ छोगेकि अन्त करणर्मे 
विश्वास करा देता है किं अपक कर्म अप्रुक मनुष्यको इस 
प्रकार कना चाहिये भौर अपुक कर्मं इ प्रकार नही करना 
चाहिये, उस्ीके अनुसार साधारण मनुप्य चेटा करने ल्ग 
जाते है | इवय माननीय श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरपको सृषटिकी 
म्यवस्था ठीक रखनेके उदेरयसे बडी सावधानीके साथ खय 
कर्म करते हर त्मेगोको शिक्षा देकर उनको अपने-अपने 
कर्तन्यमें नियुक्त करना चाहिये ओर इस वानकां पररा ध्यान 
रखना चाये किं उसके उपदेश्च या आचरर्ोसि सप्तारकी 
म्यकस्था पुरक्षिन रखमेवाे क्रिंसी भी वर्ण-आाश्रमके धर्मक 


या मानवधर्मेकी परम्पराको किश्चिन्मात्र भी धक्का न प्च 
अर्थात्‌ उन केम लोगोकी श्रद्धा ओर रुचि कम न हो जाय] 

्रन-जन श्रषठ महापुरुषके आचरणोका सब लोग 
अनुक्ररण करते है, तब यह कहनेकी आवदयकता क्यो 
हई कि बह जो ङु श्रमाणः कर देता है, लोग उसीके 
अनुसार बर्तते दै 

उत्तर-ससासमै सतर लोगेके कर्तव्य एक-से नी होते। 
ठेदा, प्माज भौर अपने-अपने वर्णाश्रम; समय एव 
स्थितिके असुप्तार सवके विभिन कर्तव्य होते है । शरेष्ठ 
महापुरुषके व्ये यह सम्भव नहीं कि वह सबके योग्य करमो- 
को अर्ग-भलगं खय आचरण करके बतदवे। इसलिये श्रे 
महापुरुष जिन-जिन वेदिक ओर टौकिक त्रियाथोको - 
वचनोसे भी प्रमाणित कर देता है, उसीके अनुमार लोग 
रतने मते है । इसीसे वैसा कहा गथा है । 


तम्वन्प--इत अकार शरे सहामुर््पोके आचरगो लोकतंयह हेतु वतलाकर अव भगवान्‌ तीन छक 
अपना उदाहरण देकर पर्णाश्रमके अनुसार विहित करमोफे कनेक जवरवकतव्यताका प्रतिपादन करते है-- 


न से पाथीस्ति कर्तव्यं 
नानवाप्तमवाप्तभ्यं 


तषु छोकेषु किचन । 


वरत एव च कर्मणि॥२२॥ 


हे अर्जुन! सुश्च इत तीनो लोकमन तो कुछ कर्तव्य है भोर त कोई भी भाप करनेयोग्य वस्तु 


अप्रत्त, तोभीमै कर्मे दहो वरततारह॥ २२॥ 

श्रभ-अर्जुनको "पार्थ शब्दसे सम्बोधित करनेका 
क्था भावैः 

उत्तर-कुन्तीके दो नाम ये प्रया'-अओौर (कुन्ती! । 
वाल्यावस्थार्मे जबतक्र वे अपने पिता श्चरसेनके यहो रहीं तव्- 
तक उनका नाम ध्रृथा, था ओर जव वे राजा कुन्तिमोजके 
य्ह गोद चष्ट गयीं तवसे उनका नाम 'कुन्ती"पडा। पातक 
इन नाके पम्बन्धसे ही अर्जुनको पार्थ भौर कौन्तेध कहा 
जाता है । य्य मगान्‌ अर्जुनको कर्मभे प्रवृत्त करते हर 
परम स्नेह ओर आतीयत)के सूचक^पार्थ" नामसे सम्बोधित 
करके मानो यह क रहे है कि "मेरे यारे मैया । चै तुम्हे कोई 
रेसी वात्न बतला रह। ह जो किसी अंशे भी निम्न श्रेणी- 
की हो) तुम मेरे जपने भाई, मै तुमसे वही कहता जोय 
खये करता दँ ओर जो तुम्हारे लिये परम ग्रयस्कर है | 


प्र-तीनो लोकी मेरा कुछ मी कर्तव्य नष है, 
इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-इससे यह भाव दिखल्यया गया है वि मचुष्यका 
सम्बन्ध तो केवल इसी लोकसे है | अतः ध्म, अर्थ, काम ओर 
पोक्ष-ह्न चार पुरुपार्थोकी सिद्धिके ल्य उसके कर्तव्यका 
परिधान इस स्वम होता है, किन्तु मै साधारण मनुष्य नही 
ह, खय ही सबके कर्तश्यक्रा विवान करनेत्राला साक्षात्‌ 
परमेश्वर द्वं । अत सर्ग, मृष्युटोक ओर्‌ पाताठ--इन 
तीनो द्यी लेक्रोमे सदा स्थित ह| मेरे ल्य किसी 
लोके कोई भी कर्तन्य शेष नहीं है । 


प्र्-सुस्चे इन तीनो लोकीमिं को भी प्राप्त करने- 
योग्य वस्तु अप्रा नहीं है, इस कथनका क्या भाव ह ! 
उत्तर-इस कयनसे मगवानूने यह माव दिखलयाहै-- 
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कि इस लोककी तो वात ही क्या है, तीनों लोकोमे कहीं मी 
रेस कोप्राप्त करनेयोग्य स्तु नद्वी है, जो सुते प्रातनो) 
वर्योवि वै सर्वेशवरापूर्णकाम जर सबकी रचना करनेवाल हु । 

गर्तो मी मँ कमेमिं दी बरतता हू-इस कथनक्रा 
क्या मावदहै ? 

उन्तर-उसपे मगघान्‌ने यह भाव दिखल्या है कि मुच्च 
किसी मी वस्तुकी आव्रदयकरता नदय है जौर मेरे व्यि कोई मी 
केतैभ्य देष नही है तो भी लोकसम्रहकी ओर देलक मँ सब 


यदि इहं न बतेयं 
मम॒ वत्मौनुवर्तन्ते 


मनुष्याः 


# गीता-तच्वविवेचनी दीका # 


लोर्गोपर दथा करके कमम दी वगा इह, करमोका त्याग 
नहीं करता । इसलिये किसी ममुप्यको रसा समञ्चकर करमो 
का त्याग नहं कर देना चा्टिये किं यदि गरेर भोगेमिं आसक्ति 
नदी है ओर मु कमेकि फलषपमें किसी वस्तुकी जवद्यकता 
ही नहीं है तो मँ कम किसलय कर, या सुसचे परमपदकी 
प्ातिहो चुकी है तत्र फिर कर्मं करनेकी क्या जरूरत है | 
क्थोकि अन्य किसी कारणसे कर्म करनेवी आवर्यकता न 
रहनेपर मी मनुष्यको लोकसंग्रहकी दृष्टिसे कर्म करना चाहिये] 


जातु कर्मण्यतन्द्रितः | 
पाथं सर्वलः ॥ २३॥ 


क्योकि हे पार्थं | यदि कदाचित्‌ मे सावधान होकर कर्मौमिन वरतं तो वड़ो हानि दो ज्ञाय, क्योकि 


मयुष्य सव प्रकार्से मेरे ह्वी मार्ग॑का यजुक्लरण करते 

अ्क्ष-पहि' पदका यहयँ क्या माव है ? 

उत्तर-पूरवश्चोकम मगवान्‌ने जो यह बात कही कि 
मेरे चयि सर्वथा कर्तैव्यका अभाव होनेपर भी तँ कर्म करता 
ह, इपर यह जिज्ञासा होती है कि यदि आपके चि 
कर्तव्य नहीं है तो फिर आप किलि करप करते हैँ | 
अतः दो शेषम मगवान्‌ अपने कम॑का हेतु बतलाते है । 
इसी बातका यौतक यदो "हि पद है | 


ग्रश्न-ध्यदि, ओर "जातु, उन दोनो पदोके प्रयोग- 
काक्याभावहै 


उत्तर-इनक्ा प्रयोग करके भगवानूने यह भर 
दिखलायाहै किं मेरा अत्तार धर्मकी स्थापनके ल्य होता हैः 
दस कारण पेकमी किमी मी कामे सावधानीके साथसाद्गो- 
पाङ्न समस्त कर्मोका अनुष्ठान न कड यानी उनकी अवहेकना 
कर दू-- यह सम्भव नहीं है} तो मी अपने कर्मोका हेतु 
समश्ानेके सिये यह बात कटी जाती है किं 'यदि मै कदाचित्‌ 
सावधानीवे साथ कमभि न बरत तो बडी मारी हानिहो 


उत्सीदेयुरिमि लोका न 


है ॥ २३॥ 
जाय, क्योकि सम्पूर्ण जगत्‌का कर्ता, हर्ता ओर सच्चाल्क 
एव म्यादापुरुषोत्तम शकर मी यदि नँ अप्तावधानी करने 
ल्ग तो सष्िचक्रमे बडी मारी गड़्बडी पच जाय ॥ 
म्रशष-मुष्य सव्र प्रकारसे मेरे माका भनुसरण 
करते है, इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिख्या है किं 
बहूत लोग तो सुद्चे वडा शक्तिशाली ओर श्रेष्ठ समङ्षते है 
ओर वह्त-से भर्यादापुरषोत्तम समते ह, इस कारण जिस 
कर्मको तै जिस प्रकार करता ह दूसरे लोग भी मेी देखा- 
देखी उसे उसी प्रकार करते है अर्थात्‌ मे नकल करते हैँ ! 
देसी सथितिमे यदि मँ कर्तव्यकर्मोकी अवहेकना कमे सगृ, 
उने साव्रधानीके साथ विधिपूवैक न वरत्‌ तोलोगमी 
उसी प्रकार करने टग जार्य ओर रसा करके खा्थं भौर 
परमार्थं दोनोसि वचित रह जार्यै । अतएव लेोगोको कर्म 
करतेकी रीति सिखलानेके लिये चै समस्त कर्मोमिं खय 
बड़ी सावधानीके साथ विधिवत्‌ बरतता हू, कमी कर्ही मी 
जरा भी असावधानी नहीं करता । 


कुयौ' कम चेदहम्‌ । 


५ 


सङ्कग्स्य च कतौ सारुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४॥ 


4 तीसय अध्यायं 
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इसलिये यदि मै कर्म न करु तो ये सव मनुष्य नएट-र्ट हो ज्ये ओर मै सङ्करताक( करनेवाला होऊं 
तथा श समस्त प्रजाक्ो न्ट करनेवाला चनू ॥ २४ ॥ 


श्रयो वदि नै क्म न कर यहं कहनेक्षी क्या 
अवद्यक्रता थी क्योकि परवश्ठोक्म यह बति कह दी दी 
गयी थी करि ध्यदि मै सावधान होकर कपमेमि न चर 
इस्ि इस पुनरक्तिक्रा क्था मावे है 

उत्तर-पूर्वश्छोकमे ध्यदि मै साववान होकर कमभि 
न रतस वावयासे तो सावधानीके साय विधिपू्वक कर्म 
न कटनेसे होनेवाटी हानिक निरूपण किया गया है ओर 
इस शोकम "यदि मै कम न कर इस वाक्याशसे कमेक 
न करमेसे यानी उनका व्याग कर्‌ देनेसे हेनेवाखी हानि 
वतखयी गयी है । इसच्यि यष पुनर्क्ति नी है । दोनों 
क्षोकोमे अखग-अल्ग दो वतते कदी गयी है ] 

परभ--यदि मे कमन कँ तो ये सत्र मनुष्य नषट- 
शष्ट ह्यो जये) इस वाक्यक्ता क्या भत्र है ? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यद भाव दिखलाया है कि यदि 
मे कर्तन्यकरमोका व्याग कर दू तो उन शास्रविहित करमो. 
को व्यथ समह दूसरे लेग भी मे देखा-देवी उनका 
पराग कर्‌ गे ओर राग-देषके वेश्च होकर ए प्रृतिके 
्रनाहमे पडकर मनमाने नीच फम करने खगे तया एक- 
दूसरेका अनुकरण करके सव-के-सव स्ार्थपरायण) 
श्रष्टचारी ओर उष्टृह्वछ हो ज्येगे । रेपा होनेसे वे 
सासारिकि भोगोमे भासक्त ह्योकर अपने-अपने खार्थकी 
पिद्विके व्यि एक-दूसरेकी ानिकी पा न करके अन्याय- 
पूवक शाखविरृद्र लोकनाराक पापकर्म करने च्मेगे | इसके 
फरुखरूप उनका मनुष्य-जन्म भ्रष्ट हो जायगा यौर मर्लेके 
वाद उनको नीच योनियोमे या नरको गिरना पडेगा । 

प्रन-मे सङ्कस्ताका कएनेवाखा होऊ, इस कथनका 
क्या मावह? 

उत्तरो 'ङ्करस्य' पदसे सभी प्रकारवी सङ्करता 
किव्ठित है | वर्ण, आश्रम, जाति, समाज, खभाव, देश, 


काठ, राट ओर परिखितिकी अपेकषासे सवर सुष्योकि अपने- 
अपने पृक्‌यन्‌ पाठनीय धमं होते है, शाल.तरिधिका व्याग 
करके नियमपूवैक अपने-अपने धर्मका पान न कारनेसे 
सारी व्यवस्था वरिगड जाती है ओर समके धमेमिं सङ्कर्ता 
आ जाती है अर्यात्‌ उनका मिश्रण हो जाता है | इस कारण 
सतर अपने-अपने कर्तव्ये चष्ट होकर बुरी सितिमे पव 
जाते है--भिससे उनके धर्म, कर्मं ओर जातिका नाश 
हयोकर प्रायः मनुष्य हयी नष्ट हो नाता है । अतः चों 
भगवान्‌ यह भाव दिखाते है किं यदि मे शा्विहित 
कर्तव्य-कर्मोकात्याग कर दू तो फल्तः अपने भद्रके ठार 
इन जगेसे शस्रीय कर्शेकषा याग कराकर इनमे धर्म- 
नाराक संङ्करता उत्पनन करनेमे सुष्चकौ कारण बनना पडे । 

्रभ-इस सपरत प्रजाको नष्ट करेवा बर्नू-इस 
कथनका क्या भाव है 2 

उत्तर-जिस समय कर्तव्यधरष्ट हो जानेसे लोगे स 
परकारकी सङ्करता पैठ जाती है, उस समय पुष्य भोग- 
परायण ओर खार्थान्य होकर भिन्न-भिन्न साथनोसे एक 
पूसरेका नाश करने छग नाते दै, अपने अव्यत क्षुद्र 
ओर क्षणिक सुखोपभोगके स्यि दूसरोका नारा कर डालनेमं 
जरा भी नहीं हिचकते । इस प्रकार अत्याचार बढ़ जानेपर 
उसीवे साथ-साथ नयी-नयी दैवी विप्तियौ भी आने लगती 
है-जिनके कारण समी प्राणियेकरं व्यिं आवद्यक खान- 
पान ओर जीवनधारणकी दुविधा प्राय, नष्ट हो जाती है, 
चारो ओर महामारी, अनादृष्टि, जल-श्रल्य, भकाठ, अग्नि. 
कोप, भूकम्प ओर उर्कापात आदि उत्यातह्णोने छते है । 
इससे समसत प्रजाका भिना हो जाता है { अत, भगवान्‌ 
ने भे समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बनू? इत वाक्यसे यह 
माव टिखलया है कि यदि मे शाख्विहित कर्तव्यकर्मोक्षा 
तयाग कर दू तो सुन्चे उपयुक्त प्रकारसे लेगोको उचछृहल 
वनाकर समस्त प्रजाका नश करने निपित्त बनना पड | 


सम्वन्ध--त प्रकार तीन शोकम कर्मो सावधानीके ताथ न करने गौर उनका त्याग करनेके कारण ह्ेने- 
वा परिणामका अपने उदाहरणते पर्णन क्रे, ठोकतमहकौ दषते सवके छियि 9 हित कमो अवद्यक्ष्तन्यताका 
मरतिशररन करलेके अनन्तर अव मरावान्‌ उपर्युक्त लोकसयहकी दषते ज्ञानको कम करनेके एवे परेणा कसते है - 


गी त° वि° १९-- 
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स्मः 


कुयीिद्रसथासक्तथिकीषर्छोकसंग्रहम्‌ 


कमंण्यविह्वांसो यथा कुमति भारत ! 


॥ २५॥ 


हे भारत । कर्म आसक्त हप अन्ञानीजन जख प्रकार कमं करते है, आसक्विरदित ल्डिन्‌ भी 
खोस ग्रह करना चाहता इञा उसी प्रकार कम करे ॥ २५ ॥ 


मर्यं 'कर्मणि' पद किंन कर्मोक्षा वाचक है ? 
उत्त-अपने-अपते वर्ण, आश्रम, खमाव ओर 
प्ररिशथितिके अनुप्तार शाचविहित कर्तव्यवर्मोका वाचक 
यहो कमणि! पद्‌ है, क्योकि भगवान्‌ अङ्ञानियोको उन 
कर्मभि क्गये रखनेका अआदेड ठेते है एवं ज्ञानको भी 
उन्दीकी भति कर्म करनेके व्ये प्रेरणा करते है, अतएव 
हनम निपिद्र कम या व्यथ करम सम्मिलित नहीं हैँ । 
अ्रश्न- “कर्मणि सक्ता. व्िदोषणके सहित अविद्रासः” 
पद्‌ यहो किंस प्रेणीके अज्ानियोका वाचक है ! 
उत्तर-उपर्क्त विरोषणके सहित अविद्रासः” पद 
यहाँ शाखोमे, राखविहित करमेमिं ओर्‌ उनके फत्न श्रदवा, 
प्रेम ओर आसक्ति रखनेवाठे तथा दाचविदहित कर्मोका विंधि- 
पूर्वक अपने-अपने अधिकारके अनुसार अनुष्ठान करनेवाले 
सकाम कर्मठ मनुष्योका वाचक है | इसमे कर्मविपयक 
आसक्ति रहनेके कारण ये न तो कल्याणके साधक शुद्ध 
साचिक कर्मयोगी पुरपोकी श्रेणीमे आ सक्ते है ओर न 
्रद्धापूर्ैक शासविहित कर्मोका आचरण करनेवाले होनेके 
कारण आरी, राक्षसी ओर मोहिनी प्रकृतिवाठे पापाचारी 
तामसी ही माने जा सकते हैँ । अतएव इन खोगोको उन 
स्वगुणमिश्चित राजस खभाववाके सुष्योकी श्रेणीमे ही 
समञ्नना चाहिये, जिनका वणन दूसरे अध्यायमे वियारीसवे- 
से चौरी इ्ोकतक अविपश्चितः, पदसे साते 
अध्याये वीसवेते तेईपवं छेकतक “अत्पमेधसाम्‌ः पदसे 
ओर नवे अध्यायमे वीस, इक्तीस, तेईपस॒ ओर चोत्ीसे 
छोकोम अन्यदेवता भक्ताः पदसे किया गया है | 
प्रयो श्वयाः ओर तथाः-इन दोनो पदोका 
प्रयोग कके भगवानूने कया भाव दिखठाया है 
उत्तर-खाभाविक स्नेह, आसक्ति ओर मविष्यमे उपसे 
पुख पिलनेकी आरा होनेके कारण माता अपने पुत्रका जिस 


प्रकार स्वी हार्टिक लगन, उत्साह ओर तत्परताके साथ 
टाठन-पाटन करती है, उस प्रकार दृपरा कई नही कर 
सकता, इसी तरह जिस मनुष्यकी कमि ओर उनसे प्रप्त 
होनेवारे भोगोमें खामाविक आसक्ति होती है थर उनका 
विधान करनेवाछे साखेमि जिसका विश्वास होता है, वहं 
जिम प्रकार सची ल्गनसे श्रद्वा ओर विधिपूषैक शाश्विहित 
करमोको साद्धोपाद् करता है, उस प्रकार निनकी शासि 
श्रद्धा ओर शास््रिहित कर्ममि प्रवृत्ति नदीं है, वे मनुप्य 
नहीं कर सक्ते } अतएव यहो भ्यथा ओर (तणाका 
प्रयोग करके भगवान्‌ यह माव टिखकते है वि; अहंता, 
ममता, भस॒क्ति ओर कामनाका सर्वथा अमाव होनेपर्‌ भी 
ज्ञानी महामाओको केवल लोक-संग्रहके च्य कर्मासक्त 
मनुर्योकी ति दही शाखविहित कोका वििपू्वक साद्भो- 
पाद्व अनुष्ठान करना चाहिये | 

्रस्न-यौ विद्रान्‌ःका अर्थं तच्न्नानी न मानकर 
शाखज्ञानी मान ध्या जायतो क्या हानि है? 

उत्तर-शविदान्‌के साथ असक्तः, प्िरोषणकता प्रयोग 
है, इस कारण इसका अर्थं वेव शासक्ञानी ही नी 
माना ना पकता; क्योकि शालक्ञानमात्रसे कोई मलुष्य 
आसक्तिरहित नहीं हो जाता ] 

म्रभ्-ष्लोकसंप्रह चिकी. पदसे यह सिद्ध होताहै 
कि ज्ञानीमे भी इच्छा रहती है, क्या यह वात ठीक है 

उत्तर, रहती है; परन्तु यह अव्यन्त ही िरक्षण 
होती है । सर्वया इच्छारहित पुर्थमे होनेवारी इन्छाका क्या 
खरूप ह्येता है,यह समश्चाया नहीं जा पकता;इतना ही कह्य 
जा सकता है किं उसकी यह इ्छा सावारण मदुष्योको कर्म 
तत्पर बनाये रखनेके ल्यि कडनेमात्रकी हो होती है । दे्ी 
इछा तो भगवान मी रहती है । वास्तवे तो य इच्छा इच्छ 


# तीस अध्याय # 
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ही नही है, अतपएव ययँ छोकसप्रह विकीुः, से य॒ जर्य इस दषे हानीके दवा केक रोकिताथं उचित 


मावे समन्नना चये किं कदी उसकी देखा-देखी दूसरे 


चेष होती है, सिद्धान्तत इरे अतिरिक्त उ्तके कर्मक 


लोग अपने कर्तन्यकमोका त्याग करके नष्ट न हो कोई दूसरा उदद्देय नदीं रहत । 
ल॒ दुदधिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेतसवेकमीणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 


परमात्माके खरूपमे अरर खिन हए क्ञानी पुरुषक्ो चादिये कि व दगल्विदित कमभि आसक्ति 
वाले अकषानियोक्षी बरद्धिमे श्म अथीत्‌ कर्मौमि अश्रद्धा उत्पन्न न करे । क्षिन्तु खयं शाख्लविदित समस्त कम्‌ 
भलीर्भोति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाव ॥ २६॥ 


अररन--शयुक्तः विरोषणके सहित णविद्मन्‌, पद 
किसका वाचक है 

उत्तर-पवै्ठोकमे वर्णित परमासमाके खरूपे अटर 
स्थित आसक्तिरहित तच्चन्नानीका वाचक यहा ध्युक्त.! 
विरोपणके सहित विदान्‌ पर है | 

प्ररन- शाज्ञविहित करमोभि आसक्तिवाले अज्ञानिरयोकी 
बुद्धि भरम उत्पन्न न करनेके ल्य कहनेका क्या अभिप्राय 
है : क्था रेसे प्रनुष्यको तचक्ञानका या कर्मयोगका 
उपदेड नद्यं देना चाष्िये 

उत्तर- फिसीकी बुद्धिम सरायया दुत्रिधा उत्पन्‌ कर देना 

ही युद्धम भ्रम उत्प काना कलत है । अतएव वर्मासक्त 
मुर्योकी जो उन कर्मभि, कर्मविधायक शसम ओर दृष्ट 
मगो जास्तिकञुद्धि है,उस बुद्धिको विचरित करके उनके 
मनम कमक ओर राखेकि प्रति अश्वदा उत्पन्न कर देना ही 
उनकी बुद्धिम भमर उत्पन्न करना है | अतः यश भगवान्‌ 
जञानीवो वा्मसिक्त जज्ञानिर्योकी बुद्धिम नम उत्पनन करनेकरे 
ल्य कहफर यह भाव दिखाते है कि उन मनुषष्पोको निष्काम 
कर्मका ओर तचज्ञानका उपदेश देते समय ज्ञानीको इस 
वतका पररा खया रखना चाहिये कि उसके किसी आचा- 
वयत्रह्मर ओर उपदेशसे उनके अन्त.करणमे कर्तन्यकमेकरि 
` य जखादिके प्रति किपी प्रकारकी अश्रद्धा या संशाय उत्पन्न 
न हयो जाय, क्योकि पेसा ह्यो जनेसेवे नो कुछ शाखषिहित 
कर्मक शरद्वापूरवक सकामभावसे अनुष्ठान कर्‌ रहे है,उका 
मी ज्ञानकेया निभ्काममावक्रे नामपर परियाग कर्‌ दमे इस 
कारण उन्नतिके वदले उनका वर्तमान सितिसे भी पतन हये 


जायगा | अतएव भगगान्‌के कडमेका ययँ यह माव नही है 
कि जक्नानिर्योको तच्छन्नानका उपदेरा नदी देना चाहिये या 
निष्कामभावका तख नदी समन्माना चाये, उनका तो य 
यदी कहना है किं अज्ञानियोके मन्म न तो रेषा भाव उत्पत 
होने देना चाहिये कि तचक्ञानकी प्राप्तकर धिये या तच्लक्नार 
प्राप्त होने वाद कर्म अनावरक है, न यदी माध पैदा होने 
देना चादिये कि फलकी ईच्छा न हो तो करप करनेकी नरूरः 
ही क्या है ओर न इपी रभम रहने देना चाहिये वि फलसत्ति- 
पूर्वक सकाममावसे कप करके खरग प्राप्त कर केना ही बडे-से- 
बड़ पुरुपार्थं है,इससे बकर मलुष्यका भौर कोई कर्तव्य ही 
नही है बल्कि अपने आचरण तथा उपदेशोद्रारा उनके 
अन्तः करणसे आसक्ति ओर कामनके मार्वोकौ हटाते हए 
उनको पूर्ववच्‌ श्रद्धपर्वक कर्म करने ठ्गाये रखना चाहिये। 

अश--कर्मासक्त ज्ञानी तो पहलेसे कमेमिं लगे इए 
रहतेही है, फिर यँ इष कथन्ता क्था अभिप्राय है 
किं विद्वान्‌ खय कर्मो मररमोति आचरण कता हज 
उनसे भी वैसे दयी करावे ? 

उत्तर-अन्नानीलोग श्रद्रपू्वक कर्ममि रगे रहते है, यह 
दीक है, परन्तु जबर उनको तचज्ञानदो या फलपक्तिके 
त्यागी वात कही जाती है, तत्र उन वार्नोका भाव ठीक-लीक 
न सन्ननेके कारण वे भ्रमसे समश्च ठेते है कि तक्ञान- 
की प्रापतिके लिया फखासक्ति न रहमेपर कर्प फरमेकी कोई 
आवद्यकता नही हैभकर्मोका दर्जा नीचा है ] इतत कारणर्क्मो- 
केव्याग्मे उनकी रचि ने वगत है मौर अन्तम बे मोद्धस 
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विहित करमोका व्याग कटके आटस्य ओर प्रमादके वरा हो चाहिये, जिससे किंसीकी विहित करेमि कमी अश्रद्धा जौर 
जाते है । इसल्यि भगवान्‌ उपर्युक्त वाक्यसे ज्ञानीके थ्थयि अरुचि न हो सके ओर वे तिष्कामभावसे या कर्तापनके 
यह बात कहते कि उको खयं अनासक्तं मावसे कर्मोका अभिमानसे रहित होकर कर्मोका विधिपूर्वकः आचरण करते 








साङ्खोपाद् आचरण करके सबके सामनेपेसा आदर रख देना 


इए दी अपने मनुष्य-जन्को सफ बना सर्वे | 


सम्बन्ध-हस प्रकार दो शकम ज्ञानीके ल्य लोकपग्रहको टकम रखते हए साल्नगिहित कर्म करनेकी 
मेरणा करके अव दो छोकोमिं कमोसक्त जनतमुदायक्गी अक्षा सास्ययोगीकी विटक्षणताकर प्रतिपादन करते है-- 


मरकृतेः 
अहंकारषिमूढात्मा 


क्रियमाणानि रणैः 
कतीहमिति 


कमीणि सर्वाः | 
मस्यते ॥ २७ ॥ 


वास्तयमे सम्ूणे कमे सव भकारे प्रकृतिके गुणोढाया क्रिये जति है तो भी जिसका अन्तःकरण 
अहङ्करसे मोहित हो रहा है, पेखा अक्ञानी न्नै कतौ ह पेखा सानता हे ॥ २७॥ 


म्रन-सम्पूण कर्मं सत प्रकारसे प्रकृतिके गुणद्यरा 
किये जते हैँ इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-प्रकनिसे उत्पल सत्व, रज ओर तम--ये तीन 
गुण ही बुद्धिःभहंकार,पन,भाकारादि पोच पूषन महाभूत, 
्ोत्रादि दस इन्द्रियौः ओर शब्दादि पोच विषय-इन तेष 
तत्के रूपम परिणत होतेहै । ये सब-के-सतर ्रकृतिके गुण 
है तथा इनमेसे अन्तः करण ओर इन्दियोका विषर्योको ग्रहण 
करना -अरथात्‌ बुद्धिकरा किसी विषयमे निश्चय करना, सनका 
किसी विषयक्रो मनन करना, कानका र्द सुनना, वचाका 
किसी वस्तुको स्पर्चं करना, ओंखौका किसी रूपको देखना, 
जिह्का किसी रसक्ो भखादन करना, प्राणका किसी 
गन्धको सूघनाऽवाणीका शब्द उचारण कएनाहाथका किसी 
वस्तुको ग्रहण करना, पैरोका गमन करना, गुदा ओर 
उपसथका मलमूत्र त्याग कना-करमं है । इसल्यि उप्यक्त 
वक्यसे मगवानने यह माव दिखाया है कि संसारम जिस 
प्रकारसे ओर जो कुछ भी त्रिया होती है, चह सब प्रकारसे 
उप्यक्त गुणोके द्वारा दी की जाती है, निरगुण-निराकार 
आत्माका उनसे वस्तुत. कुछ सम्बन्ध नही है । 
मर्ष-'अहकारत्रिमूहासमा कैसे मनुष्यका वाचक दै 
उत्तर-प्रकृतिके कार्यरूप उपर्युक्त बुद्धि अहंकार, मन, 
सहभूत, इन्दो ओर विषय-इन तेद तच््रके संधातसूप 
रापीस्म जो अहता है--उसमे जो दढ आत्मभाव है, उसका 
ताम अहर है । इतत अनादिपिद्ध अहं कारके सम्बन्धसे 


निंसका अन्तःकरण अव्यन्त मोहित हो रह। है, निपवी 
विवेकराक्ति टु हो रदी है एवं इसी कारण जो आ्म- 
अनातम वस्तुका यार्थ विवेचन करके अपनेको राीरे 
भिन्न शुद्र आत्मा या परमाताका सनातन अश नही 
समदता-पेसे अक्ञानी मशुष्यका वाचक वहो "अहंकार 
विमूढास्ा" पद है । इसे यह ध्यान रहे कि आसक्ति- 
रहित विवेकरीक करमयोगका साधन करनेवाले साधकका 
वाचक 'अहंकारविमूढासा, पद नहीं है; क्योकि उका 
अन्तःकरण अहंकारसे मोहित नहीं है, वलि वह तो 
अ्हकारका नारा करनेकी चेम खा हुमा है | 

्श्र-उपर्युक्त अज्ञानी मनुष्य भै कर्ता हू रसा पान 
लेता है, इत कथनका क्था भाव है 2 

उत्तर-इस कथनसे यह माव दिखलाया गया है करि 
वास्तवमे आताका कर्मोसे सम्बन्ध न होनेपर भी अज्ञानी 
मनुष्य ते$पस तोके इस सद्धा तमं आत्माभिमान करके उसके 
द्रा क्रिये जानेवाले कमपि अपना सम्बन्ध स्थापन करके 
अपनेको उन कर्मोकषा कर्ता मान ठता है-अर्यत्‌ मे निश्चय 
करता दू भे संकल्प करता मै घनता देखा खाता 
ह पीना सोता ह! चच्ता द्र इत्याहि प्रकारसेहरेक क्रिया- 
को अपनेहरा की इई सम्मता है । इसी काएण उसकः। क्सि 
बन्धन होताहै ओर उसको उन कर्मो फर मोगनेकेलियि 
वार्ार जन्ममृल्युरूप संसारचक्रे धूमना पडता है । 


# तीसरा अष्वाय ५ 


१४९ 


~~~ 





तत्छवित्ु महाबाहो 


गुणकर्मविभागयोः । 


गुणा गुणेषु रवर्वन्त इति मल्ला न सल्लते॥२८॥ 
परन्तु हे मवाहो ] शुणविभाग मौर कम॑विभागके तस्वको जाननेवाला ज्ञानयोगी सम्पूणं गुण ही 
गुणमरे वरत रहे है, फेला समश्चकर उनम आसक्त न्दी होता ॥ २८ ॥ 


ग्ररन-^तु' पदके प्रयोगका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-सत्ताईसव सोके वर्णित अद्गानीकी सितिसे 
ज्ञानयोमीकी सितिका अत्यन्त भेद ह, यह दिखखानेकेल्यि 
तुः पदका प्रयोग किया गया है | 

मरदत-गुणविभाग भौर कर्मविभाग क्या है तथा उन 
दोनेवि तको जानना क्या है 2 

उत्तर-सव,रज ओर त-न तीनों गुणेके कार्यरूप 
जो ते$्च तस है, जिनका वर्णन पूर्लेकोकी व्यास्यमें 
किवा गया है, उन तेईप तर््वोकषा समुदाय ही गुणविभाग है | 
ध्यान रहै कि अन्तःकरणके जो साक, राजस ओर तामस 
भाव है, जिनके सुम्बन्धसे केकि सालिक, राजस ओर 
तामसत-पेसे तीन भेद माने जाते हैँ भर जिनके सम्बन्धसे 
अमुकं मनुष्य साखिक दहै, अमुक राजस जीर तामस 
है-रेपा कहा जता है, वे गुणदृ्ति्यौ भी गुणविभाग- 
के ही अन्तर्गत है | 

उप्यक्त गुणविमागतसे जो मि्न-भिच् क्रिया की जाती 
ह, जिनका वर्णेन पर्वरलोककी व्याल्यामे किया भा चुका है, 
जिन क्रियाम कर्तृत्वामिमान एव आसक्ति होनेसे मतुष्य- 
का बन्धन होता है, उन समस्त क्रिया्ओंका समूह ही कम- 
वरिमाग है | उपर्युक्त गुणविमाग गौर कमविभाग सव परकृति- 
का ही विस्तार है अतएव ये सभी नड, क्षणिक, नारतरान्‌ 
ओर विकारशीररहै, मायामय है, खप्नकी मति त्रिना हुए दी 
प्रतीत हो रहे है । श युणविभाग जर्‌ क्मीविभागसे आत्मा 


सर्वया अलग है, आलाका इनसे जर! मी सम्बन्ध नहँ है, 
वह सरवैथा निर्गुण निराकारः निर्विकार, नित्यः जद सुक्त; 
धीर ज्ञानखरूप है-इस्‌ त्को मटीरमौति समक्न सेना ही 
धुणविभाग) ओर कर्मविभागणके तको जानना है । 

प्रल-्गुणव्िमागः ओर नकर्मविभागगके तलको 
जाननेवाला ज्ञानयोगी सम्पूणं गुण ही गुणोमि वेर रदे 
है, पसा समद्नकर उनम आसक्त नदीं होता-इस वाक्य- 
काक्या मावह 

उत्तर-इस वाक्यसे यह माव दिलाया गया है कि 
उपर्युक्त प्रकारसे गुणविमाग ओर कमविभागके त्को 
जाननेवाल्र साख्ययोगी मन) वुद्धि, इन्दिय ओर श्षीरदरारा 
होनेवाटी हरेक क्रियाम यदी समता है कि गुणेकि कार्थ- 
खूप मन, बुद्धि जर इन्दिय आदि कारण ही गुणेकि कार्यरूप 
अपने-अपने बिष्येमिं बरत रदे है, मेरा इनसे शु भी 
सम्बन्ध नह्य है । इस कारण वह किसी भी कर्थम या 
कर्मफलरूप भोगेमिं आसक्त नही होता अर्थात्‌ किप भी 
कसे या उसके फलसे अपना किसी प्रकारका भी सम्बन्ध 
स्थापित नौ करता । उनको अनिल, जड, विकारी जीर 
नारावान्‌ तथा अपनेको सदा-सवेदा नित्य, शुद्र, बुद्ध, 
निर्विकार, अकर्ता ओर सर्वया अस्ग समदत है । पेचे 
अध्यायके आठव भर नवे सोक ओर चौदह अध्यायके 
उन्नसं श्लोकम भी यदी बात कदी गवी है | 


सम्बन्ध - हम प्रकनार कर्मासक्त मनुष्यों क ओर सास्पयोगीक्वी स्थितिन्ना मेद वततलाकर अव आततच्तफो 
पर्ता समल्नेवाले महापुरपके लिय यह्‌ प्रेरणा की जाती है कि बह कर्मासिक्त शङ्ञानी मनुष्योको षिचटित नकरे-- 


परकतेशुणपम्मूटाः 
तनकूत्सविदो 


सजन्ते 
मन्दान्करत्स्नविन्न 


गुणकर्मसु । 
विचारयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


. अतिक णस सत्यन्त मोहित इर मदुष्य गुणो ओर कमम भासुक्त रहते है, उन पूणंतया न 
सखमन्मनेवारे मन्द्युद्धि भक्ञानिर्याको पूर्णतया ज।नमेवाल क्षानी विचदछित न करे ॥ २९ ॥ 


१५० 


शन-श्रहृतेः गुणसम्मूटा ? यह विशोषण किस 
्रेणीके मनुप्योका रक्षय कराता है तथा वे गुणो ओर 
कर्मों आसक्त रहते है, इस कथनका क्या माव है 

उत्तर-पचीसवे जीर छव्वीस श्खोकोरमे जिन कर्मा- 
सक्त अन्नानियोकी वात कदी गी है, यहो श्रकृते; गुण- 
सम्मूढाः” पट उन्ही इस खोक ओर परखोकके भोगोकी 
कामनासे श्रद्रा ओर आसक्तिपूैक कमेमिं खगे इए स 
पिभ्रित रनोगुणी सक्षामी कर्पर मटुष्योा र्य कराने- 
वाडा है, क्योकि परमामवी प्राधिके छ्य साधन करने. 
वे जो जुद्ध साचिक मनुप्य है, वे प्रङृतिके गुणोसे 
मोहित नही है ओर जो निपिद्ध करम करनेवाठे तामसी 
मनुष्य है, उनकी शासखरोमे शरद्धा न रहनेके कारण उनका 
नतो विहित कमेमिंप्रेम है ओर न बरे विहित करम कते 
ही है | इसखिये उन तामसी सनुप्योको केपि विंचच्ति 
न करनेके ल्यि कहना नही वनता, बच्कि उनसे तो 
शाच्मे श्रद्धा कए्वाकर्‌ निषिद्ध क्म चुडवाने ओर विहित 
कं करवानेकी आवश्यकता होती है । 

तथा वे सकाम मनुष्य गुणोमे ओर कर्मेमिं आसक्त 
रहते है--इस कथनसे यह भाव दिखलया गया है किं 
गुणोसे मोहित रहनेके कारण उन लखेगोकौ प्रक्ृतिसे 
अतीत सुखका दु भी जान नहीं है, वे सासा मोगो- 
को ही सरसे वढकर सुखदायक समते है, दृसीच्यि वे 
गुणोके कार्यषूप भोगोमे ओ उन भोगोकी प्राप्ति 
उपायमूत कमेमि ही कमे इते है, वे उन गुणोकरे 
वन्धनसे द्रटनेकी इच्छा या चेश के दी नहीं । 

गरन तान्‌, पदके सहित अङ्भःस्नविंद्‌,! ओर 
भन्दान्‌! पदसे क्या भाव दिलाया गया है 





५ गीता-तच्छविवेचनी रीका 











उत्तर-इन तीनो पोसे यह भाव दिखन्नया गया है किः 
उपर्युक्त श्रेणीके सकाम मनुष्य यथार्थं तके न सम्नेपर 
भी शाखोक्त कमेमि ओर्‌ उनके फर्म श्रद्धा रखनेवाले होनेके 
कारण किसी अरामे तो समग्ने दी टै, इसत अधर्को धर्म 
ओर्‌ धर्मको अधर्मे मानकर मनमाना आचरण करनेवारे 
ताम पुद्पोसे र कहत अच्छे है । बे सर्वा बुद्धिहीन नहीं 
है,अलपुद्धिवलि है,उसीन्ियि उनके कर्मोका फक परमात्मा- 
की प्रि न होकर नादावान्‌ मोगोकी प्राप्ति ही होता है | 

प्रदन-~्ृन्लवित्‌ पट करिसका वाचक है ओर उन 
उत्रानियोको विंचट्तिन वरे,ऽस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-परोक्त प्रकारसे गुणव्रिमाग ओर कर्मवरिभागके 
तको पृषतय समञ्चकर्‌ परमासाक्रे खद्धपको पूर्णतया 
ययार्थं जान लेनेवाले जानी महापुस्पका वाचक्र यरो ल्ल. 
रित्‌, पट है ओर वह उन अज्ञानियोको व्रिचल्तिन करे- 
इस कथनसे भगवान्‌ने यह माच दिखखया है विः कमेमिं रगे 
हए अधिकारी सकाम मनुप्योको "करम अत्यन्त ही परिधम- 
साध्य है, कमेमि कला दी क्या हय जगत्‌ पिया है, क्म- 
मात्र ही बन्धनवे हेतु है" पा उपदे देकर ग्िहित 
वेमि हटाना या उनम उनकी श्रद्धा ओर्‌ सुचि कम कर देना 
उचित नहीं है, क्योकि रेषा करनेसे उनके पएतनकी 
सम्भावना है । इसलिये शाखविहित कर्मे, उनका विधान 
करनेवाले शा्षेमिं ओर उनके फठमे उन छोगोके विन््ास्को 
सि्‌ रखते हए दी उन्हे ययाथं तच सपान चाहिये । साय 
ही उन्दे ममता, आसक्ति ओर फलेन्छका त्याग करकेशद्राः 
वर्य ओर उत्पा साचिक कम( १८।२३)या साधिक 
त्याग ( १८९) करनेकी रीति वतन्यनी चादिये, जिरःसेवर 
अनायास ही उस त्वरो भीमोतिं समत्र सके } 


तम्वन्ध--जर्जुनङ्ी आर्थनाके अनुसार भगवानूते उते एक निधत्त कल्याणकारक नाधन ठतदानेके उ्- 
ते चौथे कते ठेकरर गहत यह वात सिदकी कि मनुष्य रिक्तो मौ स्थिति क्वो न हो, ठते सपने ण 
आश्रम, स्भातर ओर प्रिक्थितिके अनुरूप विहित कर्म॑ करते ही रहना चाहिये | इस बातो विद्ध करमेके 
रि पूर्वं छोकरोमे गवान्‌ने कमथः निम्नटिलवित वतिं कहं है-- 

कर्म तयि विना सैणर्यपिदि्य कर्मनिष्ठा नही मिलती ( ₹ । ४ ज । 

२-कमोकरा त्वाय कर देनेमात्रते ज्ञाननिष् तिद नही हती ८ २। ४ )। 

२-एक क्षणक जयि भो मनुष पर्ववा कर्म शरिये बिना नहीं रह सक्ता (र२।१५)। 


# तीसरा अध्याय ‹ १५९१ 








४-वाहरते कमोकरा त्याग कर्के मनसे विपयोका पिन्तन करते रहना मिथ्याचार है ( ₹२ । ६ ) 1 
प-मन-इद्धियोको व्च करके निष्काममावते कर्मं करनेवाल्य धरे्ठ है ८ ₹ । ७ )] 

६-कर्म न करनेकी अपेक्षा कमं करना प्रे है ८ ३ । ८ ) । 

७-विना कर्म किये श्रीरनिर्गाह भी नही हये स्ता ( २। ८ )। 

८-य्नके धियि क्ये जानेकराठे कर्म बन्धन फरनेवाठे नही, वकि मुक्तिकर कारण है ( २। ९ ) | 
९-कर्म करनेके दिये प्रजापति री जज्ञा है, जर निःस्वा्॑भावते उसक्रा गठन करने श्रेयकी प्रापि होती है | 


¢ ०-कर्तव्यका पालन क्षये विना भोयोका उपभोग करनेवाला चर है ८ २। ९२ )। 


९ -कर्तव्य-परलन करत यज्नरषते ्रतीरनि्वाहके ठिये भोजनादि करनेगठा सव परपोते बृट जाता है(?।२)। 
2 र-गो यज्ञादि न करके केवल ज्रीरपलनके व्यि भोजन एकता हे, वह प्रप्र है ८ । 8 )। 
० -कर्तन्य-कर्मके त्यागद्वारा छषिचक्रमे वाधा पहवानेवाले मनुष्यश्च जीवन व्यथं जर पापमय है (९ । 2६) | 
०४ -अनाक्तावसे करम करनेते परमात्माकी प्रि होती है (८ २ । १९ )। 
०५-पूरवकरालमें जनकारिने भी कमोद्वारा ही तिदि प्रप्त करी शी(२।२०)। 
९६-दृूरे मनुष्य शरे महापुरषकरा अनुकरण करते है, इसलिये श्रेष्ठ महापुर्षको कर्म करना चाहिये (२। २९ )। 
?७-मेगवान्‌को कुछ भी कतव्य नही है, तो मी वे ठोक्तहके व्यि क्रम करे है ( र । २२ )। 
१ <-ज्ञानीके ठिये कोई कर्तव्य नही है, तो भी उसे लोशरसतयह्के लिये कमं कलना चाहिये ( ₹ । २५)। 
०९-ज्ञानीको स्वय विहित कमा त्याग करके या कर्मत्यागक्रा उपदे्च देकर किसी प्रक्रार भी लोगोको 
करतनयकर्मते विचलति न कना चहिये बर सव कर्म करना ओर दुप्तशेते करवाना 
हिमे ( ₹ । २१ )। 
२०-ज्ञानी महापुपक्रो उचित है ्@ विहित कर्मो सषूपतः त्याग करनेक्रा उपदेश देकर कमािक्त 
मनुष्योकरो षिचछित न करे ( ? । २९ )1 
इ अकारकर्मोकरी जवद्यकतंन्यताकर अतिदन करके अव भगवान्‌ अर्जुनी दूरे रलोकमे की हुई र्थनाके 
अनुपतार उत्ते परम कल्याणक प्रातिका ठेकान्तिक जीर सरवग्् निधित साधन बतठाते हुए युके लिये जज्ञ देते है- 
मयि सवोणि कमीणि संन्यसयाध्यातसचेतसा । 
निराशीनिमेमो भूत्वा युभ्यख विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 
सुद्च अन्तयीमी परमात्मा कगे इण चित्तद्धाया सम्पूणं करमो सुमे अर्पण करके आशारदितः 
मसतारषित ओर सन्तापरहित होकर युद्ध कर ॥ २० ॥ 
्रन-अध्यामचेतसा' पद्मे भ्चेतस्‌ शब्द किंस॒श्चेतस्‌'शब्द है । इस प्रकारके चित्तसे जो भगवानूको सर्व- 
चित्तका वाचक है ओर “उक्षके द्वारा समस्त करमौकषो राक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्शकञ, सर्वेश्वर तया परम 
भगवान अपण करनाः क्या है राप्य) प्रम गति, परम हितैषी, परम प्रिय, परम घुदद्‌ ओर 
उत्तर-सर्वानतर्यामी परमेश्ररके गुण) प्रभाव भौर परम दया सम्गकर, अपने अन्तःकरण ओर हन्दिर्योस्ित 
खरूपको समक्‌ उनपर्‌ विश्वास करनेवारे ओौर निरन्तर शरीरको, उनके दवारा किये जानेवाऊे कमक ओर जगत्‌के 
सर्वत्र उनका चिन्तन करते ए्हनेवारे चित्तका वाचक यद्यो समस्त पदार्थोको भगवान्‌के जानकर उन सवम ममता ओर 


पर्‌ 


 गीता-तच्वविचेचती रीम्‌ # 








आसुक्तिका सर्वथा प्याग कर ठेना तथा सुमे बु भी करने. 
की सक्ति नहीं है, भगवान्‌ दी सुतर प्रकारकी शक्ति प्रदान 
करके मेरे्ठारा अपने इच्छानुसार यथायोग्य समस्त कमे 
करदा रहे है, मे तो केवर निमित्तमान्न दर-हृस॒ प्रकार अपने- 
को सर्वथा मवान्‌ अप्रीन समञ्चकर भगवानूक्े आना- 
नुषार उन्हीके व्यि उन्दीकी प्रेणासे जैसे बे कते वैसेदी 
समस्त कर्मक कटपुतल्ीकी भति करते रना, उन कर्मा 
सेया उनके फचसे क्रिस प्रकारका भी अपना मान्तिक 
सम्बन्ध न रखकर सव बु मगवानका समञ्नना-यही 
'अब्यासचित्तसे एमस्त करमोको भवानम समर्पण कर देना, 
है । इसी प्रकार भगवान्‌ समस्त कर्मोका व्याग करनेकी वात 
बारह अच्यायके छे इलोकमे तया अठारह अध्यायके 
सत्ताबनवँ ओर छव इ्ोकोमे भी कदी गवी है । 
म्रन-उपर्ुकतप्रकारसे समस्त कर्मं मगवानमे अर्पण कर 
देनेपर आचा, ममता ओर सन्तापका तो अपने-आप ही ना 


हो जाता है, फिर यदयं आका, ममता थर्‌ सन्तापसे रहन 
होकर युद्ध करलनेके स्यि कहनेका क्या माव है 2 
उत्तर-मगवानूे अष्यातमचित्तसे समस्त करम सम्पण 
कर ठेनेपर्‌ आदा, ममता जीर सन्ताप नही रहते-उसी भाव- 
को स्पष्ट कनेक व्ये यहो मगवानूने अघंनको आसा ममना 
ओर सन्तापसे रित होकर्‌ युद्ध करनेन च्यि का ह | 
अमिप्राय यह है किं तुप समस्त कर्मोका मार मुद्र छोडकर 
सतर प्रकारसे आदा-ममता, रगटेप ओर दर्ष-योक अगि 
वरिकारोसे रहित दो जाओ ओर पसे होकर मे थज्ञके 
अचार युद क्रो  इसच्यि यह समद्नन। चाये विः कर्म 
करते समय या उनका फट भोगते समय जघतकं साधवकी 
उन कर्मो या मोगेमे ममता, भासक्ति या कामना है अय 
उसके अन्तः करण्में राग-देप, हर्थ-शेक आदि विकार हेते 
है,ततरतक उसके समत कर्म भगवान्‌के समर्पित नदीं हए है| 


सम्बन्ध-इस प्रकार अजुनको उनके कल्याणक्रा निश्चित साधन वताते हए भगवान्‌ उन्हं युद्ध ऋरमेकी 
जज्ञा देकर अव उस्तका अनुष्ठन करनेके फलका वर्णन करते है-- 


ये मे मतमिदं 


नित्यमतुतिष्ठन्ति 


मानवाः । 


श्रदधावन्तोऽनसघन्तो स॒च्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१ ॥ 
जो कोद मनुष्य दोषदष्टिसे रहित जीर श्रद्धायुक्त होकर मेरे शख मतक्रा खदा अदु सरण करते हे, वे 


भी सम्पूणं कर्मोसि छर जते है ॥ ३१ ॥ 

प्रनयं “ये के सहित मानवाः! पदके प्रयोगका 
क्याभाव है? 

उत्तर-इसके प्रयोगसे मगवानने यह भाव दिखलया 
है कि यह साधन किसी एक जातिविशेष या व्यक्तिविदाप- 
के स्थि दही सीमित नहीं है } इसमे मनुष्यमात्रका 
अविकार है । प्रस्येक वर्ण, आश्रम, जाति या समाजका 
मनुष्य अपने कर्वन्य-कर्मोको उपयुक्त प्रकारसे सुमे 
समर्पण करके इस साधनका अनुष्ठान कर सकता है । 

ग्रन~-श्रदधवन्त. ओर्‌ “अनसूयन्तः श्न ोनां 
पदोका क्या माव है 

उत्तर्‌-इन पदोके प्रयोगसे भगानने यह भाव 
दिखलया है किं जिन मयुप्योकी युचमे दोप है, जो मुञ्चे 


साश्वत्‌ पस्म्र न समन्नकर साधारण मुष्य मानते हैँ 
ओर जिनका मुत्षपर कास नहीं है, वे स साधनक 
अधिकारी नदीं है । इस साधनका अनुष्ठान वे दी मनुष्य 
कर सक्ते हैँ जो युद्चमे कभी किसी प्रकारकी टोषदष्ट 
महीं करते ओर सदा श्रद्धाभक्ति रखते ह ! अतएव स 
साधनका अनुष्ठान कएनेकी इच्छावालेको उप्त गुणोसे 
सम्पन्न हो जाना चाहिये ] इसके ्रिनाइस साधनक अनुषटान 
करना तो दूर रहा, शसि सपङ्लना भी कठिन है | 

्रहन-नित्यम्‌ः पद भतम्का विरेषण है या 
'अनुतिष्ठन्ति, का 

इन्तर्‌-मगनरानूक्ता मत तो निव्य है ही, अतः उस्तका 
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विशेषण मान छेनेमे मी कोई ्ानिकी बात नहीं है, पर॒ वरमोसे छट जाते हैः इस कथनका क्या माव है ? 

यदौ उसे “अनुतिष्ठन्ति, क्रियाका विशेपण मानना भषिक उत्तर-इससे मगवान्‌ने अञैनको यह माव दिखाया 
उपयोगी माद्धम होता है । अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त है करि जब इस साधनके दरार दूसरे मनुष्य भी समस्त क्से 
साधकको समसत कर्म सदाके ल्य भगवानूमे समर्पित भुक्त हो जाते है घर्थात्‌ जन्म-मएणरूप कर्मबन्धनसे सदाके 
करके अपनी सारी त्रिया उप्त मावसे करनी चाहिये | चल्ि युक्त होकर परम कल्याणखर्ूप सुश्च परमात्ाको 


प्रन-यहो भिं पदका प्रयोग करके "वे भी सम्पूरणं 


प्राप्यो जाति है तवर तुम्हारे व्व तो कहना द्वी क्या है | 


सम्वन्ध--इस प्रकार भगवान्‌ अपने उपर्युक्त सतका अनुष्ठान करनेका फल बतला कर अव उसके अनुसार 


न चलनेमे ह्यनि वतलाते है-- 
ये सेतदभ्यसूयन्तो 
सक्रै्ञानविमूटांस्तान्विदि 


नायुतिष्ठम्ति मे मतम्‌ । 


नएानचेतमः ॥ ३२ ॥ 


परन्तु जो मचुष्य ुद्चम दे षारोपण करते हप मेरे शस मतके अनुसार नदी चरते है, उन मूखेको 
तू सम्पूण क्षानोमं मोहित भीर नष्ट हुए ही समञ्च ॥ ३२ ॥ 


श्तु? पदका क्या माव है? 

उत्तर-ूर्वश्लोकमें वर्णित सावकोसे अव्यन्त विपरीत 
चलनेाले मनुष्योकी गति इस शोकम बतव्ययी जाती 
है, इसी भावका चोतक यँ तु, पद है । 

म्रश्ष-मगवानूम दोषारोपण करते इए भगवान्‌के 
मतके अनुसार न वरतना क्या है ? 

उत्तर-भगव्रान्‌को साधारण मनुष्य समञ्नकर उनम 
एसी भावना करना या दूसरोसे एसा कहना क्रि ध्ये अपनी 
पूजा करानेके लिये इस प्रकारका उपदेशा देते है; समस्त कर्म 
इनके अर्पण कर देनेसे ही मनुष्य कर्मवन्धनसे मुक्त हो 
जाता हो, रेता कभी नदीं हो सकता" आदि-आदि- यह 
मगवानूमे दोषारोपरण करना है । ओर देसा समञ्कर मगवान्‌- 
के कथनानुप्तार ममता, आसक्ति ओर कामनाका त्याग न 
करना, कर्मोको परमेश्वरके अर्पण न करके अपनी इच्छाके 
अनुसार करमो वतना जीर शान्ञविहित कर्तन्यकर्मोका 
त्याग कर देना--यदही भगवान्मे दोषारोपण करते हए 


उनके मतके अनुसार न चल्ना है । 

अ्ररन-'अचेतम › पद किम श्रेणीके मनुप्योका 
वाचक है ओर उनको सम्पूणं ज्ञानोमिं मोहित तथा नष्ठ 
हए समश्नेके व्यि कहनेका क्या भाव है ? 

उत्तर-जिनके मन दोसे भरे है, जिनमे वितेकका 
अभाव है छीर जिनका चित्त वरम नी है, पसे मूख, तामस 
मनुर््योका वाचक “अचेतसः पद है | उनको सम्पूर्ण जञानेमि 
मोहित ओर नष्ट हए समश्चनेके व्यि कहनेका यदह भावै कि 
रने मुपयोकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, वे लौकिक जौर 
पार किक सत्र प्रकारके घुख-साधनोंको विपरीत दी समञ्जने 
लगते है, इसी कारण वे विपरीत आचरणोमे प्रवृत्त हो जाते 
है | उसके पलखरूप उनका इस खोक भौर परोकमे पतन 
हो जाता है, वे अपनी वर्तमान स्थितिसे मी भ्रष्ट हो जाते 
ओर मरनेके बाद उनको अपने कर्मोका फल भोगनेके चयि 
सूकर-कूकरादि नीच योनिर्योमिं जन्म लेना पडताहै या घोर्‌ 
नरकोमे पडकर भयानक यन््रणाएं भोगनी पडती है | 


सम्बन्ध--पू्॑शरोकमे यह वात कटी गयी करि भगवान्‌के मतके अनुघ्ार न चलनेवाला नट ह्ये जाता है, 
इसपर यह ॒जिन्नाता होती है क यदि कोई भगवानूफे मतके अनुसार कर्म न करके हपपूवक कमोका सर्वथा त्याग 


कर दे तो क्या हानि है 2 इसपर कहते है-- 
सद्शं चेते 
परद्ति यान्ति भूतानि 


गी त° विण २० 


स्वस्याः 


परकतेज्ञौनवानपि । 
निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥ 


१५७४ 


या 





# गीता-तच्वधिवेचनी रीका # 





~ ----~~~-~----------~---------------~---- म 
~~~ 


सभी प्राणी प्ररृतिकरो प्राप्त हेते है मथौत्‌ अपते खभावके परवश्च हप कम करते है । क्षानवान्‌ भी 


अपनी प्ररृतिके अनुसार चेष्ठा करता ह । फिर इस किखीका हठ कया करेगा १ ॥ २३ ॥ 


अ्न-पमी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते है, इस 
कथनका क्या भावै 

उत्तर-इससे यद माष दिखव्मया गया है किं जिस प्रकार 
समस्त नदिर्योका जल जो खामाव्रिक ही समुद्री ओर बहता 
है, उसके प्रवाहको हरमूरवक रोका नही जा सकता; उसी 
प्रकार समस्त प्राणी अपनी-अपनी प्रकृतिके अधीन होकर 
प्रकृतिके प्र्राहमे पड हृ९ प्रकृतिकी ओर जा रहे है, इसच्ि 
कोई मी मनुष्य हवपूर्वक सर्वथा कर्मक ल्याग नही कर 
सकता । ह, जिस तरह नदीके प्रवाहको एक भरसे दूसरी 
ओर घुमा टिया ना सकता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने 
उदेश्यका परतन करके उस प्रवाहफी चास्को वदकल 
सकता है यानी रागद्रेपका त्याग करके उन कर्मोको 
परमासमाकी प्रा्िमे सहायक बना सकता है | 

प्रभ-श्रकृति, रब्दका यहं क्या अर्थं है 

उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमे किये हए कमेकि सस्कार 
जो खभावके रूपमे प्रकर होते है, उस खभावका नाम 
ध्रकृति' है | 

मर्षय 'क्ञानवान्‌, शव्द किंसका वाचक है ? 

उत्तर-प्रमाताके यथार्थ तत्को जाननेवाके भगवत्‌- 
प्राप्त महापुरुपका वाचक यद ज्ञानवान्‌! प्रद्‌ है | 

रसन -*अपि' पटक प्रयोगका क्या माव है 1 

उत्तर-“अपिः परदके प्रयोगसे यह माव दिखल्ययाहैकि 
जव सप्त गुर्णोसे अतीत ज्ञानी भी अपनी प्रकृतिके अनुसार 
चेष्टा करता है,त जो अज्ञानी मनुष्य प्रकृतिके अधीन हे रहे 
है वे प्रृतिके प्रवाहको हटपूर्वक केसे रोक सते है १ 

म्रदन-क्या परमास्माको प्राप्त ज्नानी महापुरुषोके 
खभाव मी भिन-मिनन होते है 

उत्तर-अवय ही सत्के ख मावर भिन्न-मिन्न हेते है, पूरव 
साधन शौर प्रार्धके मेदसे खभावमे मेद होना अनिवार्य है। 

्रसन-क्या ज्ञानीका भी पर्वार्जित कमेकि सस्काररूप 
खभावते कोई सम्बन् रहता है ? यदि नहीं रहता तो इस 


कथनका क्या अभिप्राय है किं ज्ञानी भी अपनी प्रकृतिके 
अनुसार चेष्टा करता है 

उत्तर-ज्ञानीका वस्तुतः न तो कर्म-संस्कारेसे किसी 
प्रकारका कोर सम्बन्ध रहता है ओर न वह्‌ किसी प्रकारकी 
कोई क्रिया ही करता है विन्तु उपे अन्तःकरणे पवीवित 
प्रारन्धके संस्कार रहते है गीर उसीके अनुपार उपके बुद्ध, 
मन ओर्‌ इन्दियोद्यार प्रारन्ध-मोग गौर लोक-संम्रहके व्यि 
बिना दी कतकि त्रिय हा करती है; उन्दी त्रियाओंका 
ल्यकदष्टिसे ज्ञानी अध्यारोप करके कहा जाता है किं ञानी 
भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्ठा करता है । ज्ञानीकी 
करियाएु विना कर्तापनके होनेसे राग-देप भौर अहंता- 
मपतासे सर्थधा य्य होती है; अतएव वे चेष्टामत्र है, 
उनकी सज्ञा कमै, नहीं है-- यही भाव दिखलनेके 
वि यो “चेष्टते क्रियाक्ा प्रयोग किया गया है | 

मरश्च-ज्ञानीके अन्तःकरणमे राग-देप बीर हर्ष-सोकादि 
विकार होते दी नदी या उनसे उप्तका सम्बन्ध नहीं एता । 
यदि उसका अन्तःकरणके साथ सम्बन्ध न रहनेके कारण 
उस अन्तःकरणमं विकार नदीं होते तो शम, दम, तितिक्षा, 
दयाः सन्तो आदि सदृगुण मी उसमे नहीं होने चाये ? 

उत्तर-ज्ञानीका जव अन्त" करणसे हयी सम्बन्ध नही 
रहता तव ठस होनेवाठे विकारोसे या स्द्गुणोसे सम्बन्ध 
कैसे रह सकताहै ? किन्तु उसका अन्त करण मी अत्यन्त 
पित्र ह्यो जाता है; निरन्तर परमारके खरूपका चिन्तन 
करते-करते जब अन्तःकरणमे मर, विक्षेप ओर भवरण-- 
इन तीनो दोपोका सर्वथा अभाव हो जाता है, तमी साघकको 
परमासाकी प्राति होती है । इस कारण उस अन्त.करणमे 
अबिधाभूक अहंता, ममता, रागद्वेष, हर्ण-शोक) दम्म- 
कपट, कामक्रोध, लोम-मोह आदि विकार नही रह सकते, 
इनका उसमे सर्वथा अभाषहो जाता है। अतएव ज्ञानी महामा- 
पुरुषके उस अत्यन्त निर्म जौर्‌ परम पक्र अन्त ःकरणमें 
केवल समता, सन्तोषः दयाशक्षमा, निःस्पृहता,शान्ति आदि 
सद्गुर्णोकी खाभाविक स्फुरणा होती है जीर उन्दके 


# तीसरा सध्याय 
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अनुसार लोकसंम्रहके लये उसके मन, इन्द्रिय जीर शीर- 
द्वार साखविहित कर्म क्षिये जति है। दुर्ग जीर दुराचारे 
का उप्तम अत्यन्त अमाव हो जता है | 

अ्भ-उतिहास जीर पुराणो कथा्जमिं रेमे बहत-से 
प्रसङ्ग अति है, जिनसे ज्ञानी सिद्ध पद्ापुर्पेके अन्तः- 
करणमे मी काम-कोषादि दुगुर्ोका प्रादुरमाव बौर इन्दियो- 
द्वारा उनके अनुपार त्रियार्ओीका होना िद्ध होता है; 
उस विषयमे क्था समञ्मना चाये 1 

उत्तर-उदाहरणकी अपेक्षा विधिवाक्य बलवान्‌ है 
र विधिवाक्यसे मी निषेधपरक वाक्य अधिक बलवान्‌ है, 
इसके सिवा इतिह्ास-पुरार्णोकी कथाम्‌ जो उदाहरण 
मिलते हैँ उनका रहस्य दीक-टीक समक्षम आना कठिनिभी 
है । इथि यदी मानन। उचित है कि यदि किसीके भन्त'- 
करणमे तचणुच काम-कोधादि दुर्गणोका प्रादु्मबि इभा हो 
शौर उनके अनुसार क्रिया हई हयो तब तो बह भगवत््राप् 
ज्ञानी महासा दी नहीं है, क्योतरिं शाखमिं कष्टौ भी ेसे 
परिधिवाक्य नदी प्रिकते जिनके बलपर ज्ञानी महात्मामे काप- 
करोधादि अवयुर्णोका होना सिद्ध होता है, बल्कि उनके 
निमेधकती बात जगह-जगह आयी है । गीताम मी जरह -जहौँ 
महपुर्षेके लक्षण बतलये गये है, उनमें राग-दरेष ओर 
कामक्रोध आदि दुयण जीर दुराचारोका सर्वथा माव 
दिखलयागया है (५1 २६१२८ १२। १७) । हौ, यदि 
लोक-सग्रहके व्यि आक्रयक होनेपर उन्होने खौगकी भति 
रेसी चेश की हो तो उसकी गणना अवदय ही दोषमिं नदी है। 

र्षि इसमे किसीका इठ क्या करेभा ? इस 
कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-ईइससे यद्दी माव दिखत्या है कि कोई मी मनुष्य 
हस्ूरवक क्षणात मी कर्मं किये बिना नह्य रह सकता 
(३।५); प्रकृति उससे जबरन्‌ कर्म करा सेगी (१८) ५९) 

सम्बन्ध---इस प्रकार सवफो ग्क्िके अनुसार 


६० ), अतः मुष्यत विहित कर्मक त्याग करके कर्म- 
वन्धने छरटनेका आग्रह न रदकर्‌ खमाबनियत करम करते 
इ९ दी कर्मबन्धनसे छरटनेका उपाय करना चाये । उसीमे 
मतुष्य सफल हो सकता दै, विहित कमेक त्यागसे तो बह 
स्वेच्छाचारी होकर उलट पदलेसे भी अधिकं कर्मबन्धनमे 
जकड़ा जाता है ओर उसका पतन हो जाता है । 
्रश-यदि सबको प्रकृतिके अनुपार कमं करने दी 
पडते है, मनुष्यकी उुछछ भी खतन्त्रता नदी है तो पिर 
विधिनिषेवासक राक्लका क्या उपयोग है ‡ खमावके 
अनुपार भनुष्यको श्माशम कर्म करने ही पगे गर 
उन्हीके अनुसार उसकी प्रकृति बनती जायगी, रेी 
अवश्थामे मलुष्यका उत्थान कैसे हो सकता है ? 
उत्तर-शाविरुद्र अक्तत्‌ कर्म होते हैँ राग-देषादिके 
कारण जौर राख्विहित सत्कमेकि भाचरणमे शरद्धा, भक्ति 
आदि सद्गुण प्रधान कारण हैँ | राग-देषः कामक्रोधादि 
दुर्मोक त्याग केम जीर दरा, भक्ति आदि सद गुणोको 
जाग्रत्‌ करके उन्दे बदानेम मनुष्य खतन््र है । अतएव 
दरग्णोका व्याग करके भगवन्‌ ओर शास्म श्रदधा-भक्ति 
रखते इए भावानक्ती प्रषनताकेलिये कर्मोका आचरण करना 
चाहिये] स्स आदर्शको सामने रखकर कर्मं करनेवारे मनुष्य- 
के द्वार निषिद्ध कर्यं तो होते ही नदी, श्म करम होते, वे 
भी मुक्तिप्रद दी होते है, बन्धनकारक नदीं | अभिप्राय यह्‌ 
है कि करमोको रोकनेमे मनुष्य खतन्नर नी है, उसे कर्भ तो 
करे ्ी पडगेःपर्तु सहुणोका आश्रय लेकर अपनी प्रकृति- 
का सुपार करेमे समी खतन्त् है । उयो ज्यो प्रकृतिमे घुधार 
होगा व्ही स्यो क्रियार्‌ अपने-आप ही विञुद्ध शेती चरी 
जायगी । अतएव भगवानूकी शरण होकर अपने खमावका 
सुधार करना चाये ! इसी उत्थान हो सर्कता है | 
कम वरे पडते है, तो फिर कम॑वन्धनसे दुटनेके तयि 


मनुष्यो क्या करना चाहिये ? इस चिन्नासापर कहते है 


इन्द्िययेन्दरियस्ययें 
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ 


व्यवद्धितो । 
परिपन्थिनो ॥ ३४ ॥ 


रागद्वेषौ 
हास्य 


# गीता-सस्वषिवेचनी खक # 


नव्य ~~~ -------- कय 
इन्द्रिय इन्द्रियके सर्थमं अथौत्‌ भलत्येक इन्द्ियके विषयमे राग गौर देप छि हुए स्थित है । मनुष्यो उन 


दोनांके वशम वर्दी होना चाहिये; क्योकरिषे 


अकयं "अर्थे पदसे सम्बन्ध रलनेषाले “इन्दियस्यः 
प्रको दो वार प्रयोग करके क्या मावर दिखाया गया है १ 

उत्तर-ग्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय, वाणी आदि कर्मेन्निय शौर 
अन्तःकरण--ईन सत्रा प्रहण करनेके व्यि एवं उन्मँसे 
प्रत्येकं ३द्ियके प्रत्येक विषयमे अश्ा-अख्ग रागेमकी 
स्थिति दिखलानेके ये यष्ट अर्थे, पदसे सम्बन्यरखनेवाछे 
इन्धियखः पदका दो बार प्रथोग किया गया है | अभिप्राय 
यह है कि अन्तः करणके सहित समस्त इद्धियेकि जितने भी 
मि्-मिन विपय है जिनके साथ इद्धियोका संयोग-वियोगण 
होता रहना है, उन समी पिपर्मि राग ओर्‌ देष दोनों 
ही अला-अल्ग छिपे रहते है । 

श्श्न-य्ह यदि यह अर्थमान लिया जाय क्कि (इन्दियते 
अर्थम इन्दियके राग-दवेष पे रहते है", तो कया हानिहै 

उत्तर-रेपी शि कल्पन। कर ठेनेपर भी इस अर्थसे 
भाव दीक नक्ष निकर्ता। कणोकि इन्दा भी अनेक ह ओर 
उनके वि्रय मी अनेकै; फिर एक ही इन्दियकर विषयमे एक 
ही हन्द्रियके राग-दवेपधित है, यह कहना कैसे पार्थकहो 
सकता है १ इपण्यि (न्द्रियस्य इन्द्रियस्य अर्थात्‌ (व 
न्दियाणाम्‌,--इप प्रकार प्रयोग मानकर ऊप्रर बतत्छया 
हआ अर्थ मानना ही दीक माद्धुम होता है | 

म्रश्न-प्रत्येक इन्द्रिये विपरयमे राग जर द्रे दोनो कैसे 
छिपे इए है ओर उनके वशम न दोनाक्या है 

उत्तर-जिस वस्तु) प्राणी या घटनामें पनुप्यको घुखकी 
प्रतीतिहोती है, जो उसके अनुकूल होता है, उसमे उसकी 
आसक्तिहो जाती है-इसीको "गगः कहते ह ओर जिसमे उसे 
दुःखकी प्रतीति होती है, जो उसके प्रतिकूढ होता है, उसमे 
उसका देष ह्यो जाता है } वास्तवमे किसी भी वस्तुमे सुख जर 
दुःख नहीं है, मनुष्यकी मावनाके अनुसार एक ही वस्तु 
किसीको सुखप्रद प्रतीत होती है ओर किसीको दुःखप्रद ] 
तथा एक ही मदुष्यको जो वस्तु एक समय घुखप्रद प्रतीत 
होती है, वही दूसरे समय दुःखप्रद प्रतीत होने खा जाती है। 
अतएव प्रत्येक हन्ियके विषयमे राग-देष छिपे हृए है यानी 


दोनों ही इङ कट्याणमारि विघ्न करनेवाले महाय शश्र ३।२४१ 


सभी वस्तु अमं राग ओर देप दोनो ही रहा करते है; करयोविः 
जव-नव मनुष्यका उनके साथ संयोग-वियोग होना है, 
तव-तव रग-द्रेवकः प्रादुर्भाव होता देखा जाता है । 

अतणएव राक्ञविहित कर्तन्यकरमोका आचरण करते 
इए मन जौरन्दियोकरे साथ शरिपर्मोका सयोग-व्रियोग होते 
समय किसी भी वस्तु, प्राणी, क्रिया या प्रटनमे प्रिथनैौर 
अप्रियकी मावना न करके, धिद्धि-असिद्धि, जय-पराजय जीर 
ठाम-हानि आदिमे समभावसे युक्त रहना, तनिक मी हरष- 
सोकन करना-यदी राग-दवेपके वमे न होना है | क्योकि 
राग-देपके वरे हनेषे ही मनुप्यकी सवमे विषम बुद्ध होकर 
अन्तःकरणमे हर्प-गोकादि विकार हआ करते है ] अतः 
मनुष्यो परमेश्वरकी शरण प्रहण करके इन रगदषेमे 
सर्वथा अतीत हयो जाना चाहिये । 

्रक्ष-राग जैौर दवे-ये दोनो मदुष्यके कल्याणमार्गमे 
विन करनेवाठे महान्‌ श्रु कैसे है? 

उत्तर- मनुष्य अङ्ञानत्रश्च राग-देष--ईइन दोनोके वड 
होकर विनाशचक्षीर मगो घुष हेतु सपन्चकर कल्याण 
मारगसे चष्ट हो जाता है । रागद्वेष साधकको धोखा देकर 
विषर्येमि फसा ठेते हैँ ओर उसके कल्याणमार्गमे विन 
उपित करके मनुष्य जीवनरूप अमूल्य धनको ट लेते दै) 
इतत कारण वह मसुष्य-जन्भके परम फलस वद्धित रह जाता 
है ओर राग-दरेषके वरा होकर विषयमोगोकि च्यि खधर्मका 
व्याग, परधर्मक्रा ग्रहण या नाना प्रकारके निषिद्ध कर्मोका 
आचरण करता है; इसके फरुल्लरूप मरनेके बाद भी उसकी 
दुर्गति ह्यती है । इसीण्यि इनको परिपन्थी यानी सत्‌ 
मार्गमे विन्न करनेवारे श्रु बतलाया गवा है | 

्र्-ये राग-देष साधके कल्याणमागमे किंस 
प्रकार वाधा डालते है £ ॥ 

उत्तर-जिस प्रकार अपने निश्चित स्थानपर जानेके व्यि 
राइ चठनेवाठे किसी सुसापिरको मार्गं विन्न करनेवलि 
लुटेरे सेट हो जाय ओर वे मित्रताका-सा भाव दिखलकर 


%# सीखा सध्याय # 
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ओर उक्षकै साथी गाडीवान आदिसे मिलकर उनके द्वारा 
उसकी व्रिकशक्तिमें श्रम उत्पन्न कराकर उसे मिथ्या 
इललोका प्रलोमन देकर अपनी बातोमे पैसा ड ओर उसे 
अपने गन्तन्य स्थानकी ओर न जाने देकर उपकरे विपरीत 
जगल ले जाये ओर उसा सवख टकर उसे गहरेगद्छे- 
मे गिरा द॑, उसी प्रकार ये राण-देष कल्याणपार्गमे चकनेवारे 


साधकसे मेंट करके मित्रताका माव दिखलकर उसके मन 
ओर इन्धियोमि प्रविष्ट हो जाते हैँ ओर उपतकी विवेकदाक्ति- 
को नष्ट करके तथा उसे साप्ताखि विषयभोगोके घुखका 
्रल्नेभन देकर पापाचारमे प्रवृत्त कर देते है । इससे उसका 
साधनक्रम न्ट हो जाता है ओर पपे फलखरूप उसे घोर 
नरवोमिं पकर मयानक दु ःखोका उपभोग करना होता है। 


सम्बन्ध-यहय अयुंनकरे मनम यह वात आ सकती है क मँ यह युद्धरूय धोर कर्म न करके यर 
भिक्ाृक्तिते अपना तिर्वाह करता इजा श्ानतिमय करोम ठगा रहँ तो सहज ही रागेषते टट सकता द 
फिर जापर मुन्ने युद्ध करनेके छथि आनना क्यो दे रहे है 2 इसपर भगवान्‌ कहते है-- 


विगुणः 
श्रेयः 


श्रेयान्खधर्मो 
अह [1 
स्वधमे निधनं 


परधमौत्छनृष्ठितात्‌ । 
परधर्मो भयाब्रहुः ॥ ३५॥ 


अच्छी पक्ञार आचरणमे रये हप दुस्रेके धर्मस गुणरदित भी मपना धम यति उन्तम है । भपते 
धेम नो मरना भी कपाणकारक है मर दुसरेका घम भयको देनेवाला है ॥ ३५ ॥ 


मर्थ-प्यु-अनुष्ठितात्‌, विरोधके सित (्पररमति? 
पद क्रिप्त धर्मका वाचक है ओर उसकी अपेक्षा गुण- 
रित खधर्मको अति उत्तम वतत्नेका क्या भाव है ? 

उत्तर-स वाक्यमे प्रधम जौर लधर्मकी तुलना कसते 
समय परषर्भके साथ तो “घु-जनुष्ठितः वरिदोषण दिया गया है 
ओर खधर्मकरे साथ विगुण श्िदेपण दिया गया है । जत 
्र्येक विशेषणका विरेधीमाव उनके साथ अधिक समश्च 
छना चा्िये अर्थात्‌ पलर्मको तो सदुण-सम्यनन जोर श्वु- 
अनुधठित समह्लना चादियै तथा खधर्मको विगुण जीर 
अचुष्ठानकी कमीरूप दोपयुक्त समञ्च ञेना चाहिये । साथमे 
यह्‌ बात भी ध्यानम रखनी चाद्ये किवैरय ओरक्षत्रिय आदि- 
की अवेक्षा त्रा्मणके विरोषर ध्ममि अहिंसादि सद्गु्णोकी 
बहर्ता है, मृहस्थकी अपेक्षा सन्यास-भाश्रमके धर्मम 
सहूरणोकी बहलता है, इसी प्रकार सूद्की अपक्षावैश्य नीर 
षत्ियकेक्म भषिक गुणयुक्त है । अत; रेसा समश्ननेसे यदौ 
यह माव निकछ्ता है कि जो करम गुणयुक्त हो ओरजिनका 
अनुष्ठान मी पूर्णतया किया गया छ विन्तु बे अनुष्ठान करने 
वले व्यि विदित न हय, दूसरोके च्ि दी विदित हो वैसे 
करमोका वाचक यँ 'खनुष्ठितात्‌ विशेषणके सहित “पर- 
धर्मात्‌ पद है । उस परधर्मकी भपेक्षा गुणरदित स्वधर्मको 
अति उत्तम बतलकर यष्ट माव दिलाया गया है कि जैसे 


देखनेमे कुरूप जौर युणदीन ्योनेष्र भी सखीके विये 
अपने पतिका सेवन करना दी कल्याणप्रद है, उसी प्रकार 
ठेखनेमें सद्‌ गुरणोसे हीन होनेपर तथा अनुष्ठान अह्न 


वैगुण्य हो जनेपर भी जिसके ल्यि जो क्ष षित 


है, वदी उसके व्रि कल्याणप्रद है, फिर जो स्वधर्म 
सर्वगुणसम्पन्न है ओर निपका साङ्गोपाङ्ग पाटन किया 
जाता है, उसके विपये तो कहना ही क्या है ? 
अश्व-'स्वध ' पद किस धर्मका वाचकं है ४ 
उत्तर-वर्ण, आश्रमःसखमाव ओर परिस्थितिकी यपेक्षा- 
से जिस मनुष्यके व्यि जो कर्मं शाश्मे नियत कर दिये 
है उसके लिये वदी खधर्म है ] अगिप्राय यह है कि च्ूठ, 
कपटः चोरी, ईसा, ठगी, भ्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म 
तो किसीके भी ख्य्म नदी है, ओर काम्यकर्म भी 
परिसीके व्यि अवश्य कर्तव्य नही है । इस कारण उनकी 
गणना भी यह क्िपीके लधरमोमिं नहीं है, इनके सिवा 
जिप्त वणं या भश्रमके जो विशेष धर्म बतलये गये है, 
जिने एकके सिवा दूसरे व्णे-जाश्रमवार्छका अधिकार 
नदीं है, वे उन-उन वणे-भाश्रमवाटेकि पृथक-पुथक्‌ 
खधर्मं है, जिन कमेमिं द्विजमानका अधिकार बतलाया 
गया है, वेदाध्ययन शौर यज्ञादि करम द्विजेकि लि 
खर्र हैँ जीर जिनमे सभी वर्ण-आश्रमेकि खी-पुरुषोका 
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अधिकार है, वे ईश्वरकी क्ति, सत्य-माषणः माता- 
पिताकी सेवा, मन-इन्दि्योका संयम, ह्यचर्यपारनः 
अहिंसा, अस्तेय, सन्तोप, दया, दान, क्षमा, पकत्रिता 
जरं विनय आदि सामान्य धर्म सवके खधरम है | 
म्रभ-जिस मयुष्यसपुदायमें वर्णाश्रमकी व्यवस्था नहीं 
है ओर जो वैदिक सनातनधर्म नही मानते, उप्तके 
च्वि खधर्म ओर परधर्मकी व्यवस्था कैपे हो सकती है ! 
उत्तर्‌-्ास्तवमे तो वर्णाश्रमवी न्यवस्था समसत मनुष्य- 
समुदायमें होनी चाहिये जौर वैदिक सनातनधर्म मी समी 
पनुष्योके लिय मान्य होना चाहिये । अतः जिस मनुष्य- 
समुदायमे वर्ण-गाश्रमकी व्यवखा नहीं है, उनकेव्े खधर्म 
ओर्‌ परघर्मकरा निर्णय करना कठिन है; तथापि इस समय 
धर्मसङ्कट उपस्थित हो रहा है ओर गीताम मनुष्यमात्रके लिये 
उद्धारका मार्गं बतलाया गया है, इस आशयसे पेक्चा माना जा 
सकता है करि जि मनुष्यका जिस्त जाति या समुदरायमे जन्म 
होता है, जिन माता-पिताके रज-वीर्यसे उसका दारीर बनता 
है, जन्मसे लेकर कर्वभ्य सम्ननेकी योग्यता आनेतक जैसे 
संस्कारोमिं उसका पालन-पोषण होता है तथा पर्जन्मके 
जैसे कर्म-संस्कार होते है, उसीके अनुकूल उसका खमाव 
बनता है जओरउस खमात्रके अनुसार ही जीविकाके केम 
उसकी स्वाभाविक प्रदृत्ति हआ करती है। अतः जिस मतुष्य- 
समुदायमे वर्णश्रमकी व्यवस्था नहीं है, उसमे उनके स्वभाव 
जौर परिस्थितिकी अपेश्चासे जिसके व्यि जो विहित कर्महै 
अर्थात्‌ उनकी इस खोक ओर परलेककी उनतिके ल्यि 
किसी महपुररके दारा जो कर्मं उपयुक्त माने गये है, छच्छी 
नीयतसे कर्तव्य समश्चक्र जिनका जाचरण किया जाता है, 
जो किसी भी दूप्रेके धमं ओर हितम बाधक नीं हँ तथा 
मयुष्यमत्रके ल्यि जो सामान्यधर्म माने गये कँ, वही उ्तका 
स्वधर्म है ओर उससे विपरीत जो दूसरोके च्य विहित है 
ओर उक्के य्यि विहित नहीं है, वह परमं है | 
अक्व-पस्वघर्मः, पदके साथ "विगुणः बिशेषणके 
प्रयोगका क्या भाव है १ 
उत्तर-'विगुणः, पद गुणोकी कामीका घोतके है | 
क्षत्रियका सधर्म युद्ध करना, दुटोको दण्ड देना आदि है, 
उसमे घर्दिसा थर क्षान्ति आदि गुणोकी कमी माद्टम होती 


है । इसी तदह वैरयके "कृषि, आदि कमेमिं भीदिसा आदि 
दो्पोकी बहर्ता है, इस कारण ब्राह््णोके शान्तिमय 
कर्मोकी अपेक्षा वे विगुण यानी गुणद्यीन है एवं शाद्रके 
कर्म वैद्यो ओर क्षत्नियोकी अपेक्षा भी निम्नग्रेणीके है | 
इपके सिवा उन करमोके पाठनमे किसी अङ्का छट जाना 
अुष्टानकी कमी है । उपर्युक्त प्रकारसे स्धर्भमे गु्णोकी ओर 
अनुष्ठानकी कमी रहनेपर मी वह परधर्मकी अपेक्षा कल्याण 
रद्‌ है, यदी भाव दिखलनेके व्यि ण्लधर्म., के साथ 
विगुणः विरेपण दिया गया है | 
अदन-अपने धर्मम तो मरना भी कल्याणकारक दै, 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ए 
उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि यदि स्वधर्म- 
पाछनमे किसी तरह आपत्ति न आवे ओर जीवनभर 
मनुप्य उसका पान कर ठे तो उसे अपने मावानुसार 
स्वरगैकी या सुक्तिकी प्रापि हो जाती है, इमे तो कहना ही 
क्या है; क्रिस प्रकारकी आपत्ति अनिपर वह अपने धर्मसेन 
डिगे ओर उसके कारण उसका मरण हो जायत वह मरण 
भी उसकै व्यि कल्याण करनेवाडा हो जाता है । इतिहासं 
ओर पुरारणोमिं पेसे बहुत उदाहरण मिते है, जिनमें स्वधर्भ- 
पालनके ल्य मरेषार्लेका एवं मरणपर्न्त कष्ट स्वीकार 
करनेवार्लका कल्याण होनेकी वात कदी गयी है | 
राजा दिलीपने क्षात्रधमैका पाटन करते इए एक गौके 
वदे अपना शरीर सिंहको समर्पित करके अभीष्ट प्राप 
करिया; राजा विने शरणागतरक्षारूप स्वधर्मका पान 
करनेके लिय एक कूतरके बदलेम अपने शरीरका मास 
नाजकौ देकर मरना खीकार किया ओर उससे उनके 
अभीष्टकी सिद्धि इई प्रहादने भगवद्धक्तिरूप सधर्मक 
पालन करनेके च्य अनेकों प्रकारके ग्र्युके साधर्नोको 
सहर्ष खीकार किया अओौर इससे उनका परम कल्याण हो 
गया ! इसी प्रकारे ओर मी बहंतसे उदादरण मिलते 
ह । महाभारतम कडा गया है-- 
न जातु कामान्न मयान्न लोभाद्‌ 
धर्मे ल्यजेजीवितस्यापि हैतोः । 
नित्यो धर्म; सुखढुःखे व्वनिव्य 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
( स्वार्टण० ५। ६९ ) 
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अर्थात्‌ 'मनुष्यको किसी भी समय कमसे, मयसेःखेभ- 
से याजीवनरक्षाके ल्यि भी धर्मकाव्याग नहीं करना चाहिये, 
क्योकि धमे नित्य है ओर सुख-दुःख अनित्य है, तथा जीव 
नित्य है भौर जीवनका हतु अनित्य है | 

इसल्ि मरण-सङ्कट उपध्ित द्ोनेपर भी मनुष्यको 
चा्िये कि बह है पते-्हेपतेमृत्युको वरण कर ठेप्र खघम- 
का प्याग किसी भी हालतमे न करे । इसीमे उसका सब 
प्रकारसे कल्याण है | 

्ररन-दूसरेका धर्मं भय देनेवाला है, इस कथनका 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इससे यह दिखाया है कं दूसरेके धर्मका पालन 
यदि घुखधरवक होता हो तो भी वह मय देनेवाला है | 
उदाह्रणार्थ--शद्र शौर वैश्य यदि अपनेसे उच्च वर्णवारोके 


धर्मका पालन करने रूं तो उवरि अपनी पूना करानेके 
कारण ओर उनकी बृत्तिच्छेद करमेके दोषके कारण वे पापके 
भागी बन जाते है जीर फलत .उनको नरक मोगना पडता है, 
इसी प्रकार ब्राह्मण-क्षत्रिय यदि अपनेसे हीन वर्णवालोके 
धर्षका अवटम्बन कर ठतो उनका उस वर्णसे पतन हो 
जाता एव तरिना आपत्तिकालके दूसरोकी इततिसे निह 
करनेपर परवृत्तिच्छेदके पापका भी फल उन भोगना 
पडता है । इसी तरह आश्रम-धर्प तथा अन्य सव ध्मोकि 
विषयमे समञ्च छेना चाहिये } अतएव किप्ती मी मनुष्यको 
अपने कल्याणके ल्यिपरधरमके ग्रहण करनेकी आव्दयकता 
नहीं है | दूसरेका धर्म देखनेमे चाहे कितना ही गुणसम्पन 
क्यो न हो, वद जिसका धरम है उसीके लिये है, दूसरेके 
ल्य तो वह भय देनेवाला ही है, कल्याणकारक नहीं |+ 


सम्बन्ध--मनुप्यका सधं परलन करनेम हौ कल्याण है, परधर्म सेवन ओर निषिद्ध करमो आचरण 
करलेमे सव प्रकारते हानि है । इस वातकरो मलीभोति समहन लेनेके वाद भौ मनुष्य अपने इच्छा, विचार ओर 
धर्मे करद पापाचार किस कारण प्रवृत्त हो जाते है--इस वाततके जाननेकरी इच्छसे जुन पूते है-- 
अयुंन उवाच 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं 
अनिच्छन्नपि वार्ण्णेय 


पाप चरति पृरषः। 
बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 


अजुन वोले--दे छृष्ण ! तो फिर यह मनुष्य खयं न चाहता हआ भी वलात्कारसे रुगयि हपकी 
भोति किलसे प्रेरित दयेर पापका भाचरण करता है ?॥ २६ 


म्ररन-इस शोके अर्युनके प्रस्नका क्या अमिप्राय है 


उत्तर-मगवान्‌ने पहले यह वात कही थी करि यतन 
करनेवाले बुद्धिमान्‌ मनुष्यके मनको भी इन्धो बलात्कारे 
विचलति कर देती ६८२।६० ) । व्यवहा भी देखा जाता 
है पि बुद्धान्‌ व्रिवेकरील मनुष्य परत्यक्षम ओर अनुमानसे 
पापका बुर परिणाम देखकर विचारद्रारा उनमे प्रवृत्त होना 
ठीक नदीं समज्ञता, अत वद इष्छापूर्वक पाप-कमे नहीं 


% मनुस्मृति भी यदी वात कदी हे-- 


करता; तथापि बलत्तारसे उक द्रारारोगीसे कुपथ्य-पेवन- 
की भति पाप-करम बन जाते हैँ | इसल्यि उपर्युक्त प्रनके 
दरार अर्जुन मगतरानूसे इस बातका निर्णय करना चाहते हैँ 
किङ्स मलुष्यक्रो वल्क्तारसे पापम ल्गानेवाख कौन है ? 
क्या खयं परमेश्वर दी रोर्गोको पापोमिं नियुक्त करते है 
जिसके कारण वे उनसे हट नहीं सकते, अथवा प्रारग्धके 
कारण वाभ्य होकर उन्हे पाप करने पडते है, अथवा इसका 
को दूसरा ही कारण है १ ` 


वर शधो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः ! परधर्मेण जीवन्‌ हि सद्य, पतति जातितः ॥ (१० । ९७ ) 
शुणरहित भी अपना धरम श्र है, परन्तु भलीमोति पालन किया हुमा परधर्मं र्ठ नहीं दै । स्थोकि दूसरेके धरम॑से 
जीन धारण करनेवाला मनुप्य जातिसे ठरत शी पतित हो जाता दै / 


१६० 








% गीता-तत्वविवेचनी रीका क 


न्न ~~~ 
"~~~ 


तम्बन्ध--हइस प्रकार अजुनके पृ्नेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहने ठये-- 


श्रीसगवानुवाच 
काम एष क्रोध एष रजागुणसघुद्भवः। 
महारानो महापाप्मा विद्धयेनमिह भरैरिणस्‌ ! ३७ ॥ 


भ्रीभगवान्‌ सेे-रजोशुणसे उत्पन्न हया यह काम ही क्रोघ है, यह बहुत खानेवाखा अथौत्‌ 
मो गोरु कमी न अधानेवाला मौर वज पापी दै" इसको ही इस विषयमे वैरा जान ॥ ३७ ॥ 


ग्र्ष -+कामः' जौर “कोधः'-इन दोनो पदोके साथ- 
साय दो बार एषः! परके प्रयोगका क्या मात्र है तथा जो- 
गुणसमुद्धघ.! विंशेषणका सम्बन्ध किंस पदके साथ है ? 

उत्तर-चौनीसवे शोके यह बात वही गयी थी कि 
्रस्येक इन्दियोके विषरथोमे रहनेश्रटे राग ओर द्वप ही इ 
मनुष्यक्रो द्ःनेवले डक है, उन्हीं दोनो स्थूटखूपकाम- 
रोध ै-यह भाव दिखलनेके ल्ि तया इन दोनो भी 
धकाम। प्रधान है,कयोकि यह रागक स्थूटर्प है जर उीसे 
(क्रोधः की उदत्ति होती है ( २।६२ )-यह दिखलने- 
के च्य "काम › ओर (करोध. इन दोनों पदोके साथ ष्एपः? 
पदका प्रयोग किया गया है । कामकी उदत्तिरागसे होती है, 
इस कारग ^जोगुणसमुद्ध्रः' विरेपण (काम. पदसेषी 
सम्बन्ध रखता है । 

प्रर्न-यदि काम, जीर “क्रोध'्दोनो ही मनुष्यके शत्र 
हैँ तो फिर मात्रान्‌ने पदे दोनोकि नाम टेक फिर अकेले 
कामको ही शत्रु समन्ननके च्यि कसे कहा ? 

उत्तर-पहले बतलाया जाचुका है कि कामसे ही क्रोध- 
की उसत्ति होती है । अतः कामके नारके पाथ दी उप्तका 
न्च अपने-आप ही हयो जाता है । इसव्यि मगवानने उस 
प्रकणमे इसके बाद केवल कामा कादह्ीनामच्यिाहै| 
परन्तु कोई यह न समश्च रे किं पापोका हेतु केवल कामही 
है, क्रोधका उनसे दु मी सम्बन्ध नदी है;इसचिव प्रकरण- 
के आसम्म्े कामके साथ क्रोधको भी गिना दियाहै | 

म्रभ-कापकी उत्पत्ति रजोगुणसे हती है या रागसे ? 

उत्तर-रजोगुणसे रागकी इद्धि होती है ओर रगसे 
रजोगुणकी । भतः इन दोनोका एकी खरूप माना गया है 
(१४७), इसल्यि कामकी उत्पत्तिके दोनों ही कारण है । 


अरन-कामको महारनः' यानी वहूत एानेवाल्य 
कटनेका क्या अम्प्राय है 

उत्तर-इस्से यह दिखता है कि यह काम ोगोको 
भोगते-भोगते कमी तृप्त नही होता । जैसे धृत ओर शधमसे 
अग्नि जती है, उसी प्रकार मनुष्य जितने दी अधिक भोग 
भोगता है,उतनी ही अधिक उसकी मोग-तृष्णा दती जाती 
है । इशस्च्ि मवुप्यको यह्‌ कभी न समञ्चन चाहिये श्र 
भोगोका प्रटोमन देकर मै साम यौ दाननीतिसे कामरूप 
वैरीपर विजय प्राप्त कर दगा, इसके व्ये तो दण्डनीतिका 
ही प्रयोग करना चाहिये | 

अ्रदन-कामको 'हापाप्मा यानी बडा पापी कहमेका 
क्या भाव है 

उत्तर-इससे यह भाव दिखखया गया है कि सारे 
अनर्थका कारण यह काम ही है | मनुप्यको धिना इच्छा 
पापोमे नियुक्त करनेवालान ते प्राख्ध है ओौरन ईशर दीह, 
यह काम ही इस मनुप्यको नाना प्रकारके मोगेमे आसक्त 
करके उपे बल्कारसे पापि प्रवृत्त कराता है; इसल्यि 
यह महान्‌ पापी है | 

रन-इपीको त्‌ इ वरिपयमे वैरी जान, इष कथनका 
क्या माव है १ 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलया गया है कि जो हमे 
जवरदस्टी पे्ठी सिति ठे जाय किं जिसका परिणाम महान्‌ 
दुःखया गृ हो,उक्तको अपना शत्रु समङ्नना चाहिये ओर 
यथापम्मव सीघ्र-से-रीघ्र उसका नास कर डादना चाहिये) 
यह्‌ "कामः मनुष्यको उसकी इच्छाके विना ही जब्दस्ती 
पापम लगाकर उसे जन्म-मरणसूय ओर नरक-भोगरूप महान्‌ 


# तीसरा अध्याय # १६९१ 


ननन ~ ~ 
दुका भागी बनाता है । अतः कल्थाण-माे इतीको सवते है जीर भारज्ध पर्वकृत कमेकि मोगका नाम है, उसमे 
अपना महन्‌ शतु सपमञ्चना चाहिये | ईश्वर तो परम दया ्॒गिसीको पापों प्रदृत्त करमेकी शक्ति नही है । अत पापम 
जर प्राणियेकि घु है वे किपीको पापोमे कैसे नियुक्त वर प्रदत्त करनेभाखा वैरी दूसरा को नहीं है, यद “काम ' ही है । 

तसन्ध--पूवं छकरमे समस्त अनथोका मूल ओर्‌ इत मनुषयको विना इच्छके पो लगानेकाठा वैरी कामको 
वतठावा | हृसपर जिज्ञासा होती है र यह काम मनुष्यो किस प्रकार परपोमे वृत्त करता है । अतः अव तीन शचेको- 
दारा चह समन्नाते है कनि यह मनुष्यके ज्ञानको आच्छि करके उसे अधा वनाकर प्रापो गडदमे ढकेल देता है-- 

















धूमेनान्रियते 
यथोस्रेनावृतो 


है, पैसे 

म्भ-धुओ) मठ ओर जेर--इन तीनो दन्ते 
कामके द्वारा ज्ञानको आदृत बतल्कर यह क्या माव 
दिखलाया गया है 2 

उत्तर-इ्से यह दिल्या गया है कि यह काम ही 
मठ विक्षेप ओर आवरण-दृन तीन दोषेके रूपमे परिणत 
होकर मनुष्यके ज्ञानो आच्छादित कयि रहता है| यँ 
धूएके स्थानम विक्षेप" को समज्ञना चाहिये | जिस प्रकार 
धरो चच्चल होते इए भी अग्निको ढक छता है,उसी प्रकारे 
(विकषप" चश होते ह्‌ भी ज्ञानको ठके रहता दै, क्योकि 
बिना एकामरताके अन्त .करणमे ्ानाक्ि प्रकारित नहींहो 
सकती, वेह दवी रहती है | मैर्के सथाने (मर! दोधको 
समञ्चन चाहिय । जैसे दर्पणपर मठ जम जानेसे उकम प्रति- 
रि नही पडता, उसी प्रकार पापेक्ष दारा जन्त .करणके 
त्यन्त मङिनि हो जानप्‌ उसमे वस्तु या कर्तव्यका यथार्थ 
खूप प्रतिमासित नही होता । इसकारण मनुष्य उसका 
यया ्रिवेचन नही शर सकता । एप जरे खाने: आध्रण, 
को सभञ्नना चाहिये । जैसे जरते गमं सर्वया आच्छादिते 
रहता है,उसका बोई अश मी दिखलायी नहीं देताःवैसेदी 

सम्वन्ध-पूं शोके पोनः पृद्‌ (छामः का ओर 


तह्िर्यथादर्शो 
गर्भस्तथा 
जिख भकार धूर्से अग्नि यैर पेते द्वण ढकषा जाता ह तथा जिस प्रकार जरते 
ही उख कामके द्वारा यह्‌ क्षान ठका रहता है ॥ ३८॥ 


मटेन च| 


तेनेद्मादृतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
गभं हका रहता 


आवरणसे ज्ञान सर्वथा ठका रहता है । जिसका अन्त करण 
अज्ञानसे मोहित रहता है बह मनुष्य निद्रा ओर आरुस्यादिके 
छुखमे फसकर किसी प्रकारका विचार करे प्रदत्त ही 
नर्ही होता । 

यह काम ही मनुष्यके अन्त करणर्मे नाना प्रकारके 
भोगोकी तृष्णा बढ़ाकर उसे विक्षि बनाता है, रही मनुष्य- 
से नान प्रकारके पाप कलाकर अन्त करणते मल्दोषवी 
वृद्धि करता है ओर यदी उसकी निद्वा, आख्सय ओर 
अकुर्मण्यतामे घुख-वुद्धि कराकर उसे सर्वथा बिवेकशन्य 
बना देता है ¦ इसीटिये यँ इसको तीनो प्रकारसे ज्ञानका 
आच्छादन करनेवाला बतखाया गया है | 

प्रयो "तेन पदका अर्थ काम लौर इदम्‌" पदका 

अथं ज्ञान किस आधारपर्‌ किया गया है ? 

उत्तर-इसके पहले दोक कामको वैरी समश्चनेके व्यि 
कहा है ओर भगले श्लोकम भगवानूने खय कामसे ज्ञानको 
आबरूत तटाक यह स्पष्ट कर दिथा है कि इस इलोकमे्तेनः 
सवैनाम (कराम'का ओर ¶दम्‌, सर्वनाम ्ञानः का वाचकः 
है । इसी आभारपर दोनो पोका उपर्युक्त अर्थं किया गयाहै। - 
दम्‌” प्रद क्नानण्ा वाचक है-ह्स बातो खष्ट 


करते हए उस्न रामको अनिकी भोति कमी पणं न होने वततत है-- 


ज्ञानमेतेन 
कौन्तेय 


आवृतं 
कामरूपेण 


गी° तश विश २१. 


ज्ञानिनो नित्यैरिणा | 
दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९॥ 
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+ गीता-तचवविवेचभी रीका ~ 


= य ~ कण्वो कको 


ओर हे अर्जुन ] इल अग्निक समान कमी न पूणं होनेवाले कामरूप ्ञानि्यौके नित्य बरैके दारा 


मचुप्यका क्षान ठका इ है ॥ ३९. 

्श्न-'अनटेन, भौर ु्परेण' विेषणका क्या 
अमिप्रायहैः 

उत्तर-'वस्त; ओर कुछ भी नह चाियेः पसे तृतिके 
मावका वाचक (अकम्‌, सम्य है इस्तका जिसमे जमाव हो 
उसे "अनल, कहते हैँ । अग्निम चाहे जितना धृत जीर ईधन 
क्यो न डाला जाय, उसकी तृपति कभी नीं यती; इसीच्ये 
अग्निका नाम 'अनठ है | जो किसी प्रकार पूरणं न हो, उसे 
ुपपूरः कहते है | अतः यहो उपर्युक्त विंरोपर्णोका प्रयोग 
करके यह भाव दिखलाथा गया है कि यह कामः भी अग्निकी 
मति (अनक ओर धुपूर है । मुष्य नैसे-नेसे रिर्यो- 
को मोगता है, वैसे-ही-वैसे अगिनिकी मति उपतका (काम 
वृता रइता है, उसकी तृपति नदीं होती | राजा ययातिने 
बहुन-से मेोर्गेको मोगनेके वाद अन्तम कहा था-- 

न जातु कामः कामानामुपमोगेन शाम्यति | 
हत्रिषा कृष्णवर्त्मेव मूध एवाभिवर्धते ॥ 
८ श्रीपद्धा० ९ | १९ । १४) 

"विपरयेकि उपमोगसे कामः कभी शन्त नहीं होता, 
वत्किधृतसे अग्निक भोति बौर अधिक दी बढता जाता है! 

अशयद क्ञानिन.' पद किन ज्ञानियोका वाचक है 
ओर कामो उनका नित्य वैरी बतञनेका क्या माव है ! 

उत्तर-यहोशञानिनः' पद यथार्थ ज्ञानकी प्रातिके लवि 
साधन करनेवारे विवेकरीर साधकोका वाचक है । यह 
कामरूप शु उन सराधवोके अन्तःकरणे विवेक, वैराग्य 
यरं नि्काममाकतो सिर नहीं होने देता, उनके साधनम 
वाधा उपसित करता रहता है । इस कारण इसको ज्ञानिर्यो- 
कानित्य व्ररी'वतखाया गया है ।ास्तवे तो यह काम समी- 
को अधोगतिं छे जानेवाख होनेके कारण समीकावैरी है, 
पर्नतु अक्रिवक्नी मनुष्य विपर्योको मोगते समय मोरगमि सुल. 
बुद्धि हनेके कारण मसे इते मित्रके सदश समते हँ भौर 
इसके तलको जाननेवारे वििकिर्योको यह प्रत्यक्ष ्ी हानि- 
कर दीश्वता है । इसीविये इसको भविवेकिर्योका नित्यवैरी न 





वतलाक्र ज्ञानियोका नित्य वैै बतलाया गया है । 
अ्रध-यहयँ "कामरूपेण पद किंस कामका वाचकहै 
उत्तर-नो काम दुयु्णकी परेणीमं गिना जाता हैःनिपतका 
त्याग करनेके व्यि गीताम जगह-जगह कहा गया है (२। 
७१, ६] २४), सोख्हवे अध्यायमे जिसको नस्कका द्वार 
वतलया गया है ( १६] २१), उस सासा विषय-मोगे- 
की कामनाहूप कामका वाचक य्होभ्कामङ्पेण! पद है । 
भगवानूसे मिल्नेकी, उनका मजन-ध्यान कलनेकी अथवा 
साखिक कमो अनुष्ठान करनेकी जो यभ इच्छ है, उसका 
नाम काम नहीं है, बह तो मनुप्यके कल्याणमे हेतु है गीर 
इत विपय-भो्ोकी कामनाद्प कामका नाञ्च कानेवाडी है, 
वह साधक्की शत्र कैसे हो सकती है ! इसच्ि गीताम 
कामः चब्टका अर्थं सासारिक इषटानि्ट मोगेकि सयोग- 
वियोग कामना या भेग्य-यदार्थ ही समञ्नना चाये । इ 
प्रकार यह भी समञ्च ऊेना चाहिये कि चँतीसवे शोकम या 
अन्यत्र कही जो श्तगः या तद्ग" शव्द अवे हैष भी 
मगवद्‌.विपयक अतुरागके वाचक नहीं है, कामोतपादक 
मोगासक्तिके दी वाचक हैँ | 
प्र-्ञानम्‌,पद किस ज्ञानका वाचक है ओर इको 
कामके दवारा ठका इथ वतलनेका क्या अभिप्राय है " 
उत्तर-यहौँ श्ञानम्‌ः पद परमात्माकेयथाये ज्ञानका 
वाचक है ओर उसको कामके दार ठका हआ वतदकर यह 
भाव दिखलाया है किं जैसे जेरसे आवृत रहनेपर भी 
वारक उस जेए्को चीरकर उसके बाहर निकलनेमे समर 
होता है ओर अग्नि जैपे प्रजरलित होकर अपना आवरण 
केवले धूर्ैका नारा कर देता है, उसी प्रकार जिस 
समय किसी सत महापुरूषके था शासक उपदेशसे पर- 
मातमाके तलका ज्ञान जाग्रत्‌ हो जातां है, उस समय बरं 
कामसे आदृत होनेयर भी कामका ना करके खय प्रका- 
शित हो उठता है । भतः काम उपतको आदृत करनेवाला 
होनेपर मीवस्त॒तः उसकी पेक्षा सर्वया वल्वीन हीदै। 


# तीसरा अध्यायं # १६३ 





"~~~ 


सम्बन्ध--दृस प्रकारं कामके द्वा न्नानको आवृतं वतल्लाकर अव उसे मारनेका उपाय वत्तानेके उद्यत 
उसके वासस्थान ओर उसके द्वारा जीवात्माके मोहित किये जनेकरा प्रकार वतलाते है 
इन्द्रियाणि मनो बुदिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 


एतैर्विमोहयत्येष  ज्ञानमादृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 

इन्द्र्यो, मन भौर वुद्धि-ये सव इसके वासस्थान कदे जाते हैँ ! यह काम श्न मन, सुद्धि भौर 
दन्द्ियोके डारा ही क्ञानको आच्छादितिकरके जीबात्माको मोहित करता है ॥ ४० ॥ 

्रशष-¶न्दिय, मन ओर बुद्धि- ये सब इस "काण्वे ओर जारसाज था, अदर कपटसूप जहरसे सरा होनेपरभी 

वासस्थान कहे जते है, इस कथनका क्या माव है ' उसकी बोडी बहत मीठी थी । वह जिससे बात कता, उसी- 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव रिखत्या है कि मन, बुद्धि व र ५ ५ ५ वेषे ओर उसने 

ओर इन्द्रिय मतुषयके वक्चमे न रहनेके कारण उनपर यहध्फामः निवभीरासि मिलकर उनसे रज्यभरमर अपनाव्यापार चलने- 

अपना अधिक्रार जमाये रखता है | अत.कल्याण चाहनेवाले की अनुमति मोगी । जिलधीर्शोको काफी खञ्च दिया। बे 


मलु्यको अपने मनःलुद्ध जर इनि इ कामरूप वैरै- लाख्चमे तो आ गये, पलु अपने भफरोकी अनुमति 


को शीघ्र ही निक्रार देना या वही रोककर उसेनष्टकर देना त स व्यापारी जगमोद्न- 
चाये, नदी तो यह धरम धसे इए शुकी भति ६९ च सन्‌ (टच्‌ उत्त अपन अफ सहकारो मनर 


मतुष्यजीवनरूप अमूल्य धनको नष्ट कर देगा । चश्चरतिहके पास ठे गये, ठगव्यापारीने उसको सूत्र प्रलोभन 
म~य 'कामः मन, बुद्धि चौर इन्याह दिया फठत चद्‌ गी जगमोदनकी मठी -गदी वे 
ज्ञानको आच्छादित करके जीवााको मोहित करतादै, व ४५ व अभिकारी्ञानसागरके 
इस कथनका क्या माव है ्  ्ानसागर चा त बुद्धान्‌, परन्तु बह कुछ 
उत्त-इतसे यह माव दिखाया गया है किथ्काम, इच दयक यक मीमा करके किसी निखयपर नह 
विः उसकी विवेक प्हेवता था | इसीसे वह अपने सहकारी चद्वरपिह जीर दसों 
मनुम्यके मनुद्धि ओर न्दियोमि अविष होकर उपकौ विवेकः निरथीशोकी वामे भा जाया कतया म 
शक्तिको नष्ट कर देना है भोर मोगेपे घु दिलखकर्‌ उसे चम गी उठते ये। आन चश्चिह नौर निरधीयोह् 
प प्रहृत कर देता है मिसे मनुष्यक् अपतन्‌ हो वर्प विलास करके बह भौ ठगव्यापारीके जाव्मे पस 
गावा £ । इटि सीत ह सचेत हो जाना चादिषे । गया] उसे पदेन सीकार कर सिया, प्र कहा कि 
यह बत एक कल्पि दषयन्त्के द्वारा समङ्नाथी जाती है- महाराज चेतनसिंहजीकी म्‌ बिना सर राज्ये लि 
चेतनसिंड नामक एक राजा ये | उनके प्रधान मन्तीका लस नही दिया जा सकता । आखिर ठगन्यापारीकौ सम- 
नाभ या ज्ञानतागर्‌ । प्रवान मन्त्रके अपरीनश्य एक सहकारी हसेबह उसे राजकेपास ठेगया | ठग ब्रडा चतुरथा } उसने 
मन्त्री या, उप्क्ा नाम था चश्चठरपिह।राजा अपने मन्त्री ओर राजाको वदे-वेप्रलोमन दि  राजामी लतो 
स्काीमन्त्रीतहित पनी राजधानी मध्यमे दते ये । जर उन्होने जगमोहनको अपने राज्यम स्वन अनाय शयपार 
प्य दस निम गया इजा था ओः प्तयकनिेे एक जिल चजने ओद कोटि खोठनेकी अलुमति देदी। जगमोहनने 
धीड निशुक्त था । राजा बहत ही विचारी, कमै मिल-अफसरे तथा दोनो मन्नियोको उखदे-केकर सनुषट 
रण ओर शीर ये । उनके राज्यम समी घी ये। राज्य कर लिया थैर सरे राजये भपना जार एड दिया | जन 
दिनोदिन उन्नत हो रहा था। एक समय उनके राज्ये जग- सर्वत्र उका प्राव फौठ गया,तत्रतो बहतिना वषा अराव 
मोहन नामक एक दरगोका सदार जाय | बह बदा दी कुचनी दटने का | जिलाधीरयोसदित दोनो मन्त्र खाख्चमे पड़ इए 





१६४ क 


> गीत्ता-तरवविवेचनी टीकां + 


---------------------------------- य ---- 
येही,राजाको यी टका हिस्सा देकर ऽसने अपने वशमे नगमोहन (काम दै | विपय-मोगेके सुखका प्रलोभन ही 





वार छिया ! ओर छल-कौरक ओर मीटी-मीदी चि पनी-चुपड 


वामि राजाको तथा विषयलोुप सब अफसको कुमारमगामी 
बनाकर उपने सक्को शक्तिहीनः अकर्मण्य थैर दुर्व्यपतनग्रिय 


बना दिया ओर चुपके-चुपके ते नीके साथ अपना बह 
बहृक्रर, उप्तने सारेराज्यपर अपना अधिकार जमा छिया। 
इष प्रकार राजाका सवख द्रुटकर अन्तम उन्हं पक्रडकर 
नजरकैद कर दिया | 

यह दृष्टान्त है, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार समञ्षना 
चहिये राजा चेननरधिंह "जीवात्मा, है; प्रान मन्त्री ज्ञान- 


सागर शुद्धि" दै,सहकारी मन्त्र चश्चलक्िद'मनःहै, मष्यपुरी 


राजधानी श्यः है । दसो जिकधीश्च षदप इन्दि है, 
दत जिले इन्धियोके दस सानः है, टगोका सरदार 





सवक्रो खठ्च देना है | विपय-पोेमिं फेपाकर जीवाला- 
को सच्चे सुखे मागेसे भ्र2 कर देना ही उसे दना है 
भौर उसके ज्ञानको आदृत करके सर्वया मोहित कर देना 
ओर मनुष्य जीवनके परम समसे वशित रहनेको बाध्य क 
डाटना ही नजर-वेद करना है । 

जमिप्राय यह्‌ है गि यह कल्याणव्िरेषी दुर्जय शत 
काम ङन्दिय) मन भीर्‌ बुद्धिको विषयमोगष्प पिध्य- 
सुखका प्रकरेमन देकर उन सवपर्‌ अपना अधिकार जमाकर 
मनःशुद्धिं ओर इन्दिरा विषयघुखष्प लोमे जोव्रामा- 
के ज्ञानको दक्र उसे मोहमय ससारह्प कैद खनेम अक 
देना है ओर प्रमप्मराकी प्राततिय वास्तविक धनसेवश्चित 
करये उसके अमूल्य मनुय जीपरनक्रा नार कर दारता है । 


सम्बन्ध--इस प्रकरार काम्य वेरीके अत्याचरारका ओर षह जहे शिपि रहकर अत्याचार करता है. उन 
वासस्थानोका परिविय कराकर; जव भगवान्‌ उतत कामखूप वैरो मारमेशी युक्ति वलते हुए उत्ते मार्‌ डाठनेके 


लिय अर्जुनको आज्ञा देते है--- 
तस्मात्छमिन्द्रियाण्यादौ 


पाप्मानं प्रजहि 


हनं 


नियम्य भरतषभ । 
जानविज्ञाननाश्नम्‌ ॥ ४१ ॥ 


इसल्यि दे भ्न ! तू पहले इन्द्ियोको चशम करके इस कान ओर विकञानका नाश करनेवाे 
महान्‌ पापी कामको अवद्य ही वलपूवंक मार डार ॥ ४१॥ 


ग्रश्ष-"तस्मात्‌, ओर 'आदौः--इन दने पर्दोक्रा प्रयोग 
कारे इन्दि ओो वशम करनेके छिपे कटने स्या भव हैः 

उत्तर-्तस्मात्‌'पद्‌ हेतुवाचक है इपके सदितप्भादौः 
पदक प्रयोग करके इन्दि्योको व्रशमे करनेके च्यि कहकर 
मगवानूने यह माव दिखन्ाया है किकामण्दी समस्त अनर्थो 
का मूल है ओर यह पहले इन्दि विष्ट होकर उनके हारा 
मन-जुद्धिको मोहित करफे जीवात्माको मोहित करता है, 
इमके निव्रास्थान मन, बुद्धि ओर इद्िर्या है, इसच्ि 
पहले इद्धियोपर अपना अपि कार करके इस कामरूपशत्रु- 
को अत्रय मार्‌ डरना चाहिये । इतके वासथ्यार्नोको रेक 
ठेनेसे ही इस काम्य गन्नुको मारनेमे सुगमता होगी । 
अतपर पहले इन्द्रियो को ओर किर मनो रोकना चाहिये 

्रभ--दन्धिर्योको किंस उपायसे वराम करना चाहिये ? 


उत्तर-अम्परास ओर वैराग्य--इन दो उपाये इन्दा 
वशम हो सकती है-- ये ही दो उपाय मनको वमे करनेके 
लिय बताये गे हँ ( ६ । ३५) | विषय ओर इन्दर्योके 
सयोगसे होनेवालेराजस घुखको ( १८। ३८) तया निद्रा 
आस्य ओर प्रमाद जनित तामप्त घुखको (१८।३९) 
बस्तवमे क्षणिक नाशघ्रान्‌ ओर दुःखे्य समक्षकर इत 
खोक ओर परलोके समस्त मोगोपे ्रिरक रहना वैराग्य है | 
ओर परमात्मक नाम, ख्य, गुण, चरित्र आदिके श्रवणः 
कीर्तन, मनन आदिमे जओौर निःखारथमात्रसे टोकसेवाके 
कार्यम इन्धिर्योको खगाना ए्र॒धारणशक्तिके द्रा 
उनकी करिया्ओको शाक्षके अनुकर बनाना तथा उने 
सेच्छाचारिताका दोष पैदा न होने देनेकी चेष्टा करना 


+ तीसरा अघ्याये # 
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अभ्य्रप्त है । दोनो ही उपार्थोसे इद्धिर्योको ओर 
मनकी वशम किया जा सकता है | 

म्रल-ज्ञान ओर विक्ञान--इन दोनों शब्दोका यहो 
क्या अर्थ है ओर कामको हनक्रा नाद्य करनेवाख 
वतलनेका क्या अभिप्राय है 2 

उत्तर--मगवानके निर्युण-निराकार तत्के प्रभावः 
माहात्म्य ओररहस्यसे युक्त यथार्थ ज्ञानको ज्ञानः तथा सगुण- 
निराकार जीर दिग्य साकार तत्के रीला,रहस्य,युण,महत 
ओर प्रमावसे युक्त यथार्थं ज्ञानको विज्ञानः कहते 
है । इ ज्ञान ओर विन्नानकी यथार्थ प्राततिके विये हृदयम जो 
अकराद्ा उपपन्न होनी है, उप्तको यह महान्‌ कामलूप श्र 
अपनी मोहिनी शक्तिके द्वारा नित्य-निरन्तर दबाता रहता है 


अर्थात्‌ उस आकरा्वाकी जागृतिसे उत्पन जानविज्ञानके 
साधनोमे बाधा पर्चाता रहता है, इसी कारण ये प्रकट 
नद्छ हो पाते, इसीष्टिये कामको उनका नाश करनेवाडा 
वतखया गया है | 'नाक्षः शब्दके दो र्थ होतेह एकतो 
अप्रकट कर देना ओर दूसरा वस्तुक्रा अभाव कर देना, य 
अप्रकट कर ठेनेके अर्थम ही (नारः रान्दका प्रयोग हआ 
है, क्योकि प्रश्छोकोमि मी ज्ञानको कामसे जदृत्त (टका 
इ ) बतलाया गया है | ज्ञान जीर धिज्ञानको समू नष्ट 
करनेक्षी तो कामे शक्ते नहीं है, क्योकि कामकी उत्पत्ति 
अङ्ञानसे हई है, अत ॒जान-विज्ञानके एक बार प्रकट हो 
जानेप्र तो अङ्नानका ही समू नाश्चहो जाता है, फिर तो 
ज्ञान,विज्ञानके नारका कोई श्रस्न ही नही रह जाता 


तम्वन्ध-ूवं उलोकम इन्दरियोको वरयम करके कामरूय शत्रुक्रो मारनेके व्यि कटा गया । इसपर यह शङ्का 
ह्येत है कि जव इद्धिय, मन ओर बुदधिपर कामक्रा अधिकार है जीर उनके द्वारा कामने जीवात्माक्रो मोहित 
कर रक्सखा है तो रेत स्थितिमें बह इन्धिगोको क्श्म करके कामको केते मार सकता है । इतत श्ङ्काकनो दूर 
करलेके ज्थि भगवान्‌ आत्माके यथारथसवरूपका लक्षय ऋराते हए आत्मवलकरी स्ृति कराते है-- 


इन्द्रियाणि 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो 


पराण्याहुरिन्दियेभ्यः 


परं सनः । 


बुः परतसु सः ॥ ४२॥ 


इद्धिर्योको स्थूल शरीरस पर यानी श्रेष्ठ, बलवान्‌ ओर खक्ष कते है, इन शन्दियोसे पर मन 
दैः मनसे भी पर बुद्धि है भौर जो बुद्धिस भी अन्यन्त पर है वह भात्मा हे ॥ ४२॥ 


प्रन -दन्दियोको स्थुङ शरीरसे पर कहते है, यह 
बात किंस आधारपर मानी जा पकती है 7 

उत्तर-कटोपनिषदूमे ररीरको रथ ओर इनच्धिर्योको 
घोड़े बतलाया है ( १।३1। ३, ४), रथकी उपेक्षा घोडे 
रेष्ठ ओर चेतन हैँ एव रथको अपने इ्डायुसार ले जा 
स्ते है । इसी तरह इन्ियों ही स्थूल देहको चहि जहो 
ले जाती है, अत उससे बलवान्‌ ओर चेतन हैँ | स्थूल 
जरीर्‌ देखने आता है, इन्द्र्यो देखनेमे नही आती, 
इभ्य वे इससे सुक्ष्म मो है | 

इसके सिरा स्थूर शरीरी अपेक्षा इद्धिर्थोकी शेता; 
सक्षमता जीर वद्वत्ता प्रत्यक्ष भी देखने आती है । 

प्र्न-कठोपनिषद्‌ ( १।३। १०-११ ) मेका 


किं इन्दरिर्योकी अपेक्षा अर्थं पर है, अर्यौकी अपेक्षा सन पर 
है, मनसे बुद्धि पर है, बुद्धिपे महत्त पर है, समष्टि 
बुद्धिरूप महत्तखसे अष्यक्त पर है जौर जग्यक्तसे पुरुष पर 
है, इस पुरुषसे पर अथात्‌ शरेष्ठ ओर सुक्ष्म कु भी नदी है | 
यदी सवकी अन्तिम सीमा है जौर यदी परम गति है | परन्तु 
यहो मगवानूने अर्थः महत्त्व ओर अग्यक्तको छोडकर 
कहा है, इसका क्या अम्प्राय है | 

उत्तर-मगवान्‌ने यहाँ इस प्रकरणका वणेन 
साररूपसे किया है, इसव्यि उन तीनोका नाम नहीं 
च्या, क्योंकि कामको मारनेके व्यि अर्थ, महत्त ओर 
अव्यक्तकी श्रष्ठता बतखनेकी कोई आवस्यकता नही, 
केवट आत्माका ही मह दिखखना है । 


१६द 


# गीता-तसबिवेचनी रीका # 


च~ -~ 


मभ-कटोपनिपद्मे इन्दि्योकी अपेक्षा अर्योको पर ` 


यानी श्रे कैसे बताया 

उत्तर- बहो अर्थः इाब्दका अमिप्राय पद्चतन्मात्रार्‌ 
है । तन्मात्राएं इन्दियोसे सृकम है, इलि उनको पर 
कषटना उचित ही है| 

अर्चयो सगवानने इद्दिर्योकी अपेक्षा मनको ओर 
मनकी अपेक्षा वुद्धि पर अथात्‌ श्रेष्ठ, सुक्ष्म जीर बस्वान्‌ 
बतराया है, किन्तु दूसरे अध्याये कहा है कि "यल करने- 
वलि बुद्धिमान्‌ पुरूयके मनक भी प्रमथन खभा्वाटी 
इन्द्रियो वरात्कारसे हर लेती हैः (२ ¡ ६०) तथा यह भी 
कहा है कि 'विषर्यमि विंचरती हर॑ इन्वियेमिंसे जिसके 
साथ मन रहता है, वह एक ही इन्द्रिय मनुप्यकी बुदधिको 
हर चेती हैः (२ । ६७ ) इन वचनोँसे मनकी अपेक्षा 
इद्धिर्योकी प्रवल्ता सिद्ध होती है ओर बुद्धिकी अपेक्षा 
भी मनकी सद्षयतासे इद्धियोकी प्रस्ता सिद्ध होती 
है । इस प्रकार पूर्वापरमे विरोध-सा प्रतीत होता है 
इसका समाधान करना चाहिये 

उत्तर-कटोपनिषदम रथवे दषटान्तसे यह विपय भरी- 
मोति समश्नाया गया हैव कहा है कि आसा रथी है, बुद्धि 
उपतका सारथी है, शरीर रथ है, मन ठगाम है, इन्द्र्यो घोडे 
है ओर शब्दादि विषय ही माग है |# ययपिं वास्तवमे रथीके 





अधीन सारथीःसारथीके अधीन रगाम यर्‌ ल्गाभके धीन 
धोका होना ठीक ही है; तथापि जिसका बुद्धिरूप सारथी 
विवेकङ्ञानसे सर्वथा शन्य है,मनरूय खगाम जिसकी नियमा- 
सुमार पकड़ी इई नदीं है, ेसे जीवासाख्प रथीके इन्दिय- 
खूप घोडे उन्छ्ट होकर उसे दु घोडोकी मोति बकात्कार- 
से उर्टे (विषय) मार्गमे ठे जाकर गद्ढेमे डठ देतेहै |] 
इससे यह सिद्ध होता है कि जबतकर बुद्धिःमन जर इन्धियो- 
पर्‌ जीवास्माका आविपव्य नद्वीं होता, वह अपने साम्यवो 
भूढकर्‌ उनके अधीन इा रहता है, तमीतक्त इन्दिर्यो मन 
ओर बुद्धिको घोखा देकर सवरको वखात्कारसे उच्टे मार्गमे 
धसीटती है अर्थात्‌ इन्दियों पहले मनको विषयसुखका 
परजेमन देकर उसे जपने अनुकू बना छती है, मन ओर 
इन्दि मिख्कर बुद्धिको अपने अनुकू वना रेते है जर ये 
सव मिल्कर आतमाको भी अपने अधीन कर ठेते है, परन्तु 
वास्तवमें तो इन्धि्योकी अपेक्षा मन, मनकी अपेक्षा बुद्धि 
ओर सबकी अपेक्षा आमा ही वख्वान्‌ है; इसव्यि बँ 
(कलोपनिषद्े) कहा दै कि जिसका ुद्धिङप सारथी विवेक. 
सीठ है, मनरूप गाम जिसकी नियमानुसार अपने अधीन 
है, उसके इन्दरियङ्प धोड़े भी ठ धोडोकी सति वराम होते 
है, तथा देसे मन, बुद्धि ओर इन्दिधोवाख पवनासा मनुष्य 
उस परमपदको पाता है, जौँ जाकर वह वापस नरी 





* आत्मान रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु } बुद्धिं ठ सारथिं विद्धि मनः; प्रग्रहमेव च] 


इन्द्रियाणि हयानाहुविषया$स्तेषु 


गोचरान्‌ । आस्मन्द्ियमनोयुक्त 


भोकतेतयाहुर्मनीष्रिणः ॥ 
( कठोपनिषद्‌ ९ । ३। ३-४) 


धू आत्मको रथी ओर शरीरको र्थ जान तथा बुद्धिको सारथी ओर मनको लगाम समन्ञ | विवेकी पुरुप इन्ियोक 
रो तरते है ओर्‌ विपरयोको उनके माँ कहते दै तथा शरीरः इन्द्रिय एव मनसे युक्त आत्माको मोक्ता कहते ई # 


† यस््वविज्ञानवान्‌ मव्ययुक्तेन मनसा सदा ! तस्येन्द्ियाण्यवश्यानि दुष्टाश्च इव॒ सारथेः ॥ 
यस्त्रविनानवान्‌ मवत्यमनस्कः सदा्चिः । न स॒ तत्यदशाप्नोति ससार चाधिगच्छति ॥ 


( कठोपनिषद्‌ १। ३1 ५ ७ ) 


“किन्तु जे बुद्धिरूप सारथी सर्वदा अविवेकी ओर अखयत-चिततसे युक्त होता है, उसके अधीन इन्र वे ही नहीं 
र जेते चारथीके अथीन इ बोडे ।› ओर जे ( बुद्धरूप सारथी ) विनानवाम्‌ नही निसका मन निगहीत नर दै ओर 
जो सदा अनित है, वह उस पदको प्रात नदीं कर सक्ता षर वह ससारको दी भात होता दै । 


क तीसरा अध्याय # 
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टीटतानगीतमिं मी जीते हए मनबुद्धि ओर इन्दि्यसे युक्त 
अपने आत्मानो मित्र जीर विना जीते इए मन, बुद्धि ओर 
इन्िर्योवालेको अपने दुक समान वतलया है (६।६)। 
अतः बिना जीती हुई इन्दियौ वास्तवे मन-ुद्धिकी अपेक्षा 
निर्थैल होती हृं मी प्रबल हई रहती है, इस आयसे दूसरे 
अष्यायका कथन है ओर यहा उनकी वास्तत्रिक स्थिति 
बतखयी गयी है । अतएव पूर्वापरे कोह विरोध नदी है | 

ग्रश्ष-यहौँ (परत पदक्षा अथं (अत्यन्त पर, क्रिया 
गया है, इसका क्या अभिप्राय है " 

उत्तर--कटोपनिषद्मे जँ यह विषय आया है, वहं 
बुद्धिस पर महत्तत्वको, उससे पर अव्यक्तको ओर अव्यक्त 
से भी पर पुरगकतो बतलाया गया है तथा यह मी कहा गया 
है कि यही पराकष्ठा है--परत्वकी अन्तिम अवधि है, 
इसे पर कुछ भी नही है । ‡ उसी शरुतिके मावको स्पष्ट 
दिखल्मनेके चयि यद्य (परत. का “अस्यन्त पर, अर्थं करिया 
गया है । आत्मा सवका आधार, कारण, प्रकारक ओर 
प्रेरक तथा सूम, भ्यापक; श्रेष्ठ ओर वख्वान्‌ होनेके कारण 
उसे (अत्यन्त पर, कहना उचित दही है | 


मर्षय "कामः का प्रकरण चर रहा है | अगले 
शोकम मी कामको मारनेके स्यि भगवान्‌ कहते है । 
अत इत र्ोकमें आया हआ (स. कामका वाचक 
मान छया जायतो क्या हानि दहै 

उत्तरया कामको मारनेका प्रकरण अवदय है 
परन्तु उसे श्रेष्ठ बतत्मनेका प्रकरण नष है । उसे मारने- 
की राक्ति आममामें मौजूद है । मनुप्य यदि अपने आतम- 
बरक समञ्च जाय तो वह बुद्धि, मन थौर इन्दियोपर सहज 
ही अपना पूणं अधिकार स्थापन करके कामको मार सकता 
है,इस बातको समज्ञानेके चयि इस श्टोककी प्रडतति हई है । 
यदि इन्द्रिय, मन चौर बुद्धिसे "काम, को अत्यन्त शष्ठ माना 
जायगा तो उनके द्वारा कामको मारनेके घ्यि कहना ही 
अपङ्खत होगा | इसके सिवा "स › पदका अर्थं काम मानना 
कटोपनिषद्के वर्णनसे भी विरुद्ध पदेगा } अत ययँ 'स.? 
पद कामका वाचक नवं है, किन्तु दूसरे अध्याये जिसका 
लक्षय करके कषा है कि "रसोऽम्यस्य पर षट निव्तेतेः( २। 
५९ ) उस परतचखका अर्थात्‌ निः्य-ञुदध.वुद्धस्वरूप 
परमास्राका दही वाचकं है । 


सम्बन्ध-अव भगवान्‌ पूर्वैश्नोकके बणनानुसार आत्मको सर्वेष समहनक्रर कामरूप वेरीकरो मारनेके ल्वि 


अन्ना देते है-- 


% यस्तु विश्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मना सदा | तस्येन्धियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ 
यस्तु विश्वानवान्‌ मवति समनस्कः खदा छविः | स ठु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो म॒ जायते ॥ 


( कठोपनिषद्‌ ९।३ । ६४ ८ ) 


'परनतु जो बुद्धिरूपी सारयी विवेकी ( कुशल ) तथा सदा समादितचित्त ह उसके अघीन इन्दि्यो वेते दी रहती ई, 


जसे सारथीके अधीन उत्तम शिष्चित घोदधे । 


(तथा जो विज्ञानवान्‌ ह निग्दीत मनवाला है ओर सदा पवित्र रहता है, वद उस पदको प्रात कर केता है, जहस 


कषर बह उत्पन्न नदीं हेता यानी पुनजन्मको नही प्रात होता ।› 


न इच्ियेभ्यः परा ह्यथां अर्यम्यश्च पर मनः । मनसस्तु परा बुद्धिर्बुदेरत्मा महान्‌ परः ॥ 


महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्युरुषः 


परः । पुरुषान्न पर किञ्चित्‌ साकाष्ठा सा परा गतिः ॥ 


( कठोपनिषद्‌ १ । २३। १०-११ ) 


॥इन्ध्योकी अपेक्षा उनके अर्थं ( शब्दः स्पशं, सपः रस ओर गन्धह्य तन्मात्राः ) पर ( शरेष्ठ, ष्म ओर यख्वान्‌ ) 
ई, अथोसे मन पर दै,मनसे बुद्धि पर दे गर बुद्धिसे मी महान्‌ आत्मा (महत्त्व समष्टि लद्धि) परदै। महत्तरसे अव्यक्त(मूल प्रकृति) 
प्र है गर भव्यत्तसे पुरुष पर दै । पुरषसे पर भौर कुछ नहीं है, वदी पराका्ठा ( अन्तिम भवि ) दै भौर बही परम गति ई ॥ 


‰ गीता-तत्वव्रिवेचनी टीका # 








एवं देः परं बुद्ध्वा 
जहि र्नं महाबाहौ 


चव~~ ~ 


संस्तम्यात्मानमात्मना । 
कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार वुद्धि पर अथौत्‌ सुक्ष्म, वङवान्‌ खर अत्यन्त श्रेष्ठ आत्मको जानकर ओर बुद्धिके छठष् 
मनको वम करके हे महावाहो ¡ तू इस कामरूप दुजेय शुको मार डा ॥ ४३॥ 


भरनो बुद्धिस पर आसाको समन्ञकर्‌ कामको 
मारनेके च्य कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-दुर्ष्योका ज्ञान अनादिकार्से अन्नानद्रार 
आढ़ृत हो रहा है, इस कारण वे अपने आत्मश्वहूपको मूठ 
इ९ ईै,खयं सव्रते प्रे होते हए भी अपनी शक्तिको मूढ- 
कर कामद वैरीके वराम हो रहै है । ठोकपरसिद्विसे भर 
शा्ोद्रारा सुनकर भी छोग आत्मको प्रस्तवमे सबसे श्रेष्ठ 
नदीं मानते; यदि आत्मखरूपको भरीर्मोति समञ्च ठतो 
रागरूप कामका सहज दही नाश हो जाय ] अतएव 
आतघ्रूपको सगक्षना ही इसे मारनेका प्रधान उपाय है | 
इसीष्यि भगवरान्‌ने आलाको बुद्धिसे भी अत्यन्त श्रेष्ठ 
समक्षकर कामको मारनेके ल्य कहा है | आलतत बहुत 
ही गूढ है । महापुरुारा समन्नाये जनेपर कोईसूस्मदरौ 
मनुष्य ही दहसे समञ्च सरता है । कठोपनिषदमे कहा हैकरि 
(ब भूतोके अद्र छिपा इभा यह आत्मा उनके प्रत्यक्ष 
नही होता) केवल सूक्ष्दरशा पुरूष ही अत्यन्त तीक्ष्ण ओर 
सुम बुद्धिदवारा शस परतयक्ष कर सकते हं ।*% 

अररन-गरहँ "आत्मानम्‌ का अर्थे, ओर (अत्मना 
का अर्थं शुद्धिः किस कारणसे किया गया है 

उत्तर-शरीर, इन्द्िय) मनः बुद्धि भौर जीव--इन 
समीका वाचक आत्मा है । उनममेसे सर्वप्रथम इन्दियोको 
वामे करनेके चि इकतालीसतरं स्लेकमे कदा जा चुका 
है । शारीर इन्दियेकि अन्तर्गत भा द्यी गया, जीवात्मा खयं 
वज्षमे करनेवाख है । अब्र बचे मन ओर बुद्धिः बुद्धिको 
मनसे बलवान्‌ कहा है; अतः इसके द्वार मनको वकम 


किया जा सकता है । इसील्यि “आत्मानमूका अथं 'मन 
जर 'आासना'का अर्थं शुद्धि करिया गया है । 

्रशन-युद्धिके द्वारा मनको वदाम करनेकी क्या रीति है 

उत्तर-मगवान्‌ने छे अध्यायमे मनकौ वमे करनेके 
ल्यि अभ्यास्च ओर वैफय-ये दो उपाय बतलये है (६ | 
३५) । प्रभयेक इन्दियके विषयमे मनुष्यका खामातरिक राग- 
देष रहता है, विपयेकि पाय इद्दिर्योका सम्बन्ध होते समय 
जब-जव राग-देषका अवस्तर अपरे नव-तचर बडी सावधानीके 
साथ बुद्धे परिचार करते हुए राग द्वेषके वमे न होनेकी 
चे्टारखनेसे शनैः-रानै" राग देष कम होते चे जति हैँ । 
यदय बुदधिसे विचार क इन्दरिेकि मोगेमि टु.ख बर दोर्ोका 
बार-बार दर्शन कराकर मनकी उनमें अरुचि उत्यन कराना 
वैराग्य है ओर व्यवहार-कार्मे लार्थके व्यागकी ओर ध्यानके 
समय मनो परमेश्वरे चि"तनमे कगनकी चेशरखना ओर 
मनक मोगी प्रवृत्तिसे हकर पसेश्वरवे चिन्तने बार- 
बार नियुक्त करना अभ्यास है | 

मशष-जवब चिः अत्मा सेयं सबसे प्रबल है तब बुद्धिके 
द्वारा मन्तो वषमे करके कामको मारनेके लिय मात्रानूने 
कैसे कडा है ° आतमा खयं ही कामरप महान्‌ वैरीको 
मार सकता है | 

उत्तर-अवद्य ही आमारमे अनन्त बछ है, वह कामको 
मार सकता है| वस्तुतः उसीके बरको पाकर सब बल्वान्‌ 
धीर क्रियाश्चीठ होते है; परन्तु बह अपने महान्‌ बल्फो मूर 
रहा ह जौर जैसे प्रवर शक्तिशाटी सम्राट अङ्ञानवश्च अपने 
बल्यो मूख्कर्‌ अपनी पर्षा सर्वया ब्हीनश्ुद् नौकर 


& एष स्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकारते । दृश्यते त्यग्रथया बुद्धया सुरमा सुक्षमदरिमिः ॥ 


( कठोपनिषद्‌ १।३। १२) 


+ तीसरा अन्याय 
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चाकरोकि अधीन होकर उनकी हौ. मिखा देता है, वैसे 
ही आत्मा भी अपनेकौ बुद्धि,मन ओर इन्दरियेकि अधीन मान- 
कर उनके कामपरेरित उच्छृह्वलतापूरणं मनमाने का्यमिं मूक 
अनुमति दे रहा है | श्सीसे उन बुद्धि, मन ओर इन्दरियेकि 
अन्दर छिपा हा काम जीवात्माको विषर्योका प्रखोमन देकर 
उसे सपारमे फंपाता रहता है । यदि आत्मा अपने खर्ूपको 
समङ्चकर, अपनी राक्तिको पहचानकर दद्धि, मन ओर 
इन्दिर्योको रोक ठे, उन्दे मनमाना कार्य कनेक असुमतिन 
दे ओर चोरकी तरह वते हए कामको निका बाहर करनेके 
ल्यि बस्पूर्वक आज्ञा दे दे; तो न बुद्धिः मन ओर्‌ इनदरयोकी 
शक्ति है कि वे कुर कर सके ओर न कराम ्ी सामर्थ्य है किं 
वह क्षणभरके घ्ि भी बँ टिक सके | सचपुच यह आश्चर्य 
टी है कि आसासेदी सत्ता स्एतिं ओर गक्ति पाकर, उसीके 
बसे बलवान्‌ होकर ये सव उसीको दवाये हए है ओर मन- 
मानी कर रहै ई । अतएव यह्‌ आव्दयक है कि आत्मा अपने 
खश्पको ओर पमी शक्तिको पहचानकर बुद्धि; मन ओर 
इन्दियोको वामे करे।काम हन्मि बताह भौर ये उच्छृहङ 
हो रहे है| इनको चरमे कर ठेनेपर काम सहज दी मर 
सकता है] कामको मारनेक्ा वस्तुतः अक्रिय आमाके 
ल्ि यही तरीका है । इसील्यि बुद्धिके दारा मनकरो वशे 
करके कामको मारनेके छिपे कहा गया है | 

अश्च-कामरूप वैरीको दुजेय बतलनेका क्या 
अभिप्राय है 

उत्तर-वस्तुतः कामे को बठ नहीं है । यह आत्मके 


बढते बल्वान्‌ हए बुद्धि, मन जर इन्येमिंरहनेकेष्यि 
जगह पा ानेके कारण वी उनके बते वरान्‌ हो गया दै 
तथा जवतक बुद्धि, मन ओर इन्द्रिय अपने वरमे नही हयो 
जाते, तवत उनके द्वारा आत्माश्षा बल कामको प्रा होता 
खता है। इसीण्मि काम अत्यन्त प्रव माना जाता है जोर 
इसीष्यि उसे दुर्जयः कहा गया है, पल्तु कामका यदं 
दुर्जय तमीतक है जबतक जात्म जपने खरूपको पहचान- 
कर्‌ बुद्धि, मन ओर इन्द्ियको जपने वमे न कर ले । 

्रशन-यहौ “महाबाहो सम्बोधन किस अमभिप्रायसे 
दिया गया है 

उत्तर-“महानाहु" शब्द बडी सुजावाले वल्वानूका 

वाचक है ओर यद रौर्यसूचक शब्द है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कामको "दुर्जयः बतलाकर उसे मारनेकी आज्ञा देते इर 
अर्जुनको "महाबाहोः नामसे सम्बोधित कर आत्माके जनन्त 
वछ्की याद दिखा रहे ओर साध ही यह भी सूचिते कर रदे 
है क्षि'समतत जनन्ताचिन्त्य-दिष्यशक्तिर्योका अनन्तमाण्डार 
मै जिसकी शक्तिकां शुद्-सा अश्च पाकर देवता ओर 
लोकपा समस्त विश्वका सश्चारन करते है ओर जिसकी 
शक्तिके करोडवें कश्मरा-भागको पाकर जीव अनन्त शक्ति 
वाटा बन स॒क्रता है--वह खय मँ जब तुम्हं कामको 
मामे समध शाक्तिसम्पन्न मानकर आज्ञा दे रहा हू, तत्र 
काम कितना ही दु्जेय ओर दुर्धषे वैरी क्यों न हो, तुम 
वडी आसानीसे उसे मारकर उपर विजय प्राप्त कर सफते 
हयो ।› सी अमिप्रायसे यह सम्बोधन दिया गया है । 


----<=~€ 2 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्गव्रीतासूपनिषत्सु हमगवाया योगननासे श्रष्णानुंन 
संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ₹ ॥ 





मी° त० बि° २२-- 


2 श्रीपरमास्मने नमः 


चतुर्थोऽध्यायः 

यहो ्ञानः सन्द परमार्थ ज्ञान अर्थात्‌ तललक्ञानकाः कर्म चन्द्‌ कर्मयोग अर्थात्‌ योगमार्गका 
ओर “संन्यास, शब्द साए्ययोग अर्थात्‌ ज्ञानमार्मका वाचक है; विवेषज्ञान ओर रालङ्ञान मी शानः 
शब्दके अन्तत हैँ । इस चौये अष्यायमे मगवानने जपने अवतरित होनेके रहस्य जीर तत्के सदित कर्मयोग तथा 
संन्यासयोगका ओर इन स्के फठस््ह्प जो परमात्माके तत्वका यथार्थ ज्ञान है, उसका वर्णन किया है; इसण्यि 

इस अध्यायक्रा नाम श्ञानकर्मसन्यासयोग' रक्खा गया है | 
6 भध्यायके पहर ओर दूसरे शोकम कर्मयोगकी परम्परा बतलकर तीसरे उसकी प्रसा की गयी 
है | चेमे अनने भगवानूसे जन्पवरिषरयक प्रश्च किया है, इसपर भगवान पचम अपने ओर अ्युन- 


के बहत जन्म होनेकी बात ओर उन सव्रकर पँ जानता तू न्य जानता यह व्रात कहकर छठे, सातवे ओर आरठ्वेम अपने 
अवतारवे त्ःरहस्य,समय ओर निमित्तोका वर्णन किया है | नवे जीर दसर्वमे मगवानूके जन्म-कर्मोको दिव्य समश्चनेका 
ओर मगवानके जाश्रित होनेका फल मगवानूक प्राति बतलाया गया है । गयारहवेम भगवान्‌ने अपना मजन कनेनारेवो 
उसी प्रकार मजनेकी बात की है | बारेमे अन्य देषतार्थोकी उपासनाका लौकिक फट सीघरप्राप्त होनेका वर्णन किया है। 
तेय ओर चौदहेमे भगवानूने धपनकरो समस्त जगतका कर्त हते इए मी अकत समशनेकेल्यि कहकर अपने कम. 
की दिव्यता ओर उसके जाननेका फठ क्सि न बैधना बतलते हए पं्ह्ेमे भूतकालीन मुरुु्भोका उदाहरण देकर 
अर्जुनको निष्काममावसे कर्म करनेकी आज्ञा दी है| सोर्हवेसे अठारछेतक कर्मोका रहस्य बतलनेकी प्रतिज्ञा कसे केकि 
त्को दुर्विज्ञेय ओर उसे जानना आवश्यक वतटाकर कर्मे अकर्म ओर अकर्म कमे देखनेवलेकी प्रर की है ओर 
उशीपवैसे ेईसतरतक कर्मे अकर्म गौर अकर्म कर्म दर्न करनेवाले महापुरुपोके भोर साधकंकि मिन्न-मिनन रक्षण ओर 
आचरर्णोका वर्णन काते हए उन र प्रशंसा की है । चौवीपरसे तीसर्वेतक ब्रहम, दैवयज्ञ ओ< अमेददर्नखूप यज्ञ 
आदि यञो वर्णन करके सभी यज्ञक्ता्जोको यक्ञवेत्ता ओर निष्पाप बताया है तथा इकतीसर्वम उन यन्ञसे बचे हए 
अमृतका अनुभव करनेव्राछेको सनातन ब्रहमकी प्राति होनेकी ओर यज्ञ न करनेवाखेके व्यिं दोनों लोकमि घुल न होने- 
की मात कदी गयी है | वत्तीसवमे उपरक्त प्रकारके समी य्ञोको क्रियाद्वारा सम्पादित होनेयोग्य बताकर तैतीसेम 
द्रव्यमय यज्ञकी अक्षा ज्ञानयज्ञको उत्तम बतलाया है ! चौतीसवे ओर पैतीसवेम अ्च॑नको ज्ञानी महात्ाअकि पा 
जाकर तचक्ञान सीखनेकी बात कहकर तच्ञानश्री प्रशंसा की है | छततीसवेमे ज्ञाननौकाद्वार पापसमुदरसे पार होना 
बतलाया है । सैतीसर्वम ज्ञानको अग्निकी मेति कमोको मस्म करनेवाछा बतखकर, अडतीपेमेजञानकी महान्‌ पवित्र 
का वर्णन करते इए ञुद्रान्त.करण कर्मयोगीको अपने-आप तच्ज्ञानके मिर्नेकी बात कही है । उनचारीसरव 
्दधदि णोप युक्त पको ज्ञानपरािका अधिकारी ओर ज्ञानका फक प्रम शान्ति बतलाकर चाटीप्वमे अङग थर 
अ्रद्वाह सशचयातमा पुरुषकी निन्दा करते इए इकतारीस्ैमं सशयरहित क्मयोगीके कमेबन्धनसे सुक्त होनेकर बात 
कही है बौर बिधाटी्ममे भर्जुनको ज्ानलङ्गदारा अज्ञानजनित संशयका सर्वथा नाशा करके क्ैयोगरमे उट नेक 
व्यि आशा देते इए युद्ध करनेकी प्रणा करके इस अध्यायक्रा उपसंहार किया है । 
तम्बन्ध-तीसरे जध्यायके चौ शोके लेकर उन्तीतवे शोकतक भगवान्‌ने बहुत भकारे विहित कमि 
आचरणकी आवदयकताका प्रतिदन करके तीते शके जथुनकरो भरिमरधान कर्मयोगकी विषिते मता, आसक्त 
ओर कामना स्वधा त्वाय करके भगवदरपणवुद्धते कम केकी जज्ञा दी । उसे वाद ज्कतीतवेे तीते शकक 


अध्याया नाम 


# चौथा अध्याय # १७१ 


उत तिद्धान्तके अनुसार कर्म करनेवाली अ्शरसा ओर न करनेवालोकी निन्दा करफे रागद्रेवके वराम न होनेके 
त्वि कहते हए स्वपर्मपालनपर जोर॒दिया । पर छर्तीसवे लोकमे अजुंनके पूषनेयर सेतीस्वेसे अध्यायसमापि- 
पर्यन्त कामक्रो सारे अनथका हेतु बतलाकर वुद्धिके द्वारा इद्ियों ओर मनक वदममे करके उसे मारनेकी आज्ञा 
ठी; परन्तु कर्मयोगका त्वच वडा ही गहन है, इसलिये अनव भगवान्‌ पुनः उसके सम्बन्धे बहुत-सी वाते 
वतठानेके उद्देक्यसे उसका प्रकरण आरम्भ करते हूए पहले तीन श्लोको उस कर्मयोगकी परम्परा बतलाकर 
उसकी अनादिता सिद्ध करते हृ भररंसा करते हँ-- 





श्रीभगवानुबाच 
इमं विवखते योगं परोक्तवानहमन्यथम्‌ । 
विवखान्मनवे प्राह ममुरिकष्वाकवेऽव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


अआभगवान्‌ बोरे- मैने इस अविनारी योगको खयंसे कदय था, सूरयने अपने पुज वैवखत भुसे 
कठा मौर मुने अपने पुत्र राजा दश्वाङुसे कदा ॥ ९ ॥ 


अर्यो (हमम्‌ः विरोषणके सहित ्योगम्‌, पद 
विस योगका वाचक है-कर्मयोगका या साख्ययोगका ? 

उत्तर-दूसरे अध्यायके उनचाढीसवे इलोकम कर्मयोग- 
का वर्णन आरम्भ करनेकी प्रतिश्षा करके भगवानूने उस 
अध्यायके अन्ततक कर्मयोगका भटीभोति प्रतिपादन किया। 
इसके बाद तीसरे अध्याये अर्ुनके पूछनेपर करम कएनेकी 
आत्ररयकताम बहृत-सी युक्तियौ बतलाकर तीस स्छोकमें 
उन्हँ सक्तिसदित कर्मयोगके अनुसार युद्ध करनेके च्यि 
आज्ञा दी ओर इस कर्भयोगमें मनको वरामं करना बहुत 
आवश्यक समश्चकर अध्यायके छन्तमे मी चुद्धिदयारा मनको 
वमे करके कामरूप शतरुको मारलनेके स्यि कहा । 

इससे माम होता है किं तीसरे अध्यायके अन्ततकं 
प्राय कर्मयोगका ही अङ्ग-प्वय््ोपदित प्रतिपादन किया 
गया है ओर शमम्‌, पद जिस्तका प्रकरण चर एदा हो; 
उसीक्रा वाचक होना चाये । अतएव यह समञ्ना चाये 
कि य्ह (पम्‌ व्िरोपणके सहित व्योगम्‌, पद 
धर्मयोगः का ही वाचक है | 

इसके सिवा ईप योगकी परम्परा वतखते इए मगवानने 
यौ जिन सूरय" ओर "मुः आदिके नाम गिनाये क, बे सब 
गृहस्थ ओर कर्मयोगी दी है तथा आगे इस अध्याये पदर 
दोक भूतकारीन सुधुकषुजोका उदाहरण देकर भी भगवात्‌- 
ने अर्जुनको कभकटनेकेण्यि ङ्गा दी है, इसमे भी यक्षं 


धम्‌ विदोषणके सहित "योगम्‌, पदको कर्मयोगका ही 
वाचकं मानना उपयुक्त माद्म होता है | 

ग्रभ-तीसरे अध्यायके अन्तर्मे भगवान्‌ने “आपानम्‌ 
आतमना ससतम्यः--भत्मावे हयाय भात्माको निर्ध करके 
--इस कथनसे मानो समाधिस्थ होनेके व्यि कटा है ओर 
श्युज समाधौके अनुसारष्योगशक्षब्दका अर्थ भी समाधि होता 
ही है, अत, यदौ योगका अर्थ मन इन्ि्योका सयम कके 
समापिख्य हो जाना मन च्या जाय तो क्या हानिहै 

उत्तर-वह भावानने आत्माके द्वारा आसमाको निरुद्ध 
करके अर्थात्‌ बुद्धिके द्वारा मनको वामे करके कामरूप 
दुर्जय शतुका नाश करनेके लि आज्ञा दी है ! कर्मयोगे 
निष्काम माव दी मुख्य है, वह कामका नाद्य कनेसे दी 
तिद्ध हो सकता है तथा मन ओर इन्धिर्थोको वरम करना 
वर्मयोगीके लिय परमाबर्यक माना गया है (२। ६४) 
अतपएव बुद्धिके द्वारा मन-शदरियोको बरामे करना ओर काम- 
को सारना-ये सब कर्मयोगके दी अद्ध हैँ ओर उपरक्त प्रथम 
्रदनकेउत्तरके अनुसार वदँ भगवानूका कहना कर्मयोगका 
साधन करनेके चि दी है,दसव्यि यह योगका अथै हटयोग 
या समाधियोग न मानकर कर्मयोग ही मानना चाये | 

र्रप योगको नि सूर्यसे कहा था, सूर्धने मनुते 


कहा ओर मुने इष्वकुसे कदा-- यद्य इसत बातके 
कहनेका क्या उदेश्य है 


१७२ 


# गीता-तत्वषिवेचनी रीका % 





न~~ --=---------------------- वव्- --- 


उत्तर-माद्म होता है कि इस योगकी परम्परा बतठने- प्रप्त हआ था--यह दिखाने तया कर्मयोगकी अनादिता 
कै यि एवं यह योग सवसे प्रयम इस लोकम क्षत्रियोको सिद्ध करनेके लि दी मगानूने रसा कहा है | 


एवं परम्पराप्राप्तमिमं 
स॒ काेनेह महता 


राजयो विदुः | 
योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ 


हे परन्तप अज्जु इस प्रकार परम्परसे प्राप्त इस योगको राज्िंयोनि जानाः किन्तु उसके वाद्‌ वह 
योग वहत कारसे श्स पुथ्वीखोकमे दुप्तप्राय हो गया ५ २॥ 


प्रन-इस प्रकार परम्परसे प्राप इस योगको राजर्षियो- 
ने जाना, इस कथनका क्या माव है 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह्‌ माव दिलाया है कि एक 
ूसरेसे शिक्षा पाकर कई पीदिरयोतक श्र राजाखोग इस कर्म॑- 
योगका आचरण करते रहे, उप्त समय इसका रहस्य समश्चने- 
म बहुत ही घुगमता धी, परन्तु अव वहं वात नहीं री | 

पररल-"राजरषि" किसको कहते ह 

उत्तर-जो राजा भी हो वर ऋषि भी होअर्थात्‌ जो 
राजा होकर वेदमन्त्रोके अर्थेका तत्व जाननेवाठा हो; 
उसे (एजरपिः कहते दै । 

प्रल-इस योगको राजर्षियोने जाना इस कथनका 
क्या यह अभिप्राय है कि दूसरोने उसे नहीं जाना 

उत्तर-रसी बात नही है, क्योकि इसमे दूसरोकि जानने- 
का निपेध नहीं किया गया है | हो, इतना अवद्य है कि 
क्भयोगका तल समक्षनेमे राजरिर्योकी प्रधानता मानी गयी 
है, इसीसेइतिष्टासमे यह बात मिरती है किं दुप्रेखेग भी 
कर्मयोगका तर राजर्धियोसे सीखा करते थे ! अतएव यह 
मगवान्‌के कहनेका यदी अभिप्राय माद्धम होता है कि राजा- 
लोग पहलेहीसे इस क्मयोगका अनुष्ठान करते जये हैँ ओर 
तुम भी रजवंशमें उलन हो, इसव्यि तुम्हारा मी सीमे 
अधिकार है जीर यी तुम्हारे च्य घुगम मी होगा । 

प्ररन-बहरते काठसे वह योग इष लोकम प्राय. नष्ट 
हो गया, इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इससे मगवानने यह्‌ दिल्या है करि जवतक 
वह्‌ परम्परा चरती रही तबतक तो कर्मयोगका इस पृष्वी- 
लोके प्रचार रा | उसके बाद ज्यो-व्यों लोभम मोर्गोकी 


आसक्ति वदने च्गी त्यो-ही-तयोँ कर्मयोगके अधिकाय 
संस्या धटती गयी; इस प्रकार हास ोते-होते जन्तमे कर्भ 
योगकी वह कल्याणमयी परम्परा नष्ट हो गयी; इसच्यि उसके 
तत्को समश्नेवारे भर धारण करनेवारे लेगेका इस ठोक- 
म बहुत काठ पहलेसे ही प्रायः अमाव-सा हो गया है | 
म्रदन-पदले रलोकमें तो 'योगम्‌के साथ *अन्ययम्‌ः 
विशेषण देकर इस योगको अविनाशी बतखया भौर यँ 
कहते है कि बह नष्ट हो गया--इस परस्पर विरोधी कथनका 
क्या अर्थहै 2 यदि वह अविनाशी है, तो उसका नार नही 
होना चाहिये ओर यदि नादा होता हैःतो बह अविनाशी वैसे 
उत्तर-परमातमाकी प्रा्िके साधनरूप कर्मयोग, ज्ञान- 
योग, भक्तियोग अदि जितने भी साधन समी नित्यैः 
इनका कमी अभाव नदीं होता | जन परमे निप्य है, तव 
उनकी प्रतिक विये उन्दीके द्वारा निश्चित विये हए अनादि 
नियम अनित्य नदीं हो सकते । जव-नव जगतका प्रादुमौव 
ह्येता है, त-तब मगत्ान्‌के समस्त नियम मी साथ-साथ 
प्रकट हयो जाते ह ओर जव जगत्‌ को प्रख्य हयता है,उस समय 
नियर्मोका मी तितेमाव हो जाता है, परन्तु उनका अभाव 
कभी नदी होता । इस प्रकार इस कभयोगकी अनादिता सिद्ध 
कनेके व्यि पूर्वशवोकमे उसे अविनी कहा गया है । अतएव 
इप श्छोकम जो यह्‌ वात कही गयी कि वह योग बहुत काट्से 
नष्ट हो गया है--इसका यी अभिप्राय सभञ्चना चाहिये किं 
वहत समयसे इस पृथ्वीटोकमे उसका तत्व सम्ननेवले श्रेष्ठ 
पुस्पोका अमाव-सा ह्यो गया है, इस कारण बह अप्रकारित 
हो गयाहै, उसर्का इस लोकम तिरोभाव हो गया है यद नही 
कि उसका अभाव हो गया है; क्योकि सत्‌ वस्तुक कभी 
अमाव नही होता, सृष्ठिके आदिमे पूस्लोेकके कथनादुतार 


+ चौथा अध्याय # १७३ 








मगवानूसे इसका प्रादुर्भाव होता है, फिर वीचमे विभिन्न जगते सहित भगवानमे ही व्रिटीन हो जाता है । 
कारणोंसे कभी उसका अप्रकारा होता है तथा कभी प्रकाश इषीको नष्ट या अदस्य होना कहते है, गसनमें बह 
थोर विकास ! यों होते-होते प्र्यके समय बह अखिल अविनारी दै, अतएव उसका कमी अमाव नदीं हेता । 


स॒ एवायं मया तेऽच योगः भ्रोक्तः पुरातनः । 


भक्तोऽसि मे सखा वेति रहस्यं ्येतदुन्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
तु मेरा भक्त ओर प्रिय सखा दै, इसके वही यह पुरातन योग आज भने तुश्चको कहा हे, क्योकि 
यह वड़ा ही उत्तम रहस्य है अथीव्‌ गुप्त रखनेयोग्य षिषय है ॥ ३ ॥ 


र्त्‌ मेरा भक्त ओर सखा है, इस कथनका 
क्या मावह? 

उत्तर-दससे भगवान्‌मे यह भाव दिखलाया है विः तुम 
मेरे चिरकालके अनुगत भक्त ओर प्रिय सखा हो, अतएव 
तम्हारे सामने अत्यन्त रहस्यकी बात भी प्रकट फर दी जाती 
है, हरेक मलुष्यके सामने रहस्यकी बात प्रकट न्धी की जाती। 

म्ररन-वदही यह पुरातन योग भाज रैनि तुङ्गक कहा 
है, इस वाक्यका क्या भाव है 

उत्तर-ईइस वाक्यमे (स. एवः ओर प्पुरातनः"--इन 
पदकि प्रयोगसे इस योगकी अनादिता सिद्ध की गयी है, 
पदसे अर्जुनके अधिकारका निरूपण किया गया है ओर 
(अद'पदसे इस योगके उपदेशका अवसर बतलाया गया है | 
अमिप्राय यह है किं जिस योगको पैने पले सूरवते कहा था 
ओर्‌ जिसकी परम्परा अनादिकाङ्से चटी आती है, उसी 
पुरातन योगको भाज इ युद्धकषेत्रमे तम्दे अव्यन्त व्याकु 
खीर शरणागत जानकर शोककी निदृततिपूवक कल्याणकी 
परति कनेके धिये मैने तुमसे कहा है | शरणागति साथ- 


साथ अन्तस्तरुकी व्याक्रुङता भरी जिज्ञासा दी एक रेसी 
साधना है जो मसुष्यको परम अधिकारी बना देती है। तुमने 
आज अपने इस अधिकारको सचमुच सिद्ध कर दिया 
८२।७)) रसा पहले कमी नह का था } इसीसे 
भने इस समय तुश्ारे सामने यह रहस्य खोखा है । 

प्ररन-यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, इस कथनका 
क्या भाव है 2 

उत्तर-इससे भगवानने यह माव दिखाया है कि यह 
योग सब प्रकारके दु. खसे ओर बन्धने छुडाकर परानन्द- 
खरूप सुश्च परमेश्वरको ष्ुगमतापूर्वक प्राप्त करा देनेवाखा है, 
इसच्ये भष्यन्त ही उत्तम ओौर्‌ बहत टी गोपनीय है, इसके; 
सिवा सका यह माव भी है किं भपनेको सूयादिके प्रति इस 
योगा उपदेश करनेवाख बतखाकर्‌ ओर्‌ वदी योग नेनि 
तुञ्जसे कहा है, ठ्‌ मेरा मक्त है यह कष्टक तने जो अपना 
ईशवरभाव प्रकट किया है, यह बडी रहस्यकी नात है । अत, 
अनधिकारीके सामने यह कदापि प्रकट नदी करना चाहिये। 


सम्बन्ध-उपनुकत वणनते मनुष्यको स्वामाषिक ही यह शङ्का हो सकती है क भगवान्‌ शीकृष्ण तो अभी द्वापर 
युगे कट हए हँ ओर सूर्यदेव, मनु एव इष्ताकु बहुत पहले हो तुके है; तव इन्होन इसयोगका उपदे ूयके रति मैते 
दिया अतएव इतके समाधानके साथ ही भगवान्‌कते अवतार-तच्लको भटी भकार समल्ञनेकी इच्छसे अजन पूछते है-- 


अर्जन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवखतः। 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ पक्तवानिति ॥ 9 ॥ 


अजुन योले-आपका जन्म तो अर्वाचीन-अभी हारका हे ओर सयका जन्म बहुत पुराना हे अथौव्‌ 
कट्पके आदिमे हो चुका था, तव मँ इस वातको कैसे समञ्च कि आपदीने कल्यके आदिमे खर्यसे यह योग कटा था १ 


१७४ 


# गीता-तत्वविवेचनी रीका # 





श्रसन-इस ईछोकमे अघयनके प्ररेनका क्या अमिप्राय हैः 

उत्तर-यधपि अर्जुन इस बातको पहलेदटीसे जानते ये 
विं श्रीकृष्ण कोई साधारण मलुप्य नद्यौ बहक दिव्य मानव- 
ख्पमे प्रकट सर्वशक्तिमान्‌ परणव्रह्म परमात्मा दी है, क्योकि 
उन्न राजसुय यज्ञके समय भीप्मजीसे मगवानूकी महिमा 
घुनी थी ( महा० समा० ३८ । २३१ २९) ओर अन्य 
क्रषि्योसे मी इस विषयी बहुत बाते घुन रक्खी थीं इसीसे 
वनम उन्होने खय मगवानसे उनके महृत्वकी चर्चा की थी 
(महा० वन ० १२।११- ४३) । इसके सिवा शिद्युपाक 
आदिके वध करनेमे ओर भन्यान्य घटनाओमिं मगवानूका 


अद्भुत प्रमाव भी उन्होने पर्क्ष देखा था} तथापि मगवानूके 
मुखस उनके अवतारा रहस्य सुननेकी जौर सर्वप्ताधारणके 
मन्म होनेवाटी शद्भाओंको दूर्‌ करानेकी शन्छासे य्य 
अर्युनका प्रन है | अर्जुनक पूनेका माव यह है करि आपका 
जन्म हाले कुछ दी वर्षो पतै श्रीवषुदेवजीके घर इआ है,दस 
बातको प्रायः सभी जानते हैँ ओर सूर्यकी उत्पत्ति सृष्टे 
आदिमे अदितिके गर्भ॑से इई थी, रेसी सितिमे इसका रहस्य 
समघचे बिना यह भसम्भव-सी बात कैसे मानी जा सकती है 
कि आपने यह योग सृके आदिमे सूर्यस कहा था ।जिससे 
सुर्के द्वारा इसकी परम्परा चटी, अतएव कृपा करके 
मुञ्चे इप्तका रहस्य समञ्चाकर कृतार्थं कीजिये । 


तम्बन्ध-ृत मकार यनुंनके पूचनेपर अपने अवतार्‌-तलकरा रहस्य समहनानके छियि अपनी सर्वगता भ्रट 


करते इए भगवान्‌ कहते है-- 


श्रीभगवानुवाच 


बहूनि मे व्यतीतानि 


जन्मानि तव चाज्ञ॑न । 


तान्यहं वेद सवौणि न लं वेत्य पर॑तप॥ ५॥ 
श्रीभगवान्‌. वोले-दे परन्तप अञ्न ! मेरे ओर तेरे बहुत-से ज्म हो डके ! उन सवको तू नहीं. 


जानता, किन्तु मे जानता ह ॥ ५॥ 
अ्शष-मेरे ओर तेरे बहुत.से जन्म हो चुके 8, 
इस कथनका क्या भाव है ? 


उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखाया है किं 
पै शौर तुम अमी इए है, पदे नदी थे-रेसी बात नही है । 
हमलोग अनादि जर निष्य हैँ | मेरा नित्य खरूप तो है ही; 
उसके अतिरिक्त मै मत्स्य, कच्छप, वराह, गृसिंह ओर वामन 
आदि अनेक रूपोमे पहले प्रकट हो चुका हूं । मेरा यह्‌ 
वघुदेवके घरमे होनेवा प्राकट्य अवोचन होनेपर भी इसके 
पहले होनेवाठे अपने विषिध ख्पोमिं तने अप्तख्य पुरुषको 
अनेक प्रकारके उपदेश दिये हैँ । इसच्ये मने जो यह बत 
कही है कि यह योग पहले सूर्ये मैने दी कदा था, इसमे तुम 
कोई आश्वर्यं गौर असम्मावना नदर माननी चाद्ये; इसका 
यही अभिप्राय समक्नना चाहिये किं कल्पके आदिमे मने 
नारायणरूपसे सूर्यको यह योग कहा था | 


अ्रश्न-उन सबको तु नही जानता, किन्तु मेँ जानता 
दवस कथनका क्या माव है १ 

उ्तर-इस कथने भगवानूने अपनी सर्वज्ञताका 
जर जीरवोकी जतल्पङ्ञताका दिग्दर्शन कराया है | भाव यद 
है कि ने किन-किन कारणसि किन-किंन खम प्रकट 
होकर किंस-किस समय क्या-क्या टीलाए्‌ की है उन 
सनको तुम सकन न होनेके कारण नहीं जानते, तुह मर 
ओर अपने पर्व-जरन्मोकी सृति नहीं है, इसी कारण तुम इस 
प्रकार ्रसन कर द हयो किन्तु सु्षसे जगदुकी कोई मी 
घटना छिपी नही है; भूत, वर्तमान शौर भविष्य समी भेर 
लिये वर्तमान है । मै सभी जीरवोको ओर उसकी सब वाते- 
को भरीमेति जानता ह ( ७ } १६) क्योकि मै सव द 
अतःजो यह कह रा ह कि नैन ही कल्पके आदिर्मे इस योग- 
का उपदेदा सूर्यको दिया था, इस विषयमे तहं किद्धिन्मत्र 
भी सन्देह नदीं करना चादिये । 


# चौथा अध्याय # 








सम्बन्ध--भगवानूके मुखते यह मात सुनकर कि अवतक मेरे वहुत-ते जन्म हो तुके है, यह्‌ जाननेकरी 
इच्छ होती है कि आयक्रा जन्म कस प्रकार ह्ञोता है ओर यके जन्मे तथा जन्य लोगोके जन्मे क्या भेद 
है । अतएव इस बातको समन्नानेके लिये भगवान्‌ अपने जन्मकरा तत्त बतठाते है-- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा मूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


प्रति खामधिष्ाय 


संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


मै अजन्मा ओर अबिनाशीखरूप होते इष्ण भी तथा समस्त भ्राणिर्योका ईश्वर ्ोते हुए भी अपनी 
भरछृतिको सधीन करके भपनी योगमायासे प्रकट होता द ॥ ६ ॥ 


्र्न--“अजः', “अग्ययात्माः ओर (भूतानामीशरः'- 
इन पदोके साथ (अपिः ओर ।सन्‌? का प्रयोग करके 
यह क्या माव दिखलया गया है ए 

उत्तर-ईइससे मगवान्‌ने यह दिखलाया है वि यथपि मै 
अमन्मा ओर अविनारी ह--आस्तवरमे मेरा जन्म ओर 
विनाश्च कभी नदीं होता, तो मी मै साधारण न्यक्तिकी मतिं 
जन्मत! ओर विनष्ट होता-सा प्रतीत शेता द इसी तरह 
समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हए % एक साधारण व्यक्ति- 
सा ही प्रतीत होता हँ | अभिप्राय यद है किं मेरे जवतार- 
तत्को न समञ्चनेवाले खोग जब गँ मत्स, कच्छप, वराहे 
जीर मनुष्यादि पमे प्रकट होता है, तव मेरा जन्म हणा 
मानते भौर जब मै अन्तर्धान ह्यो जाता हःउस समयमेरा 
विनाश्च समक्ष रेते है तथा जब भँ उस रूपमे दिव्य ीख 
करत टर त मुञ्चे भपने-जैसा ही साधारण व्यक्ति समन्नकर 
मेर तिरस्कार करते शँ (९।११ )। वे बेचारे इस बातको 
नदीं समञ्च पाते कि ये सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेवरः निव्य-खुद्ध- 
बुदध-सुक्त-खमाव साक्षात्‌ पूर्णव्रह्म परमात्मा ही जगत्‌का 
कल्याण करनेके छिये इस रूपमे प्रकट होकर दिग्य शील 
कर रहे है, क्योकि मेँ उस समय अपनी योगमायाके परदे- 
मिप रहता दहं (७।२५)। 

प्र-यहँ शाम्‌? विशेषणके सित श्रकृतिम पद 
किसका तथा (आतममायया, विसका वाचक है ओर इन 
दोनेमिं स्यामेद दै" 

उत्त-मगवानछी शक्तिरूपा जो भूढ्परकृति है, जिस- 
का वर्णन नवम अध्यायके सातवे ्ौर भाव श्छोकोमि किया 
गया है ओर जिसे चौदह अध्यायमे "महद्नह्म' कहा गया है, 


उसी "मूलप्रकृतिः का वाचक यँ 'खाम्‌' विरेषणके सहित 
प्रकृतिम्‌ पद्‌ है । तथा मगवात्‌ थपनी जिस्‌ योगराक्तिसे 
समस्त जगत्को धारण किये हए है, जिस अप्ताधारण राक्ति- 
सेवे नाना प्रकारके रूप धारण करके रोगेकि सम्पुख प्रकटे 
होते ह ओर जिसमे छिपे रदनेके कारण लेग उनको पदचान 
महीं सक्ते तथा सात अध्यायके पचीसवें र्छोकमे जिसको 
योगमायाके नामसे कहा है--उसका वाचक यँ ८आत- 
माययाः पद है | 'भूल्प्रकृतिको अपने अधीन करके अपनी 
योगशक्तिके दवारा ही मगवान्‌ तीर्णं होते है । 


मूढ््रकृति सपारको उत्पन्न करनेवाली है ओर 
मावानूकी यह योगमाया उनकी अत्यन्त प्रभावसालिनी; 
दश्चर्यमयी राक्ति है । यदी हन दोनोका मेद है | 
अश्च अपनी प्रकृतिको अधीन करके भपनी योग- 
मायासे प्रकट होता टँ, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इससे भगवानने साधारण जीर्वोसे भपने जन्म- 
की विरक्षणता दिखखयी है । अपिप्राय यह है कि जपे 
जीव प्रकृतिके वर्मे होकर अपने-अपने कर्मानुसार 
अच्छी-बुरी योनिर्योमे जन्म धारण करते है ओर घुख- 
दु.ख मोग करते है, उस प्रकारका मेरा जन्म नहीं है | 
मै अपनी प्रक्ृतिका अधिष्ठाता होकर खय द्री अपनी 
यौगमायासे समय-समयपर दिव्य टीला करनेके स्यि यधा- 
वर्यकः रूप धारण किया करता ह्र, मेरा वह जन्म सेतन् 
ओर दिव्य होता है, जीवोकी मति कर्मवदा नहं होता । 
पश्र-साधारण जीवक जन्मने, मरनेमे ओर मगवान्‌- 
के प्रकट शीर अन्तधौन होनें क्या अन्तर्‌ है 
उत्तर-साधारण जीरवोकि जन्म जौर मृत्यु उनके केकि 
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# गीता-तच्वविवेचनी दीक्षा # 








न नन 


अतु्ार होते है+उनके इच्छातुसार नहीं होते। उनको माता- प्रकट होना ओर उसे छिपा लेना जन्मना-मरना नहीं है, 


के गर्भे रहकर कष्ट मोगना पडता है । जन्मके सेमय वे 
माताकी योनिसे शरीरसदहित निकलते | उसके बाद शतैः- 
रामैः वृद्धिको प्राप्त होकर उस शारीरक नाश होनेषर मर्‌ 
जते है । पुनः कमौनुसार दूसरी योनिम जन्म धारण करते 
है । विन्त भगवानूक्रा प्रकट धीर अन्तर्धान होना इससे 
छत्यन्त विकक्षण है ओर १ह उनकी इच्छापर निर्भर हैष चाहे 
जब, चाहे जहौ, चाहे जिस रूपमे प्रकट जीर अन्तर्धनि हो 
सकते &,एका क्षणर्मेलछटेसे बड़े बन जाते है ओर ब्डेसे छोटे 
बन जाते है एवं इ्छामुसार रूपका पथिर्तन कर लेतेहै । 
इसका कारण यह है कि वेप्रकृतिसे बेषे नही है, प्रकृति ही 
उनकी इच्छाका अनुगमन करती है । इसि जैसे ग्यारहवे 
अध्यायमे अज्नकी प्रार्थनापर भगवान्‌ने पहले विद्ल्प 
धारण कर छा, फिर उसे छिपाकर वे चतुर्ुजरूपसे प्रकट 
श्ये गये, उसके बाद मलुष्यद्प हो गये--इसमे जैसे एक 
खटपसे प्रकट होना ओर धूसरे रूपको छिपा ठेना, जन्मना- 
मरना नहीं है--उसी प्रकार मगवानूका किसी भी पमे 


केवड टीलामात्र है } 


प्ररन-मगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्म तो माता देवकीके 
गर्मसे साधारण मसुष्योकी भति ही इजाहोगा, फिर सेग- 
के जन्ममे भर भगवानेक प्रकट द्नेमे क्या मेद रश 


उत्तर-रेसी बान नहीं है| श्रीमद्वागवतका वेह प्रकरण 
देखनेसे इस शाङ्काका अपने-जाप ही समाधान हो जायगा | 
व्यँ बतल्यया गया है कि उस समय माता देवकीने अपने 
सम्पुख शक, चक्र, गदा ओर पदभ धारण किये हए चतु्ँन 
दिव्य देव ूपसे प्रकट भगग्रानको देखा ओर्‌ उनकी स्तुति 
की | फिर माता देवकीकी प्राथनासे भगवान्‌ने शिद्युरूप 
धारण किया | #अतःउनकरा जन्म साधारण मुर्ष्योकी मति 
माता देवकीके गर्मसे नदीं हआ, वे अपने-जाप ही प्रकट हुए 
थे | जन्मधारणकी खीला करनेके लये सा माव दिखाया 
गयाथा मानो साधारण मनुयोकी मति मगवान्‌ दस मदीनो- 
तक माता देवकीके गर्भम रहे ओर समयपर उनका जन्म इभा। 


सम्बन्ध--इस प्रकार भगवानूके मुखे उनके जन्मका तल सुननेपर यह जिन्नातता होती है क्षि आप 
किस-कित समय ओर क्रिन-्षिन कारणोते इस प्रकार अवतार पारण करते है । इतपर भगवान्‌ दो धरोकमिं 
अपने अवतारके अक्सर, हेतु जीर उद्रेस्य वतलाते है-- 


यदा यदा हि पर्मछ्य 
तदात्मानं 


अभ्युटथानमधमेसख 


ग्छानिर्भवति भारत । 
सजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे भारत | जव-जव धर्मकी हानि यर अधर्मैकी ठृद्धि होती है, तव-तव ष्टी मै भपने रूपको र्चता 
हर अथौत्‌ खाकाररूपसे छोगोके सम्धुख भरकर होता द ॥ ७ ॥ 


म्रशन-्यदा, पदक दौ वार्‌ प्रयोग करके क्या भाव 
-दिखखया गया है 


% उपस विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ । रद्धचक्रगदापदूमभ्रिया 


उत्तर-मगवानक्े भवतारका कोर निशित समय नही 
होता कि अमुक युगमे, अपुका वर्षमे, अघुक मदहीनेमे ओर 


जुष्टं चतुर्थंनम्‌ ॥ 


इत्युक्त्वाऽऽसीद्धरिस्तूष्णी भगवानात्ममायया । पित्रोः सम्पश्यतोः संधो बभूव प्राकृतः भिदः ॥ 


( भ्रीमद्धा० १० | ३। ३०, ४७) 


द विश्वारमन्‌ ! शङ्कु, चक्र; गदा ओर पद्मी शोभासे युक्तं इस चार युजा्ओंबारे अपने अलैक्रिक--दिव्यल्पको 


' अब छिपा लीजिये | 


“देता कहकर मगवाय्‌ श्रीहरि चुप शे गये ओर माता-पिता देखते-देखते अपनी मायासे तत्काङ एक साधारण 


बाख्क-से हो गये ।; 


+ सौधा सध्याप * १७७ 





अमुक दिन भगवान्‌ प्रकट होगे, तथा यह मी नियम नही है नि्वर प्राणिरयोपर्‌ बल्त्रान्‌ ओर दुराचारी मनु्योका अत्याचार 


कि एक युग्मे कितनी बार किंस रूपमे मगवान्‌ प्रकट गे । 
इसी तको स्पष्ट करमेके थ्य यहो "यदा" पदका दो बार 
प्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह है कि धर्भकीहानि ओर 
अधर्मकी वृद्धिके कारण जच्र जिस समय भगवान्‌ अपना 
प्रकट होना आवस्यक समक्षते है, तभी प्रकट हो जाते है । 

अ्रभ-वह धर्मकी हानि जौर पापकी बृद्धि क्रिस प्रकाखी 
होनी है, जिस्तके होनेपर भगवान्‌ अव्रता धारण करते हैँ 

उत्तर-किस प्रकारकी धर्म-हानि ओर पाप-बृद्धि होनेपर 
मगव्रान्‌ अ्रतार ग्रहण करते ह, उसका खूप वास्तवे 
मगवान्‌ ही जानते है, मनुष्य इस्तका पूर्णं निर्णय नष्टौ कर 
सकता पर अनुमानसे पसा माना जा सकताहै कि ऋषि- 
कल्यः धार्मिकः ई्रप्रेमी, सदाचारी पुरुषों तथा निरपराधी, 


बढ़ जाना तथा उसके कारण लेोगेमिं सद्‌ गुण ओर सदाचार- 
का अत्यन्त हास होकर दुर्ुण ओर दुराचार्का अधिक पीठ 
जाना ही धर्की हानि जीर जधर्मकी बद्धिका खर्म है । सत्य 
युगे हिरण्यकरिपुके शासने जब दु्युण बौर दुराचारोकी 
बद्ध ष्टौ गयी, निरपराधी सरग सताये जाने रगे, छोगोकि 
ध्यान, जप, तप, पूना, पाठ, यज्ञ, दानादि छम कर्म एवं 
उपासना वलात्कारसे बद कर्‌ दिये गये, देवता्को मार- 
पीटकर उनके स्थानो निका दिया, प्रह्ाद-जैसे मक्तको 
बिना अपराध नाना प्रकारके कट दिये गये, उसी समय 
भगवानूने चृसिंहरूय भारण किया था जीर भक्त प्रहाद- 
का उद्धार करके धर्मकी स्थापना वीथी | इसी प्रकार 
दूसरे भवतारोमिं भी पाया जाता है । 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धर्मसंख्ापनाथौय संभवामि युगे य॒गे॥ < ॥ 


साधुपुरूषोंका उद्धार करनेके व्यि, पाप-कर्म करनेवालोका विनाश करनेके स्यि भैर धमकी 
अच्छी तरसे स्थापना करनेके छि मेँ युग-युगमे प्रकट हुभा करता ह ॥ ८ ॥ 


्र्ष- “साधु शब्द यदो कैसे मलुष्योका वाचक है ओर 
उनका पस्त्रिण या उद्धार कलना क्याहै 
उत्तर-जो पुरुष अष्िसा, सत्य अस्तेय) ब्रह्मचर्यं आदि 
समस्त सामान्य घर्मोक्षा तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, 
प्रजापालन आदि अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्मोका भरीरमति 
पाकन करते हैँ, दूसरोका हित करना ही जिनका खमाव 
है, जो सदृगुणेकि भण्डार जीर सदाचारी हैँ तथा शद्धा 
ओर ्रभपू्वक भगवान्‌ नाभ, रूप, गुणः प्रमाव, डीठादि- 
के श्रवण, कीर्तनः स्रण भादि करनेवाले भक्त है--उनका 
वाचक यहो “साधुः शब्द है । देसे पुरुषोपर जो दुष्ट-दुरा- 
चारियोके द्रवाय भीषण अत्याचार क्रिये जाते है--उन अत्या- 
चारयोसे उन्हें सर्वथा सुक्त कर देना, उनको उत्तम गति 
प्रदान काना) अपने दर्यन आदिसे उनके समस्त पापो- 


का समू षिनाश्च करके उनका परम कल्याण कर देना, 
अपनी दिव्य लीठाका विस्तार करके उनवे श्रवण, मनन, 


चिन्तन ओर्‌ कीर्ते आदिक क्षरा घुगमतासे छोगकि उद्धारः 
गीण० त° विण २६-- 


का मार्ग खोर देना आदि सभी बातें साधु पुरुषोका प्रसत्रिण 
अर्थात्‌ उद्धार करमेके अन्तर्गत है | 

अश्न-यहो दुष्कृताम्‌ पद कैसे मनुप्योका वाचक दै 
शौर उनका विना करना क्या है ? 

उत्तर-जो मनुष्य निरपराधः, सदाचारी ओर भगवान्‌के 
मक्तोपर अत्याचार करनेवारे है, जो शूठ, कपट, चोरीः 
व्यभिचार आदि दुर्गुण ओर दुशचारोके भण्डार है, जो नाना 
प्रकारसे अन्याय करके धनका संग्रह करनेवाठे तथा नास्तिक 
है, मगत्रान्‌ ओर वेद-शा्लोका विरोध करना ही जिनका 
सभाव हो गया है-रेसे आघुर खमाववले दुष्ट पुर्मोका 
वाचक यँ 'दुष्करताम्‌ पद है । रेसे दुष्ट प्रकृततिके 
दुराचारी मनुरप्योकी बुरी आदत छुडनिके व्यि या उ 
पापस मुक्त करनेके स्यि उनको किसी प्रकारका दण्ड 
देना; युद्धके हारा या अन्य किसी प्रकारसे उनका इस 


रारीरसे सम्बन्ध-विच्छेद करभा या करा देना आदि समी 
वाते उनका षिनादा करनेके अन्तत है ] 
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म्रश्ष-मगत्रान्‌ तो पसम दया है; वे उन दुर्टैको 
सञ्ना-बुञ्ञाकर उनके खमावका घुधार क्यो नहीं कर 
देते, उनको इस प्रकारका दण्ड क्यों ठेते हैँ 

उत्तर-उनको दण्ड देने ओर मार डाठनेमं ( आर 
सरीरसे उनका सम्बन्ध-विच्छेद करानेमं ) भी भगवानूककी 
दया भरी है, क्योक्रि उस दण्ड ओर शृ्युद्रार मी भगत्रान्‌ 
उनके पापोका ना ही कते हैँ । भगवान्‌के दण्ड-विधानके 
सम्बन्धर्मे यह कमी न समञ्चना चाहिये कि उससे मगवान्‌- 
की दयाहुतामे किसी प्रकारकी जरा-सी भी चुट आती है । 
लैसे--अपने बच्येके हाथ, पैर आदि किसी अद्धमे फोडा हो 
जानेपर माता-पिता पहर ओधधका प्रयोग करते है, पर जब 
यहं माद्म हो जाता है कि भव ओप्रधसे इसका घुधारन 
होगा, देर करनेसे इतका जहर दुसरे अङ्गमि भी फैल जायगा, 
तव वे तुरत हयी अन्य अङ्गोको बचानेके ्यि उस दूषितदाय- 
पैर आदिका आपरेशन काते ह ओर आकयकता होनेपर 
उसे कटवा भी देते है | इसी प्रकार भगवान्‌ भी दुर्टोकी दुष्टता 
दूर करनेके लिये पहले उनको नीतिके अनुसार दुर्योषनको 
समन्ञानेकी भति समञ्ञानेकी चेष्टा करते है, दण्डका मय 
भी दिखठाते है, पर जब इससे काम नहीं चछ्ता, उनकी 
दुष्टता अदती ही जाती है, तब उनको दण्ड देकरया मरवाकर 
उनके पापोका फठ मुगताते है अथवा जिनके धवं सच्चित कमं 
छच्छे होते है, विन्तु किपी पिप निमित्तसे या कुपङ्गके 
कारण जो इस जन्मे दुराचारी हो जति ई उनको अपने 


ही हाथो माखकर भी सुक्तकर देतेहै। इन सभी 
क्रियाओेमि भगवान्‌क्ती दया मरौ रहती है । 


ग्रक्ष-धर्मकी स्थापना कएना क्या है 2 


उत्तर-खय शा्ालुकूड आचरण करः पिभिन ्रकारसे 
धमक महत दिखलकर भीर ठोगेके हृदयम प्रवरा करएने- 


वाटी अप्रतिम प्रभावशाछिनी वाणीके द्वार उपदेश-आदेर 
देकर सवके अन्त. करणम वेद्‌, साल्, परलोकः मह पुरुप 
ओर भगवान्‌पर श्रद्वा उसन्न करदेना तथा सहू्णोमं भौर 


# गिता-तसवविवे सनौ दीक # 


सदाचारो विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न कराकर शोगेमि 
इस सबको द्दतापूरवक मठीमोति घारण करा देना आदि 
समी वातं धमेकी स्थापनाके अन्तर्गत हैँ । 

परभ-साधुजोका पर्तरिण, दुका सहार भौर 
धर्मकी स्थापना--इन तीनोकी एक साथ भव्यकता 
होनेपर ही भगवान्‌का अवतार ह्येता है या किसी एक 
यादो निमित्तसे भी हो सक्ता है 

उत्तर-रेसा नियम नहीं है कि तीनों ही कारण एक 
साथ उपयित होनेपर ही भगवान्‌ छत्रतार धाएण कर 
किसी भी एक या दो उदृदस्योकी पूर्तिके ल्यि मी सावान्‌ 
अवतार धारण कर सकते है । 

्श्न-मगवान्‌ तो सर्वशक्तिमान्‌ है, वे बिना अवतार 
च्िभी तो सब काम कर सकते ह, फिर अवताएकरी 
क्या आवरदयकता है 

उत्तर-यह बात सवथा टीकर है कि मगधान्‌ त्रिना ही 
अवतार स्यि अनायास ही सब कुछ कर सकते है ओर करते 
मी है, विन्तु लेगोपर विष दया करके अपने दर्शेन, 
स्पश ओर भापणादिके द्वारा सुगमतासे छोगेको उद्धारका 
घुभवसर देनेके छ्य एव अपने प्रेमी मक्तोको भपनी दन्य 
रीलदिका आखादन करानेके ल्मि भगवान्‌ साकारखूपसे 
प्रकट होते है । उन अवतम धारण किये इए रूपका तथा 
उनके गुणप्रमाव,नाम,माहास्य ओर दिव्य कर्मक श्रवण, 
कीर्वन ओर स्मरण करके ठोग सहज ही ससार-ससुदरसे पार 
हो सकते ह । यह काम त्रिना अवताएके नीं हो सकता । 

म्रक्ष युग-युगमं प्रकट होता ह शस कथनका 
क्या मावह 

उन्तर-इससे भगधानूने यह दिखलाया है किं म 
प्रत्येक युगम जब-जन युगधषैकी अपेक्षा धर्मकी हानिं 
अधिक हो जाती है तन तव आव्यकतानुसार्‌ बार 
वार प्रकट होता ह, एक युगम एक बार दी होता है-- 
ठेसा कोई नियम नही है । 


सम्न्ध-इत प्रकार मगवान्‌ अपने दिव्य जन्पोके अवसर, हैतु ओर उदूदेरयका वर्णन करके अव उन अन्मीकी 
जरं उनमे शये जानेवाठे कर्मो दिव्यताको तसे जाननेका पल बतला है-- 


# चौथा अध्या # 
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£ 


जन्म कंसं 
त्यक्तवा देहं पुनर्जन्म 


च मे दिव्यमेवं यो ठैत्ति ततः। 


सैति मामेति सोऽन ॥ ९ ॥ 


हे अञ्युन | मेरे जन्म शीर कर्मं दिव्य अथौत्‌ निंर ओर अलोक्षिक है--इस प्रकार जो मनुष्य तस्वसे 
जान छेता हे, वह शारीरको व्यागक्षर फिर जन्तो पात नहीं होता, किन्तु सुते दी प्रात होता हे ॥ ९ ॥ 


ग्रभ्र-मगवानकरा जन्म दिव्य है, इस्त बातको 
त्से समक्षना क्या है 

उत्तर-सर्वशक्तिमान्‌, पूर्णम परमेखर्‌ वास्तवमे जन्म 
ओर शृयुसे सर्वथा भतीत है | उनका जन्म जीर्की मति 
नौ है वे अपने भक्तापर अनुग्रह करै अपनी दिन्य 
टीलाओकष द्वारा उनके मनको अपनी ओर आकर्पित करनेके 
लिये, दर्खन, स्प ओर भाषणादिके द्वारा उनको सुख 
पहवनेके व्यि, संपारमे भपनी दिव्य कीरतिपैयक्र उसके 
अग्र, कीर्तन जीर सरणद्वार लोगेके पापका नाश करने- 
के ल्यि तथा जगते पापाचापिवोका परिना्च करके धमकी 
स्थापना करनेके चयि जन्म-पारणकी कवठ डीलमात्र करते 
है | उनका बह जन्म निदोषि ओर अक्षिक है, -जगत्‌का 
कल्याण केरलेके शये ही भगवान्‌ इस प्रकार ममुप्यादिके 
रूपमे छोगोकि सामने प्रकट हते है;उनका वह विग्रह प्राकृत 
छपादानोसे वना हभ नहीं होता---वह दिन्य चिन्भय; 
प्रकाशमान) धद भर भवैकनि् क्षेत दै; उनके जन्ममे गुण 
ओर क्म-सस्कार हतु नहं होते; वे मायाकि वश्चमे होकर 
जन्म धारण नी करते, किन्तु अपनी प्रकृतिके अशिष्ठता 
शकर योगशक्तिसे मनुप्यादिके रूपे केवठ लोगो ठया 
करके ही प्रकर हते है --इप् वातकरो मही मति समञ्च शेना 
अर्थात्‌ इम किचचिन्मत् मी असम्भावना ओर त्रिपरीत 
भावना न रखकर पूर्ण विश्वास करना जर साकारर्पे प्रकट 
भगवानूकतो साधारण मनुप्य न समसषकर सर्वशक्तिमान्‌, 
सर्वेश सर्वान्तर्यामी, साक्षात्‌ सचचिदानन्दधन पूरण 
परमात्मा समक्नना भगवान्‌ जन्मकरो तत्ते दिव्य समञ्नां 
है| इप्त अध्यायके ढे इलोकमे यही वात समङ्चायी गयी है ] 
सातप अध्यायके चौवी्े ओर पएचीसपे श्छोकमि ओर नषे 
अष्यायकरे ग्यारह तथा वारव एकमे इस तलको न 
समक्चकर भगवान्‌को साधारण मनुप्य समञ्नेवार्ोकी निन्दा 


की गयी है एव दशवे अष्यायके तीसरे लेकर इस 
तचो सम्षनेवाठेकी प्ररत की गयी है | 

जो पुरुप ईप प्रकार मगवानके जन्मकरी दिभ्यताको 
त्से मञ्च ठता है, उसके ठ्य मगवानूका एकं क्षण- 
क्ता वियोग भी असह्य हो जाता है | भवान्मे पम श्रा 
ओर अनन्य प्रेम होनेके कारण उसके दाय मगवान्‌का 
अनन्यचिन्तन होत रहता है । 

्र्न-मगवानूके कम दिष्य है, इस वातकरो तत्वसे 
समङ्नना क्या है 

उत्तर-मगवान्‌ सृष्टिस्वना ओर अवतार-ीटादि 
जितने भी कर्म करते हैउनमे उनका विश्चिन्मात्र मी खाधै- 
का सम्बन्ध नहीं है,केवल लेरगोपर अनुप्रह करनेकेवियि ही 
वे मलुष्यादि जवतारोमे नाना प्रकारके क्म करते है (३ 
२२-२३)। भगवान्‌ अपनी प्रकृतिद्रारा समस्त कर्म करते 
हूर भी उन कमेक प्रति करतृलमाव न रहनेके कारण वासतव- 
नतो क्क भी कते हैँ ओर न उनके बन्धनम पडते है | 
मगवानूकी उन कोके फे किञ्चिन्मात्र भी स्पृहा नही 
होती (४। १३-१४)। भगवान्‌के दार जो कुछभी चेष्ट 
होती है,खोकहितार्थ ही होती है ८ ४।८) | उनके प्रत्येक 
कर्म छेर्गोका हित भरा रहता है | ३ अनन्तकोटि बह्ाण्ड- 
के खामी ोते इए मी पर्वपाधारणके साथ अभिमानरहित 
दया जर परमप समताका व्यव्हार कते हैँ ( ९।२९ )। 
जो को$ मतुष्य जिस प्रकार उनको भजता है, वे खय उसे 
उसी प्रकार भजते दै (४।११), अपने अनन्यभक्तोका योग- 
क्षेम मगवान्‌ खय चखते हैँ (९।२२))उनको दिग्य ज्ञान 
प्रदान कते (१०) १०-११) शीर मक्तिरूपीनौकापर 
वहे टए मक्तोका संसारपमुदरसे शीपर्टी उद्धार करनेके वे 
खय उनके कर्णधार बन जाते हैँ (१२। ७) । इस प्रकार 
मगरान्‌कै सप्त कर्म भसक्ति, जहंकार जर कामनादि 
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दोषो सर्वथा रहित निर्भर जौर्‌ जुद्ध तथा वेत्र छो्गोका 

कल्याण करने एं नीति, धर्म, शुद्र प्रेम ओर भक्ति आदिका 

जगते प्रचार करनेके व्यि ही होते है, इन सव करमोको 

करते हए मी भगवानका वास्तवम उन कमोसि कुठ भी सम्बन्ध 
नटी है, बे उनसे स्या अतीत शौर अकर्ता ईै--इक्त बात- 

को मलीरमोति समन्न लेना, इस किच्चिन्मान भी असम्भावना 

या विप्रीत भावना न शकर पर्णं विश्वास हो जाना ही 

मगवान्‌ङ्े कर्मोको तसे दिव्य समञ्चना है । 

इ प्रकार जान लेनेपर उस जाननेवालेके कर्म मीञ्ुद्ध 
जीर अरकिक हो जते है--अथौत्‌ फिर वह भी सथके 
साथ दया, समता, धर्म, नीति,विनय ओर निष्काम प्रेममाव्- 
का बरताव करता है | 

ग्रभ--मगत्रानूके जन्म ओर कर्मं दो्नोकी दिव्यताको 
समश्च लेनेसे भगवान्‌की प्राति होती है या इनमेसे क्रिंसी 
एककी दिम्यताके ज्ञानसे मी हो जाती है १ 

उत्तर-दोनमिसे किसी एककी दिव्यता जान लेनेसे ही 
गवानी प्राप्ति हो जाती है ( ४। १४३१०} ३); फिर 
दोर्नोकी दिव्यता समक्ष छेनेसे हो जाती है, इसमे तो कहना 


# गीता-तस्वविदेचनी दीका नै 


दीक्याहै। 
मर्न-इस प्रकार जाननेवाद्य पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त 
होताः सुञ्चे दी प्रा होता है--इस कथनका क्या मावह 
उत्तर-व्रह पुनजैन्मको न प्राप्त होकर किपस मावको प्राप्त 
होता है; उसकी वौसी सिति होती दै-इस जिज्ञासाकी पति. 
के लये मगवानने यह कह है करि वह्‌ सुञ्चको (भग्वानूको) 
ही प्राप्त होता है | ओर जो भगवरानको प्राप्त हो गया उसका 
पुनर्जन्म नहीं होता, यह सिद्धान्त ही है ( ८। १६) । 
मर्षय जन्म-करमोकी दिव्यता जाननेवाकेको दारीर- 
त्यागके वाद भगवानुक्ती प्राति होनेकी बात कदी गयी; 
तो क्था उसे इसी जन्मे मगवान्‌ नहीं मर्ते £ 
उत्तर-दस जन्मे नहीं मिखते, एसी बात नहीं है | 
वह॒ भगवान्‌के जन्म-कर्मोकी दिन्यताको निस समय 
पूर्णतया समश्च ऊेता है, वस्तुतः उसी समय उसे मगान्‌ 
्रलयक्ष मिक जाते §; परर मरनेके बाद उसका पुनजन्म नहीं 
होता, वह भगवानूके परम घापको चखा जाता है--वह 
विरोष मार दिखलनेके धिये यो यह वात कदी गयी है विः 
वह शरीरप्यागके वाद सुस ही प्रात होता है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार भगवानके जन्म जर कर्मोको त्ते दिव्य समन्न ठेनेकरा जो फल बतलाया गया हँ 
नह अनादिपरम्परासे चला आ रहा है--इत वातकरो स्पष्ट करनेकरे ठ्य मगवान्‌ कहते हँ-- 


वीतरागभयक्रोधा 
बहवो ज्ञानतपसा 


मन्सया 


माय्ुपाश्रिताः । 


पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 


पटले भी, जिनके राग, भय ओर क्रोध स्वंथानषएर दो गये थे भौर जो सुमे अनन्यत्रमपूर्वक खित 
रहते थे, पेसे मेरे आधित रदनेवाङे बहुत-से भक्त उपयुक्त क्ञानरूप तपसे पवि शोकर मेरे खरूपको प्रात 


ह्रो चुके ह ॥ १० ॥ 
प्रन-्वीतरागमयक्रोधाः' पद कैसे पुरूषोका वाचक 


है ओर यको इस विशेपणके प्रयोगका क्या भाव है 
उत्तर-आपक्तिका नाम राग है, किसी प्रकारके दुःख 
की सम्भावनासे अन्तः करणे जो घबराहट होती है, उस 
विकारका नाभ भयः है, ओर अपना अपकार करनेवालेपर 
तथा नीतिषिरुद्ध या अपने मनके विरुद्ध बतौव करनेवलिपर 
होनेवाे उत्तेजनापूरणं भावका नाम (रोधः है) हन तीनो 
विकारका जिन पुरम सर्वथा अभाव हयो गया दो+उनका 


वाचक वीतरागभयक्रोधाः” पद है | मगवान्‌के दिन्य जन्म 
ओर करमोका तख समञ्च लेनेवाले मनुष्यका भगवानूमं अनन्य 
प्रेष हो जाता है, इसि मगवानकतो छोडकर उनकी किसी 
भी परदार्थमे जरा मी आसक्ति नहीं रहती; भगवानूक्ता तल 
समक्च लेनेसे उनको सर्वत्र मगवानूका प्रवयक्ष अनुभव होने 
लगता है ओर सर्वत्र भगवदूषुद्धि हो जनके कारण वे सदकि 
लिये सर्वथा निर्मय हो जाते है) उनके साथ कोहं कंसा भी 
चर्त र्यो न करेउरे वे मगवानकी श््छसे ही इआ समश्षते 
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ह ओर पंारफी समक्त घटनाभोंको भगवानकती रीरा 
सश्चते है अतएव क्रिपी भी निमित्तसे उनके अन्त करण- 
म क्रोधकरा विकार नदीं होत्ता । इस प्रकार भगत्रानूके जन्म 
ओर्‌ कर्मकरा तच्च जाननेवाले मक्तोप मगवानूकी दयासे 
सव प्रकारके दुरुर्णोका सर्वथा अमाव होता है, यदी 
भाव दिखछनेके च्यि यद्यं वीतरागभयक्रोधा, 
व्िदोषणकरा प्रयोग किया गया है | 

म्र्च-“मन्मया का क्या भाव है? 

उत्तर-मगवाने अनन्य प्रेमहो जानेके कारण जिनको 
सर्वत्र एक सगतान्‌ -ही-भगवान्‌ दीखने कुगजाति है, उनका 
वाचक भनया ' पद है । इ गिंशेषणक्रा प्रयोग करके य्ह 
यह मावर दिखाया गथा है कि जो भावान्‌के जन्म ओर 
कर्मकरो दिष्य सपक्षकर मगतानूकतो पहचान छेते हैँ उन 
्ञानी भर्तोका भगवान्मे अनन्य प्रेम हौ जाता है, अतत 
वे निस्तर भगवानूै तन्मय हो जाते है ओर सर्वत्र 
भगवानको दी देखते है | 

म्ररन-“माघुपाशिता.” का क्या माव है. 

उत्तर-जो भगवान्‌री शरण प्रहण कर ञेते है, सर्वथा 
उनपर निर्भरहो जाने है सदा उनमें ही सन्तुष्ट रहते है, 
जिनका अपने धिये कुछ मी कर्तव्य नह्य रहता जीर जो सवर 
कु मगवनूका समञ्चकर उनकी आज्ञाका पारन करने 
उदेश्यसे उनकी सेवाके खपमे ही समस्त कर्म करतेरहै रेसे 


पुरूपोका वाचक (मामुपाश्रिता › पद है । इस विरोषणका 
प्रयोग करके यहयःयह माव दिखलाया गया है किं मगवान्‌के 
ज्ञानी मक्त सव प्रकारसे उनके शरणापन्न होते है, वे सवथा 
उन्हीपर निर्भररहते है, शारणागतिके समस्त माका उनमें 
प्ण विकास होता है । 

अ्क्ष--श्ञानतपसाः पदका अथं आस्ञानख्प तप न 
मानकर मगवानूके जन्म-कर्मोका ज्ञान माननेका क्या 
अभिप्राय है ओर उस ज्ञानतपसे पतिन होकर भगवान्‌के 
खरूपको प्रप हो जाना क्या हैः 

उत्तर-यर्हौँ सास्ययोगका प्रसङ्ग नही है, भक्तिका 
प्रकरण है तथा पर्मश्छोकमे मगवानूके जन्प-कर्मोको दिव्य 
समञ्चनेका फंड मगतरानी प्रापि बतलाया गया है, उसीके 
प्रमाणम्‌ यह इलोक दहै । इस कारण यहो श्ञानतपप्ता" 
पुरम ज्ञानका अर्थं मस्ञान न मानकर भगवाय्के जन्म- 
कर्मोको दिभ्य समञ्च लेनाख्प ज्ञान ह्वी माना गयाहै । इस्त 
ज्ञानरूप तके प्रमावसे मसुष्यका भगवान अनन्य प्रेम हो 
जाता है, उसके समस्त पाप ताप नष्ट को जाति है, अन्तः- 
करणमे सन प्रकारके दुर्रगोका सर्वथा अमाव हो जाता है 
ओर समस्त करम मगवानके करमो मति दिव्य हो जतिहै, 
तथा वह कभी मगवान्‌से अङग नहीं होता, उसको भगवान्‌ 
सदा दी परसयक्च रते है--पही उन म्तोका ज्ञानरूप तपसे 
पत्रित्र होकर मगवानके खरूपक्ष प्राप्त हो जाना है | 


सम्वन्ध--पूवेशठोकोम भगवान्‌ने यह वात कही क मेरे जन्म ओर करमोफो जो दिव्य समन्न लेते है, उन 
अनन्यप्ेमी भक्तेको मेदी प्राणि ह्यो जाती है, इसपर यह जिज्ञासा होती है कि उनको आप किस प्रकार जर्‌ 


किस स्वमें मिलते है ? इसपर कहते है- - 


ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तयेव 
वत्मनुवतंन्ते मदुष्याः 


मम 


भजाम्यहम्‌ | 


पार्थ सवशः ॥ ११॥ 


हे अजुन | जो भक्त सुद्धे जख प्रकार भजते है, में भी उनको उसी प्रकार भजता ह, क्योकि सभी 
मयुष्य सव प्रकारसे मेरे दी मार्गका अनुसरण करते है ॥ ११॥ 
मररन-जो सक्त मुदे जिस प्रकार मजते है, भँ भी उनको मावनाके अनुसारभक्त मेरे प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप मानते है घौर 


उसी प्रकार मजना दरू ईस कथनक। क्या अभिप्राय है 


अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार मेरा भजन-समरण करते 


उत्तर--इसंसे भगवान्‌ने यह माव दिखलाया है किं मेरे है अतएव मेँ उनको उनकी मावनाके भनुसार उन-उन 
सक्तकि मजनके प्रकार भिन्न-भिन्न होते हि । अपनी-अपनी सूपो दी दर्शन देतां । शरीविष्णुखूपकी उपासना करे 
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वार्लोको श्रीविष्णुरूपमे, श्रीरामहपकी उपासना करनेवाछो- यशोदाकी भोति पुत्र मानकर मेरा मजन करते है, उनके 
को श्रीरामरूपम, श्रकृष्णरूपफी उपासना करनेवार्छोकौ साय पुत्रके जपा वर्तव करके उनका कल्याण करता ह । 
श्ीकृष्णरूपमे, श्रीरिरषपी उपासना करनेवाखोको श्रीशिव- इसी प्रकार रुक्मिणीकी तरह पति समञ्नकर भजनेवाोतर 
सपमे, देवीरूपकी उपासना करनेवार्खोको देवीरूपरमे ओर साथ पति-नैसा, हनुभान्‌क्ती भति खामी समञ्नकर सजने- 
निकार सर्वव्यापीरूपकी उपासना करनेवार्ञको निराकार वारक साथ खाी-नैसा चीर गोपियोकी मति माधुर्यमावसे 
सर्वव्यापीरूपमे पिता हर; इसी प्रकार जो मत्स्य, कच्छप; भजनेवालोके साथ प्रियतम-नैपा वर्तव करक्ते मँ उनका 
सिंह, बामन आटि णन्यान्य हर्पोकी उपासना करते ्है-- कल्याण करता हं ओर उनको दविम्य डीला-सका अमुमय 


उनको उन-उन कर्पमिं दर्शन देकर उनका उद्धार कर 
देता ह्र | इसके अतिरिक्ति वे जिस प्रकार जिस-जिस 
भावसे मेरी उपासना करते है, तँ उनके उस-उस प्रकार ओर 
उप-उस भावरा ही अनुसरण करता हू | जो मेरा चिन्तन 
करता है उसका मै चिन्तन करता ट, जो मेरे च्यि व्याकुल 
होता है उसके चयि प मी व्याकुल हो जाताः जो मेस 
वियोग सहन नही कर सकता पै भी उसक्रा विपोग नदीं 
सहन कर सकता | जो मुमरे अपना सर्वघ् अर्पणक्र देता है 
मै भीउसेजपना सत्र अर्पण करदेता हं । जो प्रावा - 
की मेति सुद्चे अपना सखा मानक मेरा सजन कंते है 


उनके साय मै मित्रके-जैसा न्यवहार करता ई | जो नन्द- 


कराता हु | 

मर्न-मनुष्य सव प्रकारसे मेरे दी मार्गका अनुपरण 
काते है, इस कथनका क्या माव है 

उत्तर-दपसे भगवानूने यह्‌ दिखाया है कि खोग मेरा 
अनुसरण करते हैँ इथ्यि यदि भैं इस प्रकार प्रेम भौर 
सौार्दका वर्ता कैग तो दूरे छोग मी मेरी देखा-देखी 
एेसे दीनि .खार्थमावसे एक दूसरेकेपसाथ यथायोग्यप्रेम जौर 
घुदताका वर्ताव करगे । अतएव इ नीतिका जगते प्रचार 
करनेके ल्ि भी देता करना मेरा कर्तव्य है, क्योकि जगते 
धर्मैकी सथापना करनेकेच्यि ही भने अवतार धारण किया 
ै(४)।८)। 


सम्बन्ध--यदि यह वात है, तो किर लोगं भगवानूको न भेजकर अन्य॒देवताओंकी उपासना स्यो 


करते है ? इसपर कहते है-- 
कान्तः कमणां सिद 
शिप हि सानुषे छोके 


यजन्त इह देवताः । 
सिदिर्भवति कर्मजा ॥ १२॥ 


दख सलुप्यलोकमे क्मौके फट फो चाहनेवलि लोग देवतायका पूजन करिया करते; कथोकिडनको 
करपसि उत्पन्न दोनेवाली लिद्धि शीघ्र मि जाती है ॥ १२॥ 


प्रभं मानुषे छोकेः का कंथा उभिप्राय है " 

उत्तर-यक्नादि कर्मद्वारा इन्द्रादि देवतार्ओकी उपासना 
कनका अधिकार भनुष्ययोनिपे ही है, अन्य योनियोमि 
नही--यदह भाव दिखलनेके लिये यहो “इह भौर भानुपेः 
के सहित श्लोके" पदक्षा प्रयोग किया गया है | 

प्रन-कर्मोका फर चाहनेवाछे छोग देवतार्थोका पूजन 
क्रिया करते है, क्योकि उनको केपि उत्पन्न होनेवाडी 
सिद्धि शीघ्र मिरु जाती दै--इस वाक्यका क्या माष है 


उत्तर-इससे भगवानते य॒ भाव दिखराया है कि 
जिनकी सासारिकि भगेमि जासक्ति दै, जो अपने करिये इए 
कोका फट सरी, पत्र, धन, मकान या मान-वडारके रूपे 
प्रात करना चाहते है--उनकरा विवेक-्ञान नाना प्रकाएकी 
सोग-बास्नाओंसि ठका रहनेके कारण वे मेरी उपप्तनान 
करके, कामना-धरतिके लिये इन्द्रादि देवतार्ोकी ही उपा्तना 
किया केह (७।२०) २१,२२१,९।२२२४ ); 
क्योकि उन देवतार्ओका पूजन करनेवाले को उनके कर्मोका 
फल तुरंत मिल जाता है । देवताभोका यद खमाव है कि वे 
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प्राय" इस वातको नही सोचते कि उपांसकको अयुक वस्तु 
देने उसका वास्तविक हित है या नही, वे देवते है कर्मा- 
नुश्नकी विधिवत पूर्णता । साद्गोपाङ् अनुष्ठान सिद्ध ने- 
पर वे उसका फलठ)जो उनके अधिकारे होता है जर जो उस 
कमानुष्टानके फरन्पमे पिष्टि दहै, दे ष्टी देते है! किनतुर्म 
एसा नही करता, म अपने भक्तोका वा्तविक हित-अहित 
सोचकर उनी भक्तिके फठकी व्यवस्था करता ह । मेरे मक्त 


१८६ 


यदि सकाममावसे भी मेय भनन करते है तोभीर्पे 
उनकी उसी कामनाको पूर्णं करता ह जिप्की पूर्तिसे 
उनका विपर्योसे वैराग्य होकर सुञषमे प्रेम भौर विश्वास 
वदता है | अतणएव सासारकि मसुरप्योको मेश भक्तिका 
फठ शीघ्र मिक्ता इजा नहीं दीखता, शौर इसीष्यि वे 
मन्दबुद्धि मनुष्य कर्मोका फर शीघ्र प्राप्त करमेवी इच्छसे 
अन्य देवता्भका ही पूजन किया करते है | 


सम्बन्ध-- नते रोके भगवानूके दिव्य जन्म जीर कमक तते जाननेकरा फ़त भगवान्‌की प्रापि 
वतलया यया । उक पूवं भगवान्‌ जन्मकी दिव्यताका विपय तो भलीर्मोति समन्नाया गया, रिन्तु भगवान्‌के 
कर्मोफी दिव्यताका तिषय स्पष्ट नही इजा; इसरियि अव भगवान्‌ दो टोकोमे अपने सटिरचनादि कर्षं कर्तापन, 
विषमता जीर स्ृह्यका अभाव दिखाकर उन करमोकी दिव्यताका विषय समन्ते है-- 


मया 
कतौरमपि 


चातुर्वर्ण्य 
तस्य 


सुष्रं 
मां 


गुणकर्मबिमागसः । 
विद्ध्यकतीरमन्ययम्‌ |॥ १२ ॥ 


बाह्मण, क्षिय, वैद्य जोर शुद्र-्न चार वणका समूहः गुण ओर कमोकि विभागपूरवक मेरे दारा 
रचा गया है । इख प्रकार उस खटि-प्वनादि कम॑का कती होतेपर भ सुद्ध भवनादि परमेश्वरको तू 


वास्तवमे अकता ही जान ॥ १३॥ 
पभ-गुणकर्म क्या है जीर उप्ते विमागप्रश्क 


भगवान्रारा चारो वेकि समूहकी रचना की गयी है, 
इस कथनका क्या छमिप्राय है ? 

उत्तर--अनादि कालस जीर्वकि जो जन्म-जन्मान्तरोमे 
किये हए कर्म है, जिनका फलमोग नहं हो गया है, उन्दीके 
अयुसार उन्म यथायोग्य सल, रज ओर तमोयुणकी 
न्यूनाधिकता होती है } मगवान्‌ जन सृष्ट-स्वनाके समय 
मनुरषयोका निर्माण काते है तब उन-उन गुण भौर करमोकष 
अनुसार उन्हं बरह्मणादि वणेमिं उन्न करते है । अर्थात्‌ 
जिनमे सगुण भधिक होता है उन्हें ब्रह्मण वनाति दहै, 
जिनमें सच्चमिश्रित रजोगुणकी अधिकता होती है उन्दँ 
क्षत्रिय, जिनमे तमोमिश्रित रजोगुण अधिक होता है उन्हें 


हय, रसा कदा गवा है ( १८1 ४१--४४ ) इत प्रकार 
गुणकर्मविमागपू्वैक सगवान्‌के द्वारा चतुरवर्णकी रचना 
हयेती है } यदी व्यवस्था जगतमे बराबर चलती है । वतक 
वणेद्ुद्धि वनी रहती है, एक ही वर्णके खी -पुर्पोकर सयोगसे 
सन्तान उत्पत होती है, विभिन वणेकि श्ी-पुरृषेकि 
सयोगसे वर्णे सङ्करता नद्यं भाती, तवतक इस न्यवस्थामें 
कों गडनडी नहीं होती । गड़वड़ी ह्ोनेपर मी वर्ण- 
न्यवस्था न्यूनाधिकरूयरमे रहती ही है | 

य्ह कभ जीर उपाप्तनाका प्रकरण है | उस्म केवल 
मबुप्योका दी जधिकार है इसीव्यि यह मनुरष्योको उपक्षण 
बनाकर का गया है | अतएव यह भी समञ्च लेना चाहिये 
किं देव, पितर ओर तिर्यक्‌ आदि दूपरी-दूसरी योनिरयोकी 


वैश्य र जो रजोपिभ्ित तमः; प्रधान होते हैःउन्हे चयुद्र बनाते रचना भी भगवान्‌ जीवकि गुण ओर कमेकि अनुसार दी 


है । इश्रकार रचे इए वणेकि चयि उनके खमावके अनुसार 
प्रथक्‌ पथक्‌ कर्मोका तरिधान मी मगवान्‌ ही कर देते है- 
अर्थात्‌ त्राह्ण शम-दमादि कर्मं रत रहै, क्षत्रिये शीर्- 
तेज आदि ्ोवैस्य कृषि गोरत्मे लगे जर शुद्र सेवापरायण 


करते हैँ ¡ इसल्यि इन सृष्टि-रचनादि करमोमं भगवानूकी 
किश्चिन्मात्रे भी विषमता नहीं है, यदी भाव दिखलनेके 
स्यि ययँ यह्‌ वात कठी गयी है कि मेरे द्वारा चारो वरणो. 
की रचना उनके गुण जीर कमेकि विभागपूर्वक की गयी है । 


१८४ 





ग्ररन-त्राह्मणादि वर्णोका विभाग जन्मसे मानना 
चाहिये या कर्मसे 

उत्तर-यदपिं जन्म ओर कर्म दोनो ही वर्णके अङ्ग 
होनेके कारण वर्णकी पूर्णता तो दोनसि दी होती है परन्तु 
प्रधानता जन्मकी है इसच्ि जन्भसे ही ब्राह्मणादि वर्णोका 
विमाग मानना चाहिये, क्योकि इन दोनो प्रधानता जन्म- 
की ही है | यदि माता-पिता एक वर्णके हो ओर किसी प्रकार 
से भी जन्मे सङ्करता न आत्रे तो सहज ही कर्मे भी प्रायः 
सङ्करता नदी आती । परत सङ्गदोप, आहारदोष ओर दूषित 
रिक्षा-दीक्षादि कारेसि कर्मे कहीं कुछ व्यतिक्रम भी हो 
जाय तो जन्मसे वर्णं माननेपर वर्णरक्षा हो सकती है | तथापि 
कर्मशुद्धिवी कम आवह्यकता नही है | कर्मके सर्वथा नष्ट 
हयो जानेपर वर्ण॑की रक्षा बहुत ही कठिन हौ जाती है ] अतः 
जीव्रिका ओर विवाहादि व्यवहारके व्यि तौ जन्मकी प्रधानता 
तथा कल्याणकी प्राततिमें कर्मकी प्रधानता माननी चाहिये, 
क्योकि जातिसे ब्राह्मण होनेपर भी यदि उसके कर्म त्राह्मणो- 
चित नही हैँ तो उस्तका कल्याण नहीं हो सक्ता तथा 
सामान्य धर्मके अनुसार श्म-दमादिका पाठन करनेवाख 
ओर अच्छे आचरणवाछा शूद्र भी यदि ब्राह्मणोचित 
यज्ञादि कर्मं करना है ओर उसमे अपनी जीविका 
चखना है तो पापका मामी होता है । 

दन-उस समय जव करि वर्णव्यवस्था नष्ट हो गयी है, 
तव जन्मसे वर्ण न मानकर मलुष्येकि आचरणोके अनुसार 
ही उनके वर्ण मान स्यि जाये तो म्थाहानिदहै' 

उत्तरेषा मानना उचित नहीं है | क्योकि प्रथमतो 
वर्णन्यवस्थमें कुठ शिथिठता भनेपर मी वह न्ट नहीं दं 
है, दूसरे जी्ोका कर्मफल भुगतानेके ठिये ईश्वर ही उनके 
प कर्मानुसार उन्हे विभिन्न व्णेमिं उष्पन करते हैँ | ईघरके 
विधानको बदल्नेका मनुष्यको अधिकार नीं है | तीसरे 
आचरण देखकर्‌ वर्णकी कल्पना करना भी भत्तम्भव ही है। 
एक ही माता-पितासे उत्प्च वालककि आचर्णर्मि बडी 
विभिन्नता देखी जाती है, एक ही मनुष्य दिनभरमे कभी 
न्राहमणका-सा तो कमी शूद्रका-सा कमं करता है, एसी 
अवस्थामे वर्णका निश्चय कैसे हो सकेगा 2 पिर रसा होनेपर 
नीचा कौन बनना चाहेगा खान-पान ओर विवाहादि 


गौता-वस्वविदेचनौ रौका ~“ 





अड्चने पैदा होगी; फलट्त वर्णवि हो जायगा ओर 
वर्णन्यवस्थाकी सतिम वडी भारी वाधा उपसत्‌ हो 
जायगी | अतएव केवर कर्मसे वर्णं नह मानना चाहिये। 
प्रनन-चौदहवे अध्याये मग्ानूने सखगुरणमे खित 
या सच्छगुणकी बृद्धिमे मरनेवार्ेको देवरोककी, राजस- 
तभाव या रजोगुणकरी बद्धम मलेवार्छेको ममुप्ययोनिकी 
एव तमोगुणी खमाववाखें य। तमोगुणकी वृद्धम भरनेवाये- 
को तिर्यकूयोनिकी प्राति वतलयी है, अतः यहो सच. 
प्रधानको ब्राह्मण, रज.प्रधानको क्षत्रिय आदि-इस प्रकार 
विभाग मान लेनेसे उप कथनके साथ विरोध आता है 
उत्तर-वास्तवमे कोई विरोय नहीं है | राजस-खमाव- 
वारो ओर रजोगुणकी वृद्धिमे मरनेवालको मनुप्ययोनिकी 
प्रति होती है यह सत्य है | इससे मनुप्ययोनिकी 
रजोगुण-प्रधानता सूचित होती है, परन्तु रजोगुणप्रधान 
मनुप्ययोनिमे सभी मनुष्य समान गुणवाठे नी होते | 
उनमें गुणकिं अवान्तर मेद होते ही हैँ ओर उसीके 
अनुसार जो सचगुण-प्रधान होता है उस्तका ब्राह्मणवर्णमे, 
सचमिश्ित रज प्रधानका क्षत्रियवर्णरम, तमो मिश्रित रज. 
प्रधानका वैर्यवर्णमे, रजोमिभ्रित तमःप्रधानका युद्रवर्णमे 
ओर सच्-रजक्रे बिकाससे रहित केवह तमःप्रधानका 
उससे भी निम्नकोटिकी योनिर्योमिं जन्म होता है | 
म्रदन-नवें अध्यायके दसवे सलोकम तो मगवान्‌ने 
अपनी प्रकृतिको समस्त जगत्‌की रचनेवाली वतलयाहै ओर 
यह खय अपनेको सृष्टिका रचयिता वतरत हैके जो 
्रिरोधं प्रतीत होता है, उसका क्या समाधान है 
उत्तर-उसमे कोई विरोध नहीं है । उस ईंडोकमे केवल 
प्रकृतिको जगत्‌की रचना करनेवाटी नहीं वतछाया है, 
अपितु मगवान्‌की अध्यक्षतामे प्रकृति जगत्‌की रचना करती 
है-रेसा कहा गया है | क्योकि प्रकृति जइ होनेके कारण 
उसमे मगवानकी सहायताके विना युणकमोंका विमागकटने 
जर सृष्टिक रचनेका सामर्थ्य हौ नहीं है । अतएव गीताम 
जह्य परकृतिको स्वनेवाटी वतल्मया है, वहो यहं समश्च छना 
चाहिये कि भगवानुके सक्ाशसे उनकी जध्यक्षतामे दव 
प्रकृति जगद्की स्चना करती है । बौर जँ मगान्‌ 


# चथा अध्याय # 


शण 





सृष्िका रचयिता वतखया गया है, वयँ यह सम ञेना समस्त कर्म करती है । इस कारण जोकव्यवहारमे मगवान्‌ 
चाहिये क्रि मगवरान्‌ खय नहीं स्चते, अपनी प्रकृतिके द्वार॒ उन क्कि कर्ता माने जाति है वास्तव मगवान्‌ सर्वथा 


द्वी वे रचना करते है । 


उदासीन है, कर्मसि उनका कुछ सी सम्बन्ध नही है (९। 


भश्च-जगत्के स्चनादि कर्मक कर्ता हनेपर भी (त्‌ ९-१० ), यदी भाव दिखलनेकै दि मगवानूने यह बात 


सुने अकर्ता दी जानः इष कथनका क्या माव है ट 


कही है । जब फलापक्ति ओर कर्तापनसे रहित होकर 


उत्तर-इससे भगवानके कर्मोकी दिष्यताका माव प्रकट कमे करनेबाे ज्ञानी भी कमेकि कतत नहीं समन्चे जाते 
किया गया है | अमिप्राय ह्‌ है कि मगतरन्का किसी भी भीर उन कर्मो फठसे उनका सम्बन्ध नदीं हौता, तब 
कर्ममे राग-देष या कर्तीपन नही होता । वे सदा ही उन फर मगवानूकी तो बात ही क्या 2 उनके कर्मती 
करमो सर्वथा अतीत ह, उनके सक्ाशापे उनकी प्रकृतिद्ी सर्वथा अैक्रिक दी होते है । 
न माँ कमोणि हिम्पन्ति न मे कर्मफले सपृहा। 


इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स बध्यते ॥ १४॥ 


कर्मके फलम मेती स्पा नहीं दे, इसलिये सुकञे कम टित नदीं करते-इस प्रकार जो शच 
तत्वसे जान ठेता हेः वह भी कर्मोसे नं वधत! ॥ १४॥ 


गक्ष-करपेपि चपि होना क्या है 2 तथा कमोकि 
फल्मे मेदी स्पृहा नदी है, इसव्यि युस्ञे कम रिप नही 
करते---इस् कथनसे मगवान्‌ने क्या भव दिखलाया है ए 

उत्तर-कर्म कनेब्रठे मनुष्य ममता, आसक्तिफलेच्छ 
ओर अहंकार रहनेके करण उपक द्वारा विये हए कर्म 
सस्कारखूपसे उसके अन्त करणम सच्वित हो जाते हैँ तथा 
उनके अनुसार उसे पुनर्जन्भकी भीर घुख-दु खोंकी प्राति 
होती है-य्ी उप्ता उन कर्मे लिपि होना है। य्ह 
भावान्‌ उपर्युक्त कथनसे यह भाव दिखते हैक केकि 
फडख्यकिपी मी मोगमे मेर जरा भी स्वहा नीं है-अरथात्‌ 
सुच किप मी वस्तुकी कुठ भी अपेक्षा नदीं है ( २।२२)। 
मेरे दारा जो कुछ भी कर्म होते हैव ममता, आसक्ति, 
फलेच्ञ ओर कर्तापनके विना केवर ठछोकहिता्थं दी हेते 
हैँ ( 9 । ८),मेरा उनपे कुछ भी सम्बन्ध नहीं ह्येता । इस 
कारण मेरे समस्त कर्म दिष्य हैँ जौर इसीष्िं वे सुच 
टिक्त नदीं कते अर्थात्‌ बन्धनर्मे नदीं डार्ते । 


्भ्र-उपयुक्त प्रकारसे मगवानूक्तो तल्लसे जानना क्या है 
ओर इत प्रकारसे जाननेवाठा मलुष्य कमपि कयो नही श्धता 

उत्तर-उपयक्त वर्णनके अनुसार जो यह समक्चञेता है 
किं विश्च रचनादि समस्त करम करते इए मी भगवान्‌ वास्तवे 
अकता ही है-उन क्से उनका कुछ भी सम्बन्ध नही है, 
उनके करमोमे त्रििमता लेशमात्र मी नही है,कर्मफठर्म.उनकी 
्षिशचिन्मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नही हैअतएव 
उनको वे कर्म बन्धनम नहीं डा सक्ते-यदही मगवानूषो 
उप्यक्त प्रकारसे तत्वत. जानना है ओर इसं प्रकार 
अगत्रानूकते कर्मोक्रा रहस्य यथार्थरूपसे समश्च ऊेनेवारे 
महात्माके कर्मं भी मगवानकी दी भोति ममता, आसंक्ति, - 
फलेन्छा ओर अहङ्कारके बिना केषर खोकसम्रहके चयि दी 
होते है, इसीष्यि बह मी कमपि नहीं वैधता । अतएव 
यह समञ्नना चाद्ये क्रि जिन मनुष्योकी कमेमिं घौर 
उनके फे कामनाःममत। तथा आसक्ति है, वे वस्तुतः 
भगवानके कर्मो री दिव्यताको जानते ही नदीं | 


सम्बन्ध-ईस प्रकार भगवान्‌ अपने क्मोश्री दिव्यता ओर उनक्रा तत्त जाननेका महल वतलाकर्‌, अव मुमुश 
रषोफे उदाहरणपूरवक उसी प्रकार निप्कामभाकते क्म करनेके छवि अर्जुनको आज्ञा देते है-- 


एवं ज्ञाता छृतं कर्मं॒पूर्वैरपि युयुश्चभिः । 
कुर कमैव तस्मात्तं पूरैः पूर्वतरं कतम्‌ ॥ १५ ॥ 
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किये जानेवाले कर्मोको टी कर ॥ १५ ॥ 
अश्र-ुमुष्ुः किसको कहते है तथा पूर्वकाख्के मुपुक्षु- 
ओंका उदाहरण देकर इस इ्छोक्मँ क्या वात समश्चायी गयी हैः 
उत्तर-जो मनुष्य जन्म-परणदप ससारन्धनसे युक्त 
होकर परमानन्दघरूप परमााको प्राप्त करना चाहता है, 
जो सांमाकि मोगोको दु .खमय ओर क्षणमङ्घुर सम्चकर 
उनसे विरक्त हो गया है ओर जिसे इस छोक या पररोकके 
भोरगोकी इच्छा नहीं है--उसे "मुमुक्षु कहते है । अन भी 
सुभृश थे. वे कर्मव्रन्धनके मयसे खधर्महप कर्तव्यकर्मका 


~व 
पूवकारके मुशुश्चौने भी इख प्रकार जानकर ही कमै किय है । इसयियि तृ भी पृचेजोद्वासय सखदासे 


सुमुकषुर्मोका उदाहरण देकर यह वात समक्चायी है कि कर्मो- 
क छोड देनेमात्रसे मनुप्य उनके वन्धनसे मुक्त नहीहो सवता, 
इसी कारण पूर्यकाच्ये मुसुक्षुभनि मी मेरे करमोकी दित्यताका 
त्र समञ्चकर मेरी ही मति कमेमिं ममता, आसक्ति,फरेच्टा 
ओर अहङ्कारका त्याग करके निप्कापमावरसे अपने-अपने 
वणाश्रमके अनुपार उनका आचरण ही किया है। अतएव तुम 
भीयदि कम-वन्धनसे ुक्त होना चाहते हो तो तुं ी पूर्वज 
मुमुक्षु्ओंकी मेति निष्कामभावसे खधर्मखूप कर्तन्य-कर्मका 


त्याग करना चाहते ये,अतपएव मानने इस छेके पूरवैकाट्के पाटन करना ही उचित है, उसका त्याग करना उचित नही 

सम्बन्ध-हस प्रकार अर्जुनको भगवान्‌ने निष्कामभावसे कर्मं करनेकी आनना दी । किन्तु कर्म-अकर्मका तच्च 
समन्ने विना - मनुष्य निष्कामभावतते कर्म नही कर सकता; इसि अव भगवान्‌ ममता, आसक्ति, फलेच्छा ओर 
अहंकारके विना भिये जानेवाले दिन्य कर्मोका तच्च भटीभोति समनानेके वयि कर्मतलकी दुर्वन्नियता ओर 
जाननेका मह प्रकट करते हुए उसे कहनेकी प्रतिज्ञा करते ह-- 


किं कर्म किमकर्मेति 


कवयोऽप्यत्र मोहिताः | 


तत्ते कर्म॑ प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६ ॥ 


कम छया है ? यौर अकम कया १--इस प्रकार सका निणंय करते बुद्धिमान्‌ पुरुप भी मोहित 
ह्यो जति है । इसछिये वह कर्म॑तत्व यै तुचे भीर्मोति समद्च।कर वरहा" जिसे जानकर तू अश्चभसे अथौत्‌ 


कमरैवन्धनसे मुक्त €ो जायगा ॥ १६ ॥ 


पर्र-यहों (कवयः' पद किन पुर्षोका वाचक है ओर 
उनका कर्म-अकर्मके निर्गमे मोहित हो जाना क्या हतया 
इस वाक्यम “अपि, पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है 

उचट-यर्होपकवयः'पद शा्खोके जाननेवलि बुद्धिमान्‌ 
पुरोका वाचक है| शाखमिं मिन्ञ-भिन प्रतियाओँसे कर्मैका 
तत्व सभश्चाया गया दहै, उसे देख-घुनकर भी बुद्धिका इस 
प्रकार ठीक ठीक निर्णथ न कर पाना कि अमुक मव्रसे की 
हई अशुक क्रिया अथवा क्रियःकास्यागतो कर्म है तथा अमुक 
भावसे की हई अमुक क्रिया या उसका व्याग अकर्म है-- 
यही उनका कर्म-अकर्मके निर्णयमे मोहित हयो जाना है । इस 
वाक्ये “अपिः्पदक्ा प्रयोग करवे यह मावर दिखाया गया 
है कि जव बडे-बडे बुद्धिमान्‌ मी इसन विषयमे मोहित हो 
जाते ह ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर्‌ पाते, तव साधारण 


मनुरष्योकी तो वात ही क्या है "अतः कर्मोका त वडा 
ही दुर्वि्ेय है। 

अक्षय जिस कर्त्वकरा वर्णन करनेकी भगवानने 
प्रतिज्ञा की है, उसका वर्णन इस अध्याये कहौ किया गयां 
है " उपतको तत्रमे जानना क्या है" ओर उसे जानकर कर्म- 
वन्धनसे सुक्ति कसे दहो जाती है 2 

उत्तर-उपर्ुक्त कर्मतक। वर्णन इप्त अध्याये 
अशरहसे वत्तीस्र श्टोकतक किया गया है, उस वर्णनसे 
इ वातक्नो ठीक-टीक समञ्च ेना कि किस मवसे किया 
दज कौन सा कर्मं या कर्मक ्याग मनुप्यके पुनर्जन्म- 
खूप वन्धनका हेतु बनता है ओर किंस मावे किया इभा 
कौन-सा कर्म या कर्मका त्याग मनुप्यके पुन्जन्म्प बन्धन- 
काहतु न बनकर मुक्तिका हेतु बनता है-यही उसे त्से 


चौथा अध्याय 
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जानना है | इप त्को समञ्च लेनेवले मनुष्यद्रारा को भी 

सा करम या कर्मकरा व्याग नही करिया जा सकता जो कि 

चन्धनक्रा तु बन सके, उसके सभी कर्तभ्य-कर्पं ममताः 
सम्बन्ध--यर्हो स्वभावतः मनुष्य मान सकता 


आसक्ति, फलेच्छा ओर अहङ्कारके विना केवर भगव्रदर्थं 
या लोकसग्रहके च्ि ही होते है । इस कारण उपर्युक्त 
कर्भ॑तक्छको जानकर मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है | 
है कि ्आस्रषिहित करने योग्य करमोका नास कर्महि 


-जीर क्रियाओंकरा खलूपते त्याग कर देना ही अकर्म है--इसमे मोहित होनेकी करनी वात है ओर हन्द 
जानना क्या है ° किन्तु इतना जान ठेनेमातरसे हौ वास्तविक कर्म-अकर्मका निर्णय नही हो सक्ता, कमेकरि 
तचचकरो मीति समन्नने शरी जआवदयरकता है । इस मावको खष्ट करनेके चये भगवान्‌ कहते है- 


कर्मणो द्यपि बोद्धव्यं बोदव्यं च विकर्मणः। 
अकर्मणश्च बोदन्यं गहना कर्मणो मतिः ॥ १७ ॥ 


५ 


शरश्न-कर्मका स्वरूप भी जनना चाहिये--ईस 
कथनका क्या माव है 

उत्तर-शससे भगवानूने यह माव दिखलाया है किं 
साधारणतः मनुष्य यदी जानते हैँ कि शासविहितकर्तन्य- 
कर्मोक्रानाम करम है, किन्तु इनना जान ऊेनेभानसे कर्मका 
सरूप नही जाना जा सक्रता, क्योकि उसके आचरणे 
भावका भेद होनेसे रक्तक लरूपमे भेद हो जाता है । भत 
किंस भावस, किप प्रकार की हृ कौन-सी क्रियाका नाप 
कर्म है ? एव किस सितिमे किंस मनुष्यको कौन-सा चाघ्ल- 
व्रिहित कम किस प्रकार करना चािये-इस बातको शाल्तके 
ज्ञाना त्वज्ञ महापुरप ही दी फ-टीक जानते हैँ । अतएव 
अपते अपिक्रारके असुसार वर्णाश्रमोचित कर्तऽ्य कर्मोको 
आचरणमे छनेके चये तच्वेत्ता महापुररपोद्वारा उन 
कमकरो समश्चना चाहिये ओर उनकी प्रेरणा ओर आज्ञा- 
के अनुप्तार उनक्रा आचरण करना चाहिये । 

गरश्-अकर्मैका ख्य भी जानना चाहिये, इस 
कऋथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह माव दिखलाया है क्रि 
साधारणत मनुप्य यही समश्चते है कि मन, वाणी ओर श्रीर- 
द्वारा की जानेवाटी क्रियाका खल्पसे त्याग कर देना टी 
अकर्म यानी क्सि रहित होना है, किन्तु इतना समञ्च सेने- 
मात्रसे अकर्मका वास्तनिक स्वरूप नही जाना जा सकता, 


कर्मकः खूप भी जानना चाहिये ओर आकमेका खरूप भी जानना चाहिये तथा विकमका खरूप 
भी जानना चाहिये, क्योकि कर्मकी गति गहन दै ॥ १७ ॥ 


क्योकि मावके भेदसे इस प्रकारका अकर्म मी कर्मया विकि 
रूपमे बदर जाता है भौर जिसको छोग कर्म समञ्षते है, वह 
मी अकर्मया विकर्म हो जाता ह | अत किंस मावसे किस 
प्रकारकी इई कौन-सी क्रिया या उसके त्यागका नाम अकर्म है 
एव किस सतिम किसमनुष्यको किस प्रकार उसका आचरण 
करना चादिये,इस बातको तखक्ञःनी महापुरुप ही ठीक-ठीक 
जान सकते है । अतएव कर्मबन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छावाले 
मुरयोको उन महापुरुगेसे इस अकर्मका स्वरूप भी मटी- 
मति समञ्चकर उनके कथनानुसार साधन करना चा्टिये। 

अश्च-विकर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये, शस ` 
कथनका क्या भाव है 2 

उत्त-इससे भगवान्‌ने यह भाव ॒दिखलया है कि 
साधारणत, श्ट, कपट, चोरी, भ्यमिचार, हिंसा आदि पाप- 
कर्मोका नाम दी विकर्म है--यह प्रसिद्ध है, पर इतना जान 
लेनेमात्रसे विकरमका स्वरूप यथार्थं नहीं जाना जा सकता; 
क्योकि शाचके त्वक न जाननेवाले अज्ञानी पुण्यको मी 
पाप मान छेते है ओर पापको भी पुण्य मान ठेते है | वर्ण, 
आश्रम ओर अथिकारके भेदसे जो कमे एकके व्यिं विदित 
होनेसे कर्तव्य (कर्म) है, व्ही दूसरेके च्िं निषिद्ध होनेसे 
पाप (विकर्म) हो जातादै-- जैसे सव वर्णोकिी सेवा करके 
जीविका चाना शाद्रके व्यि विहित कर्मं है, किन्तु वही 
ब्राह्मणको चयि निषिद्ध कर्म है ॥ जसे दान लेकर, वेद पटाकर्‌ 
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ञौ यञ कराकर जीविका चखाना ब्रह्मणके च्यि केन्य करम 

है, विन्ु दूसरे बणोकि च्यि पाप है, जैसे गृहस्थके ल्य 
न्यायोपार्मित द्रव्यसंग्रह करना गौर ऋतुकास्पे स्वपत्तीगमन 
करना धर्म है, किन्तु संन्यासीके च्यि काञ्चन ओर कामिनी- 
का दर्चन.स्पक्ञं करना मी पाप है | अतः ब्लू, कपट, चोरी 
व्यभिचार, हिंसा आदि जो स्रैताधारणके च्य निष्रिदध है 
तथा अधिकारमेदसे जो भिन्न-मिन व्यक्तियोके व्यि निग्रिद्ध 
8 उन सबका त्याग करनेके चयि विकमके स्वरूपको 
भटी्ौति समन्चना चाहिये] इसका खरूप सी तत््वेतता 
महापुरुष ही दीक-टीक वतला सकते है । 


ग्र्-कर्मकी गति गहन है, इस कथनका तथा 
८्हि अन्ययके प्रयोगका क्या माव है 
उत्तर--"हि" घन्यय यह हेत॒वाचक है । इसका प्रयोग 
करके उपुक्त वाक्यसे मगवानने यह माव दिखलाया है करि 
कर्मका त वड़ा ही गहन है | करम क्या है 2 अकम क्या 
है 2 विकर्म क्या है-दपरका निर्णय हरेक मनुष्य नहीं कर 
सकता, जो व्रिया-युद्धिकी दष्टिसे पण्डिते ओर ुद्धिमान्‌ &, 
वे भी कभी-कभी इसके निर्णय करनेमे असमर्थं हो जाते है । 
अतः करमवे त्को भटी्ोति जाननेवलि महापुस्पेसि 
इसका तत्व समश्चना आवर्यक है । 


सम्बन्ध--इस प्रकार श्रोताके जन्तःकरणमें स्वि ओर श्रद्धा उत्पत करनेकरे ठय कर्म॑तलको गहन एवं 
उसका जानना आवस्यक वततत्मकर अव अपनी अतिज्ञाके अनुसार भगवान्‌ कर्मका तत्त समन्नाते है-- 


कर्मण्यकर्म यः पदयेदकर्मणि च कर्म यः| 


स बुदधिमान्मयुष्येषु स 


युक्तः कृत्सनकर्मकूत्‌ ॥ १८ ॥ 


जो मनुष्य कर्ममे अकम देखता हे खोर जो अकर्मने करम देलता दै, वह मयुष्योमे बुद्धिमान्‌ हे भोर 


वहं योगी समस्त कर्मके करनेवाला है ॥ १८ ॥ 

अर्भके अकम देखना क्या है १ तथा इस प्रकार 
देखनेवाला मलु्योमि बुद्धिमान्‌, योगी ओर समस्त कमे 
करमेवाख कसे है 

उत्तर-लोकप्रसिद्धिमे मन; बुद्धि, इन्दिय भौर राशीरके 
व्यापास्मात्रकानाम कर्म है, उन्मेसे जो शाखविहित कर्तैव्य- 
कर्म ह उनको कम कहते है ओर शासखरनिपिद्ध पापकरमोको 
विकर्म कहते है | शाखनिपिद्ध पापकर्म सर्वथा त्याज्य है, 
इसथ्यि उनकी चर्चां यहो नहीं की गयी | 

जतः यक्षं जो शाखविहित कर्तव्यकर्म ठै, उनमे 
अकर्म देखना क्या है-दसी बातपर्‌ विचार करनाहै । यज्ञ, 
दान, तप तथा वर्णाश्रमकरे अनुसार जीविका लर शरीर- 
निर्वाहसम्बन्धी जितने मी शाख्विहित कम है--उन समे 
आसक्ति, फठेच्छा,ममता ओर अहङ्कारका त्याग कर देनेसे षे 
इस लोकय परलोकमें घुख-दुःखादि फठ भुगतानेके ओर 
पुनर्जन्मके हेतु नही बनते, बल्कि मनुष्यके पूर्वक्ृत समस्त 
दमाश्चम कर्मोक्ञा नाश्च करे उसे संसार-बन्धनसे मुक्त 
करनेवाले होते है, दस रहस्यको समञ्च टेना दी कर्मे अकर्म 


देखना है । इस प्रकार कर्ममे अकर्म देखनेवास मनुष्य 
आसक्ति, फजेच्छा ओर ममताके स्यागपूर्वक ही विहित कर्मो- 
का यथायेप्य आचरण करता है । भतः वह कर्म कता 
इञ भी उनसे चिति नीं होता, इसञ्िये वह मलुप्यि 
बुद्धिमान्‌ है; वह परमात्माको प्रा है इसध्यि योगी है ओर 
उसे को$ भी कर्तव्य रेष नदी रहता- बह कृतकृत्य हो 
गया है, इसलिये वह समस्त कर्मो करेवा है | 

अ्ष-जकर्ममे कर्मं देखना क्या है 2 तथा इस 
प्रकार देखनेवाला मनुयमं बुद्धिमान्‌, योगी ओर समस्त 
करम करनेबाखा कैसे है 2 

उत्तर-खोकप्रधिद्धिमे मन, वाणी ओर शरीरके व्यापार्‌- 
को व्याग देनेका ही नाम अकर्म है; यह्‌ त्यागह्प अकर्मभी 
आसक्ति, फलेच्छा, ममता ओर अदहङ्कारपर्वक किया जनेपर 
पुनर्जन्मका हेतु बन जाता है} इतना ही ही, कर्तव्यकर्म 
की अवहेरनासे या दम्भाचारके व्यिं किया जनेपर तो यह 
विकर्म ( पाप ) के रूपम बदर जाता है--इ रहसको 
समश्च ठेना ही अकर्ममे कर्भ देखना है। इस रहस्यको समक्े- 


# चौथा अध्याय * 
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मम 


वाखा मनुष्य किंसी भी वर्णाश्रमोचित कर्मका त्याग न तो 
दारीखि कके मयसे करता है, न राग-दवेष अथवा मोहवा 
ओर न मान, बडाईप्रतिष्ठा या अन्य किपी फलकी प्रापिके 
लये दी करता है | इसे वह न तो कमी अपने कर्तव्यसे 
गिरता है नौर न किसी प्रकारे त्यागे ममता, आसक्ति, 
फलेच्छा या अदङ्गारका सम्बन्ध जोडकर पुनर्जन्मका ही 
मामी बनता है, इसीच्यि वह मनुष्योम बुद्धिमान्‌ है । 
उस्षका परम पुरुष परेश्वरसे सयोग हो चुका है, शस्यिं 
वह योगी है जौर्‌ उसके व्यि कोई भी कर्तन्य शेष नही र्ता, 
इसण्यि बह समस्त कर्मं करनेवाखा है । 
अ््न-कर्मसेक्रियमाण,विकर्म॑से विविध प्रकारके सञ्चित 
करम जीर अकर्मसे प्ारन् कम लेकर कमम अकर्म देखनेका 
यदि यह अर्थ किया जाय कि क्रियमाण कर्म करते समय यह 
देते कि मविष्यमे यही कर्म प्रारब्ध कर्मं (अकर्म) बनकर 
फाटमोगके खपम उपसित होगे ओर अकर्ममे कर्मदेखनेका 
यह्‌ अर्थ किया जाय कि प्रारब्ध्प फठमोगके समय उन 
दुःखादि मेर्गोको अपने परैत क्रियमाण करमोका ही फड 
सम ओर इस प्रकार समश्चकर पापकरमोका त्याग करके 
सान्चविहित करमोको करता रदे, तो क्या पत्ति है ? करयोकि 


सञ्चितः त्रियमाण ओर प्राख्ध कमेकि ये ही तीन मेद 
प्रसिद्धै 

उत्तर-टीक है,रेसा मानना बहुत छभप्रद है जौर बडी 
बुद्धिभानौ है, किन्तु ेसा अर्थं मान लेनेतसे “कवयोऽप्यत्र 
मोहिता › गहना कर्मणो गति. ्यञज्ञाला मोश्ष्यपे- 
ऽद्यभात्‌,) ^ युक्त कृत्स्नकर्मक्ृत्‌"^तमाह पण्डित चुधा.१ 
(नैव किञ्चित्करोति सः "आदि वचर्नोकी सङ्गति नहीं वैठती | 
अतएव यह अर्थ किसी अशमे खामप्रद होनेपर मी प्रकरण- 
विरद है । 

गरभ्-करभमे अकर्म जौर अकर्ममे कर्मं ॑देखनेवाठा 
साधक मीमुक्तहोजाता है या सिद्ध पुरुषद्दी इस 
प्रकार देख सकता है 2 

उत्तर-मुक्त पुरुषके जो खामाविक रक्षण होते षै वे 
ही साधकके व्यि साध्य होते है | अतएव सुक्त पुष तो 
खभावसे द्वी इस तको जानता है ओर साधक उनके 
उपदेशद्रारा जानकर उस प्रकार साधन करनेसे सुक्त हो 
जाता ह | इसीष्यि मगवान्‌ने कहा है कि-- ष तुसचे वह 
कर्मत्व बतठाऊंगा, जिसे जानकर तृ कर्म-बन्धनसे ट 
जायगा | 


सम्वन्ध--स प्रकार कमम अकम गौर अकर्म करमदर्नक्रा मह्न तत्कर अव पोच रलोकोमे भिन- 
भि शीसे उययुक्त कर्मे अकम ओर अकर्म कम॑दर्ानपरवक कर्म करनेवाले तिद ओर साधक परूषक जप्तत्नताका 


वर्णन करके उस्र विपयको स्य करते है-- 
यस्य 
ज्ञाना्िदग्धकमोणं 


ग्भ 
सव समारस्माः 
तमाहुः 


कामसंकस्पवजिताः । 
पण्डितं दुधाः॥ १९॥ 


जिखके सम्पूणं शास्रसम्मत कमे विना कामन। जर संकर्पके होते है तथा जिसके समस्त कर्म 
श्ञानरूप अभ्चिके द्वरा भस्म हो गये है, उस महा पुरुषको क्षानीजन भी पण्डित कहते है ॥ १९ ॥ 


अरभ्-(समारम्भाः' पदका क्या अर्थ है ओर इसके साथ 
‹सर््े" विशेषण जोडनेका यह क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-अपने अपने वर्णाश्रम ओर परिखितिकी अपेक्षासे 
जिसके ल्यि जोयज्ग, दान; तप तथा जीविका जौर शरीर- 
निर्बाहके योग्य शाज्ञसम्पत कर्तव्य कर्म॒ उन सनका 
वाचक य्ह 'समारम्मा,'पद है । क्रियामात्रको आरम्म कहते 
है, ज्ञानीके कर्मं शाखनिषिद्ध या व्यथ नष होते-यह माव 


दिखलनेके चिये “आरम्भः के साथ (सम्‌ उपप्तगका प्रयोग 
किया गया है तथा 'सर्वविशेषणसे यह माव दिखटाया गया 
है वि साघनका्व्मे मनुष्यके समस्त क्म निना कामना 
ओर सङ्कल्पके नही क्ते, किसी-करिसी कर्मे कामना भौर 
सङ्कल्यका सयोग मी हो जाता है 2 पर साधन वरते-करतेजो 
सिद्ध हयो गया है, उस महापुरषके तो सभी करम कामना 
जीर सद्कल्पसे रहित दी होते है, उसका कोई मी कर्म कामना 
ओर सङ्कल्पसे युक्त या शाक्षपिरुदध नहीं होता | 


१९० 


 गीता-तच्वविवेचनी टीका > 


----------------------=----------- ~~~ ----------- ~ 


मभ कामसङ्कस्पवजिता"'इस पदमे आये इए कामः 
ओर "सङ्कल्पः श्दोका क्या अर्ध है तथा इनसे रहित कर्म 
कौनसे है ? 

उत्तर--खी पुत्र; धन,मकान, मान, वडाई्रतिष्ठा भौर 
खर्गघुख आदि इस खोक जौर परटोक्रके जितने भी विंप्य 
(पदार्थ), उनमेसेकिसीकी किञ्चिन्मात्न भी इच्छा कत्नेका 
साम "काम है तथा किसी विषयकौ ममता, अहंकार, राग, 
द्य एवं रमणीय-वुद्धिसे स्मरण करनेका नाम "सङ्कल्प है 
कामना सङ्कत्पका कार्य है ओर सङ्कल्प ठसका कारण है 
त्रिषर्योका स्मरण करवेसे दी उन्म आसक्ति होकर कामनाक्री 
उत्पत्ति होती है (२। ६२ ) । जिन कर्मं जिस वस्तुके 
संयोग-वरियोगकी किञचिन्मात्र मी कामना नदीं है, जिनमें 
ममता, अहङ्कार जौर आसक्तिका सर्थथा अमावहै ओौर जो 
केवठ लोकं ग्रहके यि चेष्टामात्र क्रिये जते है ते सव 
कर्म काम ओर सद्कल्पसे रहित हैँ । 

म्रभ--उपर्ुक्त पदमे भये इए (सङ्कल्पः शान्दका अर्थ 
यदि स्फुरणामात्र मान च्या जायते क्याहानिदहैः 

उत्तर-कोईं भी कमैविना स्फुरणाके नहीं हो सकता; 
पहले सुरणा होकर ही मन, वाणी भौर शरीरद्रारा कर्म किये 
जाते ह | अन्य कर्मोकी तो वात ही क्या है) त्रिना स्फुरणकरे 
तो खाना-पीना ओर चरना-किरना आदि शरीरनिर्वाके 
कर्मं मी नी हो सकते, फिर इस येकम "समारम्भाः पदसे 
वतय हर्‌ शाल्विहित कमं कसे हो सकते है ? इस कारण 
यह "सङ्कल्पः का अथ स्फुरणामात्र मानना उचित प्रतीत 
नहीं होता | 


त्यक्ता कमफलसङ्खं 
कर्मण्यभिषवृत्तोऽपि 


= 
नव॒ 


अश्न-श्ञानाग्निदग्धकमाणम्‌ पदमे श्नानागनिः अब्द 
किंसका वाचक है " ओर उसके दारा कर्मोका दग्ध हो जाना 
क्याहै? 

उत्तर-किसी भी साधनके अनुष्ठानसे उत्पन्न परमासमा- 
के यथाथ ज्ञानका वाचकं यर्हो्ञानानिनि? शब्द है | जैसे जप्ि 
इधनको मस्म कर दारता है,वैसे ही ज्ञान भी समत करमोको 
भस्म कर देता है (४ | २७ ) -उस प्रकार अग्निकी उपमा 
देनेके थ्य उसे यों क्ञानाग्नि' नाम दिया गया है | सै 
अग्निटारा सुने हए वीज केवर नाममात्रके ही वीज रह जाते 
है, उने अङ्कुरित होनेकी सक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार 
ज्ञानरूप अरिके द्रारा जो समस्त कमे फट उत्पन्न करनेकी 
शक्तिका सर्वथा नष्ट हो जाना है-- यदी उन कर्मोका ज्ञान- 
ख्प अगनिसे मस्महो जाना है | 

अश्च-यर्हयो (वुधा "प किनका वाचकं है शौर उपरयुं्त 
प्रकारसे जो ज्ञानाग्निदग कर्मा, हो गया है, उसे वे पण्डितः 
कहते है इस कथनका क्या अमिप्रायहै ? 

उत्तर-शवुधाः"पद यहो तच्ञानी महापमाओंका वाचक 
है ओर उपर्युक्त पुरुपको वे पण्डित कहते इस कथनसे 
उपर्युक्त सिद्ध योगीकी विगेप प्रमा की गी है । अमिप्राय 

यह है करि कर्मं ममता+आसक्ति) अह ङकार ओर उनसे अपना 

किसी प्रकारका को प्रयोजन न रहनेपर भी उनका खरूपतः 
त्याग न करके लछोकमग्रहके छ्यि समस्त राचत्रहित कर्मो 
को व्रिधिपू्क मठीमेति करते रहना वहती धीरताभवरीरता 
गम्भीरता ओर वुद्धिमत्ताका काम है; इसघ्यि ्ानीलेगभी 
उसे पण्डितं ( तज्ञानी महात्मा ) कहते हैँ । 


नित्यत्घो निराश्रयः 
किंचित्करोति सः 


॥ २०॥ 


जो पुरुष समस्त कर्मौमे ओर उनके फर्म यासक्तिका सर्वेथात्याग करके संसारके गश्रयसे रहित दो 
गया ह जर परमात्मा नित्यच हे, वह मेमि भकीर्भा ति वर्तता हा भी वास्तवमे कुछ भी नहीं करता ॥२०॥ 


मर्र-समस्त कर्मो जौर उनके फलम आस्तिका 
सर्वथा त्याग करना स्या है 

उत्तर-यक्ग) दान ओर तप तथा जीविका ओर शरीर- 
निर्वाहक जितने भी रासविहित कमे है, उनमें जो मयुप्यकी 


लामाविक मक्त होती है-जिसके कारण वह उन करमोको 
किये विना नहीं रह सकता ओर कर्म करते समय उनमे इतना 
संखन हो जाता है कि ई शवरकी स्एृति या अन्य किसी प्रकार 
का ्ञानतक नही रहता-रेसी आसक्तिसे सर्वया रहित हौ 


# चौथा अध्याय # 


जाना, किसी भी कर्मे मनका तनिक भी आसक्त नहोना- 
करमोमिं आसक्तिका सर्वथा त्याग कर देना है । ओर उन 
कमेसि प्राप्त होनेवाले इस लोक या प्ररछोकके जितने भी मोग 
है-उन सनम जरा भी ममता, आसक्ति ओर कामनाका 
न रहना केकि फलम आसक्तिका प्याग कर देना है । 

ग्रक्न-इस प्रकार आस्तिका त्याग करके भ्निराश्रयः 
ओर्‌ *नित्यतृपत" हो जाना क्याहै 

उत्तर-आप्तक्तिका सर्वथा त्याग करके रारीरमे अहङ्कार 
ओर ममतासे सर्वथा रहित हो जाना ओर किसी गी सासारिकि 
वस्तुके या मवुष्यके आश्रित न होना अर्यात्‌ असुक वस्तु या 
मनुष्यसे ही मेरा निर्वह होता है, यदी आधार है, इसके बिना 
काम ही नहीं चर सकता -इस प्रकारके मावे का सर्वथा अमाव 
हो जाना हीमनिराश्रयग्हो जाना है | रेता हो जानेपर मलुष्य- 
को किसी भी साप्तार्कि पदार्थकी किंश्चिन्मात्र भी अवद्यकता 
नही रहती, वह पूर्णकाम हो जाता है, उसे परमानन्दखरूप 
परमत्माकी प्राप्ति हो जानेके कारण वह्‌ निरन्तर आनन्दम 
मान रहता है, उक्तकी खितिमेक्किसी भी घटनासे कमी जरा 
भी अन्तर नही पड़ता । यदी उप्तवा "नित्यतृप्तो जाना है | 

म्रल-“कर्मणि अभिप्रबरत्त, अपि न एव किञ्चित्करोति 
स › इस वाक्ये अभिः उपसर्गके तथा “अपिः चर “एवः 


१९१ 


अन्ययोकि प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“अमि, उपसर्गसे यइ बात दिखायी गयी है 
कि रसा मनुप्य मी अपने वर्णाश्रमके अनुसार शाखविहित 
सव प्रकारके कम मलीर्मो ति सावधानी जौर विवेकके सहित 
विस्तारपूव॑क कर सकता है । *अपिः अययसे यह माव 
दिखलाया गया है किं ममता, अहङ्कार ओर फलासक्तियुक्त 
मनुष्य तो कर्मोका खरूपसे त्याग करके भी कर्भवन्धनसे 
सुक्त नी ह्यो सकता ओर यह नित्यतृप्त पुरुष समस्त 
केकि करता इआ मी उनके बन्धनमे नहीं पडता। तथा 
(एव, अभ्ययसे यह माव दिखाया गया है कि उन क्सि 
उका जरा भी सम्बन्ध नहीं रहता । भत वह समस्तं 
कर्म करता इभा भी वास्तवमे अकर्ता ही बना रहता है । 

इस प्रकार यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि कर्मने 
अकम जओौर अकर्म कर्मं देखनेवारे सक्त पुरुषके च्यि 
उसके पूर्णकाम हो जानेके कारण कोई भी कर्तव्य शेष नहीं 
रहता (३। १७), उसे किंसी मी वस्तुकी, विसी सपमे मी 
आवयव ता नहीं रहती । अतएव वह जो कुर कर्म करता 
है या सी क्रियासे उपरतष्टो जाता है, सव शाख्रसम्मत 
ओर बिना आसक्तिके वेव लोकसंम्रह ही करता है, 
इसय्यि उसके कर्म वास्तवमे कर्म नदीं होते । 


सम्बन्ध--उपर्ु्त शोकम यह वात कही ययी फ ममता, आसक्ति, फलेच्छा ओर्‌ अहङ्कारके विना केव 


लोकसमहके वि शञाल्सम्मत यन्न, दान ओर तप आद समस्त कम करता हज भी ज्ञानी पुरुष वास्तवे कुछ 
भी नही करता । इसलिये वह कर्मवन्धनमें नही पडता । इसपर यह प्रन उठता  ज्ञानीकरो आदनं मानकर 
उपर्युक्त अक्ारसे कर्म करनेवाठे साधक तो नित्य-नेमित्तिक आदि कर्मोका त्याग नहीं करते, गिष्कामभावते सव 
कारके ज्ाच्रविहित कत॑न्य-कर्मोका अनुष्ठान करते रहते है-इस कारण वे किसी पापके भागी नही वनते; किन्तुजो 
साधक सास्रविहित यज्ञ-दानारि कमोका अनुष्ठान न करके केवल र्रीरनिर्वाहमात्रके व्यि आवस्यक श्चौच-स्नान ओर 
खान-पान आदि कर्म ही करता है, वह तो पापका भागी होता होगा । ठेसी सङ्क नितृततिके ल्यि भगवान्‌ कहते है - 


निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसवैपरिग्रहः । 


शार, केवलं कर्म॑ कुर्वन्नाप्नोति किस्बिषम्‌ ॥ २१॥ 
जिखक्ता अन्व करण थौर इन्द्रियोके सष्टित हासीर जीता ह भदै ओर जिसने समस्त भोगोकी सामभ्रीका 
परिस्याग कर दिया है" ेसा आशचारदित पुरुष केव छरीरसम्बन्यौ कमं करता हुमा भी पापको नही प्राप्त होता॥ 
्रसन-'निराी › प्यतचित्तातमाः ओर प्यक्तस्ैपरि- उत्तर-जिस मनुप्यको किसी भी साप्तारिक वस्तुकी कुछ 
ग्रह॒ --इन तीन विकेपणोकेग्रयोगका यों क्या अभिप्राय मी आव््यप ता नही है, जो विसी मी कर्मसे या मलुप्यसे 


नडी रखता; जिसने सत्र प्रकरारकी इच्छा, कामना; वासना 
आदिका सर्वेथाप्याग कर दिया है--उसे "निराशीः कहते 
है; जिसका अन्त करण ओर समसत इद्धिर्यो्हित अरीर 
वशम है-अर्यात्‌ जिसके मन ओर इन्द्रिय राग-देपसे रहित 
हो जानेके कारण उनयर सब्दादि विपयेकि सङ्खका कुछ मी 
प्रभाव नहीं पड सकता ओर जिसका शारीर मी जसे वह उसे 
रखना चाहता है वैसे दी रहता है-- बह चाहे गृहस्यहो या 
संन्यासी "यतचित्तात्मा, है ओर जिसकी किसी मी व्तुर्म 
ममता नहीं है तया जिसने सुमत मोगपामग्नियोकि सं परह्का 
मटीरमोति त्याग कर दिया है, वह संन्यासी तो सर्वैथा त्यक्त- 
सर्वपरिमरह है दी । इसके सितव्रा जो कोई दुरे आश्रमवाख 
भी यदि उपगं प्रकारसे परिग्रहका त्याग कर ठेनेवाखा है 
तो वह भी ध्यक्तसर्वपसिहः है | 

इन तीनों विरपणों का प्रयोग करके इस्‌ सरके यह माव 
दिखलछया गया है किं जो इस प्रकार वाद्च वस्तुओंसे सम्बन्ध 
न रखकर निरन्तर अन्तरात्मा ही सन्तुष्ट रहता है, वह 
सास्ययोगी यद्वि यन्ञ-दानाटि कर्मोका अनुष्ठान न करके 
केवर रारीरसम्वन्धी खान-पान आदिकर्म ही करताहै, तो 





> गीता-तत्वविदेचनी सका 


च्----~----------~~-------------~------------------------------~--------~ यिनिम 








भी वह पापक्रा मागी नहीं यता क्योकि उसका कड्‌ त्याग 
आसक्ति या फठ्की इच्छासे अथवा अहङ्कायपूर्वक मोहसे 
किया इञा नहीं है; वह तो आसक्ति, परेच्छा बौर अहङ्कार- 
से रहित सर्वया ाढस्सम्मत त्याग है, अनएव सवप्रकारते 
संसारका हित करनेवास है ] 

भ्रसन-यर्हौ (शारीरम्‌ ओर 'केवखम्‌ विरोपणेकि सहित 
नवरः पद कौन-ते करमोका वाचक है चर 'किन्विपन्‌ पद 
किसका वाचक है तथा उत्तको प्राप्त न होना क्वाहै 

उत्तर-“शारीरम्‌ः ओर 'केवयमूः किगेषणेकि सहित 
(कर्मः पद यहो सौच-स्नान, खान-पान जर चयन आदिं 
केवर शरीरनिर्वाह्िसे सम्बन्ध रखनेवाडी करियार्भेका 
वाचक है तया “किल्विषम्‌? पद वहो यन्नदानादि विहित 
कमेकि त्यागे होनेवाये प्र्ताय--पापका तथा रीर 
निर्बहके स्यि की जानेवारी क्रियाअमिं होनेवाले अनिवार्यं 
धसाः आदि पारपोकरा वाचक है | उपर्युक्त पुस्यक्तोन तो 
यज्ञादि कमेक्रि अनुष्ान न करनेसे होनेवाद प्रत्यवायद्य 
पाप खता है ओर न शरीरनिर्बाके चि की जनेबाडी 
निया्भमिं होनेवाटे पापोसे ही उसका सम्बन्ध होता है; 
यही उसका शकरिल्विपः को प्राप्त न होना है | 


सम्बन्ध--उपर्ुक्त छोकोमें यह वातत सिद की ययी क्षि परमात्माक् प्राप्त सिद महापुरूपोच् तो कर्म ऋरनेवा न 


करनेते को प्रयोजन नही रहता, तथा ज्ञानयोगके साधक्रक्रा यहण ओर त्वाय गाञ्सम्मत, जासक्तिरहित जर ममता- 

रहित ह्येता है; जतः वे कर्म करते हए या उनका लाय करते इए--समी जक्स्था ओमिं ऊर्मवन्यनते सरवेथा मुक्त हँ ¡ यवे 
दिखाते हैँ ० कर्मयोयी ४७ (1 

भगवान्‌ यह वात दिसते हैँ कि कर्मे अकरमदरयनपुव॑क रं करनेवाला क्योयी भीं कमवन्धनमे नही पदता-- 


यद्च्छाङाभसव॒षटो इन््ातीतो विमत्सरः । 


< भ 
समः सिद्धावसिद्धौ च कूत्ापि न निबध्यते॥ २२॥ 

जो विना इच्छाके अपने-आप प्रात डप पदार्थे खद्‌! सन्तुष्ट रहता है जिखमें इष्याका सेधा अभाव 
हो गया है, जो दष-शोकर आदि उन्द्वौसि सर्वया अतीत हो गया है पेखा सिद्धि जौर असिद्धि खम रहने- 

वाख कर्मयोगी क्म करता इभा भी उनसे नदीं धता ॥ २२ ॥ 
प्रल~-यद्च्छलामः क्या है गौर उसमे सन्तुष्ट न क्रिसी अनुकर पदार्थकी प्राति होनेपर उसमें रण करना, 
रहना क्या है ? उक्के बने रहने या वदृनेकी इच्छ र व न 
उत्तर-अनिभ्से प्रा प्रतिकूठकी प्राम देप करना, उप्तके नष्ट हो जानेकी 
विष या परेच्छसे प्रारन्धानुप्तार जो छा कलानौर दोनो ही प्राख्म या गवाना 
अनुरूढ या प्रतिकूक पद यकी प्राति होती है, बह 'यद्न्छा- विधान समश्नकर्‌ निरन्तर शान्त ओर प्रसनचित्त रहना 


खम है; इत 'यद्च्छलामः मे सदा ही आनन्द मानना, यदी 'यदच्छालमः म सदा सन्तुष्ट रना है । 


# चौथा अध्याय # 


१९३ 





अ्क्ष-‹विमत्सरः, का क्ष्या माव है ओर इसका प्रयोग 

यहो किंस ल्य किया गया है 2 
उत्तर-विधाबुद्धिःधनः, मान, बड़ाई या अन्य किसी 

मी वस्तु या गुणके सम्बन्धसे दूसर्ोकी उन्नति देखकर जो 
ष्या (ष्ट) का भाव होता है-इख विकारका नाम "मत्सरताः 
है, उसका जिसमे सर्वथा अभाव हो गया हो, वह "विमत्सरः 
है । भपनेको विद्वान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ समञ्लनेवा्ोमि भी 
ईष्योका दोष छिपा रहता है; जिनमे मनुष्यका प्रेम होता 
है, रसे अपने मित्र जर कुटुम्बियोके साथ मी रई््याका 
माव दहरो जाता है | इसच्यि विमत्सरः विशेषणका प्रयोग 
करके यो कर्भयोगीमे ह्ष-रोकादि विकारोसे अख्ग 
ईष्यकि दोषका भी अमाव दिखल्या गया है । 

्रभन-दन्दरोसे अतीत होना क्या है ! 

उत्तर-हष-शोक ओर रागदद्रष आदि युगम 
विकार्ेका नाम दन्द है; उनसे सम्बन्ध न रहना अर्थात्‌ 
इस प्रकारके विकार्ोका अन्त.करणमे न रहना ही उनसे 
अतीत हो जाना है । 

मक्ष-सिद्धि ओर असिद्धिका यहा क्याथर्थ॑है 
ओर उसमे सम रहना क्या ए 

त्तर-यक्घ, दान ओर तप आदि किसी मी करतन्यकर्म- 
का निर्वष्नतासे पूरणं हो जाना उसकी सिद्धि है; भर किसी 


प्रकार वि्न-बाधके कारण उसका पूर्ण न दोना ही अपिद्धि 
है । इसी प्रकार जिस उद्देदयसे कर्मं किया जाता है, उस 
उदृदेश्यका र्णं हो जाना सिद्धि है जीर पूर्णं नहोनादयी 
असिद्धि है । इस प्रकारकी सिद्धि जौर असिद्धे मेद-बुद्धिका 
न होना अर्थात्‌ सिद्धिम हष ओर आसक्ति भादि तथा असिद्धिः 
मे देष ओर शोक आदि विकाररोका न होना, दोनेमि एक-सा 
माव रहना ही सिद्धि जीर असिद्धिमे सम खना है । 

म्रश्ष-ेसा पुरुष कर्म करता हआ भी नहीं बैधता; 
इख कथनका क्या भाव है ४ 

उत्तर-कर्म करनेमे मनुष्यका अधिकार है ( २। ४७), 
क्योकि यज्ञ (कर्म) सष्ित प्रजाकी रचना करके प्रजापतिने 
मनुरपयोको कर्म करनेकी आज्ञा दी है (३ । १०), अतएव 
उसके अनुसार कमे न कनेसे मनुष्य पापका भागी होता 
है (२ ।-१६ ) | इसके सिवा मनुष्य कर्मोका सर्वथा 
त्याग कर्‌ मी नद्य सकता (२ | ५); अपनी प्रकृतिके 
अनुसार कुछ-न-ङुठ करम समीको करने पडते है । अतएव 
इसका यह भाव समङ्गना चाहिये कि जिप्त प्रकार केवर 
दारीर-सम्बन्धी कमेक करनेवाख पसिदहरहित साख्ययोगी 
अन्य कर्मोका अआचरणन करनेपर भी कर्मं म कनेके पापसे 
छप नही होता, उसी प्रकार कर्मयोगी विदित कमेक 
अनुष्ठान करके भी उनसे नहीं घता । 


सम्बन्धो यह प्रश्न उठता है उपर्युक्त प्रकारसे किये हुए कर्म बन्धनके हेतु नही अनते, इतनी ही 
वात है या उनक्रा ओर भी कुछ मह है | इसपर कहते है -- 


गतस्ङ्गख 
यज्ञायाचरतः 


मुक 
कुर्म 


ज्लानावसितचेतसः । 
समम्रं प्रविरीयते ॥ २३॥ 


जिसकी आसक्ति सर्वथा न्ट हो गयी है, जो देहाभिमान मौर ममतासे रदित दो गया है, जिसका 


चिच्च निरन्तर परमातमाके कानमे स्थिर रहता है 
सम्पूण कमे भरीभोति विङीन हो जाते हैँ ॥ २३ ॥ 
प्रन-आसक्तिका सर्वथा नष्ट हो जाना क्या है, जौर 
'तसङ्खस्य, पद किप्षका वाचक दै 
उत्तर-कर्मेमिं ओर उनके फठरूप समस्त भोगम 
तनिक भी आधक्ति या कामनाका न रहना, आप्तक्तिका 


सर्वथा नष्टष्टो जाना है।इस प्रकार जिसकी जसक्तिका अभाव 


री° त° वि° २५-- 


केवर यक्ञसम्पादनके छिये कमे करनेवाले भवुण्यके 


हो गया है,उस क्मयोगीका वाचक य "गतसद्धस्यः पद है। 

यदी भाव कर्मे ओर फलम आसक्तिके त्यागसे तथा सिद्धि 

छीर जसिद्धिके समल्वसे पवैशछोकमे दिखलया गया है | 
मक्च-पुक्तस्य, पदका क्या माव है 
उत्तर-जिसका अन्तःकरण जीर इन्दरियोकि सधातरूप 
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दारीरमे जरा भी आतमामिमान या ममत्व नहीं रहा है, जो 


देहामिमानसे सर्वया मुक्त ह्यो गया है--उस ज्ञानयोगीका 
वाचक ययँ क्तस्य, पद है । 
प्रभ--्ञानाबध्ितचेतस, पदका क्या भाव है 
उत्तर-क्ञानावस्थितचेतसः' पद्‌ भी सर्वत्र ब्रहमबुद्धि 
हो जनेके कारण प्रत्येक क्रिया करते समय जिसका चित्त 
निरन्तर प्रमासके ज्ञानम खगा रहता है, रेस ज्ञानयोगीका 
ही वाचक है| 
प्रभ-“यज्ञाय आचरतः? इस पदमे यज्ञ" शब्द किंसका 
वाचक है ओर उसके च्य कर्मोका आचरण करनाक्याहै ? 
उत्तर-अपने वर्ण, आश्रम ओर परिखितिके भनुपार 
जिस मनुष्यका जो शाखदृष्टिसे विहित कर्तव्य है,वही उसके 
च्यि यज्ञ है । उस शाञ्चविहित यज्ञका सम्पादन करनेके 
उद्देयसे ही जो कर्मोका करना है-अ्ात्‌ किंसी प्रकारके 
खार्थका सम्बन्ध न रखकर केवर छोकसग्रहसप॒यज्ञकी 
परम्परा सुरक्षित रखनेके च्यि ही जो कर्मोका आचरण करना 
है, वही यक्घके ध्ये कर्मोका आचरण करना है | तीरे 
अध्यायके नवे शृखोकमे आया हआ यज्ञार्थात्‌, विरोषणकरे 


#‰ गीता-तरवविवेचनी रीकौ # 





सहित "कर्मणः, पद मी देसे ही कर्मोका वाचक है | 


ग्र“ समग्रम्‌ विशेषणके सहित 'कर्मपद यहोँ किन 
कर्मोका षाचक है ओर उनका विटीन हो जाना क्या है ? 

उत्तर-इस जन्म ओर जन्मान्तरे किये हुए जितने मी 
कम॑ सस्काररूपसे मवुप्यवे अन्तःकरणमे सञ्चित रहते ह 
जर जो उसके द्वारा उपर्युक्त प्रकारसे नवीन कर्म किये जति 
है, उन सवका वाचक यदो समग्रम्‌, विरोपणके सहित 
धर्मः पद है, उन सवका अमाव हौ जाना अर्थात्‌ उनम 
किसी प्रकारका बन्धन करनेकी शाक्तिका न रहना दी उनका 
विढीन हो जाना है । इससे भगवानने यह मव दिखयया 
है कि उप्यक्त प्रकारसे कर्भ करनेवारे पुर्षके करम उसको 
वोधनेवाले नहीं होते, इतना ही नही, किन्तु जैसे किसी 
घासकी देशी आगमे जलाकर गिराया हुभा धास खयं भी 
जठकर नष्ट हो जाता है ओर उर धासकी देरीको मीस 
कर देता है-वैसे ही आसक्ति, फलेच्छा,ममता जौर जमिमान- 
के व्यागरूप अग्निम जलकः्‌ विये इए कर्मपर्वसन्चित समस 
केकि सहित षिरीन हो जाति है, फिर उसके किसी मी 
कमम किसी प्रकारका फ ठेनेकी शक्ति नदीं रहती । 


सम्बन्ध-पूर्ंर्लोकमें यह वात कही गयी फ यज्ञकर विये कर्म करनेवाले पुरुपके समस्त कमं विलीन हो जाते 


है । वयँ केवल अन्मे हतका हवन करना ही यन्न है ओर उत्ते सम्पादन करनेकर ये की जानेवाठी क्षिया ही यज्नकेव्यि 
कर्म करना है, इतनी ही वात गही है वर्ण-जश्रम, समाव जर परिस्थितिके अनुसार जिक्र जौ कर्तन्य है, वही 
उत्तके वि यन्न है ओर उत्ता प्रठन करनेके लिय आवदधक क्रिभायोका निःसवारथवुदधिते लोकसंमहाथं कना ही 
उत्त यज्ञके छिये कर्मं करना है--इसी भावको सुखष्ट कनेक लिये अव भगवान्‌ सात र्टोकरमें भिक-मिन योगि्योद्रारा 
शरिये जानेवाठे परमात्माकी आिके साधनल्य शासरिहित कर्तन्य-करमोका रिभिच् यन्नो नासते वणन करते है-- 
गह्ा्पणं जह्य हवितरहयाग्नो ब्रह्मणा हृतम्‌ | 
ब्रहैव तेन गन्तव्यं वह्यकमैसमाधिना ॥ २४॥ 
जिस यतमे अपेण अथीत्‌ सवा जादि भी बहा दे भर हवन क्रिये जाने योगय ्रव्यभी जह्य हेतथा बह्मरूप 
तीके द्वारा ब्रह्मरूप अग्निम आति देनारूपक्रिया भी ब्रह्म है--उस बरह्मकर्ममे स्थित रहनेवाछे योगद्वारा 


पराप्त किये जलेयोभ्य फल भी ब्रह्म ही है ॥ २४ ॥ 
अरश्च-हस दलोकमे यक्गके रूपकसे क्या माव ३।१४।१) के अनुसार सर्वत्र हमदर्शनरूप साधनको 


दिखाया गया है | यञ्जका खूप दिया है | अभिप्राय यह है कि कर्ता, करम 
उत्तर शस इ्मेकमे "सवं खल्विदं बरहम (छन्दोम्य ० धर करण आदिके भेदसे मिन्न-मिनन रपे प्रतीत दनेवरे 


# चौथा अध्याय # 
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समस्त पदार्थो ब्रह्ह्यसे देखनेका जो अभ्यास है-यह 
अभ्यासरू्प कर्म ही परमामाकी प्रातिका साधन होनेके 
कारण यक्घ ही दै । 
इस यज्ञम सुवा, हवि, हवन करनेवाला ओर हधनशूप 
क्रियाँ आदि भिन्न-भिनन वत्तुरं नहीं हेती, उसकी द्म 
सत्र कुछ बह्म ही द्योता है, क्यो एेसा यज्ञ करनेवाला 
योगी जिन मन; बुद्धि आदिके द्वारा समस्त जगत्‌को ब्रह्म 
समक्षनेका अम्यास करता है, वह उनको, अपनेको, इस 
अभ्याप्तरूप क्रियातो या अन्य किसी मी वस्तुको ब्रह्मसे 
मिन नदीं समक्षता, सबको ब्रह्मरूप ही ेखता है इसन्धि 
उशी उनमे किसी प्रकारकी मी मेदबुद्धि नदीं रहती । 
प्रन-इस खूपकमे अर्पणम्‌, पदश्षा अर्थं यदि हवन 
कनेकी क्रिया मान छी जाय तो क्या आपत्ति है 
उत्तर-टतम्‌, पड हवन कनेक क्रियाका वाचक है | 
अत, अर्पणम्‌! पदका अर्थ मी क्रिया मान छेतेसे पुनरुक्ति- 
का दोष आता है । न्वे अध्यायके सोरे शलोकम भी 


छतम्‌, पदका ही अर्थ हवनवी करियाः माना गया है। अतः 
जिनके द्वारा को$ वस्तु अर्पित की जाय, वर्ते जनेन- 
इस ब्युत्पत्तिके अनुसार “अर्षणम्‌? प्दका श्यं जिसके 
दरा धरत जादि दव्य अग्निम छोडे जाते है, पसे वा 
आदि पात्र माननां दी उचित माद्धम पडता है । 

मश्च-त्रहमकर्ममे सित होना क्या है ओर उसके 
द्वारा प्राप्त किये जनेयोग्य फर भी जरह ही है, इस 
कथनका क्या माव है 

उत्तर-निरन्तर सर्वैत्र महाबुद्धि करते रहना, किंसी- 
को भी ब्रह्मसे भिन्न नहीं समञ्चना-यददी ह्मकरमम सित 
होना है तथा इस प्रकारके साधनका फर नि, सन्देह पर- 
्रहम परमात्माकी ही प्रधि होती है, उपर्युक्त साधन कले- 
वाला योगी दूसरे फठ्का मामी नहीं होता-यदी माव 
दिखलनेके च्यि रेसा कहा गया है कि उसके द्वारा 
प्रात किया जनेयोग्य फठ मी ब्रह्म ही है| 


तम्बन्ध--इस प्रकार वहमकरमरूम यज्ञका वर्णन करके जब अगले ङ्टोकम देवपूजनरूम यन्नका गौर्‌ 
आत्मा-परमात्माके अमेददर्ानरूप यज्ञकर वणन करते है-- 


दैवमेवापरे 
ब्रह्माग्नावपरे 


यज्ञं 


योगिनः 
यकं 


पर्युपासते | 
यज्ञेनवोपजुहति ॥ २५ ॥ 


इतरे योगीजन देवताोके पूजनरूपयक्तका ही भखी्भोति अनुष्ठान किया करते है जीर अन्य योगीजन 
परब्रह्म परमात्मारूप अग्निम भमेदरर्ानरूपयक्षके दवारा ही आत्मरूप यक्षका दवन क्रिया करते है ॥ २५॥ 


रश-यहो (्योगिनः'पद किन योगिर्योका घाचफ है 
ओर उसके साथ अपरे" विरोषरणका प्रयोग क्रंसय्यि 
किया गयादहैः 

उत्तर--यहो "योगिन, पद ममता,आसक्ति ओर फठेच्छा- 
कात्याग कारे श्ास्विहित यज्ञादि कर्म करनेवा>े साधर्को- 
का वाचक है तथा इन साधक्रोको पूर्वरटोकमें वर्णित ब्रह्मकर्म 
करनेवा्ोँसे अरग करनेके व्ये यानी इनका साधन पूर्वोक्त 


साधनसेमिन्न है ओर दोनो साधरननोके अधिकारी मिन्न-मित् 


होते है, इस बातको यष्ट कनके धिये यदो 'योगिनः "पदक 
साथ “अपरे, धिरोषणका प्रयोग किया गया है | 
अभ-“दैवम्‌" विदेषणके सहित 'यज्गम्‌,पद किस कर्म- 


का वाचक है ओर उसका मलीमोँति असुष्ठान करना 
क्या है तथा इस इलोकके पूर्ादधम मगवानक्े कथनका 
क्या भमिप्राय हैः 

उत्तर-त्रह्मा, रिष, शाक्ति, गणेशः सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र 
ओर वरुणादि जो शास््रसम्मत देव दै-- उनके लिये हवन 
करना+उनकी पूजा करना, उनके मन्त्रका जप करना, उनके 
निमित्तसे दान देना ओर त्राह्मण-मोजन कखाना आदि 
समप्त कर्मोका वाचक यदह दैवम्‌ व्रिरेषणके सहित 
ध्यजञम्‌^पद है ओर अपना कर्तव्य समक्षकर बिना ममता- 
आपक्ति जीर फलेच्छाके कवठ परमात्माकी प्रातिके उद्‌ देदय- 
से इन सनका ्रद्धा-भक्तिपूर्वक शास्रविधिके अनुसार पूर्णतया 


‡# गीता-तच्चविवेचनी डका # 
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अनुष्ठान कना ही दैवयज्ञका मरीमोति अनुष्ठान करना 
है । इ श्णेकके पूवाद भणवान्‌ने यह भाव दिखटया 
है किं जो इष प्रकारसे देवोपासना करते &, उनकी त्रिया 
मी यज्ञके ल्य ही कर्मं करनेके अन्तर्गत है | 

अरश्-हमल्प अगि यज्ञके दारा यज्ञको हवन 
करनाक्याहैः 

उत्तर-अनादििद्ध अज्ञानके कारण रारीरकी उपाधिसे 
आत्मा भौर परमात्माका मेद अनादिकारते प्रतीतो रदा है, 
इस अक्ञानजनित भेद-ग्रतीतिको ज्ानाम्यास॒द्रारा पिदा देना 
अर्थात्‌ शाख ओर आचार्यक उपदेशसे सुने हए तच्ज्ञानका 
निरन्तर मनन ओर निदिध्यासन करते-करते नित्य विज्ञाना- 
नन्दधन, गुणातीत परत्र परमातामे अभेदमावे आत्मको 
एक कर्‌ देना-विरीन कर देना ही त्रहमप अग्ने यञ्ञके 
द्रा यज्ञको हवन करना है । इस प्रकारका यज्ञ॒ करनेवाले 
ज्ञानयोगियोकी दष्टिमे एक निर्युण-निराकार सच्चिदानन्दघन 
ब्रहमके सिवा अपनी या अन्य किंसीकी भी किंश्विन्मन्न सत्ता 





नही रहती; इस त्रिगुणमय संसारसे उनका कु भी सम्बन्ध 
नह्य रहता।उनके व्यि संस्ारका अव्यन्त जमाव हो जाता है) 

म्रन-पू्दछोकमे वणित ब्रहमकर्मसे इस जमेददर्ीन- 
रूप यक्का क्या सेद है ? 

उत्तर-दोनां ही साधन सांस्ययोगिर्योदराए किये जते 

है जीर दोनेमिं ही अग्निस्थानीय प्रह परमात्मा है, शस 
कारण दोर्नोकी एकता-सी प्रतीत होती है तथा दोनोका एर 
अभिनमावसे सचिदानन्दधन ब्रहमकी प्राप्ति होनेकै कारण 
वास्तवमे कोशं मेद भी नही है,केवर साधनक प्रणाटीका भेद 
है; उसीको स्पष्ट करनेके च्य दोनोका वर्णन भठग-अठग 
किया गया है | पूर्वस्लोकमे वर्णित साधन तो (सर्व खल्विदं 
्रह्म'(खन्दोगय ० ३।१४। १) इस श्ुति्राक्यके अनुसार 
सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि कटनेका वर्णन ह ओर उपर्युक्त साधनमे 
समस्त जगतके सम्बन्धका अभाव करके आत्मा ओर 
प्रमातमामे जभेदददनकी बति कदी गयी है | 


सम्बन्ध--इत प्रकार दैवयन्न ओर अमेददर््नरम ॒यन्नका वर्णन करनेके अनन्तर अव इद्धियसंयमसूप 


यन्नका ओर विषयहवनरूप यन्नका वणन करते है-- 
श्रोत्रादीनीन्दियाण्यन्ये 
साब्दादीन्विषयानस्य 


संयमाग्निषु 
इन्द्रियाग्निषु 


जहृति । 
जहति ॥ २६ ॥ 


अन्य योगीजन श्रो भादि समस्त इन्दियोको संयभरूप अग्नयो हवन करिया करते है मोर दुसरे 
योसी छोग शब्दादि समस्त विषयोको इन्दरियरूप अभ्नियोे वन क्रिया करते है ॥ २६॥ 


्र्-संयको अग्नि वतरनेका क्या माव है ओर 
उसमे बहूवचनका प्रयोग किंसच्यि किया गया है 
उत्तर-इन्दियसंयमद्प साधनको यज्ञका रूप देनेके 
ध्यि यदह संयमको अग्नि बताया गया है ओर्‌ प्रयेक 
इन्दियका सथम अल्ग-अ्रकग होता है, इस्त बातको स्पष्ट 
कानेके घ्म उसमे वहुवचनका प्रयोग किया गया है । 
्र्ष-संयपरूप अन्निर्योमिं श्रोत्र आदि इन्दरियोको हवन 
करना क्या है? 


उत्तर-दूसरे जध्यायमे कहा गया है किं इन्दियौ बडी 
प्रमथनरीख है, ये बखात्कारसे साधकके मनको डिगा देती 


हैँ (२। ६०); इसल्ि समस्त इन्दियोको अपने वशा 
कर ेना--उनकी खतन््रताकौ मिय देना, उनम मनको 
विचितं करनेकी शक्ति न रहने देना तथा उन्हे सापि 
मोगरे प्रवृत्त न होने देना ही इन्दिर्योको सयपह्प अनिर्यो- 
मे हवन करना है | तात्पर्य यह है कि श्रो, चचा, नेत्र 
जिह्वा ओर नासिकाको वमे करके प्रत्याहार करना- 
ङब्द, स्प, खूप, रस ओर गन्ध आदि वाहर-मीतर 
विपरयसि विकपर्वकं उन्दे हटाकर उपरत होना ही श्रो 
आदि इन्धिर्योका संयमरूप अग्नियोमि हवन करना है । इसका 
सुश्पष्टमाव दूसरे अध्यायके अलाचनवे श्लोके कटुके 
दृष्टान्तसे बतलाया गया है | 


+ चौथा अध्याय # १९७ 








मरदन-ती्रे अध्यायके छठे श्योकरमे जिस इन्दिय- बहुवचनका प्रयोग किया गया है | 
सयमको मिथ्याचार वतलाया गया है, उसमे जीर यकि म्रशष--शन्दादि विषयोंको इन्दियरूप अग्नियोमे हवन 
इन्धियक्तयममे क्या मेद है क्रनाक्याहै 

उत्तर-वर्हो केवढ इन्दरिरयोको देखने-घुनने तथा खाने-  उत्तर-वरश्मे की इई ओर राग-दरेषसे रहित इन्दि्याकि 
पीने आदि बाह्य विष्योंसे रोक ठेनेको ही सयम कहा गया द्वारा वर्ण, आश्रम ओर परिधितिके अनुसार योग्यतासे प्राप्त 
है, इन्दरिर्थोको वरामं करनेको नही; क्योकि वँ मनसे विषर्योका भ्रहण करके उनवौ शन्ियोमें विटीन कर देना 
इन्दियोके विषयका चिन्तन करते रहनेकी बात स्पष्ट है । (२।६४) अर्थात्‌ उनका सेवन कते समय या दुसरे समय 
किन्तु यह वेसी वात नही है, यहो इन्दिर्योको वशम कर॒ अन्तःकरणे या इन्दियोमे किसी प्रकारका विकार उत्पन 
लेनेका नाम (सयम है | वरामे की इई इन्दर्योमे मनको करनेकी शक्ति न रहने देना ही शब्दादि विपर्योको इम्दिय- 
विषयोमे प्रत्त करनेकी शक्ति नदी रहती । इसव्यि जो रूप अगिनर्योमं हवन करना है | अभिप्राय यह है कि कानोकि 
इन्दियोको वशमे विये बिना ही केवर दम्भाचारसे इन्दर्यो- द्वारा निन्दा जर स्तुतिको या अन्य किसी प्रकारके अनुकूक 
को विषर्योसे रोक रखता है, परन्तु मनसे विषयोका चिन्तन॒या प्रतिक शब्दको सुनते इए, नेत्रोके दारा अन्छे-घुर 
करता रहता है जीर जो परमात्माकी प्राति कनेक व्यि दृ्योको देखते हए, जिहाके द्वारा अनुकूक शौर भतिकूठ 
इश्योको वशमे कर रेता है, उसके मनसे विषरयोका चिन्तन॒रसको ग्रहण कलते हए-इसी प्रकार अन्य समस्त इन्दियोदारा 
नहीहोता, निरन्तरपरमात्माका ही चिन्तन होता है । यही भी पराख्धके अनुसार येोग्यतासे प्राप्त समस्त विषयोका 
मिध्याचारीके संयमका भौर यथाथं सथमका भेद है | अनासक्तमावये सेवन करते हए अन्त.करणमे सममाव 

मभ-र्लोककेउततरार्धमे न्दिय, शब्दके साय“अग्नि' रखना, भेदयुद्धिजनित राग-्ेष ओर हर्ष-लोकादि विकारे 
शब्दका समास किस्य किया गया है : जर इन्दिया- कान होने देना-अर्थात्‌ उनविषरयमि जो मन ौरइन्दियोको 
निषु पदमे बहवचनके प्रयोगका क्या अभिप्राय है £ विक्षिप्त (विचलित ) करनेकी श्त है, उपतका नारा करके 

उत्तर-आसक्तिरहित इन्दियदवारा निष्काम भावसे विषय- उनको इन्दरयोम विटीन काते रहना--यददी शब्दादि 
सेवनरूप साधनको यज्ञका रूप देनेके व्यि यो न्दियः विषर्योका इन्द्ियरूप अग्नियोमे हवन करना है । क्योकि 
शब्दके साय अग्नि, शब्दका समास किया गया है जौर॒ विषयमे आसक्ति, सुख भौर रमणीय बुद्धि न रहनेकेकारण 
प्रत्यक इन्दियके द्वार अनासक्तमावसे अलग अरग विषरयोका वे वरिषयभोग साधकपर अपना प्रमाव नहीं डाढ सकते, वे 
सेवन किया जाता है, इस बातक्तो स्पष्ट करनेके व्यि उसमे खयं अनिमे घासकी मति भस हो जति है । 

सम्बन्ध--अव आत्मसंयमयोगरूप यन्नक्रा वर्णन करते है-- 
सवोणीद्धियकर्माणि प्राणकमीणि चापरे | 


आत्मसंयमयोगाभरो जहति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 


दुसरे योगीजन इन्धियोकी सम्पूर्ण क्रिया्मोको ओर प्राणोकी समस्त क्रियाोको क्षानसे प्रकादित 
आत-संयमयोगरूप भग्निमे वन किया करते है ॥ २७ ॥ 


अभयो (आत्मसंयमयोगः किंस योगका वाचक है उस समाधियोगको यज्ञका रूप देनेके चयि उप्तके साय 

- ओर उसके साथ^अगनिःशब्दका समास किस घ्यि किया गया “अगनिशब्दका समास किया गया है तथा सुषुपतिसे समाधिकी 

है तथा श्ञानदीपितेः विरोषणका क्या माव है 2 भिन्नता दिखलनेके च्वि- अर्थात्‌ समाधि-अवसथामे विवेक- 
उत्तर-य्ह"आत्मसयमयोग'समाधियोगका वाचक है । विङ्गानकी जागृति रती है, सन्यताका नाम समाधि नहु 
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है--यह माव दिखलानेके ओर यज्ञके ङ्पकम उस समाधि- 
योगको प्रज्यछित अग्निकी मेति ज्ञानसे प्रकारित वतखनेके 
व्यि ज्ञानदीपिते" विशेषणका प्रयोग क्रिया गया है | 

्र-उपर्यक्त समाषियोगका खख्य क्या है : तथा 
उसमे इन्दि्योकी समपूरण क्रिया्ओंको ओर परर्णोकी समप 
करियार्जोकौ हवन करना क्या है ? 


उत्तर-ध्यानयोग अर्थात्‌ ध्येयरमे मनका निरोध दो 
परकारसे होता है-एकमतो प्रार्णोका जर इन्दि्योका निरोध 
करके उसके बाद मनका ध्येय क्ते निरोध किया जाता है 
ओर दूसरे, परे मनके द्वारा ध्येयका चिन्तन करते-करते 
ध्येये मनकी एफाप्रतारूप ध्यानाघस्था होती है । तदनन्तर 
ध्यानकी गाढ़ खिति होकर ध्येयमें मनका निरोध हो जाता 





हैयही समाधि-अवस्था है।उस समय प्राणेकी शौर इन्धियो- 
की सम्पूणं त्रिया अपने-आप सक जाती है । यह इस दूसरे 
प्रकारसे किये जानेवारे ध्यानयोगका वर्णन है | इ्सख्ि 
परमात्मक सगुण-साकार या निर्गुण-निराकार-किंसी मी 
रूपमे अपनी-जपनी मान्यता ओर्‌ मावनाके अनुसार विधि- 
पूर्वक मनका निरोध कर देना ही समाधियोगका खरूप है | 

इस प्रकारके ध्यानयोगर्मे जो मनीनिग्रहपूक इन्द्ियोकी 
देखना, चुनना, सूघना, स्पर्श करना, आ्लादन करना 
एव ग्रहण करना त्याग करना, वोढना ओर चठ्ना- 
किरना आदि तथा प्रा्णोकी खास-ग्रशा्त ओर हिल्ना- 
इना आदि सपरसत क्रियार्थंको विीन करके समाधिख 
हो जाना है-यही भाससेयम-योगल्य अग्निमे इन्दर्योषी 
ओर प्राणोकी समस्त त्रिया्ओका हवन करना है | 


सम्बन्य---इत प्रकार समाधियोगके साधको यन्नका रूप देकर अव॒ अगते दलोकमेँ द्रव्ययन्न, तपोयन्न, 
योगयन्न गौर स्वाध्यायरूप ज्नानयज्ञका संकपमे वर्णन करते है-- 


दव्ययज्ञास्तपोयज्ञा 
खाध्यायक्ञानयज्ञाश्च 


यतयः 


योगयज्ञास्तथापरे ! 
संरितत्रताः ॥ २८ ॥ 


कई पुरुष दरव्यसम्बन्धी य्न करनेवाले दैःकितने ्ी तपस्यारूप यज्ञ करनेवाले है तथा दुसरे कितने 


ही योगरूप यक्ष करनेवाले है, कितने ही अर्दिसादिं 


छ्ानयन्ञ करनेवाले है ॥ २८ ॥ 
्रभर-्रव्यसम्बन्धी यज्ञ किस क्रियाका वाचक है ? इसे 


करनेका धिकार किंनको है तथा यँ ्रम्ययज्ञाः› पदके 
प्रयोगका क्या भाव है 

उत्तर-अपने-अपने वर्णष्भेके अनुसार न्यायसे प्राप्त 
द्रव्यको ममता,आस॒क्ति जौर फलेच्छाका व्याग करके यथा- 


योग्य लोकसेवमिं रुगाना अर्थात्‌ उपर्युक्त भावसे बाबी, कुर 


ताखाव, मन्दिर, धर्मशाला आदि बनवाना, मूखे, अनाथः 
रोगी, दुखी, असमर्थ, भिक्षु आदि ममुष्योकी यथावर्यक 
अन्न, घल्ल, जरु, ओषध, पुस्तक आदि वस्तुभंद्ारा सेवा 
करना, विद्वान्‌ तपस्वी वेदपादी सदाचारी ब्राह्मणको गौ, 
भूमि, वल, आमूषण आदि पदार्थोका यथायोग्य अपनी 
शक्तिके अनुसार दान करना-इसी तरह अन्य सव प्राणियो- 
को सुख पर्ुचानेके उदेदयसे यथाशक्ति द्रभ्यका व्यय करना 


तीक्ष्ण व्रतौसे युक्त यल्लरी पुरुष खाध्यायरूप 


श्रन्ययङ्ग" है | इस यज्ञके करनेका अधिकार केवल गृहर्थो- 
को दी है; क्योकि द्रव्यका सग्रह करके परोपकारम उसके 
व्यय करनेका अधिकार संन्यास आदि अन्य आश्वमो्मे न्दी 
है ] यहो मगवानने रन्ययज्न' शब्दका प्रयोग करके यह्‌ 
माव दिखटायाहैकि परभासाकी प्ाधिके उदेश्यसे टोकसेवा- 
द्रव्य खगानेके चयि निःस्तार्थभावसे क्म करना भी यज्ञार्थं 
कम कलेके अन्तगैत है । 

प्रभ (तपोयज्ञः किंस कर्मको कहते हैँ ? ओर इसमे 
कितका अधिकार दै 

उत्तर-परमात्माकी प्रापतिके उदेश्यसे अन्तःकरण ओर 
इन्दियोको पवित्र करनेके व्यि ममता+आसक्ति घौर फएलेच्छा- 
के व्यागपवैक त्रत-उपवासादि करना; धमपाकनके व्यि कट 
सहन करना, मौन धारण करना, भगिनि ओर सूरयके तेजको 
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तथा वायुको सदन करना, एक वश्च या दो वखोसे अधिकका 
त्याग कर देना; अननक स्याग कर देना, केवर फ या 
दूष खाकर दी शरीरका निर्वाह करना, वनवास करना 
आदि जो यान्विधिके अुपतार तितिक्षासम्बन्धी क्रिये 
उन सबका वाचक यदौ "तपोयत्त" है | इसमे वानप्र 
आश्रम्राटोका तो पूर्णं अधिकार है ही, दूसरे आाश्रमवारे 
मनुष्य मी शास्रषिधिके अनुसार इसका पालन कर सकते 
है । शपनी-अपनी योग्यताके अनुसार सभी आश्रमवाञे 
इसके अधिकारी है | 

भश्च-यहो 'योगयज्ग' शाब्द किंस कर्मकरा वाचक है 
तथा यहं प्योगपज्ञा › पदके प्रयोगका क्या भाव है 

उत्तरया वास्ततरमे "योगयज्ग' किंस कर्मकरा वाचक 
है, यह तो भगवान्‌ ही जानते है, क्योंकि इसके विदोष रक्षण 
यँ नहीं बतटाये गये है । किन्तु अनुमानसे यह प्रतीत 
होता है किं चित्तदृत्ति-निरोधूप जो अष्टाङ्गयोग है 
सम्मवतः उसीका वाचक यहो 'योगयज्गः शाब्द है | भतएव 
य| "योगयज्ञाः" पदक प्रयोगका यह माव समञ्चना चाये 
कि बहत-से साधक परमातमाकी प्रातिके उदेरयसे जासक्ति, 
फलेच्छा ओर ममताका त्याग करके इस अषटङ्खयोगरप 
यज्ञका ही अनुष्ठान किया करते है ] उनका वह योग- 
साधनारूप कर्म भी यज्नार्थं कपैवे अन्तर्गत है, अतएव 
उन छोगकि भी समस्त कर्मं विलीन होकर उनको 
सनातन ब्रह्मी प्राति हो जाती है| 

मक्च-उपरुक्त अष्टाद्वयोगके भाठ उद्घ कौन-कीनसे है 

उत्तर-पातन्ञल्योग्दीनमे इनका वर्णन इस प्रकार 
आता है-- 

यमनियमासनप्राणायामप्रस्याहारधारणाष्यानसमाध- 

योऽ्वद्नानिं |; ( २} २९ ) 

यम नियम, आसन, प्राणायामः प्रत्याहार, धारणा, 
ध्येन ओर समाधि-ये योगके आठ अङ्क ई । 


--~ ---~ ~~~ ~~~ --~---~--~ ~ - 


हनम यम, नियम, आप्तन, प्राणायाम; प्रस्ाहार- 
ये पच वहिरद्न ओर धारणा, ध्यान, समाधि--ये तीन 
अन्तरङ्ग साधन है। 
'नयमेकन्न सयम | ( योग० ३] ४) 
इन तीनेके सपुदायको 'सयम, कहते है | 
'अहिंसासत्यास्तेयत्र्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।? 
(योग० २।६३० ) 
किसी भी प्राणीको किसी प्रकार किंश्चिन्मात्र कमी 
कष्ट न देना ( अर्हिसा ), हितकी भावनासे कपटरहित 
प्रिय शब्दम यथा्थभाषण ( सत्य), किंसी प्रकारसे भी 
किसीके खत्व-इकको न चुराना भीर न छीनना (अस्तेय), 
मनः, वाणी ओर शरीरसे सम्पूणं भवस्थाओमिं सदा-सर्वदा 
सव प्रकारके मैथुनोका प्याग करना (ब्रह्मचये ), ओर 
रारीरनिवहके अतिरिक्त मोगसामग्रीका कमी सग्रह न 
करना ( अपरिग्रह )--इन पेर्वोका नाम यम है । 
व्टौचसन्तोषतप खाध्यायेश्रप्रणिधानानि नियमाः 
(योग०२। ३२) 
सव प्रकारसे बाहर ओर भीतरकी पवित्रता ( जौच ), 
प्रिय-अप्रियः घुख-दु ख आदिक प्रा होनेपर सदा-स्दा 
सन्तुष्ट रहना (सन्तोप ), एकादरी आदि व्रत-उपवास 
करना ( तप ), कल्याणप्रद शासका अध्ययन तथा इर 
के नाम ओर गुणोंका कीर्तन (खाध्याय), सर्व ईखरके 
अर्पण करके उनकी आज्ञाका पान कना ( ईस्वर्‌- 
प्रणिधान )-इन पर्चका नाम नियः है | 
'विरुखमासनम्‌ | (योग० २ ।४६ ) 
पुखध्चैक खिरतासे बैठनेका नाम आसन है | 
तस्मिन्‌ सति श्रासप्रशवासयोर्गतिविच्छेद प्राणायामः 
( योग० २। ५९) 
आसनके सिद्ध हो जानेपर श्रास ओर प्रश्वासकी गतिके 
रोकनेका नाम प्राणायाम है । वाही चायुका भीतर प्रवेश 





% आसन अनेको प्रकारके दै । उन्मेस आतमसतयम चाहनेवाले पुरपक ण्ि सिद्धासन, पद्माखन सौर खस्किसन 
ये तीन बहुत उपयोगी माने गये द । इनमे को$ रे भी आसन हे, पटु मेद्दण्ड मस्तक र शरीवाको सीवा मवदय 
रखना चाहिये ओर दष्ट नातिकाग्रपर अथवा श्कुटीके मध्यभागमे रखनी चारे । आलस न सताबे तो आंख मूदकर भी 
यैठ सकते ह । जो पुरुष जि आसनसे युखपूर्वक दीर्षकालतक बैठ सरे, उसके व्यि वदी भासन्‌ उत्तम द | 
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करना खास है ओर भीतरकी वायुका बाहर निकर्ना 
प्रश्रास है; इन दोनोके रोकनेका नाम प्राणायाम है । 
'वाह्याम्यन्तरस्तम्भव्तिर्देरकारुसल्यामिः परशि 
दीर्धू्मः ।' ( योग० २। ५०} 
देश; कार ओर संस्या ( मात्रा) के सम्बन्धसे 
वाह्य, आभ्यन्तर शौर स्तम्भदृत्तिवाले--ये तीनों प्राणा- 
याम दीर्धं जीर सृक्षम होते है । 
भीतरले श्वातको बाहर निकालकर बाहर ही रोक रखना 
(बाह्य कुम्भकः कहता है | इसकी विधि यह है--आठ 
प्रणव ( ॐ ) सेरेचक करके सोढहसे वाद्य कुम्भक करना 
ओर फिर चारसे पूरक करना-इस प्रकारसे रेचक-पूरकके 
सहित वाहर कुम्भक करनेका नाम वाद्यदृ्ति प्राणायाम है | 
वाहरके श्वासको भीतर खींचकर भीतर रीकनेको 
८आभ्यन्तर कुम्भकः कहते है । इसर्गा विधि यह है कि चार 
प्रणवसे पूरक करके सोठहसे जाम्यन्तर्‌ दुम्मक करे, पिर 
-आठसे रेचक करे । इस प्रकार पूरक-रेचकके सहित भीतर 
कुम्भक शरनेका नाम आभ्यन्तर प्राणायाम है | 
बाहर या भीतर, जहो कही भी सुखपूैक प्राणेकि 
रोकनेका नाम स्तम्भदृत्ति प्राणायाम है | चार्‌ प्रणवसे 
पूरक करके आठसे रेचक करे, इस प्रकार प्ररक-रेचकं 
करते-कति दुखप्वैक जौँ कहीं प्राणोक्षो रोकनेका 
नाम सम्भवति प्राणायाम है | 
इनके ओर भी वह्ृत-से मेद्‌ है; जितनी संट्या ओर 
जितना काठ प्रकरे गाया जाय) उतनी ही सख्या ओर 
उतनः द्वी काठ रेचक ओर कुम्भकमे भी रगा सकते है] 
प्राणवायुके व्यि नामि, हृदय) कण्ठ या नािकाके 
मीतरके मागतकका नाम जाभ्यन्तर देशः है | बौर नासा- 
पुटसे बाहर सोख्ह अङ्गकुतक (वाहरी देर है । जो साधक 
पूरक प्राणायाम करते समय नाभितके शासको खीचता है, 
बह सोख्ह अङ्गठतक बाहर फेके;जो हृदयतक अंदर खीचता 
है, वह्‌ बारह अद्लुरुतक बाहर फेके; जो कण्ठतक शासको 
खीचता है, बह आठ अङ्गु बाहर निकाले भर जो नािका- 
के शंदर ऊपरी अन्तिम मागतक ही सास खीचता है, वह 
चार अङ्घुक वाहरतक खवास फेंके । इस पूर्व से उत्तर- 


उत्तरषलेको (सूदभः ओर पर्व-पूर्ववालेको ्दी्थ समञ्चना 
चाहिये । 
प्राणायाममे संया ओर कारुका परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध 
होनेके कारण इनके नियमे व्यतिक्रम न होना चाये | 
जैसे चार्‌ प्रणवसे पूरक करते समय एक सेकण्ड 
सभय ल्गा तो सोखह प्रणवसे बुम्भक करते समय चार 
सेकण्ड ओर आठ प्रणवसे रेचक करते समय दो सेकण्ड 
समय ट्गना चाहिये | मन्नरकी गणनाका नाम श्वष्या या 
मात्राः है, उसमे कगनेवठे समयका नाम कार है | यदि 
सुखपुषैक हो सके तो साधक ऊपर वतत्मये काठ घौर 
मात्राको दूनी, तिगुनी, चौगनी या जितनी चाहे ययासा्य 
वदा सकता है । काल ओर मात्राकी अधिकता एवं नयूनता- 
से भी प्राणायाम दीर्ध ओर सक्षम होता है | 
ववाह्याम्यन्तततरिपयक्षेषी चतुः! (योग० २।५१) 
रब्द्‌, स्परौ, रूप, रस ओर गन्ध जो ईन्दरियेकि वाहरी 
विषय हैँ ओर सङ्कल्प-विकल्पादि जो अन्तः करणके विय 
है, उनके व्यागसे--उनकी उपेक्षा करनेपर अर्थात्‌ विष्यो. 
का चिन्तन न करनेपर प्रार्णोकी गतिका जो खतः ही 
अवरोध होता है, उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है | 
पर्वसूत्रम वतखये इए प्राणायामेमि प्राणेकि निरोधे 
मनका सयम है जर यरो मन ओर इद्दियोकिं संयमसे 
प्राणका सयम है | यहो प्राणेकि स्कनेका कोई मिर्दिषट 
स्थान नहीं है-जहो कीं मी हक सकते है तथा काठ 
ओर सख्याका भी विधान नहीं है | 
'खविषयासम्भ्रयोगे चित्तछरूपानुकरार इवेन्दियाणां 
प्रत्याहार. ।› ( योग० २। ५४) 
अपने-अपने वरिषयोके संयोगसे रहित होनेपर इनदिये- 
का चित्तके-से रूपमे अवसित हो जाना प्रत्याहार है । 
'देराबन्धश्चित्तस्य धारणा । ( योग० ३! १) 
चिन्तको किसी एक देशविशेषे स्थिर करनेका नाम 
धारणा है । अर्थात्‌ स्थुक-सक्षष या वाद्य-आम्यन्तर-किसी 
एकं ध्येय स्थानम चित्तको वोध देना, सिर कर देना 
या ङ्गा देना धारणा कदकाता दै | 
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य विषय परमेशवरका है, इसव्ि धारणा, ध्यान भौर 
समाधि परमेश्वरम ही करने चादिये । 

(तत्र प्र्ययैकतानता ध्यानम्‌ } ८ यीग०३।२) 

उस पूर्वोक्त ध्येय वस्तु चित्तवृत्तिकी एकतानताका 
नामध्यान है | अर्थात्‌ चित्तवृत्तिका गङ्घाके प्रवाहकी मेति 
या तैलधारावत्‌ अविच्डि्िरूपसे ध्येय वस्मे ही लगा 
रहना ध्यान कहकाता है | 

(तदेवार्थपात्रनिर्मासं सखरूपशन्यप्रिि समाधिः । 

( योग० ३।३) 

जित समय केवटष्येय खखूपपका दी भान होता है जर 
अपने खद्पके भानका अमाव-सा रहताहै, उस समय वह 
ध्यान ही समाधि हो जाता है| ध्यान करते-करते जव 
योभीका चित्त ध्येयाकारको प्राप्त हो जाता है ओर वह 
खय मी ्येयमे तन्मय-सा बन जाता है, ध्येयसे मिन 
अपने-आपका भी ज्ञान उसे नही-सा रह जाता है- उप 
सितिका नाम समाधि है। 

ष्यानमें ध्याता, ध्यान) प्येय--यह त्रिपुदी रहती है । 
समाधिम केवर अर्थमात्र वस्तु-- ध्येय वस्तु ही रहती है 
अर्यात्‌ ध्याता, ध्यान; ध्येय तीर्नोकी एकता हो जाती है । 

्रश-सत्ताईसर शलोकम बतलाये हए आत्मप्तयमयोग- 
ख्य यज्ञम ओर इमे क्या अन्तर है ? 

उत्तर-वर्हा धारणा-ध्यान-समाधिरूय अन्तरद्न साधन- 
की प्रधानता है, यम, नियम, आसन; प्राणापाम, प्रत्याहार 
की नद्ध | ये सत्र अपने-धाप ही उनमें आ जते है । 
जर यदा सभी साघनोँको रमसे केके चि कडा गया है | 

रश्च यहं भ्योगः गब्द्रसे कर्मयोग अर ज्ञानयोगन 
केकर अशङ्खयोण क्यों लिया गया ८ 

उत्तर-मणव्रद्मा्तिम साधन होनेके कारण यहं समी 
यज्ञ कर्मपेण भौर श्चानयोग--इन दौ निष्ठाओंके अन्तर्गत 
ही आ जति है । इप्तव्यि यदौ ध्योगः रब्दसे मुख्यतासे 
केवर ज्ञानयोग या कर्मयोग नी लिया जा सकता । 

अरश्ष-भयतय. पदका अर्थं चतुर्थीश्रमी सन्यासी न 
करये प्रयल्सीर पुरुष करनेका क्या अभिप्राय है 
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उत्तर-खाध्यायदप ज्ञानयज्ञका अचु्ठान सभी आश्रम- 
वाठ कर सकते है हसव्ये हँ "यतय. पदका अर्थ प्रयल- 
रीर किया गया है | यह बात जवद्य है कि सन्यास-जाश्रमर्मे 
गृहस्थकी भौत नित्य-नैमित्तिक बीर जीविका आदिके कर्म 
करना कर्तव्य नहीं है, इस कारण वे इसका अनुष्ठान 
अधिकतासे कर सकते हैँ | पर उनम मी जो यलनश्चीक 
होते है, वे ही एसा कर सकते ह,अत' ध्यतय;'पदका यर 
श्रयत्नशीट अर्थलेना दी ठीक माद्धम ह्येता है । इसके सिवा 
बह्यचर्याश्रममें मी खाध्यायकी प्रधानता है जीर खाध्यायल्प 
ज्ञानयज्ञ करनेवालकि घ्य ही ५यतय. पदका प्रयोग हा 
है, इसष्ि भी उसका अर्थ यर्हो सन्यासी नहीं किया गया | 
अश्र-“सशितत्रता › पदका क्या अर्थं है ओर इसको 
भ्यतय › पदका विरेषण न मानकर शटोकके पूर्वादम 
उल्छिलित तपोयज्ञ करनेवाोसे मिन प्रकारके त्रत करने- 
वाले पुरमा वाचक माननेमे क्या आपत्ति है 
उत्तर-जिन्हनि अदिंसा, सत्य, अस्तेय) तरह्चर्ं छीर 
अपरिग्रह आदि सदाचारका पार्न करनेके नियम मरीेति 
धारण कर रके ह तथा जो राग-देष ओर अमिमानादिदोषे- 
से रित हो रेसे पुरणोको “सशितत्रता.› कषते है । “संशित- 
तरता "पदभ "यज्ञ शब्द नक्ष दै, इसल्ि उसे भिन प्रकार- 
का त्रतयज्ञ करनेवार्छका वाचक न मानकर ध्यतयः° का 
व्रिशोषण मानना द्वी उचित माद्धम होता है । 
प्रशष-‹खाध्यायज्ञानयज्ञः किंस कर्मका वाचक है ओर 
उसे“खाध्याययन्ञः न कहकर “खाध्यायज्ञानयज्ञः कहनेकां 
क्या अमिप्रायहै ४ 1 
उत्तर-निन रशाखोमे भगवानूके त्का, उनके गुण, 
प्रमाव ओर चस्िका तथा उनके साकार-निराकार;सयुण. 
निर्युण खरूपका वर्णन है--रेसे शाखोका अध्ययन करना, ` 
भगवान स्तुतिका पाठ करना, उनके नाम चौर गुणका 
कीर्तन करना तथा वेद ओर बेदा्खोका अध्ययनं करना 
खाध्याय है | रेसा खाध्याय अरथज्ञानके सित होनेसे तथा 
ममता, आसक्ति ओर फलेच्छाके भमावपूर्वैक किमि मानेसे 


४ +. 
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श्छवा्यायज्ञानयन्ञ' करता है | इस्त पदमे स्वाष्यायके साथ 
श्ञान' राब्दका समाप्त करके यह माव दिख्कयादहै कि 


स्वाष्यायक्ूप कम भी ज्ञानयज्ञ ही है इसख्यि गीताके अष्ययन- 
को भी मगवान्‌ने श्ञानयन्न' नाम दिया है ( १८ ७०} । 


सम्बन्ध -द्र्ययज्नादि चार प्रकारके य्न संमपमे कणन करक अव दो शेके आणायामर्य यन्नोका वर्णन 
करते हए सन प्रकारके यन्न ङरतवठे साधकोकी पंसा करते ह-- 


अपाने जुहति भरणं 
प्राणापानगती 
अपरे नियताहाराः 


सर्वेऽप्येते यज्ञविदो 


स्ट्ध्वा 


प्राणेऽपानं तथापरे 


प्राणायसपरायणाः; ॥ ३९ ॥ 


प्राणस््रणेषु जहति । 


यन्ञक्षपितकस्मषाः ॥ ३० ॥ 


दरे कितने दी योगीजन अपानवायुं प्राणवायुको हवन करते है वैसे ही यन्य योगीजन प्राणवायु 


अपानवायुको दवन करते हँ 


तथा अन्य कितने दी नियमित स्यार करने बाले ध्राणायामपरायण पुरुप प्राण 


ओर अपानकी गतिको रोककर प्राणोको प्राणोमे ही हवन किया करते हं ! ये खभी साधक यक्ोद्धारा पापका 
नाश कर देनक्राडे भौर यज्ञोक्रो जाननेवाले है ॥ २९.३० ॥ 


भ्ररन-यहँ 'जुहृतिः क्रिय्ते प्रयोगक्ना क्या मावह 
उत्तर-प्राणायामके साधनको यज्घका खूप देनेके चयि 
बुति, क्रियाका प्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह है कि 
प्राणायामहूप साघन करना भी यज्ञ ह दै | अतएव ममता, 
आसक्ति ओर फलेच्छके व्यागपूर्वक, परमात्माकी प्राधिके 
उद्यसे प्राणायाम करना भी यज्ञार्थं करम होनेसे मनुष्यको 
कार्मबन्धनसे सक्त करनेवाखा ओर परमास्माकी प्राति 
करानेवाला है । 
प्रभ-अपानवायुमे प्राणवायुका हवन करना क्या है ? 
उत्तर-योगक्रा विग्य वडा हं दुर्ज्ञेय जर गहन है। 
इसे अनुभवी योगीखेग ही जानते है ओर बेदी मरीर्भोति 
समश्चा सकते है । अतएव इस मयम जो कुनित्रेदन क्षिया 
जाता है, वह साजरदृटिसे युक्तियोद रा सम्षी हई बाती 
छिखी जाती है| शाखमिं प्राणायामके बहुन-से मेद्‌ बतलाये 
गये है,उनमेसे किसको रक्ष्य बनाकर भगवानूक्ता कहना है 
` यह्‌ वस्तुतः मगतरान्‌ ही जानते हैँ । ध्यान रहे कि शास्मि 
अपानका स्थान गुदा ओर प्राणका स्थान हृदय बतलाया 
गया है  बाहरकी वायुका मीतर प्रवेश करना श्रास 
कदलाता है, इपीको अपानकी गति मानते है, क्योकि 
अपानका स्थान अघः है ओर्‌ बाहर वायुके मीत्‌ प्रेम 


करते समय उसकी गति शरीरम नीचेकी ओर रहती है इसी 
तरह मीतस्की वायुका वाहर निकलना प्रघास कहता है, 
इसीको प्राणकी गति मानते है, क्योकि प्राणक। खान ऊपर्‌ 
है ओर मीतस्की वशुके नातिकाद्वारा वाह निकलठते समय 
उसकी गति शरीरम ऊपरकी ओर होती है । 

उपयक प्राणायामल्प यज्ञम अग्निानीय अपानवायु 
है ओर इ्रि.स्थानीय प्राणवायु है | अतएव यह समङ्नना 
चाहिये किं. जिसे परक प्राणायाम कहते दहै, वदी य 
अपानवायुमे प्राणवायुका हवन करना है | क्योयि जब 
साधक पूरक प्राणायाम करता है तो वाहरकी वायुको 
नासिकाद्वारा श्रीम ठे जाता है; तव वह्‌ बाहरकी वायु 
हदये स्थित प्राणवायुको साथ लेकर नाभिेसे होती 
इर अपानम विरीन हो जाती है | इस साधनम बार-बार 
वाहरकी वायुको भीतर ले जाकर षह रका जाता है, इस- 
च्यि इसे आभ्यन्तर कुम्भक मी कहते है | 

्रभ्न-प्राणवायुमे अपानवादुको हवन करना क्याहै 

उत्तर-इस दमे प्राणायामरूप यज्ञम अगिस्थानीय 
प्राणवायु है ओर ह्र. स्थानीय अपानवायु है | भतः समङ्षना 
चाहिये फि जिसे रेचकं प्राणायाम कहते हवी योप प्राण- 
वायुम अपानवायुका हवन करना है | क्योक्रि जब साधक 
रेचक प्राणायाम करता है तो बह भीतरकी वायुको नासिका- 


% चौथा अध्याय ५ 
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द्वारा शरीरे बाहर निकाठ्कर रोकताहै, उस समय पह 
हृदयमें स्थित प्राणवायु बाहर आकर सित हो जाती है ओर 
पीटेषे अपानवायु आकर उसमे विलीन होती है | इस साघन- 
म वार-बार भीतको वायुको बाहर निकार्कर वही सैका 
जाता है, इस कारणसे इसे बाद्य कुम्मक भी कहते ह | 
मर्ष-"नियतादहाराः' व्रिरोपणका क्याअर्थ है? 
उत्तर-जो योगसाक्म बतलाये हए नियमोके अनुसार 
भ्राणायापके उपयुक्त साचिक ( १७। ८ ) ओर परिमित 


-मोजन क्नेवाले है अर्थात्‌ न तो योगराख्रके नियमसे जधिक्र 


` खाते हैँ भीर न उपवास ही करते है, रसे पुरु्षोको 
"नियताहारा 'कहते दै, क्योकि उपयुक्त आहार करनेवाठेका 
हीयोग सिद्ध होता है (६ । १७५; अभिक मोजन करने- 
वलकरा ओर सर्वेया भोजनका त्याग वर ठेनेवाख्का योग 
सिद्ध नही होता ( ६। १६)। 
मक्ष--भ्राणायामपरायणाः' विरोषणका क्या अर्थ है 
उत्तर-नो प्राणो नियमन कनेमे अर्थात्‌ वार-वार 
भ्राणोको रेकनेका अम्याप्त करनेमे तत्पर हों ओर इसीको 
परमात्माकी प्राप्तिका प्रधान साधन मानते हो, रेसे 
पुरुषोको श्राणायामपरायणा” कहते है | 
ग्रभ--यहौँ नियताहारा › ओर श्राणयामपरायणा 
इन दोनो परिरोषणोक्ा सम्बन्ध तीनो प्रकारके प्राणायाम 
कनेवाखोमे न मानकर केवल प्राणे प्रणो का हवन करने- 
चार्के साथ माननेका क्या अमिप्राथ है? क्या दूसरे दोनो 
साधक नियताहारी ओर प्राणायामपरायण नहीं होते ! 
उत्तर-उपर्युक्त प्राणायामद्ूय यज्ञ कलनेवाले सभी योगी 
नियताहारी जीर ग्राणायामपरायण कहे जा सकते है। अतएव 
इन ठोनों विशेषर्णोका सम्बन्ध सवके साथ माननेमे भावतः 
चोरं आपृर्तिकी वात नहीं है । परन्तु उपर्युक्त शोकम दोनों 
ही विशेषण तीरे साधकके ही समीप पडते है ! इस कारण 
व्यायामे इन विरेषर्णोका सम्बन्ध "केव ठ कुम्भकः कएने. 
वाछोपे ही माना गया हे ¡ किन्तु मावतः प्राणे अपानका 
हने करनेवाछे ओर अपानमे प्राणका हवन करमेवाञे 
साधककि साथ मी इन विशेर्णो रा सम्बन्ध समञ्च सकते है। 
अक्न-तीसवं श्लोकमे “प्राण, शब्दे वहुवचनका। प्रयोग 


न 


क्यो किया गया है 2 तथा प्राण ओर अपानकी गतिक 
सेककर प्राणोकी प्राणमं हवन करना क्या है ए 
- उत्तर-रारीरके भीतर रहनेवाटी वायुके पच मेद माने 
जाते है-- प्राण, अपान, समान, उदान ओर व्यान | इनमें 
प्राणका स्थान हृदय, अपानकां गुदा, समानका नाभि, 
उदाना कण्ठ ओर ग्यानका समस्त शारीर माना गया है । 
इन पर्य वायुभेर्दोको ्श्चप्राणः भी कहते हैँ | अतएव यक्षं 
पौँचों बायुमेरोको जीतकर इन सवका निरोध करनेके साधन- 
को यज्ञका रूप देनेके व्यि प्राण शब्दम बहुवचनक्ा प्रयोग 
किया गया है | इस साधनमें अग्नि ओर हवन करनेयोग्य द्रभ्य 
दोनेके स्थानम प्राणोको ही रक्वा गया है } इसलिये समक्षना 
चाहिये कि चिप प्राणायामे प्राण ओौर अपान---इन दोर्नो- 
की गति रोक दी जाती है अर्थात्‌ न तो पूरक प्राणायाम किया 
जाता है ओौर न रेचक, किन्तु श्वास ओर प्रखासको चद करके. 
प्राण-अपान आदि समसन वायुभेदोको अपने-अपने स्थानम 
ही रोक दिया जाता है- वही यह प्राण ओर जपानकी गति- 
को रोककर प्राणोंका प्राणे हवन करना है । इस साधनमे 
न तो बादहरकी वायुको भीतर के जाकर रोका जाता है जौर 
न मीतरकी वाको बाहर लाकर; अपने-अपने स्थानेमिंलित 
पश्चवायुमेदोको वदी रोक दिया जाता है । इसथ्यि 
इसे केवछ कुम्मकः कहते है । 

रक्र-उपयुंक्त त्रिविध प्राणायामरूप येम जप कलना 
आवश्यक है या नह्य ? यदि आवश्यक है तो प्रणव ( ॐ ) 
का दी जप करना चादिये या किंसी दूसरे नामका भी 
जप कियाजा सकता है 

उत्तर-प्रणव (ॐ सुचचिदानन्दघन पूर्णब्रहम परमात्मा- 
का वाचक है ( १७। २३), किसी भी उत्तम क्रियाके 
प्रारम्पर्मे इसका उच्चारण करना कर्तभ्य माना गया है ( १७। 
२४ )। इसच्यि इ प्रकरणम जितने मी यज्ञोका वर्णन है, 
उन सभीमे मगवानूके नामका सम्बन्धे अव्रद्य जोड देना 
चाहिये । हौ, यह ब्रात अवदय है कि प्रणककर स्थानम्‌ श्रीराम, 
श्रीकृष्ण, श्रीगिव आदि जिस नामे जिसकी रचि जीर शरद्धा 
हो, उसी नामकी प्रयोग किया जा सकता है । क्योकि उस 
परब्रह्म परमााके समी नारका फर श्रद्धाके अनुसार 
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छमप्रद्‌ होता है ¦ यदय समी साधकोको यज्ञका रूप दिया 
गया है जीर विना मन्त्रके यज्घको तामस माना गया है (१७] 
१३ ); इएस्यि भी मन्त्रश्यानीय भगवन्नापका प्रयोग पर्‌- 
माबर्यक है । उपर्युक्त प्राणायामदूप यन्नेमिं एक, दो, तीन 
आदि संख्ये प्रयोगसे या चुटकीके प्रयोगसे मात्रा जदिका 


ज्ञान रखा जने मन्त्रकी कमी रह जाती है; इसच्यि व्ह 
साचिक यज्ञ नही होता ¡ अत. यही समञ्चना चाहिये किं 
प्राणायामखूप यज्ञमे नामका जप प्रमावस्यक है | साथ-साथ 


इष्टदेवताका ध्यान भी करते रहना चाहिये | 

अदन-उपरयुक्त सभी साधक यज्ञद्वारा पापोका नारा कर 
देनेवारे जीर यज्ञेको जाननेवारे है, इस कथनका 
क्या भाव है १ 


उत्तर-तेईसग क्छोकर्मे जो यह वातं की गयी थी कि 
यज्ञके च्य करमोका अनुष्ठान करनेवठे पुरुषके समग्र कम 
विलीन ह्यो जाते है, वही वात इस कथने स्पष्ट की गयी है| 
अमिप्राय यह है विः चौवीसश्लोकसे लेकर यहोतक जिन यज्ञ 
वारनेवे साधक परसपोका वणन इया दै, वे सभी ममता, 
आसक्ति जर फलेच्छासेरहित होकर यज्ञां उपर्युक्तसाधनो- 
का छनुष्ान करके उनके द्वारा पूर्वसद्धित कर्मसंस्कारख्प 
समस्त जुमाञ्चम कर्मोका नाञ्च कर देनेवलि है; उपस्थि मे 
यज्ञके तत्को जाननेनाञे है । न मनुप्य उपर्युक्त साधनोमिसे 
करितने ही साधनोको सकामभावसे किसी सासारिकि एल्की 
्रा्िके व्यि कसते है, वे यथपि न कलेवारछेसे वहुत 
अच्छे है, परन्तु यद्गके तत्को समञ्यकर यद्ञाथं करय 
करनेवाछे नही है, अतएव वे कर्मवन्धनसे मुक्त नहीं हेते । 


। सस्वन्ध-हप प्रकार यन्न करनेष्राठे साक प्रगंघा करके अव उन यज्ञकर करनेते हयेनेवलठि ठम जीर न 
करैत होनेबाली हानि दिखलाक्र भगवान्‌ उपर्युक्तं भकारे यज्ञ करेरी आवद्यकताक्रा अरतिपादन करते हँ-- 


यज्ञ्ि्ठमृतयुजो 
नायं लोकोऽस्त्ययन्ञस्य 


यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 


कुतोऽन्यः ुरसन्तम ॥ ३१ ॥ 


हे खश्च यदयुन | यज्ञस वचे हप अशृतक्रा अ चुभव करेवा योगीजन सनातन व 
भराप्त होते द । ओर यज्ञ न करनेवाले पुरुपके छे तो यह मञुष्यलोक भी खुखद्यक नही दै, {फर परलोक 


कैसे सुखदप्यक हो सकता है १॥ ३१॥ 

असन -यहौ य्गसे वचा हा अमृत क्या है ओर 
उसका अनुभव कना क्या है 

उत्तर-ञेकश्रपिद्धिमे देवताअकि निमित्त अग्निं घृतादि 
पदा्कराहवन करना यक्षहै भौर उससे वचा ह आ हविष्यान 
ही यक्रिष्ट अमृत है । इसी तद्द स्पृनिकारोने जिन पच 
महायज्ञादिका वर्णन किया है उनमें देता, ऋषि, पितर, 
मवु्य जौर अन्य प्राणिमात्रके व्यि यथाशक्ति विधिप्वैक 
अनका विभाग कर्‌ देनेके वाद वचे दए अन्नको यङञरिष्ट 
अमृत कडा है, किन्तु यह मगवान्‌ने उप्यक्त यके रूपक- 
मे परमात्ाकी प्रा्षिके ज्ञान) संयम) तप, योग, खाध्याय, 
प्राणायाम आदि रेखे साधर्मोका भी वर्णन किया है जिनमें 
अनका सम्बन्ध नदीं है ] इप्तच्यि यहो उप्ुक्त साधर्नोका 
अुष्ठान करनेसे साघर्कोका अन्तःकरण शुद्ध दोकर उसमे 


जो प्रप्ादद्प प्रसतनना नी उपर्न्धि होती है (२ ।६४-६५; 
१८।३६-३७) वही यक्घसे वचा इभा अगृतहै, करणु वह 
अमृतखेखप परमार्माकी प्रा्तमे हेतु है तथा उस विञुद्ध 
माये उन्न सुखम नित्यतृप्त रहना ही यहाँ उस्र 
अमृतका अनुभव करना है | 
प्ररन-उपर्युक्त परमासप्रातिके साघनरूप यत्का 
अनुष्ठान करनेवाले पुरु्माको सनातन परत्रहमकी प्राप्ति इसी 
जन्मने हो जाती है या जन्मान्तरं होती है 
उत्तर--यह उनके साधनक्री खितिपर निर्भर है । जिसके 
साघनपें मावकी कमी नदीं होती, उको तो इसी जन्मे 
ओर वहत दी सीघ्र सनातन पट्रह्मकी प्राति हो जती है; 
निवे, सावनमें किसी प्रकारकी चुटि रइ जाती है, उसको 
उस कमीव प्रति होनेपर होती है,पर्तु उपर्युक्त साधन व्यथ 


# ष्वौथा अष्याय # 
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कमी नष्टं होते, इनके साधकोको परमात्माकी प्रापिरूप फक 
अव्य मिता है ( ६। ४० )- यदी माव दिखखनेके 
ल्यि यद्य यह सामान्य वात कदी हैकिवेरोग 
सनातन प्रहमको प्रात होते है । 

म्रभ-सनातन पखरह्मकी प्राप्तिसे सगुण ब्रह्मी 
प्राप्ति मानी जाय या निर्मुणकी 

उत्तर-सगुणव्रह ओर निर्युण ब्रह्म दो नदी है सचिदा- 
नन्दघन परमेश्वर ही सगुण ह हैँ जीर वे ही निर्गुण बरहर । 
अपनी भावना ओर मान्यतके अनुसारसाधर्कोकी दे दी 
सगुण ओर निर्युणका भेद है, वास्तवमे नर्द । सनातन पर- 
ब्रह्मकी प्राति होनेके बाद कोई मेद नहीं रहता । 

अ्र्च-यहयँ 'भयङ्घस्यः पद किप मनुष्यका वाचकं है जर 
उपवे व्यि य ठोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो 
कसे सुखदायरहो सकता है-इस कथनका क्या मावह 

उत्तर-जो मनुष्य उपर्युक्त यज्ञमसे या इनके सिवा जो 
जीर मी अनेक प्रकारके साधनरूप यज्ञ शाम वर्णित है, 
उनसे कोई-सा भी यज्ञ-किी प्रकार भी नद्यं करता+उस 
मनुप्यजीवनकरे कर्तञ्यका पाठन न करनेवाले पुरुषक्छा 
वाचके यह अयज्ञस्य" पद है । उसको यह रोक भी सुख- 
दायक नदीं है, फिरपरखोक तो कैसे सुखदायक हो सकता 
है--शस कथनसे यह माघ दिखाया गया है किं उपर्युक्त 





साधर्नोका अधिकार पाकर भी उनर्मे न रगनेके कारण उसको 


मुक्ति तो मिठती ही नी, स्वरग मी नहीं मिता ओर सुक्तिके 
द्रारखूप इस मनुष्यश्चरीरमं भी कमी शान्ति नहीं मिर्ती, 
क्योकि परमार्थ-साधनष्टीन मनुभ्य नित्य-निरन्तर नाना 
प्रकारकी चिन्ता्ोकी जाले जला करता है, फिर उसे 
दूरी योनिरयोमें तो, जो केवर भोगयोनिमात्र है ओरजिने 
स्वे सुखकी प्रातिका कोई साधन ही नदीं है, शान्ति पिठ 
ही कैसे सकती है 2 मलुष्यक्षरीरमे किये हए ज्युमाड्युम 
कर्मोका द्वी फल दूसरी योनिर्ोमं मोगा जाता है ] अतएव जो 
इप्त मसुष्यद्ारीरमं अपने कर्तव्यका पान नही करता, उसे 
किसी भी योनिम दुख नदीं प्रिर सकता । 

्रभ-ईप खोक्मे शाच्चविहित उत्तम क्म न करने- 
वार्छोकरो ओर शाञ्लविपरीत करम करनेवार्छोको भी खी, पुत्र; 


धन, मान, बडाई, प्रतिष्ठा आदि इष्ट वस्तु्भोकी प्राप्तिरूप 
सुखका मिलना तो देखा जाता है, फिर यह्‌ कदनेका क्या 
अमिप्राय है कि यज्ञन कनेवलेको यह मनुष्यलोक भी 
घुखदायक नदीं है 
उत्तर-उपर्यक्त इट वस्तु्जोवी प्रापिरूप सुखका मिर्ना 
मी पूर्वकृत शास््विहित शुम कर्मोका दी फठ है, पापकरमोका 
नदीं । इस सुखको वतमान जन्मे करिये रए पापकर्मोका या 
छयुभकमेकि त्यागका फल कदापि नदीं समक्नना चाद्ये | 
इसके सिवा, उपर्युक्त सुख वास्तवमे सुख भी नदीं है । अतएव 
मगवानकै कहनेका यहँ यदी अभिप्राय है कि साधनरदहित 
मनुष्यको इस मनुष्यशरीसमे भी (जो किं परमानन्दखदूप 
परमातमाकी प्राधिका द्वार है ) उसकी सूरख॑ताके कारण 
साचिक्र घुख या सच्चा सुख नहीं मिता वरं नाना 
प्रकारकी मोग्रासनाके कारण निरन्त शोक ओर 
चिन्ताओके सागरमे ही द्वे रहना पडता है । 
अक्च-पुत्रका माता-पितादिकी सेवा करना, स््रीका 
पतिकी सेवा करना, शिष्यका गुरुकी सेवा करना अर 
इसी प्रकार शास्रविहित अन्यान्य श्युभ कर्मोका करना 
यज्ञार्थं कर्म करनेके अन्तगैत है या नहीं ओर उनको करने- 
वाखा सनातन त्रहमको प्राप्त हो सकता है या नहीं 
उत्तर-उप्ुक्त सभी कर्मस्वघर्मपाठनके अन्तर्गत है, 
अतएव जन स्वधर्मपाख्नरूप यज्ञकी परम्पय सुरक्षित रखने 
के लि पसेखरकी आज्ञा मानकर निः स्ार्थमावसे किये 
जानेवाले युद्ध ओर कृषि-वाणिग्यादिरूप कर्म भी य्गके 
अन्तर्गत हैँ ओर उनको करनेवाला मनुष्य भी सनातन ब्रहम 
को प्राप्त हो जाता है, तब माता-पितादि गुरुजनोंको, गुरुको 
ओर पतिको परमशवरकी मूतिं समश्नकर या उनमें परमात्मा 
को व्याप्त समञ्ञकर अथवा उनकी सेवा करना अपना कर्तन्य 
समक्षकर उन्हीको घुख प्चानेके स्यि जो निःस्वार्थमावसे 
उनक्री सेवा करना है, वह्‌ यज्ञके ल्य कमै करना है भौर 
उससे मनुष्यको सनातन ब्रहमकी प्राति हो जाती है-- 
इसमे तो कहना ही क्या है 
मरभ-रृस प्रकरणे जो भिन्न-मिन्न यज्ञोके नामसे भिन्न. 
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भिन्न प्रकारके साधन वतखये गये है वेज्गानयोगीके द्वारा 
करिये जाने योग्य हैँ या कर्मयोमीके हारा 
उत्तर-चौवीसतर छेके जो श्रह्मयज्ञः ओर पचीसर्व 
शछोकके उत्तरा्दमे जो आत्मा-परमात्माका अभेददरनष्य 
यज्ञ बतछाया गया है, उन दोनौका अनुष्ठान तो ज्ञानयोगी ही 
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कर सकता है, कर्मयोगी नही कर सकता; क्योकि उनमें 
साघ्रक परमात्मासे भिन्न नहीं रहता | उनको छोडकर शेप 
समीय्ञेका अनुष्ठान ज्ञानयोगी जीर कर्मयोगी दोनों ही कर 
सक्ते है, उनम दोनेकि स्यि ही किसी प्रकारकी 
अडचनं नहीं है | 


सम्बन्ध--सोलहवे शोकम भगवान्‌ने यह वात कही थी @ मँ तुम्हे वह कर्मत्व वतलाजगा, जिसे 
जानकर तुम अन्नुभे मुक्त हो जाओगे ¡ उत्त प्रतिन्नाक अनुसार अठारह छोकवे यहोतिक उस कर्मत्लका वर्णन 


करके अव उत्ता उपसंहार करते है-- 


एवं बहुविधा यज्ञा 


वितता 
कर्मजान्विद्धि तान्सबौनेवं ज्ञात्वा 


ब्रह्मणो सखे । 
विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 


सी प्रकार ओर भी बहत तर्के यक्ञ. वेदकी वाणोमे विस्तारसे कदे गये दह ! उन सवको तु मन, 


इन्द्रिय गौर शरीरकी क्रियाद्वारा सम्पन्न होनेवाक्े 
तू कर्मवन्धनसे सर्वथा सुक्त हो जायगा ॥ ३२ ॥ 
प्रशन दसी प्रकार ओर भी ्रहरुत वरहके यद्ग बेदी 


चाणीमे विस्तारसे करे गये है, शस कथनका क्या माव है 2 
उत्तर-इससे मगवानने यह माव दिखटाया है किनि 
जो तुमको ये साधनदूप यज्ञ बतलये है, इतने ही यन्न नहीं 
है, विन्तु इनके सिषा जौर भी प्रतीक उपासनादि बहत 
प्रकारके यज्ञ यानी परमासाकी प्रा्तिके साधन वेदमे बतर्ये 
गये है; उन सवक्रा अनुष्ठान अभिमानः, ममता, आसक्ति 
ओर पलेष्डाके ्यागपूर्ैक करनेवाले सभी साधक य्ञके 
चयि द्वी कर्म करनेवाठे है । अतएव उपर्युक्त यज्ञोको कमे- 
वते पुरषो मेति वे भी कर्मबन्धनमँ न पड्कर्‌ 
सनातन परत्रह्मको प्रात हयो नते है | 
भ्रभ्~-यर्हो यदि श्रह्मः ज्यका अथ ब्रह्मा या परमेश्वर 
मान सिया जाय ओर उसके अनुसार यज्ञोको वेदवाणी 


-विं्तृतं न मानकर ब्रह्मके सुखे या परमेश्वरे मुखम विस्तृत 


मान छिया जाय तो क्या आपत्ति है 2 कर्पोकि श्र जापति 
ब्रह्मान यक्पहित प्र जाको उ्पन्न क्रियाः यह वात तीसरे 
अध्यायके दसै श्टोकमे आयी है ओर्‌ प्परमेखश्के दारा 
राह्मण, वेद ओर य्ञोकी स्वना की गयी हैः यह बात 
, सतर भष्यायके तेन ोकमे कही गयी है 


उत्तर-प्रजापति ब्रह्माकी उत्पत्ति मी परमेश्वरसे द्वी होती 


जान, इस प्रकार तत्वसरे जानकर उनके अनुानद्वारा 


है; इस कारण ब्रह्मासे उत्पन्न होनेवारे वेद, व्राह्मण ओर 
यज्ञादिको ब्रह्मासे उत्पन्न बतलना अथवा परमेश्वरसे उत्पन्न 
वतलाना दोनों एक ही बात है । शी तरह भिन्न-मिन्न यज्ञो- 
का विस्तारपूर्वक वर्णन वेदों है भौर वेदोका प्राकर्यबरहमासे 
इञआ है तया ब्रह्मा उत्पत्ति परमेश्से; इस कारण यङ्गोको 
परमेश्वरे या ब्रहमासे उत्पन्न बतलाना अथवा वेदसे उत्पन्न 
बतलाना भी एकं द्वी बात है । किन्तु अन्यत्र यज्ोको वेदसे 
उदयनन बतलाया गया है ( २। १५.) ओर उनका विस्तार्‌- 
पूर्वकवर्णन भी वेदोमिं है,इपस्यि श्रह, शब्दका अर्थ वेद 
मानकर जैसा अर्थ किया गया है, वदी ठीक मादमहोता है । 
म्रदन-उन सबको ठ्‌ मनः इन्दिय जीर शरीरी क्रिया- 
्रारा सम्पन्न होनेवाठे जान--इृस कथनका क्या माव है! 
उत्तर-ईइस कथनसे भगवानूने केकि सम्बन्धे 
तीन बाते सम्षनेके व्यि कदी है 
( १ ) यद्लौँ जिन साधनूप यज्ञोका वर्णन किया गया 
है एवं इनके सिवा ओर भी जितने कर्तन्यकर्मरूप यजन 
शास्मि बतलये गये है, वे सब मनः, इन्द्रिय ओर शरीश्वी 
क्रियाद्वारा हीहोते है | उनमेसे किसीका सम्बन्ध केव मन- 
से है, किपीका मन ओर इन्दियोसे एवं किंसी-किसीका मन, 
इन्दिय ओर शरीर- इन सवसे है । रसा कोई भी य़ नहीं ै, 





च चौथा अध्याय? 





जिसका इन तीनोरमिसे किपीके साथ सम्बन्धन हो । 


इपन्यि साथकक्रो चाये किं जिस साधने शारीर 
इन्दिय ओर प्रा्णोकी त्रियाका या संकल्प-विकल्प आदि 
मनकी क्रियाका त्याग किया जाता है, उस व्यागरूप 
साधनको भी कर्म ही समस्ते ओर उसे भी फल-कामना, 
आसक्ति तथा ममतासे रहित होकर दी करे, नदी तो 
वद भी बन्धनका हेतु बन सक्ता है | 

( २) ध्यज्ञः नामसे कहे जनेवाङे जितने भी श्चास्ल- 
विहित कर्तव्यकर्म भौर परमात्माकी प्रा्तिके मिन्न-मिन्न 
साधन है, बे प्रकृतिके कार्यरूप मन,इन्दरिय अर शरीरकी 
कियाद्वारा ही होनेवञे है, आत्याका उनसे इछ मी सम्बन्ध 
नहीं है । इसलिये किसी भी कर्मं या साघनमे ज्ञानयोगी- 
को कर्तापरनका अभिमान नही करना चाहिये । 

( ३ ) मन, इन्द्रिय ओर शरीरकी चेष्टरूप कमेकि 
विना परमासाकी प्राप्ति या क्मेबन्धनसे मुक्ति नदी हो सकती 
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(३४ )+कर्मैवन्धनसेदछरटनेके जितने भी उपाय बतछाये 
गये है वे सव मन) इन्दिय ओर शदीरकी तियाद्वारा ही सिद्ध 
होते है ] अत, प्रमात्माकी प्रापि ओौर कर्मवन्धनसे सुक्त 
होनेकी इच्छाव मवुष्योको ममता, अभिमानः फलेच्छा 
जीर अआसक्तिके व्यागपूर्वक किंसी-न-किसी साधनमे 
अवश्य ह्वी तत्पर हो जाना चा्िये । 

्रभ-इस प्रकार तसे नानकर त्‌ कर्मर्बन्धनसे सर्वधा 
मुक्त हो जायगा, इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्र--इससे मगवान्‌ने यह वात कही है कि अठारहवे 
रलोकसे यहयँतक भने जो तमको कर्मोका त बतलाया है, 
उसके अनुसार समस्त यज्नाको उपर्युक्त प्रकारसे मटीर्मोति 
तत््तसे जानकर तुम कर्मबन्धनसे मुक्त हो जागे | क्योकि 
इस त्वको समश्चकर कर्म करनेवाले पुर्षके कर्म बन्धन- 
कारक नहीं ह्येते, बल्कि - पूर्वसख्ित कर्मोका भी नाशा 
करके गुक्तिदायक हो जाते दै | 


सम्बन्ध--उपूरयुं्त भक्ररणमेँं भगवानूने कई प्रकारके यज्ञा वर्णन किया जर गह वात भी कही कि 


इनके पिवा ओर भी वहुत-से यन्न वेद-शालोमिं वतठये गये 


इत्य य्य यह &.. 






यज्ञोमेते करौन-ता यन्न शर है । इसपर भगवान्‌ कहते है-- ८ -. 
शरेयान्द्व्यमयाथन्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप 5/८ ५ 
* [ए 
सर्व॑ कमीखिलं पाथं॑ज्ञाने परिसमाप्यते ||,६३ ॥ ५" ) 
दे परन्तप अयन्‌ ! दव्यमय यक्षकी अपेक्षा कछ्ानयक्च अत्यन्त श्रेष्ठ है तथा य स कमृ 
शानमे समा हो जाते ह ॥ २३॥ _ ~ क -- 
गयौ दन्यभय यज्ञ किस यज्ञका वाचक है ओर॒साधरनोमि उका वर्णन दैवयङ्ञ) विषय य 


ज्ञानयज्ञ किस्त य्ञका 2 तथा द्रभ्यमय यज्ञकी अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञको श्रेष्ठ वतटानेका क्या अभिप्राय है 2 
उत्तर-जिप यक्गमे दनव्यकी अर्थात्‌ सासारिकि चस्तुकी 
प्रधानता ह्यो, उसे दव्यमय यज्ञ कहते ह। अत, अग्निम धत, 
चीनी, षी, दूष तिक, जौ, चावल) मेवा, चन्दन, कपूर, 
धूप ओर घुगन्धयुक्त ओषधिरयो आदि हविका विधिपूर्वक 
हवन करना, दान ठेना परोपकारके लिये कुर्जो, नावडी 
ताव, धर्मशाटा भादि बनवाना, वध्िवैश्वदेव करना जदि 
जितने साप्षारकि पद यसे सम्बन्ध रखनेवाले शाखविषहित 
शुभकर्म दैवे सब द्न्यमय यज्ञके अन्तर्गत है । उपर्युक्त 


द्न्ययज्ञके नामसे इ है । इने भिन्न जो विवेकः विचार 
ओर आध्यासिक ज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवारे साधन हवे सव 
ज्ञानयज्ञके अन्तर्गत है} यहो द्रव्यमय यज्ञसेज्ञानयज्ञको श्रे 
वतटाकर भगवानूने यह भाव दिखखाया है कि यदि कोई 
साधक्र अपने अधिकारके अनुसार शास्रविहित अग्निष्ोत्र, 
ब्रह्मण-भो जम, दान आदि श्म कर्मोका अनुष्ठान न करके 
देवर आत्मसंयम, ासखध्ययन,त्छविचार ओर योगसाधन 
आदि तिवेक-विज्ञानसम्बन्धी द्युभकममिंसे किसी एकक्षा भी 
अनुप्रान करता है तो यह नही समक्षना चाहिये कि वह युम 
कर्मोका त्यागी है, बल्कि यदी समक्षना चाहिये क्रि वह 
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उनकी अपेक्षा मी श्रेष्ठ कार्यं कर रहा है; क्योकि दरन्ययज्ञ 
भी ममता, आसक्ति जर फलेच्छाका व्याग करं ज्ञानपूर्वक 
विये जानेपर्‌ ही मुक्तिका हेत होता हैनं तो उल्टा बन्धन- 
कृाहेतु बन जाता है ओौर उपर्युक्त साधनेमिं खगे हए मनुष्य 
तो खरूपे भी षिषर्योका त्याग करते है । उनके कार्यम 
हिंसादि दोष स्रूपसे भी नकी है--इससे भी वे उत्तम है। 
यथार्थन्ञान (त्लक्नाने ) की प्रा्षमे मावकी प्रधानता है, 
सांसारिक वस्तु अकि विस्तारकी नहीं । इसीवियि यहो द्व्य 
मय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानय्तको शरेष्ठ वतलया है | 
प्रश्रय अखिलम्‌? ओर 'सर्वम्‌? विरोषणके सहित 
“कर्मः पद किसका वाचक है ओर ध्यावन्मात्र सम्पूर्णं कर्म 
ज्ञानम समाप्त हो जाते हैः इस कथनका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-उपर्युक्त प्रकरणमे जितने प्रकारके साधनरूप 
कर्म बतखये गये हैँ तथा इनके सिवा ओर मी जितने ्युभ 
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कर्मरूप यज्ञ वेद-शाखोमे वणित है(४।३२ ) उन सवका 
वाचकः य्ह 'जलिरम्‌; जीर सर्वम्‌, विशेपणोकि सहित 
धर्म, पद्‌ है । जतः यावन्मात्र समरणं कर्म ्नानमे समा हो 
जाते है, इस कयनसे मगवान्‌ने यह माव दिखखयाहै किं 
इन समस्त साधर्नोकरा बडे-से-बडा फर परमाताका यथार्थं 
ज्ञान प्राप्त करा देना है | जिसको यथार्थ ज्ञानदा परमाता- 
कौ प्राति हयो जाती है,उसे कु मी ग्राप्त होना शेष नक्ष रहता। 

अर्--ईस श्छोकर्मे आये इए श्ञानयक्ग' ओर क्ञानः 
इन दोनों शब्दोका एक ही अर्थ है या अलग-अलग ? 

उत्तर-दो्नोका एक अर्थं नहीं है; (ज्ञानयङ्ग इन्द 
तो यथा ज्ञानप्रा्तिके चयि किये जानेवाले विवेक, विचार 
खीर संयम-ग्रधान साधर्नोका वाचक है ओौर क्ञानः शब्द 
समस्त साधनक फररूप परमाराके यथार्थ्ञान(तलञान) 
का वाचक है । इ प्रकार दोनेकि अर्थे मेद है । 





सम्बन्ध--हइस प्रकार ब्नानयन्नकी ओर उसके फलस्प ज्ञानकी सा करके अव भगवान्‌ दौ श्टोकरोमे 
ज्ञानको प्रात करनेके त्यि अर्जुनको आश्गा देते हए उसकी प्राधिका मायं ओर उसक्रा फल वत्तलाते है-- 


तद्धिदि प्रणिपातेन 


उपदेक्ष्यन्ति 


परिप्रदनेन सेवया । 


ते ज्ञानं क्ञानिनस्तचखदर्दिनः॥ ३४॥ 


उस ज्ञानको तू तत्वद्ीं क्षनियोके पास जाकर समश्च, उनके भरीरभोति दण्डवत्‌-प्रणाम करतेसे, 
उनक्री सेवा करनेसे गौर कपट छोडकर सरलता पृक श्रश्च करनेखे वे परमात्मतच्वको भलीरभोति जाननेषारे 
क्षानी महात्मा तुन्न उस तखक्ञानकरा उपदे करेगे ॥ ३४ ॥ 


अशनयो (तत्‌, पद किस्षका वाचक है 

उत्तर-समस्त साधने फरड्प जिस तन्नानकी 
पूर्रछोकमे प्रासा की गवी है जीर जो परमात्माके खरूपका 
यथार्थं ज्ञान है, उका वाचक यहयो (तत्‌, पद है | 

अ्रश्-उप ज्ञानको जाननेके व्यि कहनेका क्यामावहै 

उत्तर-इससे भगवानने यह माव दिखलाया है किं 
परमासाके यथां तत्लको बिना जाने मनुष्य जन्म मरण- 
रूप कर्मबन्धनसे नदी छूट सकता, अतः उसे जवस 
जान ठेना चाहिये 

प्रशष--पर्हा तवद ज्ञानियांसे ज्ञानको जाननेके 
ध्यि कहनेका क्या अमिप्राय है 


उत्तर-मगवान्‌के द्रा वार-वार परमासनक्वकी वात 
कही जनेपर्‌ भी उसे न समश्चनेसे अर्जुने श्रद्राकी दु 
कमी सिद्ध होती है । अतएव उनकी श्रद्धा वढानिके 
स्यि अन्य ज्ञानि्योे ज्ञान सीखनेके ट्यि कषर्‌ उह 
चेतावनी दी गयी है] 

म्रक्ष-श्रणिपातः किंतको कहते है 2 

उत्तर-श्द्ा-मक्िपूवैक सरख्तासे दण्डवत्‌-प्रणाम 
करना शभ्रणिपातः कहखता है | 

प्रभ-सेवाः किसको कहते है 

उ्र-श्रद्धा-मक्तिपूवक महापुरुपेकि पास निवास 
करना;ःउनकी आन्नाका पाटन करना+उनके मानसिक भवो- 





को समश्चकर हरेक प्रकारसे उनको सुख पर्हैचानेकी चेष्टा 
करना- ये सभी सेवके अन्तर्गत हैँ | 

ग्रभ-परिप्रश्च किसको कहते है । 

उत्तर-परमात्माके त्चको जाननेकी इच्छसे श्रद्धा ओर 
भक्तिमावसे किसी वातको प्रूठना "पद्पर्नः है | अर्थात्‌ मै 
कौन हँ ' साया क्या है ' पर्मात्ाका क्या खलूपहै ! मेरा 
ˆ ओर परमामाका क्या सम्बन्ध है ‡ बन्धन क्या है ? ुक्ति क्या 
है  जौर किंस प्रकार साधन करनेसे परमात्माकी प्रापि 
होती है ४--श्यादि अध्याप्मविषयक समस्त बार्तोको 
श्रद्धा; भक्ति ओर सरठतापर्वक पढना दी "सिश्नः है, 
तर्कं शौर वितण्डासे प्ररन करना 'परपररनः नदीं है | 

अश्न-प्रणाम केसे, सेवा कनेसे ओर सररतूर्वक 
प्रन करनेसे त्ल्नानी तुस ज्ञानका उपदेश करेगे-श्स 
कथनका क्या अभिप्राय है £ क्या ज्ञानीजन इन सबके बिना 
ज्ञानका उपदेश नहं करते 

उत्तर-उपर्यक्त कथनसे मगवान्‌ने ज्ञानकीप्रािमे शरद्धा, 
मक्ति ओीर सरलमावकी जावस्यकताका प्रतिपादन किया है| 
अभिप्राय यह है वि श्रदा-भक्तिरदित मलुष्यको दिया इअ! 
उपदेश उसके द्वार ग्रहण नदी होता,इसी कारण महापुरुपो- 
को प्रणाम, सेवा ओर आदर-सत्कारकी कोई आवस्यकता न 
दोनेपर भी अमिमानूर्वक, उदण्डतासे, परीक्षाबुद्धिसे या 
कपटभावसे प्रश्न करनेवालेके सामने तच्चज्ञानसम्बन्धी वार्त 
कहनेमे उनकी प्रहृत्ति नटीं हआ करती | भतएष्र जिसे तल 


यञ्ज्ञात्ा न पुनर्मोहमेवं 
येन॒ भूतान्यरोषेण 


दरक्षयस्यात्मन्यथो 


२०९, 


-----------------~-------------------------------------------- ------ 


ज्ञान प्रात करना हो, उसे चाहियेकि श्रद्ा-मक्िपू्वक महु- 
पुरुषोके पास जाकर उनको आत्मसमर्पण करे, उनकी मली- 
माति सेवा करे ओर अवकाश देखकर उनसे परमातके 
तत््रकी बाते पूरे | एसा करनेसे जैसे बछडेको देखकर 
वात्सल्यमावसे गके सतोम ओर कच्चेके व्यि मके स्तनोमिं 
दूधका स्लोत बहने छग जाता है, वैसे दी ज्ञानी पुरुभेकि 
अन्त.करणमे उस अधिकारीको उपदेश करनेके च्यि 
जञानका समुद्र उमड़ भाता है | श्सव्यि श्रुति भी कदा है- 

्तदिज्ञाना्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्ियं 
ब्रह्मनिष्ठम्‌ | ( सुण्डकोपतिषद्‌ १।२। १२ ) 

अर्यात्‌ उस तकलज्ञानको जाननेके घ्यि वह्‌ ( जिङ्ञघु- 
साधक) समिवा--यथाराक्ति भट हाथमे च्वि हए निरभि- 
मान होकर वेद-शास्रोकि ज्ञाता तच्ज्ञानी महात्मा पुरुषके 
पास जावे । 

अश्च-यहो श्ञानिनः? के साथ (त्तददिनः' विरोषण 
देनेका जीर उसमे बहुवेचनकें प्रयोगका क्या माव है ए 

उत्तर-श्ञानिनः, के साथ (तच्र्सिनः विशेषण देकर 

मगवान्‌ने यह माव दिखल्मया है कि परभातमके त्वक मरी. 
भति जाननेवाे वेदवेत्ता जानी मेहापुर्षर ही उस त्वज्ञानका 
उपदेश दे सकते है, केवर शाशषके ज्ञाता या साधारण मनुष्य 
नर्ही | तथा यह बहुवेचनका प्रयोग ज्ञानी महापुसुषको भादर 
देनेके छे किथा गया है, यह कहनेके च्यिनक्ष किं तदे 
वहत-से तचज्नानी मिरुकर ज्ञानका उपदेश करेगे । 


यास्यसि पाण्डवं | 
मयि ॥३१५॥ 


जिलको जानकर फिर चु. इस श्रकार मोहको नष पात होगा तथा हे अर्थुन ¡ जिस श्ानके द्वारा 
तू सम्पूणं भूतोको निभोषभावसे पहले पनेमे यैर पीछे सुद्च सचिदानन्दघन परमात्मा दषा ॥ ३५ ॥ 


ग्रभ--यर्ा “यत्‌+ पद किंसका वाचकं है 2 उप्तको 
जानना क्या है तथा "पिरि इस प्रकारसे मोहको नहीं 
प्रप्त होगा? इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-- यय यत्‌” पद पूवरोकमे वणित ज्ञानी महा- 


ही उसतज्ञानको जानना है | तथा "पिर इस प्रकारसे मोहको 
नहीं प्रत्त होगाः इस्त कथनसे मगवानूने यह भाव दिल्या 
है कि इस समय तुम जिस प्रकार मोहके वश्च होकर रोके 
निमग्रहो रहे हो (१।२८-४७।२। ६,८) महापुर््षोद्ारा 


ुस्योदयारा उपदि ततलङ्ञानका वाचक है बौर उस उपदेशके उपदिष्टज्ञानके अनुसार परमात्माका साक्षात्‌ करे ठेनेके बाद 
अनुपार प्रमात्माके खरूपको भशीमति प्रत्यक्ष कर लेना पुनः तुमईस प्रकारके मोहको नही परत होगे । क्योकि 


गीर त° वि° २७- 


“ २१० 


# गीतए-तच्वविवेचनी टीका # 


= - 


जैसे रात्रे समय सव जगह पटा हुआ अन्धकार सूर्योदय 
ष्ोनेके बःद नही रह सकता, उसी प्रकार परमात्मके स्वख्प- 
का यथार्थ न्नान हो जानेके बाद नँ कौन द! संसार क्या है 
मायाक्या है ४ ब्रहम क्या है? इत्यादि कुर भी जानना रेष 
नही रहता । फठतः शरीरो आत्मा समङ्कर उससे सम्बन्ध 
रखनेवाठे प्राणियमिं ओर पदाथमिं ममता करना, शरीरी 
उत्पत्ति-विनाशसे आमाका जन्म-मरण समक्षकर उन सवके 
संयोग-वियोगमे घुखी-दुखी होना तथा अन्य किंसी भी 
निमित्तसे राग-दरेष शौर हर्ष-शोक कला आदि मोहजनित 
विक्रार जरा मी नही हो सकते । ठकिक सू तो उदयहोकर 
अस्त भी होता है ओर उसके अस्त होनेपर फिर अन्धकार हो 
जाता है; परन्तु यह ज्ञानस्य एक वार उदय होनेपर फिर 
कमी अस्त होता ही नहीं | प्रमात्माका यह तलक्ञान 
नित्य ओर्‌ चठ है, इसका कमी अभाव नहीं होता; इस 
कारण परमातमाका तचखक्ञान होनेके वाद पिरि मोदकी 
उत्पत्ति टो दी नहीं सक्रती । श्रुति कहती है-- 
यसिन्‌ सूर्वाणि भूतान्यालैवामूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः,कः.शोक एकलमनुपञ्यतः ॥ 
८ शावास्योपनिषद्‌ ७ ) 
अर्थात्‌ जिस सरमय तचज्ञानको प्राप्त इए पुस्पके च्यि 
मस्त प्राणी आतखरूपदही हो जाते है, उस समय उस 
एकत्वदर्शी पुरुपको कौन-सा शोक भीर कोन-सा मोह हो 
सकता है " अर्थात्‌ ङु भी नीं हो सकता ] 
्शष-ज्ञानके द्वण सम्पूणं मूर्तोको निःशेषभावसे 
आत्मके अन्तर्गत देखना क्या है 
उत्तर-महापुरपेति परमापाके तक्छज्ञानका उपदेदा 
पाकर आसाको सर्व्यापी, अनन्तस्ङूप समक्षना तथा 
समसत प्राणिमि मेद -ुद्धिका जमाव होकर सर्वत्र आत्मभाव 
हो जाना-अर्थात्‌ लैते खसे जगा इजा मनुष्य खपकरे जगत्‌- 
को अपने अन्तर्गत स्पृतिमात् देखता है, वास्तवमे अपनेसे भिन्न 
अन्य किंसीकी सत्ता नहीं देता, उसी प्रकार समस्त जगत्‌- 
कौ अपनेसे अमिन ओर अपने अन्तर्गत समञ्नना सुम्पूरण 
भूरतोको निःरेषतासे आस्पाके अन्तर्गत देखना है (६।२९)। 





इस प्रकार आवज्ञान होनेके साथ ही मनुष्यके शोकं 
ओर मोहका स्या अमाव हो जाता है | 
्श्-इप प्रकार आत्मददोन हो नानेक वाद सम्पूण 

मूर्तोको सचिदानन्दघन परमाम देखना क्या है ? 

उत्तर-सम्पूणंभूरतोको सचिदानन्दधन परमात्मा देखना 
पर्वक्त आत्दर्शानरूप सितिका फठ है; इसीको परमपदकी 
प्राप्ति, निर्वाण-त्रह्यकी प्राति जौर परमात्ममे प्रविष्ट हो जाना 
मी कहते है । इ सितिको प्रात इए पुरुषका अहंमाव सर्वथा 
नष्ट हो जाता है; उस समय उस योगीकी परमाासे प्रथक्‌ 
सत्ता नहीं रहती, केवठ एक सचिदानन्दघन ब्रह ही रह 
जाता है | उसका समस्त मूर्तोको परमासर्मे सित देखना भी 
साखटृष्टिसे कहनेमात्रको ही है; कर्यो उसके चयि द्र ओर 
दृर्यका भेद ही नहीं रहना, तव कौन देखता है, जर किसको 
देखता है"्यह सिति वाणीये स्ैया अतीत है, इप्तव्ि वाणी- 
से इसका केवल संकेतमात्र किया जाता है, खोकटष्टमि उस 
्ञानीके जो मन) बुद्धि बौर शरीर आदि रहते है, उनके मार्गो- 
को टेकर ही एसा कड्या जाता है क्रि वह समस्त प्राणिर्योको 
सचिदानन्दधन त्रहयमे देखता है; क्योकि वस्तुतः उसकी 
बुद्धिम समप्णं जगत्‌ जलम वएफ, अकारा बादल ओर 
खर्णमे भमूर्णोकी मेति ब्रहमह्प दवी हो जाता है, कोई मी 
पदार्थ या प्राणी ब्रहमसे भिन्न नही रह जाता | छठे अध्याये 
सत्ताईसरे इछोकमे जो योगीका श्रह्ममूत! हो जाना तथा 
उन्तीप्वे शोकम योगयुक्तासमा जोर सर्वत्र समदर्शी योगीका 
जो सत्र भूर्तोकरो आरामे सित देखना ओ सन मूर्ेम 
आतमाको शित देखना बतलाया गया है, वह तो यहो रस्यति 
आत्मनि,से बतलायी हुई पहटी सिति है जीर उस अध्यायके 
अद्र श्योकर्मे जो ब्रहमसंस्थरशरूप अत्यन्त सुखकी प्राप्त 
वतलाथी गयी है, षह यौ "अथो मयि, से वतखयी इई उस 
पहटी सितिकी फरुर्ूपा दूसरी खिति है । अलार्हवे 
अध्याये मी मगभ्रानने ज्नानयोगके वर्णनमे चौवनवे शोकम 
योगीका ब्रह्मभूत होना बतलाया है जीर पचपनरवम ज्ञान- 
रूप पराक्तिके द्वारा उसका परमा्मामे प्रविष्ट होना 
तश्रया है | व्री बात यहो दिखलयी गयी है | 


सम्वन्ध--इस प्रकार गुरुजनोमे तलन्नान सीसनेफी विपि ओर उसक्रा फल वतलाकर अव उत्का 


माहाल्य वतलोते' है 


चौथा अध्याय # - 


२१९१. 








अपि चेदसि 
सर्व॑ ज्ञानप्टवेनैव 


पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । - 
वृजिनं 


संतरिष्यसि } ३६ ॥ 


यदि तू अन्य सव पापियोंसे भी अधिक पाप करनेवाला है, तो भी तु शानरूप नीकाद्वारा निःखन्देष् 


सम्पूण पाप-खपुद्रसे भलीभौँति तर जायगा ॥ ३६ ॥ 


अभ्र -इस स्छोकमे ध्चेत्‌” ओर “अपि, पदोका प्रयोग 
चोरके वया भाव दिखत्यया गया है 

उत्तर-इन पदकि प्रथोगसे भगवानने अर्जुनको यह 
बतदापा है के तुम वास्तवमे पापी नहीं हो, तुमतो दैवी- 
सम्पदाके रक्षणि युक्त (१६।५) तथा मेरे प्रिय मक्त 
ओर सखा हो ( ४।६३), तुम्हारे अद्र पाप कै रह 
सकते हैँ । परन्तु इस ज्ञानका इतना परमाव थौर माहात्म्य 
ड कियदि तुम अषिक-से-अधिक पापकमीं क्ञेओ तोभी 
त॒म इस ज्ञानरूप नौकाके द्वारा उन समुद्रके समान अथाहं 
पा्पसे मी अनायास तर सकते ह । बड़-से-बडेपाप मी 
तुग्हं अटका नही सक्ते । 

्रभ्र-जिसका अन्तःकरण शुद्ध नदीं इजा है, रेसा 
अत्यन्त पापात्मा मनुष्य तो ज्ञानका अधिकारी भी नहीं 
माना जा सकता; तव पिर वह ॒ज्ञाननौकादारा पासि 
चसे तर जाता है 

उत्तर-ध्वेत्‌, ओर “अपि, पदोका प्रयोग होनेसे 
यो इ शङ्काकी जाह नही है, क्योकि मगवानके 
कहनेका धर्हो यह भाव है कि पापी ज्ञानका अधिकारी 
नहीं होता, इस कारण उसे ज्ञानरूप नौकाका मिठना 
कठिन है; पर मेरी कृपासे या महापुरी दयासे-- किसी 
मी कारणसे यदि उसे ज्ञान प्राप्त हो जाय तो फिर बह 
चाहे वितना ्ी बडा पापी क्यों न हो, उसका तत्काल 
दी पापासे उद्धार ष्टो जाता है । 

` अभ्य पा्पसे तरनेकी बात कहनेका क्या माव 

ड, क्योकि सकाममावसे किये इए पुण्यकर्म भी तो 
मनुष्यको बँधनेवाछे है 


उत्तर-पुण्यकरमं भी सकाममावसे किये जनेपर्‌ बन्धन 
के हेतु होते हैअतः समसत कर्मबन्धनोसि सवा छूटनेपर ही 
समस्त पार्पोसे तर जाता है, यह ठीक ही है । किन्तु पुण्य- 
करमोकाव्याग करनेमे तो मनुष्य सतन है दी, उनके फर्का 
व्याग तो वह जब चाहे तभी कर सकता है, परन्तु ज्ञानके 
बिना पार्पोसे तर जाना उसके हायकी बात नहीं है । इस- 
व्यि पार्पोसे तरना कई देनेसे पुण्यकमकि बन्धनसे मुक्त 
हयोनेकी बात उसके अन्तर्गत शी आ जाती है | 

भ्ररन-त्रानरूप नीकाके दारा समपूरणं पापससुदरसे 
भटीर्मोति तर जाना क्या है ? 

उत्तर-जिस प्रकार नौका बैठकर मनुष्य अगाध जर- 
रारिपर तैरता इभा उसके पार चख जाता है, उसी प्रकार 
ज्ञानमे सित होकर (क्ञानके द्रा) भपनेको सारसे सर्वथा 
असद, निर्विकार, नित्य ओर अनन्त सम्चकर पहलेके 
अनेक जन्मोमि तथा इस जन्ममे किये हुए समत पापसमुदाय- 
को जो अतिक्रमण कर जाना है--अर्थात्‌ समसत कर्म- 
बन्धर्नोसे सदाके विये सर्वया सुक्त हो जाना है,यदी ज्ञानरूप 
नोकाके दारा सम्र्णं पापसमुदायसे भरीमेति तर जाना है | 

अश--ईइस शछोकमे ^एव पदका क्या माव है 

उत्तर-“एवः पद यहो निश्चयके अर्थम है । उसका माव 
यह है कि काठकी नौकामे ैठकर जकरारिपर तैरेवाख 
मनुष्य तो कदचित्‌ उस नीकाके दढ जानेसे या उसमे ठेद 
हो जाने अथवा तुफान अनेसे नौकके साथ-दी-सायखये 
भी जे इब सकता है पर यह ज्ञानरूप नौका नित्य है; 
इका अवकम्बन करनेवाढा मनुष्य नि.सन्देह पापि तर 
जाता है, उसके पतनकी जरा भी भाशद्का नही रहती। 


सम्बन्ध--करोई भी दृष्टान्त परमार्थिषथको यणरूमते नही समल्ञा सकता, उसके एक अद्गको ही समन्नानेके 
दिये उपयोगी होता हैः अतव पर्रोकमे पलाये हए जनान महत्त अनि दष्टानाते पुन सष्ट करते है-- 


२९२ 


यथेधांसि 


ज्ञानाग्निः सवैकमीणि 


# गीता-तच्वविवेचनौ टीका # 
समिद्धोऽग्निर्भससात्कुरते ऽन । 








भस्मसात्कुरुते 


तथा ॥ ३७ ॥ 


कयोँकि हे अजुन { जसे प्रज्वलित य्न ईधनोको भस्ममय कर देता द वैसे दी श्ानरूप अग्नि सम्पू 


कर्मोको भस्ममय कर देता है ॥ २७ ॥ 
भरन इछोकमे अग्निकी उपमा देते इए ज्ञानरूप 
अनिके द्वारा सम्पूर्णं कर्मोका भस्ममय किया ,जाना 
नतलाकर्‌ क्या वात कही मयी है ध 
उत्तर-इससे यह.बात समक्चायी गयी है कि जिस्‌ भ्रकार 
म्ज्वलित अमि समस्त काष्ठादि ईधनके समुदायको भस्मरूप 
बनाकर उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तच्ञानरूप अध्रि 
जितने भी ञ्युमाञ्युम कभ है, उन सवको--अयात्‌ उनके 
फठरूप सुख-दु.ख-मोगेकि तथा उनके कारणह्प अविधा 
ओर अहंता-ममताः राग-देष आदि समस्त विकारोके सहित 
समसत कर्माको नष्ट कर देता है | श्रतिमे भी कहा है-- 
मि्यते हदयग्रन्थिश्छिन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्मणि तत्मिन्दष्टे परावरे ॥ 
( मुण्डकोपनिषद्‌ २ । २।८) 
अर्थात्‌ उस परावरपरमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर 
इस ज्ञानीकेजडनचेतनकी एकतारूय हदयम्रन्यिका भेदन 
हो जाता दहै, जड देहादिमें जो अज्ञानसे आस्मामिमान हो 
रषा है , उसका तथा समस्त संशर्योका नाश हो जाता दै, 
फिर परमात्माके खख्यन्ञानके विषयमे किसी प्रकारका 
किंश्िन्मात्र भी संरायःया भरम नह रहता ओर समसत कर्म 
फठमदित नष्ट हो जते है । 
इस अध्यायके उनीसवे श्लोकम (क्ञानानिदग्धकर्माणम्‌! 


विशेषरणसे भी यही वात कही गयी है ] 
इस जन्म ओर जन्मान्तरमे विये हए समसत कर संस्कार- 
ख्पसे मटुप्यके अन्त. करणम्‌ एकत्रित रहते है, उनका नाम 
'सश्चितः कर्म है । उनमेसे जो वर्तमान जन्म फल देनेके 
चये प्रस्तुत हो जाते, उनका नाम श्रार्भः कर्म है ओर 
वर्तमान समयमे किये जानेवारे कर्मोको “क्रियमाणः कहते 
है] उपर्युक्त तचज्ञानरूप अग्निके प्रकट होते ही समस 
पूर्॑सश्चित संस्कार्योका अभाव हो जाता है । मन, वुद्धि चर 
रारीरसे आको भसद्ग समश्च लेनेके कारण उन मनःइन्धिय 
ओर शरीरादिके साथ प्रारव्धमोगोका सम्बन्ध होते हए भी 
उन भोगेकि कारण उसके अन्तःकरण हर्ष-ओोक आदि 
विकार नही हो सकते । इस कारण वे भी उसके व्यि नष्ट 
हो जति ह ओौर क्रियमाण करोमि उसका कर्तृत्वाभिपान 
तथा ममता, आसक्ति ओर वासना न रहनेके कारण उनके 
संस्कार नहीं वनते,इसच्यि वे करम वास्तवे करम दी नही है| 
इस प्रकार उसके समस्त क्मोका नाश हो जाता है 
जीर जव कर्मही नष्ट दो जति है, तव उनका फठ तो 
हयो दयी कसे सकता है, ओौर विना सश्चित संस्कारे उसमे 
रागद्वेष तथा हर्ष-शोक आदि विकाररोकी इत्ति मी कैप 
हो सकती ह १ अतएव उसके समस्त वरिकार ओर 
समस्त कर्मफल भी कमेकि साय नष्ट हो जाते है | 


सम्बन्ध--ङस प्रकार चौतीपवे रलोकते य्येतक तलन्नानी महापुरुषोकी सेवा आदि करके त्तत्तानको माप्त 


करने धियि कहकर भगवानूने उसके फलस वर्णन करते हए उसका माहात्य वतलया | इतपर बह जिन्न होती है 
क्षि यह तन्ना ज्ञानी महापुरषोते श्रवण करके शिधिपर्क्र मनन ओर निदिष्यास्ननारि ज्ञानयोगके साधनोदरारा ही 
प्त किया जा कता हे या इसकी पिका करो दूसरा मार्ग भी है; इसपर जगे र्लोकर्मे पुनः उस ज्ञानी महिमा 
करट करते हए भगवान्‌ कर्मयोगके द्वा %# बही श्चन अपने-जाप प्राप्त होनेकी वात कहते है-- 

न॒ हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विघयते। 

` तत्खथं योगसंसिद्धः काटेनात्मनि षिन्दति ॥ ३८ ॥ 


# चथा अध्याय # 


२१४ 


-----------------------< ----------- = 








इस संसारम शान समान पवित्र करमेवाठा निःखन्देह कछ भी नष्ट दै। उस श्षानको कितने ्ी 
कालसे ककयागके द्वारा श॒दधान्तःकरण हुआ मनुष्य भपने-भाप ही आत्मामं पा ठेता है ॥ ३८ ॥ 


श््र-इस ससारमे ज्ञानके समान पवित्र करनेवाख 
निःसन्देह कुछ भी नही है, इस वाक्यका क्या मव हैः 

उत्तर--इस वाक्षयसे यह यह माव दिखलाया गया है कि 
इस जगतुमे यज्ञदान, तप,सेवा-पूजा, नत-उपवातत, प्राणायामः 
शमदम, सयम ओर जप-ष्यान आदि जितने मी साधन 
तथा गद्वायमुना, त्रिवेणी आदि जितने भी तीर्थे मनुष्यके 
पापका नाच करके उसे पवित्र करमेषाठे है, उनसे कोई 
भी इस यथार्थ ज्ञानकी बराबर नहीं कर सकता, क्योकि वे 
सब इस त्क्ञानके साधन है जीर यह ज्ञान उन सवका फल 
(सष्य) है, वे सब इस ज्ञानकी उत्पत्तिमे सहायक हौनेके 


इद्‌, सर्वाधार परमात्मा तौ परम पवित्र ह; उनसे वदकर 
यह ज्ञानको पवित्र नहीं बतलाया गया है | क्योकि परमात्मा- 
के समान दी धूसरा कोर्दनदय है तन उनसे वद्कर कोई कैसे 
हो सकता है "इसीष्यि अर्जुने कहा भी है--'परं तरह परं 
धामपवितरं परमं मवान्‌ ।*(१०।१२) अर्थात्‌ आपपख्रस, 
परमधाम शौर परम पवित्र हँ तथा भीमजीने मी कहा है-- 
भवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलाना च मङ्गलम्‌।* अर्थात्‌ वे परोश्वर 
पवित्र करमेवामिं अतिरय पवित्र ओर कल्याणेमिं मी परम 
कल्याणखखूप हैँ ( महा०° अनु° १४९ । १०) ।, 
प्रभ-'योगसंसिद्धः१ पद किंसकरा वाचकदहै जर ह. 


कारण ही पवित्र माने गये है। शपे मसुष्य परमात्मके यथार्थं उस ज्ञानको अपने-आप दी भतार पा केता है इस कथनकां 


खरूपको मटीमेति जान ठेता है; उसमें ्ूठ, कपट, चोरी 
जारी आदि पार्पोका, राग-देष; हर्ष-कश्ोकः अहंता-मपता 
आदि समस्त विंक्ररोका जीर अक्नानका सू्वेथा भमाव हो 
जानेसे वह परम पवित्र बन जाता है | उसे मन,इन्दिय जौर 
शरीर मी अव्यन्त पवित्र हो जाते है, इस कारण श्रद्धपू्ैक 
उस महापुरपका दरसन, स्प, वन्दन) चिन्तन आदि करने- 
वले तग्रा उसके साथ वातांलाप करनेवे दूसरे मनुष्य भी 
पितर यो जाते है, इसच्ि संसारमे परमासाके त्ज्ञानके 
समान पित्र वस्तु दूसरी कुछ भी नदीं है | 

अश्र -“इहः पदके प्रयोगका क्या भावहै 

उत्तर-०हः पदके प्रयोगसे यह माव दिखाया गया है 


क्या अभिप्रायहै 

उत्तर-कितने ही कार्तक कार्मयोगका आचरणं करते. 
करते राग-दरेषके नष्ट हो नेसे जिसक्रा भन्तःकरण च्छ 
हो गयाहै, जो कर्मयोगमें मढीर्भोति सिद्ध शे गया है; जिसके 
समस्त कमेममता, आसक्ति ओर फलेच्छके विना भगवान्‌- 
की आज्ञाके अनुसार भगवान्‌के ही व्यि ्टोते है-उसकीा 
वाचक यों 'योगससिद्धः” पद है । अतएव इस प्रकार योग- 
संसिद्ध पुरुपउस ज्ञानको अपने-भाप भत्मामे पा केता है- 
इस वाक्यसे यह भाव समक्षना चाहिये किं जिस समय उसका 
साधन अपनी सीमातक पैव जाता है, उसी क्षण परसेश्वर्‌- 
के अनुग्रहसे उसके अन्तःकरणे अपने-भाप उस ज्ञानका 


कि प्रकृतिके कार्यरूप हस जगतुमे ज्ञानके समान छ भी नहीं प्रकाश हो जाता है | अमिप्राय यद है कि उस ज्ञानकी परा्ि- 
है,सवसे बढ़कर पवित्र करनेवाटा जान ही है । किन्तु जो ईस के च्िउसे न तो कोई धूसरा साधन करना पडता है शौर 
्रकृतिसे सर्वथा अतीत सर्वव्यापी, सर्वरफ्िमान्‌+सर्वलेक- न ज्ञान प्राप्त करनेके वि ज्ञानियोकि पास निवासं ही करना 
महेश्वरः युणोके समुद्र, सगुण-निरगुण, साकार-निराकार- पडता है, विना किसी दूसरे प्रकारके साधन धौर सदहायता- 
खरूप परमेश्वर इस प्रकृतिके अध्यक्ष है, जिनके खरूपका के केवञकर्मयोगके साधनसे दी उसे बह ज्ञान मगवानूी 
साक्षात्‌ करानेवाखा होनेसे दी ज्ञानकी पवित्रता है वे सबके छपा मे अपने-आप दी मिल जाता है 
सम्बन्ध--इत प्रकार तचक्ञानकी महिमा कहते हुए उसकी आके साख्ययोग जौर्‌ कर्मयोग--दो उवाय 
वतटाकर्‌+जव भगवान्‌ उस जनानकी प्रापिके पात्रा निरूपण करते हुए उस ज्ञानका फल परम श्ान्तिकी आपि बतल्रते है- 
श्रद्धर्वेल्लमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 


ज्ञनं रुन्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥३९॥ 


कः 
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?, “वेन्द्र, साघनपरायण ओर श्रद्धावान्‌ मचुष्य श्रानको भ्रा होता हे तथा शानक प्रात होकर 
वह बिना विलम्बके--तत्काल ही भगवस्प्ाधिरूप परम शान्तिको प्राप्त दो जाता हे ॥ ३९ ॥ 


र्न =शद्धावान्‌ः पद कैसे मनुष्यका वाच दै ओर 
वह ज्ञानको प्रात हदा है, इत कथनका क्या माव है 
उत्तर- वेद, शाख, ईश्वर थौर महापुरुभेके वचनेमि तया 
प्के जो प्रयक्षकी भति विश्वास है एतरं उन समे परम 
पूज्यता जोर उततमताकी मावना है-उसका नाम शद्धा है; 


चीर रेष शरद्धा जिप्मे हो, उसका वाचक शरद्वत्‌" पद है। 
अतः उपर्युक्त कथनका यो यह माव है कि रेस श्रद्धावान्‌ 


मलुष्यही जञानी-महात्माभेकि पाञ्च जाकर प्रणामः सेवा जीर 


ष 


विनययुक्त प्रश्न आदिक दवारा उनसे उपदेदा प्रात करके ्ञन- 


योगके साधनसे या कर्मयोगके साधनसे उष तचन्ञानको प्राप 


कर सकता है; श्रदवारहित मनुष्य उप ज्ञानकी प्रातिका पत्र 
नही होता । 

पर्-बिना श्रदधवि मी सनुष्य महपुसुषोके पास जाकर 
प्रणाम, सेवा चौर र्न कर सकता है; किर ्ञानकी प्राम 
श्रद्ध प्रधानता देनेका क्था अभिप्राय है 

“उचत-विना श्रद्धाके उनकी परीक्षाके छि? अपनी 
विदत दिखलानेके स्वि ओर मान-परतिष्ठाके उदैरयसे या 
दम्भाचरणके च्यि मी मनुष्य महयात्माओकि पास जाकर 
प्रणाम, सेवा जैरप्ररन तो कर सरता है, पर इससे उको 
्ञानवी प्रति नहीं होती; क्थोक्गित्रिना श्रदधके क्रिये इए 
यद्ग, दान, तप भादि समी साघर्नोको व्ययं बतराया गया 
है ( १७।२८) । इसच्यि ज्ञानकी प्रतिम श्द्ा ही 
प्रधान हेत है| जितनी अधिक श्रद्धासे ज्ञानके साधनका 
अनुष्ठान क्रिया जाता है, उतना ही अधिक दीघर वह सानन 
गान प्रकट करनेमे समं होता है । 

अश्न-ज्ञान-श्ातिमे यदि श्रदवाकी प्रधानता है, तब फिर 
यदय शरद्धावान साय (तलरः› ष्रिरोषण देनेकी क्या 
आवरेयक्ता थी 

उत्तर-साधनकी ततपरतमे मी श्वदवादी कारण है ओर 


जाननेतारे साधक लेग अपनी थोडी-सी श्रद्वाको भी वहत 
मानते है, पर उससे का्यफी िद्वि नही होती, तव वे 
अपने साधनम तलयरताकी तरुटिकी ओरध्यान न देकर यह 
समश्च ठेते है कि श्रद्धा होनेपर मी मणतरत्मति नहीं होती । 
किन्तु रेस सम्ञना उनकी मूढ है । वास्तवे वात यह 
है क साधनम जितनी श्रद्धा होती है, उतनी ही तत्परता 
होती है । जैसे एक मलुप्यका धनम प्रेम है, वह को$ 
व्यापार्‌ करता है] यदि उको यह विश्वास होता है कि 
इस बव्यापारसे मुम धन मिलेगा, तो वह उसभ्यापारमे इतना 
तत्पर हो जाना है किं खाना-पीना, सोना, आराम करना 
आदिके न्यतिक्रमहोनेपर तथा शारीरिक क्लेद होनेपर भी 
उसे उसमे कष्ट नौ माद्धम होता; वल्कि धनकी बद्धिसे 
उत्तरोत्तर उसके चित्तम प्रसन्नता ही होती है | इसी प्रकार 
अन्य सभी वातमिं विश्वाससे ही तत्परता होती है । इसघ्यि 
परम शान्ति ओर परम आनन्ददायक निस्य विक्ञानानन्दषन 
परमात्माकी प्राप्तिका पताक्षात्‌ द्वार जो परमात्राके तकरा 
ज्ञान है, उसमे जर उसके साधने श्रद्धा होनेके वाद 
साधनमे अतिश्चय तत्परताका होनाखामाविकदीहै | यदि 
साधने तत्परताकी कपी है तो समक्षना चाहिये किं श्रद्वा 
की अग कमी है | इसी वातो जनने ्वि द्वाव्‌? 
के साव (तत्परः विदेपण दिया गया | 

मरन-श्रदरा जीर तत्परता दोनो होनेषर तो ज्ञानी प्रापि 
होनेमे कोई शङ्का ही नही रहती, रिर श्रद्रावानके साय 
दूर विशेषण (सयतेन्दिय." देनेकी क्या अवरयकनाधी? 

उत्तर-इस्मे कोई सन्देह नहीं वि श्रद्वापूरवक तीव्र 
अम्यासकलेमे पोका नार एषं ससार व्िभयभोगेमि 
वैराग्य होकर मनपष्ित इन्धिर्योका संयम हो जाता है भौर 
फिर परमासाके खशूपका यथार्थज्ञान भी हो जाता है; कत्तु 
इष वातके रहस्यक्रो न जाननेवाख पधक योडे-से अभ्यासु- 


तरता श्रद्ा्षो कसौरी है| ्रदधाकी कमीके कारण साधने को ही तीत्रभम्यास मान लेता है, उपसे कार्यको सिदध होती 


अकर्मप्यता ओर आङ्स्य आदि दोष आ जाते ह | इससे 
अभ्यास ततपरतके साथ नदी होता श्रद्ाके तत्वको न 


नहीं, इसघ्ि वह निरादा होकर उसको छोड़ बैठत है । 
अतएव साधकको सावधान फरनेके व्यि “संयतेन्दियः? 


‡ चौथा अध्याय # 
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विरोषण देकर यह बात बतलयी गयी है करि जबतक इन्दिय 
ओर मन अपने काबू न आ जार्यं तबतक श्द्धापूर्वक कटि- 
बद्ध होकर उत्तरोत्तर तीर अम्यासर करते रहना चाहिये, 
क्योकि श्रद्वपूषैक तीव्र अम्यासकी कसौटी इन्द्रियसयम ही 
है | जितना ही श्रदधापूणं तीत्र अभ्यास किया जाता है, 
उत्तरोत्तर उतना ही इ्दिर्योका सयम होता जाता है | 
अतएव्र इन्दियसयमकी जितनी कमी है, उतनी ही साधन- 
मे कमी समश्चनी चाहिये ओर साधनमे जितनी कमी दै 
उतनी ही श्रद्धामे तुटि समक्षनी चादिये-इसी बातको 
जनानेके चयि “सयतेन्दरिय › विशेषण दिया गया है | 
प्ररन-ज्ञानको प्राप्त होकर वह विना विटम्बके-- 
त्कार ही भगवव्प्रा्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता 


है, इस कथनका क्या माव है? ` क. 

उत्तर-हसे यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे सूर्यो- 
दय ्ोनेके साथ ही उसी क्षण अन्धकारका नार होकर 
सत्र पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते है, उसी प्रकार परमातमाके 
तत्वका ज्ञान होनेपर उसी क्षण अन्ञानका नाश होकर 
परमात्मके खरूपकी प्राति हो जाती है ( ५। १६) 1. 
अभिप्राय यष्ट है कि अज्ञान ओर उसके कार्यरूप 
वास्तनाेकि सहित रागद्वेष, हर्ष-शोक आदि विकार्योका 
तथा ज्युमाज्युम कर्मोका अव्यन्त अमाव, परमात्माके तत्वका 
ज्ञान एव परमात्माके खरूपकी प्रापि-ये सव एक दी कर्मे 
होते है ओर विज्ञानानन्दघन परमा्माकी साक्षात्‌ प्रा्तिको 
ही यद्य पसम शान्तिके नामसे कहा गया है | ' 


सम्बन्ध--इस अकार श्द्धावानूक्रो ज्ञानकी प्रापि ओर उस न्नानसे परम श्यान्तिकी आति वत्तलां करर अव 


श्रदधारहित ओर किवेकह्ीन स्ययात्माकी निन्दा करते है-- 
सश्चयात्सा 


अजञश्चाश्रदघानच् 


\ ५ 


विनश्यति! ` ` ` 


नायं छोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 


विवेकदीन ओर श्रद्धारदित संशाययुक्त मनुष्य परमार्थसे मवदय ष्ठ हो जाता है । पेसे संशययुक्त 
भदुण्यके छ्य न यह रोक है न परक दे ओर,न सुख ही है ॥ ४० ॥ 


प्रभ-“अङ्ञः ओर 'अश्रदधान. इन दोनो विगेपणेकि 
सहित 'सरायात्मा, पद कैसे मनुप्यका वाचक है ओर षह 
परमाथसे अवदय भ्रष्ट हो जाता है, इस कथनका क्या भाव है? 

उत्तर-जिसमे सत्य-असप्य ओौर आत्म-अनातपदार्थो- 
का विवेचन करनेकी शक्ति नदीं है, इस कारण जो कर्तन्य- 
अकर्तन्य आदिका निर्णय नहीं कर सकता,ेसे वितरकज्ञान- 
रहित मनुप्यका वाचक यँ “अज्ञ › पद है, जिसकी ईर 
जीर परटोकमे, उनकी प्राधिके उपाय बतठनेवाठे शाखि, 
महापुरुषेमिं ओर उनके द्वारा बताये इए साध्ेमिं एवं 
उनके फे श्रद्धा नहीं है उप्तका वाचक “अश्रदधानः° 
पद है तथा ईर ओर परलोकके विषयमे या जन्य करपी भी 
विषयमे जो कुछ भी निश्चय नही कर सकता, प्रत्येक विपयमे 
संशययुक्त रहता है उसका वाचक ‹सरायासमाः पद है | 
निस सरायात्मा मचष्यमे उपर्युक्त अङ्गता जौर अश्रद्वाटता 


ये दोनो दोष होउसका वाचक यहो"अङ्ञ.)जर'यश्रदधान,? 
इन दोनों विशेषणोके सहित 'सशयात्मा पद्‌ है | षह 
परमाथ॑से अवद्य भ्रष्ट हो जाता है | इस कथनसे यह माव 
दिखाया गया है किं वेद-शा ओर महापुर्षकि वचनोको 
तथा उनके बतखाये इए साघर्नोकौ ठीक-ढीक न समश्च 
सक्रनेके कारण तथा जो कुछ समश्च आवे उसपर भी वरिश्ासत 
न होनेके कारण जिसको हरेक विषयमे सदाय होतारहता है, 
जो किसी प्रकार भी अपने कर्त्यका निश्चय नदीं कर पाता, 
हर हारते सशाययुक्त रहता है वह मतुष्य अपने मलुष्य- 
जीवनको व्यथ दी खो वैठता है, उससे हो सकनेवारे परम 
छामसे सर्वथा वञ्चित रह जाता है । किन्तु जिसमे हरेक 
विषयकरो खयं विवेचन करनेकी शक्ति है ओर जिसकी वेद- 
शाख ओर महापुर्पकि वचनोमिं शरद्धा है वह इस प्रकार नष्ट 
नदीं होता; वह उनकी सहायतासे अञ्युनकी भति अपने 
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न्नव ~ 
ननन === 





संशयकासवैथानाश करके कर्तभ्यपरायणषो सकताहै भौर 

- कत्त्य होकर मनुभ्यजन्मको सफर बना सकता है | तथा 
जिस्म खय विवेचन करनेकी शक्ति नी है ेसा अन्न मनुष्य 
भी यदि श्रद्वु होतात श्रद्धाकेकारणमहापुरुषके कयना- 
नुषार संशयरहित होकर साधनपरायण हो सकता है ओर्‌ 
उनकी कप्रासे उसका भी कल्याण हो सक्ता है ( १३ । 
२५), परन्तुजिस संययुक्त पुरुषर्मे न विवेकराक्ति है जीर 
न श्रद्वा हीह उत्तके संशयके नादाका कोई उपाय नहीं रह 
जाता, इसस्यि जनतक उसमे श्रद्धा या विवेक नही भा 
जाता, उसका अवद्य पतन हो जाता ह | 

, अभर-.संदययुक्त मतुष्यके ल्ि न यह लोकै, न 
परलोक है जौर न धुख ही है, इस कथनका क्या माव है ? 


उत्तर-इस कथनसेयह माष दिखाया है श्न संशययुक्त 
मनुष्य केवर परमा्से भ्रष्टो नाता है इतनो ही त्रात नही 
है, जवतक मनुष्ये संय विमान रहता है, वह वका 
नाश नहीं कर्‌ लेता, तवतकर वह न तो इप्त लोकम यानी 
मनुष्यशरीरमे रहते इए धन, रेचर्थ या यवी प्राति कर 
सकताहे,न परणोकमे थानी मलेके वाद खगंदिवीप्रातिकर 
सकता है ओरन किसी रकार सांसारिकि घुखोको टी भोग 
सकता है, क्योकि जवतक मनुष्य किसी भी विषयमे संराय- 
यक्त रहता है, कोई निश्चय नहीं कर ठता, तत्रतक वह उस 
विपयर्मेस्फकता नही पा सकता] अतः मनुष्यको श्रद्वा घौर 
विवेकद्रारा इस संशयका भवरयद्ी नार कर डाठनाचाहये। 


सम्बन्ध-इत प्रकार अतिक ओर अश्वद्धाके सहित सं्रयको ज्ञानम्रापिमें वाषक वतटाकर, अव वेक 
द्वारा संत्रयका नान्न करके कर्मयोयका अनुषटान ऋरनेमे अनुनमें उत्साह उततर करने वि सं्नपरहित तथा कमे 


तिये इए अन्तःकरणवाले कर्मयोगीकी रता करते है-- 


योगससन्यसतकमीणं 


ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 


आत्मवन्तं न॒ कमीणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 


हे धनंजय | जिसने कर्मयोगकी विधिसे समस्त कमकरो परमात्पामे सपण कर दिया दै मौर जिने 
विवेकद्याय समस्त संशर्थोका नश्च कर दिया है, पसे वदाम किये हुए अन्तःकरणवाले पुरुषको कमं नरी 


्वोधते 1 ४९१ ॥ 

अरष-“योगरसंन्यस्तकर्माणम्‌, इस्त पदमे योगः शन्द्‌- 
का अर्थ ज्ञानयोग मानकर इस पदका अर्थं ज्ञानयोगके 
ह्वार शाल्तबिहित समस्त कर्मोका खरूयसे त्याग करने- 
वाल मान छया जाय तो क्या आपत्ति है ए 

उत्तर-यहों खरूपसेकमेकित्यागका प्रकरण नहीं है | 
इस ्ोकर्मे जो यह वात कही गयी है फि योगद्वारा कर्मोका 
संन्याप्त करनेषटे मसुष्यको कर्मं नदी बधते, इसी बातको 
अगले शोकम "तस्मात्‌, पदसे आद नतल्यते इए मगवान्‌- 
ने अञजुनको योगम सित होकर युद्ध करनेके व्यि अङ्गा दी 
ह | यदि इस शोकम 'योगसंन्यस्तकर्माणम्‌? पदका खरूपसे 
कर्मोकात्यागञर्थभगवान्‌को अम्परितद्ोता तो भगवरान्‌रेसा 
नही कहते । श्सघ्ि यहो "योगसन्यस्तकर्माणम्‌, का अर्थ 


खसूपसे कर्मोका व्याग कर देनेवाख न मानकर कर्मयोगके 
द्वारा समस्त क्रमं ओर उनके फर्म ममता, आसक्ति 
ओर काभनाका सर्वथा त्याग करे उन सवको परमाता- 
म अर्पण कर देनेवाद्य त्यागी ( ३। ३०; ५। १०} 
मानना ही उचित है; क्योकि उक्त पदका अर्थं प्रकरएण- 
के अनुप्तार ेसा ही जान पडता है | 

्ररन-श्नानपक्िनसरायम्‌) पदमे श्ञानः शब्दका क्या 
अर्थं है ? मीता्मे (ज्ञानः खन्द किन-किन श्छोकोमं विंन- 
किन अमि व्यवहृत इजा है 

उत्तर-उपर्यक्त पद्मे ्ञानः शब्द किसी भी वस्तुके 
स्यरूपका विवेचन करके तद्विषयक संरायका नारा कर 
देनैवाटी विवेकराक्तिका वाचक है । "ज्ञा अवबोधने, इस 


% तथा अध्याय # 


धात्वर्थके अनुभार ज्ञानका अर्थं (जानना है | अत 
गीतामे प्रकरणके अनुसार (ज्ञानः शाब्द ॒निम्नङिखित 
प्रकारसे भिन्न-भिन अर्धोमिं व्यवहृत हुआ है । 

( क ) वरहे अध्यायके वरहे इछोके ज्ञानकी 
अपेक्षा ध्यानको जर उससे मी कर्मफल्के त्यागरो श्रेष्ठ 
बतलाया है । इस कारण वह्यं ज्ञानका जथ शाल्न जर 
रेष्ठ पु््योद्मारा होनेवाढा विवरेकज्ञान है 

(ख) तेरह भध्यायके सतह स्लोक्े जञेयके वर्णन- 
मे विरोपणके ख्ये ्ञानः शाब्द आया है | इस्त कारण वो 
्ञानकरा अर्थ पसमेश्वरका नित्यतन्नानानन्दघन खषूपही है । 

(ग ) अटारहवे भध्यायक्रे बयाङीसत्रं स्ोकमे ब्राह्ण- 
के खामाविक कर्मोकी गणनामें ज्ञानः राड आया है, 
उसका अर्थं श्लोका अध्ययनाभ्यापन माना गया है | - 

( घ ) इस अभ्यायकरे छत्तीसतरेसे उन्तारीस्े श्ोक- 
तक आये हए सभी ज्ञानः शन्दोका अर्थ पष्मााका त- 
ज्ञान है, क्योकि उमको समस्त कमकलपको मस कर 
डाल्नेवाव; समस्त पापोसे तार देनेवाला, सत्रसे वदृकर 
पतिर, योगसिद्धिका फर ओर परमा जान्तिका कारण 
वतलाया है | इसी तरह पंचर अध्यायके सोलह श्लोके 
परमासाके खरूपको साक्षात्‌ करानेवाय ओर चौदह 
ष्यायके पहले ओर दूरे श्टोकेोमे समस्त ज्ञानमिं उत्तम 
बताया जानेके कारण शज्ञान'का अर्थं तलज्ञान दै । दूसरी 
जगह भी प्रसगे एसा ही समन्च केना चाये | 

( ड ) अयारहवें अध्यायके इक्षीस्े रलोकमे नाना 
वस्तुर्ओंको ओर जीरयो मिन्न-भिन जाननेका द्वार होने- 
से ज्ञानः शब्दका अर्थं "गजस ज्ञानः है । 

( च ) तेर अध्यायके ग्यारहवे ोकमें तचक्ञानके 
साधनत्मुदायका नाम ज्ञानः है | 

(छ) तीसरे अध्यायकै तीसरे स्ोकमे प्योगः शब्दके 
पाथ रहनेसे श्ञानः शब्दका रं ज्ञानयोग यानी साख्य. 
योग है । इसी तरह दूरी जगह मी परतद्गनुतार श्नः 
शब्द सार्ययोगके अर्यमे आया है | जर भी वहृत-से 
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स्थछोपर प्रसद्वातुसार नानः राब्दका प्रयोग विभिन्त 
अथमिं हआ है, उसे वहो देखना चादिये । 
ग्रभ-“ज्ञानसदिन्नसशयम्‌ पदमे ज्ञानः रशाब्दका 
अर्थं यदि 'तचज्ञानः मान च्या जायतो क्या हानि? 
उत्तर-तखज्ञान ङी प्राति होनेपर समस्त सशयोका 
समू नाश हौ कर तत्काठ ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती 
है, फिर परमात्माकरी प्रा्षिके चयि वि दूसरे सावनवी 
आवकष्यकता नहीं रहती । इसय्यि य्ह ज्ञानका अर्थ 
तचज्ञान मानना टीक नहीं है, वर्योकि तचज्ञान कर्म- 
योगा फठ है ओर इकर अगले र्छोवमे मगवान्‌ अर्जुनक्तो च 
के दाय अज्ञानजनित सश्चयका नाद्य करके कर्मयोगे 
खित होनेके लि कहते है । इृसथ्यि यों जै्ता अथै 
कियागया है, वदी ठीक माद्धम होता है | 
अभ-विवेकज्ञानद्वारा समस्त सरार्योका नाश कर 
देनाक्याहै 
उत्तर-दद्यर है या नकी, है तो वसा है, प्ररोकदै या 
नहीं, यदि है तो कैसे है ओर कष्य है, शरीर, इन्द्रिय, मन 
ओर बुद्धि ये सव आला ह या आलसासे मिन्नरहै, जडदहै 
या चेतनः व्यापक हैया एकदेशीय, सर्ता-मोक्ता ओवात्मा 
है या प्रकृति, आस एक है या अनेक, यदि बह एकह तो 
वसे है ओर अनेक है तो केसे, जीव खतन्त्र है या परतन्त्र, 
यदि परतन्त्र है तो कैसे है ओर करंसके परतन्त्र है, कर्म. 
बन्धनसे छरूटनेके च्य कर्को खरूपसे छोड देना दीक है 


-या कमयोग अनुसार उनका करना ठीक है, अथवा 


साए्ययोगके अनुपार साधन करना दीक है- इत्यादि जो 
अनेक प्रकारकी शङ्काए त्वशी मनुप्योके अन्त करणम 
उठा करती है, उन्दीका नाम सजय है | 

इन समस्त शङ्काओंका विवेकज्ञानके द्वारा षरिगेचन 
करके एक निश्चय कर छेना अर्थात्‌ किमी मी विषयमे सश्चय- 
युक्त न रहना ओर अयने कर्तन्यफर निर्षारिति कर ठेना, 
यदी विबेवज्ञानद्रारा समस्त सरार्योका नारा कर देना दै। 

ग्रभ-४आलवन्तम्‌? पदका यहो स्या भाव है 


२१८ 


> गीता-तच्वविवेचनी टीका # 








उत्तर--आतमक्षम्दवाच्य इन्दियोकि सहित अन्तःकरण- 
पर जिप्तका पूर्ण अधिकार है, अथात्‌ जिसके मन॒ ओर 
इन्धिय वमे क्रिये इए है -- अपने काुम है, उस मनुष्य- 
के चयि यहो 'आप्मवन्तम्‌ः पदका प्रयोग किया गया है | 
ग्रश्-उपूरयक्त विशेषणेसे युक्त पुस्पको कम नहीं 


वधते, इस कथनका क्या भाव है? 

उत्तर-इसमे यह माव दिखलाया है किं उपर्युक्त 
पुस्पक्रे चाच्व्रिहित कमं ममता, आसक्ति जौर कामनासे 
सर्वथा रहित होते है; इस कारण उन करोमि वन्धुन 
वरतेकी शक्ति नहीं रहती । 


सस्वन्ध--शस प्रकार कर्मयोगीदी पर्ता कर्के अव अयनो कर्मयोगमे स्थित होकर युद्ध करनेकी ज्ना 


देकर भगवान्‌ इस अध्यायक्रा उपसंहार करते है-- 


तस्ादज्ञानसंभूतं हस्स्थं जञानास्िनासनः। 
चिन संशयं योगमातिष्टोत्ति्ठ भारत ॥ ४२॥ 


इसलिये हे भरतवंदी अञ्ुन । तृ दयम सित इस अज्ञानजनित अपने संशया षिवेकल्नानरूप 
तलधारासा छेदन करके समघ्वरूप कर्मयोगमे सिन हयो जा ओर युद्धे छ्यि खड़ा हो ज! ॥ ४२ ॥ 


अदन~-^त्मात्‌ पदका यदो क्या माव है 

उत्तर-देतुवाचक "तस्मात्‌ पदका प्रयोग करके 
मगवानूने अजुनको कर्मयोगे सित होनेके यये उत्साहित 
किया है | अभिप्राय यह है कि पत्रर्ेकमे वर्णित कर्मयोग- 
म सित मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है, इपस्यि 
तुम्हे पैसा ही बनना चाहिये | 

ग्रभ्र-‹मारतः सम्बोधनका क्या भाव है ? 

उत्तर-"भारतः सम्बोधनसे सम्बोधित करके भगवान्‌ 
राजरपिं भरतका चसि याद दिखते हए यह माव दिखलते 
है वि राजर्षिं मरत बडे भारी कर्मठ, प्ताधनपरायण,उत्सादी 
पुरप थे | ठम भी उन्हीके कुमे उसन्न हए हयै; अतः 
तमे भी उन्ीकी मेति वीरता, धीरता चर गम्भीरतापूर्वक 
अपने कर्तव्यका पान करनेमे तत्पर रहना चाहिये | 

ग्रभ--“एनम्‌? पदकं सहित 'सक्चयम्‌? पद यह किप 
सयका वाचक है ओर उसके साथ ।जज्ञानपम्भूतम्‌। 
जीर हशर, इन विशे पणोके प्रपोगका क्या माव है 2 

उत्तर-स्कताटीपषवे श्लेके श्ञानपतदिन्न सरयम्‌"पद्‌- 
म॑ जिस संशयका उ्टेख हआ है तथा जिसका खद्प उसी 
इलोककी व्यायामे विस्तारपूर्वक बतलाया गया है-उसीका 


वाचक यहो ^९नम्‌ पदके सहित संशयम्‌, पद है । उसके 
साथ (उन्नानसम्भूतम्‌ विरोपण देकर मगान्‌ने यद भाव 
दिखल्मया है किं उप्त सं्यका कारण अविवेक है } अत. 
विवेकेद्ारा अकिकका नाश होते ही उसके साथ-साथ 
सदायका मी नास हो जाता है श्व्छम्‌) विरेपण 
देकर यह मावर दिलाया है कि इसक्रा खान हृदय यानी 
अन्तःकरण है, अत जिसका अन्त करण अपने वरम 
है उसके घ्य इसका नारा करना सहज है | 

्र्र-अर्जुनको उस संशया छेदन करके व्यि 
कहनेका क्या जमिप्राय है क्या अर्जुनक अन्तःकरण 
मेभीरेस्रासंरयथा? 

उत्तरपदे युद्धको उचि्‌ समश्नकर ही अर्जुन स्डने 
के चि तैयार होकर रणभूमिमे आये ये ओर उन्होने भगवान्‌- 
से दोनो सेनाओके बीच अपना रथ खडा करनेको कहा था, 
फिर जव उन्होने दोनो सेनाओ्मे उपस्थित अपने वनु 
वान्धर्वोको मरनेके व्यि तैयार देश्वा तो मोहक कारण वे 
चिन्तामान हयो गये भौर युद्धको पापकर्म समक्षने रगे (१ । 
२८-४७) ] इसपर भगवान्‌के द्वारा युद्ध कनेके चयि कटै 
जानेपर भी ( २ ३) वे अपना कर्तन्य निश्चय न कर सके 


< चौथा अध्याय 
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शीर विकर्तव्यविमूड होकर कहने कगे कि प गुरुजनोके 
सायकैसेयुद्ध कर सदूगा (२। ४), मेरे चयि क्या करना 
र्ठ है ओर इस युद्धमे क्रिसकी व्रिजय होगी, इका कु भी 
पतानदहीं है (२।६ ) तथा मेरे ल्य जो कल्याणका साधन 
हो, बही आप मुने तलाडये, मेरा चित्त मोहित हो रहा है 
 (२।७ ) | इससे यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती है कि अजैनके 
अन्तःकरणमें सशय वि्यमान था, उनकी वित्रैकाक्ति मोहके 
कारण कुछ दबी हुई थी, इसीसे वे अपने कर्तन्यका निश्चय 
नष कर सकते थे | इसके सिवा छठे अध्याये भुनने कहा 
है कि मेरे इस सश्चयका छेदन कने आप ही समर्थ है 
(६।३९.) ओर गीताका उपदेश घन चुकनेके बाद कहा 
दै कि जव रमै सन्देहरहित ह्यो गया हँ (१८।७३ ) एव 
मगवान्‌ने भी जगह-जगह ( ८ । ७, १२।८ ) अर्जुनस 
कहा है कि म जो कुछ व॒ण्दं कहता ह उसमे सराय नहीं है, 
इसमे तुम शङ्का न करो | इससे भी यदी सिद्ध होता है किं 
अर्युनके अन्त. कणमे सशय था ओर उसीके कारण वे अपने 
स्वधर्मरूप युद्धका त्याग कनेक व्यि तैयार हो गये ये। 
इसल्यि भगवान्‌ यँ उन्हे उनके हृदयम शित सयका 
छेदन करनेके लिये ककर यद माव दिखलते हैँ कि यै हे 


जो आज्ञा दे रहा हृ, उमे किंसी प्रकार शङ्का न करके 
उसका पाठन करनेके व्यि तुम्हं तैयार हो जाना चाये । 

प्रलया अर्जुनको अपने आसाका सञ्चय ऊेदन 
करनेके ल्य कहनेका क्या माव है 

उत्तर-इससे भगवरान्‌ने यह भाव दिखलाया है किं तुम 
मेरे भक्त ओर सखा हयो, अत तुमे उचित तो यह है कि 
दूरोके अन्तःकरणे भी यदि कोई शङ्का हो तो उनको 
समश्चाकर उसका छेदन कर डो, पर रसा न कर सको 
तो तुम्हे कम-से कम अपने सश्चयका चछेदनतोकर दी 
डालना चाये | 

्ररन-योग्मे सित हो जा ओर युद्धके व्यि खडा 
हो जा, यह कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने अध्यायका उपससार करते हए 
यह भाव दिखलाया है कि त तुदं जो कुछ मी कहता द 
तुम्हारे दितके छे ही कहता द्र अतः उसमे शङ्कार 
होकर तुम मेरे कथनानुपार कमैयोग्मे खित होकर 
फिर युद्धके न्ि तैयार हो जाओ । रेता करनेसे 
तुम्हारा सव प्रकारसे कल्याण होगा । 


ज्र 
ॐ तत्सदिति श्ीमद्यवहरीतासूपगिषतु बहमरिवाया योगसे श्रप्णाजुनतवादे 
ज्ञानकर्मसन्यासयोगो नाम चतु ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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४ श्रीपरमात्मने नम, 


एमोऽष्यायः 
इत पश्चम अध्यत्यमे कभ॑योग-निष्ठा ओर्‌ साख्वयोग-निष्ठाका वर्णन है, साख्ययोगका ही पर्याय- 
वाची शब्द 'संन्यास्त" है | इसन्िि उप॒ अध्यायका नाम प्क सन्यासयोगः रक्ला गया है | 
इस .अधष्य.यकरे पे इोकमें (साख्ययोगः घौर 'र्मयोगण्की एठताके सम्बन्धे अर्बुनका 
भप्वायका स्दैप प्र न है दूसरे प्रका उत्तर देते इए भगवान्‌ने साख्ययोग सौर कर्शयोग दोनोंको ही कल्याणा 
वतखकर्‌ 'कमक्षन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग को शरेष्ठ बतखया है, तीरे करमयोगीका महच वतलकरर दौये अर पचे 
(्सास्ययोण ओर "कर्मयोगः दोनोका फर एक ही होनेके कारण, दोनोकी एकताका प्रतिपादन किया है छठेमे कर्मयोग- 
केजिना साष्ययोगफा सम्पादनं कठिन वतलछाकर कर्मयोगका प अग्रिटम्ब ही ब्रह्मकी प्राति दोना कहा है ! सातवे 
कमयोगीकी निर्िप्तताका प्रतिपादन करके आर्ये ओर नर्म सास्ययो मीं, अकर्तापनैका निदे किया है ] तदनन्तर 
दसतवे ओर ग्यार्हरवेमे मगवदर्पणवुद्धिसे कम करनेवाटेकी योर करम-प्रधान कर्भयोगीकी प्रदसा कटके कयोगििकरि 
कर्मोको आत्म-ञुद्धिमे तु वतच्यया है बौर वारदवेम क्मयोगियोको नैष्ठिकी आन्ति एव सकाम माघरसे कर्म 
करनेवारोको वन्धनकी प्रपि होती है, रेषा कहा है । तेरे साए्ययोमीवी यिति दतन्रकर चौदह ओर 
पद्रहवेमे परमेश्वरको कर्म, कर्तापन ओर केकि फल-सयोगकः न स्वनेवाय तथा किसीके भी पुण्य पापको ग्रहण 
न करनेवाखा कहकर यह वतलया है फं अन्नानके दारा ज्नानके ठके जनेसे ही सव जीष मोहित ह्ये रे है| 
सोखहवेमे ज्ञानक्रा मह वतलाकर सतरहवेमे ज्ञानयोगके एकान्त साधनका वर्णन क्रिया है, फिर अरार्हैसे 
वीपतरेतक परत्रह् प्रमा्पामे निरन्तर अभिननमावसे शित रहनवले महापुर्पोकी समदृष्टि ओर धितिका वर्णनं 
करके उनको परमगतिका प्राप्त होना वतलया है । इक्तीसवेमे अक्षय आानन्दकरी प्राप्तिका साधन ओर्‌ उवी प्रा 
वतलयी गयी है । वाईघ्ैमे मोर्गोको दु.खके कारण ओर विनाशी वतलाकर तथा विवैकी मुप्यके दिवे 
उनमे आसक्त न होनेकी वात कडकर्‌ तेईसतरेमे काप-करोधके वेगको सहन कर सकनेवाठे पुरुषको योगी भीर दुखी 
वतछाया है | चोव्रीसवेसे छव्वीसेतक साख्ययोगीकी अन्तिम सिति ओर निर्वाणत्रहयको प्राप्त ज्ञानी महापुस्पेकि 
लक्षण तलकर सत्तमर्वे भौ अद्ईसतरेमे पफडसदहित ध्यानयोगका सक्षिपत वर्णन किया गया हं भौर जन्ते 
उन्तीक्षवे शे रम मगवानुक्तो समसन यज्ञोके भोक्ता, सर्वलोकमहेश्वर चौर प्राणिमात्रके परमसुहृद्‌ जान टेनेका 
फक परम शान्तिर प्राप्ति वतन्नकर अध्यायका उपसंहार किया गया है | - 
सम्बन्ध--तीस्रे ओर चौथे अध्याये अर्जुने भगवान्‌के श्रीमुखे अनेकों भकारे करमगोयक्री प्सता सुनी 
जौर उसके सम्पाद्नकी प्रणा तथा अन्ना प्राप्त की | साथ ही यह भी सुना क कर्मयोगके द्वार भगवत्लरूमकरा 
तचन्नान अपने-अपि ही हो जता हैः ( ४ । ९८ ); चौथे जध्यायके अन्तमं भी उनहं भगवान्‌के द्वारा कम॑ 
योगक्रे तम्पादनकी ही अज्ञा भरी । परन्तु वीच-वीचमे उन्होने मयवान्‌के रशरीमुखते ही श्रहयर्पेण व्रह्म हति" 
नवदयाग्नावपरे यनं यज्नेनैवोपजुहतिः (तदिदि प्रथिपातेनः आदि वचरनोंद्रारा ज्ञानयोय अर्थात्‌ कर्मस॑न्यासकी भी 
रसा सुनी । इत्ते अर्जुन यह निणैय नही कर सके क इन दोनोमिते मेरे व्यि कौनसा साधन परेढ हे | अतएव 
यव मगन श्रीयते हौ उसका निगय करानेके उद्देश्यसे अजुन उनते ्रदन के है-- 
अर्जन उवाच 
$ [4 ¢ $ अ @ # _ (भ 
सन्यास कमणां रष्ण पुनयाग च राक्तप् | 


यच्छेयं एतयेरिकं तन्मे बरूहि सुनिधितम्‌ ॥ १ ॥ 


अध्याया नान 


# पोचवो भध्याय 
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धज्जुन वोरछे-- कृष्ण [ आप मकि संन्यासकी ओर फिर कर्मयोगकी प्रश्छंखा करते रहै । इसचयियि 
इन दोनोमेखे जो एकमेरे छिथ भलीभोति निश्चित कल्याणक्रारक साघन हो,उसको किये ॥ १ \ 


प्रदतं ष्णः सम्बोधनक्ता क्या अभिप्राय है ? 
उत्तरम्‌ धतुका अर्थं है अआक्पेण कटनाः 
खीचना शीर (ण, आनन्दा वाचक है | भगवान्‌ 
नित्यानन्दस्य हैँ शसच्यि पे सवको अयनी ओर आकर्षित 
कते हैँ । इससे उनका नाम ष्ण" है | यो भगवान्‌- 
को (कृष्णः नामे सम्बोधित कवे; अजुन यह भाव दिखल्यते 
है्गि आप सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ परमेशः है, अतः मेरे स 
प्रशनकरा उत्तर देनेमे आप ही पूर्ण समर्थं है | 
्रसन-~क्या यज्ञे कर्म-सन्यास्तः का अर्थं कर्मोका 
खखूपत व्याग है 


उत्तर-चौथे अध्यायमे भगवानूने कहीं मी क्कि 
खरूपत व्याग प्रशा नहीं की ओर न अञ्युनको रेसा 
करनेके ख्ि कीं भक्ञा ही दी, वल्कि इसके विपरीत स्थान- 
स्थानपर निष्कामभावसे कर्मं करनेके धि कहा है(४। १५ 
¢ २),अतएव यहो कमं सन्यासका अर्थं करमोक्षा खरूपत 
त्याग नही है | कर्म सन्या अर्थं है--मपूरणं करमो 
कर्ताप्रनके अभिमानसे रश्िन होकर ठेस समञ्चना किं गुण 
ही गु्णोम बरन रहे है (३।२८) तथा निरन्तर 
परमत्मके खपे एकी मावसे स्थित रहना जर सर्वदा सवत्र 
रमि रखना (४। २४) यर्दयदी ज्ञानयोग है-यदी करम- 
सन्या है। चौथे अध्यापमे इसी प्रकारके ज्ञानयोगकी प्रराषा 
की गथी है जर्‌ उसीके आधारपर अर्जुनका यह प्रन है । 

भगान्‌मे यहो अजने प्ररनका उत्तर देते हए "सन्यासः 
ओर “कर्मयोगः दो्नोको ही कल्याणकारक बतलाया है 
ओर चे तथा पो वर्ने रछोकोम दी 'सन्यापतः को 'सास्यः 
एव पुन, छठे इरोम इताको सन्यासः कहकर यह स्पष्ट 
कर दिया है रियर कर्ष पन्यास'का भर्थ स्ययोग या 
ज्ञानयोग है, करमोक्ता खणटपतः व्याग नही दै | इसके 
अतिरि मगवरानू् मतसे करमोकि खद्यतःत्यागमात्रसे ही 
कट्या मी नहली होताः (३। ४ ) ओर कर्मक! सरूपतः 
सवेथात्याग होना सम्भव मी नदीं है (२।५,१८। ११)। 


इसव्ि यह कर्मपन्यास्तका अर्थं ज्ञानयोग ही मानना 
चाहिये, कर्मोका खरूपत, व्याग नहं । ॥ 

श्रभ्र-अर्जुनने तीरे अष्यायके आरग्भमे यह पूटाही 
था कि ्ञानयोगः ओर 'कर्मयोगः--इन दोनेरमिसे सृङ्षको 
एक साधन वतलहृये, जिससे मै कल्याणकी भात कर सकृ | 
फिर यदय उन्होने दुजारा वशीप्र र किंस अभिग्रायसे क्रिया ? 

उत्तर-वहों भ्युनने शक्ञानयोगः ओर "कभैयोगः के 
विषयमे नह पूछ थाव तो अनक प्ररनका यह मावथा 
क्रि यदि आपके मतरे कर्मकी अपेशचाङ्नानश्रेष्ठहैतो फिर 
मुञ्चे घोर कर्म कर्यो व्णा रहे हैँ आपके वचनोकरो मै स्पष्ट 
समञ्च नही रहा द वे मु मिश्रित से प्रतीत होते हैँ अतएव 
मुञ्चको एक बात बतलाश्ये | परन्तु य्ह तो अजुनका प्रन 
ही दूसरा है । यक्यौ अर्जुन न तो कमैकी अपेक्षा ज्ञानको 
रेष्ठ समश्च रहे है ओर न भगवान्‌ वचनोको वे मिभधित- 
सेही मान रहे है बर बे खय इप्त बातको क्लीकार ऊरते 
इए दी पृ रहै ईै-- आप शश्ञानयोगः ओर (कर्मयोगः 
दो्नोकी प्रसा कर रहै हँ ओर दोनोको प्रथक्‌-पुयक्‌ 
बतला रहै है (३। २), पल्तु अत्र यद बतजये कि 
ह्न दोनेमिसे मेरे व्ि कौन-सा साधन श्रेयस्वर है ४ 
इससे सिद्ध है किं अर्जुने यहं तीरे जध्यायवाल 
प्रन दुबारा नहीं क्रिया है 

म्रहन-भगवानने जव तीसरे अध्यायके उन्नीवें ओर 
तीस्व र्योकमि तथा चौथे अध्यायके प्रह्वे ओर 
बारी रोको अञ्॑नको कर्भयोगके अनुष्ठानकी 
स्पष्टरूपतसे अन्ना दे दी थी; तत्र फिर वे यहयो यह बात 
किस्त प्रयोजनसे पूछ रहे है ? 

उत्तर-यहं तो ठीक है । परन्तु मगवानने चौथे अध्याये 
चौवीसरथैसे तीव स्मेकतक कर्मयोग शर ज्ञानयोग-दोनों 
ही निष्ठाओकि भनुसार करं प्रकारके विभिन्न साधनोका यज्ञ- 
केनामसे वर्णन किया ओर वरौ वरन्पमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञान- 
यज्ञवी प्रर्ा की (४।३३ ), ओर तखदर्ाक्ञानियोसि 
ज्ञानका उपदेश प्राप्त करनेके ध्ये प्रेरणा भौर प्रशसा की 
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(४ । ६४, ३५) फिर यह भी स्पष्ट कहा कि “कमंयोगसे 
पूर्णतया सिद्ध इजा मनुष्य तलज्ञानको खयं ही प्राप्त करता 
है (४।३८ ) }› इ प्रकार दोनों ही साधर्नोकी प्ररमा 
सुनक अर्जुन अपने स्यि किषी एक कतेन्यका निश्चय नीं 
कर सके । इसच्यि यहो वे यदि भगवानूक्ता निचित मत 
जाननेके लिये रसा प्रन कसते है तो उचित ही करते हे | 


~ गीता-तत्वविवेचनी टीका ~ 


= 








यँ जुन भगवानूसे स्यटतया यह्‌ पूना चाहते है क्रि 
“आनन्दकन्द श्रीकृष्ण 1 आप ही वतलाभ्ये, सुञ यथाथ 
तचन्नानकी प्राप्ति, तचन्नानियोंदयारा श्रवण-मनन आदि 
साधनपूर्वक शन्नानयोगः की विषिते करनी चहिये या 
आसक्तिरहित होकर निष्कामभावसे भगवदर्पित कर्मोक्रा 
सम्पादन करके 'कयोगः की व्रिधिसे 


सम्बन्ध-अव भगवान्‌ अर्थनके इस प्रशषका उत्तर देते है-- 


श्रोभगवानुवाच 
संन्यासः कर्भयोगश्च निःश्रेयसकराबुभौ । 
तयोस्तु कर्भ॑संन्यासात्कर्मयोगो विरिप्यते ॥ २॥ 


श्रीभगवान्‌ वोखे-कमसंन्यास ओर करमयोग-ये दोनों ही परम कल्याणके करनेचाले हे, परन्त॒ उन 
दोनेमे भी संन्याससे कर्मयोग साधनमे खगम होनेसे शरेष्ठ हे ॥ २॥ 


प्रशन-यहँ “संन्यासः पदका क्या अर्थं है ! 
उत्तर-'तम'उपसर्गका अथं है "सम्यक्‌ प्रकारे, ओर 
न्यासका अर्थ है त्यागः । दपर्ण व्याग ही संन्यास है । 
य मन, बाणी ओर शरीरद्वाा होनेवाखी समरणं क्रियाओं 
कर्तीपनके अमिमानका ओर शारीर तथा समस्त संसारमे 
अता-मपताकरापूर्णनया त्याग ही (संन्यासः शब्दका अर्थं 
है । गोते न्याप, भौर संन्यासी, ग्यक प्रपङ्गायुपार 
विभिन अर्थम प्रयोग इमा है। कहीं कमेकि मगतवरदर्षण करने 
को "संन्यास" कहा है (३।३०, १२। ९; १८।५७)तो 
कहीं काम्यक्रमेक्ि व्यागको ( १८। २); कहीं मनसे ककि 
त्यागको (५। १३), तो कह कर्मयोगको ( ६] २), कदी 
केकि ख्यत. व्यागको (३। 9; १८1७); तो की 
सांख्यथीग अथात्‌ ज्ञाननिष्ठाको (५। ६; १८।४९ › 
संन्यास" कहा है । इती प्रकार की कमयोगीको प्संनयासीः 
(६। १, १८।१२ ) ओर 'सन्यापयोगयुक्तामाः (९।२८) 
कहा गया है | इससे यह सिद्ध होता है क्र गीतामे “संन्यासः 
शब्द समी जगह एक अर्थम व्यवहत नही इहै | 
प्रकरणके अनुसार उसके प्रथक्‌ परयक्‌ अर्थं होते है । यों 
श्ांख्ययोगः जीर “कर्मयोगः का तुरनात्मक बिमेचन है | 
मगान्‌ने चौथे ओर पोच इलोकमिं 'सन्यासण्को हीप्सांस्यः 
कहकर मरी्भोति स्पष्टीकरण भी कर दिया है | अतएव य्ह 


(संन्याक्तः शब्दका अर्थ 'सास्ययोगः ही मानना युक्त है । 
प्ररल-भगवानके द्वारा संन्यास ( सास्ययोग ) चौर कर्म- 
योग--दोनोंको कल्याणकारक वतल्मये जनेका यह यदि 
यह अभिप्राय मान छिया जाय कि ये दोनों सम्मिलित होकर 
दी कलथाणट्प फल प्रदान काते हैँ, तो क्या भपत्तिहै ? 
उत्तर-साख्ययोग ओर कर्मयोग--इन दोनों पाधर्नोका 
सम्पादन एक कार्म एक ही पुरुपकरे द्वारा नहीं करिया जा 
सकता,स्योकि कर्मयोगी साधनकास्मे कर्मकरौ, कर्मफट्कोः 
परमात्माको ओौर अपनेको मिन्न-मिन्न मानकर कर्मफर ओर 
आसक्तिका त्याग करके ईशवरार्षण-वुद्धिमे समत्त कर्मकरता 
है (३।३०५।१०,९। २७-२८; १२। १० ओर 
१८।५६-५७) । ओरसास्ययोमी मायासे उत्सन्न सम्पूणं 
गुण ही गुणेमि वरत रहै है (३। २८ ) अथवा इन्धियाँ ही 
इन्दियोके अयमि वरत रही है (५1 ८-९ ` समह्षकर 
मन, इन्द्रिय ओर्‌ शारीरद्रारा होनेवाखी सम्पूण क्रियाभि 
कतपनके अभिमाने रहित होकर केवल सर्वव्यापी सिदा- 
नन्दधन परमात्माके खख्यमें अभिननभावसे सित रहता है । 
कर्मयोगी अपनेको कर्मोक्ना कर्ता मानता है (५। ११) 
साख्ययोगी कता नही मानता (५ ८-९) | कर्मयोगो अपने 
कर्मोको मगवानके अर्पण करता है (९ | २७-२८)सांस्य- 
योगी मन ओर इन्दियकि द्वारा होनेवाटी अहंतारित 


# पोचर्वौं अध्याय # 
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करियाओंको कर्म ही नयी मानता (१८। १७) कर्मयोगी 
परमात्मक अपनेसे पृथक्‌ मानता है (१२। ६-७); सा्य- 
योगी सदा अभेद मानता है (१८। २० ) | कर्मयोगी प्रक्रति 
ओर प्रकृतिके पदार्थोकी संत्ता खीकार करता दै (१८६१); 
साल्ययोगी एक ब्रह्मे धिवा किसीकी भी सत्ता नदीं मानता 
(१३।३०) | कर्मयोगी कर्मफड भौर कंर्मकी सत्ता मानता 
है, सा्ययोगी न तो ब्रहमसे भिन्न कर्थं ओर उनके फल्वी 
सत्ता ही मानता है ओर न उनसे अपना कोई सम्बन्ध ही 
समञ्षता है इ प्रकार दोनी साघनप्रणाठी ओर मान्यता- 
म पू ओर पश्चिमकी मति मन्‌ अन्तर है | रेसी अवस्था्मे 
दोनो निष्ठार्जोका साधन एक पुरुप एक कामे नटीं कर 
सकता । इसके अतिरि, यदि दोनों साघन मिलकर ही 
कल्याणकारकं होते तो, न तो अर्युनका यह पृष्ना ही वनता 
किं इनमेसे जो एक सुनिश्चित कल्याणकारक साधन हो, वदी 
मु बतलाश्ये ओर न मगवानूका यह उत्तर देना ही बनता 
किं कर्म-सन्याप्तकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है ओरजो स्थान 
सा्मोगियोको मिलता है वही कर्मयोगिधोको मी मिक्ता 
है | अतएव यद्वी मानना उचित है कि दोनो निष्ठा खतन्त्र 





है । यपि दोर्नोका एक ही फठ ययार्थं तचज्ञानद्रारा परम 
कल्याणरूप परमेश्चरको प्रप्त करस्ना है, तथापि 
अधिकारीभेदे साधनम घुगम हेनेके कारण अरजुनके 
ल्य साख्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोग दही श्ेष है | 

अश्च-जव सन्या (ज्ञानयोग ) जीर कर्मयोग-दोर्नो 
हवी अल्ग-अठग खतन्त्ररूपते परम कल्याण करनेवारे हैँ 
तो फिर भगवान्‌ यहो साख्ययोगक्षी चपक्षा कर्मयोगको 
श्रेष्ठ क्यो बतलाया ए 

उत्तर-कर्मयीगी कर्म करते हर भी सदा संन्यासी ्ी 
है, वह सुखधूर्वक अनायास द्वी ससारबन्धनसे छूट जाता 
है (५।३)। उसे श्ञीधर ही परमात्मकी प्राप्ति हो जाती 
है (५। ६) | प्रत्येक अवस्था मगवान्‌ उसकी रक्षा करते 
है (९।२२ ) ओर कर्मयोगका थोडा-सा मी साधन जन्म- 
मरणङ्ूप महान्‌ मयसे उद्धार कर देता दै ( २।४०)। 
विन्तुज्ञानयोगका साधन क्लेायुक्त है (१२। ५), पहर 
कर्मयोगका साधन किये बिना उसकादहोनाभी कठिन है 
(५।६) इन्हीं सन कार्णोसे ज्ञानयोगकी अपेक्षा 
कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाया गया है | 


सम्बन्य-ताख्ययोयकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाया | अवं उसरी वातको सिद करनेके ध्ि 


अगले दलोकरमें कर्मयोगकी अंसा करते है-- 


क्ेयः स नित्यसंन्यासी यी न दृष्टि न काङ्कति। 


निदो हि महाबाहो 


घखं बन्धातस्रस्चच्यते ॥ ३ ॥ 


हे अयन | जो पुरुष न किससे देष करता है ओर न किसीकी आकांक्षा करतः है, वह कर्मयोगी 
सदा सन्यासी ही समद्चने योम्य है, क्योफि राग-देषादि इण्डोसे रदित पुरुष खुखपूवक संस(रवम्धनसे 


मुक्त दो जाता हे ॥ २ ॥ 

ग्रभ्र-यहों (कर्मयोगीःको भनित्यघन्यासी, कहनेका 
क्या अभिप्रायहै 2 

उत्तर-कर्मयोगी न किसीसे देष करता है ओर न किसी 
वस्तुकी आक्राक्षा करता है, बह हन्द्रो सर्वथा अतीत हो 
जाताहै | वास्तवे सन्याप्त भी इसी सितिकानाम है ! जो 
राग द्रेषसे रहित है, वही सचा सन्यासी है! कथोकि उसे न 
तो सन्यास-भाश्रम रहण करनेकी आवश्यकता है ओर न 
साए्ययोगक्त ही | अतएव यकष कर्मयोगीको "नित्यसन्यासी 


ककर भगवान्‌ उसका महत्त प्रफट करते हैँ करं समस्त 
क्म कते इए भी वह सदा सन्यासी ही है ओर घुख- 
पूर्वक अनायास ही कर्मबन्धनसे द्ुट जाता है | 
म्न-कर्मयोगी कर्मबन्धनसे खर्व कैसे छट 
जाता है 
उत्तर-मनुम्यके कल्याणमार्मे विध्न करनेवाले अत्यन्त 
प्रबल शात राग-देष ही है दके कारण मनुष्य कर्मबन्धनमे 
फसता है| कर्मयोगी इनसे रहित होकर भगवदर्थं कप करता 


> 
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है, अतएव बह गवानी द्यावे प्रमावसे अनायास दी दी बन्धन दै! इनसे वरा होनेके कारण हो जीव अनवरत 
करमबन्धनसे शुक्त हो जाता है । जन्म ओर गयुके चक्रम मटकता रहता है । इस जन- 

मभ-वन्वनसे छरूटना किसे कहते दै" मरणख्य संप्तारसे सदके लिये सम्बन्ध छुट जाना दही 

उत्तर-अज्ञानमूछक जयुमाशुम कर्म ओर उनके फक वन्वनसे छ्रुटना है । ` 

सम्बन्ध-साधनमे सुगम होने कारण साल्ययोयकी अपेक्षा कर्मयोगको धरेष्ठ तिद करके अव भगवान्‌ 
दूसरे उलोकम दोनों निष्ठारयोजा जो एक ही फठ निःशरयत--ए्रम कत्याण वतला तुके है, उततीकरे अनुसार दो 
दत्रेकोमे दोनों निष्याओंकी फलमे एकताका मरतिफद्न करते ह-- 
सांख्ययोगौ प्रथग्बालाः प्रवदस्ति न पण्डिताः । 
एकमप्याल्ितः सम्ययुभयोरविन्दते फल्म्‌ ॥ ४ ॥ 
उपय संन्यास यैर कयोगको मूसैखोप पृथक्‌-पृथक्‌ फ देनेवाटे कदते है न कि प्ण्डितजञन, 

क्योकि दोनोमेसे एकमे भी सम्यक्‌ भकरारसे स्थित पुर दोनोके फटरूप परमात्माको परात्त हेता है ॥ ४॥ 

भन सास्यधोणौरकर्मयोगको भित्र वतलनेबाछे दनक अटग-अटग खतन्त्र साधन वताये गये & | इसल्थि 
वाख्क-मूर् है-इस कथनसे मगवानका क्या अभिप्राय है साल्ययोगका फ़ल परमारथन्नान्के दवारा मोक्षकी प्राति वतदाना 

उत्तर-'ता्ययोग' भैर कर्मयोग, ठोनों ही परमार्थ- उचित ही है।भगवान्‌ने अश्र अध्याये उनचात्व लेक. 
तक्रे बरानद्रारा परमपदरूप कल्याणकी प्रा्िमे हेतु ई । से पचपनवेतक क्ञाननिष्टका वर्णन करने ए ब्रहममूत होनेके 
इस प्रकार दोनोका फ एक होनेपर भी जो रोग कर्मयोगका पश्चात्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मे अभिन्नमावसे छिनिह्य साष्ययोगको 
दूसरा फल मानते हे ओर ताल्ययोगक्रा दुरा; वे फर-मेदकी प्रात होनेके वाद उपकर फल तंचन्नानप पराभ्ति चौर उसे 
कल्पना करये दोनो सायरनोको पथक्‌ पृथक्‌ माननेवलि रोग परमामवके खल्पको यथार्थं जानकर उसमे प्रि हो जाना 
वाठक है | तपोज्गि सोरनोकी सावनप्रगाटीे मेद्‌ होनेपरमी वतलया है | उससे य्ह सयष्टहो जाना है कि सास्ययोगके 
फे एकता होनेके कारण वस्तुतः ठोनोमे एकता ही है । साधनसे पार्थ तततज्ञान होता ह तत्र मोनी परि होती है| 

रश्न-करमयोगका तो पमा्थननानके दारा परमप्दकी अदन -ण्डित रब्दका क्या अर्थं है 
प्रतिरूप फल बतलाना उचित ही है, व्पोकि "पँ उनको उत्तर-'परमाध-नचन्नानल्प बुद्रिका नाम पण्डा है 
वह्‌ वुद्धियोग देता हनि वे सुत परत होते है(१०।१०) ओर बह जिसे हो, उसे "पण्डितः कंते है ¡ अतपर 
उनपर दया कसनके व्यि ही पर ज्ञानरूप दीपर्के द्वारा उनक{ यथाथं तचत्नानी सिद्ध मह्पुरपोका नाम "पण्डितः हं । 
अन्धकार दूर कर देता हं (१०१ १);कर्योगचे ञदवान्तः-  प्रन्न-एका ही निष्ठे पूणनया स्थित पुय दोनोकि 
करण होकर अपने-आप ही उस ज्ानवौ प्रात वर लेता है फल्को कैसे प्रत कर रेता है 
(४।३८), इत्यादि भगवान बचनोँसे यह सिद्ध ही है । उत्तर-दोनो निष्ठा्जका फर ९क ही है ओर वह है 
परन्तु साख्ययोग तो खय दी तखन्नान है | उमका फल त~ परमाथज्नानकेदवारा परमासाकी प्राति | अतत्र यह कहना 
्ञानके दवारा मोक्षका प्रा्तहोना कते माना जा सकता है ? उचित ही है कि एकम पूर्णतया सित पुरुप दोनोकरे फच्को 

उत्तर-साए्ययोग' प्रमार्॑तचज्ञानका नाम नहीं है, प्राप्तकर छेता है । यदि कर्मयोगका फठ साट्ययोग होता 
तचक्ञानियोसे घुने ९ उपदेशक अनुभार क्रिये जनिघराले भौर साख्ययोगक्षा फल प्रमाम-साकनत्कार्प मेोकषकी 
उसके साधनका नाम दै | क्योकि तेरहय अध्यायके चौवीसयै प्राति होता तो दोनोमे फलेद्‌ दोनके कारण देसा कना 
रोके ध्यानयोग, साद्ययोग ओर कर्मयोग ये तीनो भास नदी वनता । क्योकि रेा माननेसे सा्यगेगमेरण॑खपसे 
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सित पुर कर्मयोगकरे फरखरूप साख्ययोगमे तो पहेसे 
ही लित है, फिर वह कर्मयोगक्ा फठ क्या प्रात करेगा ! ओर 
कर्मयोगमे मडीमोति शित पुरूष यदि साएययोगमें सित 
होकर दी परमासाको पाता है तो बह साख्योगका फड 
तसाख्यथोगके द्वारा ठी पाता है, फिर यह कहना कैसे सार्थक 
होगा किं एक ही निष्ठे मरी भति सित पुरुष दोनोकि 
फाचको प्राकर येता है । इसि यदी प्रतीत होता है कि 
दोनों निष्ठां खतन्न्र हैँ ओर दोर्नोका एक द्वी ए है । 
इत प्रकार माननेसे ही मगवानका यह कथन सार्थक होता 
है क्षि दोसे किपी एक निष्ठामं मीति सित 
पुरुष दोनोके प़ल्को प्राप्त कर लेता है) तेरहवें 
उष्यायके चौरी इलोकेम मी भगवानने दोनोको षी 
आतमपाक्षाव्कारके खतन्त्र साधन माना है | 
मरभ--पहरे इजेकमे अर्जुने कम॑पन्यास्त ओर कर्मयोग- 
वोनामसे प्रन भिया शौर दूसरे श्छोकषमे भगगरनने भी उन्दीं 


यत्सांख्यैः 


पराप्यते खानं तथोगैरपि 


शब्दोसे दोनोंो कल्याणकारक बतखते इए उत्तर दिया, 
फिर उसी प्रकरणम य्ह ‹साख्य' ओर ध्योगके नामसे 
दोनोके फलकी एकता बतलनेका क्या अमिप्राय है 

उत्तर-्कर्मसन्यासः का अथं 'कर्मोको खसूपसे छोड 
देना ओर कर्मयोगा अर्थं (जैसे-तैसे कर्म करते रहना 
मानक्रर छोग श्नपमे न पड ज्य इस्तव्यि उन दो्नोका 
शब्डान्तरसे वंन करके भगवान्‌ यह स्ट कर देते हैँ कि 
कर्मपन्यासक्रा अथं है--'साद्यः ओर कर्मयोगका अर्थ 
है-सिद्धि ओर अपिद्विमे समलद्प भ्योग, (२ । ४८)। 
अतएव दूसरे शन्दोका प्रयोग करके मगवान्‌ने यहो कोई 
नयी बात नही की है | 

म्रभ्-यहौ "अपि से क्या माच निकर्ता है ? 

उत्तर-मलीभोति किये जनेपर दोना ही साधन अपना 
फल देनेमे सर्वया खतन््र घौर समर्थं है, यहा अपिः 
इसी बातका योतक है | 


गम्यते । 


एकं सांख्यं च योगंच यः प्यति स पयति ॥ ५॥ 


ज्ञानयोगियोद्यएरा जो परमधाम प्रात किया जाता दै, कर्मयोगशिरयोद्धास भी वही प्राप्त किया जाता है । 
दसखियि जो पुरूष क्ञानयोग ओर कम॑योगको फलरूपम एक देखता दै, बही यथां देखता हे ॥ ५॥ 


्र्र-जव साए्ययोग ओर्‌ कर्मयोग दोना सर्वथा खतन्त् 
मा है ओर दोनोकी साघनप्रणाडीमे मी पूर्व जीर पशिम 
जनेवालोके मागकी मौति परस्पर भेद है, ( जैसा कि धुते 
रणेककी व्याल्यामे वत्यया गया है ) तब दोनों प्रकारके 
साधर्कोको एक ही फल कैसे पिठ सकता है 


उत्तर -जैसे किसी पनुष्यको मारतवर्षसे अमेर्किको 


जाना है, तो बह यदि टीक रास्तेसे होकर यर्हि पूर्व -ही परव 
दिशामे जाता रहै तो मी भमेख्ि पहुंच जायगा ओौर 
पश्िम ही-पश्चिमकरी भो चरता रहे तो भी अमेरिका पहच 
जायगा वैसे ही साख्ययोग ओर कर्मयोगक्री साधन- 
प्रणी परस्पर मेद होनेपर भी जौ मनुष्य किसी एक 
साघनमें टृढतापूर्वक लगा रहता है वह दोनोकिं दी एकमात्र 
परम रक्ष्य परमासातक पर्हुच ही जाता है | 


सस्बन्ध-सास्ययोग ओर कर्मयोगके एकी एकता वतत्मकर अव कर्मयोगकी साधनविषयक विरेषताको 


स्पष्ट करते है-- 
संन्यासस्तु 


योगयुक्तो युनिर्बह्य 


महाबाहो 


दुःखमाप्तुमयोगतः । 
नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


परन्तु हे अजुन | कमेयोगके विना संन्यास अत्‌ मनः इन्द्रिय सौर द्ारीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण 
कर्ममि कतौपनका त्याग धातत होना कटिन दै ओर भगवत्खरूपक्षो मनन करमनेवाल(। कर्मयोगी परब्रह्म 


परमात्माको शीघ्र दी प्रात हो जाता हे ॥ ६॥ 
गी° त° वि° २९ 


ररे 


म्रभ्ष-्तुः का यँ क्या अभिप्राय है 
उत्तर-यौ “तु इत विलक्षणताका धोतक है करि 
` संन्यापत (साल्ययोग) ओौर्‌ कमैयोगका फल एकष्टोनेपर भी 
साधनम कर्मयोगकी अपेश्षा साल्ययोग कठिन है । 
्रभ-यहों मगवानने भुके विये पहाबाद, सम्नो- 
धन देकर कौन-सा भाव व्यक्त किया है ए 
उनत्तर-जिसके बाह महान्‌ हौ, उसे महात्राहु' कहते 
हैँ | माई ओर पिन्को मी "बाहु" कहते हैँ | अतएव मगवान्‌ 
इस सम्बोधनसे यह भाव दिखल्यते इए अय॑न उत्पादित 
करते हैक तुम्हारे माई महान्‌ धर्मा युधिष्ठिर हैँ ओर मित्र 
साक्षात्‌ परमेश्वर यै ई, फिर तुम्हे किंस वातकी चिन्ता है ? 
तुम्हारे व्यि तो समी प्रकारसे अतिराय ष्ुगमता है 1 
्रश्च-जव सांख्ययोग शौर कर्मयोग दोनो ही खतन्त्र 
मामं हैँ तव पिर यष्टा यह वात कैसे की गयी कि 
कर्मयोगके त्रिना संन्यासका प्राप्त होना कठिन है ? 
उत्तर-खतन्त्र साधन होनेपर भी दोनोमे जो षुगमता 
जीर कठिनताका भेद है, उसीको स्पष्ट करनेके लिये मगवान्‌- 
ने पेसा कह है! मान रीनिये एक सुसु पुरुष है; ओर वह 
यह्‌ मानता है कि 'समत्त ददेय जगत्‌ खप्नके सदश मिथ्या 
है, एकमात्र तरह ही सत्य है । यह सारा प्रपश्च मायासे उषी 
ब्रह्मम अध्यारोपित है । वस्तुतः दूसरी कोई सत्ता है दी नही, 
परन्तु उसका अन्तःकरण शद्ध नदी है, उमे राग-देष तथा 
काम-क्रोधाटिं दोष वर्तमान है } वह यदि अन्तःकरणकी 
शुदधिके लि कोई चेष्टा न करके केवल अपनी मान्यताके 
भयेसेपर दी साद्ययोगके साधनम लगना चाहेगा तो उसे 
दूरे अध्यायके ग्यारहवे इोकसे तीसवैतकमे ओर भगार 
अध्यायके उनूचासवे स्ोकसे पचपनवेतकर्मे वतलायी हई 
‹सांख्यनिष्ठ, सहज ही नी प्रह सकेगी } क्योकि जन- 
तक शरीरम अहमभाव है, मोमो ममता है भर भवुकूटता- 


्रतिकूकतमिं रग-दवष वतमान है तवतक जञाननिषाका साधन 


होना--अर्थात्‌ सम्पूर्णं कमोमिं कतर्वाभिपानसे रहित 
होकर निरन्तर सच्चिदानन्दघन नि्ुण निराकार ्रह्मके 
रूपमे अभिन्नमावसे सित रहना--तो दूर रहा इसका 
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सम्म आना भी कठिन है । इसके अतिस्कि 
अन्तःकरण अञ्ुद्ध होनेके कारण मोवरा जगत्के 
नियन््रणकर्ता ओर कर्मैफल्दाता मगवानूमे भौर खरम. 
नरकादि करमफरोमिं विश्वास न रहनेसे उसका परिधिमसाष्य 
दभकर्मोको त्याग देना ओर षिषयासक्ति आदि दोषकि कारण 
पापपय भोगो फ्षकर कल्याणमार्गसे ष्ट हो जाना भी 
बहुत सम्भव है | अतएव इ प्रकारकी धारणाबाऊे मनुष्यके 
स्यि, जो सास्ययोगकरो दी पमाम-साक्षात्कारका उपाय 
मानतां है, यह पल आवदयक है करि वह सांख्ययोगके 
साधनम ठगनेसे पूर्वं॑निभ्काममावसे यज्ञ, दान, तप 
आरि श्ुभकरमोका आचरण करके अपने अन्तःकरणको 
राग-देपादि दोसे रहित-पर्षिद्ध कर ठे, तभी उसका 
सांस्ययोगका साधन निर्विन्नतासे प्तम्पादित हो सकता 
है, तमी उसे घुगमताके साथ पशल्त। भी मिह स्करती 
है । यहो इसी अभिप्रायसे कर्मयोगे निना संन्यास्का 
प्राप्त होना कठिन वतलया है | 

रश्यो “मुनिः, विशेषणके साय भ्योगयुक्तः, का 
प्रयोग किसके च्यि किया गया है बौर वह पररह 
परमातमाको शीघ्र ही कैसे प्राप्त हो जाता है ' 

उत्तर-जो सव कुछ भगवानु समञ्चकर सिद्धि- 
असिद्धिमे सममाबरखते इए, आसक्ति ओर फलेच्छाकाष्यागं 
करके मगबदाङ्ञाचुार समस्त कर्तन्यकर्मोका आचरण करता 
है शीर श्रदधा-भक्तिपू्क, नाम-गुण ओर प्रभावित श्री- 
भगवानूके खष्पका चिन्तन कत्ता है, उप्त मक्तियुक्त कमै- 
योभीके स्थि मुनिः विशेषणके साय “ोगयुक्तः"का प्रयोग 
इआ है । रसा कर्मयोगी मगत्रानूक्ी दयासे परमार्ज्ानके 
दारा सीघ्र ही परत्र परमालाको प्राभि हो जाता है । 

अश्च-यहौँ (पुनिः पदका अथे वाकूयमी या 
जितेन्द्रिय साधक मान ल्या जाय तो क्या आपतति है? 

उत्तर-मगवानके खशूपकरा चिन्तन करनेवाल करभ 
योगी वाकूसंयमी जौर जितेन्द्रिय तो होता दी दै, समे 
आपत्तिकी कौन-सी बात है 

रक्ष-श्रह शब्दका अर्थं सगुण परमेश्वर है या 
निर्युण परमाला ए 
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उत्तर-सगुण ओर निर्गुण परमासा वस्तुत, षिमिन्न 
वसतु नद है । एक दी परमपुरषके दो खर्प है । अतएव 


यही समञ्नना चाये कि श्र शब्दका अर्थे सगुण 
परमेश्वर भी है ओर निर्युण परमासा भी । 


सम्बन्ध-अब उपर्युक्त कर्मयोगीके लक्षणो वर्णन करते हृए उसके कमोमे छि न होनेकी वात कहते है-- 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा 
सर्वभूतास्मभूतात्मा 


कुर्वन्नपि 


विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
न॒ सिप्यते॥७॥ 


जिसका मन अपने वशम हे, जो जितेन्द्रिय प्वं वि्यद्ध अन्तःकरणवाला है खीर सस्पूणं पाणियोका 
आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, पेखा क्मैयोगी कमं करता हुमा मी लिप्त नदीं होता ॥ ७ ॥ 


म्भ "योगयुक्तः, के साथ "विजिताताः, “जितेन्द्रियः 
. बीर 'वरियुदधात्मा, ये विरोषण किस अभिग्रायसेदिये येह 
उत्तर-मन ओर इन्दियो यदि साधक्के वशम नहो तो 
उनकी खामावरिकं ही विषयेमि प्रवृत्ति होती है ओर जन्तः- 
करणम जबेतक राग-देषादि मल रहता है तवतक सिद्धि ओर 
भसिद्धिमे समभाव रहना कठिन होता है। अतएव जबतकं 
मन ओर इन्दि भीति वशम नहो जाय शौर 
घन्तःकरण पूरणैख्यसे परद्र न हो जाय त्तकं 
साधक्करो वास्तविफ कर्मयोगी नहीं कहा जा सकता । 
इसीव्यि यँ उपर्युक्त विशेषण देकर यह सम्नाया गया 
है कि जिसमे ये सत्र बति हो वही पूर्णं कर्मयोमी है चौर 
उको शीध ब्रहक्षी प्रापि होती है । 
अरभ्र-ुर्वमूतालमूतासमाः इस 
अमिप्रायहै 
उत्तर-त्रहमासे लेकर सम्बपर्यन्त सम्पूणं प्राणिरयोका 


पदका क्या 


आसमष्प परमेश्वर ही जिसका भसा यानी अन्तर्यापी है, 
नो उसीकी प्रेरणाके अनुसार सम्पूरणं कमं करता है तथा 
मगवानूको छोडकर शरीर) मन, बुद्धि बीर जन्य वसी भी 
वस्तुमे जिसका ममत नहीं है, वह "स मूतासममूतासा है । 
मर्षय 'अपिका प्रयोग किंस हेतुसे किया गया है १ 
उत्तर-साख्ययोगी अपनेको किसी भी कर्मका कर्ता 
नही मानता; उप्तके मन,बुद्धि भौर इन्दियोद्रारा सव क्रियागो- 
के होते रनेपर भी बह यही समश्चता है किं "मै बु मी नही 
करता, गुण ही गुणेमिं बरत रहे है, मेरा इनसे कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है ।› इसव्ि उसका तो कर्मसे लिहि न होना 
ठीक ही है, परतु अपनेक्षो कर्ता समह्ननेवाय कर्मयोगी भी 
भगवानके आङ्ञातुप्ार ओर भगवान्‌के व्यि सब कोको 
करता हुआ भी कर्ममिं फलेच्छा भर आस॒क्ति न रहनेके 
कारण उनसे नी वैधता | यह उसकी विशेषता है इसी 
अमिप्रायसे "अपि" शब्दका प्रयोग किया गया है । 


सम्बन्ध-दसरे शोकम कर्मयोगा ओर सास्ययोयकी सूत्ररपते फलमें एकता वतलाकर सास्ययोगकी अपेक्षा 


सुगमताके कारण कर्मयोरको श्रेष्ठ वतत्मया | फिर तीसरे शोकम कर्मयोगीकी परसा करके, बोधे योर पोच 
धकरोमे दोनोके फलकी एकताक्रा ओर स्वतन्तरताका भीति प्रतिपादन क्षिया । तदनन्तर छठे छोकके पूर्वा 
कर्मयोगके विना साख्ययोगका सम्पादन कठिन वतलाकर उत्तरार्धे कर्मयोगकी सुगमताका प्रतिपादन करते हुए 
सातवे शछोकमे कर्मयोयीके लक्षण वतलाये । इससे यहं वात सिद हई कि दोनों साषनोकरा फल एक होनेपर भी 
दोनों साधन परस्पर भिन्न है | अतः दोनोका सरूप जाननेकी इच्छा होनेसे भगवान्‌ पहठे आठवे ओर नवे 
ककम सास्पयोगीके व्यवहारकालके साधनका स्वरूप वत्ते है-- 


नेव रकिचित्करोमीति युक्तो मन्येत तवित्‌ । 
परयञ्गृण्वन्सपृश्धिघ्रन्नश्चनगच्छनखपञ्शसन्‌ ॥ < ॥ 
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 गीता-तच्छविवेचनी रीका > 











प्ररुपन्विस जनगृह्णन्नुर्मिषन्निमिषस्नपि । 


इन्दरियाणीन्दिया्षु 


वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 


तको जाननेवाखा सांख्ययोगी तो देखता हुआ, खुनता हुआ, स्पर्शं करता हुआ, सूंघता इमा, 
भोजन करता इभाः गमन करता इभा, सोता आः भ्यास केता इभा, बोलता इख, त्यागता इया, ग्रहण 
करता इभा तथा आलोको खोलता ओर मुंदता हुमा भी, सव इन्द्र्यो अपने-अपने अथौनि चरत रही है-- 
इस प्रकार समद्रकर निःखन्देह रेखा माने कि मे ङु भी नहीं करता ह ॥ ८-९ ॥ 


्रभ्र-प्रहयौ (तत्त्‌ ओर य्युक्तः इन दोनों 
विदोपणपदोके प्रयोगका क्या अभिप्राय है 1 

उत्त-समूरणं दस्य-प्पद् क्षणभहकुर ओर अनित्यहोने- 
के कारण मृणतृष्णाके जया खनके संपारी मति माया- 
मय है । केत्रठ एक सच्चिदानन्द धन ब्रह ही सत्य है । उसी 
यह्‌ सारा प्रपश्च मायासे अध्यारोपित है--इस प्रकार नित्या- 
निस्य वस्तुक्े त्को समञ्चकर जो पुरूष निस्तर निर्युण- 
निराक्षार सचिदानन्दधन परख्रह्म परमासा्मे अमिनभावसे 
सित रहता है वही (तच्चरित्‌ शौर युक्त है । सांस्थयोग- 
के सायकको पेप्ता दी होना चाहिये । यदी समश्नानेके 
न्थि ये रोतो किनेषण दिये गये है | 

परभयं देलने-घुनने आदिक्ी सतर क्रियां करते 
रहमेपर भी मे कुछ भी नहीं करता, उसका क्या माव है ? 

उत्तर-जैसे खप्नसे जगा हज मनुष्य सन्नता है किं 
खपनकालमें खप्नके शारीर, मन, प्राण ओर इन्धियोद्यारा पुस 
जिन त्रियाओकरे होनेकी प्रतीति होती थी, वास्तवरमे न तो ३ 
त्रिया होती थी बरन मेरा उनसे कुछ भी सम्बन्व ही था; 


द्वारा जो कुछ भी मरी -ुरी ्रियाएं होती है, उनसे हमारा 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है | रेकी भवसामें यार्थ सांल्य- 
योगीकी पहचान कैसे होगी ए 

उत्तर-कयनपात्रसे न तो कोई साष्ययोमी ही हो सकता 
है नौर न उसका करसि सम्बन्ध ही छुट सकला है । सच्च 
ओर वास्तविक साख्ययोगीके ज्ञानम तो सम्पूणं प्रपच्च खपन- 
की मोति मायामयहोता है, इ्तच्ि उपकी किसी भी वसुम 
किंश्चित्‌ मी भापक्ति नह रहती । उसमे राग-देपकषा र्या 
अमाव हो जाता है ओर काम, कोष, लेभ, मोह, अहंकार 
आदि दोष उपमे जर भी नही रहते पेषी अवसम निषरदरा- 
चरणकः! को$भी हेतु न रहनेके कारण उप्ते विहुद्ध मन 
ओरइन्दियोद्रारा भी ओ चेष्टां होती है, सवर शास्ानुकूठ 
ओटोकितके व्यिं दी होती है | वास्तविक साष्ययोगीकी 
यही पहचान है ] जव्रतक अपने अंदर रग-दरेष ओर काम- 
क्रोधादिकः कुछ भी अस्तिख जान प्रडे तवतक सांख्ययोग- 
के साधको अपने साघनमे त्रुटि ही समन्ननी चाहिये । 

पर्न-सांस्ययोगी शरीरनिर्बाहिमात्रके ल्य वेल 


्सेष्ी तखक्षो सममकर निर्विकार अक्रिय परमाम जमिन्- खान-पान आदि भवक्यक क्रिया ही कता है या 
© 
मासे छित रहनेवे साययोगीको भीजञननदिय^करमेदधिय, वर्णाश्रमतुपार शलाक समी कम करता है : 


प्राण ओर्‌ मन भादिके दवारा लोकडृष्टिसे की जनेवाटी देखने- 
घुनने आदिकी समसत त्रिया ओक करते समय यदी समञ्नना 
चाहिये क्रि ये सुव मायामयमन, प्रण ओर उद्दिय ही जपने- 
अपने मायामय व्रिष्योमित्रिचर रदे है । वास्तनमे न तो कु 
हो रहा है भौर न मेरा इनसे कुछ सम्बन्ध दी है । 
ग्रश्च-तव तो जो मनुष्य रागेण ओर कामक्रोधादि 
दोषे रहनेपर सी अपनी मान्यताके अनुप्तार साख्ययोगी 
बने इए है, वे भी कह सकते है कि हमारे मन-इन्द्ियके 


उत्तर -कोई लास नियम नहीं है | वरण, आश्रम, परति, 
प्राण्य, संग ओर अम्यासश्रा मेद होनेके कारण समी साह्य 
योगि्योके करम एक-से नी होते | यशं "पदथन, शरण्वन्‌, 
सान्‌, जिघ्रन्‌ ओर अश्चन्‌ न पचि पदोसे ओं, कान, 
खच, प्राण जीर रसना--घ्न पच ज्ञनेद्धिथोकी समस्त 
त्रिया रमसे बतञायी गयी दै । धच्छन्‌, "गृह्‌! ओर 
प्रलपन्‌? सेर्‌, हय जर बाणीकी एवं "विजन्‌, से उपस 
- ओर गुदाकी, इस प्रकार पोच करन्द किया बतसवी 


# रपौचर्वौ भध्याय + 
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गयी है । रपत्‌ पद प्राण-अपानादि पचो प्राणोकी 


अथवा गुर्णोका युर्णोमं या इन्धिर्योका इन्विथोके भ्थमिं 


्रियाओंका बोधकर है । वैसे ही उन्मिषन्‌) निमिपरन्‌? पद॒ बरतना कहा जाय, बात एकदी है । सिद्धान्ती पुटके क्वि 


कूम आदि पचो वायुमेदोकी करियाओंके बोधक है जीर 
पन्‌ पद्‌ अन्त. करणकी क्रियारओका बोधक है | इस 
प्रकार समं इन्धरियः प्राण ओर अन्तःकरणकी कियाओंका 
उठेल षोनेके कारण साए्ययोनीके द्वार उक्के वर्ण, आश्रम, 
प्रकृति, प्रार्प ओर सगकरे अनु पार शरीरनिर्वाह तथा खेको- 


ही प्रपङ्खतुक्षार एक दी बात तीन प्रफारसे कदी गयी है | 
्र्ष-रन्दिरयोके साथ-साथ प्राण ओर मन-सम्बन्धी 
क्रियार्था वर्णन करके भी केवह पेप्ता ही मानमेके व्यि 
क्यो कहा र इन्दियौ ही इन्दियोके अर्थम बरतती है 
उत्तर-क्रियाेमिं इद्दिरयोकी हयी प्रधानता है | प्राण- 


पकाराथ, यालरानुकूठ खान-पान भ्यापार, उपदेश) छ्खिना, को भी इन्धियोके नामसे वर्णन किया गया है | भौर मन 


पहना, पुना, सोचना आदि सभी करियर ह सकती 
श्भ-तीसरे अध्यायके भट्ाईसे रलोकमे कहा गयाहै कि 
श्ुण हय गुरि बर्तते है! तथा तैर्वै अध्यायके उन्ती 
देके (समस्त कर्म प्रकृतिद।रा किये हए! बताये गये है 
ओर यँ कहा गय है कि नन्द्य ही इन्धियोके भर्मिं 
बतती है, -इस तीन प्रकारके वर्णना क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इन्दिय भौर उनके समस्त विष्रय सादि तीनो 


मी णाम्यन्तर करण होनेसे इन्दिय ही है : इप्‌ प्रकार 
(इन्धियः रन्दमे सबका समावेश हो जाता है, इसल्यि 
पेता कहनेमे फोर आपत्ति नष है | 

अर्यो "एवा का प्रयोग क्रित उद्यसे क्षिया 
गयाहै? 

उत्तर-कमेमिं कर्तापनका पथा अभाव वतखानेके 
चयि यहो (एव? पदक प्रयोग किया गया है | अभिप्राय 


गुणेकि कार्य ह शौर तीनों गुण प्रकृतिके कार्य है} अतएव य़ है कि साख्थयोगी किती मी अंशम कभी भपनेको 


चाहे सब कर्मोको प्रृतिके द्रा किये इए बतल्मया नाय, 


कर्मक कर्ता नही मने । 


सम्बन्ध-इस रकार सास्ययोगीके साधनका सर्य बतटाकर अव दसवें ओर ग्यारहवे शरकमिं कम- 


योगियोके सापनका फष्त्रहित सरूप बतल्यते है-- 


बहमण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्ता करोति यः। 


छिप्यते न स पापेन 


पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥ १० ॥ 


जो पुरुष सव क्मकि परमात्मामे अर्पण करके जीर आसक्तिको त्यागकर कमे करता हे, बह पुरुष 
जसे कमलके पत्तेकी भोति पापस छि नहीं होत! ॥ १०॥ 


अभर-सम्पूरण कर्मोक्ो परमासि अर्पण कना 
काह? 

उत्तर-ईैशवरकी मक्ति, देवताजोकरा पूजन, माता- 
पितादि गुरुननोश्ी सेवा) यह्‌, दान ओर तप तथा वर्णा 
्रमानुकू अर्थोपर्जनपम्बन्धी नौर खान-पानादि शरीर- 
निर्बाहपम्बन्धी जितने भी शाचव्रिहित कर्म है, उन 
स्रो ममताका सर्वथा व्याग करके, सव ङु मगवान्‌का 
पमक्चकर, उन्हे व्यि उनकी भज्ञा बौर इच्छके 
अनुसार, जैसे वे करें वैसे ही, कःपुतटीकी मति 
करना; पालम सन कर्मोका अर्पण कना है | 


अश्ष-आपक्तिको छोडकर क करना क्या है 

उत्तर-खी, पुत्र; धन; गृह आदि मोगरी समस्त 
सामग्नियोे, लर्गादि खोकोमे, शरीरम, समस्त त्रियाभेमे 
एव मानः, बड ओर प्रतिष्ठा आदिमे सतर प्रकारसे 
आपक्तिका प्या करके उपर्युक्त प्रकारसे कर्म कना ही 
आसक्ति छोडकर कर्मं करना है | 

ग्रभ-कर्मयोगी तो श्ाक्षविषटित सत्कमे ही करता है, 
वह पापकर्म तो करता ही नही लौर तिना पापकर्म 
किये पापसे छप होनेकी आशङ्का नही होती, पिर यह 
कैसे कष्या गया क्रि वह पपसे च्छि नहीं होता 


३० 


उत्तर-विहित कर्म॑ भी सर्वथा निर्दोष नहीं होते, 
आरम्भमात्रमे ही हिादिके सम्बन्धसे कु-न-कुछ पाप हो 
दी जते है | इपील्यि मगवान्‌ने (सर्वारम्भा हि दोपेण 
धूमेनाप्निसिवाब्ताः, (१८। ४८) कहकर केकि आरम्भ- 
को सदोष बतलाया है | अतएव जो मनुष्य फर काना जीर 


कायेन मनसा 
योगिनः कम॑ कुर्वन्ति 


बुद्धया 
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आसक्तिके वश्च होकर भोग ओर आरामके चयि कर्म करता 
दै, बह पापोसे कमी बच नहीं सकता | कामना ओर भसक्ति 
ही मनुष्यके बन्ने हेतु है, इप्तथ्यि जिसमे काणना भौर 
आतक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है, वह पुर्य कर्म करता 
हभा मी पापसे ठप नहीं होता-यह कहना ठीक ही है 


केवङेरिन्दरियैरपि । 
सङ्क त्यकत्वात्मशुदये ॥ ११ ॥ 


कमैयोगी ममत्वघुद्धिरहित केवर दन्द्िय, मन, बुद्धि ओर शरीरद्वारा भी आसक्तिफो त्यागकर 


अन्त"करणकी शुद्धिके लिये कम करते है ॥ ११९ ॥ 

श्रभ-यह (केवैः, इस विरेषणका क्या अभिप्राय 
है 2 इस्तका सम्बन्ध केव इन्धियोसे ही है या मन, 
बुद्धि थर शरीरसे भी 

उत्तर-य् “केवर; यह विशेपण पमताके अभावक्ा 
योतक है ओर यँ इन्दिोके विरोषणके रूपमे दिया गया 
हैँ | किंतु मन, बुद्धि ओर शरीरसे भी इसका सम्बन्धं कर 
लेना चाहिये | अभिप्राय यह है ज्ञि कर्मयोगी मन बुद्धिः 
-शचरीर जोर इन्दियोमे ममता नहीं रते भौर रीकिक 
खार्थसे सवथा रहित होकर निष्काममावसे समसत कर्तव्य- 
कर्मं करते रहते है । 

 प्रशष-सत्र करमोको ब्रहम अर्पण करके अनासक्त- 

रूपसे उनका आचरण करनेके च्यि तो दस श्लेके 
भगवानने कह ही दिया था; फिर यहो दुत्रारा वही 
आपक्तिके व्यागकरी बाते त्रि प्रयो ननसे कही ! 


उत्तर-कर्माको ब्रह्मे अर्पण करमे तथा आपक्तिका 
त्याग करनेकी बात तो भगवान्‌ने भक्स्य ही कह दी थी; 
परन्तु वह मक्तिप्रधान कमयोगीका वर्णन है । जैसे इसी 
अध्यायके भठ्वरँ ओर नवे शोकम सांख्ययोभीके मन, 
बुद्धि, इन्द्रियः प्राण ओर शरीरद्यारा होनेवाटी समस्त 
क्रियाए्‌ किंस भाव ओर किस प्रकारसे होती है यह 
बतलाया थाः वैसे ही कर्मप्रधान कर्मयोगीकी करिया 
किप मार ओर कित प्रकारसे होती है यह बात समञ्नानेके 
ल्यि भगवान्‌ कहते हैँ किं कर्मयोगी मन; दुद्धिः इन्दि 
ओर शरीरादिमे एवं उनके दारा होनेवाटी क्िप्ती मी 
क्रियमिं ममता ओर आसक्ति न रखकर अन्तःकरणकी 
द्विके व्यि ही कम करते है | इ प्रकार कर्मप्रयान कम- 
योगीके क्मैका भाव जौर प्रकार वतत्मनेके ल्यि ही यहा 
पुनः आसक्तिके व्यागकी वातत की गयी है | 


सम्बन्ध इस प्रकारते कर्म करनेवाला मकतभ्रपान कर्मयोगी परपरोते टित नही ह्येता जौर्‌ करमप्रधान कम॑ 
योगीकरा अन्तःकरण श्रु ह्ये जाता है, यह सुननेपर इत वातकी जिन्नात होती है के कर्मयोगका यह अन्तःकरण- 
ुदिरूम इतना ही फल है, या इसके जतिरिक्त कु रिष फल भी है, एवं इस प्रकार कम न करके सकरामभाकते 
रुम कर्म करनेमे क्या हानि है ? अतएव अव इसी बातो स्पषटरूपते समन्ानेके ठिये भगवान्‌ कहते है-- 


- युक्तः कर्मलं त्यक्ला शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 


अयुक्तः कामकारेण 


फञे सक्तो निबध्यते ॥ १२॥ 


कर्मयोगी कोके फलका व्याग करके भगवत्प्रतिरूप शान्तिको प्रप्त होता हे ओर सकामपुरुप 
६ [> 
कामनाकी पेरणासे फर्म आसक्त होकर बधत टे ॥ १२॥ 
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अश्र-भाठवे ईछोक्मे युक्त शम्दका अर्थं सार्ययोगी योगी, मानना ही ठीक है । परन्तु यचँ (युक्तः शब्द सब 
क्षिया गया है | मि पहं उसी शुक्त शन्दका अर्थं॑करमकि फलका त्याग करनेवलिके व्यि आया है, अतएव 
कर्मयोमी कैसे किया गया ये इतका अथं “कर्मयोगी? ही भानना होगा । 
उत्तर-शन्दका अर्थ प्रकरणके अनुप्ार हज करता प्रण्न-यह "नेष्टिकी शान्तिः का अर्थ 'भगवस्रापिङूप 
है | इसी न्यायसे गीतामे युक्त शन्का भी प्रयोग प्रसंगा- शान्ति" कंसे किया गया 
सुसार भिन-मिन्न अयमि दज हि | "युक्त शब्द ध्युज्‌ धातु- उत्तर-'नैष्ठिकी' शब्दका अर्थ 'निष्ठासे उत्पन होने- 
४ ¢ 
से बनता है, निकर अर् जुडना होता ह । दूसरे अध्यायके वी" होता दै । इतके अतुार कमयोगनिषठासे सिदध 
इक सोके शुक्त रा्द “संय के अर्थम लाया है, होनेवाली भगवपरातिरूप शान्तिको नैष्ठिकी शन्ति 
छठे अध्याये व्ये इलेकमे मगवसमापत 'त्ङ्ञानीः केलि, कना उचित ही है । 
पतरद्े सगेकमे भाहार-विहारके साथ होनेसे 'जीचित्यः के प्रनयं अयुक्तः शन्दका अर्थं प्रमादी, अल्ती या 
अर्थम ओर अठारवेदोकमे "्यानयोमी, के अर्थम रुक्त कमे नह करनेवाला न करके (तक्षाम पुरुषः कैसे किय।गया" 
इभ है, तथा सत्थ अध्यायके बाईपर्े श्लोके वही श्रद्वाके उत्तर-कमनाके कारण एकम आसक्त होनेषाले 
साय होनेसे संयोगक्ा वाचक माना गया है | इसी प्रकार ॒पुरुभक्रा वाचक होनेसे यहो जयुक्तः शब्द का अर्थ सकाम 
उध्यायके आठवें स्येक्े वह सास्ययोगीके अर्थम भायाहै । पुरुष मानना ही ठीक है | 
व्हा समसत इन्धियों अपने-अपने अथमिं बरत एरी है, एसा प्रतय भेन्धनः का क्या समिप्राय है १ 
समक्षकर्‌ अपनेको कर्तापनसे रहित माननेवाले तत्क पुरुष- उन्तर-सकापरभावसे किये हए केकि फलू 
को युक्तः कडा गया है; इसल्यिवषँ उका अर्थ शतार्य- बार-बार देव-मनष्यादि योनियोमि मटकना ही बन्धन है । 
सम्बन्ध-यहो शह बात कही गयी षि "कर्मयोगी" कर्मफले न वेधकर्‌ परमात्माकी पिस्य शान्तिको 
माप्त होता है जर 'सक्ञमपुरुषः फले आसक्त होकर जन्म-मरणकूप बन्धने पडता है, किन्तु यहे नह 
तत्या # सास्ययोगीका क्वा होता है अतएव अव सास्ययोगीकी सिपि बतठाते है-- 


सवैकमीणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं ॒वक्षी | 


नवहार पुरे देही नैव दुर्व्न कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्तःकरण जिसके चराम दै, एेखा सांस्ययोगका आचरण करनेवाला पुरुष न करता हुआ भर न 
करवाता इभा ही नवद्वार शरीररूपं घरमे सव कर्माको मनसे त्यागकर आनन्दपूवैक सचिदानन्दधन 
परमात्माके खरूपमे सित रहता है ॥ १२ ॥ 
प्रन-जतर ताययोगी शरीरः इन्धिय ओर भन्तःकरण- अष्यायके बीरवे शयोक गुणातीतके वर्णने दी ष्दी'शब्द 
कोमायामय ताञ्नता है, हनसे उपक कु सम्बन्ध ही नौ जाया है । तथा लोकटषटिते उसके मन, बुद्धि भोर इ्दियोकी 
रह जाता, तब उसे "देही, वैर "वशी, क्यो कहा गया वेष नियमितदपते शास्ालुकूर ओर शोकसप्रहके 
उत्त-पथपि सास्योगीका उसकी अपनी दशसि रीर, उपयुक्त होती है; इच्यि उसे ष्वसी, कहा है । 
ईनिय ओर अन्तःकरणसे बु भी सम्बन्ध नही रहता; ह॒ अतन (एक किप भावका धोतक है ! 
पदा चिदान्दन परभासाभे ही अमिनरूपसे खित उततर-संस्ययोगीका चरी जोर इन्दरयमे बहभावन 
रहता है; तथाप टोकदृिम तो वह शरीरधारी ही दीखता रेके कारण उनके दरा ह्ेनेवाले कर्मोका ह्‌ कर्ता नहीं 
दै । इसील्यि उपो 'देदी"कहा गया है | ईी प्रकार चौद बनता; जओौर ममल न रहनेके कारण वह करनेवाला भी नकी 
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वनता] अतः न कुर्वन्‌) ओर्‌ (न कारयन्‌) के पाथ (एककः 


प्रयोग करके यह माव रिखत्मया है कि सां्ययोगीमे अहंता- 
ममताका सर्वया अभाव होनेके कारण वह किसी प्रकार 
मी सरीर, इन्दिय ओर मन आदिके दारा श्ेनेवलि कर्मो- 
का करनेवाडा या करवनेवाल कभी नही बनता | 

प्रनयं नवद्रे पुरे जते, अर्थात्‌ “नौ द्वारोवाले 
रीर पुमे रहता है" पेता अन्वय न करके (नवद्वारे 
पुरे सर्वर्माणि मनप संन्यस्य अर्थात्‌ नौ द्वाखले 
शारीररूप पुरम सत्र कर्मो मनसे दोडकर्‌) इस प्रकार 
अन्वय क्यो क्रिया गया 

उत्तर-नौ द्राराले शरीरख्प पुरम रहनेका प्रतिपादन 
करना सल्थयोगीकरे चि कोई महत्व बात नही है बहक 
उसकी ्चितिके विरुद है | शरीररूप पुरम तो साधारण 
मयुष्यकरी भी धिति है ही, इसमे महकी कौन-सी बात है १ 
इतके विरद शरीररूप पुरम यानी इन्धियादि प्राकृतिक 
वस्तुअमिं कमककित्यागका प्रतिपादन करनेसे सांस्ययोगीका 
विशेष पह प्रकट होता है; क्थोकि साल्ययोगी टी पेता 
कर सकता है, साधारण पतुष्य नहीं कर सकता | 
अतएव जो अन्वय किया गय है बही ठीक है| 

अ्ररन-पर् इन्धियादिके कर्मोको इन्धियादिमे छोडनेके 


च्यि न ककर नौ द्मारवलि शरीरम छोडनेके व्यि वर्यो कहा! 


उत्तर-दो भख, दो कान, दो नासिका ओर एक पुल 
ये सात ऊपरके दार तथा उपख जीर गुदा, ये दो नीचे 
द्रार--रन्धियोके गोच्करूप इन नौ दाका सङ्केत क्रिये 
जनेसे यहो वस्तुतः सन इन्धियोके कर्मोको इन्धियोमे दी 


छोडनेके व्यि कहा  बनता। अतः "वनचर कारयन्‌ के साथ एयक छोजनकेष्नि काग है| कोषिकनदियदितत् 
कारको शरीरही आधार है, भतएव शरीरम छोडनेकेध्ि 
कहना को दूसरी बात नीं है । जो वात आठ ओर नप 
स्खोकमे कदी गथी है) वही यहो कही गयी है | केवल शब्दो. 
का अन्तर है । व इन्दियोकी क्रियाओका नाम बतलाकर 
कहा है, यञ्च उनके स्थानोक्ी ओर सङ्केत फरके कहा है | 
इतना ही मेद हे । मवमे कोई भेद नहीं है | 

रनयं मनसे कर्मीको छोडनेके व्यि कहनेका 
क्या छभिप्राय है 

उनत्तर-खशूपसे सव करमोका व्याग कर देनेषर मनुष्य 
की दापीरयात्रा भी नही चछ सकती | इसल्यि मनसे-- 
विवेकुद्धिकेद्ररा क्व -कारयितृषवका प्वाग करना ही 
सद्ययोगीका त्याग है, इसी मावको स्पष्ट करनेके चि 
मनसे व्याग करनेके लि क्य है । 

मरन -र्टोकारथमे क गय। है--प्रद 'सचिदानन्दधन 
परमालके खरूपमे शित रहता है, परन्तु मूल र्ञेकमे 
पेषी कोई वात नहीं अयी है; फिर अर्थमे यह वाक्य 
ऊप्ररसे क्यो जोडा गया 

उत्तर-अस्ते-- धित रहता है, इस त्रियाको 
आधारी आवश्यकता है । मूढ स्येकमे उसके उपयुक्त शब्द 
न रहमेपर अमावसे अध्याहार कर लेना उचित हीह । यहं 
साष्ययोगीका प्रकरण है ओर साख्ययोगी वस्तुतः सचिदा- 
नन्दधन परमासाके खरूपे ही सुपूर्वक सित हो सकता 
है,अन्य॑त्र नही | इसीव्ि उपरसेयह वाक्य जोडागया है । 


ससन्ध-जव कि आत्मा वासतवमें कर्म करनेवाला मी नरह है, ओर इद्धियारिसे करनेवाला भी नही 
है, तो किर सव मनुष्य अपने कर्मोक्त कर्ता क्यो मानते है ओर वै कर्मषठके भागी भ्यो होते है-- 


न कतं न कमीणि छोक्स सृजति प्रसुः। 


न कर्मफलसंयोगं 


खभावस्तु प्रवतत ॥ १४॥ 


परमेश्वर मुष्योके न तो कतीपनकी, न कमी जोर न कर्मफरके संयोगकी ही रचना करते हः 


किन्तु खभाव ही वतं रहा हे ॥ १४॥ 


प्रनयं "प्रमु, पद त्रिसका वाचक है १ तथा मनुष्यो- 
के कर्तपिन, कर्म ओर कमफरके संयोगी स्वना वुष्टि- 


कर्ता परमेश्वर नष्ठी करते है, इस कथनका क्या माव ह ! 
उत्तर-तमपूरणं जगती उत्पत्ति, सिति नी सहर 


# पौँयर्वोँ अध्याय ॐ 
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करनेवृरे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरका वाचक यँ प्रमु 
पद है | क्योकि शा्लोमे जर कही मी परमेश्वरको सृष्टि. 
रचनादि कर्मोका कतां बतखाया गया है, वर्हौँ सगुण 
परमेश्वरके प्रसद्धमे दी बतखया गया है । 
परमेश्वर मनुष्ये कर्तापनकी रचना नहीं करते । इस 
कथनका यह भाव है कि मुष्का जो कर्मोमिं कर्तापन 
है, वह मगवानूका बनाया इभा नहीं है । अज्ञानी भुष्य 
अहकारके वर्मे केकर अपनेको उनका कर्ता मान ठेते 
है (२।२७) । मलुष्येकि करमो रचना मगवान्‌ नर्ही 
वरते, इस्त कथनका यह मव है कि थुक युम या अञयुभ 
कर्म भमुक मनुप्यको करना पड़ेगा, एेसी रचना सगवान्‌ 
नही करते, क्योकि एसी रचना यदि भगवान्‌ कर दं तो 
विधि-निषेष सास्र ही भ्यधहो नाय-ठस्तकी कोई सार्थकता 
ही द्वौ रहे । कर्मफठ्के संयोगकी रचना मी मगधान्‌ 
नहीं करते, इस्त कथनका यह भाव है कि कमेकि साय 
सम्बन्ध मनुप्योका ही अज्ञानवा जोड़ा इभा है | कोरतो 
आस॒क्तिवरा उनका कतां बनकर जीर कोकर्मफल्मे जसक्त 
होकर अपना सम्बन्ध केकि साय जोड ठेते है] 
यदि हन तीनोकी एना भगवान की हई होती तो 
मतुष्य कर्मबन्धनसे छट ही नही सकता, उसके उद्वारका 
"कोहं उपाय दी नदीं रह जाता। जत साधक मनुष्यको चाहिये 
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कि करमोका कर्तापन पूर्वोक्त प्रकासते प्रकृतिके अपण करके 
(५।८९ ) या मगवानूके अर्पण करके (५।१०) 
अथव्राकमेकि फर जओौर आसक्तिका सर्वथात्याग करके (५ 
१२) कर्मोसे भपना सम्बन्ध-विच्छेद कर ले (४।२०)। 
यदी सब माव दिखलनेके शि यह कहा है कि परमेश्वर 
मनुष्योके कर्तापन,कर्म ओर कर्मफल्की रचना न्दी करते । 

अश्न-यदँ खमाव ी वर्तता है इसका क्या प्रयोजन है ? 

उत्तर-अस्माका कर्तापन, कर्मं ओर कमेक फठसे 

वासवम कोई सम्बन्ध नहीं है ओर परमेश्वर भी किसके 
कर्त्व आदिक स्वना नदी करते तो फिर ये सब कते देखने-. 
म आ रहे इस जिज्ञासापर यह बात कदी गयी है कि 
सत्‌, रज ओर तम तीनों गुणःराग-देष आदि समस्त विकार, 
खुमाञ्चुम कर्म धीर उनके सस्कार, इन सबकेरूपम परिणत 
हई प्रकृति अर्थात्‌ खमाव ही सव बु करता है । परकृत 
जीवेकि साथ इसका धनादिसिद्ध सयोग है । सीसे उने 
कततमाव उत्पत हो रहा है अर्यात्‌ अष्टकारसे मोहित होकर 
वे अपनेको उनका कर्ता मान छेते है(३।२७) तथा इसीसे 
कर्म ओर कर्मफटसे मी उनका सम्बन्ध हो जाताहै ओर वे 
उनके बन्धने पड़ जाति हैं वास्तवे आत्माका इनसे कोई 
सम्बन्ध नहीं है, यदी श्सका अयिप्राय है | 


सम्बन्ध-जो साधक समस्त कोको ओर कर्मपलोको भगवानके अपण करके कर्मफले अपना सम्बन्ध- 
विच्छेद कर तेते है, उनके शुबाभ्‌ कमेक फलके भायी क्या भगवान्‌ होते है ? इसत जिन्नासापर कहते है-- 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुतं विभुः । 
अक्ञानेनाइतं ज्ञानं तेन श्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 


सर्वभ्यापी परमेश्वर भी न किंसीके पापकर्मको भौर न फिसीके श्ुभकरमको ही श्रहण करता हे; किन्तु 
अक्षानके द्वारा क्ञान ठका हुआ है, उसखीसे सब अक्षानी मलुष्य मोहित हो रहे ह ॥ १५॥ 


परल~यहो (विध. पद किसका वाचक है ओर कह 
किसीके पुण्य-पापको प्रहण नष करता; इस्त कथनका 
क्या अगिप्रायहिः 

उत्तर-'विभु" पद सबके हृदयम रहनेवाणे (१३१७ 
१५१५; १८।६१) जर समपूर्णं जगत्‌का अपने संकल्प- 
द्वार सवाठन करनेवाले सैराक्तिमान्‌ सगुण निराकार 


गी° त° वि° ३० 


परमेश्वरका वाचक है | वह किंसीके पुण्य-पार्पोको ग्रहण नहीं 
करते, इस कथनसे यह माष दिखलया गया है कि यथपि 
समस्त कम उन्हीकी शक्तिसे मलुर््यदारा किये जति है । 
सश्रको शक्ति)बुद्धि भौर इन्दि आदि उनके कर्मानुसारं वे 
ही प्रदान करते | तथापि बे उनके दरा विये हर्‌ कमेकषि 
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ग्रहण नहं करते । अर्थात्‌ खय उन करमकि फलके 
भाभी नहीं बनते । 


ग्रशष-रसी अध्यायके अन्तिम स्लोक्मे ओर नवे अध्याय- 
के चौबीस इलोकम तो भगवानूने खयं यह कहा है किं 
सम्पूण यज्ञ ओर तर्पोकरा मोक्ता पै ह किर य्ह यह वात कैसे 
कही कि भगवान्‌ किसीके डुभकरम मी ग्रहण नही करते? 

उत्तर-सारा विश्च सगुण परेशवरका खूप है । इसल्यि 
देवतादिके रूपमे भगवान्‌ दही सव यज्ञोफे मोक्ता हैँ । किन्तु 
एेसा होनेपर भी वास्तवे भगवान्‌ कर्म ओर करमफरसे सर्वया 


सम्बन्धरहित है।स्सी मावको स्पष्ट करनेके लिये यहो यह वात 


कदी गयी है किं मगवरान्‌ भिसीके पुण्य-पापको ग्रहण नही 
करते] अभिप्राय यह है कि देष, मनुष्य आदिके रूपमे समस्त 
यज्ञोके मोक्ता होनेपर भी तथा भक्तोदागा अ्पेण की इ वस्तु 
जीर क्रियाओंको खीकार करते हए भी वास्तवमे उन सतरसे 
उसी प्रकार सम्बरन्परहित हैँ जेसे जन्म ठेकर भी मगवान्‌ 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं 
तेषापादित्यवञ्ज्ञानं 


प्रकाशयति 


# गीता-तत्वविवेचनी रीका # 


अजहै(४ । ६), सृशित्ती रचनादि कम कते भी भक्ता दी 
है (£ । १३) अत यह यह कडना उचित ही है किं 
भगवान्‌ किंसीके सुम कर्को ग्रहण नहीं कसते । 


ग्रन-अक्ञानद्रारा ज्ञान ठका इआ है, उक्ीसे सब 
जीव मोहित हो रहे है, इस कथनका क्या अभिप्राय है 


उत्तरया यह गाङ्गा होती है कि यदि वास्तवे मनुष्यो- 
का यापरमेश्वरका कसे ओर उनके फठसे सम्बन्ध नहीं 
है तो फिर संसास्मे जो मलुप्य यह समक्षते हैँ किं "अमुक 
वई ने विया है, "यह्‌ मेरा करम हैः, पुन्न इका फल 
तिरा. क्या वातै ! इसी शङ्काका निराकरण कनेक 
ल्ि कहते है कि अनादिसिद्ध अङ्गानद्रारा सत्र जीका 
यथार्थ ज्ञान ठका हआ है । इसीस्यि वे भपने ओर पेखर- 
कै खश्परको तथा कर्मके तच्चको न जाननेके कार 
अपने शौर ईशवरमे कर्ता, करम जीर कर्मफख्के सम्बन्ध- 
की कल्पना करके मोहित हो रहे है | 


येषां नाशितमात्मनः । 
तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 


परन्तु जिनक्ता बह अन्ञान परमात्माके तचक्तानद्वास नए कर दिया गया हे, उनका वह कषान सूर्यके 
खडश उस सच्िदानन्दधन परमात्मा प्रकाशित कर देता दे ॥ १६॥ 


ग्र्या तुः का क्या अमिप्राय है 

उत्तर-पद्रहव लोकम यह वात कही कि अङ्ञानहारा 
्रानके आड हो जानेके कारण सव ममुष्य मोहित हो रहे 
है । यहौँ उन साधारण मनुरष्ौसे आसतचके जाननेवे 
्ञानियोको एक्‌ करनेके ल्यिपतु्का प्रयोग किया गया है| 

्ररन-यहो अज्ञानम्‌? के साथ ।तत्‌+ के प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर-प्रे रटोकमे जिस अङ्ञानका वर्णन है, जिस 
अज्ञानके द्वारा अनादिकार्से सत्र जीका ज्ञान आदृत है, 
निसके कारणमोहित हए सन मलुप्य आमा ओर परमासमाके 


सम्बन्ध-यथारथं ज्ञाने परमात्माकी प्राति होती ह, यह वात सक्ेप्मे 


यथार्थं खरूपको नही जानते, उसी अज्ञानकी बात यहं 
कही जाती है । इसी वातको स्पष्ट करनेके छे अङ्ञानके 
साथ प्तत्‌, त्रिभेपण दिया गया है । अभिप्राय यद है कि 
जिन पुरुगेका वइ अनादिषिद्ध अज्ञान पएरमाप्मके यथाथ 
ज्ञानद्वारा नष्ट कर दिया गया है वे मोहित न होते। 
अ्च-यहो सूरवका दृष्ट्त देनेक। क्या अम्पराय है १ 
उत्तर-जिसं प्रकार सर्य अन्धकारका सर्वथा नाश करके 
दपात्रको प्रकाशित कर देता है वैसे ही यथार्थं ज्ञान भी 
जङ्ञानका सर्वया नाश कके परमातमा खरूपको मीति 
प्रकाशित कर देता ह । जिनको यथार्थ ज्ञानकी पर्ति हौ 
जाती है, वे की, करंसी भी अवसथामे मोहित नदी होते । 
कहकर अव॒छत्बीसवे रटीकतक 


्ञानयोगद्वार प्रमास्माको ग्राप्त होनेके साधन तथा परमात्माको ्राप्त हिद पुर्पोके लक्षणः आचरण, महल अर 
सथितिका वर्णन करके उददेखते पहठे बह ज्ञानयोगके एकान्त साधनद्वासा परमात्ाशची प्राणि वतते है-- 


+ पाच्वोँ मध्याय # 
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तदशरुदयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 


गच्छन्त्यपुनरावृत्ति 
जिनका मन तद्रूप हो रहा हैः जिनकी बुद्धि 


ज्ञाननिधूतकरमषाः ॥ १७ ॥ 
तद्रूप हो रही है ओर सच्चिदानन्दधन परमात्मामे ही 


जिनकी निरस्तर पकीभावसे स्थिति ह, पेते तर्परायण पुष क्षानके दारा पापरहित होकर सपुनराश्ृत्तिको 


अर्थात्‌ परम गतिको प्रात होते है ॥ १७ ॥ 
अरश्र-मनका तदप होना क्या है जीर सास्ययोगके 


शनुसार विस तरह अभ्यास करते-करते मन तदप होता है" 
उत्तर-साष्ययोग ज्ञानयोग) का अभ्यास करनेवाले- 
फो चाहिये करि आचार्यं ओर शाक्षके उपदेशसे सम्पूर्ण 
जगत्‌को मायापय ओर एक सचचिदानन्दषन परमाताको दी 
सत्यवस्तु समन्नकर्‌ तथा सम्पूण अना्मवस्तुञकि चिन्तन- 
को सर्भथा छोडकरःमनको पस्मासाकरे सखहपमे निश्वर सित 
करनेके छ्य उनके आनन्दमय स्वरूपका चिन्तन षरे । 
बार-बार आनन्दकी आदृत्ति करता हभ देसी धारणा करे 
रि पर्णं जानम्द, अपार आनन्द, शान्त नन्द, घन 
आनद, भचर आनन्द, घुव आनन्द, नित्य आनन्द, बोध- 
खूप आनन्दः ज्ञानस्वह्प आनन्द) परम आनन्द, महान्‌ 
आनन्द) अनन्त अनन्द, सम आनन्द, अचिन्स्य आनन्द) 
चिन्मय आनन्द, एकमात्र अनन्द्-ही-अनन्द पदिर्णं है, 
आनन्दसे मिन्न अन्य कोई वस्तु ही नदी है--इष प्रकार 
निरन्तर मनन करते करते सचिदानन्दधन परमा्मामें मन- 
का अमिनभावसे निश्च हो जाना मनका तद्रूप होना है | 
भर-युद्धका तदू होना क्था है ओर मन तदप हयोनेके 
बाद किस तदक अभ्यासे बुद्धि तदूप होती है ' 
उत्तर-उपर्युं् प्रकारसे मनके तद्रूप हो जानेपर बुद्धिम 
सच्चिदानन्दघन परमाप्मके सरूपका परतयक्षवे सदृश निश्चय 
हयो जाता है, उस निश्वयके अनुसार निदिध्यासन ( ध्यान ) 
कते-करते जो बुद्धिकी मिनन सत्ता न हकर उसका 
सच्चिदानन्दधन परमाम एकाकार हयो जाना है, वही 
लद्धिका तद्रूप श जाना है | 
्रभ-^ततरिष्ठ अथात्‌ सम्विदानन्दघन परमाम 
एकीमावसे सिति किंस अबस्याका नाम है तथा मन ओर 
बुद्धि दोन दू हो नके बाद बह वैसे होती 


उत्तर-जवतक मन ओर बुद्धि उपर्युक्त प्रकार्से 
परमात्मा एकाकार नही हो जाते, ततरतक साख्ययोनीकी 
परमास्मामे अभिन्नमत्रसे खिति न्ीहोती,क्योकि मन चौर 
बुद्धि आमा ओर परमात्मक मेद भम युख्य कारण हैँ | 
अतएव उपर्युक्त प्रकारसे मन-बुदधिके परमासामें एकाकार हो 
जामेके बाद साधकक्री दृष्टिसे आसा ओर परमातसाके मेद- 
भ्रभका नाञ्च हो जाना एवध्यात ध्यान ओर ष्येयकी त्रिपुटी- 
का अमाव होकर केवछमान्न एक वस्तु सच्चिदानन्दघन 
परमासमाका ही रह जाना साल्थयोगीका तनिष्ठ होना अर्थात्‌ 
परमात्मामे एकीमावसे सित होना है | 

म्र्-^तसरायणा › यह पद्‌ किनका वाचक है 

उत्तर-उपयुक्तप्रकारसे आत्मा ओर परमापके मेद- 
भ्रमका नाश हो जानेपर जव साख्ययोगीकी सचिदानन्दधन 
परमालामे अमिन्नमावसे निश्वर शिति हे जाती है, तव 
वस्तुत" परमासाके अतिर्कि अन्य किसीकरी सत्ता रहती ही 
नहीं । उप्तके मनाचुद्धिःप्राण आदि सव कु परमामह्प ही 
हो जति है । इस प्रकार सच्चिदानन्दघन परमात्मके साक्षात्‌ 
अपाक्ष ज्ञानदारा उनमें एकता प्रप्त कर रेनेवलि पुरुपोका 
वाचक य्ह तत्परायणा. पद है | 

ग्रभ-यहो 'ततःरन्दका अर्थं सिदानन्दधन परमासमा 
कैसे किया गया ? 

उत्तर-पैरटोकमे "परमके साथम्तत्‌? विशेषण भया 
है । वहो यथार्थ ज्ञानद्वारा जिस परतचका साक्षात्कार होना 
बतलाया गया है उसीसे इस रंलोकका “तत्‌ शाब्द सम्बन्व 
रखता है । अतएव प्रकरणकरे अनुपस्तार उसका अर्ध 
सन्विदानन्दधन "परमाम? करना ही उचित है | 

प्ररन-यर्ट श्ञाननिधूतकल्मपा.' पदमे आया हु 
श्ञानः शब्द कि ज्ञानका वाचक दहै" "कल्मपः रब्दका ओर 

निर्धूतः शब्दक। क्या जर्थ॑ है 
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उत्तर-सोरुहवे रछोकमे जिस ज्ञानको अन्ञानक्रा नारक 
ओ परमाप्माको प्रकाशित करनेवाख बतखाया दै, 
यथार्थे तचज्नानका वाचक यकष ज्ञानः शब्द है । जुभाद्यभ 
कर्मतया राग-ेषादि अवगुण एं विक्षेप ओर आवरण, इन 
सभीका वाचक "कल्मष! शाब्द है, कर्योक्गि ये सभी आत्मके 
बन्धनम हेतु होनेके कारण 'कलमप्रः अर्थात्‌ पापदही हैँ । इन 
सवरा भटीमोति नष्ट हो जाना, निर्धूतः शब्दका भै है | 
अभिप्राय यह है क्रि उपयुक्त प्रकारके साधनसे प्राप्त यथार्थ 
ज्ञानकेद्रारा जिने मल, विक्षेप ओर अव्रणद्प समस्त 
पाप मटीमेति नष्ट हो गये है, जिनमे उन पर्पोक्ता ठेदामात्र 


"-------------------------------- ~ चव्य 


=-= 
मी नह्वरहाहैः जो सर्वथा पाप्रहित हो गये है, 
{ज्ञाननिरधूतकल्पपः है | 

रभयं 'अपुनरादृत्तिको प्राप्त ह्येनाः क्या है ? 

उत्तर-जिस पदको प्राप्त होकर योगी पुनः नद्य लौटता, 
जिसको सोरे लोकम "तत्परम्‌ के नामसे कह है, गीता- 
म जिसका वणेन कही "अक्षय घुख, कहीं "निर्वाण न्त्‌, 
कहीं “उत्तम घुल कवी 'परमगति,' कहीं "परमधाम, 
करीं 'अग्ययपद्‌" ओर कहीं "दिव्य परमपुरुषः के नापसे 
आया है, उत्त यथार्थज्ञानके फरषप परमासाको प्राप्त होना 
ही अपुनराधृत्तिको प्राप्त होना है । 


सम्बन्ध-परमात्माक्री प्रापिका साधन वतलाकर अव परमात्माको प्राप्त चिद्धुरूपेकिश्समभावःका वर्णन करतेहै-- 


विद्याविनयसंपन्ने 


ब्राह्मणे 


गवि हस्तिनि । 


शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्िनः॥ १८ ॥ 
चे क्ञानीजन विद्या गौर विनययुक्त ब्राह्यणमे तथा गौ, हाथी, कत्ते ओर चाण्डाख्मे भी समदर्शी ही 


होते ई ५ १८ ॥ 

अक्च-यहो (पण्डिताः पद किन पुरषरका वाचक है ! 

उत्तर-"पण्डिताः यह पद तचक्ञानी महात्मा सिद्ध 
पुररमोका वाचक है | 

ग्रभ-विद्याधिनय्म्पन्‌ त्राह्मणमे तथा गी, हाथी, कुत्ते 
ओर चाण्डाले समदर्शनका स्या माव है 

उत्तर-त्व्यनी सिद्ध पुरपोका विषममाव सर्वधा नष्ट 
हो जाता है | उनकी दिम एक सभ्चिदानन्दषन परत्रह् 
परमातमासे अतिरिक्त अन्य किसीकी सत्ता नदी रहती+ईसच्यि 
उनका सर्वत्र समभाव हो जता है | इसी बातको सपञ्चानेके 
ल्यं मनुव्योमि उत्तम-से-उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण, नीच-से-नीच 
चण्डाठ एवं पञ्चमि उत्तम गौ, मध्यमहायी जीर नीच-से- 
नीच कुततेका उदाहरण देकर उनके समतका दिग्दरन 
कराया गया है । इन पचो प्राणियोकि साथ व्यवहारमे विषमता 
सभीको करनी पडती है । जैसे गोका दूध समी पीते है पर 
कुतियाका दूध कोई मी मदुष्य नकी पीता । वैसे ही हाधीपर 
सवारी की जा सकती है, कुत्तेपर नही की जा सकती | 
जो वस्तु शारीरनिर्वाहार्थं पञ्युओंके ल्य उपयोगी होती 
है, बह मुष्येकि व्ये नहीं हो सकती ! ॐ त्राह्मणका 


पूजन-सत्कारादि करनेकी शारखोकी भाज्ञा है, चाण्डाख्के 
ल्यि नहं है । अतः इनका उदाहरण देकर भगवान्‌ने 
यह्‌ वात समञ्ञायी है किं जिनमें व्यावष्टाकि विषमता 
अनिवार्य है उनमें भी ज्ञानी पुररोका समाव ही रहता है| 
कभी किसी भी कारणसे कहीं मी उनमें त्रिषममच नदीं होता 

्रभ-क्या सर्वत्र समभव्र हो जानेके कारण जानी पुर 
सनके साथ व्यवहार भी एका ही करते है ! 

उत्तर-रपी वात नहीं है ! सवके साथ एक-सा व्यवहा 
तो कोई कर ही नही सकत।। शाखेमिं बतखये हए न्याययुक्तं 
व्यवह्टारका भेद तो सवके साथ रखना दी चा्िये | ज्ञानी 
पुरूभोषी यद परे गता है कि बरे टोकदिसे व्यवहारे यया- 
योग्य आतरद्यक मेद्‌ रते है -त्राह्मणके साय ब्राहमणोचितः 
चाण्डार्के साथ चाण्डाोचित, इपी तरह ग हाथी ओर 
कुत्ते आदिके साथ यथायोग्य सद्व्यवहार करते है; प्त 
रेस केषर मी उनका प्रेम ओर परमातममाव प्रमे समान 
हयी रहता है । 

ससे मनुष्य जपने मस्तक हाथ ओर पैर आदि शङ्के 


कपौ व्वा अध्याय # 
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साथ मी ब्त ्राहमण) क्षत्रिय) वैश्य ओर सद्रादिके सद्र 
मेद रखता है, जो काम मस्तक ओर युखसे केताहै, बह हाथ 
शीर पैरोसि नही केता जो ्ाथ-पैरोका काम है, वह सिरसे 
नही केता ओर सत्र अङ्खोके आदर, मान एव शौचादि भी 
भेद रखता है, तथापि उनम आतमभाव-- जपनापन समान 
होनेके कारण वह समी अद्गीके इख-दुःखका अनुमव समान 
भावे दी करताहै मौर सारे शरीरे उसका प्रेम एक-सा ष्टी 
रहता है, प्रेम ओर आलमावकी दृष्टि कही विषमता नही 


रहती | वैसे ्ी तलक्ञानी महापुर्षकी सवत्र ब्रहि हो 
जानेके कारण लोकदृष्टसे व्यवहारे यथायोग्य सेद रहनेपर 
भी उसका आलमाव ओर प्रेम सर्वत्र सम रहता है । ओर 
इसीष्ये, जैसे किसी भी अङ्गे चोट उगनेपर या उसकी 
सम्भावना होनेपर मनुष्य उसके प्रतीकारकी चे करता है, 
वैसे दी तलक्ञानी पुरुष मी व्यवहारकार्मे किती भी जीव या 
जीवसभरुदायपर विपत्ति पडनेपर बिना मेदभावके उसके 
प्रतीकारकी यथायोग्य चेष्ट करता है । 


सम्बन्ध--इत प्रकार त्लक्नानीके समभावका वर्णन करके अव समभावको बरहमका सरूप वतठाते हुए उमे 


स्थित महापुरूपकी महिमाका वर्णन करते है-- 


इहैव तैभितः सगो येषां साम्ये सितं मनः| 
निदोषं हि समं ब्रहम तस्माद्रह्मणि ते सिताः ॥ १९॥ 


जिनकामन समभावमे स्थित द, उनके द्वारा इस जीवित अवस्थामे दी सम्पण संसार जीतखियागया हैः 
क्योकि सचिदानन्द्धन परमात्मा निर्दोष ओर सम है ससे वे सचिदानन्द्धनपरमातमामे दी स्थित है ॥ १९॥ 


अश्च-जिनका मन सताम सित है, उन्दने यदी 

सक्षरको जीत ल्या-इस कयनका क्या भमिप्राय है ? 
-उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने यह माव दिखलाया है कि 

तरिनका मन उपर्युक्त प्रकारसे समतामे खित हो गया है 
अर्धात्‌ जिनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गयी है, उन्होने यही-- 
इी वर्तमान जीवनम सप्ारको जीत च्या, बे सदाकेल्यि 
जन्म-मरण दरुटकर जीवन्मुक्त हो गये । लोकदृष्टमे उनका 
शरीर रहते हए भी वास्तवमे उस श्रीरसे उनका कुछ भी 
सम्बन्धं नही रहा | 

ग्रभ-त्रह्को निर्दोषः ओर (समः वतरनेका क्या 
अमिप्राय है तथा हि" जीर "तत्मात्‌! का प्रयोग किंमल्यि 
कियागयादहै? 

उत्तर-प्र) रज ओर तम--इन तीनों पणेमिं घ्व 
प्रकते दोप भरे हैँ ओर समस्त ससार तीनों गुणका 
कार्यं होनेसे दोपमय है | इन गुणोके सम्बन्धसे ही 
्रिपममाव तथा राग) देप) मोह आदिं समस्त अवगुर्णोका 
प्रादु होता है। श्रह्नामसे कहा जनेवाल सचिदानन्द- 
घन परमासा हन तीनो गुणंसि सर्वथा अतीत है । इलि 


वह भिरदोष' ओर (तम, है । इसी तरद त्लज्ञानी भी तीनो 
गुणोंसे अतीत हलो जाना है | भतः उसके राग) द्वेष, मोह; 
ममता, अहकार आदि समस्त अवगुर्णोका भौर विषममावका 
सर्वथा नाकच होकर उसकी खिति सममावमे ष्ये जाती है | 
हिः भीर “तस्मात्‌, इन हैतुवाचक शन्दोक प्रयोगका यह 
अभिप्राय है कि समभाव त्रहमका ही खल्प है; इसथ्यि 
जिनका मन सममावमें सित है, वे न्मे ही सित है । यथपि 
छ्गोको वे त्िगुणमय ससार ओर शरीरम सित दीखते ह, 
तथापि उनकी सिति सममव होनेके कारण वास्तवे 
उनका इस त्रिगुणमय सार ओर शरीरसे कु भी सम्बन्ध 
नहीं दै; उनकी सिति तो ब्रहम दी है । 

अश्र-तमोगुण ओर रजोशुणको तो समस्त दोर्भका 
भण्डार बतलाना उचित ही है; क्योकि गीताम यान-थानपरं 
मगवान्‌ने इन्दे समस्त अनथकि हेतु बतखकर्‌ इनका त्याग 
करनेके छ्ि कहा है, किन्तु सगुण तो मगवानूकी प्राम 
सहायक है, उसकी गणनारज ओर तमके साथ करके उसे मी 
समरस दोषोका भण्डार कैसे कहा 

उत्तर-यथपि रज ओर तमक्षी वपेक्षासे स्वगुण श्र 
है तथा मनुण्यकी उननतिर्मे सायक भी है, तथापि अ्ंकार- 
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यक्त घुख शवं ज्ञानके सम्बन्धसे मगवान्‌ने इसको भी बन्धका सिति पूर्णतया सममा नहीं होती | इसव्यि यहौँ गुणा- 
हेतु वतलया है ( १४ । ६), वस्तुत. तीनों गुणोसे सम्बन्ध तीके प्रसङ्गमे सचखयुणको भी सदोप वतछाना अनुचित 
छे धिना साधक सवेथा निदोय नदी होता ओर उपतकी नहीं है । 

सम्वन्ध-अव निर्गुण निराक्रार सचिदानन्दधन त्रह्मको प्राप्त समदङ्नीं पिंड पृरपके ठक्षण वतते है-- 


न प्रहृष्येस्खियं प्राप्य नोहिजेस्माप्य चाप्रियम्‌ | 





ध्िरघुदिरसंमूढो त्ह्यविद्‌ व्हमणि खितः॥ २० ॥ 


जो पुरूप पियको भ्रात होकर हर्पित नहीं हो ओर अभरियको प्रात होकर उद्ठिञच ६६ हयो, बह स्थिरबुदधि 
संशयरदिव बह्मचेत्ता पुःरप्र सचिद्धानन्द्धन परब्रह्म परमात्मामे एकीभावे नित्य स्थित द ॥ २० ॥ 


ग्र्ष-प्रिय ओर अप्रियकी प्रा्तिमे हरित जर उद्धि्नन 
होनेका क्या अमिप्राय है 2 

उत्तर-नो पदार्थं मन, बुद्धिः इन्दिय ओर शरीरके 
अनुकूल होता है, उसे लोग 'प्रियःकहते है । अज्ञानी पुरो 
की देसे अनुकूल पदाथाटिमे आसक्ति रहती ह, इस्यि वे 
उनके प्राप्त होनेपर हर्षित होते हैँ । परन्तु तचक्नानीकी 
सिति समभावमें हो जनिके कारण उसकी किसी भी वस्तु 
ठेरामात्र भी जासक्ति नहीं रहती, इसव्यि जव उसे प्रारन्ध- 
के अवुसार किंसी जनुकूढ पदार्थकी प्राति होती है, अर्थात्‌ 
उक्तके मन) वुद्धि, इन्दि र्‌ शरीरके साथ किसी प्रिय 
पदाथैका सयोग होता है तव वह्‌ हरित नही होता । क्योकि 
मन, इन्द्रिय ओर शरीर आदिमे उप्तकी अहता, ममता भौर 
आसक्तिका सर्वथा अमाव हो गया है } इसी प्रकार जो 
पदाथ मन, बुद्धिःइन्दिय भौर शरीरे प्रतिकूर होता है उसे 
लोग “अग्रियः कहते हैँ ओर धक्गानी पुर््पोका रेसे पदाथमिं 
्ेपहोता है हृसच्यि वे उनकी प्रा्िमे धवरा उठते है ओर 
उन्द वड़े भारो टु.खका अनुभव होता है, वितु ज्ञानी 
पुष्पे देपका स्था अभाव हो जाता है; उपतच्यि उक्के 
मन, इद्धिय ओर शरीरके साथ अच्यन्त प्रनिकूड पदार्थका 
सयोग होनेप्र भी वह उद्विन यानी दुखी नही ह्येता | 

क्न 'शिरयुद्धिःः इस विरोपणपदका क्या 
अमिप्रायहै? 

उत्तर-भाव यह है पि तच्ञानी सिद्ध पुरुपकी दिम 
एक त्रह्मके सिवा सप्तास्ं जीर किसीकी सत्ता ही नहीं 
रहती । अतः उवी बुद्धि सदा थिर रहती है | लेकटृष्टिते 


नाना प्रकारके मान-अपमान, सुख-दु.ख आदिकी प्रापि 
होनेपरभी किसी भी कारणस उसी बुद्धि ब्रह्मकी सितिसे 
कदापि विचलित नहीं श्ोती; वह प्रसेक अवस्थामे सदा- 
सर्वदा एक सच्विदानन्दधन ब्रहम ही अचठमावपते खित 
रहती है । 

मर्ष-'अपम्मूट." कहनेका क्या अभिप्राय है " 

उत्तर-क्ञानी पुर्पके अन्तःकरणे संचय, भम ओर 
मोहका छे मी नहीं रहता । उसके स॒पणं सय अक्ञान- 
सहित न्ट दो जते है । 

्रष-श्रदयवित्‌, का क्यः अमिप्राय है 

उत्त-एचचिदानन्दधन ब्रहम तवको वह भीमेति 
जान छेता है ] शहा, क्या है, 'जगत्‌ क्या है, शह भौर 
(जगतः का क्था सम्बन्ध है, आसा, जर "परमात्मा क्या 
है, 'जीवः जीर श्वरे क्या मेद है, इत्यादि त्रहमसखन्धी 
किसी सी वातक्रा जानना उसके सिये वाकी नदी रहता । 
हका खूप उत प्रक्ष हो जाता है । इसीष्यि उसे 
भ्रह्मवित्‌ कहा जाता है । 

र्च-श्रह्मणि सित. कहनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-रेा पुरुष जाम्रत्‌, खप्न, सुपति-ईइन तीनो 
अवस्थाभमि सदा ब्रह्मे ही खित है । अभिप्राय यह है कि 
कभी किपी भी अवस्थामे उसकी खिति शरीरम नहीं होती । 
रहे साथरसकी एकता हो जनेके कारण कमी किसी भी 
कारणसे उसका ब्रहते वियोग नहीं होता । उप्तकी सदा एक- 
सी सिति वनी रहती है । इसे उसे शरह्मणि धितः" कहा 


गया है | 


# पोच अध्याय 








२२९. 








सम्बन्ध--इस प्रकार ब्रहम सित पुरुषक्रे लक्षण वतलाये रये, जप देती स्थिति प्राप्त कनेक साधन जीर 


उत्तके फलकी जिन्नात्रा ह्येनेपर कहते है-- 
बाद्यस्पर्होष्वसक्तात्मा 


स॒ ब्रह्मयोगयुक्तातमा 


विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 


सखमक्षयमदयुते ॥ २१ ॥ 


बाहर विषयमे आसक्सिरहित अन्तःकरणवाङा साधक भातमामें स्थित जो ध्यानजतित साल्तिक 
आनन्द हे, उसको प्रात होना हे, तदनन्तर वह सटिचदानन्दधन परत्रह्म परमात्मक ध्यानरूप योगमे अभिन्न- 
भावसे शिव पुरूष भक्षय आनन्दका अयुभव करता है ॥ २१ ॥ 


प्रभ बाह्यस्प्शेष्वसक्ताप्मा किस पुरूषके स्यि कडवा 
गया है ? 

उत्तर-राब्द, स्पर्श, ख्प, रप ओर गन्ध आदि जो 
इन्दियोके व्रिपय है, उनको "बाह्य स्पदच' कहते है, जिस 
पुरुषने विवेकके द्वारा भपने मनसे उनकी भासक्तिकी 
बिल्ुर नष्ट कर डाखा है, जिसका समस्त भोगम पूर्ण 
वैराग्य है ओर जिसकी उन सवम उपरति हो गयी है) 
वह पुरुप 'वाह्यस्पररोष्वसक्तापाः अर्थात्‌ बाहरके विपर्योमिं 
आसक्तिरहित अन्तःकरणवाडा है । 

्र्॒-भातमामे लित आनन्दको प्राप्त होनेका क्या 
अमिप्रायहै 

उत्तर-आस्माः शब्द यह अन्त करणका वाचक है | 
उस भन्तःकरणके अद्र सर्व्यापी सञ्चिदानन्दधन 
परमासाके नित्य ओर सतत ध्यानसे उत्पन साचिक 
आनन्दका अनुभव करते रना ही उस आनन्दको प्रप 
होना है । 

इन्दियकि भोगोको दी सुखरूप माननेवारे मनुष्यको 
यह ध्यानजनित घुख नीं पिर सकता | बाहरके मोरगोमि 
वस्तुत" घुख है ही नही, घुखका केवठ आमाप्तमात्र है| 
उसयी अपेक्षा वैरग्यका सुख कहीं बहकर है ओर वैराग्य- 
पुखक्ी अपेक्षा मी उपरतिक्रा घुख तो बहुत चा है | 
परन्तु परमात्मकेष्यानमें भटर सिति प्रात होनेपर जो सुख 
पराप्त होता है बह तो इन सबसे बकर है । देसे सुखको 
पराप होना दी आसाम सितं आनन्दकी पाना है 


प्रभ गरहष श्रह्योगयुक्तात्माः किसको कहा है ओर 
शसः? का प्रयोग करके किंसका सकैत किया गयादहै 

उत्तर--उपर्युक्त प्रकारसे जो पुरुष इन्दियकि समस्त 
विषर्योम आसक्तिरहित ह्योकर उपरतिको प्राप्त हो गया है 
तथा परमामके ध्यानकी अटक खितिसे उपनन महात्‌ 
सुखका अनुभव करता है, उपे श्रह्मयोगयुक्तामाः अर्थात्‌ 
पर्रह्म परमासाके ध्यानरूप योगम अभेदभावसे सित 
कहा है । ओर पहले बताये हए दोनों स्क्षणोके साथ 
इस ्रह्मयोग-युक्तासमाः की एकताका सकेत करनेके चयि 
भस. का प्रयोग फिया गया है | 

म्रभ-अक्षय आनन्द क्या है ओर उसको अनुभव 
करनेका क्या माव है ? 

उत्तर-सदा एकरस रहनेवाखा परमानन्दखरूप 
अविनासी परमात्मा हयौ (अक्षय सुख है| ओर नित्य-निरन्तर 
ध्यान करते-करते उस परमासमाको जो भभिनमावसे प्रक्ष 
कर लेना है, यही उसका अनुभव करना है । 

इस (खः की तेखनामें कोई-सा भी सुख नहीं ठहर 
सकता | साप्तार्कि भोगम जो सुखकी प्रतीति होती है, 
वह तो सर्वथा नगण्य भैर क्षणिक है । उसकी अपेक्षा 
वैराग्य ओर उपरतिके ुख--ध्यानजनिते सुखम हेत 
होनेके कारण-अधिक स्थायी हैँ ओर ध्यानजनित घुख' 
परमासाकी साक्षात्‌ प्रा्ठिकां कारण होनेसे उनकी 
अपेक्षा भी अधिक स्थायी है, परन्तु साधनकाल्के इन 
सुखोमेसे किंसीको भी अक्षय नहीं का जा सकता । 
'अक्षय आनन्द" तो परमासाका खद्प ही है | 


सम्बन्ध प्रकार इद्धियाक विषयमे आसक्ते त्यागकरो परमात्माकी प्रापिमे हेतु बतलाकर्‌ अव इस शरोकमे 
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व----- 
इद्ियोके भोगो दुःखक्रा कारण जर अपित्य बतलाते हृए मगवान्‌ उने जसकिरहित होनेके लिये सकेत करे है-- 
ये हि संस्यशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते दरुघः ॥ २२॥ 


जोये इन्द्रिय तथा विषयोके संयोगसे उतपन्न दोनेवाञे सव भोग है, यद्यपि विपयी पुरषोको सुखरूप 
भासते है तो भी दुःखके ही देव॒ है भौर आदि-अन्तवाठे अथौत्‌ अनित्य है । इसलिये हे अजुन ! वुद्धिमान्‌ 


विवेकी पुरुष उनमें नदीं रमता ॥ २२॥ 

्र्न-इन्दिय ओर विषयंकि संयोगसे प्रप्त होनेवाछे मोग 
केवल दु;खके ही हेतु है, इस कथनका क्या अभिप्राय है 1 

उत्तर-जैसे पतंगे अज्ञानवश्च परिणाम म॒ सोचकर 
दीपककी रोको सुखका कारण समक्षते ह ओर उसे प्राप् 
करनेके च्य उड्-उड्कर उसकी भोर जाते तथा उसमे 
पडकर भयानक ताप सहते ओर अपनेको दग्ध कर डालते 
8 वैसे दी अज्ञानी मनुष्य भोगोको सुखके कारण समश्चकर 
तथा उनमें आसक्त होकर उन्हे मोगनेकी चेष्टा करते है 
ओर्‌ परिणाममें महान्‌ दुःखेको प्रा होते है! विपरयोको 
सुखके हेतु समश्चकर उन्हँ भोगनेसे उन्म आसक्ति वदती 
है, आसक्तिसे काम-करोधादि अनर्थोकी उदत्ति होती है 
ओर फिर उनसे मेति-भतिके दुर्युण ओर दुराचार आ- 
आकर उन्हुं चार ओरसे घेर ठेते है । परिणाम यह होता 
है कि उनका जीवन पापमय हयो जाता है ओर उशषके 
फठुखरूप उन इ लेक ओर परजोकमे विविध प्रकारके 
भयानक ताप जर यातनां मोगनी पडती है | 

विषयमोगके समय मलुष्य भ्रमव जिन सी-प्रसङ्कादि 
मोगोको घुखका कारण समक्षता है, बे ्ी पिणिममे 
उप्ते बर, वीर्य, आदु तथा मनः बुद्धिः प्राण ओर 
इन्दरर्योकी शक्तिका क्षय करके ओर शाक्लविरृद्र होनेपर 
तो परलोके भीषण नरकयन्त्रणादिकी प्राप्ति कराकर 
महान्‌ दुःखके देतु बन जाते है । 

इसके भतिरक्ति एक बात यह .है कि भन्ञानी 
मनुष्य जब दूसरेके पास अपनेसे अधिक मोग-सामप्री 
देखता है, तव उसके मनमे ईष्याकी भग जल उठती है 
ओर बह उससे जठमे छता है | 


सुखरूप सप्षकर भोगे हए विषय कदी प्राख्धवशच ` 


नष्ट हो जाते है तो उनके संस्कार वार.बार उनकी 
स्परति कराते है जीर मलुष्य उन्हं याद ` कर-करके शोकमग्न 
होता, रता-विलखता ओर पतात! है । इन सव बातपर 
विचार करनेसे यदी भद्ध होता है कि विषयेति संयोगसे 
प्राप्त होनेवाले मोग वास्तवे सर्वथा दुःखके ही कारण है, 
उनमे घुखका लेश मी नहीं है! अ्षानवश भ्रमे ही वे 
षुखरूप प्रतीत होते है । इषीव्यि उनको मगवानने केवल 
दुःखके हेतु, बतलाया है । 

ग्रभ-मोरगोको (आदि-अन्तवारेः वतखनेक। क्या 
अपिप्रायहै 

उत्तर-इन्दियोकि भोगकर स्वप्नकी या विजटीकी चमक- 
की मति अनिष्य ओर क्षणभङ्कर वतलनेके च्यि ही न्द 
'जआदि-जन्तवलि"कहा गया है | वस्तुतः इनमे सुख है ही नी; 
परन्तु यदि अज्ञानवा ख्य प्रतीत होनेके कारण को 
इन्द किप अंशामे सुखे कारण माने, तो वह सुख भीनित्य 
नहीं है, क्षणिकही है । क्योकि जो वस्तु लयं अनित्य हती 
है, उससे नित्य सुख नहीं मिल सकता | दूरे अध्यायके 
चौदहवे श्लोकम भी मगघान्‌ने हन्दरियकि विपर्यको उत्पत्ति- 
विनाराक्षीर होनेके कारण अनिष्य बतलाया है | 

्रभ्र-यहँ अ्ुनको भगवान्‌ने "कौन्तेयः सम्बोधन 

देकर क्या सूचित किया है 

उत्तर-अर्डुनकी माता कुन्तीदेवी बडी दी बुद्धिमती 
संयमी, विवेकवती शौर विषयभोगे विरक्त रहनेवारी 
थी; नारी होनेपर मी उन्होने अपना सारा जीवन वैर्ययुक्त 
ध्माचरण ओर भगवानूकी भक्तिमे ही विताय अतएव इस 
सम्बोधनसे मगवान्‌ अर्जुनको माता कुन्तीके महत्वकी याद्‌ 
दिखते हए यह सूचित करते है कि “अर्जुन | ठम उनी 


# पर्वा अध्याय # 


२४१ 


न= 
प्प्ी कुन्तीदेवीके पुत्र हो, गारे यि तो इन व्परयोम न जान-मानकर उने रमना है ओर मोँति-ोँतिके क्लेश 


आसक्त होनेकी कोई सम्भावनां शी नी है 


मोगताहै, पट्तु बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुप उनकी अनित्यता 


रश्च -अहानी मनुष्य वियय-मोगेमि रमता है भर॒ जर क्षणमहुरतापर बिचार करता है तया उन्हे काम-त्रोषः 
विवेकी पुरुष उनमें नही रपता, इ क्या कारण है £ पाए-नाप जादि अनर्म हेत्‌ सङ्गता है ओर उनकी 
उत्तर-विषरथ-मोग वास्तवे अनित्य) क्षणमङ्गर ओर आक्तिकि त्यागको अक्षय पुखवी प्रम कारण समस्ता 
दुःखल्प दी हैः परन्तु विवेकदीन अङ्नानी पुरुष इस बातको है शस्य वह उनमे नदीं रमता । 
तम्वन्य-िषय-मोगोशे कास कोभारकि निमित्तत दुःलक्े हेतु वतताकर अव मनुष्य्ररीरका महच दिखते 
हुए भगवान्‌ क्राम-करोधारि दुव श्त्ुओपर्‌ विजय प्राप्त कर्‌ ठेनेवाले पुर्षकी प्रीता करते है-- 


राक्ोतीरैव यः सोहुं 


कामकरोधोह्धवं वेगं स 
जो साधक इस मदुष्यश्षरीरमे, 
वेगक्नो सष्टन करनेम समरथ हो जाता ह, 
अरश्ष-यहौँ ८१ह' भौर +एव, इन अग्यरयोका प्रषरेग 
किप्त अभिप्रायसे किया गया है ? 
उत्तर -ईइन रोका प्रथम मनुष्यशपीष्का महत प्रकट 
करनेके व्यि किया गथा है| देवादि योनिर्यमिं विखतिता 
जीर भोगी मरमार्‌ है तया तिर्यगादि योनिम जडताकी 
विरेषता है, अतणएव उन स्र योनिरयोमि कापर धपर्‌ विजय 
प्रा केका साधन नहीं हो सकता। इह ओर ^ब 
का प्रयोग करके भावान्‌ मानो सावधान करते हए कहते है 
षि रारीर-नारके पहर पठे इस मनुष्यशरीरमे दी साधन- 
मै तत्पर होकर काभ-क्रोधके वेगको शान्तिके साथ सहन 
करनेकषी शक्ति प्रा कर लेनी चाहिये । असावधानी चौर 
खपसाहीसे यदि यद दर्भ मलुष्य जीवन विषय भोगेकिं 
बदोरने ओर मोगने्मे द्वी बीत गया तो फिर पिर धुन- 
धुनकर पडठताना पडेगा | त 
केनोपनिपद्मे कहा है-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमत्ि न चेदिहावेदीन्महती 
विनष्टिः | (२।५) 
अर्थात्‌ "यदि इस मनुष्यशरीरं ही भगवनको जान 
ल्या तो अन्डी बात है, यदि इत शरीरे न जाना तो 
बडी भारी हानि है | 


री० तण विं° २१ 


प्राक्शारीरविमोक्षणात्‌ । 
युक्तः स खी नरः ॥ २३ ॥ 


शरीरका नादा होनेसे १६ पठे ही काम-करोघसे उत्पन्न होनेवाले 
व्ठी पुष योगी है मौर वी खी है ॥ २३ ॥ 


ग्रश~-प्राक्डरीरविेोक्षणात्‌" का क्या अभिप्राय है 
उत्तर-इसतसे यह बतलाया गया है कि सरीर नाशवान्‌ 

है दका विथोग होना निश्चित है जर यह भी पता नही किं 
यह्‌ किप क्षणे नट हो जायगा, इसविये मृद्युकाल उपयिितं 
होनेसे पदले-पहले दी काम-करोधपर विनय प्राप्त कर छेनी 
चा्िये, साथ ही साधन करके रपी शक्त प्राप्त कर रेनी 
चये जिसे कि बार-बार धोर आक्रमण करनेवारेये काम- 
क्रोधरूपी महान्‌ रातु अपना वेण उन्न करके जीवनम कमी 
भरिचलित ही न कर सक्ष । जैसे खमुद्रमे सव नदियकि ज 
अपने-अपने वेगित परिकीन हो जेष वैसे हीये काम 
्रोधादि श्रु जपने वेगप्तहित व्रिरीन होकर नष्ट ही ह 
जार्यै -रेसा प्रयत करना चाहिये | 

अशभ-नाम-करोधसे उत्पन्न होनेषाछेषेग क्या है ओर 
न्ह सदन करनेम समर्थ होना क्रिसे कहते 

उत्तर-{ पुरुषके चयि ) खी; ( खीके लिय ) पुरुपः 
(दोनों्ीकेष्यि) पु, घन, मकान या खगदि जो दुक मी 
देते-घुने हए मन ओर इन्दियोकि विषय है उन्म आसक्ति हो 
जनके कारण उनको प्राप्त करनेकी जो इच्छा होती है,उसका 
नाम 'कामः है जीर उक्षके कारण अन्तःकरणमं होनेवाठे 
नाना प्रकारके सकल्प-विकल्पोका जो प्रवाह दै, वह कामसे 
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ननन 


उलन्न होनेवाठा विग | इसी प्रकार मन, बुद्धिओैर इन्दो 


के प्रतिङरर विपर्यकी प्राति होनेपर अथवा इष्टपरपतिवी इष्छ- 
तिमे बधाउपसित होनेपर उस सितिके कारणमूत पदारथ 
या जीवेकि प्रति द्वेपमाव उत्पन्न होकर अन्त. करेमि जो 
८उत्तजनाः का भव णाताहै, उसका नाम श्रोधः है, जौर 
उम क्रोधे कारण होनेवाछे नाना प्रकारके संकल्प-विक््पो- 
का जो प्रर है, वह क्रोवसे उत्पन्न होनेाला वेग है ] इन 
गोतो शान्तिपूर्वक सहन करनी अर्थात्‌ इन्दे कार्यानि 
न होने देनेकी शक्ति प्राप्त कर लेना ही, इनको सहन 
केम सम॑ होना है | 

ग्र्-यर्ह शुक्तः? व्िरोषण किप्तकेव्यि दिया गया हैः 

उत्तर-वार-वार क्रमण करके भी कामक्रोधादि रतु 
निक विचरति नहीं कर सकते-इस प्रकार जो काम- 
करोधके वेगकरो सहन केम समर्थं है. उस मन-इन्दियोतो 
वदाम रलनेवले सांद्ययोगके साधक पुरुपके व्यि ही 
युक्तः" विरोपण दिया गया है | 

मश्च-देसे पुरेषको खी, कहनेका क्या अपिप्राय है ! 

उत्तर-पसामं समी मनुष्य सुख चाहते है,परन्तु वासत- 
रिक घुल क्याहै बौर वौसेभिख्ता है इस वातकौ न जाननेके 
कारणे भरम मग ही सुख समश्च वैठते है उन्दीकी 
कामना करते हँ ओर उन्दीको पराप्त करनेक्ी चेष्टा करते है। 
उपमं वाधा अनेपर ते मोधके बदामे हो जति परन्तु नियम 
यह दै कि काम-ऋरोधके वशे नेवाख मतुष्यकदपि सुखी 
नहीं हो एकता ! जो कामनके वरा है,वह खी-पुत्र जीर धन 
मानादिकी प्रातिके व्यि ओर जो क्रोधके वशा है वह दूसरशेका 
अनिष्ट करेगे च्थि भोति-भौतिके अनथेमिं ओर पापि प्रवृत 
होता है | परिणाममे बह इस रोके रोग, शोक, अपमान, 
अपयरा, आकुरुता,मय, अान्ति,उदेग ओर नाना प्रकारके 
तर्को तथा परलोके नरक ओर पञ्चु-पक्ष, कृमि-करीयदि 
योनियमिं मेति भौतिके शोको प्रा होता हे (१६। १८ 
१९१२० ) ईस प्रकार वद घुखन पाकर सदादुख ही 
धाता है । परन्तु जिन पुरमेनि मोको द सके हेतु बै 
क्षणभङ्घुर समञ्चकर्‌ काम-करोधादि रत्रुर्जोपर भीमेति 


विजय प्रा कर ठी है ओर जो उनके पञतेपूणैरूपेण छुट 
गये है, वे सदा छी ष्टी रहते है । इसी अभिप्राये 
रेषे पुरुषको “सुखी, कदा गया है | 

ग्रक्ष-गरह "नर्‌, इस पदक प्रयोग किपले किया 
गयाहै? 

उत्तर-सच्रा "रवद है जो काम-कोधादि दुगुरगेको 
जीतकर मोगमिंवैराग्यवान्‌ जर उपरत होकर सच्चिदानन्द- 
घन परषातमाक्तो प्राप्त कर ॐ | नर शब्द्‌ बस्तुतःपेसे ही 
मनुप्यक्रा वाचक है, पिर आकारे चष्ट बह खी हो या पुरुप] 
अज्ञानविमोहित मनुष्य आपक्तिवरश्च आपातरमणीय विपयेकि 
प्रलोमनमे फसकर पमापमाको मूक जात है ओर काम- 
करोधादिके परायग्कः नीच पड्चओं भरपिशर्चोकी भति 
आहार, निद्र, मेथुन ओर कर्मे प्रवरच रहता है । ब्रह 
पनर्‌ नद दै, ह तो पञमे मी गया- वीता त्रित सीग-पूढका 
अशोभन, निकम्भा भौर जगतो दु .ख देनेवाल जमतुविरेष 
है | परमासाको प्रा सन्ये नर के गुण ओर भाचरणको 
ठ्श्य बनाकर जो साधक काम-करोधादि उत्तुओंपर विजय 
प्राप्त कर चकते है बेभी 'नर' ही है इसी माव्से यर "नए 
रब्द्का प्रयोग किया गय है | 

प्रत्र काम-करोधकरो जीतं छया है तथा जिसे 
युक्त ओर ुखीगकहा गयाहै,उस पुरुषको साधक दही क्यो 
मानना चाहिये!ऽसे सिदध मान छा जाय तो क्या हानि है 

उत्तर-केवर काप-करोषपर विजय प्रात कर लेनेमत्रस 
ही को तिद्ध नदी ह्ये जाता ( १६। २२.) । िदर्ते 
काम-कोधादिकी गन्ध भी नी तीय बात इसी अध्यायके 
छवरीसवै रखोकर्मे मगवान्‌ने कही है । पिर यह उसे खी" 
ही बतलाया गया हैःयदि बह "अक्षय सुखःको परा करलेतराछ 
सिदध पुस्ष ह्येता तो उसके छि यद "परमं षषी" या अन्य 
को विककषण व्िरेषण दिया जाताय बह उसी साधिक 
खक अतुवकरतेवाय पर्ष है जो शीव रोके 
पूरे तुतार परमाघ्मकिषयानमे प्रा होता है| व्यि 
इस श्लक्रम बत पुरुप्को साधक ही समङ्ना चाहिय । 


सम्बन्ध-पर्युक्त श्रकारते वाह्न विषय-मोगोको क्षणिक जीर दुःखो कारण समह्नकर तथा मासिका त्याय के 
जौ काम-कोधप्र पिजय प्राप्त कर चुका है, अव देते सास्ययोगीकी अन्तिम लतिका फलतहित वर्णन भिया जाताहै- 


+ पौँचनों अध्याय # 
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योऽन्तःषखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्यो तिरेव 
स॒ योगी ब्रह्मनित्रीणं 


य! | 
बरह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ 


जो पुश अन्तयत्माभे दी खख बाला हे, मात्मामे हौ रमण करनेवालाहे तथा जो आत्मे दीश्षानवाछा है, 
वह सश्चिद्‌ानन्दधन परब्रह्म परमात्मक लाथ एकीभावको प्राप्त सांख्ययोग शान्त बरहको भ्रा होता है ॥ २४ ॥ 


अ्रन-“अन्तः सुख.” का क्या भाव है 

उत्तर-यहं अन्त. शब्द सम्पूर्णं जगतके अन्तः सिते 
परमात्माक। वाचक है, अन्त करणका नह । इसका यह 
अभिप्राय है कि जो पुरुष बाह्य विष्रयमोगरूप ससाछि 
षुखोको खप्नकी माति अनित्य समश्च लेनेके कारण उनको 
सुख नहीं मानता, किन्तु इन सवके अन्त.सित परम 
आनन्दखखूप परमासामे दी ुखः मानता दहै, वही 
'अन्त घुखः अर्थात्‌ परमाप्मामे ही घुखवाख है | 

्क्र-“अन्तराराम › कहनेका क्या अर्थ है 

उत्तर-जो बाह्य वरिषय-भोगोमे सत्ता ओर घुख-बुद्धि न 
रहनेके कारण उने रमण नदी करता, श्न समे भासक्ति- 
रहित होकर केव परमात्मामे ही रमण करता है अर्थात्‌ 
पदमानन्दखषप परमाप्माकां ही निरन्तर अभिन्नमावसे 
चिन्तन करता रहता है, बह “अन्तरारामः कहखाता है | 

्रभ-“अन्तर्ज्योति › का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-परमारमा समस्त ज्योतियोकी मी परम ज्योति 
है (१३। १७) | सपर्ण जगत्‌ उसीके प्रशनरासे प्रकाशित 
है । जो पुरुप निरन्तर अभिन्नमावसे रेसे परम ज्ञान- 
खर्प परमासाका अनुम करता इभा उसीमे सित 
रहता है, जिसकी द्मे एक विज्ञानानन्दखसरूम परमात्ा- 
के अतिस्क्ति अन्य विंसी भी वाह्य दस्य वस्तुकी भिन्न 
सत्ता ही नकी री है, वही (अन्तर्ज्योति है । 

जिनकी दिम यह सारा जगत्‌ सत्य भासता है, 
निद्रावश खप्न देखनेवार्छोकी मति जो अङ्गानके वशा 
होकर दृदयजगतका दी चिन्तन करते रहते 8, वे 
'अन्तर्ग्योति नहीं है; कथोकि परम ज्ञानखरूप प्रमाता 
उनके व्यि अदश्य है | 


प्रलय ८एव' का क्या अर्थं है जर्‌ उसका 
किस शब्दके साथ सम्बन्ध है ! 

उत्तर-यहयौ "एवः अन्यकी' व्यादृत्ति कलवार है | 
तथा इसका सम्बन्ध (अन्त पुख., अन्तराराम › ओर 
'अन्तर््योति › इन तीके साथ है | अमिप्राययह है कि वाह्य 
दृदयप्रपश्चसे उप्त योगीका कुछ मी सम्बन्ध नहीं है, क्योकि 
वह परमात्ममे ही सुख, रति ओर ्ञानका अनुभव करता है | 

अदन-श्रहममूत › का क्या अमिप्राय है 

उत्तर-यहौ ्रह्ममूत. पद साख्ययोगीका विशेषण 
है । साख्ययोगकरा साधन करनेवाला योगी अह कार्‌, ममता 
ओर काम-नोधादि समस्त अवयुर्णोका त्याग कके निरन्तर 
अभिन्नमावसे परमासमाका चिन्तन करते-करते जब ब्रह्मरूप 
हयो जाता है, जब उसका त्रहमके साथ क्रिच्िन्मात्र भी 
मेद नही रहता, तत्र इप्‌ प्रकारकी अन्तिम सितिको 
प्राप्त सारययोगी भ्रह्यभूतः कहखता है । 

अ्भ-भरह्मनि्वाणम्‌ः यह पद किंसका वाचक है 
ओर उसकी प्राति क्या है? 

उत्तर-शरहमनिर्वाणम्‌, पद्‌ सच्चिदानन्दधन; निर्युण) 
निकार, निर्विकल्प एव शान्त परमासाका वाचक है जीर 
अभिन्नमावसे प्रत्यक्ष हो जाना द्यी उषकी प्रति है । साख्य- 
यरोगीकी निस अन्तिम अवस्थाका शरह्भूतः शब्दस निर्देश 
किया गया दै, यद उसीका फठ है | शुतिमे भी का है- 
श्रहैव सन्‌ ब्रह्माप्येति, (बरहदारण्यक उ० ४,1 ४] ६) 
अर्थात्‌ "वह व्रह्म दी होकर ब्रह्मको प्रात ह्येता है ।' इसीको 
परम शान्तिकी प्राति, अक्षय सुखकरी प्राति, ब्रह्मप्राप्ति, 
मेक्प्राप्ति ओर परमगतिकी प्राप्ति कहते है । 


सम्बन्ध-इत प्रकार जो परब्रह्म परमात्माको ग्राप्न हो गये है, उन पुरषोके लक्षण दो श्लोकम वतलते है-- 
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लभन्ते ब्रह्मनिबीणसमृषयः क्षीणकल्मषाः ] 
छिनच्चद्ेवा यतात्मानः सर्वभूतहिते - रताः ॥ २५॥ 


जिनके सव पाप नण हो गय है, जिनके सव संकाय क्षानके द्वारा निवत्त हो गये हैः जो सम्पूर्ण 
भराणियोके दिते रत हँ ओर जनक! जीता इभा मन निश्चरुभावसते परमात्मामे स्थित ह, चे ब्रहवन्ता पुष 


शान्त ब्रह्मको प्राप्त होते हैँ ॥ २५॥ 

प्रश्रय शक्षीणकलसषाः त्रिगेयण देनेका क्या 
अभिप्राय है? 

उत्तर--इस जन्म ओौर जन्मान्तरे किये इए केकि 
संस्कार, राग-दवेषादि दोष तथा उनकी बृ्तियकि पुञ्च, जो 
मनुष्यके अन्तः करणम कटं रहते है बन्धनमें हेतु होनेके 
कारण सभी कल्मष--पाप हैँ | परमात्मा साक्षात्कार 
हो जानेपर इन सवक्षा नाशा हो जाता है। फिर उस 
पुरषके अन्त.करणमे दोषका लेदामात्र मी नहीं रहता । 
इपर प्रकार "मकः दोषका अभाव दिखछनेके ल्ि श्षीण- 
कल्मषाः; विशेषण दिया गया है | 

प्रभ“ छिनैधाः” विरेषणका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-द्ैधः शब्द्‌ संराय या दुविधाका वाचक है, 
इसका कारण है--अङ्ञान | परमासाके खरूपका यथार्थ 
ज्ञान हो जनेपर सब्ू्णं सराय अपने कारण क्ञानके 
सित नष्ट हो जाते है । परमासाको प्रात रेसे पुरुषके 
निर्मल अन्तःकरणे ठेदामात्न मी विक्षेप जर आरणद्पी 
दोष नहीं रहते । इसी मावको दिखलानेकेष्यि 'दिन्- 
देधाः? विशेषण दियागया है | 

्रभ्--पयतातानः' पदका क्या माव है 

उत्तर-जिसका वशम किया हआ मन चञ्चर्ता 
भादि दोषोसे स्वैथा रहित होकर परमास्माके खखूपसे 
तद्रूप हो जाता है उसको प्यतात्माः कहते हैँ । 

प्रभर~सवेमूतहिते रता. विशेषण देनेका क्या 
अभिप्रायहै 

उत्तर-परमापमाका परोक्ष अज्ञान हो जनेके वाद अपने- 
परायेका मेद नहीं रहता, फिर उसकी सम्पूरणं प्राणिमि 


कामकरोधवियुक्तानां 
अभितो बरह्मनिवीणं 


यतीनां 


आमसुद्धि हो जाती है | इथ्यि अज्ञानी मनुष्य ससे अपते 
दारीरको आत्मा समञ्नकर उसके हिते रत रहता है, वैसेदी 
स्मे सममावसे भतमबुद्धि होनेके कारण ज्ञानी महापुूष 
खाभाविक ही सबके दितमें रत रहता है । इसी भात्रवौ 
दिखल्मनेके चये सर्वभूतदितेरता › विरोपण दिया गयाहै। 

यह कथन भी खोकदृष्टिसे कवठ ज्ञानीके आदर 
व्यवहारका दिग्दर्शन करानेवे व्यि ही है | वस्तुतः त्नानीके 
निश्चयम न तो एक ब्रहमके अतिरिक्त सर मूतोत्री परयक्‌ 
सत्ताही रहती है ओर न वह अपनेको सवके हितमे 
रत रहनेवाखा ही समङ्गता है | 

अक्षय "रपय . पदका अर्थं श्रहवेतता, वसे 
किया गया 

उत्तर-7त्यथक (ऋष्‌; धातुका मावार्थ॑ज्ञान 
या तचार्थदर्शान है | इतके अनुसार यथार्थं तच्चको मटी- 
भोति समस्चनेवालेका नाम (ऋपि' होता है ] अतयव यहों 
रुप" का अर्थं त्रहवेत्ता द्वी मानना दीक है | श्वीण- 
कलपपाः?, दिन्नदैधा. ओर ध्यतासानः) विरेपण भी 
इसी अर्थका समर्थन करते है । 

श्रुति कहती है-- 

भिघते हदयम्रन्थिरछिन्ते सर्वसंशाया. । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तसमन्टष्टे परावरे ॥ 
(मुण्डक उ०२।२।८) 

अर्थात्‌ “परावर खरूप परमासाका साक्षात्कार हो जानेपर 
इस जानी पुरुपके हदयकरी परनथि सुकजाती है, समू सरय 
नष्ट हो जाते है ओर समस्त कर्मोका क्षय हो जाता है । 


यतचेतसाम्‌ । 
वर्त॑ते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 


+ पौचर्वँ अध्याय श 
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काम क्रोधसे रहित, जीते हुए चि्तवारे, परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार कयि हए ्रानी पुरुषके 
दिये सव गोरे शान्त परह्य परमात्मा ही परिपूणं है ॥ २६ ॥ 


अरशष-काम-कोधसे रदित बतलानेका क्या अभिप्राय 
है ? क्या ज्ञानी महात्मके मन-इन्दियोद्यारा काम-करोधकी 
कोई क्रिया ही नदी होती" 


उत्तर-ज्ञानी महापुरु्णेका अन्त करण सर्वथा 
परिशुद्ध ह जाता है, इप्ि उसमे कामक्रोधादि विकार 
लेशमान्न भी नहीं रहते । रेस महापाअकि मन बीर 
इन्दि्ोद्याय जो कुछ मी त्रिया होती है, सन खामाविक 
ही सरके हितकरे व्यि ही होती है } व्यवदारकारमे 
अआवद्यकतानुपार उनके मन ओर इन्दिर्योहयारा यदि शाल्ला- 
बुश काम-करोधका वर्ता किया जाय तो उसे नाटके 
खग धारण करके अमिनय करनैवाखेके बर्तावके सदश 
केषल छोकपग्रहके धियि टीखमानर ही समञ्चना चाहिये | 


्रभ-यहौँ "यतिः रब्दका क्या अर्ह? 
उत्त्‌-मछ, विक्षेप भौर आवरण-- ये तीन दोप 


ज्ञानम महान्‌ भरतिबन्धकरूप होते है । इन तीनों दोषोका 
सर्वथा अमाव ज्ञानीमे ही होता है } यहो "कामक्रोध- 
वियुक्तानाम्‌ःसे मल्दोषका, 'यतचेतसाम्‌से विक्षेपदोषका 
ओर 'विदिता्मनाम्‌से आवरणदोपका सर्वथा अभाव 
दिखलाकर परमाप्मके पूरण ज्ञानकी प्राति बतखयी गयी है | 
इसण्यि भयतिः शब्दका अर्थं॒यद्ौँ सांस्ययोगके दारा 
परमात्ाको प्राप्त आत्मसंयमी तच्चज्ञानी मानना उचित है| 
अरभर-ज्ञानी पुरुषेकि च्य सन जरसे शान्त पह 
ही पर्ण है इर कथनका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-परमातमाको प्राप्त ज्ञानी महापुरुषकि अनुभवमे 
ऊपर-नीचे, बाहर-मीतर, यहो सर्वत्र नित्य-निरन्तर 
एक विज्ञानानन्दधन प्रह परमातमा ह विधमान है-- 
एक अद्धितीय परमात्माके सिवा अन्य किसी भी पदार्थकी 
सत्ता ही नही है, इसी अभिप्रायसे कहा गया है कि 
उनके ल्ि समी ओरसे परमात्मा दी परिरणं है । 


सम्बन्ध-कर्मयोग ओर सास्ययोग--दोनों साधनोद्रारा परमात्माकी अर्ति जौर पए्रमात्माको प्राप्त 
महापुरुपोकरे ठक्षण कहे गये । उक्त दोनों ही प्रकारके साधकोके चयि वेरागयपूर्वक मन-इन्दरियोको वमे करके 
ध्यानयोगका साधन करना उपयोगी है; अतः जव सक्षम फलसहित ध्यानयोगका वर्णन करते है-- 


स्पशौन्छरत्वा 


बदिबोहयांशुरचेवान्तरे शबोः । 
प्राणापानौ समौ कत्वा 


नासाम्यन्तस्वारिणो ॥ २७ ॥ 


यतेन्धियमनोबुद्धिसंनिमोक्षपरायणः | 


विगतेच्छाभयक्रोधो यः 


सदा युक्त 


एव॒ सः॥२८॥ 


बाहरकेविधयभोगोको न चिन्तन कशता इभ वार हीनिकालकर यर तेनो री ष्टिको भृङरीके वीच 
सित करके तथा नासिकामे विचरनेवाले पराण ओर अपानवायुको सम करके, जि्ठकी इन्द्र्यो, मन भौर वुद्धि 
जीती इईरहै- देखा जो मोक्षपरायण सुनि श्चा, भय मौर करोधसे रष्टिवदयो गया है, वह सद्‌। मुक्त दी े॥ २७-२८॥ 


्रभर-बाहरवे विषर्योको बाहर निकाल्नेका क्या 
अपिप्रायहै 

उत्तर-बाह्य विषयकि साथ जीवका सम्बन्ध अनादि. 
काठ से चला आ रहा है ओर उसके अन्त.करणम उनके 


अस्य चित्र भरे पडे है । विषयं घुखलुद्धि शौर रमणीय- 
बुद्धि होनेके कारण मनुष्य अनवरत विषय-चिन्तन करना 
रहता है ओर पूवस्चित स्कार जग-जगकर उसके मने 
आसक्ति ओर कामनाक्री आग मङ्कते रहते है | शव्यि - 


२४६ 


% गीता-तच्वविवेचनी टीका # 


नन 





किसी भी समय उसका चित्त रान्त नह्य हो पाता | यहोतक 
किवह कभी, ऊपरसे विषर्योका स्याग करके एकान्त देसे 
ध्यान करनेको वैठ्ता है तो उस समय भी, विपयेकि संस्कार 
उसका पिण्ड नहीं छो ते  इसथ्ये वह प्रमात्माका ध्यान 
नहँ कर पाता इसमे प्रधान कारण है-- निरन्तर होनेबाय 
विपरय-चिन्तन | ओर्‌ यह विषय-चिन्तन तवतक वद्‌ नहीं 
होता, नवतक विर्यमि सुखधुद्धि बनी है | इसथ्यि यहो 
भगवान्‌ कहते है कि विवेक ओर वैराग्यके वठसे सम्पूणं वाहय 
विष्योको क्षणभङ्कर, अनित्यः दुःखमय ओर दुः खेकि कारण 
समक्षकर उनके संस्काररूप समस्त चिर्रोको अन्तःकरणसे 
निकाल देना चाहिये--उनकी स्मृतिको स्वेथा नष्ट कर 
देना चाहिये £ तभी चित्त सुखिर अर प्रशान्त होगा । 

अश्र-नेर््रोकी दृष्िको भ्क्रुटीके वीचमें ठगनिके व्यि 
क्यों कहा 

उत्तर-जेत्रेकि द्वारा चारों ओर देखते रहनेसे तो 
ध्याने खामाबिक ही वि्न-विक्षेप होता है भौर उन्हं 
वंद कर केनेसे आच्घ्य ओर निद्राके वद्र हो जनेका 
भय है | इसीच्यि रेसा कहा गया है । 

इसके धिवा योगराखसम्बन्धी कारण भी है । कहते है 
कि भूृकुटीके मध्यमे दिद आन्नाचक्र है ¡ इसके समीप ही 
सप्त कोश है, उनमे अन्तिम कोशका नाम “उन्मनी है; वर्ह 
पुव जनेपर जीवकी पुनराद्ृत्ति नहीं होती ! इसीव्यि 
योगीगण आज्ञाचन्रमे दृष्टि स्थिर किया करते है | 

र्न श्राणापानौः प्राण ओर अपानवायुके साथ 
'नासाभ्यन्तरचारिौ, विशेषण देनेका क्या अमिप्राय है । 

उत्तर-यहो प्राण ओर छपानकी गतिको सम करनेके 
ल्यि कहा गया है, न किं उनकी गतिको रोक्नेके च्य । 
इसी कारण 'नासाभ्यन्तस्वारिणौः विशेषण दिया गया है । 

अ्रन-प्राण ओर अपानको सम करना क्या है ओर 
उनको किप प्रकार सप करना चाये ? 


उत्तर-प्राण ओर अपानकी खामाविक्र गतिविपम है। 
कभी तो वे वाम नासिके विचरते है ओर कभी दक्षिण 


नासिकामे | वामम चल्नेको इडानाडमि चठना थर दक्षिणे 
च्नेको पिङ्गलामे चलना कहते है । एसी अवस्यामे मनुष्य- 
का चित्त चश्चक रहता है । इस प्रका वरिषममावसे विचले- 
वलि प्राण ओर अपानकी गतिको टोनो नासिका्मि समान- 
मवसे कर देना उनको सम करना है । यही उनका सुषुमणा- 
म चलना है । सुषुम्णा नाडीपर चरते समयग्राण यर्‌ अपान. 
की गति वत ही सूक्ष्म ओर शान्त रहती है । तव पनदी 
चञ्चुता ओर अशान्ति अपने-आप ही नष्ट हो जाती है 
ओर वह्‌ सहज ही परमासमके व्यानमे कग जाता है | 
प्राण भौर अपानको सम करनेके स्थि पहले वाग 
ना्षिकासे अपानवायुको भीतर ऊ जाकर प्राणवायुकौ 
दक्षिण नाधिकासे बाहर निकाटना चाहिये । फिर अपान- 
वायुको दक्षिण नास्तिकासेमीतर ठे जाक प्राणवायुको षाम 
नापिकासे वाहर निकाठना चाहिये | इस प्रकार प्राण शौर 
अपानके सम करनेका भम्यास करते समय परमालाके नाम- 
का जप्‌ करते रहना तथा वायुको वार निकालने भौर मीत 
ले जानेमे ठीक वरावर समय ख्गाना चाहिये ओर उनकी 
गतिको समान ओर सूम करते रहन। चाहिये | इस प्रकार 
्गातार अभ्यास कृरते.करते जव ठोर्नोकी गति सम, शान्त 
ओर्‌ सूहूम हो जाय, नाप्तिकाके वाहर जर भीत्‌ कण्ठादि 
देशम उनके स्पा ज्ञान न हो तव समञ्लना चाहिये 
कि प्राण ओर अपान सम ओर सूष्म हो गये है | 
अररन-इन्धिय, मन ओर बुद्धिको जीतनेका क्या खल्म 
है £ ओर उन्हे कैसे एवं क्यो जीतना चाये ? 
उत्तर-इन्दि्यो चाहे जव, चाहे जिस विषयमे खच्छन्द 
चरी जाती है, मन सदा चञ्चल रहता है भीर अपनी दत 
को छोडना ही नही चाहता, एवं द्धि एक परम निश्वयपर 
अटल नही रहती--यद्ी इनका खतन्नर या उन्छृहक हो 
जाना है | विवेक ओर वैरग्यपूरवक अम्यासदरारा हृनद 
श्वल, आङ्ञकारी ओर अनतर्ुखी या मगवजि्ठ बना लेना 
ही इनको जीतना है | एेसाकर रेनेपर इन्द्रिय लष्ठन्दतसे 
विषयोमिं न रमकर हमारे इच्छानुसार जहो हम करद वही 


# पचा अध्याय + 


स्वी रहेगी, मन हमरे इ्ानुभार एकाग्र हो जायगा 
ओर बुद्धि एक इष्ट निश्चयपर अवल ओर अटल र 
सकेगी । एसा माना जाता है ओर यह टठीकदीहैकि 
इन्दियोपर विजय प्राप्त कर ऊेनेसे प्रव्याहर (इन्दियड्त्तियोका 
सयतदहयोना ), मनकी वामे कर ठेनेपर धारणा (चित्तका 
एक देशर्े शिर करना ) ओर बुद्धिको अपने अधीन बना 
लेनेप१ ध्यान ( बुद्धिको एक दी निश्वथपर्‌ अचर रखना 
सद्ज हो जाता है । इसख्यि ध्यानयोगम इन तीर्नोको 
वशम कर लेना बहत ह्वी आत्यक है | 
्-भोक्षपरायणः' पद क्रिंसका वाचकं है 
उत्तर-जिसे परमाताकी प्राप्ति, परमगति, परमपदकी 
प्राप्ति या मुक्ति कहते है उसीका नाम मोक्ष है । यह अ्रस्था 
मन-बाणीसे परे है । इतना ही कहा जा सकता हैक्रि इस 
दितिमे मनुष्य सदाके व्यि समस्त कर्मबन्धनो सर्वथा 
छरटकर भनन्त भौर अद्वितीय परम कल्याणखरूप ओर 
परमानन्दखरूप श्ये जाता है } इस मोक्ष या परमात्ाकी 
प्राक लये जिप्त मवुष्यने अपने इन्द्रिय, मने ओर बुद्धिको 
सत्र प्रकारसे तन्मय नना दिया है, जो नित्य-निरन्तर 
परमाप्माकी प्राधिके प्रयत्नमें ही सल्प्रहै, जिसक्रा एकमात्र 
उदेश्य केवर परभालाको ही प्राप्त करना है ओर जो 
परमात्मके सिवा किंसी मी वस्तुको प्राप्त करनेयोग्य 
नही समञ्चता, वदी पेक्षपरायणः है । 
प्र-यहँ (मुनिः पद किंके ल्यि आया है ! 
उत्तर-'पुनि” मननरीकको कहते है, जो पुरुष ध्यान- 
कार्की माति ग्यवहारकास्मे भी--परमासमाकी सरै 
व्यापकनाका दढ निश्चय होनेके कारण-सदा परमातमा- 
काष्ी मनन कता रहता है, वही प्पुनः है| 
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अरभ्न-पविगतेष्छामयत्रोधः' इत विशेषणका अभिप्राय 
क्याहै 

उत्तर-इच्छ होती है किंसी भी अभावका अनुमव 
हयनेपर, भय होता है अनिष्टकी माराकाषे तथा क्रोध होता 
है कामनामे विघ्न पडनेपर अथवा मनके अुकूढ कायं न 
होनेपर ! उपर्युक्त श्रकारसे ध्यानयोगका साधन करते करते 
जो पुरुष सिद्ध हो जाता है, उसे सर्वत्र, सर्दा ओर सर्वथा 
परमालाका भुभव होता है, वह क ही उनका अमाव देखता 
ही नही, फिर उसे इच्छ किंस वातकी होती ? ज्र एक 
परमाधाके अतिरिक दूसरा को है ही नदी ओर नित्य सत्य 
सनातन अनन्त अक्रिना्ची परमालाके खरूपे कभी कोई 
स्युति हयोती दी नही, तत्र अनिष्टक्षी आश्श्नाजनित भय भी 
क्यों होने खा ? ओर परमात्माकी नित्य एवपूर्णं प्राप्ति हो 
जानेके कारण जब कौ कामना या मनोरथ रहता ही नकीं 
तब क्रोध मी किप्तपर ओर कैसे हो अतएव इस सििमें 
उसके अन्त करणमे न तो व्यवहारकाठ्मे ओर न सप्नमे 
कभी किसी अवस्थामे भी, विसी प्रकारकी इच्छा द्वी उत्पन्न 
होती है, न किसी भी घटनासे किसी प्रकारका भय ही होता 
है ओर न किसी मी अवसाम क्रोध ही उपन्न होता है | 


ग्रभ-यहों “एवः का प्रयोग किसर अर्थमे है ओर रेा 
पुरुष "सदा मुक्त दी है" इस कथनका क्या अभिप्राय हैः 

उत्तर-'एषः यह अभ्यय निश्वयका बोधक है ¡ जो महदा 
पुरुप उपर्युक्त साधनोंद्रारा इच्छ) भय ओर क्रोधसे सर्वथा 
रहित श्यो गया है, वहष्यानकाच्पे या व्यवहारे, क्षरीर 
रहते या शरीर छट जनेपरःसभी जवस्थाभमे सदा मुक्त दी 
है--ससारवन्धनसे सदाकेष्ि सर्वथा छुटकर परमात्मा 
को प्राप्त हो चुक्रा है, इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है । 


सम्बन्ध--अयनके पश्क्रा उत्तर देते हए भगवान्‌ने कर्मयोग ओर सास्ययोगके सरूपका प्रतिपादन करे 
दोनों साधनोद्रारा परमात्माकी ग्रा ओर सिद पुरुषोके ठक्षण वलये ¡ किर दोनो निष्ठाजकर लि उपयोगी 
होनेते ध्यानयोगकरा भी सक्षपमें वर्णन किया | अव जो मनुष्य इस प्रकार मन, इन्धरियोपर पिज प्र्त-करे 
कर्मयोग, सास्ययोग या ध्यानयोगका साधन करनेमरे अपनेको समर्थ नही समह्चता हो, देसे साधकके लियि सुगमता- 


ते परमपदकी आति करानेवाले भक्तियोगका सक्षेपमे वर्णन करते है-- 


। आड पनती पाह स्मन्‌, 
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मोक्तारं यज्ञतपसां 


‡ गीता-तच्वविवेचनी सका # 


यामनि यककानयामयानकानण्यका्य 19 


सवैरोकमहेश्वरम्‌ । 








यहद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां रचान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥ 


मेरा भक्त सुद्यको सव यक्त ओर पोका भोगनेवाटाः सम्पण कोकोके ई्वरोका भी ईश्वर तथा सम्पूणं 
भूतप्राणियोका खट्‌ मथौत्‌ खारथैरदित द्याह ओरप्रमी, णखा तत्वसे जानकर शान्तिको प्राप्त रोता हे ॥ २९ ॥ 


मर्पय ओर (तपसे क्या सम्चना चाहिये, 
भगवान्‌ उनके भोक्ता वैसे है ओर उनको मोक्ता जानने- 
से मजुष्यको शान्ति कैसे मिलती है 


उत्तर-अर्हिसा, सत्य आदि धर्मोका पालन, देवताः 
ब्राह्मण, माता-पिता आदि गुरुजनोका सेवनप्ूनन, दीन- 
दुखी, गरीब जर पीडित जीरवोषी स्नेह ओर आदरयुक्त सेवा 
ओर उनके दुः खनारके चिये क्रिये जानेवाठे उप्क्त साधन 
एवं य्ग, दान आदि जितने भी श्युम कर्म है सभीक्ा समावेश 
चङ्ग" जीर तपः शब्दोमिं समन्नना चाहिये । भगवान्‌ सभ्रके 
आसा है (१०।२० ) अतएव देवता ब्राह्मण, दीन-दुखी 
आदिक रूपमे सित होकर मगवान्‌ हयी समसत सेवा-पूनादि 
प्रहण कर रे है} इसल्यि वे समस्त यज्ञ ओौर तपोकि 
भोक्ता है (९।२४ ) । भगवानकै तत्त ओर प्रको न 
जाननेके कारण दी मनुष्य जिनकी सेवा-पूना करते दैउन 
देव-मनुष्यादिको दी य्न भौर सेवा आदिके मोक्ता समस्ते है, 
इसीसे बे अह्प ओर परिनारी फलके भागी होते है (७। २३) 
उनको यथाथ शान्ति नरह मिलती; परन्तु जो पुरम मगवान्‌- 
कै तत्व ओर प्रभावको जानता है,वह सत्रके अंदर अतिरूप 
से विराजित मगवानू्रो ही देखता है | इस प्रकार प्राणि- 
माननम भगवदूबुदधि हो जनेके कारण जव वह उनक्री सेवा 
करता है, तब उसे यद्वी अनुम होता है कि मै देव-ब्ाह्मण 
या दीन-दुखी आदिक रूपमे अपने परम पूजनीयः परम 
्रेषास्पद सर्वव्यापी श्रीमगवान्क्ती दी सेवा कर रहा हूं । 

मनुष्य जिसको कुछ भी श्रेष्ठ या सम्मान्य समञ्ञता है, 
जिसमे थोडी भी श्रदधा-मकति होती है, जिसके प्रति कु भी 


अपने पिताकी, स्नेहमयी माता पुत्रक जर रमप्रतिमा पत्री 
अपने पतिकरी सेवा कनेमे कमी थक्ते है"क्या सच्चे ्िष्यया 
अनुयायी मलुप्य अपने श्रद्धेय गु या पथदरक महाताकी 
सेवासे किंसी भी कारणसे हटना चाहते जो पुरुषया खरी 
जिनके ख्ये गौख, प्रभाव या प्रेमके पात्र होते है, उनकी 
सेवाके ल्य उनके अदर क्षण-क्षणमे नयी-नयी उत्साह.उ्दरी 
उन्न होती है; रसा मन होता है कि इनकी जितनी सेवा की 
जाय उतनी ही थोडी है । वे इस सेवासे यह नदीं समहते किं 
हम इनका उपकार कर रहे है, उनके मनमे इस सेवासे अमि- 
मान नहीं उत्पन्न होता वरं रेसी सेधाका अवसर पाकर वे 
अपना सौभाग्य समक्षते है ओर जितनी ही सेवा बनती, 
उन उतनी ही विनयज्ञीठता ओर सभ्ची नम्रता बढती हैव 
अहसान तो क्या करे, उन पद-पदपर यह डर रहता है कि 
कहीं हम इस सौभाग्यसे वञ्चित न हो जाय] वे एेसा इसीच्यि 
कति है कि इससे उन्हे अपने चित्तम अपूर्वं शान्तिका अनुम 
होता है, पस्तु यह शान्ति उन्हं सेवासे हय नहीं देती; 
करयोकि उनका चित्त निरन्तर आनन्दातिरेकसे छख्कता 
रहता दहै ओरं वे इस आनन्दसे न अधाकर उत्तरोत्तर 
अधिक-से-भधिक्‌ सेवा ही करना चाहते है } 


जव साप्ताि गौरव प्रभाव ओर परमम सेवा इतनी सच्ची, 
इतनी कानमरी जर इतनी शान्तिप्रद होती है, त भगवान्‌- 
का जो भक्त सवके रूपमे अलिक जगतके परमपूज्यःदेवाधि- 
देष, स्षरा्तिमान्‌ परम गौ तथा अचिन्त्य प्रमावके नित्य 
धामअपने परमप्रिथतम मगवानको पहचानकर अपनी विदद 
सेबादृत्तिको हदयके सच्चे विशस ओर अविर प्रेमी 


आन्तरिक सचा प्रप होता है, उपतकी सेवामे उसको बडा भारी निरन्तर उन्दीकी ओरबहनेवाटी पवित्र ओर पुधामयी मधुर 


आनन्द ओर विरक्षण शान्ति पिलती है | क्या पितृमक्त पुत्र 


धारम पूर्णतया डुबा-इुवाकर उनकी धरून कता हैषतव से 


# पोचिवों अध्याय *# 
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कितना ओर कैसा अलौकिक आनन्द तथा कितनी जीर 
कौषी जूतं दिव्य शान्ति मिती होगी-इप्त बातको कोनी 
बतखा सकता।जिनको मावृपासे एेसा सौभाग्य प्राप्त होता 
है, वे ही वस्तुतः इसका अनुभव कर सक्ते है । 
्भ-भगवृनूको “सर्वलोकगेश्रः समक्षना क्या है? 
जीर रेषा समञ्मनेवारेको शान्ति कसे मिरती है 
उत्तर-हन्द्र, वरुणः कुबेर, यभराज आदि जितने भी 
छोकपार है तथा विभिन ब्रह्माण्डोमं अपने-अपने ्रह्मण्डका 
नियन्त्रण करनेवाछे जितने भी ईष्वर है, भगवान्‌ उन सभीके 
खामी ओर महान्‌ ईर है । इसीसे श्ुतिमे कहा दै-- 
(तमीश्वराणा प्रम महेश्वरम्‌? "उन ईषरोवे भी प्रम महेश्वस्कः 
( शेताग्रतर उ०६ । ७ ) । अपनी अनिर्वचनीय 
मायाश्तिद्रारा भगवान्‌ अपनी रीरसे ही सम्पूरणं अनन्त- 
कोटि त्रहमण्डँसी उत्पत्ति, खिति ओर सहार कते इए 
सरको यथायोग्य नियन्त्रण रखते हैँ ओर सा करते 
हए मी वे सवसे ऊपर ही रहते हैँ । इस प्रकार मगवानक्तो 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वनियन्ता, स्ध्यक्ष ओर सर्ेश्रेश्र 
समश्चना ही उन्हें (सवैलोकमदेश्वर' समञ्चना है | 
इस प्रकार समक्षनेवाखा मक्त भगतरानके महान्‌ प्रमाव 
ओर रस्यसे अभिङ्ग हेनेके कारण क्षणमर भी उन्हे नहीं मूढ 
सकता।वह सर्वथा निर्भय ओर निश्चिन्त होकर उनका अनन्य 
चिन्तन करता है ] शान्तिम विप्न डाढनेवाठे काम-करोधादि 
शतु उसके पास भी नहीं फटकते । उसकी दृष्टम मगवानूसे 
बदृकर कोई भी नदी होता । इपछ्िये वह उनके चिन्तनमें 
सठप्र होकर नित्य-निरन्तर परम शन्ति ओर भानन्दके 
महान्‌ समुद्र भगवान्‌के ध्यानम ही ह्वा रहता है | 
म्र-मगवान्‌ सव प्राणियोके सुहृद्‌ किस प्रकार है जीर 
उनको घुदद्‌ जाननेसे शान्ति कैसे मिख्ती है 
उत्तर-सम्पूर्णं जगते करई मी रेसी वस्तु नीह जो 
भगवानूको न प्राप्त हो जीर जिसके लिये मगवानूका कही 
किसीसे कुछ भी सार्थका सम्बन्ध हो । मगवान्‌ तो सदा- 
सवेदा समी प्रकारसे पूर्णकाम है (६।२२); तथापि दयामय- 
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स्वरूप होनेके कारण वे स्वामाविक्र ही सत्रपर अनुग्रह करके 
सवके हितकी व्यत्र्या करते हओ बार-बार अवतीर्णं होकर 
नाना प्रकारके से विचित्र चि करते हैँ जिन्द गा-गकर 
ही लेग तर जाते है । उनकी प्रत्येक त्रियामे जगत्‌का हित 
भरा रहता है | मगवान्‌ जिनको मारते या दण्ड देते हैँ उनपर 
भी दयादी करते है, उनका कोई भी विधान दया ओर प्रेमसे 
रहित नही होता । इसव्ि मगवान्‌ सव भूतकि हयद्‌ है । 
लोग इस रहस्यको नक्षी समङ्षते इसीसे वे रीकिक दृष्टि 
इ्ट-अनिष्टकी प्रा्तिमे छुखी दुखी होते रहते है ओर इसीपे 
उन्हें शान्ति नदीं मिकती । जो पुरुष इस बातकरो जान छेता 
है जीर विश्वास कर लेता है कि "मगान्‌ मेरे अहैतुक प्रपी है, 
बे जो कुछ भी करते है, मेरे मवे व्यि ही करते है ।' वद्र 
प्रत्येक अवस्थे जो कुछ मी होता है, उसको दयामय 
परमेश्वरका प्रेम ओर दयासे ओतप्रोत मगल्विधान समक्ष- 
कर सदा ही प्रसन रहता है । इसल्यि उसे अटख शान्ति 
मि जाती है उसकी शान्तिम किी प्रकारक्ती भी बाधा 
उपलित होनेका कोई कारण ही नहीं रह जाता | 
ससारमे यदि किसी साधारण मनुप्यके प्रति, किसी 
राक्तिशाढी उच्चपदस्थ अधिकारीय।राजा महारा गक सुह्द्‌ 
भावदो जाता है ओर वह मनुष्य यदि इस बातको जान ठेता 
है कि अघुक शर राक्तिसम्पच्र पुरूष मेरा यथार्थ हित चाहते 
है जीर मेरी रक्षा करनेको प्रस्तुत है तो-- यदपि उच्चपदस्थ 
अधिकारी या राजा-मद्ाराजा सर्वथा स्वार्थरहित मी नदी 
हते, सर्वशक्तिमान्‌ मी नहीं होते ओर सवके स्वामी मीनहीं 
होते तथापि--वह अपनेको बहुत भाग्यवान्‌ समङ्गकर एक 
प्रकारसे निर्भय ओर निश्चिन्त होकर अनन्द मन हो 
जाता है, फिर यदि सर्वशक्तिभान्‌, सर्वटोकमदेश्र, सर्थ- 
नियन्ता, सर्वान्तर्यामी, सर्वदर्शा, अनन्त अचिन्त्य गुणेकि 
सुद, पएमपरेमी परमेश्वर अपनेको हमारा सुद्‌ बतखवें ओर 
हम इस्त बातपर्‌ विश्वास करके उन्दं अपना सुद्‌ मान ेतो 
हमे कितना अलौकिक आनन्द ओर कैसी अपूर्व शान्ति 
मिलेगी, इसका अनुमान ख्गना भी कठिन है | 
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प्रभ प्रकार जो भगवानूको यक्ञ-त्ेकि मोक्ता; 
समस्त खोकोकि महेश्वर ओर समस्त प्राणियकि सुहद्‌-इन 
तीनों रक्षणोसे युक्त जानता है, वही शान्तिको प्राप्त होता 
है या इनमेसे किसी एकस युक्त समक्नेवाठेको मी शान्ति 
पि जाती है? 


उत्तर-भगवानूकतो इनमेसे किसी एक ठक्षणसे युक्त 
समक्षनेवारेको मी शान्ति मिक जाती है, फिर तीनो रक्षणो 
से युक्त समक्षनेवालेकी तो बात ही क्या है कर्योकि नो किसी 
एक क्षणक मी मठीमोति समच केता है वह अनन्यभाव- 
से मजन किये विना रह ही नहीं सकता । भजनके प्रभावे 
इसपर भगवतछपा वरसने छगती है ओर भगव्रक्ृपासे वद 
अत्यन्त ही शीघ्र मगवानके खद्प; प्रभाव त्व तया गुणो - 
को समङ्छर पूण शान्तिकरो प्राप्त हो जाता है | 


अहा] उस समय क्रितनां आनन्द ओर कैसी शान्ति 
रा होती होगी, जव मलुष्य यह जानता होगा कि समरणं 
देवताओं ओर मरियते पनित भगवान्‌, जो समस्त यज्ञ- 
तपोके एकमात्र भोक्ता है ओर सम्पण ई्रोके तथा अखि 
्ह्ण्डकि परम महेश्वर है, मेरे परम प्रेमी मित्र हैँ | कहो 
्ुदतम र नगण्य मै, ओर कहाँ अपनी भनन्त अचिन्त्य 
महिमम निव्यस्थित महान्‌ महेश्वर मगधान्‌ । अहा । मु्षसे 
अधिक सौमाग्यवान्‌ जीर कौन होगा ? गौर उस्र समय वहं 
दृदयकी किस अरय ृतक्ञताको लेकर, किंस पत्त्र माव. 
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धारासे सिक्त होकर किस जानन्दारणवमेदरूवकर मगवानूक 
पावन चरणोमे सदै चि लोट पडता होगा | 
अक्ष-मगवान्‌ सव यज्ञ ओर तपेकि मोक्ता, सव लेकौ- 
के महे श्वर ओर सत प्राणियेकि परम घुहद्‌ ईै- इस वातको 
समञ्ननेका क्या उपाय है ? विस साधनसे मतुष्य इत प्रकार 
भावानके खद प्रभाव, तत्र ओर गुर्णोकरो मीति 
समश्चकर्‌ उनका अनन्य भक्त हो सक्ता है ? 
उत्तर-श्रद्ा ओर परेभके साथ महापुरृ्षोका संग, सत्‌- 
शाच्यका श्रवण-मनन ओर्‌ भगवानूकी शरण होकर अत्यन्त 
उत्सुकतताके साथ उनसे प्रार्थना कनेपर उनकी दयपि 
मनुप्य मगवानूके खरूप, प्रमाव, त ओर गुर्ोको 
सम्चकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है | 
म्र्ष-यहो "माम्‌? पदमे भगवान्‌ने अपने किस खल्प- 
का लक्ष्य कराया है 
उत्तर-जो परमेश्वर अज) शरिनाशी भौर सम्पूणं 
प्राणियकि महान्‌ इश्वर होते इ९ मी समय-समयपर्‌ भनी 
प्रकृतिको खीकार करके टीला कर्के च्वि योगमायासे 
ससार भवतीणं ह्येते है भौर जो शरीकृ्णङ्पप जवतीण 
होकर अर्जुनको उपदेशा दे रहे है, उन्हीं निंण, सगुण, 
निराकार, साकार जर भव्यक्त-व्यक्तखखूपः सवप 
प्य परमा्मा, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, सर्वाधार भेद 
सर्वलोकमहेश्वर समग्र पसेश्वरको ल्क्य करके “माम्‌? 
पदका प्रयोग किया गया है । 
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ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवद्रीतातूषनिपत्तु वरहतरिवाया योगद्रातते श्रीकष्णायुन- 
संवादे कर्मतन्यासयोगो नाम पमोऽष्यायः ॥ ५॥ 
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षृष्ष्यायः 
(कर्मयोगः अर 'साख्ययोग,--इन दोनों दी साघर्नमिं उपयोगी होनेके कारण इस छठे अष्याय- 
मष्यायका नाम॒ मेँध्यानयोगका भलीमौँति वर्णन किया गया है।ष्यानयोगमे शरीरइन्दरियःमन ओर्‌ बुद्धिका सयम करना 
परम आवदयक है| तथा शरीर, इन्दिय, मन ओर बुद्ि--इन सनको “आत्मा के नामसे कहा जाता है ओर इस 
अध्याये इनहोक्े सथमका विशेष वर्णन है, इसव्यि इस अध्यायक्षा नाम "आत्रसयमयोगःरक्खा गया है । 
इत भव्यायके पहले शोकम कर्मयोगीकी प्ररासा की गयी है । दूसरेमे (सन्यासः ओर (कर्मयोगः 
अव्यायका स्प की एकताका प्रतिपादन ककेऽतीसरेमे कर्मयोगके साधनका वर्णन है । चौथे योगा पुरुषके रक्षण 
वतणकर, पौ चम प्वोक्त मलुष्यको योगारूढस्य प्रा कटनेके व्यि उत्साहित करके उसके कर्तन्यका निरूपण किया 
गया है | छठेमे'भाप ही भपना मित्र है बीर आप ही भपनाशत है,!इस प्ोक्त बातका रदस्य खोककरसातरवमं शरीरःमन, 
इन्ियादिके जीतनेका फल बतलाया गया है| आये ओर नवमे परमात्माको पराप्त हए पुरुषके रुक्ष्णोका ओर मह्का वर्णन 
है । दकम ्यानयोगकरे लिये प्रणा करके किर ग्यारहवेसे चौददर्वेतक क्रमशःसथान, आसन तथा ष्यानयोगकी विधिका 
निख्यण क्षिया गया है । पद्र्वेमे ्यानयोगक्रा फञ वतलखकर,सोख्वे ओर सतरह वम ध्यानयोगके उपर्युक्त आहार-विहार 
तथा च्चयनादिके नियम ओर उनका फल बतलाया गया है । अवरहर्ेमे ध्यानयोगकफी अन्तिम सितिको प्राप्त हए पुर्षके 
लक्षण बतलाकर,उन्नीस्ेमे दीपकके दृ्न्तसे योगीके चित्ती सितिका वर्णन किया गया है।इसवे पश्चात्‌ बीसवेसे वाईस 
तक ध्यानयोग द्वारा परमा को प्र पुदप्ी सितिका वर्णन करके, तेईसरवेमे उस सितिका नाम "योगः बतलाकर 
उसे प्राप्त करनेके चये प्रेणा की गयी है | चौबीस ओर पचीसर्वेम अभेदशूपसे परमात्मके ष्यानयोगके साधनकी प्रणाडी 
वतलाकर, छ्ीसेमे विषर्योमि विचरनेवाले मनको बार-बार खीच-खीचकर परमात्मामे छ्गनेकी प्रेरणा की गयी है | 
सत्ताईसवे ओर अद्धाईैसर्वेमध्यानयोगके फसरूपपअत्यन्तिक घुखणकी प्राति बतखायी गयी है | उन्तीसर्वेमे साख्ययोभीके 
वयतरहारका।ठकी सिति बतराकरतीर्वेमे मक्तियोगका साघनकरनेवालेयोगीकीभन्तिम सितिका ओौर उसकेसर्वत्रमगवद्‌ 
दर्शानका। वर्णन किया गया है ।हकतीस्वेमे मक्तिद्रारा मगवान्‌को प्रात ए तथा क्तीस्ेमे सास्ययोगदरारा परमासाको प्राप्त हए 
पुरुपेकि रक्षण ओर महरा निहूपण किया गया है | तैतीसर्वेमे अज्जुनने मनकी चच्छरुताके कारण समत्वयोगकी स्थिरता- 
को कठिन बनचाक्षर चौती मनके निग्रहको भी जत्यन्त कठिन बताया है | पतीसर्ेमे मगवान्‌ने अर्ुनकी उक्तिको 
सीकार करके मनके निग्रहफा उपाय वतखाया है । उन्तीसर्वेमे मनके वशम न करनेपर योगकी दुशराप्यता बतलाकरःवशमे 
केसे प्रात होनेकी बात क्री गथी है दके बाद सैतीसवे ओर अइतीवेमे योगभरषटकी गतिके सम्बन्धमे अर्युनके प्ररन ह 
ओर उन्‌चीमरवेम अ्युनने राय-निवारणके व्यि मगवानूसे प्रार्थना की है। तदनन्तर चाठीसर्वेसेपैताटीसवैतक अर्जुन 
े परशोकर उत्तसमे भगवान द्रारा क्रमश्चःयोगभ्रष्ट पुर्षोकी दुर्गति न होनेका,खर्गादि लोकमि जाने तथा पवित्र धनवार्नो- 
के घर्‌ जन्म रेनेका, वैरग्यवान्‌ योगधर्टका ज्ञानवान्‌ योगिरयोकि धरम जन्मका ओर एवदेहके ुद्धिसयोगको अनायास दी 
प्रा करनेकापवितर धनि्योके धर जन्म ेनेवाले योगमर्शोका भी पूर्वाम्यासके बठे मगवानूकी ओर आकषित किये जने- 
काएयोगज्गी जिज्ञासाके महत्वका ओर अन्तम योगियेकि कुर्म जन्म लेनेवारे योगभरष्टको परम गति प्रा हेनेका वर्णन किया 
गया है इ्के बाद छियाठीसर्वेमे योगीकी महिमा तलकर अर्जुनको योगी बननेके व्यि आज्ञा दी गयी है ओर सैताटीसवैमे 
सत्रयोणियेमिसे अनन्यप्रेसेश्रद्ापूैक भावानूकामजनकरनेवरे योगीकीपरस्चसा करके अध्यायका उपसंहार किया गयाहै। 
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सम्बन्धे अभ्यायके आरम्में अनुंनने (करमंन्यासः ८ सास्य्योग ) ओर “कर्मयोगः इन दोनोगेते 
करौन.ता एक साधन मेरे तिथ सुनिथित कल्याणप्रद है !-यह वतलानेके ठिये भगवान्‌तेप्रथना कर थौ। इसपर भगवान्‌- 
ने दोनों साधनोको कल्याणप्रद बतलाया जौर फलम दोनी समानता ह्येनेपर भी साघनमें सुगमता हयोनेके कारण 
करमतन्याततः को जोक्ना कर्मयोगो श्रेष्ठताशन प्रतिपादन करिया । तदनन्तर दोनों साषनोके सरूप^उनकी विभि जर 
उनके फ़लका भलीरभोति निरूपण करके दोनोके ठियि हौ अत्यन्त उपयोगी एवं परमात्मा प्रकरा प्रधान उपाय 
समकर संतीपमे ध्यानयोगका मी वणन क्षिया । परन्तु दोनोमेते कौन-सा साधन करना चहिये, जस वातकरो न तौ - 
अननक स्ट सदो आना ही कौ गवी जौर्‌ न व्यानयोयका ही जङ्ग-अलङ्गो्हित किततारे वर्णन हुवा | इसल्थि 
अव ध्यानगरोगकरा जङ्गो्हित षिस्तृत वर्णन करनेके ध्यि छठे अध्यायका यारस्म ऋरते है ओर सवसे पहठे अर्जुन- 
करो मतियुक्त कमयोग प्रवृत्त कनेक उदेरयसे कर्मयोगकरी प्ररत ऋरते हृए ही प्रकरणका आरम्म क्रे है-- 

श्रीभगवानुवाच 
अनाधरितः कमकरं कार्य कर्म॑ करोति यः। 


स संन्यासी च योगीचन निर्न चाक्रियः॥ १॥ 
श्रीभगवान्‌ वोरे-जो पुरुष कर्मफलका आश्चय न्‌ रेकर करने योग्य क्म करता है, बह संन्यासी तथायोगी 
डे; मौर केधल यधचिकाः त्याग कर नेवाखा संन्यासी नीं हे तथा केवल क्रियाओंक्ता व्याग कर नेवा योगी नही है । 
प्रनयं कर्मफख्के आश्रयका व्याग बतलाया गया; मनुष्य जो कुछ भी कर्मं करता है, किंसी-न-िसी फलका 
आसक्तिके प्यागव्ती कोई बात इसमे नहीं आयी, इसका आश्रय केकर दी करत है । इसध्यि उसके कर्म उसे बार 
क्याकारणहैष नार जन्भ-मरणके चक्तरमे गिरानेवारे होते हैँ । अतणएव इस 
उत्तर-जिस पुरुषकी मोम या क्ेमिं आसक्ति होती रोकं घौर पररोकके सम्पूर्णं मोको अनित्य क्षणभङ्ग 
है,वह कर्परफलकरे आश्रयका स्मया व्याग कर दी नर्हीकता। ओर दु "खेमं हेतु समक्षफएसप्त कमेमिं ममता, आसक्ति 
आसक्ति होनेपर खामाविक ही करमफठकी कामना होती है। ओर फेच्छाका सर्वथात्याग कर देना ही क्ैपल्के आश्रय- 
अतएव कर्षफल्के आश्रयका जिसे प्याग है,उसमे जासक्ति- का व्याग करना है | 
का त्याग भी समञ्च छेना चाहिये । प्रत्येक स्यानपर समी अन्न-करनेयोग्य कर्म॑कौन-से है ओर उन्हं कैसे 
शब्दौका प्रयोग नीं हुभा करता)रेसे खर्छोपर उसी विषय- करना चाहिये 
मँ अन्यत्र कही इई बातका अध्याहार कर ठेना चाहिये । उत्तर-अपने-अपने वर्णाशरमके अनुपार जितने भी 
जहो फलका व्याग बत्तछया जाय परन्तु भसक्तिके व्यागकी शाखविहित निव्य-नेमित्तिकः यज, दानः तप, शरीरनिर्वाह- 
चर्चा न हो ( २।५१;१८।११ ), वो आसक्लिका भी सम्बन्धी तथा लोकसेव। आदिके ठयं किये जानेवाठे शुम 
व्याग समश्च ऊना चाहिये । इसी प्रकार जहो भसक्तिका करम है, समी करनेयोग्य कर्म हैँ | उन सवको यथाविधि ` 
व्याग कहा जाय पर फठ-व्ागकी बात न हो ( ३ ! १९; तथा यथायोग्य आरुल्यरहित होकर, अपनी शक्तिके अनुपार 
६ | ४ ) बय फर्का त्याग मी समश्च ठेना चाहिये ! कर्तन्यवुद्धिसे उत्साहपूरवैक सदा कसते रहना चाहिये | 
परश्-क्फरके आश्रयको व्यागनेका क्या माव है १ ग्श्र-उपर्ुकत पुरुप सन्यासी मी है बौर योगी मी, 
उत्तर-खी, पत्र, धन, सान ओर बड़ाई आदि इस इस कथनक्ा क्या माव ह ? 
लोकत जीर खेुलादि परछोकके जितने भी मोग है,उन॒  उत्तर-इससे भणवान्‌ने यह माव दिललया है वि रेसा 
समोका समविश 'र्मफरममे कर देना चाहिये । साधारण कर्मयोगी पुरुष समत संकरहपोका त्यागी होता है ओर उप 





क छट। सध्याय # 





यथार्थ ज्ञानको प्राप्तो जाता है जो साल्ययोग ओर कर्मयोग 
दोनों ही निषठाजौभा चरमृफठ है, इसव्यि बह (सन्यासिलः 
ओर 'योगिवः दोनो ही गुरणोसे युक्त माना जाता है | 
ग्रकष-भन निरमिनि" का केया माव है? 
उत्तर-अग्निकात्याग करके संन्यास-आश्रम प्रहण कर 
ठेनेवाले पुरुपको "निरग्नि कहते है । यँ "न निरग्निः, कह 
कर मातरान्‌ यह माव दिखते है विं जिसने अग्निको त्याग 
कर मन्यासत-आश्रमका तो ग्रहण कर लिया है, परतु जो ज्ञान- 
योग ( साल्ययोग ) के रक्षणोसे युक्त नहीं है, बह वस्तुत 
संन्यासी नही है, क्योकि उसने केव अग्निका दी व्याग किया 
है, समस्त क्रियाम कर्तापनके अभिमानका त्याग तथा 
ममता, आसक्ति जीर देहाभिमानका त्याग नही किया | 
ग्रभ्ञ-न च अक्रिय, का क्या मावह 
उत्तर-समत त्रियाओंक। सवथा त्याग करकेश्यानस्थः 
हो जानेवाे पुरुपको “अत्रिय'कहते है । यहो (न च अक्रियः! 
से मगवानने यह भाव दिखलाया है किं जो सन क्रिंधार्थोका 
त्याग करके ध्यान रगाकर तो बैठ गया है, परन्तु जिसके 
अन्त करणमे अहता, ममता, राग, देष, कामना आदि दोष 
वर्तमान है, वह मी वावमे योगी नह है, क्योकिउस्तने भी 
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केवल बाहरी क्रियार्ओका ही ध्याग किया है । ममता+अभिमान) 
आसक्ति, कामना ओर क्रोध आदिका त्याग नहीं किया | 
्रहन-जिसत पुरुपने अग्निका सर्वथा ध्याग करके संन्यास- 
आश्रम ग्रहण कर च्या है ओर जिसमे ज्ञानयोग (सास्ययोग) 
के समस रक्षण (५। ८) ९; १२, २४१ २५, २६के 
अनुसार ) मटीभौति प्रकट ह, क्या वह सन्यासी नहीं है ? 
उत्तर-क्यो नदीं "रेसेदी महापुरुष तो आदश सन्यासी 
है | इसी भ्रकारके सन्यासी महात्मार्ओका महच प्रकट करने- 
के व्यि ही तो ज्ञानयोगके रक्षर्णोका जिनमे विकास होता है, 
उन अन्य आश्रमवार्छोको मी सन्यासी कहकर उनकी 
प्रासा की जाती है | इसके अतित्कि उन्हं सन्यासी 
नतरनेका ओर खारस्य ही क्या हो सकता है । 
म्रभ्र-इसी प्रकार समस्त क्रियाओंका त्याग कएके जो 
परप निरन्तर ध्यानख रहता है तथा जिसके अन्त करणे 
ममता) राग, द्वेष ओर काम करोधादिका सरवैथा अमाव हो गया 
है, वह्‌ सर्वसकरल्पोका सन्यासी भी क्या योगी नही है ए 


उत्तर-रेसे सर्वसकल्पोके त्यागी महात्मा टी तो 
आदर्श योगी है | 


सम्वन्प- पहले स्लोकमे भगवानूनेकरमफलका आश्रय न लेकर कम॑ करनेवाठेको संन्यासी ओौर योगी बतलाया | 
उसपर यह का हो सकती है कि यदि “सन्यासः जौर योगः दोनों भिन्न-भिन्न स्थिति हँ तो उपनुंक्त साधक दोनो 
सम्पन्न केसे हो सकता है 2 अतः इस श्काका निराकरण करलेके वयि दूसरे धोक संन्यासः ओर्‌ श्योर की 


एकताका प्रतिपद्न करते है-- 


यं संन्यासमिति प्राहूरयोगं तं विद्धि पाण्डव | 
न॒ हयसंन्यस्तसंकस्पो योगी मवति कथन ॥ २ ॥ 
हे अजुन | जिसको संन्याख ेख। कहते है,उसीको तू योग जान । क्योकि संकट्पोका त्याग न 


करनेवाा कोई भो पुरुष योगी नं होता ॥ २ ॥ 
प्र-जिसको (सन्यास केहते है उसीको तू ध्योगः 
जान, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-यरहो "सन्यास शब्दका अथ है-रारीर, इन्दि 
ओर मनद्वारा होनेवाटी सम्पूर्ण ्रियाओमिं कर्तापनका भाव 
मियकर केवल परमात्ामे ही अभिन्न-भावसे सित हो 
जाना | यह सांस्ययोगकी पराकाष्ठा है | तया शयोगःरान्दका 


अर्थ है-ममता, आसक्ति ओर कामनाके व्यागद्रारा होनेवाे 
कर्मयोगः की पराकाष्ठारूप नैष्कम्यै-सिद्वि ! दोनोमं ही 
सकल्पोका सर्वथा अभाव हो जाता है जीर सास्ययोगी जिस 
पर्रम परमास्माको प्रात होता है, कर्मयोगी भी उसीको प्राप्त 
होता है | इतस प्रकार दोनमे ही समस्त सकल्पोका त्याग है 
ओर दोनोका एक द फक है, इसच्ि देसा कहा गया है | 
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ग्रशर-यहौँ (संकल्प का क्या अर्थं है ओर उसका 
(सन्यासः क्या है ? 

उत्तर-पममता ओररागटेपसे सयुक्त साप्राखि पदार्थौ 
का चिन्तन करनेवाडी जो अन्त.करणकी वृत्ति है, उसको 
(संकल्पः कहते है, इस प्रकारकी वृत्तिका सर्वथा अमाव 
कर देना ददी उसका (सन्या है | 

्रभन-सक्रल्पका व्याग न करनेवास कोई भी पुरुष 
योगी नदीं होता, इस कयनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-संकल्पकः धूरणह्यसे स्याग इए विना चित्तका 
परमापमासे परणं संयोग नष्ठी होता, इसध्ियि संकर्पोका व्याग 
पभीके लिये आव्शयक है | कोई एकः साधक एकान्तदेदामें 


~~न 
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असन-प्राणायामादिके द्वारा परमात्मक ध्यानका अभ्यास 
कते है दूर निष्कापमावगे मदा पर्दा केवठ पवान्‌ 
विये दी मगवरदाज्ञावुसार कर्मं करनेकी चेष्टा करते 8, तीसरे 
समय-समयपरध्यानक्ा भी अभ्याप्त करते है शीर निष्काम- 
मावपेकर्मे भी करते है । इसमेसे किसी मी साधको, जब. 
तक वह सकल्पोका सर्वथा प्याग नहीं कर देता, योगार 
या योगी नहीं कहा जा सकता । साधक तमी योगा 
होता है, जव वह समस्त कर्मो ओर विपर्योमे आक्ति- 
रहित होकर सम्पूणं सकर््पोका व्याग कर्‌ चुकता है । 
साल्ययोगी मी वस्तुतः तमी सच्चा संन्यासी होगा, जव 
उसके चित्तम सकल्पमात्रका अभाव हो जायगा । इसीथ्यि ` 
रलोकके पूवम दोनोँको एक समश्नके चयि कहा गया है । 


सम्बन्ध--कर्मयोगकी भर॑सा करके अब उनका साधन वतलाते है-- 


आशरक्षोर्भनेरयोगं 


योगारूढस्य तस्येव 


कमं 
रामः 


कारणमुच्यते । 
कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 


योगम मारूढ दोनेकी दञ्छावाखे मननदीछ पुरुषके चछियि योगकी पराप्तम निष्कामभावसे कम करना 
ही देत कक्षा जाता है शौर योगारूढ हो जानेपर उख योारूढ पुशका जो सर्वसंक्योका मभाव है 


वही कठथाणमें हेतु फष्ट। जता है ॥ ६ ॥ 

अश्र-यर्हो (मुनेः इस पदसे कंप पुरुषका 
ग्रहण करना चाहिये 

उत्तर-मुनेः यह पद य्ह उस पुरपके घ्य 
विंशेपणद्पर्मे आया है जो परमात्माकी प्रा्तिम हेतुूप 
योगारूढ अवस्थाको प्राप्त करना चाहता है । अतपर 
इसे खभावसे ही परमापाके खरूपका चिन्तन करने- 
वाले मननरीर साधकका ग्रहण करना चाहिये | 

प्रभ-योगारूढ अवरस्याकी प्रतिमे यौन-से करम हेतु है" 

उत्तर-वर्ण, आश्रम ओर अपरनी सितिके अनुकर 
जिते पी शाखविहित कर्म है, फल ओर आसक्तिक्ना 
प्याग करके किये जनेपर बे समी योगाख्ढ-अवस्थाकी 
प्राम हेतु हो सकते हैँ । 

म्रश्ष-योगाषूट-अवश्थाकी प्रा्तिमे कर्पके हेत्‌ क्यों 
बतद्या " कर्मोका व्याग करके एकान्तम ध्यानका अम्य 
करनेसे भी तो योगारूढावथा प्रष्ठ दो सकती है ? 


उत्तर.-एकान्तमं परमाप्मके ष्यानका अभ्यास कना 
सतो एक प्रकार कर्मं ही है । जर इस प्रकार ष्यानका 
अभ्याप्त करनेवले साधको भी गोच; स्नान तथा खन- 
पानादि रीर-निर्वाहके योग्य क्रिया तो करनी ही पडती है। 
इसव्यि अपने व्ण, आश्रम, अधिकार ओर्‌ सितिके 
अलुकूढ निस समय जो कर्तव्य-करमं ह, फर ओः 
आस्तिका त्याग करके उनका आचरण करना योगारूढ 
सवस्थाकी प्राप्ति हेतु है--यह कहना ठीक ही है । 
इील्यि तीसरे अध्यायके चौथे स्लोकमे मी कहा है कि 
करमोका आरम्भ किये बिना मनुष्य नैषकम्यं भात्‌ 
योगाङ्ढ-अवस्थाको नदी प्राप्त हो सकता | 

शयं शमः'इस पदका अर्थं खखूपतःकरियार्भो 
को त्यागन मानकर सर्व-सकलर्पोक। अमाव क्यो माना गया ! 

उत्तर-दूसरे शौर चये श्लोके सव्यक व्यागका 


क टटा अध्याय ~ 








प्रकरण है | (शाम, परदका अथं मी मनको वशम करके 





=-= „~~~ ~~ 


्र्ष-योगारूढ पुरुपके शम" को कर्मोका कारण 


शान्त कना होता है ! अढारहै अध्यायकरे बयार माना जाय तो क्या हानि है 


श्लोके मी शमः शब्दका इसी अर्थम प्रयोग हआ है 
जीर मन वर्मे होकर शान्त दो जानेपर्‌ ही सकल्पोका 
सवथा अमाव होता है | इसके अतिरिक्त, क्का खरूपत 

सर्वथा व्याग हो मी नहीं सकता ! अतपएव य्ह श्मः" का 
अय सरवसकर्योका अमाव मानना ही दीक है । 


उत्तर-रमः शब्द सर्वसकल्पकि जमावरूप रान्तिका 


वाचके है | इसख्वि वह्‌ कर्मका कारण नहीं बन सकता | 


योगारूढ पुरुषद्रारा जो कु चे होती है, उसमे तो 


उनके ओर छोगोक प्रारब्ध ही हैतु ई । अत “रमनण्को 
कर्मका हतु मानना धुक्िप्गत नदीं है । उसे तो 
पएमाल्पाकी प्रापिका हतु मानना ठी ठीक है। 


सम्बन्ध -पूवैरोकमे “योगा्ढ” शब्द आया | उसका लक्षण जाननेकी जाकाक्षा होनेपर योगारूढ पुरुपके 


लक्षण वतलते.है-- 
यदा हि 
सर्वसंकस्पसंन्यासी 


नेन्द्रियार्थेषु न कर्मखनुषते । 


योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


जिख कारम न तो इ्दरिथौके भोगम ओर न कमन कौ आसक्त होता दे, उस कामे सर्वसंकरपौका 


त्यागी पुरुष योगारूढ कशा जात दै ॥ ४॥ 

प्रभया इन्दियोके मोगेमिं भौर कम्मं केवठ 
आसक्तिका त्याग बतलाया, कामनाका त्याग नहीं 
बतलाया, इसका क्या कारण है ? 

उत्तर-आसक्तिसे ही कामना उत्पन होती है 
(८२।६२ ) । यदि विषर्योम जौर करमो आसक्ति न रहे 
तो कामनाक्ा अमात्र तो अपने-जाप दी हे जायगा | 
कारणके विन कार्य हो ही नही सकता | तएव आस॒क्तिके 
अमावमे कामनाका अभाव मी समन्च छेना चाहिये । 

म्र“ सर्वसकल्पसन्या पतः का क्या अर्थ है » ओर 
समक्त सुकर्पोका त्याग हो जानेके बाद किसी मी विप्रय- 
का ग्रहण या कर्मका सम्पादन कसे सम्भव है 

उत्तरया 'सकत्पोके त्याग का अर्थ स्फुरणामात्रका 
सर्वया त्याग नही है, यदि रेसा माना जाय तो योगाखूढ- 
अवस्थाका वर्णेन ही असम्भव हौ जाय | जिसे वह असा 
प्रा नदीं है, वह तो उप्तका तत्व नहं जानता, ओर जिसे 
प्राप्त है, वह बोल नही सकता । फिर उसका वर्णन ही कौन 
केरे" $सके अतिरिक्त, चौये अभ्यायकरे उनी श्लोकम 
मगवानने स्पष्ट ही कहा है र जिस महापुरुपके समस्त 
कम कामना ओर सकल्यके विना दी मरीभतिदेते है, 
इपे पण्डित कहते है ओव जिस मह पुरुषकी रेसी 


प्रशंसा की गयी है, वह योगारूढ नही है- रेस नहीं कहा 
जा सकता} रषी अत्र्ामें यह्‌ नही माना जा सकताकि 
सकेल्परहित पुरुषके द्वारा कर्म नही होते । इससे यही सिद्ध 
होता है कि सकल्पेकित्यागका अर सुरणा या वृत्तिमातरका 
त्याग नदीं है | ममताआसक्ति ओर दरेषपर्वक जो सापार्कि 
विर्योकरा चिन्तन किया जाता है, उसे (सकहप, कहते है | 
देसे सकल्पोका पूर्णतया व्याग ही 'सर्वसकल्पसतन्यासः है | 
रसा स्यागकमेकि घुचारुख्यसे सम्पादन नेमे कोई बाधा 
नटी ठेता | जिनकी बुद्धिम मगवानूके सिवा किंसीकी 
शिति दी नहीं रह गयी है, उनके द्वारा भगवद्‌बुद्धिसे 
जो विषर्योका ग्रहण या त्याग होता है, उसे सकल्पजनित 
नहं कहा जा सकता । एेसे त्याग ओर ग्रहणस्य कर्भ 
तो ज्ञानी महातमाकि दारा भी हो सकते है) ेसे ही 
महातमावे लिये मगवानने कहा है कि ह सतर प्रकारसे 
बरतता हा मी सुक्े ठी बरतता हैः ( ६।३१ ) | 
प्रसन-मनुष्य मेगोवीप्रातिके ्थि दी कर्म करताहै। 
ओर उनमें आसक्त होता है । अतएव शब्दादि विषम 
आस्तिका अमाव वता देना ही यथेष्ट था) करममिं आसक्ति- 
का अमाव बतछनेकी क्या अवश्यकता थी ? 
उत्र-मोगोमे आसक्तिका त्याग होनेपर भी कर्मे 


२५६ 
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आसक्ति रहना सम्भव है, क्योकि जिनका कोई फ 
नही है, देसे व्यर्थ कर्मभि मी प्रमादी मचुप्योकी आसक्ति 


देखी जाती है । अतएव आसक्तिका सर्वथा अभाव 
दिखलनेके व्ये एेसा कहना ही चाहिये । 


सम्बन्ध-परमपदकी प्राधिमे हेतुरुम योगारूढ-जवत्थाक्रा वर्णन करके अव उसे ग्राप्त करनेके चयि 
उत्साहित करते हए भगवान्‌ मनुष्यका कतव्य वतल्मते है-- 


उद्धरेदात्मनात्मानं 
आत्मेव ह्यात्मनो 


नात्मानमवसादयेत्‌ । 


बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 


अपनेद्वारा मपना संसार-समुद्रसे उद्धार करे ओर मपतेको जधोगतिमे डरे, कोक यह मनुष्य 
आप ही तो मपना मिजन है मौर मप ही अपना शच्च है ॥ ५॥ 


मश्च-अपनेद्यारा अपना उद्धार करना क्या है ? ओर 
अपनेको अधोगति डल्ना क्या है ! 

उत्तर-जीव अज्ञानके वश्च होकर अनादिकाठ्से इस 
दुःखमय संसार-सागस् गोते ठगाता है ओरनाना प्रकाखी 
मटी-बुरी योनियं भटकता इञा भोति-भेतिके भयानक 
कष्ट सहता रहता है । जीवकी इस दीन दश्ाको देखकर 
दयामय भगवान्‌ उसे साधनोपयोगी देव-दुकम मलुप्य-शरीर 
प्रदान करके एक बहत सुन्दर अवसर देते है, जिसमे वह 
चाहे तो साधनके द्वारा एक दी जन्म्मे संसार-समुद्से 
निकठ्कर सहज ही परमानन्द लरूपपरमापाको भ्रा कररे। 
इसच्यि मयुष्यकी चाहिये किं वह मानव-जीवनके दुभ 
अवप्तरको व्यथं न जाने दे ओर्‌ कर्मयोग, सास्ययोग तथा 
भक्तियोग अदि किसी भी साधने चगकर अपने जन्मको 
सफर बना ठे ] यदी अपनद्रारा अपना उद्धार करना है । 
इ्तके विपरीत राग-देष, काम-करोध ओर खोभ-मोह 
आदि दोषोमिं फेसकर मौति-मोतिके दुष्कर्म करना ओर 
उनके फरुखरूप मनुष्य-रारीरके परमफठ भगवतापिसे 
वश्चित रहकर पुन. शक्षर-कूकरादि योनियं जानेका 
कारण बनना अपनेको अधोगति ले जाना है | उपनिषदूमे 
देसे मनुर्योको आतमहत्यारा कहकर उनकी दुर्गतिका 
वर्णन किया गया है | # 


य्ह मगवानूने अपनेद्वारा ही अपना उद्धार केकी 
बात कहकर जीवको यह आश्वासन दिया है कि श्तुमयह न 
समन्ञो वि प्रारन्ध बुरा है, इसच्यि तुम्हारी उन्नति होगी ही 
नहीं । तुम्हारा उत्यान-पतन प्रारन्धके अधीन नह है,तुम्हारे 
ह हाथमे ह । साधना करो जीर भनेको अवनतिके गमे 
निकार्कर उन्नतिके शिखरपर ठे जाओ | अतएव मनुष्यको 
बड़ी ही सावधानी तथ। तत्परताके साथ सदा सर्वदा अपने 
उत्थानकी अमी जिस श्थितिमे है उससे ऊपर उस्नेकी,राग- 
देष, काम-करोध, मोग, आलसय; प्रमाद ओौर पापाचारका 
सर्वथा व्याग करके शम,दम, तितिक्षा, वितरक ओर कैराम्यादि 
स्णोका सप्रह करने की; विषयचिन्तन छोडकर श्रद्धा ओर 
प्रेभके साथ मगवच्चिन्तन करनेकी ओर मजन-ष्यान तथा 
सेधा-सत्सद्वादिके द्वारा मगवानूको प्राप्त करनेकी साधना 
करनी चाहिये | जीर जबतक भगवा न हो जाय तवतक 
एक क्षणके ल्य भी, जरा भी पीछे हटना तथा स्कना 
नही चाहिये । भगवतकरपाके वल्पर धीरता, वीरता ओरद्ढ 
निश्वयके साथ अपनेको जरा भी न डिगने देकर उत्तरोत्तर 
उन्नतिके पथपर ही अग्रसर होते रहना चाहिये । 

मनुष्य अपने स्वमाव ओर कमम जितना ही अधिक 
धार कर छेता है, बह उतना ही उन्नत होता है| खमाव ओर 
करमोका घुधार ही उन्नति या उत्थान है, तथा इसके विपरीत 


‰ अघुर्या नाम ते रेका अन्धेन तमसावृताः । तास्ते प्रत्वाभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 


( ईशोपनिषद्‌ ३ ) 


वे कूकर-च्रकरादि योनि तथा नरकरूप असुरसम्बन्धी लेक अश्ञानरूप अन्धकारे ठक हुए दै । जो को भी भात्मा 
का हनन करनेवाठे लोग हैः वे मरनेपर उन अघुर-रोकौको प्रात शेते हं ।' 
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स्वमाव भौर करेमि दोषीका नदना ही अनति या पतन है । उन्हे सन्चा मित्र मानता है जीर उनके बताये हृए माके 
. श्रय मतुष्य आप ही अपना मित्र है ओर आप अनुसार चरता है । इस दृष्टिसे विचार करनेपर यदी पिद 
ही अपना शत्रु है, इस कथनका क्या माव है ? होता है पि यह भाप दही अपना मित्र है | इसी प्रकार यह मी 

उत्तर-इपसे भगवानूने यह माव दिखलाया है कि मलुष्य॒ निश्चित है किं मनुष्य अपने मने करिसीको शत्र मानता है, 
साकारिकि सम्बन्धके कारण आसक्तिवरा जिन ेरगोको अपना तमीउसकी हानि हेती है । नही तो कोई मी मतुष्य िसी- 
मित्र मानता है वे तो बन्धनमे हैत होनेसे वस्तुतः मिह कौ ङुछभी पामाथिक हानि नदी कर सकता | इसलिये शत्र 
नष्ट ह | सत, महातमा जीर नि.खार्थं साधक, जो न्धनसे भी वस्तुत; वह स्वयं ही है । ासततमे जो अपने उद्धाएकेल्ि 
चुडनिमे सदटायक होते है, वे भवय ही सच्चे मित्र है, परतु॒ चेश करता है, वह आपद अपना मित्र है; भौर जो इसके 
उनकी यह पैत्री भी मलुष्यको तमी प्रा होती है, जब पहले विपरीत करता है वही अपना शतु है । इसलिये अपनेसे 


वह्‌ स्यं अपने मनसे उनके प्रति शरद्धा ओर परेम करता है तथा भित्र दूसरा कोहं भी अपना मित्र या शत नदीं है । 


तम्बन्प-यह वात कही गयी क्षि मनुष्य आप ही जयना मित्र है जीर जाप हौ अपता शतु है । व्र 
उस्रीको स्ट करनेके छिव यह वततत है कि किन तक्षणोते युक्त मनुष्य अप ही अपना मित्र है जीर किन 


लक्षणोते युक्त आप ही जपना शतु है-- ४ 
बन्धुरात्मात्मनक्तस्य त्मेवात्ममा जितः। 
अनाल्मनस्तु शत्य वर्तेतात्मैव र्ुवत्‌ ॥ ६ ॥ 


निच जीवात्माद्धारा मन मौर इद्धियोसदित शरीर जीता हुमा है, उस्र जीवात्माका तो वद आप 


ही भिदे, 
आप ही शष्के सदश्च शतावर वर्तता है ॥ ६॥ 
अक्ष-मन ओर इन्ियोसक्ित शरीरको जीतना क्या 
है "ये किप प्रकार जीते जा सकते है" जीते इर 
श्षरीर, इन्द्रिय जीर मनके क्या च्क्षण है एवं इनको 
जीतनेवाल्य मनुष्य आप ही अपना मित्र कसे है 
उत्तर-रारीर इम्दिय ओर मनको मटीर्भौति अपने वशे 
कर लेना टी इनको जीतना है | विवेकपूर्वकं अम्यास गीर 
वेराम्यके द्वारा ये वमे हो सकते है। परमात्मक प्रपिके चि 
मनुष्य जिन साधनो अपने शरीराइन्दिय जीर मनको लगाना 
चाषे, उने जब वे अनायास ही छा जाथ ओर उसके छ्््यसे 
विपरीत मागीकी ओर ताके दी नही, तव समक्षना चाहिये किं 
ये वशमे हो चुके है । जिस मदुष्यके रर, इन्दिय जओौर मन 
वशे हो जाति ई, बह अनायास दी संसार-समुदरसे अपना 
उद्धार कर रेता है एव परमानन्दखख्प परमासाको प्राप 
करकेकृतार्थ हो जाता है, इसील्यि वह खय अपना मित्र है। 
्र-जिसके शरीर, इन्धिय ओर मन जीते इए नह &, 


° त° षि" ३३-- 


ओर जिसके द्वारा मन तथा इन्द्रियसदित शरीर तर्द जीता गया है, उसके ल्यि चह 


उसको “अनात्मा कनेका क्या अमिप्राय है ? पव 
उसका श्रकी मति रद्रताका आचरण क्या है 


उत्तर-शरीरः इन्द्रिय ओर मन--इन सबा नाम 
आसम है | ये सन जिसके अपने नहीं है, उच्छृ्ठठ है ओर 
यथेच्छ विपर्ोमिं कगे रहते है, जो इन सबको भपने लक्ष्यके 
अनुकूर इच्छानुसार कल्याणके साधनम नही लगा 
सकता, वह “अना, है--जामवान्‌ नही है । 


एसा मुष्य स्वय मनः इन्द्रिय आदिकेवशच होकर कुप्य 
करनेवरि रोमीकी मति अपने दी कल्याणप्ताधनके विपरीत 
आचरण करता है । ह भहता, ममता, राग-देषःकाम, क्रोध, 
लोममोह आरिके कारण प्रमाद, आरुष्य ओर विषय-मो्मि 
फक पापकरमोकि कठिन बन्धनम पड़ जाता है ] जैसे 
श्रु किसीको घुखके साधनसे वश्चित कके दुःख भोगनेकरो 
बाध्य करता है, वैसे ही वद अपने दारीर) इन्दिय भौर मनको 
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कट्याणके साधनमे न छ्गाकर भेम ख्गाता है तथा अपने- तथापि अज्ञानप्रिमोहित मनुष्य आसक्तिके वशा होकर दुः्खको 
जापको बार-बार नरकादिमे डाख्कर्‌ ओर नाना प्रकास्की घुल भौर अदितो हित समङ्क अपने यथाथ वल्याणके 
योनिरयोमे मटकाकर्‌ अनन्तकारतक भीपण दुःख मोगनेके विपरीत भाचरण करने लगता है- इसी बातकौ दिखलने- 
लये बाध्य करता है । यद्यपि जपने-जापमे क्रिसीकाद्रेष न के स्यि देसा कश्च गया है कि बह रात्री भति र्ुताका 


होनेके कारण वास्तवमे कोई भी अपना बुरा नद्दीं चाहता, 


आचरण करता है । 


सम्बन्ध-जिसने मन ओर इद्धि्योसहित शरीरको जीत ठ्या है, वह आप ही अपना मित्र क्यो है, इत 
वातको सष्ट करनेके ठे अव ज्नरीर्‌, इद्धिय ओर मनरूप आत्मको क्रमे कनेरा पल वतठाते है-- 


जितात्मनः प्रशान्तस्य 
रीतोष्णसुखटुःखेषु 


तथा 


परमात्मा समाहितः 


मानापमानयोः 


ह 


॥ ७ ॥ 


सर्दी-गरमी ओर सुख-दुः्खादिर्म तथा मान ओर अपमानमे जिसके अन्तःकरणकी वृत्तिर्या भटी. 
भति शान्त है, पेसे खाधीन आतमावले पुरषके क्ञानमे सच्चिदानन्दघन परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारसे खित है, 
अथौत्‌ उसके क्ञानमे परमात्माके सिवा जन्य छ दे टी नदीं ॥ ७ ॥ 
्भ-शीत-उष्ण सुख-दु.ख ओर मानापमानरमे चिनत्त- प्रयोग किसव्यि किया गया है 


की इृत्तिर्योका शान्त रहना क्या है ए 

उत्तर-यहों शीत-उय्ण, सुख-दु ख ओर मान-अपमान 
शब्द्‌ उपटक्षणरूपसे है ! अतए इस प्रपतगमे शरीर, इन्दिय 
ओर मनसे सम्बन्ध रखनेवाठे समी साक्षरिकि पदार्थोकाः 
मा्ोका जर षटनार्ओंका समावेश्य समश्च ठेना चाहिये । 
किसी मी अनुद्रु य। प्रतिक पदाथ, भाव, व्यक्ति या 
घटनाका संयोग या वियोग हलोनेपर अन्तःकरणे राग देष, 
हर्ष, शोक, इच्छा) मय, रण्या, अपया, काम, क्रोध ओर 
विक्षेपादि किसी प्रकारका कोई व्रिकार न हो; हर 
ह्याठतमे सदा ही चित्त सम ओर शान्त रहे; इसीको 
शीतोष्ण; पुख-दु.ख ओर मानापमानमें चित्तकी 
वृत्तर्योका भीमेति शान्त रहना कहते है | 

अश्च-'जितातनः' पदका क्या अर्थं है ओर इतका 


उत्तर-शरीर, इन्दिय ओर मनको जिसने पूरणरूपसे 
अपने वशर्मे कर छया है, उसका नाम “जितामाः है, रेसा 
पुरुप सदा-सर्वदा सभी अवामि प्रान्त या निर्विकार 
रह सकता है ओर संसार-समुद्रसे अपना उद्धार करके 
परमााको प्राप्त कर सकता है; हसख्यि वह खयं अपना 
मित्र है | यही मावर दिखछनेके च्य यहो जितात्मनः, 
पदक प्रयोग किया गया है | 

र्य "परमारमा" पद किसका वाचक है ओर 
समाहित : का क्या अमिप्राय हैः 

उत्तर-"परमासा' पद्‌ सन्चिदान दधन परन्ह्यका 
वाचक है ओर (समाहित. पदसे यह दिखलया गया 
है कि उपर्युक्त रक्षणोवाे पुरूषके दिये परमासा सदा- 
सर्वदा जर सर्वत्र प्रत्यक्ष परिपणं है । 


सम्बन्ध-मन-इद्धियोके सहित शरीरको वरे करनेका फल परमात्माकी आकि वतलया गया । अतः 
परमात्मा प्रप्त हुए पुरुपकरे लक्षण जाननेकरी इच्छा होनेयर अव दो इलोकोंद्रारा उसके तक्षणों्ा वर्णन क्रते 


हुए उ्तकी श्रौसा करते है-- 


ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः | 
युक्त इत्युच्यते योगी समरोष्दमकाञ्नः ॥ ८ ॥ 


- जिखक्रा अन्तःकरण क्षान-विक्षानसे द हेः जिसकी स्थिति विकाररदित है,जिसकी इन्द्रियो भलीरभोति 
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जीती इई है ओर जिसके छिये मिहो, पन्थर ओर सुवणं समान द, व योगी युक्त मर्थात्‌ भगवत्‌-परात, पेते 


का जाता है ॥ ८॥ 

रश -यहयौँ ्ञानविज्ञानतृ्तात्माः पदसे किस पुरुषरका 
ल्क्य? 

उत्तर-प्रमास्मके निर्युण निराकार तत्लके प्रमाव तथा 
माहास्य भादिके रहस्यपि यथार्थ ज्ञानको शानः भौर 
सगुणनिराकार एष साकार तत्के ली, रस्य, महतः 
गुण ओर प्रमवर आदिके यथाथ ज्ञानको ि्ञानः कहते हैँ । 
जिस पुरुषको परमासके निर्युण-सगुण) निराकार-घाकार 
तका भढीर्भौति ज्ञान हो गया है, जिसका अन्तःकरण 
उपर्युक्त दोनो तलेकि यथार्थ ज्ञामसे भटी्ौति तृप्त हो गया 
है,जिमे जत्र कुछ भी जाननेशी इच्छा रोष नहीं रह गयी है, 
वह ^जञानविज्ञानतृप्तासमा है | 

्रभ-यह 'कूटस्ः' पदका क्या भमिप्राय है 

उत्तर-पुनारों या दुहारोके यँ रहनेवाछे ठोदेके 
(अहरः या "निहाई, को शूट! कहते है! उसपर सोना, 
चौदी, लोहा आदि रखकर हयौडेसे कूटा जाता है । कूटते 
समथ उसपर बार-बार गहरी चोट पडती फिर भी वह 
दिक्ता-इछता नही, बरार अचर रहता है । इसी प्रकार 
जो पुर्पर तरह-तरहके बडे-से-बडे दुःखोके आ पडनेपर मी 
अपनी सितिसे तनिक भी विचछित नदं होता, जिसके 


अन्तःकरणे जरा भी प्रिकार उत्पनन नही होता ओर जो 
सदा-सर्बदा अचठ्मावसे परमासाके खखूपमे शित रहता 
है, उसे (कूटस्थः कदते है । 

अभ्र -'विजितेन्दिय, काक्याभाव है" 

उत्तर-संसारके सम्पर्णंविषर्योको मायामय जीर क्षणिक 
समक्ष छेनेके कारण जिप्तकी किसी मी विषयमे जरा भी 
आसक्ति नही रह गवी है ओः इसघ्ि जिसकी इन्दियौ 
विषर्योमिं कोई रस न पाकर उनसे निवृत्त हो गयी ह तथा 
लोकसंग्रहके स्यि वह अपने इच्छानुसार उन्हे यथायोग्य 
जदह लगाता है वही उगती ह, न तो खब्छन्दतासे कही जाती 
है ओशन उसके मनमे किसी प्रकारका क्षोभ ही उत्पन्न करती 
दै--प्रकार जिसकी इन्धियौ अपने अधीन है,वह पुरुष 
(विजितेन्द्रिय, है । 

अश्ष-'समसो्ारमकाश्चनः, का क्या माव है ! 

उत्तरम, पत्थर जीर घुवर्णं आदि समस्त पदाय 
परमारम-बुद्ध हो जानेके कारण भिक व्यि तीनो ही सम 
हो गयेदःजो शज्ानिरयोकी मति वर्णम आसक्त नहीं होता 
ओर मिद, पत्यर आादिसे द्वेष नही करता, सबको एक ही 
समान सम्चता है, वह “समलेोषटारमकाश्चनः है | 


पुहन्मि्नाययदासीनमध्यखद्ेष्यवन्धुषु । 
साधुष्वपि च पेषु समुदिविशिष्यते ॥ ९॥ 


खद्‌, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यख)देष्य मौर वन्धुगरणोमे, धमातमामोमि सोर पापियोमे भी समान 


भाव रखनेवाला मत्यन्तश्रेष्ठ है ॥ ९॥ 

प्रशष-शुटद्‌" ओर “मिन्न मे क्या मेद है ? 

उत्तर-सम्बन्ध ओर्‌ उपकार आदिकी अपेक्षा न करके 

विना ही कारण खमावत परेम ओर हित करनेवाले दद्‌! 
कहङाते हँ तथा परस्परपरेम ओर एक दूसरेका हित कले- 
वाले (मित्र कहते है | 

ग्रभ-'जरि' (वैरी) ओर द्वेष्यः (दवेषपात्र) मे क्या 
अन्तर है 

उत्तर-किसी निमित्तसे बुरा करनेकी इच्छा या चे 


करनेवाला ववी" है ओर खमान्से ही प्रतिकूर आचरण 
करनेके कारण जो दरेषका पात्र हो, वह'रेष्यः कहता है | 
अ्रभ-'मष्यखः ओर उदासीनः" मे क्या मेद है! 
उत्तर-परस्पर श्षगडा करनेवारमि मेढ करानेकी चेष्टा 
करनेवालेको ओर पक्षपात छोडकर उनकै हितके व्यिन्याय 
केरनेवलेको भष्यस्थः कहते है तथा उनसे किसी प्रकार- 
का भी सम्बन्धं न र्खनेवालेको “उदासीनः कहते है । 
प्रभया अपिः का क्याअमिप्राय है? 
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उत्तर-युष्द्‌, मित्र, उदासीन, मध्यस्य भौर साधु- 
सदाचारी पुरुषमिं एवं अपने कुटुम्वियोमिं मरुष्यकाग्रेभ होना 
खामावरक है | देसे दी वैरी द्वेष्य ओर पापियेकि प्रति देष 
ओर धूणाका होना खामात्रिक है| विवेकशीर पुर्पेमिं भी 
इन खोगेके प्रति खाभाविक राग-देप-सा देखा जता है । 
रसे परस्पर अत्यन्त विरद खभावत्राठे मयुप्यकि प्रति राग- 
देष ओर भेद-वुद्धिका न होना वहत ही कठिन वात है,उनर्मे 
मी जिसका समभाव रहता है उसका अन्यत्र समाव रहता 





है इसमे तो कहना ही क्या है ] यह माव दिखलनेके चयि 
“अपिः का प्रयोग किया गया है | 

अकश्न-श्समबुद्धि, का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-सरवत्र परमात्मुद्धि हो जनके कारण उन 
उप्त अत्यन्त व्रियक्षण ख माववङे मित्र, वैरी, साघु भौर 
पापी आदिके भाचरग,लभाव ओर व्यवहारे भेदका जिसु- 
पर कु मी प्रमा न्ह पड़ता, जिसकी बुद्धे फिसी समय, 
किसी मी परिसितिमे, किंसी मी निमित्तसे भेदभाव नही 
आता उसे समबुद्धिः समश्चना चाहिये । 


सस्वन्ध-छटे उलोकम यह वात कही ययी रि जिसने शरीर, इद्धि जौर मनस्य जताक्रो जीत छवि है, बह 


आप ही अपना पित्र है | किर सातवे सोके उत्त शजितात्माः पर्क लिये परमात्माको प्रात होना तथा आयवे जीर नवे 
क््मोकोमें परमात्र प्रात परूषक लक्षण वतटाकर उसक्नी अनसा की गयी । इसपर यह्‌ जिज्ञासा होती है # जितात्मा 
परपकरो परमात्माकी प्राणिके लिये क्या करना चाहिये, वह कित साधनसे प्रमात्माको गीर ्राप्र कर सकता हैःइसलयि 
ध्यानयोगका प्रकरण आरम्म करते है-- 

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि थितः 


एकाकी यतचित्तात्मा निरार्ीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 


मन भौर इन्द्र्यो सित शरीरको वशम रखनेवाला आशारहिव ओर संप्ररत योगी यकेखा ्ी 
पकान्त स्थानम स्थिव होकर आत्माको निरन्तर परमात्मामें छगावे ॥ १० ॥ 


्र्र-“निरा्ीः, का क्या माव है 

उत्तर-इस लोक ओर परलेकके पदार्थोकी जो 
किसी मी असथा, किसी प्रकार भी; किच्चिन्मात्न सी इच्छा 
या अपेक्षा नहीं करता, वह "निराशीः, है । 

्रभ्र-.अपसपरहःश्का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-मोग-वामम्रीके संग्रहका नाम पररह है, जो 
उससे रहित हो उसे(अपसि'कहते है । वह यदि गृहस्थ 
हो तो किसी मी वस्तुका ममतापूर्वक संग्रह न रक्ते भौर 
यदि व्रह्मचारी, वानप्रस्य या संन्यासी हो तो खद्पसे भी 
किसी प्रकारका शासप्रतिकूठ संग्रह न करे।पसे पुरुष किसी 
भी आश्रमवारे ह 'जपसिहः ही है । 

रभ्य "योगी" पद किसका वाचक है १ 

उत्तरया भगवान्‌ ष्यानयो गमे ठगनेके व्यि कह रे 
ह, अतः पवोगी, प्यानयोगके अधिकारीका वाचक है, न किं 
सिद्ध योगीका । 


मर्य "एकाकी, विशेषण किस व्यि दिया गया है! 

उत्तर-हुत से मतुष्योके सममे तो प्यानका अम्याप्त 
अत्यन्त कठिन है ही,एक भी दूसरे पुरुषका रना वातचीत 
आदिके निमित्तसे ष्यानमे बाधक हो जाताहै। अतएव अकेले 
रहकर ध्यानका अभ्यास करना चाहिये। इसी "एकाकी 
विरोपण दिया गया है | 

ग्श-एकान्त स्थाने सित होनेके व्ये कडनेका क्या 
अभिप्रायह? 

उत्तर-वन,पर्वन,ुफा आदि एकान्त देख ही ्यानके 
व्ि उपयुक्त है | जँ बहुत सेगोका भना-जाना होः वैसे 
खानमे ्यानयोगक्ता साधन नहीं वन सकता | इसीच्ि 
ठेस कहा गया है । 

अर्य 'जासाः चन्द किसका बाचक है ओर 
उसको परमासमामे ठगाना क्याहै ! 

उत्तरँ 'भामाः शचम्द मनबुद्धिरूप शन्तःकरण- 


‡+ छटा अन्याय # 


का वाचक है जीर मन-बुद्धिको परमात्मा तन्मय कर 

देना ह्ी--उसको परमां ख्गाना है | 
रश्-सततम्‌) का क्या अमिप्राय है 
उत्तर-“सततम्‌” पदं श्युञ्चीत, त्रियाका विरोषण है 
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ओर निर्तरताका वाचक है । इसका अमिप्राय यह है 
किं ध्यान करते समय जरा भी अन्तराय न अने देना 
चाहिये । इस प्रकार निरन्तर परमात्माका ध्यान करते 
रहना चाहिये, जिसमे ्यानका तार द्रटने ही न प्रवे | 


सम्बन्ध-भितातमा पूरृषको ध्यानयोगकरा साधन करनेके ये कटय रया । अव उतत ध्यानवोगका विस्तार 
पक वर्णन करते इए पहले स्थान ओर आसना वर्णन करते है-- 


शचौ देशे 
नात्युच्छितं 


प्रतिष्ठाप्य धिरमास्नमात्मनः। 
नातिनीचं चेलाजिनङ्ुशोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 


शद भूमिम, जिसके अपर क्रमशः कुशाः गाठ ओर वल विच है, जो न वहत चा है ओर 
न वहुत नीचा, से भपने आसनको सिर स्थान कररे-॥ ११॥ 


ग्रभ-्ुचौ देशे, का क्या मात्र है 
उत्तर-ध्यःनयोगका साधन करनेके चयि एेसा यान 
होना चाहिये, ज खमावसे्ठ सद्र हो भौर शाड-बुहारकरः 
ीप-पोतकर अथवा धो-्पोठकर सच्छ भीर निमे बना 
` छया गया हय | गङ्गा, यमुना या अन्य किसी पवतर नदीका 
तीर, पर्वतकी गुफा, देवालय) तीर्थस्थान अथवा बगीचे भादि 
पवित्र वायुमण्डश्युक्त थानेर्मिसेजोषुगमतासे प्राप हो कता 
हो जर खच्छ, पित्र तथा एकान्त शे--ध्यानयोगके चयि 
साधकको देस ही को$ एक सथान चुन ठेना चहिये | 
म्रभ-य्षँ जासन पद किंपका वाचकं है जीर उसके 
साथ नादयुच्छितम्‌, (नातिनीचम ओर (्वैखजिनकुशो- 
तरम्‌ इस प्रकार तीन विशेषण देनेकाक्या अगिप्राय है 2 
उत्तर-काठ या पत्थरके बने हए पाटे या चौकीको- 
जिसपर मलुष्य सिरभावसे बैठ सकता हो--यर्हा भासन 
कहा गया है | षह आसन यदि बहुत ऊंचा हो तोध्यानके 
समय वि्रह्पमे भाख्स्य या निद्रा आ जानेपर उससे गिरकर 
चोट कानेकां र रहता है, ओर यदि अत्यन्त नीचा हो तो 
जमीनकी सरदी-गरमीसे एवं चीटी आदि सूक्ष्म जीवसे वित्र 
होनेका डर रहता है । हसव्ि (नादयुच्छतम्‌, जीर "नाति- 


नीचम्‌ विशेषण देवर यह बात कही गयी है कि वहं भासन 
न बहुत ऊँचा होना चाहिये जीर न वहुत नीचा ही। काठ 
यापत्यरका आसन कडारहता है,उसपरनरैठनेसे पैरोमि पीड़ा 
होनेवी सम्भावना है,इसव्ि "वैखनिनकुरोत्तरम्‌ःविशेषण 
देकर यहं बात समक्षायी गयी है कि उसपर पहले कुसाफिर 
यृगतर्म+ ओर उपर कपडा विकर उसे कोमर वना 
टेना चादि । मृगचर्भके नीचे कुसा रइनेसे वह सीध खेरा 
नहीं होगा शौर उपर कपडा रहनेसे उसके रोम शरीर नहीं 
ठरेगे | इसीष्ये तीनकि बिदानेका विधान किया गया है | 
अश्न-'आलनः' का क्या अमिप्राय है ? 


उत्तर-उपर्ुक्त आसन अपना ही होना चाहिये ] 
ध्यानयोगका साधन करलेके ष्ये किसी दूसरेके आसन- 
प्र नहीं बैठना चाहिये | 

प्ररन-“स्थिर प्रतिष्ठाप्य का क्या अमिप्राय है 


उत्तर-काठ या पत्यरके घने हए उपर्युक्त आसनकौ 
पृशवीपर मलीमति जमाकर टिका देना चाहिये,जिससे वह 
हिलने-डुरने न पदे, क्योकि आसनके हिल्ने-इव्नेसेया 
दि्तक जनेसे साधनम विघधडपसित होनेकी सम्भावनाहै | 


सम्बन्धिनि स्थानमे आसन स्थापन करनेके बाद ध्यानयोगके साघकको क्या करना चाहिये" उसे बतलतेहै-- 
# सराचम अपनी मोतसे मरे हुए मृगका शेना चादयः लान-वृञयकर मारे हए मृगका नदीं  हिखसे प्रात चर्म 


साधनम सायक नहीं हय सकता 1 
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[१ [| [ष्‌ (6 
तत्रकाम्र मनः कूला यतचित्तेन्द्ियक्तियः) 
उपकिर्यासने युज्ञ्यायोगमात्मवि्ुर्ये ॥ १२ ॥ 


उस आसनपर वेडकर चित्त भौर शन्दियोकषी क्रियाभोको वशम रखते हप मनको काग्र करप 
अन्तःकरणकी श्चुद्धिके लियि योगका भ्यास करे ॥ १२॥ 


अश्च-यर्ह भआसनपर वैठनेका कोई खाप प्रकार न 
बतलकर सामान्यमावसे ही वैनेके व्यि कडनेका क्या 
अमिप्राय है? 

उत्तर-श्यानयोगः वे साधनके लि तैठनेमे जिन 
नियमोंकी भावयकता है, उनका सष्टीकरण अगले शोके 
किया गया है।उनका पालन करते हए, जो साधक खस्तिक, 
सिद्ध या पद्म आदि आसनोमेमे जिस आसनसे सुखपरधैक 
अधिक समयतक स्थिर वैठ सकता हो उसके च्य वही 
उपयुक्त हैष हसीव्यि यौ ्रिसी आसन-विरेपका वर्णनन 
करके सामान्यमावसे वैठनेके व्यि दी कहा गया है 

अश्-“यतचिततेन्ियक्रियः का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-चित्त शब्द अन्तःकरणका बोधक है । मन 
छीर दुद्धिसे जो सांसारिक विपर्योका चिन्तन ओर 
निश्चय क्रिया जाता है, उसका सर्वथा त्याग करके 
उनसे उपरत षो जना ही अन्त.करणकी क्रियाको वरामे 
कर्‌ शेना है | तथा इन्दियः श्रोत्र आदि दसो इन्दिर्योका 
वोधक है | इन सवको घुने, देखने आदिसे रोक 
लेना ही उनकी क्रियाजोको वर्मे कर ठेना है | 

म्रभ-उनको एकाग्र करना क्या है १ 


उत्तर-ध्येय व्तुमे मनकी वृ्तियोको भदीरभौति खा 
देना ही उतस्तको एकाग्र करना है । ययँ प्करणके अनुसार 
परमातमा हवी ष्येय वत्तु है | अतएव यँ उन्ही मन 
छगानेके घ्यि कहा गया है | चौदह शोकम चित्तः 
विरेषण देक भगवानूने इसी वातक्षो स्पष्ट किय है| 


ग्भ्न-अन्त.करणकी युद्धिके व्ि ध्यानयोग 
अभ्यास करना चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्रायहै ? 

उत्तर-इसका अभिप्राय यह है किं ध्यानयोगके 
अम्यासका उदेश्य किसी प्रकारफी सांसा सिद्विया 
रेर्यको प्राप्त करना नही होना चाहिये । एकमात्र परमाला- 
को प्राप्त करनेके उद्यसे ही अन्तःकरणमे खित राग-दरष 
आदि अवगुणों धीर एर्पोक्ा तथा विक्षेप एवं अज्ञानका 
नारा करनेके लिये ष्यानयोगका अभ्याप्त कना चाहिये। 


ग्र्र-योगका अभ्यास करना क्या है ? 


उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे आसनपः बैठकर, अन्तःकरण 
ओर इन्धरयोवी क्रियाभको वरम रखते इए जीर मनको 
परपेश्चरमे कगाकर निरन्त अविच्छिन्न मावे परमतमका 
ही चिन्तन करतेरहना-यद्ी "वोगःका अभ्यास करना दै । 


तम्वन्ध-उपरके शोके आसनप्र नैकर ध्यानयोगक्ना साधन करके ठि कहा गया | जव उती 
सष्ठीरण करने लिये जातनपर मैते बैठना चाहिय, साधका भाव केता होना चाहिय ,उते किनःकिन निवमोका पाटन 
करना चाहिये जौर शिप प्रकार क्िसका ध्यान करना चहिये, इत्यादि बाते दो श्रेकोमें बतलयी जाती है-- 


समं कायशिरोग्रीवं 


संप्र्य 


धारयन्नचखं सिरः । 


नासिकां सं दिशश्चानवरोकयन्‌ ॥ १२॥ 


काया, लिर ओर गरेको समान यवं अचल धारण करके ओर स्थिर+ होकर, अपनी नासिकाके 
सच्भागपर इष्टि जमाकर, अन्य दिश्चाभोको न देखता को न देलता इमा १३॥ __ __ ------ 


प ूडतम्नम ( मेन २ {५९१ जि कार्तक उलपूर्वक सिर वैमा जायः उत आदन कदे है" 
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अ्-काया; तिर जर गरेको ^समः ओर (अचः 
धारण करना क्या है 

उत्तर-यहयौँ जद्धासे ऊपर ओर गठेसे नीचेके यानका 
नाम काया, है, गलेका नाम “प्रीवा है ओर ऽपसे उपरके 
अङ्गका नाम शिरः है | कमर या पेरको आगे-पीेया 
दाहिते-बायँ किसी घोर भी नद्ुक्राना, अर्थातु रीदकी हडी- 
को सीधी रखना, गलेको मी किसी ओर न इुकाना ओर 
सिरको मी इधर-उधर न घुमाना-दस प्रकार तीनोको एक 
सूतम सीवारखते इ९ जरा भी न हिठने-इुकने देना, यदी 
इन सक्को (समः ओर अचलः धारण करना है | 

्रभ्ष-काया आदिके अचर धारण कनेक यि कहं 
देनेके वाद्‌ फिर प्थिर हयेनेके स्यि क्यो कहा गया १ क्या 
इमे कोई नयी बात है 

उत्तर-काया, तिर ओर गलेको सम शौर अचठ 
रखनेषर भी हाथ-पैर आदि दूसरे ङ्ग तो हि दी 
सक्ते है | रीषि खिर होनेपो कहा गया है । अभिप्राय 
यह है करि ध्यानके समय हाथ-वैरोको किसी भी आसनके 
नियमानुसार सखा जा सकता है, पर उन "स्थिरः अवद्य 
रखना चाहिये किसी मी अङ्कका हिठना ष्यानके ल्यि 
उपयुक्त नहीं है भत" सव अङ्गोको अचर रखते हुए स 
परकारसे स्थिर रहना चाये | ॥ 

श्रभ-नासिकाश्के अग्रमागपर दृष्टि जमाकर अन्यं 
दिशाओकतो न देखता हआ, इस कथनका क्या जमिप्रायहै 

उत्तर -दष्टिको अपने नाककी नोकपर जमाये रखना 
चाहिये | न तो ने््रोको बद करना चाहिये जोर न शर्‌ उधर 


भ्रशान्तात्मा 


अन्य किसी अद्गको या वस्तुको दी देखना चाहिये । 
नासिकाके अप्रमागको भी मन रगाकर्‌ देखना विधेय 
नही है । विक्षेप भौर निद्रा न हो इसच्यि केवर दृषटि- 
मारको ही वह ख्गाना है | मनको तो पसेश्वरमे खगाना 
है, न कि नाककी नोकपर | 

अक्ष--इस प्रकार आप्तन ल्णाकर्‌ वैठनेके च्यि 
भगवानूने क्यों कहा 

उत्तर-ध्यानयोगके साधनम निद्रा, आरुस्य) विक्षेप 
एव शीतोष्णादि दन्द विन मने गये है । हन दोषे 
वचनेका यह बहत ही अन्छा उपाय है | काया, सिर ओर 


-गलेको सीधा तथा नेत्रोको घुल रखनेसे आरल्य ओर 


निद्राका आक्रमण नहीं हो सकता } नाककी नोकपर 
दृष्टि चाकर इधर्‌-उधर्‌ अन्य वस्तुको न देखनेसे 
बाह्य व््षरपोकी सम्भावना नहीं रहती जर भा्तनके 
दृद हो जानेस शीतोष्णादि दन्द्रोसे मी बाधा होनेका 
भय नहीं रहता । इसल्यि ध्यानयोगका स्ताधन करते 
समय इस प्रकार आप्तन ठ्गाकर बैठना बहुत ही उपयोगी 
है । इसील्यि भगवान्‌ने रसा कहा है | 

्ररन -इन तीनो इछोकोमि जो आप्तनकी विधि बतखावी 
गयी है, बह सगुण पसरश्वरके ध्यानके लियि है या निर्युण 
ब्रह्मवे ए 

उत्तर-ध्यान सगुणका हो या निर्युण त्रहमका वह तो 
रुचि ओर अधिकार-मेदकी बात दै । भासनकी यह 
विधि तो सभीके व्यि आवद्यक है | 


विगतभीर्वह्यचाखिते सितः। 


मनः संयम्य मित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 


बह्मचारकरे वतमं सित, भयरहित तथा भदीभोति द्वान्त अन्तःकरणवाला सावधान योगी मनको 
रोककर सुश्चमे चित्तवाला शीर मेरे परायण होकर स्थित होवे ॥ १४॥ 


ग्रभर-य्य ब्रह्मचारीके व्रतम सित रहना क्या है 
उत्तर-्रहमचर्थक्ा ताचिक अरं दूसरा ह्ोनेपर भी, वीरय- 
धारण उका एक प्रवान अर्थ है, सौर यष्ट वीर्यधारण अर्थं 
ही प्र्गायुकूर भी है । मदुष्यके ररी वीवी एकरेसी 


` मूल्य वस्तु है जिसका मीति सरक्षण कयि बिना 


रारीर्कि) मानसिक अथवा अध्यासिक--विसी प्रकारका 
मी व्छ न तोप्रा्ठ टता है ओर न उसका सश्चय 
ष्टी होता है | इसीषध्यि आर्य्ृतिके चाये आश्रम. 
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नन्वव ~~~ 


मँ ब्रह्मचर्य प्रथम आश्रमदहै; जो तीनो आश्रमोकी नीव 
है| त्रहमचर्य-आश्रमे बरह्मचारीके लिये बहुत-से नियम होते 
है जिनके पाठनसे वीर्थधारणमे बड़ी मारी सहायता मिलती 
है | त्रस्चर्यके पाठनसे यदि वासतवमे वीर्यं मीर्मोति धारण 
हयो जाय तो उस वीरथसे शरीरके अंदर एक विरक्षण विधयुत्‌- 
शक्ति उतपन्न होती है जीर उसका तेज इतना शक्तिराटी 
ह्येता है कि उस तेजके कारण अपने-धापदी प्राण धौर 
मनकी गति स्थिर्‌ ह्यो जाती है घौर चित्तका एकतान प्रवाह 
ष्येय वस्तुकी ओर्‌ खामाविक ही होने क्गता है | इस 
एकतानताका नाम दही ध्यान है | 

आजकं चेष्टा करनेपर भी खेग जो ध्यान नद कर 
पाते, उनका चित्त ध्येय वस्तु नहीं ठगता, इसका एके 
मुख्यतम कारण यह भी है किं उन्देनि वीर्यधारण नही किया 
है | यथपि विवाह होनेपर अपनी पल्नीके साथ संयमपूरण 
नियमित जीवन बितानां भी ब्रह्मचर्य ही है थौर उससे मी 
ध्यानम बडी सहायता मिलती है; परन्तु जिसने पदेसे दी 
ब्रह्मचारीके नियरमोका सुचारुखूपसे पाठन किया है ओर 
ध्यानयोगकी साधनके समयतक जिसके छुत्रका बाह्यरूपमे 
करिपी प्रकार भी क्षरण नहीं इआ है, उसको ध्यानयोगमे 
बहुत सीघ्रजौर बड़ी सुविधाके साथ सफलता मिक सकती है । 

मसुस्मृति आदि ्रन्थोमें तथा अन्यान्य शारखमि नरह्चारी- 
के स्यि पारनीय वर्तका वडा सुन्दर विधान किया गया हैः 
उनमें प्रधान ये है--्रह्यचारी नित्य स्नान करे, उबटन 
न र्गवे, सुरमा न डले, ते न खतरे, इ्र-फुरेल 
आदि सुगन्धित वस्तु्भोकरा ब्यवहार न करे, ष्क 
हार जौर गहने न पहने, नाचना-गाना-बजाना न करे, जूते 
न पहने, छता न खगावे, परपर न सोवे, जूआ न सेठ, 
शियोको न उखे, खी-सम्बन्धी चर्चातक कभी न करे, 
नियमित सादा मोजन करे, कोमर वच न पहने, देवता; 
ऋषि भर गुरुक प्रूजन-सेवन करे, किसीसे विवाद न करे, 
किसीकी निन्दा न करे, सत्य बोरे, कि सीका तिरस्कार न 
करे, अहिसातका पूर्णं पाटन करे, काम क्रोध ओर लमका 
सर्वयाव्याग कर दे, अकेख सोके, वीर्वपातकभी न होने दे 
ओर इन सव र्तौका मटी्मति पाखन करे ! ये ब्रह्मचारीके 
त्रत है ! मगवान्‌ने यहं श्र्चाखितःकी बात कहकर 


आश्रमधरमेकी ओर्‌ भी सकेत किया है | जो अन्य आमी 
ल्येग ष्यानयोगकरा साधन कते है उनके व्यि यी वीर्यधारण 
या वीर्यसरक्षण वहत ही आव्यक है नौर वीर्बधारणरे 
उपर्युक्त नियम वड़े सहायक है | यही ब्रह्मचारीका त्रत है 
खीर दतापरवक इसका पाठन करना ही उसमे सित होना है। 
अश्च~-पविगतमीःः का क्या अमिप्राय है ? 
उत्तर-परमामा सर्वत्र है बीर ध्यानयोमी परमासा- 
का ध्यान करके उन्हें देखना चाहता है, फिर वह डर 
क्यो ? अतएव ध्यान करते समय साधकको निर्भय रहना 
चाहिये | मनम जरा भी मय रहेगा तो एकान्त शौर 
निर्जन स्थाने सामाविक ही चित्तम विक्षेप हो जायगा | 
इसय्यि साधकको उस समय मनमे यह टद्‌ स्य धारणा 
कर लेनी चाहिये किं परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ है भौर 
सर्वन्यापी मेके कारण याँ भी सद हैँ ही, उनके रहते 
करिंसी वातक्रा भय नहीं है ¡ यदि कदाचित्‌ प्रा्धवशच 
ध्यान करते-करते भृघ्यु हो जाय,तो उससे मी परिणामम प 
कल्याण दी होगा ! सच्चा ध्यानयोगी इस विचारपर द्द 
रहता है, इसीसे उसे 'विगतमी; कहा गया है | 
म्र्-श्ररान्दाता्का क्या अमिप्राय है 
उत्तर-ध्यान करते समय मनसे राग-देष, दर्ष-शोक 
ओर काम-कोध आदि दूषित इत्तियोको तथा सासाछि 
संकल्प.तरिकर्पोको सरवैथा दूर कर देना चाहिये । वैराग्यके 
दारा मनको सर्वथा निमङ ओर शान्त करके ध्यानयोगका 
साधन करना चाहिये । यदी साव दिखछनेके लि 
प्ररान्तात्मा विशेपण दिया गया है | 
ग्ररल~-धुक्त.› विंशेषणका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-ध्यान करते समय साधकको निद्र, भाज्य शीर 
प्रमाद आदि विनेसि बचनेके छिये सूघ सावधान रहना 
चाहिये । रेखा न करनेसे मन शौर इन्द्रिय उसे धोखा देकर 
व्याने अनेक प्रका विन्न उपस्थित कर सकती है । इसी 
वातकरो दिखलानेके ल्थि युक्त. विशेषण दिया गया दै! 
्-मनको रोकना क्था है? 
उत्तर-एक जगह न सुकना ओर रोकते-रेकते भी 
बलाःकारसे विष्ोमि चरे जाना मनका समाव है | स्स मनको 
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मीर्मोति रके बिना ध्यानयोगका साधन नही बन सक्ता | 
इसचिये ध्यान करते समय मनक बाह्य विरयोसे मटीरोति 
हटाकर उसे अपने च्यते पूर्णरूपसे निरुद्र कर देना 
यानी भगवान्‌ तन्मय कर देना ही य्य मनक्रो रोकना है । 

अभ~-भन्वित्तः, का क्या माव है ? 

उत्तर-ध्येय स्तुम चित्ते एकतान प्रवाहका नाम 
ध्यान है, वह ध्येय वस्तु क्या होनी चाहिये, यदी बतखने- 
के चये मगत्रान्‌ कहते है कि तुम अपने चित्तको सुक 
व्ण । चित्त सक्ष दी उस वस्तुमे रणता है, जिसमे 
यथार्थ प्रम होता है, इसच्े ध्यानयोगीको चाषिये कि वं 
परम हितैषी, परम सुदद्‌, परम प्रेमास्पद परेश्वरके गुणः 
प्रभाव, त्व ओर हस्यको सभ्चकर, सम्पूर्णं जगतसेप्रेम 
हटकर, एकमात्र उन्हीको अपना ध्येय बनावे ओर अनन्य- 
भावे चित्तको उन्मि ल्गानेका अम्यासत करे । 

अश्च-मगवानके परायण होनाक्या ह 

उत्तर-जो पएमेश्वरफो अपना ध्येय बनाकर उनके 
ध्यानम चित्त ठगाना चते है वे उन्दकि परायण भी 
गे दी | अतएव (मत्पर. पदसे मगवान्‌ यद भाव 
दिखलते है रि ध्यानयोगके सापकको यह चाहिये वि वहं 
मुञ्को ( मणवानूको ) ही परम गति; प्रम ध्येय, परम 
आश्रय जीर परम महेश्वर तथा सवते बद्र प्रेमासपद मान- 
कर निरन्तर मेरे ही आश्रित रहे ओर सुश्चीको अपना एक- 
मात्र परम रक्षकः सहायक, खामी तथा जीवनः, प्राण जीर 


सर्धं मानकर मेर प्रयेक विधानमे परम सन्तुष्ट रहे । 
इसीका नाम (मगवानूके परायण होना, है । 

गर्न शोकम बतलाया इभा व्यान सगुण 
परश्वरका है था निर्युण तहका " ओर उस ध्यानको 
मेदभावसे करनेक्रे ठि कहा गया है या अमेदमावसे 

उत्तर-इस शोकम मच्चित्त. जीर मतरः, पदोका 
प्रयोग हुआ है । अतएव यँ निर्युण ब्रह तथा अमेदमाव- 
के ध्यानकी बात नी है । इट्य यह समश्चना चाहिये 
क्षि य्चे उपास्य भीर उपासकका भेद रखते इए सगुण 
परेश्वरके ष्यानक्ी द्वी रीति बतययी गधी है| 

अभय सगुणके ष्यानकी रीति बतखयी गयी है, 
यह तो दीक है, परन्तु यह सगुण-भ्यान सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वाधार पमेदरके निराकार स्मका है, या मगवान्‌ 
श्रीशेकर, श्रीविष्णुः श्रीरामः शरीकृष्णःप्रभृति साकार रूपोसे 
किसी एक्का है 

उत्तर-भगवान्‌के गुण; प्रभाव, तच्च ओर रहस्य््को 
समक्षकर मसुष्य अपनी रचि, खमाव ओर अधिकारके भलु- 
सार जिस खूपमे सुगमतासे मन खगा सक्र बह उसी रूपका 
ध्यान कर्‌ सकता है । क्योकि भगवान्‌ एक हैँ भौर समी हप 
उनके है | अतएव रेसी कल्पना नर्ही करनी चाहिये कि 
यँ अमुक ख्पविशेषके ध्यानके च्वि ही कदा गया है | 

अव यहो साधरकोकी जानकारीके व्यि ध्यानके कुछ 
सरूपोका वर्णन करिया जाता है | 


% वस्तुतः भगवान गुणः प्रभा तत्व ओर रदस्यके छ्य यद कना तो बन ही नहीं स्क्ता फ वे यदी भौर इतत 


ही द] इस सम्बन्धे जे कुछ भी कष जाता हैः सव सूरयको दीपक दिखखनेके समान दी है । तथापि उनके गुणादिका किञ्चित्‌. 
सा सरणः श्रवण ओर कीर्तन मनुष्यक्तो पथित्रतम बनानेवाला है, इवीसे उनॐे गुणादि शाञ्कारगण वणेन करते ई । उन्दी 
शाश्नोके आधारपर उनके गुणादिको इस प्रकरार समह्ना चाहिये-- 

अनन्तं ओर अकी तथा अच्यन्त दी वरिलक्चण समता, शान्ति, दया, प्रेम क्षमा, माघुरथ, वात्सल्य; गम्भीरता, उदारता, 
युहत्ता आदि भगवानके शुणः दै।घ्पूणं बल रेशरयः तेज, शक्ति, सामथ्यं ओर भम्भवको भी 'सम्भव कर देना मदि मगान्‌ 
के ्रमाकः है । जैसे परमाणुः माप; बादल, वदे ओर ओठे आदि सव ज दी ह वैरे ही स्युण-निर्गुणः साकार-निराकार 
ग्यक्त-भग्यक्त) जड-चेतनः स्याद्र जङ्गम; सत्‌-अपत्‌ मादि जो ङु भी है तथ। जो इसे भी परे है, वट सव्र मगवान्‌ द टै 1 
यह (तसः है । भगवान्‌ दनः भापरणः स्प, चिन्तन, कीतेनः भच॑न, वन्दन ओर स्वन दिस पापी % परम पितर हो 
जाते, अभ, अविनाशी, घवैलोकमदेश्वरः सव सर्वशक्तिमान्‌? सव॑न सममावसे खित भगवान्‌ ही दिव्य अवतार धारण करके 
प्रकट होते ह ओर उनके दिव्य गुण, प्रभाव, तत्व आदि वस्तुतः इतमे अचिन्त्य, असीम यर दिव्य द किं उन सपने सिवा - 
उन््ँ मन्य कोई जान दी नहीं सकता । यह उनका "दस्य ६। 
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# गीता-तत्वविवेचनी टौका # 


~ ~~~ 


ध्यान भगवान्‌ भ्रीशङूरण्छा ष्यान 
हिमाल्यक्रे गरीरंकर-शिखरपर सर्वथा एकान्त देदामे 
भगवान्‌ रिव ध्यान खगाये पद्मास्ननसे विराजित हैँ; उनका 
रारीर अत्यन्त गौरवर्ण है, उसपर हल्की-सी लल्मिा यी 
है } उनके श्रीरका उपरका भाग निश्वर, सीधा भौर समुनत 
है । विशाल माल्प्र मस्मकरा न्दर त्रिपुण्ड चोमितहो रा 
है | पिद्गच्वर्ण श जटाजूट चूडके समान ऊँचा करके सर्- 
कै द्वारार्वधा इजा है | दोनो कानि स्दाक्षपाबय है । ओदी 
हई रीछ्क्री काटी मूगञलकी द्यामत नीख्कण्ठकी प्रमास 
जीर भी धनीमूत हो रवी है | उनके तीनों नेत्रकी दृष्टि 
नाक्िकके अग्रमागपर घुखिर है ओर उन नीचेकी ओर 
हके इए शिर ओर निस्पन्द नेत्रम उञ्जछ ज्योति 
निकल्कर इधर-उधर छिटक रदी है । दोनों हाय गोदे 
रक्ते हए है, रेता जान पडता है मानो कमल चिक गथा 
ह | उन्होने समाधि-भवस्थामे देहके अंदर एहनेवाले वायु- 
समूषहको निरुद्ध कर रक्ला है, जिसे देखकर जान पड़ता 
है मानो ये जल्भूर्ण ओ आडम्बररहित वरसनेवाले वाद 
है अथवा तर्न श्रश्चन्त महासागर है, या निर्वात देशे 
यित निष्कड ज्योतिर्मय दीपक हैँ | 
भगवान्‌ भ्रीविष्णुका ध्यान 
अपने हदरकमलपर या भपने सामने जमीनसे बु 
ऊँचेयर खित एक रकवर्णत्रे सद्द कर्पर भगवान्‌. 


श्रीविष्णु पुशोमित है । नीठमेषवे समान मनोहर नीरं ह, 


सभी अङ्ग परम घुन्दर है ओर मेति-मतिक्षे आभूष्ेति 
रभू है । श्रीभङ्वे दिज्य गन्ध निक दी है । अनि 
शान्त ओर महान्‌ सुन्दर सु बारिनद है । विशाल ओर मनो- 
हर चार छग युता है । अदन्त घुन्दर भौररमणीय प्रीवा 
है, प्रम घुन्दर गो कपीठ है, मुखमण्डड मनोर मन्द 
सुसक्षानसे षुशोमित दै, वल-खर हठ ओर अति चन्दर 
सुकीडी नातिका है । दोनों कानों मकरकरतिकण्डलञ्चट- 
मला रहै है । मनोहर चिध्ुक है | कमरूके समान विश्चालं 
जर प्रफुषठित नेत्र है ओर उनसे स्वामाविंक दी दयाः प्रेम! 
शान्ति, समता, ज्ञान, आनन्द ओर प्रकाशक भजक्त धारा 
बहरी है । उन्नत कये है | मेवद्याम नीर-पदणं शरीरपर 
रणीवर्ण पीताम्बर सोमायमान है । चछनीजीके निबासखान 


वक्ष स्थे श्रीवत्सका चिद है।दाहिने उपरके हाथमे घुनदर 
अव्यन्त उञ्ज्यठ किरणोसे युक्त चने है, नीचेके शाथे 
कौमोदकी गदा है, वाये उपरे हाथमे चुन्द दवेत विशार 
चौर त्रिजयी पाञ्चजन्य शंख है वीर नीचेके हा घु्दर रक्त 
वरण कमर घुशोमित दै | गरे रतेोका शार हैह्दयपर तुव्पी- 
युक्त वनमाछ, वैजयन्ती माढा ओर्‌ कौस्तुभमणि वरिमूषित 
है । चरणोमे रत्नटित वजनेवाले नूपुर हैँ ओर मलकपर 
देदीप्यमान किरीट है |विंद्ार,उनत जीर प्रकायमान छ्लट- 
पर मनोर उ्पुण्ड तिरक है, हामि रेक कड, कमे 
रत्नजटित करनी, जापर वजूद ओर हार्थो 
अगुव्येरमर्नोकी अगर घुशोमित है । कलिर्धुधररणे 
केरा बड़ द्यी मनोहर हैँ । चानं ओर कवेडो सूर्योका-सा 
परन्तु शीतर प्रकाश छा रहा है तथा उप्ते प्रेम घौर 
आनन्दक्षा अपरार सागर उमडा चछा था रहा है] 
भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान 
अव्यन्त पुन्दर मणिरत्नममय राजरधिहासन है, उसपर 
भगवान्‌ श्रीरभचन््र श्रीपीताजीसदहित व्रिपजिते है | नवीन 
र्वादल्के समान इ्यामवर्ण है, कमल्दख्के समान विला 
नेत्र है, वड़ा दव घुन्दर मुखमण्डल है, विशाठ भाव्पर 
उर््पुण्ड्‌ तिक है | धरे कलि केश हैँ । मल्तकपर 
सर्के समान प्रकाशयुक्तं मुङ्ट सुशोभित है । सुनिमन- 
मोहन महान्‌ खव्रण्य हैः दिभ्य उद्गप्र पीताम्बर तरिशजित 
है | गर्म स्नेकि हार ओर दिव्य पर्पोकी माठ है| देह- 
पर चन्दन ठ्गा है | हेमं धनुपर-बाण च्यि है, यं 
हठ है, उनपर मीदी मुसकानकी खत्रि छ रदी है। 
वायं ओर श्री्ीता जी त्िरजित है | इनका उञ्ज्वङ सर्ण- 
वर्णं है, नीली साडी पहने इए है, करके रक्त कमठ 
धारणं करिये है | दिव्य भामूपरणोपि सत्र अङ्ग विभूषित है। 
वडी दी अप्व चौर मनोरम शषोकी है । 
भगवाच्‌ श्रीहकष्णका ध्यान 
(१) 
ृन्दावने श्रीयघुनाजीका तीर दैभजशोक दृ्षकि नये. 
नये पत्तोसे सुशोभित काडिन्दीङुक्मे भगवान्‌ श्रीकृ 
अपने सलाओके साय विराजमान दै, नवीन मेषके समान 


कैः छटा अध्यायं # 


श्याम भभायुक्त नीलवर्ण है । श्यामररीरर हवर्णवर्णं पीत 
.वल रेता जानं पडता है मानो स्याम घनधटामे हृनद्रधदुष 
क्ोभित हो | गे घुन्दर वनमाला है, उससे घुन्दर पुष्पो- 
कीजीरतुरपीजीकी घुगन्ध आ रही है । हृदयपर वै नयन्ती 
माड शोभित है । घुन्दर काकी परंषराटी अवकं! जो 
कपोटोतक ठटकी हर है । अत्यन्त णीय ओर त्रिुवन- 
मोहन सुखारविन्द है। बडी हठी मधुर हसी हंस रे ह । 
मस्तकपर मोरकी पौसोका सुकरुट पहने है कार्म कुण्डल 
क्म्य रहे ह, एुन्दर गोर कपर शुण्डलोके प्रकाशसे- 
चमक रट है । मद्ग-अद्गसेघुन्द्रता निखररही है । कानि 
कनेर प्क धारण विये हए है । शद्ध घातुओसे गौर चित्र- 
विचित्र नवीन पल्ख्वोंघे शारीरको सजा रक्खा है । वक्ष 
स्थलपर श्रीवत्सका चिह्‌ है, गकम कौस्तुम भणि है | मैहि 
सिची इई ई, गरखा हठ बडे दी कोमल भौर न्दर 
है | वक्रि जीर विशा कमठ-पे नेतर है, उनमेसे भानद्द 
धर प्रेमकी विदुचधाय निकर-निकट्कर सबको अपनी 
घोर भावार्षित कर री है, जिसके कारण सबके हदये 
आनन्द ओर प्रेमा समुद्र-सा उमड़ रहा है । मनोहर 
त्रिभगरूपसे खड़े है तथा भपनी चश्चठ भौर कोमठ 


गदे 


अगु वशषीकरे छि्रोपर फिराते इए वडे दी मधुर 


खरसे उते वजा रहे है | 


भगवान्‌ श्रीङ्ष्णका ध्यान 
(८२) 

कुरंशषेत्रकारणा्गण है, चारो ओर वीरोके सपू युद्धके 
ल्यि यथायोग्य खडे है} वयँ अनका परम तेजोमय 
विश्ाङ रथ है।रथकी पिर ध्वजामे चन्द्रमा ओर तारे चमक 
रेह । ध्वजापर महावीर श्रीहनुमान्‌जी विराजमान है,भनेको 
पताकां फदरा रदी ह । रथपर आगेके भागपर मगवान्‌ 
्ीहृष्ण विराजमान है, नीठश्यामव्णं है, ुन्दरताकीसीमा 
है, वीर वेष दै, कवच पहने इए देहपर पीताम्बर शोमापा 
रा है | सुखमण्डल अत्यन्त शान्त है | ज्ञानकी पम दीपिते 
सव भङ्गजगमगा रहै है| विराठ ओर रक्तामनेतरोसे श्ञनकी 
ज्योति निकर रदी है | एक हाथमे धोडोकी ख्णाम है शौर 
दूत थ ज्ञानमुद्रासे घुशोमित दै । बडी ही शान्ति नौर 
धी्ताके साथभर्जुनको गीताका महान्‌ उपदेश देर है । 
होलौपर मधुर सुसकान धिटिक रदी है । नेतोसे सवेत कर- 
कके अनी शङ्का्जोका समाधान छर रहे है । 


सम्बन्ध उपरत प्रकारे करिये हए ध्यानयोगके ताषगकरा एल वतते है-- 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं 
शान्तिं निवौणपरमां 


योगी नियतमानसः । 
मत्ंामधिगच्छति ॥ १५॥ 


वदामे क्रिये हृ मनवाला योगी शस भरकार आत्मको निरन्तर सुद्च परमेश्वरे खरूपे छगाता 
हमा सुषम रदनेवाटी परमानन्दकी पराकाष्ठारूप शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १५॥ 


मरन-यहषौ 'योगीके साथ ।नियतमानसः? विशेषण 
देनेका क्या भमिप्राय है ? 

उत्त-जिसकरा मन--अन्तःकेरण भटीमोँति वदमें 
करिया हभा है, उसे 'नियतमानसः कते £ | रेसा 
साधक दी उपर्युक्त प्रकारसे ध्यानयोगका साधन कर 
सकता है, यदी बात दिखढनेके व्यि ध्योगी्के साथ 
श्ियतमानसः” विशेषण दिया गया है | 

म्रद्न-इस प्रकार भात्ाको निरन्तर पपमेश्ररके 
खरूपे खना क्या है 


उत्तर-उपर्यु्त प्रकारसे मन-ुद्धिके द्वारा निरन्तर 
तैढधाराकी भति भविच्छिन्नभावसे मगवानूके खरूपका 
चिन्तन करना ओर उस्म अटठ्मावसे तन्मय को जाना 
ही भात्माको परमेश्वरके खसूयमे छाना है | 

अश्र-ुङ्मे रहनेवाटी परमानन्दकी पराकाष्ठा 
शचान्तिको प्रात होता" स कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उ्तर-यह उसी शान्तिक वर्णन है निसे सैष्ठिकी 
सान्ति (५। १२); शानत शान्ति(९।३१ ) भौर परा 
शान्ति (१८। ६२ ) कदतेदै ओर जिका परमेशरकी 
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प्राप्ति, दिय पुश्वकी प्राति, परम गतिक प्राप्ति आदि आनन्दनिधि, अनन्दखद्प भगवान्‌ नित्य-निरन्तर 

नामेिवर्णन्‌ क्रिया जात है । यह्‌ शान्ति अद्वितीय भनन्त॒ अच ओर अटर्मावसे निवास करती है । ध्यानयोगका 

आनन्दकी अवषि है भौर यह परम दादु, परम षुद्द्‌, साधकः इसी शान्तिको श्रप्त करता है । 
सम्बन्ध-ध्यानयोयका प्रकार ओर फल वतलया गया अव ध्यानयोगके व्यि उपयोगी जहार-बिहार ओर 

्रयनादिके नियम श्नि प्रकारके होमे चाहिये यह जानतेकी आक्राकषापर भगवान्‌ उते दो स्लरकोमे कहते है 

नात्यशनत योगोऽसि न॒ चैकान्तमनश्नतः । 

न॒ चाति खप्नकशील्स्य जाग्रतो नैव चाञ्जुन ॥ १६॥ 


हे अर्जुन ! यह योग न तो वहत खानेवाछेका, न बिल्ल न खानेवलिका न बहुत शयन करलेके 
स्वभा्वाठेका जौर न सदा जागनेवाठेका ही सिद्ध होता हे ॥ ९६॥ 


असन "योगः शब्द किसका वाचक है १? न कोरा उपवा द करना चाये । 

उन्तर्‌-धरमासाकी ्रा्िके जितने भी उपाय है; म्रभ्र-वहृत सोनेवले ओर्‌ सदा जागतेवलेका 
समीका नाम ध्योग है | किन्तु यहो ध्यानयोगः क्षा प्यानयोग तिद्ध नही होता, इसमे क्था हित है ! 
र्व है, इच्ि यहो योग" शब्दको उस ध्यानयोगः उत्तर-उचित मात्र नीद री जाय तो उससे थकावट 
का वाच समक्नना चादिये, जो स्ूर् दु.खोका दुर होकर शरीरम ताजगी आती है; पस्तु वही नीद यदि 
आपयन्तिक नाश कके प्रमानन्द ओर परम शान्तिके आवदयकतासे अधिक ठी जाय तो उससे तमोगुण बद जाता 


समुद्र परेशचरकी प्राति कर देनेवाया है । है, जिससे अनक्ष आछ्छ घेरे रहता है गोर सिर होकर 
अरश्च-बहुत खनेवल्का जर विल्कु् ही न खाने- देठनेमेकषट माटमहोता है । इक्र अतिरि अधिक सोने 
दिका ध्यानयोग क्यो नहीं सिदध होता ? मानव-नीवनका अमूल्यसमय तो नषटदोता ही है । ससी 


उतरकर ख सनेसे नीद ओर आच्छ वद प्रकर सदा जागते रहनेसे थकावट वनी रहती है । कमी 
जत; साय दी पचनिकी शक्तिसे अधिकः पेदे पचा ताजी नदय आती | शारीर, इन्दि शर प्राण रिषि 
इभा जन्न सति-मोतिके रोग उत करता है| इसी प्रकार जति है, शरीरम करप्रकाएकेरोग उन्न हो जते गैर 
जो अका स्वथात्यागकरके कोरेउपवास करने ठ्गतादै, सव समय नीद तथा जार्स् सताया कते है | इ प्रकार 
उसकी इन्दिय, राण ओर मनकी शक्तिका घुरी तरह हास वहत सोना जर सदा जागते रहना दोन ही ध्यानयोगे 
हो जता रेाहेनेपर नतो आस्ननपरही सिरल्पते बैठ साधने विन करेवा होते है । अतएव ष्यानयोगीको, 
जा तकता हे ओर न परे्ठरके खरूपे मन ही गाया जा॒शरीरखस्य रहे जर ध्यानयोगके साधनम विन्न उपल्ित न 
सकला है । इष प्रकार ध्यानके साधने विवन उपस्थित हो प्स उद्देदयसे अपने शरीरकी सििति,प्रकति, सवाय 
हो जाता है इसव्यि ध्यानयोगीक्रौ न तो आवद्यक्गतासे भौर अवस्थाका ख्याररखते हृएन तो भव्यकतासे अधिकं 
जीर पचानेकी शक्तिसे अधिक खाना ही चाहिये ओर सोना ही चाहिये ओरन सदा जागते ही रहना चदिये। 


युक्ताहारविहारख युक्तचेष्टस्य कर्मघु । 


युूखप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥ 
दलका नाद्य करनेवाखा योग तो यथायोग्य आहारःविहार करनेवटिका, कमम यथायोग्य चेटा 


ॐ 


करतेवालेका ओर यथायोग्य खोने तथा जागनेवायेका ही सिद्ध होता है ॥ १७॥ 


* छटा ध्न्योयं # 
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्भर-युक्त हार-विदयार करनेवास किसे कहते है 

उत्तर-खान-पानकी वसतु्जीका नाम आहार है ओर 
चरने-पिरनेकी त्रियाका नाम विहार है । ये दोनो जिसके 
उत्रित खरूपे जौर उचित परिमिणमे ह, उसे युक्त आहार- 
विहार कलेवात्र कहा करते हैँ । खाने-पीनेकी वस्तु 
एसी होनी चाये जो अपने वर्णं जौर आाश्रमधर्मके अनुसार 
सत्य ओर न्यायके द्वारा प्राप हो, शाल्नानुकूढ जीर सालिक 
हो ( १७। ८), रजोगुण भौर तमोगुणको बदरनेवाटीन 
होपवितर क्,अपनी प्रकृति, खिति ओर रचिके प्रतिकूल न 
ठौ तथा योगसाधने सहायता देनेवारी शँ । उनका 
परिमाण भी उतना दी परिमित होना चाहिये, जितना 
अपनी शक्ति, खास्थ्य ओर साधनकी दृष्टस हितकर एव 
आवर्यके हो । इसी प्रकार वुमना-फिरना भी उतना ही 
चाहिये जितना अपने च्यि भवस्यक ओर हितकर हो । 

ठेसे नियमित धीर उचित भाहार.विहारसे शरीर- 
इन्दिय ओर मनम सललगुण बढता है तथा उनमें निमेटता 
्रस्तता भौर चैतनताकी इद्धि हो जाती है, जिससे 
ध्यानयोग घुगपतासे सिद्ध हेता है | 

अभ्र-कमेमिं शुक्त चेष्टः कटनेका क्या भाव है 

उक्तर-तेरणै, आश्रम, आस्था, सिति ओर वातावरण 
आदिके अनुसार जिसके ध्ि शाक्षमे जो कर्तव्यकर्म वतखाये 
गये है उन्हीका नाम कर्म है| उन करमोकाउचित खरूपे 
भीर उचित मातरम यथायोग्य सेवन करना ही कमेमिं युक्त 
चेष्टा करना ह | जैसेश्र-भक्ति, देवपूजन, दीन-दुदिरयोकी 
सेवामाता-पिता-जाचार्य आदि गुरुजनोका प्ूजनायक्ञःदान, 
तप तथा जीविका-सम्बन्धी कर्म॑यानी पठन-पाठन- 
व्यापार -आदि कर्म ओर सौच-लानादि किवार ये सभी कर्म 
वे ही करने चाहिये जो श्व्रिहित हो, साधुसम्मत हों 
किंसीका अहित करनेवाले न ह+खावलठम्बनमे सहायक हो, 
किंसीको कष्ट पर्हुचाने या किसीपर भार डल्नेवालेन क्लं) 
ओर ध्यानयौगमे सहायका हो तया इनकर्मौका परिमाण मी 


कं 


उतना ही होना चाहिये, जितना जिसके यिय आवरयक 
हौ, जिससे न्यायपर्वक शरीरनिरवाह होता रहै भर ष्यान- 
योगके ल्थि भी आवश्यकतानुसार पर्यात्त समय मि 
जाय | रेषा करनेसे शरीर, इन्दिय ओर मन खस्थ रहते 
है वीर ध्यानयोग ुगमतासे सिद्ध होता है । 

म्भ-युक्त पोना ओर्‌ जागना क्या है १ 

उत्तर-दिनके समय जागते रहना, रातके समय पहले 
तथा पिले पहर जागना जीर बीचके दो पहरोमि सोना-- 
साधारणतया इपीको उचित सोना-जागना माना जाता है | 
तथापि यह नियम नहीं है किं सबको बीचकै छः घटे सोना टी 
चाहिये । ष्यानयोगीको अपनी प्रकृति ओर शरीरकी शितिके 
अनुकूरग्यवस्था कर ॐेनी चाहिये । रातको पौच या चार दी 
घटे सोनेसे काम चछ जाय ध्यानके समय नींद या भाल 
न आवे शौर खस्ष्यमे किसी प्रकार्‌ गड़बड़ी नष्टो तो छः 
धटेन सोकर पोच या चार दी घटे सोना चाहिये | 

युक्तः शब्दका यही भाव समन्चना चा्िये कि 
आहार) विहार, कर्म, सोना जीर जागना शाखसे प्रतिकूढ 
न हो जीर उतनी दी मातरम हो जितना जिसकी प्रकृति 
खास्व्य जौररुचिके खयाठसे उपयुक्तं जओौर आवरयकर हो| 

प्ररन-ध्योगः कै साय दुःखहा विरोषण देनेका 
क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-्यानयोग सिद्ध हो जनेपर ध्यानयोगीको 
परमानन्द ओर परमशान्तिके अनन्त सागर पसेशरवी प्राति 
हलो जाती है, जिससे उसके सम्पूणं ठु ख अपने कारण- 
सहित सदाके स्यि च्ट्टो जतेषै। फिरिनतो उसे 
कभी भूलकर भी जन्म-मरणख्प सारद .खका सामना 
करना पडता है ओर न उसेकमी खपरमे मी चिन्ता, शोक, 
भय ओर उददेग आदि दी होते है । चह सर्वथा भौर सर्वदा 
आनन्दके महान्‌ प्ररान्तत्तागरमे निमम्र रहता है । दुःखका 
अत्यन्तिक नाश्च करनेवाले इस फठ्का निर्दा करनेकै चयि 
ही योगः के साय ष्टु खाः विशेषण दिया गया है | 


सम्वन्ध-ध्यानयोगमें उपयोगी जहयर-किहार आरि नियमोक्ा वर्णन करनेके वाद, अव निगुण निराकार- 


के ध्यानयोगीकी अन्तिम सिितिकरा ठक्षण बतत्रते है-- 
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यद्‌ विनियतं 
निःखृहः सवैकामेम्यो 


चित्तमात्सन्येवाबतिष्ते । 


यक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 


त्यन्त वमे किया हुभा चिच जिख काखमे परमात्मामे ही भलीभोँति खित हे जाता है, उस 


कारम सम्पूण भोगों से स्पृहारदित पुरूष योगयुक्त है, 
अरश्ष-चित्तम्‌'के साथ विनियतम्‌? विरोपण देनेका 


क्या प्रयोजन है ? ओर उसका परमातमा ही मीर्मोति 
सित होना क्या है ? 

उत्तर-मरीेति वशम किया इ चित्तष्ठी परमामा- 
म अटरुहूपते सित हो सकता है, यद्वी वात दिखखानेके 
ल्ि विनियतम्‌ विरेषण दिया गया है । रे चित्तका 
प्रमाद आरुस्य, ओर विक्षेपे सर्वथा रहित होकर एकमात्र 
परमाम ह निश्वरुमावसे धित हो जाना-एक परमात्मा 
के प्तिवा किमी मी वस्तुकी जरा मी स्मृति न रहना- 
यही उ्तका परमातमामे भरेति धित होना है ] 

अश्र-सम्पूरणं मोगेसि सपृहारहित होना क्या है १ 


खा कहा जाता हे ॥ १८ ॥ 


उत्तर-प्रमशान्ति ओर परमानन्दके महान्‌ समुद्र एक- 
मात्र पमात्माम ही अनन्य खिति हौ जानेके कारण एवं 
इख लोक जीर परीकवे अनित्य, क्षणिक जर नारायान्‌ 
समपर्णं भोमि सर्वया वैराय हो जनिके कारण किसी थी 
सांसारि वस्तुक्री किच्िन्मात्र भी आवद्यकता या आवांक्षा- 
का न रहना दी-सम्पूरणं मेगेसि स्पृहारहित होना है । 

म्दन-ध्युक्तः" पदका क्या अमिप्राय है १ 

उत्तर-यर्हा युक्तः, पद ध्यानयोगकी पूर्ण सितिक्ा 
वोधक है | अमिप्राय यह है करि साधन करते-करते जव 
योगी उपर्युक्त दोनो रक्षण भीमेति प्रकट हो जाय, तव 
समद्नना चाये कि वह ध्यानयोगकी अन्तिम सखितिको 
प्राप्त हो चुका है 


सम्बन्ध -वसये रिया हजा चित्त ध्यानकाले जव एकमात्र एरमात्मामे ही अच सित हो जाता है, 
उस समय उतर वित्तकी केती यक्स्था हये जाती है, यह जाननेकी आकर्ष होनेपर कहते है-- 


यथा दीपो निवातो नेङ्ते सोपमा स्पृता। 


योगिनो 


यतचित्तस्य युञ्जतो 


योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 


जिस प्रकार बायुरहित स्थाने खित दीपक चटायमान नहीं होता, वैली ही उपमा परमात्माके 
ध्यानम लगे इए योगीके जीते इग चित्तकी कही गयी हे ॥ १९॥ 


प्ररन-यहो "दीप" शब्द किंसका वाचक दै जर 
निश्वलताका भाव दिखलनेके व्यि पर्वत आदि अचर 
पदार्थोकी उपमा न देकर जीते हए चित्तके साथ दीपककी 
उपमा देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-यष्टा (दीपः इब्द प्रकाडाभान दीपरिखाका 
वाचक है | पर्वत आदि पदाथ प्रकाशहीन है एवं खमावसे 
ही भचठ है, इपच्यि उनके साथ चित्तकी समानता नही 
है । परन्तु दीपशिखा चित्तकी भति प्रकाश्चमान ओर चच्चर 
है, इसल्ि उसीके साय मनकी समानता है | जैसे वायु न 
उनसे दीपशिखा हिरती-इर्ती नहीं, उसी प्रकार वरामे 
क्रिया हा चित्त मी ध्यानकालर्मे सव भ्रकारसे घुरक्षित हकर 


दिक्ता-इर्ता नही, वह अविच दीपरिखाकी भोति 
सममावसे प्रकारित इता है । इसीच्यिं पवैत भादि 
प्रकादारहित अचर पदारथोकी उपमा न देकर दीपककी 
उपमा दी गयी है | 

अक्ष-चित्तके साथ यतः शब्द न जोडकर्‌ केवर 
ध्ित्तस्य, कहं देनेसे भी वही अर्थं हयो सक्ता था रर 
'्यतचित्तस्यः के प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्त-जीता इभा चित्त ही इस प्रकार परमाताके 
खरूपमे अचल ठहर सकता है, वक्षे न किया इजा 
नही ठहर सकता- इसी धातक दिखछनेके स्थि 
ध्यत शब्द दिया गया है | 


क ऊढा अन्याय 


२७१ 








सम्बन्ध-हसग्कार ध्यानयोयकी अन्तिम सिथितिको आप्त इए परूषक ओर उसके जीते हुए चित्तके लक्षण बतठा 
देने वाद्‌ अव तीन ्लोकोमे ध्यानयोगद्वारा सविदानन्द परमात्मक प्रात पुरुषी सिथितिका वर्णन करते है-- 


यत्रोपरमत चित्तं 
यत्र॒ चैवात्मनात्मानं 


निरुदं योगसेवया । 
परयन्नानि ठष्यति ॥ २० ॥ 


योगे अभ्प्ाससे निरुद्ध चित्त जिस अवस्थाने उपराम हो जाता दै, ौर जिस अवस्थामे परमार्माके 
ष्यानसे शुद्ध इई सश्म वुद्धिङ्ारा परमातमाको साक्षात्‌ करता हुमा सच्िदानस्दधन परभात्मामे ही सन्तुष्ट 


रहता है ॥ २० ॥ 

प्रभ-योगसेवा शब्द किप्तका वाचक है ओर ध्योग- 
सेवा" से होनेग्रारे "निरुद्‌ चित्त'का क्या अभिप्राय है ट 

उत्तर-ष्यानयोगके अम्पापतका नाप ्योगसेवाः है । 
उस ध्यानयोगका अभ्यास करते-करते जब चित्त एकमात्र 
परमासामे दी भटीमंति सित हो जाता है, तञ वह निरुद्ध 
कहलता है | 

प्रभद्रका परमाप्मके खरूपे निर हए चित्त- 
का उपरत होनाक्याहै? 

उत्तट-जिस समय योभीका चित्त परमात्माके खषूपमें 
सत प्रकारे निरुद्ध दो जाता है, उसी समय उसका चित्त 
सारसे सक्षथा उपरत हो जाता है, पिर उसके अन्त.करण- 
म ससारके ध्य कोई खान ही नही रह जाता । यथपि छेक- 
दृष्टम उसका चित्त समाधिके समय ससारसे उपरत ओर 
व्यवहयासकाठमे सप्ारका चिन्तन करता इआ-सा प्रतीत 
ह्येता है, किन्तु वस्तवमे उसका सारसे कुठ मी पम्बन्ध 
नीं रहता--यद्ी उपक चित्तका सदाके चि ससारसे 
उपरत हो जाना है । 

ग्रभ्र-यहों "यत्र किंप्तका वाचक है 

उत्तर-जिस जवस्यमिष्यानयोगके साधकङ्गा परमास- 
से सयोग हो जाता है अर्यात्‌ उपे परमा्माका प्रत्यक्ष हो जाता 
है बौर सपारसेउसका सन्ध सदाके चयि रूट जाता दै, 
तथा तेसर शोके भगव्राने जिसका नाम भ्योग, बतखया 
है, उधी अवसाविशेपका वाचक यदय यत्र" है | 

र्य (एवः का क्या अभिप्राय है 

उत्तर-्ख' का प्रयोग यहाँ परमामदर्यनजनित 
अनन्दसे अतिर्कि अन्य सासाछि सन्तोपके तुका 


निराकरण करनेके स्यि किया गया है | अभिप्राय यह करि 
परमानन्द ओर परमशान्तिके समुद्र परमात्माका साक्षात्कार 
हो जनेपर योगी सदा-स्ैदा उसी आनन्दम सन्तुष्ट रहता 
है, उसे किसी प्रकारके मी सासारि सुखवी किच्िन्मात्र मी 
आवद्यकता नही रहती । 

्र्न-जिस ष्यानसे परमालाका साक्षात्कार होता है, 
इस ध्यानका अभ्यास कैसे कला चाये 2 

उत्तर-एकान्त सथानम पहले वतठाये इए प्रकारसे 
आसनपर बैठकर मनके समस्त सकरस्पोकरा व्याग ककेइस 
प्रकार्‌ धारणा करनी चहिये-- 

एक व्िज्ञान-भनन्दघन पर्ण्रह्म परमा्मा ही है | उसके 
सिषा कोवस्त है ही नही, केवर एकमात् वही पयण है। 
उका यह ज्ञान मी उद्ीको है, क्योकि वही ज्ञानखहूप 
है | बह सनातन, निर्विकार, असीम) अपार, अनन्त, भकठ 
ओरअनवद है | मन। बुद्धि, अकार, दर, दयन, दृदय 
आदि जो कुछ भी है, सत्र उप्त ब्रहम दी रोपित ई भौर 
वस्तुत, ब्रह्मवद्य ही है । वहं आनन्दमय है जोर अवर्णनीय 
है । उका चह आनन्दपरय स्वह्प मी भानन्दमय है | बह 
आनन्दस्वरूप पूरणं है, नित्य है, सनातन है, अज है 
अवरिनाी है परम है, चरम है,सत्‌ है,चेतन हैः विज्ञानमय है, 
इट्य है, अचल है, धुव है,अनामय हैभवोधमय है,अनन्त है 
भौर शान्त है । इत प्रकार उसके आनन्द सरूपा चिन्तन 
करते हुए वार-बार देसी दृद धारणा कते रहना चाहिये 
वि उस आनन्दस्वरूपके भतिर्कि जीर इछ है दी नही | 
यदि कोर सङ्गल्य उठे तो उसे मी आनन्दमयसे दी निकल 
इ, आनन्दमय दी समञ्चकर आनन्दमयप दी विडीनं फोर 
दे । श प्रकार धारणा करते-करते जब समस्त सकल्पं 


२७२ # गीता-तत्वविवे्नी टीका # 





आनन्दमय बोधस्वहूप परमातमा विडीन हो जाते हैँ ओर कतत-करते जपनी घौर संसारकी समस्त सत्ता जन हमसे 
एक आनन्दघन परमातमाके मतिरिति किसी भी संकल्यका अभिन ह जाती है, ज समी कुछ परमानन्द बौर परम- 
अस्ति नी ह जाताःतव साधककी भानन्दमय परमात्रा- शान्तिस्रख्य त्रह्मवन जाता है, तब साधकको परमासाका 


मँ जचरु सिति हो जाती है । इस प्रकार नित्य-नियमित ध्यान वास्तविक साक्षत्कार सहज ही हो जाता है | 


सुखमात्यन्तिकं 
वेत्ति यत्र॒ न चैवायं 


यत्तद्बुदिगरह्यमतीन्द्ियम्‌ । 


थितश्रति तच्वतः ॥ २१॥ 


इन्दियासे अतीत, केवल शुद्ध हुई सुक्ष्म बुद्धिदा ग्रहण करमेयोग्य जो अनन्त आतन्द है, उसको 
जिस भवस्थामे अजुभवे करता हे ओर जिस अवस्था स्थित यह योगी परमात्मा खरूपसे विचलित 


होता ही नहीं ॥ २९॥ 


अश्र-यह घुखके साथ “आत्यन्तिकम्‌, (अतीन्हियम्‌ः प्रतिविम्ब पडता है | स्सील्यि उसे वुद्धिग्राह्कहा गया है। 


ओरशुद्धिमराह्यमः विरोषण देनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-अठरहवे अध्याये छन्तीस्ेसे उन्तारीसवे 
इृोकतक जिन साचिक, राजस भौर तामस तीन प्रकारके 
षुखोका वर्णन है, उनसे इस परमातमस्वल्प घुखकी अल्यन्त 
विलक्षणता दिखडनेके ध्ये ही उपर्युक्त विशेपण दिये 
गये हैँ । परमात्मस्वरूप घुख सांसारिक घुखोकी मेति 
क्षणिकः नाशवान्‌, दुःखोका देतु ओर दुःखमिश्रित नहीं 
होता ¡ बह सादिक एुखकी अपेक्षा भी महान्‌ जीर विक्षण; 
सदा एकरस रहनेवाख ओर नित्य है; क्योकि वह परमाा- 
का स्वरूप ही है, उससे भिन्न कोई सरा पदार्थ नदीं है । 
यही भाव दिखल्यनेके व्यि (आल्यन्तिकम्‌? विशेषण दिया 
गया है } वह ख विप्रयजनित रजस घुखकी भति इन्दियो- 
दारा भोगा जानेवाख नही है, यहो तो वह इन्दियातीत पर्रह् 
परम्म ही एुखके नामे कहे ये है-- यदी माव 
दिखखनेके वियेअतीन्धियम्विशेपण दिया गया है | बह 
सुख स्वय ही निवयज्ञानस्रूप है । मायाकी सीमासे सर्वथा 
अतीत होनेके कारण बुद्धि वर्हतक नहीं पूर्हव सकती; 
तथापि जैसे मलरहित स्वच्छ दर्पणे भआकाशकां प्रतिबिम्ब 
पड़ता है, वैसे दी भजन-ध्यान ओर विवेक-वैराग्यादिके 
अम्याससे जचठ, सूम थर द हई बुदधिमे उस घुखका 


थं टन्ध्वा चापरं छभं 


परमात्मके ध्यानसे शेनेवाख सालिक ख भी, इन्दिर्यो- 
से अतीतः बुद्वि्रह्य ओर अक्षय एुखमे हेतु होनेसे अन्य 
सांसारि घुर्खोकी अपेक्षा भव्यन्त विलक्षण है | किन्तु वह 
केवर ध्यानकाठ्े ही रहता है, सदा एकरस नह रहता; 
ओर वई चित्तकी ही एक अवथाविरोष होती है, इसव्ि 
उसे 'भव्यन्ति्"याअक्षय सुखः नहीं कया जा सकता | 
प्रमातमाका स्वपमूत य सुख तो उतत ध्यानजनित सुखका 
फलहै | अतएव यह्‌ उससे भत्यन्त वरिरक्षण है, सस प्रकार 
तीन विरशेण देकर य्ह यह स्पष्ट विया गया है पि साचिक 
सुखकी मेति यह सुख अयुमवमें आनेवाखा नह है | यह तो 
ध्याता, ध्यान ओर्‌ ष्येयकी एकता हो जानेपद अपने प 
प्रकट होनेवारे परमात्माका सख्य ही है | 

म्श्च-+तच्लरसे व्िचठित न होने"का क्या ताद्य है ओर 
य्दो"एकका प्रयोग किंस अमिप्रायसे हआ है 

उत्तर- (तचः शब्द परमात्माके सखरूपका वाचक है 
ओर उससे कभी अलग न होना ही--पिचरित नह होना 
है | (एसे यह माव निकलता है किं परमासमाका साक्षाक्तार 
हो जानेपर योगीकी उनम सदाके ल्य भटर सिति हो जाती 
है, फिर वह कभी किद्यै मी अवस्थामे, किसी भी कारणसे 
परमातमासे अङ्ग नहीं ह्येता | 


मन्यते नाधिकं ततः। 


यस्मिन्‌ ितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते ॥ २२ ॥ 


परमातमा भरािरूप जिस सभको रा होकर उससे अधिक दूसरा कुक भी लाभ न्ह मानता ओर 
परमात्मप्रा्िरूप जिस अवस्थामे सित योगी वड़े भारी दुःखसे भी चायमान नही होता, ॥ २२॥ 


# छा अध्याय # 


२७९६ 





अरभ~-यहों "यम्‌? पद किंसका वाचकं है ओर उसे 
प्राप्त कर ठेनेके बाद दूसरे लामक्रो उससे अधिक नहीं 
मानता इस कथनका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-अगठे शोकम जिसे दुः खोके सयोगका वियोग 

कह है, उप्त योगके नामसे कदी जानेवाखी परमासाक्षा- 

काररूप अवस्थाविशेषका दी वाचक यह यम्‌ पद है । इस 

सतिम योगीको परमानन्द ओर परक्षशान्तिके निधान 

-परमात्माकी प्राति हो जानेसे वह पूर्णकाम हो जाता है ] 


उसकी दमे इष लोक ओर परलेकके सम्पर्णं मोग तिटोकी- 


का राज्य ओर रेव, विशचव्यापी मान ओर बडाई आदि 
जितने मी सासि घुखके साधन है, समी क्षणभहुर, 
अनित्य रसद्यीन, हेय, तुच्छ ओर नगण्य हो जाति है | अतः 
वेह संसारी किंसी मी वस्तुको प्राप्त करने योग्य ही नदीं 
मनत, पिर भधिक माननेकी तो यनाय ही क्य है | 

प्रवद भारी दुःखसे भी चखायमान नही होता, 
इसका क्या भाव है 


उत्तर-परमासाको प्राप्त योगीको जैसे बड-से-बड़े मोग 
ओर्‌ श्यै रतदीन एव तुच्छ प्रतीत होते है भौर जैसे बह 
उनकी प्रा्िकी इच्छा नही करता तथान प्राप्त होने या नष्ट 
हो जनेपर खपरवाह रहता है, अपनी सितिते जरा भी 
विचलित नही होता, उसी प्रकार महान्‌ दु.खोँकी प्राम 
ओ अत्रिचछ्ति रहता है । यदय दु "खनके साथ (गुरुणा, 


विंशेषण देकर तथा “अपिण प्रयोग करके मगवानूने यह 
माव दिखलाया है किं साधारण दु की तो कोई बात ही 
नही, उन्द तो पैर्थवान्‌ जीर तितिक्ष पुरुष मी सहन कर 
सकता है, इक्तशितिको प्राप्तयोग तो अव्यन्त मयानक घौर 
जसहनीय दुःखीनिं भी अपनी सितिपर सर्वश्रा अटल, अचल 
रहता है । शाद्व शरीरका काटा जाना, अत्यन्त दु. सह्‌ 
सदी रमी, वषा ओर त्रिजटी आदिसे होनेवाटी शारी 
पीड़ा; अति उप्कट रोगजनित भ्यथा, प्रियसे मी प्रिय स्तुका 
अचानक वियोग जौर ससारमे अकारण ही महान्‌ अपमान, 
तिरस्कार जीर निन्दा आदि जितने भी महान्‌ दुःेकि 
कारण है, सब्र एकं साथ उपित योक मी उसको अपनी 
सितिसे जरा मी न्वी डिगा सकते । इसका कारण यह है 
किं परमात्माका साक्षत्कार हो जनके गाद वास्तवे उस 
योगीका इस शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रह जता, बह शरीर 
केवल लोकेष उसका समञ्च जता है । प्रारन्धके अनु- 
सार उसके शरीर, इन्िय ओर मनके साथ सासा 
वसतुओंका सयोग-वियोग होता है-शीत-उष्ण, मानापमान, 
स्तुनि-निन्दा आदि अनुकर ओर प्रतिकू मोगपदार्थोकी 
प्रति जर विनाश हो सकता है, परन्तु घुल-दु खका वौ 
भोक्ता न रह जानेके कारण उसके अन्तःकरणे कभीक्षिसी 
मी अव्ये, किसी भी निमित्त; किसी ी प्रकारा 
विश्चिनपरात्र भी विकार नदीं हो सकता उसकी प्रमात्ममं 
नित्य अटल सिति ज्यो-की-त्यो बनी ती है | 


सम्बन्ध-पीतवे, हके ओर वाहते करोमे परमात्मक प्रारिरूप जित स्थितिके महत्त ओर 
ठकष्ोका वर्णन क्रिया रवा, व उत्त स्थििकरा नाम वतटाते हए उतत प्राप्न करके तिमि गरणा करते है-- 


तं विदयादूदुःखसंयोगवियोगं 
स॒ निश्चयेन योक्तव्यो 


योगसंक्ञितम्‌ । 
योगोऽनिर्विण्णवेततसा ॥ २३ ॥ 


जो दुःखरूप खंखारक संगे रदित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाये । ह 
योग न उकताये हष अर्थत धैव ओर उत्साहयुक चित्ते मिश्चयपूर्वक करना कर्वय हे ॥ २३॥ 


गभर-दु.खलूप संपारके सयोगसे रदित सिति 


उत्तर-दु.खल्प सारसे सदाके च्ि सम्बन्धविच्छेद 


क्या है ? क्या उस सितिको प्राप्त योगी सदां ध्याना क्षे जाना ही उसकेसयोगसेरदित शो जाना है | उस सिति. 
च्थामे ही खित रहता है ! क्या उसके शरीर, इन्दिय मे योभीके रारीर इन्धिय शौर मनद्वारा चना, फिरना, 


ओर अन्तःकरणद्रार सपारका कार्थं नदी केता ! 
गी° त° वि° ३५- 


देखना, घुनना या मनन ओर निश्चय करना आदि कार्थ 
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% गीता-ततत्यविवेचनी रीका 


=-= ~~~ 


होते ही नहीं -रेसी बाठ नीं है । उसके शरीर, इन्दिय, 
मन जीर बुद्धि सीसे प्राख्धाचुस्तार समस्त कर्म होते है; 
परन्तु उसके क्ञानमे एकमात्र परमात्माके सिवा अन्य कुछ 
मी न रह जानेके कारण उप्तका उन करमोसि वस्तुतः 
कुछ भी सम्नन्ध नी रहता । उसकी यह लिति ध्यान- 
कामे ओर व्युत्थानकाल्मे सदा एक-पी ही रहती है। 

पर्य केवर श्टु.खवियोगम्‌? कह देनेसे दी 
काम चरु सकता था; फिर 'दु.खसंयोगषियोगम्‌ः कह- 
कर्‌ "सयोग शब्द अधिके देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-दरष्टा ओर द्स्यका संयोग भर्थात्‌ ददयप्रपन्चसे 
आताका जो अज्ञानजनित अनादि सम्बन्ध है, वही बार- 
वार जन्म-मरणरूप दुःखकी प्रापतिमे मूढ कारण है । 
उसका अभाव हो जानेपर ही दुःखोका मी सदके व्यि 
अमाव हो जाता है-- यदी बात दिखनेके ल्य 
(पयोगः शाब्दका प्रयोग किया गया है | 

पातज्ञल्योगदर्नमे भी कहा है--्ेय दुख- 
मनागतम्‌? (२।१६ ) 'मविष्यमे प्राप्त होनेवाठे जन्म-मरण- 
खूप महान्‌ दु.खका नाम देयः है}; श्रषटसययो: संयोगो 
हेयहेतुः (२।१७) द्रष्टा भौर दद्या संयोग ही हेयका 
कारणहै |' तस हेतुरविद्या ( २।२४) । “उस संयोगका 
कारण अज्ञान है | (तद भावात्संयोगाभावो हानं तद्‌ दृशेः 
वौवल्यम्‌ (२।२५) “उस (अविद्या) के अभाव (विना) 
से द्रष्टा ओर ददयके संयोगका मी अमाव ( विनाज्ञ ) 
हो जाता है, उसीक्रा नाम दानः ( हेयका त्याग ) है 
जओर यही द्र्टाकी कैवल्यह्प सिति है 

गर्यो तम्‌? के साथ भ्योगस्नितम्‌ विरोषण 
देनेका क्या अभिप्राय है ट 

उत्तर-ऊपरके तीन स्नेकोम परमात्माकी प्रापिखप 
जिस अवस्थके मह ओर क्षणोका वर्णन किया गया 


है, उसका नाम धोग' है--यही भाव दिखठानेके चि 
तम्‌? के साथ धयोगप्ञितम्‌ विशेषण दिया गया है 
म्र्र-यहों 'विवात्‌"का क्या अभिप्राय है 
उत्तर-"विदयात्‌"का यह अभिप्राय है श्नि ध्यत्रोपसते 
चित्तम्‌ (६।२०) सेलेकर यर्होतक जिस सितिका वर्णन 
किया गया है, उसे प्राप्त करनेके व्यि सिद्ध महामा पुमो 
पास जाकर एवं शास्लका अभ्यास करके उसके खर्प, 
महत ओर साधनकी व्रिधिको मरीमोति जानना चाहिये। 
ग्क्च-'अनिर्विण्णचेतसाः का क्या माव है ? 
उत्तर-साधनका फढ प्रत्यक्ष न होनेके कारण थोडा- 
सा साधन करनेके बाद मनम जो रसा माव आया करता 
है वि "न जाने यह्‌ काम कवतक प्रा होगा, मु्गसे हो 
सकेगा या नही--उसीका नाम निविण्णता, अर्थात्‌ 
साधनस्ते ऊत्र जाना है । एसे भावसे रहित जो वैर्य धौर 
उत्साहयुक्त चित्त है, उसे अनिर्विण्णचित्त कहते है | अतः 
इसका यह माव है कि साधकको अपते चित्तसे निरविण्णता- 
का दोप सर्वथा दूर्‌ कर देना चाहिये । योगसाधने 
अरुचि उत्पन्न करनेवाले ओर पै्यं तथा उत्साहे कमी 
करनेवाले भावोँको अपने चित्ते उठने द्वी न देना चाहिये 
ओर फिर रेसे चित्तसे योगका साधन करना चाहिये | 
मरशच-यहों निशवयपूर्वकर योगसाधन करना कर्वव्य 
है, इस कथनका क्या माव है 
उत्तर-"निश्वयः यहो विश्वास ओर श्रद्ाका वाचक है । 
अभिप्राय यह है किं योगीको योगसाधनरे, उसका विधान 
कनेवाये शाले, आचा्यमिं जर योगसाधनके फे एण 
पते श्रद्धा ओर विश्वास रना चाहिये, एव्र योगसाधनवो 
ही अपने जीवनका स्य कर्तन्य मानकर ओर परमास्माकी 
प्रापिरूप योगसिद्धिको ही ध्येय वनाकर ददृतापूवक 
तत्परताके साथ उसके साधनमें संखन हो जाना चािये। 


सम्बन्ध--प्रमात्माक्रो प्राप्त पुरुषी स्थितिका नाम श्योयः -है, यह कहकर उसे प्रात करना निधित 
कर्तव्य वतलाया गया; अव दो शकम उसी सिथितिकी प्राक लिये अमेद्रूमते प्रमालाके ध्यानयोयक्र 


साधन करनेकी रीति वतल्मते है-- 


संकस्पप्रभवान्कामांस्स्यक्या 
विनियम्य 


मनसेवेन्दियमामं 


सवौनेषतः । 
समन्ततः ॥ २४॥ 


कै छठा मन्याय 
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योम 


संकदपसे उत्पन्न होनेषाली सम्पूणं कामनाओंको निःोषरपतते त्यागकर भौर मनके दवारा इन्वियोके 
समुदायको सभी ओरसे भलीभोति रोककर ॥ २४ ॥ 





्र्र-यहों कामनार्जंको सकस्पसे उत्पन्न वतठाया 
गया है ओर दूसरे अध्यायके वासर श्लोकम कामनाकी 
उत्पत्ति आसक्तिसे बतलायी है । स मेदका क्या कारण है " 

उत्तर-वहयँ कल्पसे आसक्तिकी ओर आसक्तिसे 
कामनाकी उतत्ति बतलयी है | इससे वह थी मूर कारण 
सकल्य ही है । अतएव वहके ओर यके कथनमें कई 
भेद नही है । 

्ररन-सब कामना कौन-सी है ' भौर उनका 
निःरोषतः त्याग क्या है 

उत्तर-स ढोक ओर परलोकके मेर्गोकी जितनी शौर 
जेसी-तीत्र,मध्य यामन्द्‌ कामना है"यहो^पर्वान्‌ कामान्‌? 
पद उन सभीका बोधक है । शसम सपा, इच्छा, तृष्णा, 
घाशा ओर वासना आदि कामनाके समी मेद जा जति है 
कौर इस कामनाकी उत्पत्ति सकल्पसे बतलयी गयी है, 
इपस्यि ।आसक्ति' भी इयीके अन्तर्गत आ जाती है| 

सम्पूरणं कामनाभके निःशेषरूपसे व्यागका अर्थ है-- 
किसी भी मोगमे किसी प्रकार्से भी जरा भी वासना,आपक्ति, 
स्पृहा, इच्छ, जका, अश्च या तृष्णा न रहने देना | 
बरतनमसे धी निका लेनेपर भी जैसे उसमे धीकी 


१ 
रनः 


सुद्धिके द्वारा मनको परमाप्मामे सित करना क्या है 
उत्तर्‌-पिछले इोक्मे मनके दरार इन्द्र्यो को बाहाविषरयो- 
से सर्वथाहदा ठेनेकी वात कटी गयी है परन्तु जधतक्र मन 
विषर्याका चिन्तन करता है, तबतक न तो वह्‌ परमासमामे 
अन्छी तदह एकप्र हो सकता है भौर न वह इन्धर्योको 
मीति विषर्योसि खीच ठी सकता है | विषय-चिन्तन 


भ 
शानेसुपरमेदुवुदया 


आत्मसंस्थं मनः त्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 


कम्र-करमसे अभ्यास करता इभा उपरतिको प्रास हो तथा धैर्ययुक्त बुद्धिके डारा 
स्थित करके परमात्माके सिवा भौर कछ भी चिन्तन न करे ॥ २५॥ 


म्भर-शान.-राने उपरतिको प्राप्त होना तया धैर्वयुक्त करना मनका अनादिकाट्का अभ्यास है, उसे चिर-अम्यसतं 





या कस्तूरी निकार कनेपर भी जैसे उस्म उनकी गन्ध द्‌ 
जाती है वैसे ही कामनाजोकात्याग कर देनेपर भी उसका 
सूक्ष्म रा शेष रद्र जाता है । उप्त रेष बचे इए सूक्ष्म भश- 
का भी ्याग कर्‌ देना--कामनाका नि, रेषत त्याग 

अ्क्न-मनके दारा इन्दियसमुदायको मीति 
रकनेका क्या अर्थ है 

उत्तर-इन्िर्योका स्वमाव दी विषयमे विचरण करना 
है, परन्तु ये किसी बिषयको ग्रहण करनेमे तमी समरथ 
होती ह जब मन इनके साथरहता है | मन यदि दुर 
होता है तो ये उत्ते जबद्दस्ती अपने साथ खचि रखती है । 
पस्तु निर्म जौर निश्वयातिका बुद्धिकी स्ायतासे जब 
मनको एकाभ्र कर छया जाता है, तब मनका सदयोगन 
पिङनेसे ये बिषयविचरणमे असमं हो जाती है । इसी- 
व्यि ग्यारदवेसे लेकर तेरहवे स्छोकके वर्णनके अनुसार 
ध्यानयोगे, साघनके स्यि आसुनप्र वैघ्वर योगीको यह 
चाहिये किं वह विवेक भौर वैराग्यकी सहायतासे मनके 
द्वार समसत इन्द्ियोको सम्पण बाह्य बिषयेसे सर्वथाहं 
ले, किसी मी इन्दियको किसी भी विषयमे जरामीन 


धृतिगृहीतया । 





विषयचिन्तनसे हटाकर परमात्मामे गाना है | मनका यह 
समाव है कि उसका जिस वस्मे कगनेका अभ्यास हो 
जाता है, उसमे वह तदाकार हो जाता है, उससे सहज 
दी हना नह्य चाहता । उसको हयनेका उपाय है-- 
पहलेके अभ्यासे विरुद नया तीतर भम्यास करना ओर 
कमी न उबनेवारी, छृक्ष्यके निश्चयपर छदतासेडदी 


--=-------------------------------- व चथ 


रनेवाटी धीर जमरी बुद्धिके द्वारा उसे फसलाकर, डँट- 
कर, रोककर ओर समक्नाकर नये अभ्यासम खगानां | 
धीरज छोड देनेसे या जल्दी केसे काम नहीं चर्ता | 
सुद्धि दढ रदी ओर अभ्यास जारी रहा तो ङु ही समयमे 
मन पहले बिषयसे सर्वथा हटकर नये विपयमे तदाकार 
हो जायगा) पिर इससे यह वैसे ही नहीं हटेगा, जैसे 
अभी उससे नहीं हटता है । इसीचिये मगवान्‌ शनैः दानैः 
उपरत होने तथा षैर्ययुक्त बुद्धिसे मनको परमात्म खित 
करनेके स्यि कहकर यदी भाव दिखला रहे है वि जैसे 
छोटा बचा हाथमे ची या चाकू पकड़ ठेता है तब माता 
जैसे सा्ा-बु्ाकर भौर भावर्यक होनेपर डट-डपटकर 
भी धीरे-धीरे उसके हाथसे चाकू या वची छीन ञेती है, 
वैसे ही विवेक शौर वैराग्यसे युक्त बुद्धिके दवाय मनको 
सांसारकि मोगोकी अनित्यता ओर क्षणभंगुरता समश्चाकर 
ओर मोगोमे फस जनेसे प्राप्त होनेवाटे बन्धन ओर नरकादि 
यातनाशका भय दिखलकर उसे विपरय-चिन्तनसे सर्वथा 
रहित कर देना चाहिये । यदी शनैः-रनैः उपरतिको 
प्रात होना है | 

जबतकमन विषयचिन्तनका सर्वथात्याग नकर दे 
तवतक साधकको चाहिये कि प्रतिदिन आसनपर्‌ बैठकर 
पहले इन्दि्योको बाह्यक्िषयोंसे रोके,पीछे बुद्धिके दारा शनैः- 
रानैः मनको विषयचिन्तनसे रहित करनेकी चेष्टा करे भौर 
इसीके साथ साय धैर्यवती बुद्धिके द्वारा उसे परमाप्मामं सित 
करता रहै । परमात्माके त्व भर रहस्यको न जाननेके 
कारण नि बुद्धिम खामाविकद्ी भासक्ति, संशाय ओर रम 
रहते, बह बुद्धि न सिर होती है जीर न र्यवती दी होती 
है । ओर रेसी बुद्धि अपना प्रमाव डालकरमनको परमात्मा- 
के ध्यानम सथर भी नहीं कर सकती । विन्तु सत्सगद्दाग 
परमारमाके त्व ओर रहस्यको सम्चकर जव बुद्धि शिर हो 
जाती है, तब वह इस्यवर्गको विषय न करके परमात्म ही 
रमण करती है । उस समय उसकी दृष्टम एक परमात्माके 
सिवा जीर कुछ मी नद्वीरह जाता | तन वह मनको भटी- 
सौति विषयोंसे हटाकर उसे परमास्माके चिन्तनमे नियुक्त 
करके तरमश्चः उसे तदाकार कर देती है । यदी वै्युक्त 
बुद्धिम दवारा मनको परमातमामे सित कर देना है । 


~~~ 

्र्र-परमालाके सिवा ओर कुछ मी चिन्तन न 
करे--इसका क्या माव है ? 

उत्तर-मन जवतक परमात्मामे निरुद्र होकर सर्वया 
तद्रूप नहीं होता जयात्‌ जवतक परमातमाकी प्रति नी हो 
जाती, तवतकं मनका ध्येय वस्तु ( परमाम षष 
निरन्तर रगे रहना निशित नहीं है | इसी तत्र 
अभ्यासकी आददयकता होती है | अतएव भगवानका यँ 
यह्‌ माव प्रतीत होता है किं साधकं जब ध्यान करनेकैठे घौर 
अभ्यासके दवारा जब उसका मन परमासामे खिर हौ जाय, 
तव फिर एेसा सावधान रहे कि जिसमे मन एकक्षणकेचयि 
मी परमापमासे हटकर दूसरे विषयमे न जा सके | साधककी 
यह सजगता अम्यासकी ददृतामे बड़ी सहायक होती है | 
प्रतिदिन ध्यान करते-करते ज्यो-ज्यों अभ्यास बद, वयो.ही- 
त्या मनको ओर मी सावधानीके साथ कहीं न जाने देकर 
विशेषरूपसे विरेषकार्तक परमात्मामे स्िर्‌ सक्ते । 

म्ररन-ध्यानके समय मनको परमात्ाके खरूपमे कैसे 
उगाना चाहिये ए 


उत्तर-पहले बतराये इए प्रकारसे अभ्यास करता 
हभ साधक एकान्तम बैठकर ध्यानके समय मनको सर्वया 
निर्भय करके एकमात्र परमामाके खरूपे ल्गानेवी 
चेष करे । मनम जिस किंसी वस्तुक प्रतीति हो उप्तको 
कल्पनामान्र जानकर तुरंत ही त्याग दे | इस प्रकार चित्त- 
मे स्फुरित वस्तुमात्रका त्याग करके क्रमः शरीर इद्धिय, 
मन ओर युद्धिकी सत्ताका भीत्याग कर दे | सबका अभाव 
करते-करते जब समसत दद्य पदाथं चित्तसे निकल जाये; 
तच सबके अमावका निश्चय करनेवाटी एकमात्र पृत्ति एह 
जायगी | यह वर्ति ज्म ओर द्ध है, परन्तु दद धारणाके 
द्वारा इसका भी बाध करना चाहिये या समसत दस्य- 
प्रप्चका अमाव हो जानेके बाद यह अपने-आप ही शान्त 
हो जायगी; इसके बाद जो वु बच रहता है, वही 
अचिन्त्य तत्व है | वह कैव है ओर समस्त उपाधियपि 
रहित अके ही परिपूर्णं है । उसका न कोह वर्णन कर 
सकता है, न चिन्तन । अतएव इस प्रकार दद्य 
ओर शरीर, इन्दिय, मन, वुद्धि ओर अहङ्कारका अमाव 
करके जमाव करनेवाटी दृक्तिका भी अभाव करके 
अचिन्त्य त्म सित होनेकी चेष्टा करनी चादि । 


च छटा अध्यायं £ 


२७७ 








सम्बन्ध--मनको परमात्मा स्थिर करके प्रमात्माके सिवा अन्य कुछ भी चिन्तन न करतेकी बात कही 
गयी; परु थद किसी साधकका चित्त पूवाम्यासव्न वलात्कारते धिवर्योकी ओर चला जाय तो उत्ते क्या 


करना चाहिये, इस जिन्नासापर कहते है- 
यतो 


यतो निश्चरति 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव 


मनश्चञ्चटमस्िरम्‌ । 
वरं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


यह सिर न र्नेबाला भौर च्चर मन जिस-जिस शब्दादि बिषयके निमित्तसे संसारम विचरता द 
उस-उस विषयत सोक्षकर यानी हटाकर इसे बार-बार परमात्मामे दी निरुद्ध करे ॥ २६ ॥ 


अभ्न-इस श्लेकका क्या जमिप्राय है ? 
उत्तर-मन बड़ा ही अश्र जीर चश्चरु है, यह सहज- 
म कीं मी सिर नदीं होना चाहता । फिर नये अम्याससे तो 
यह बार-बार मागता है| पाधक बडे प्रयतते मनक परमासा- 
म छ्गाता है, वह सोचता है मन परमातमामे ठगाहै, परन्तु 
क्षणमरके बाद ही देखता है तो पता चर्ताहै, न माद्धम वह 
कर्हौ--करंतनी दूर चटा गया । इसख्यि पिले शोके 
कहा है कि साधक सावधान रहे ओर परमामाको छोडकर 
इसे दूरा चिन्तन करने दी न दे; परन्तु सावधान रदते- 
रहते भी जग-प्ा मौका पाते टी यह चटसे निकल जायगा 
ओर रा निकख्कर भागेगा कि कुछदेरतक तो पता ही न 
चलेगा किं यह्‌ क्र जीर कों गया । परमात्माको छोडकर 
विषर्योदी भोर भागकर जानेरमे अज्ञान तो असढी कारण है 
ही, जिसे मोदित होकरयह आनन्द जीर शान्तिके नन्तं 
सथुद्रः सचिदानन्दधन परमात्माको छो कर्‌ अनित्य) क्षण- 
भङ्कुर ओर टु.खजनक विषर्ोमिं दौड-दौडकर जाता है ओर 
उनमें रमता है; परन्तु उसकी अपेक्षा अघ्यन्त गौण होनेपर 
मी साधनकी टष्िसे प्रधान कारण है--"विषय-चिन्तनकां 
चिरफाडीन अभ्यासः । इसख्ये भगवान्‌ कहते है किध्यान- 
के समय साधकको ज्यों ही पता चठे कि मन अन्यत्र विषय 


गया, स्यो दी बडी सावधानी ओर टढ़ताके साथ बिना किसी 
मुखादिजेके तुरत उसे पकड़कर खवे धीर परमासमे त्गावे 
यों बार-बार विषयोँसेहटा-हटाकर उसे परमातामे खगनेका 
अभ्यास करे | मन चाहे हजार अनुनय-विनय करे, चाहे 
लैसी शशाद करे ओर चाहे जितना लोभ प्रेम या इर 
दिखावे, उसकी एक भी न सुने | उसे कुछ भी दिखाई मिढी 
कि उसकी उच्छृह्वकता बढी । शस अवस्थामें मनकी बात 
सुनकर उसे जरा मी कहीं सकने देना, रोगीको मोहवरा 
कुप्य देकर या बन्वेको पैनी चुरी सौपकर उसे हाथसे षो 
देनेके समान दी होता है । सावधानी ही साधना है । 
साधक यदि इस अवस्थामे अप्तावधान ओर अराक्त हो रहेगा 
तो उसका ध्यानयोग सफठ नीं होगा । अतएव उसे खूब 
सावधान रहना चादिये शीर मनको पुनः-पुन, विषर्योसे 
हटाकर परमात्ममिं ठगाना चाहिये । 

मभर-पिछले इ्छोकरमे ओर इसमे दोनेमिं ही “आत्मा, 
राब्दका अर्थं "परमात्मा किया गया है ] इसका क्या 
कारण है 

उत्तर-यहौँ आत्मा ओर परमात्माके अभेदका प्रकरण 
है । इसी वातको स्पष्ट करनेके व्यि ‹आसाः शाग्दका 
अथ (परमातमा, किया गया है | 


सम्बन्ध---चित्तको तब जरते हटाकर एक परमात्मा ही स्थिर करनेते क्या होगा, इसपर कहते है-- 


प्रशान्तमनसं द्यनं 


उपेति 


शान्तरजसं , 


योगिनं छखघ्त्तमम्‌ । । 
ब्ह्ममूतद्तकस्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 


क्योकि जिसकामन भरी भकार शान्त है, जो पापस रहित है ओर जिसका -‡भोशुण शान्त हो गया है, 
पले स सच्चिदानन्दघन बरह्मके साथ पकीभाव हप योगीके उत्तम आनन्द पराप्त होता दै ॥ २७ ॥ 


२७८ # गीता-तस्वविवेचनी टीका # 





म्ररन--श्ररान्तमनसम्‌? पद्‌ किसका वाचक है 
उत्तर-त्रिवेक ओर वैराग्यके प्रभावसे विपय-चिन्नन 
छोडकर ओर चश्चरता तथा विक्षेपसे रहित होकर जिसका 
चित्त सर्वथा सिर जीर सुप्रसन्न हयो गया है तथा इसके फल- 
खरूप जिसकी परमात्माके खष्पम अचल यिति हो 
गयी है, एसे योगीको श्रान्तमना कहते है 
रन-'अकल्पपरम्‌'का क्या अर्थहै ! 
उत्तर-मनुष्यको अधोगतिमे ठे जनेषाडे जो तमोगुण 
ओर तमोगुणके कार्यरूप प्रमाद, आङ्स्य, अतिनिद्रा, मोह, 
दुर्य॑ण, दुराचार आदि जितने भी 'मकणूप दोप है, समी- 
का समावेश "कल्मषः राब्दमें कर टेना चाहिये | इस कटमष 
अर्थात्‌ पापसे जो सर्वथा रित है, वही (अकलमपः है | 
अरन-यहोँ (अकल्मषम्‌) पदका र्थं यदि (पापकर्म 
ओर सकाम पुण्यकर्म दोरनोसि रहित मर्ते तो को$ हानि है 
उत्तर-सकाम पुण्यकर्मोका अभाव “शान्तरजसम्‌? 
पद्मे आ जाता है, इसष्यि (अकलपषम्‌ पदसे केवङ पाप- 
कर्मका अभाव मानना चाहिये । 
्रभ्र-“गान्तरजसम्‌, पद किंसका वाचक है 
उत्तर-आसक्ति, स््रहा, कामना, लोभ, तृष्णा ओर 
सकामकर्म--इन सत्रकी रजोगुणसे ही उत्पत्ति होती है 
( १४।७) १२), भौर यदी रजोगुणको वदते भी 
है, अतएव जो पुरुप इन सवसे रहित है, उसीका वाचक 
(शान्तरजसम्‌! पद है | चच्वलताख्प विक्षेप भी रजोगुणका 
दी कार्थं है, परन्तु उसका वर्णन ्रगान्तमनसमर्मे आ 
गया है | इसे यहो पुनः न्षीं वतठाया गया | 
्र्ष-श्रममूतम्‌ःका क्या अर्थं है 
उत्तर-पर देह नद्यं, सभ्चिदानन्दघन ब्रह ह--इस 
प्रकारका अभ्यास कते-करते साधककी सच्चिदानन्दघन 


--------------च == जज 
परमापमामे दृद सिति हयो जाती है । इस प्रकार अमिन- 
मावसे ब्रह्मे सित पुरुपको श्रहमभूतः कहते है । 

अर्न-यह श्रह्ममूतम्‌ः पठ साधकका वाचक है या 
सिद्ध पुरुषका 

उत्तर-श्रह्मूतम्‌ः पद उच्चश्रेणीवेः अभेदमार्गाय 
साधकका वाचक है । पसे साधकके रजोगुण ओौर तमोगुण 
तो शान्त हयो गये है परन्तु वह गुणौ सक्या अतीत नदौ 
हो गया है । बह अपनी दष्िसे तो ्रहमके खरूपमे ही सित 
है, परन्तु वस्तुतः ्ह्यको प्राप नही है । शस प्रकार हके 
खरूप्मे ढ़ सिति हो जनिपर शी्रही तचक्ञानके दारा 
्रहमकी प्राति हो जाती है | ससी कारण अगले शोकम इत 
सिितिका फल “आव्यन्तिक सुखकी प्राप्तिः वतलया गया 
है । यह (आत्यन्तिक सुखकी प्रापि ही ब्रहमवी प्राति 
है । पाच अध्यायके चौवीसपे स्ेकमे भी इसी अर्थे 
भ्रहमभूतः, पद आया है ओर वह उसका फठपनिर्वाणत्रह्मदी 
प्राप्ति वतलाया गया है | अलठारवे अध्यायके चौवने 
रलोकमं मी श्रहममूत' पुरुषको परामक्ति ८ तचलज्ञान ) की 
प्राप्ति बताकर उसके अनन्तर परमापावी प्राप्ति बतलायी 
गयी है ( १८।५५ ) अतएव यों श्रहमभूतम पद सिदध 
पुरपका वाचक नहीं है ] 

म्रदन “उत्तम सुखकी प्रा्तिसे क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-तमोगुण ओर रजोगुणसे अतीत शुद्ध स्त्म 
द्वित साधकके नित्य विज्ञानानन्दधन परमात्माके ध्यानमे 
अभमिनभावसे यित हो जानेपर उसे जो ध्यानजनित पातिकं 
आनन्द मिकता है, उस्तीको यँ “उत्तम सुखकहा गया है | 
पचे अध्यायके इकीसवेके परवार्धम जिसे सुखः कहा गया 
है तथा चौवीसवे शोकम जिसे 'अन्त.घुखः कडा गया है, 
उसीका पर्यायवाची शब्द यहो "उत्तम सुख, है । 


तप्बन्ध-परमात्माकरा अभेदरूमतेध्यान करनेवाले बहमूत योगीकी स्थिति वतटाकरयव उपकर ल वताते है 


युज्ञन्नेवं  सद्‌ाऽत्मानं 


योगी विगतकल्मषः । 


पुखेन ब्ह्मसंसपशमत्यन्तं खखमदुते ॥ २८ ॥ 
वह पापरहितयोगी 'हख प्रकार निरन्तर आत्मको परमात्मामे लगाता इभा छुखपूवेक परब्क्च परमात्मा- 
कौ प्राततिरूप भनन्त भनल्दका अनुभव करता है ॥ २८॥ 


> उख अध्याय 
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पर्ष वरिगतकरमपः विशेषणके साय यज्ञँ शयोगी 
शन्द्‌ किंसका वाचके है 2 

उत्तर-पिष्ठटे श्योकर्मे अकटपपम्‌? का जो अर्थक्षिया 
गया है, वही अर्थं व्विगतकल्पप, का है | एेसा पापरहित 
उच्चश्रेणीका साधक, जो अभेद-मावसे परमासाये खरूपका 
ध्यान करता है, उसीको यदय “योगी बतलाया गया है । 

प्रभ-रस प्रकार आत्माको निरन्तर परमातमार्मे ख्गाने- 
काक्याभावहैः 

उत्तर-पहटे पश्चीपर्ये श्छोक्ष्मे बतायी इई रीतिसे 
दर्ये चिन्तनसे रदित होकर ट निश्वयके साथ साधक- 
का निरन्त अभेदरूपसे परमासमा्मे सिन हो जाना 
अर्थात्‌ बरक्षरूप बना रहना ही उपर्युक्त प्रकारसे आता- 
को परमालामे ख्गाना है | 

मश्र-गारहवं अध्यायके पचे श्लोके तो परमालाकी 
प्रारूप निरयुणविषयक गतिका दु खपूर्वक प्राप्त होना 
बतलाया गगा है ओर यर्होरेसा कक्ष गया है कि “अन्यक्त 
परब्रहमकी प्राति खपूर्वक हो जाती हैःइमे क्या कारण है ? 

उत्तर-जिसको "म देह दर"रेसा देहाभिमान है, उसको 
अन्यक्तविभयक गतिक प्रा होना सचमुच अत्यन्तकठिन 
हैःनारहर्े अध्याये देवद्वि ब्दसे देहाभिमानीका रक्ष 
करके ही वैसा कहा गया है । परन्तु योक साधकके चवि 
र्वरणेकमे श्रह्मभूत' होनेकी वात कहकर भगवान्‌ने सप 
वार दिया है क्रि जब साष्ययोगका साधकं देहामिपानसे 
रहित होकर ब्रहमे शित दो जाता है, जव साधके 
देहाभिमान नहीं रहता, उसकी ब्रह्मे स्वरूपम अभेदरूपसे 
सिति हो जाती है तव उसको वही प्राति घखूक 
होती ही है । अतएव अधिकारिभेदसे दनां ही श्लोका 
कथन सर्वथा उचित है | 

प्रभ-परब्रह्मपरमासाक्ग प्रा्तिरूप अनन्त अआनन्दका 
अवुभव करता है--इप कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जगत्‌मं जितने भी गड-से-बङ़ मुख माने जाते 
हैवासवमे उनमे सच्चाघुख कोई है दी नही, व्योष उनमें 
एक भी रेता नही है, जो सवसे बढ़कर महान्‌ हो ओर नित्य 
एक-सा बना रहे । इसीसे रति कदती है- 


यो वै भूमा तस्मुखं नाल्पे चुखमस्ति, मूमैव इख भूमा 
सवव व्रिजिज्ञापितन्य । (छन्दग्य उ० ७ । २३।१)। 

धजो भूमा ( महान्‌ निरतिशय ) है, वही घुख दै, 
अल्पे घुल नही है | भूमा ही छख है, ओर भूमाको 
ही विशेष रूपसे जाननेकी चेष्ठा करनी चादिये ( 

'अल्प, ओर “मूमः क्या है, इसको वतसती इई 
श्रुति फिर कहती है-- 

यत्र॒ नान्यत्परेयति नान्यच्छरुणोतिं नान्यद्विजानाति 
स भूमाऽथ यत्नान्यत्पश्यत्यन्यच्छरुणोत्यन्यद्विजानाति तदल्प 
यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यम्‌ । (छन्देम्य 
उ० ७।२४।१)) 

(जह्य भ यको नहीं देखता, अन्यको नही सुनता, 
अन्यको नदीं जानता, वह भूमा है ओर जहो जन्यको 
देखता है, भन्यको सुनता है, अन्यक्नो जानता है, व 
अत्यदहै। जो भूमाहै, वदी अमृत है | ओर जो 
अल्प है, बह मणी ( नदर ) है | 

जो आज है ओर कठ नष्ट हो जायगा, वह तो यथार्थमे 
पुख ही नदौ है । परन्तु यदि उसको किसी भशमे रुख माने 
मी तो वह अत्यन्त दी तुच्छ ओर नगण्य है। महरि याह्वल्कय 
हर्खका तढनात्मक विवेचन करते इए कहते समस्त 
भूमण्डल्का साम्राज्य; मनुष्यटोकका पूणं रेरे भैर सती, 
पुत्र; धनः जमीन; खास्थ्य, सम्मानः कीर्तिं आदि समस्त 
भेग्यपठार्थ जिसको पर हैव मनुप्योमिं सरसे बकर पुषी 
है क्योकि मलुष्योका यदी परम अनन्द है । उससे सौगुना 
पितृलोकका आनन्द है,उत्तसे सौपुना गन्धर्मोकका आनन्द 
है, उससे सौगुना अपने कर्मफर्से देवता बने हए रोका 
आनन्द है, उससे सौ युना भाजान देवतार्थोका आनन्द है, 
उससे सौगुना प्रजापतिलोका आनन्द है ओर उससे 
सीगुना बरहमलेकका आनन्द है | वही पापरहित जकाम 
्रोत्रियका परम आनन्द है, क्योकि तृष्णारदित श्रोत्रिय 
यकष ब्रह्मलोक ही है (बृहदारण्यक उ०४।२।२९)। 
जो ब्रहमको साक्षात प्रा है उस्तको तो वह अनन्त असीम 
अचिन्त्य आनन्द प्राप है जिसकी किसीके साथ तुठ्नाक्च 
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नीं हो सकती } एेसा वह निरतिशय आनन्द परह्य 
प्रमात्माको प्राप्त पुरुषका अपना स्वरूप हयी होता है | 
यही इस कथनका अभिप्राय है | 


‰ गीता-तत्त्वविदेचनी रीका ~ 


इसी अनन्त आनन्दमय आनन्दको श्वी सोके 
आत्वन्तिक शुखः जौर पोरे अष्यायके शीसे 
सेकं अक्षय छुखः वतलया गया है . 


सम्बन्ध-हत मकार जमेद्भाकते सायन करनेवाले च्ात्वयोयीके ्यानक्रा ओर उत्क ष्ठा व्गन क्के 
अव उप्त साधकके व्यवह्यरक्टकी सितिका वर्णन कते है-- 


स्ैमूतखमात्मानं 
ईक्षते योगयुक्तात्मा 


सर्वभूतानि 


चात्मनि ] 


सर्वत्र समदर्चनः ॥ २९ ॥ 


स्वेन्यापी अनन्त चेतनम एक्ीभावसे स्थितिङप योगसे युक्त जात्माबाला वथा सदमे समभावसे 
देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूण भूतो स्थित गौर सम्पूणं भूर्तोको आत्मामे कल्पित देखता ह ॥ २९] 


प्रस्ल-प्योगयुक्तात्माः पद किंसका वाचक है ? 
उत्तर-सच्विदानन्द, निर्युण, निराकार नहिं जिसकी 
अमिन्नमावसे सिति हो गयी है, रेसे ही ब्रह्मभूत योगीका 
वाचक यँ '्योगघुक्तात्माः १द है । इसीका वर्णन पोच 
अध्यायके इदीस्े स्येक्मै ्रह्मयोगयुक्तातमाः के नामे 
तथा पेचके चौवीपरव, छ्ठेके सत्ताईसवे ओर जगरहवेके 
चौवन्े इटोकमे (नह्मभूतः के नामे इमा है | 
अश्न-ेसे योगीका सवम सममावसे देखना क्या है ? 
उत्तर-पौचवें अध्यायके अठरहवे ओर इसी अध्यायके 
वत्तीसवे श्छोकर्मे ज्ञानी महात्माके समदर्यनका वर्णन 
आया है, उसी प्रकारसे यह योगी सवके साय शाघ्ानु्क्क 
यथायोग्य सद्न्यवहारं करता हृजा नित्य-निरन्तर समी 
अपने खरूपमूत एकं दी अखण्ड चेतन आत्माको उेखता 
हे | यदी उसका सवे सममावसे देखना है । 
म्रभ्र-आसाको सव मूतोमिं स्थित ओर सव भूरतोको 
आसमामे कल्पित देखना क्या है ? 
उत्तर-एक अद्वितीय सन्विदानन्दधन पलल परमात्मा 


ही सत्य तत्त है, उनसे भिन्न यह सम्पूर्ण जगत्‌ कु मी नही 
है | इस रहस्यको मटीरमोति समश्चकर उने अमि्नमावसे 
सित होकर जो स्वप्नके द्ये सप्नद्षटा पर्प मति 
चराचर सम्धर्णं प्राणिवोमे एक अदधितीयं आत्मको ही 
अधिष्टानस्पमे परिषरणं देखना है अर्थात्‌ एक (अद्वितीय 
आत्मा ही इन सवके ख्ये दीवरहा है,वास्तवर्मे उनके सिवा 
अन्य कु है ही नही । इय वाको जो मडीमोति अनुभव 
करना है यदी सम्पूर्णं भूतेमिं आत्माको देखना है ! इती 
तरह जो समसत चराचर प्राणियांको आातमामे कलित देखना 
है, यानी जैसे खप्नसे जगा हुआ मदुप्य खप्नके जगठ्को 
या नाना प्रकारकी जस्यना करनेवाल्र मनुष्य कल्पित 
दस्यो अपने ही संक्रन्पके आध्ारपर अपने देख्ता है 
वैसे ही देखना, सम्पूर्णं भूर्तोको आसाम कल्पित देना 
है 1 इसी मावको स्पष्ट कनेक व्यि मनवानूने आत्नके 
साथ सर्वभूतस्थम्‌) विशेषण ठेकर भरमाको मूरतोमिं खित 
देखनेकी वात कदी, किन्तु भूर्तको आत्मामं खित देठने- 
क्री वात न कहकर केवर देखनेके च्ि ही कडा | 


सम्बन्ध-इत अरर सास्ययोरक्रा सथन करनेकाठे योगीक् ओर उसकी सर्व तमद््ैनरय अन्तिम 
करनेवाले सितिकरि € 
स्थितिकरा वर्णन करनेकरे वाद्‌; अव भक्तियोयक्रा साधन ठे योगीङी चन्तिम स्थितिक्र ओर उत्तवे स्वत 


& (५ ५) है 
मगवदञ्जनका वणेन करते हं-- 
# इसी आशयका ईंगोपनिषद्का यद मन्व हे-- 


्व्वु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवायुपदयति । सर्बभूतेषु चात्मानं ततो न विज्गुप्ठते ॥ ( मन्त्र ६ ५ ० 
रनु जे खव प्राणियो को आत्मामे यर खद प्राभमं मात्माको ह देखा दैः यहं करर कपि धृणा नरी कतर । 


* छटा अन्यायं > 
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यो मां परयति सर्वत्र सर्व च मपि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणयामि स चमे न प्रणयति) ३०॥ 


जो पुरप ्म्पूणं भूतनि सबके आत्मरूप सुद्च वाुदेवतो ही व्यापक देखत। है ओर सम्पूणं भूतोको सुद 
वाखुदेवके अन्तगत देखता है, उसके लिय म अदय नदीं होता ओर वह मेरे छिये अदय नहीं होता ॥३०॥ 


प्रभ-समूरणं मूतोम॑वाघुदेवको ओर वासुदेवम 
समपू्णं भूतोको देखना क्या है ? 

उत्तर-जैसे बादख्मे आका ओर आकाराम बादल है, 
वैसे ही सम्पूणं भूतो भगवान्‌ वासुदेव है ओर वसुदेवमे 
सम्पूणं भूत हइ प्रकार अनुभव करना ही पेसा देना है। 

्र-रेसा देखना कार्य-कारणकी दिते है या 
व्यायन्यापककी अथवा आधेय-आघारकी दिते 

उत्तर-सभी दधियेसे रेषा देखा जा सता है, 
क्योकि बादखम आकाराकी भोति भगवान्‌ वासुदेव ही इस 
सम्पूणं चराचर ससारके महाकारण है, वही सकं व्याप्त 
है ओर वही सम्रके एकमात्र आधर है | 

रश्न-वे परमेश्व आकादाकी मेति सम्ू्णं चराचर 
ससारके महाकारण कैसे हैँ ओर सर्वव्यापी तया सर्वाधार 
किस प्रकार है 

उत्तर-पभकाशाद्वयु, वायोरमिः;) अग्नेरापः 
( तैत्तिरीय उ० २। १ ) इ श्रतिके अनुसार आकारासे 
वायु, वायसे तेन ओर तेजसे अर्प बादरकी उत्पत्ति 
इई । आकारा पञ्चमहाभूतोमे पहला ओर इन स्का कारण 
है । इसकी उत्पत्तिका भूलकषारण परम्परासे प्रकृति है, 
प्रकृति ही परमे्चरफी अध्यक्षतामे सकी स्वना कती 
है, ओर बह भ्कृति परमेश्वरी एक राक्तिविरोष है, इस- 
स्थि वह परमेशवरसे भिन्न नही है । इस दिते सम्पण 
चराचर जगत्‌ उन्हीसे उत्पन्न होता है | अतएव वे ही इसके 
महाकारण हैँ ] मगवान्‌ने खय भी कडा है-- 

अह सरवपय प्रमो सत्त स्व प्रवन॑ते | (१०। ८) 

भ सत्रको उत्पन्न वरनेवार। हँ ओर मेरे सकारासे 
दी सत्र चेश कते है । ॥ 


इसी प्रकार जैसे आकारा बादटोके समी अरोमिं सेधा 
परिपणं व्या है, वैसे दी परमेश्वर समस्त चराचर ससार- 
मेन्या है] 'मय। ततमिदं सवे जगदव्यक्तमूतिनाः (९ । ४) 
भुञ्ज अव्यक्तमूतिं परमामासे यह सारा जगत्‌ न्यपत है ॥ 

ओर जैसे बद्छोका आधार आकार है, आकाशव 
बिना बाद र ही कों १ क बादर ही क्यो--वायु 
तेज, जठ आदि कोई भी मूत आकाराके आश्रय गरिना नहीं 
ठहर सकता । वैसे ही इस सम्पूणं चराचर विश्वके एकमात्न 
परमाधार परमे्र ही है ( १०।४२ ) । 

्रभ-सपस्त जगम भगवान्‌के साकाररूपको ओर 
भगवानके साकाररूपमे समस्त जगतो वौसे देखा 
जा सकता है ? 

उत्तर-जिस प्रकार ९क ही चतुर बहरूपिया नाना 
प्रकारके वेष धारण करके अता है ओर जो उस बहररूपिये- 
से ओर उसकी बोर-चाङ आदिसे परिचित है, बह सभी 
रूपम उपे पहचान छता है, वैसे ही समस्त जगत जितने 
मी रूप है, सर श्रीमगतानके ही वेष है | हम उने पहचानते 
नह है इसीसे उनको मगवानूसे मिनन समञ्चकर्‌ उनसे 
उरते-सकुचति है, तथा उनकी सेवर नहीं करना चाहते, जो 
समस्त जगव्के सब प्राणियोमे उनको पहचान छेते है, वे 
चाहे वेष-भेदके कारण बाहरसे व्यवहारे भेद रक, परन्तु 
हृदयसे तो उनकी पूजा ही करते है | हमारे पिता या प्रियतम 
वन्धु किसी भी रूपम अवे, यदि हम उन्हे पहचान छेते है 
तो पिर वेथा उनके सेवा-सःकारमे ङु हटि रखते है ? इसी- 
दरिपे गोखामी ठटसीदासजी महाराजने कहा है- सीय 
राममय सत्र जग जानी । कर प्रनम जोरि जुग पानी | 

जेप श्रीबरदेवजीने जनमे वड़ो, गोप्ाटश्नो ओर 
उनकी सव्र समग्रियोमे श्रीकरषणके ददन किये ये# शौर 


# जगी वात 0 दिन युषुनाजीक तीरपर भगवान्‌ श्रीडप्ण्‌ अपने सुखाओक्रि साथ भोजन उरते कसे वाल्कंटि 
करने छो | कमरके कपद्वमंगरँमुरी लोम ली वार्थं बगलमे सीग ओर पेत दवा री, अह्ुधियोकी सन्धियेपिं निम्बु आदिके 
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लेसे तरनगोपियो अपनी प्रेमी अविसे सर्वदा ओर सर्वत इसी प्रकार, जैसे अर्जुनने भगवान्‌ श्रङष्णके दिव्य 
श्ीृष्णको देखा कती थी वैसे ही भक्तको सर्वत्र शरीरम, यरोदा मेयाने वाच्करप मगवान्‌ श्री्णके 
भगवान्‌ श्ी्ष्णः राम्‌) विष्णुः रद्कर राक्ति आदिः जो युलमे ओर मक्त काकसुदयण्डिजीनि मगान्‌ श्रीरा उद्र 
खरप निसा दोः उसी भगवान्‌के साकारखरूम- मई समस्त त्रिक ठेखा थाः वैसे ही भगवानकते किती भी 
के दान करने चाहिये । यदी भगवान साकाररूपको खरूके अन्तर्गत समस्त विश्वको देखना चाहिये । यही 
-पमल नगल देखना है ।____ _ _ माने सगर्पन समल नगो देखना है । 
अचार दवा लिः हाथमे माखन-मातका कौर ठे छिया ओर सवके वीच खद होकर ओर हंसीकी वाते कहकर खय हरमे तथास् 
सलार्ओको सने लगे । वाखा सवर-फे-सवर इस प्रेम-मोजमें तन्मय हो गये । इधर वु दूर निकर गये । तवर मगवान्‌ उन 
खोजनेके छथि वैसे दी हाथमे मोजनका कौर व्यि दौड़ । ब्रह्माजी इस इद्यको देखकर मोहित दोगये । उन्होने वरदे भौर वालो 
क, हर ल्या । ब्रह्माजीका काम जानकर, ग्बालवालं ओर वच्ोकी माताओंकरो सन्तुष्ट रखने तथा ब्रह्माजीको छकानिके लि 
भगवान्‌ सयं वरैसे-के-वैसे वदे ओर वालक वन गये । जिस वच्दे ओर वाल्कका जैसा भरर, जैसे हाथ-वैर, जैसी ककड, 
सींग वेर या छीका था; जसे -गहने-कपदे थेः जते खमावः रुण, आकारः, अवख्या ओर नाम आदि ये ओर जिसका जैसा 
आदहारःविहार थाः वैसे ही वनकर सव्र जगत्‌ हरिमयः है--इस वातको सार्थकं कर दिया । श्रीवल्देवजीने पे कुछ 
नदीं समक्न । फिर जश्र उन्होनि देखा कि ग्ास्रालोकी माता्करा अपने वरचौपर पहल्ते बहुत अधिक स्नेह वढ गया दै ओर 
जिन्हनि दूध पीना छोड दिया दै, उन वचर मी गाय वहत अधिक स्नेह करती रै, तव उन्हे सन्देह हुआ । भीर उन्हेनि 
पह्ाननेकी नजरते सवरकी ओर देखा तवर उन्दं समी वड़े, उनके रमा करनेवाडे गोपवाल फ़ तथा उनकी सव सामप्रिय 
प्रयच श्ीकृप्णरूम दील पडीं ओर वे चक्ति हो गये । 
आगे चकर ब्रह्माजीनि भी सवको श्रीङष्णरूप ही देखाः तव उन्हनि भगवान्‌ शीकृष्णकी स्तुति करके उनसे क्षमा 
गी ( श्रीमद्भागवत स्कन्ध १०; अध्याय १३ )1 
= ‰ जित देखौ तित स्याममद दै । 
स्याम कुंज वन जमुना स्यामाः स्याम गगन धन घटा छर दै॥ 
सव रंगनमे स्याम मरो हैः लोग कहत यह वात नई इे। 
हौ वोर; कै ऊोगन दही की स्याम पुतरिया वद्ढ गई हे॥ 
५ चद्रसार रत्रिखार स्याम है मृगमद सार काम वरिजई॑दै। 
स नील्कंठको कंठ स्याम दैः मर्ह स्यामता वे वई है॥ 
शतिको अच्छर स्याम देखियतः दीप सिखापर स्मरामतई द। ध 
, नर देवकी कौन कथा है १ अटल हात्र स्याममद दै ॥ 
गत्ता एकादञ्च अध्याय देये | 
{ भगवान्‌ श्रीकृष्ण छेोटे-ते थे भौर अपनी विचित्र बारीलासे माता यसोदा ओर ्रजवासी नर-नारिवो फो अनुपम ल 
दे रहे थे । एक दिन आपने मिद्ठी ला ली । मयान ॐटकर कहा, कयो रे दीठ । तूने छिपकर मिद्ध क्यो खावी १ भगवानने घल 
कैलकर कहा--भमैया । दक्षे विश्वास नही होता तो तू मेस मुख देख ङे ।' यन्नोदा तो देखकर चरित रो ग्य । भगवान्‌ 
छये.से मुखम माताने समसत चराचर जीवः आकरा, दसों विग्िः पवतः द्वीपः समुद्र पृथवः वायु अन्नि, चन्दनाः तारेः 
इद्धि देवताः उद्धर्योः, मनः मन्दादि सतर विरथ, मायके तीनो ुण, जीव उनके विचित्र मरीर ओर समस्त ब्रजमण्डलगरे 
देखा । उन्हाने सोचा-मे सपना तो नदीं देख रही हू ? आदिर्‌ घवराङर प्रणाम करक उन>े रणागत + | तव्र ५. 
चरने पुनः अपनी मोहिनी माया कदा दी, माताकरा दुल्र उमड़ उठा ओर अपने भ्यामल्लापनो गोम उढापर ¶ उन 
प्यार करने लगीं । ( श्रीमद्धागवत सन्ध १०; अर्याय ८ ) र 
ई काकञुञयण्डिची भगवान्‌ श्रीरामजीकी वार्लीटाका आनन्ड च्छट रे ये । एक दिन वारूप श्रीरामजी धुटने भर 
हाकि बलत ककयुयण्िजीको पकडे ददे । ये उड चके, मगवानहे उन पडेरो युजा फैखयी । ककुद्मिनी उदे 
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ग्रन-उसके व्यि भै अदस्य नही द्योता ओर बह मेरे उत्तर-पहले प्रदनकेउत्तरके अनुसार जो समग्र जगते 
चिमे अद्छ्य नही होता--इस कयनका क्या अमिप्रायहै ? भगवरानूको ओर भगवरानमे सव जगत्‌ देखता है उसकी 


उइते व्रहमलोकतक गये, वँ मी उन्देनि भीरामजीफी यजाम अपने पीट देला । उनमें ओर श्रीरामजीरी भजाम दो 
अगुलफा वीच था । जरहौतक उनकी गति थीः वे गये, परन्तु रामजी चज पीडे दी रदी ] तत्र भुञचण्डिजीने व्याकुल 
शेर अंति भूद ली, फिर ओँखिं लोलकर देखा तो अपनेफो अवधपुरीमे पाया । श्रीरामजी हसे ओर उनके दसुते हीये तुरत 
उनके सुखम प्रवेग कर गये । इसके आगेका वर्णन उन्दी वाणीम षुनिये- 
उद्र मान्न घुनु अडज राया । देखे वहु ब्रह्माड निकाया ॥ 
अति विचित्र तदः लोक अनेग्र | स्वना अधिक एक ते एका ॥ 
कषोयिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगनित उडगन रवि रजनीसखा ॥ 
अगनित लोकपा जम काला | अगनित भूधर भूमि व्रिसला ॥ 
सागर सरि सर विपिन अपारा । नाना भति खष्टि विस्तारा ॥ 
युर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर ) चारि प्रकार जीवं सचराचर ॥ 
जो नदिं देखा निं ना जो मनरहू न समाई | 
सो सव्र अद्भुत देखे वरनि कवन व्रिधि जाई ॥ 
एक एकं ब्रह्माड मर्ह रदे बरष सत एक 
एहि व्रिधि देखत करई मै अड कह अनेक ॥ 
लोफ़ लोक प्रति मिन्न विधाता । भिने त्रिस्नु सिव मनु दिसित्राता ॥ 
नर॒ गधर्व भूत वैताल । किनर निसिचर पदु खग व्याला ॥ 
देव दनुज गन नानां जती } सकल जीव तहँ आनहि मोती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । सवर प्रपच तँ आनईइ भना॥ 
अडकोस प्रति प्रति निज स्पा } देखेँ जिनस अनेक अनृषा ॥ 
अवधपुरी प्रति सुवन निनारी । सरऊ मिनन मिनन नर नारी॥ 
सरथ कौषव्या चनु ताता । विव्रिध स्प भरता्दिक भ्राता ॥ 
प्रति ब्रह्माड राम अवतारा । देखदँ ब्रारुव्िनोदं भपाग ॥ 
भिन्न भिन्न मँ दील सबु भति त्रिचित्र दरिजान। 
अगनित भुन फिरडं प्रषु राम न देख आन ॥ 
सोई सिमुपन सोह सोभा सोइ कृपार रघुवीर । 
भुव्रन सुवन देखत रिरटे प्रेरित मोह समीर ॥ 
भ्रमत मोहि व्रह्माड अने । वीते मनर क्य सत एय ॥ 
फिर फिरत निज आश्रम आये | तहं पुनि रहि कडु गक गर्वो ॥ 
निज प्रयु जन्म अवध सुनि पायें | निर्भर प्रेम टरपरि उटि वायडे॥ 
देखँ जन्म॒ मदोतमय जाई । जेहि परिधि प्रथम रदा मै गाई॥ 
. रम उद्र देखे जग नाना! टेखत बनह म जाड वाना] 
ते पुनि देखें राम युजाना । मायापति पाट भगवाना ॥ 
करट विचार वहोरि ब्होरी। मोट कलिल व्यापित मति मोरी ॥ 
उमय धरो महं मे सवर ठेखा ] मवँ भ्रमित मन मोह व्रिसेषा ॥ 
देखि पार वरिकल मोहि विर्हेसे तव रघुवीर । 
विस्त ही पुख॒ वादेर आयं सुनु मतिधीर ॥ 
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नन्वव =-= 





दृष्टस भगवान्‌ कमी. ओह नदं होते ओर बह भगवान्‌ 
दष्िसे कमी ओश्नर नद होता । अभिप्राय य है कि सौन्दर्य, 
माधुर्य, देश्य, ओरा्यै आदिके अनन्त समुद्र,रसमय ओर 
आनन्दमय मगवानूके देवदुरकम-स्िदानन्द खरूपके 
साक्षात्‌ दरौन हो जानेके बाद भक्त ओर मगवानूका सयोग 
सदकि छिथ अविच्छिन्न हो जाता है | 

प्रश्न -मगवरानूे सगुण साकार खह्पके दर्रानका 
साधन आरम्भे किंस प्रकार करना चाये ओर उस 
साधनकी अन्तिम सिति कैसी होती है 2 

उत्तर-सत्से पहटी वात है-सगुण साकार खरूपमें 
श्रद्धा होना । सगुण साकार खल्पके उपासको यह निश्चय 
करना होगा कि “मेरे इष्टदेव सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्वोपरि है 
वे ही निर्गुण-सगुण सव कुठ हैँ |! यदि साधक अपने इवी 
अपश्ा अन्य किसी मी खरूपको ऊचा मानता है तो उप्तको 
अपने इष्टकी उपासनासे सर्वच फट नहीं मि सकता | 
इसके बाद, भगवानकेजिस खरूयमे अपनी इयद्वि दहो 
उसकी किसी अपने मनके अनुङ्ूढ मूर्ति या चित्रपटको 
सम्भुख रखकर ओर उसमे प्रत्यप्न ओर चेतन-बुद्धि करके 
अत्यन्त श्रद्रा ओर प्रेमकरे साथ उसी विधिवत्‌ प्रजा करनी 
चाहिये ओर स्तवन-्रार्थना तया ध्यान आदिके दारा 
उत्तरोत्तर प्रेम बढातेरहना चादिपे | पूजाके समय दद श्रद्वा 
के द्वारा साधकको रेसी प्रतीति करनी चाहिये किं भगवान्‌ 
की मूतं जड-ूर्ति नहीं है, वरं ये साक्षात्‌ चल्ते.प्रिते, 
हैसते-गोक्ते ओर खति-धीते चेतन भगवान्‌ हैँ । यदि साधक- 
कवी श्रद्धा सची होगी; तो उस विग्रहम ही उसके व्यि 
भगवानूकता चेतन अर्चवितार हो जायगा ओर नाना प्रकारसे 
अपनी मक्तवासक्ताका प्रत्यक्ष पर्विय देकर साधकके 
जीवनो सफल ओर आनन्ठभय वना देगा ।*# इसके बाद 
भगवत्कृपासे उसो अपने इष्टके प्रत्य श्र दर्दीन भी हो सक्ते 
है | दरदीनके ल्म कोई निश्वित समयकी अनपि नही है । 
साघककी उत्कण्डा ओर भगवत्कृपापर निर्मरता, जैसी ओर 





जिस पसििणमे होती है, उसके अनुसार शीघ्र या विर्बसे 
उसे ददन हो सकते ह । प्रय दर्शन होमके गाद 
भगवक्छृप्से चाहे जव ओर॒चाहे जरह सर्वदा ओर 
सर्वत्र दसन भी हयो सकते है । साक्षात्‌ भगत्र्शन होनेपर 
साधककी कौसी खिति होती है, इसको तो बही जानता है, 
जिसे दर्शन हए हो; दूसरा कुछ भी नही वता सक्ता | 
साकार भगवान दर्यन सर्वत्र हो-इसके स्थि जो 
साधन किये जाते है, उसकी एकं प्रणाटी यह भी है कि निस 
सखरूपम अपना इष्टमाव हो उसके विग्रहफी या चित्रपटकी 
उपरक्त प्रकारसे प्रजा तो करनी ही चाहिये । साय ही 
एकान्तमे प्रतिदिन नियमपू्क उसके ध्यानकाअभ्यास कके 
चित्तम उस खरूपकी दढ धारणा कर छेनी चाषटिये | कु 
वारणा हो जानप्‌ एकान्त खानमे वैठकर ओर अलि टी 
रखकर आकाशम मानसिक मूर्तिकी रचना कके उसे देने. 
का अभ्यासं करना चाये ! भगवक्कृपाका आश्रय कके 
विश्वास, श्रद्रा ओर निश्वयके साथ वार-बार रेसा अभ्यास 
विया जायगा तो कुछ ही समयक वाद आकादामे इष्टकी 
सर्वदं हसती-बोकती हई-सी मूरति दीढने कोगी । यहं 
अम्यासु-साव्य वात है | चित्तकी दृत्तियोो अपने लद्प- 
के आकारवाटी वना देनेक्षा अभ्यास सिद्ध हो जानेपर नब 
कभी भी उक्त खरूपका अनन्य चिन्तन होगा, तभी साधक 
जहो चाहेगा वही ओषोके सामने इष्टका खरूप प्रकट हो 
सक्ता है । इस अभ्यासके दढ हो जानेपर चठ्ते-फिरते 
क्ष, वेठ, मनुष्य, प्रु, पक्षी आदि जो भी पदां दी 
मनके द्वारा उनके खरूपकरो हटाकर उनवी जगह इषट- 
मू्तिकी दृढ धारणा करनी चाहिये । पेसा कते-काते यहं 
तक हो सकता है कि साधक प्रलेक वस्तु, उस वस्तुके 
स्थानम अपने इष्टी मानसिक मूर्तिके ददन अनायास ही 
कर सकता है । इतके वाढ भगवक्रृपासे ऽसे भगवानके 
वास्तविक टरशान भी हो सकते है । ओर किर बह ्रय्न ओर 
ययार्थरूपमे सर्वत्र मगवान्‌को दे सकता है । 


सम्बन्ध-सर्वत्र भगवदूर्नसे भगवान साक्षात्रारकी वात कहर उस्र भगवत्‌.परातत पुरुषके लक्षण ओर 


मह शका निरूपण करते है-- 


` # सीसवाई आदि मव्यकरारीनं मक्तौक जीवने रेते अर्चाबितार हुए ई । 


सव कारयमिं भगवद्‌-दृषटि 





सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः 
स्वेथा वतैमानोऽपि स योगी मयि बते ॥ (६।३१ १ 


^ छंडा सन्यय # 





सर्बभूतधितं यो 
सर्वथा चतंमानोऽपि स 


मां 
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भजत्येकत्वमास्ितः । 
योगी मयि बर्तते ॥ ३१ ॥ 


जो पुरुष पकीभावमें सित होकर सम्पूणं भूरतोमिं मात्मरूपसे खित शुद्ध सश्विदानन्दधन वाखदेवको 
भजता है, बह योगी सब प्रकारसे वरतता हआ भी सुश्चमै ही वरतता है ॥ ३९ ॥ 


म्रन-एकीमावमे सित होना क्या है 

उत्तर-स्मदा ओर सर्वत्र अपने एकमात्र इषटेव 
मगवानूका ध्यान वरते-करते साधक अपनी भिन्न स्थितिको 
सर्वथा भूढकर इतना तन्मय हो जाता है फं पिर उसके 
ज्ञानम एक भगवान्‌के सिवा ओर कुछ रह ही नदीं जाता । 
भगवद्रूप पेसी सथितिको भगतरानूमै एकीभावसे स्थित 
होना कहते है । 

प्रन-सत्र भूतोमे सित भगवरानू्ो मजना क्या है 

उत्तर-जैसेभाप, वाद, कुहरा वरद ओर चप आदिमे 
सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही सम्पूणं चराचर विश्वमे एक 
भगवान्‌ ही परिष है--इस प्रकार जानना ओर प्रत्यक्ष 
देखना ही सच मूते शित भगवान्‌ भजना है । इस 
प्रकार भजन करनेवाले पुरुषको भगवानूने सर्वोत्तम 
महात्मा कहा है ( ७ । १९) । 

्रसल-वह योगी सत प्रकारसे वरतता हआ भी सुमे 
ही वता है, इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-जिस पुद्षफषो भगत्रान्‌ श्रीवासुदेव प्राति हो 
गवी है, उसको प्तयक्षरूपसे सर ुछ वासुदेव ही दिखलयी 
देता है । पेसी अषस्थामे उस मक्तके रीर, कचन ओर मनसे 
जो कुछ भी किया होती है, उसकी दष्टिम सत्र एकमात्र 
मगवन्‌के दी साय केती है । बह हासे किंसीकी सेवा करता 
है, तो वह भगवरानकी ही सेवा कता है, किसीको मधुर वाणी- 
से घु पर्ैचाता है तो वह भगवान्‌ ही घुख पर्हैचाता है 
क्िसीको देखता है तो वह भगवान्‌को ही ेखता है, किसीके 
साथ' कहीं जाता है तो वह भगतरान्‌करे साय मगवानूकी ओर 
ही जाता है 1 इस प्रकार वह ओ कुठ भी करता है, सव 

भगवान्‌ द्यी ओर भगवानके ही साय कता है । हसीष्ि 


यह कहा गया है कि वह सतर प्रकारसे बरतता हआ ( स्वर 
कुछ करता हआ ) भी भगत्रानूमँ ही बरतता है । 

प्रन-सवर भगवान्‌ ही है इस प्रकारका अनुभव हो 
जनेपर उसके दारा त््ेकोचित यथायोग्य व्यवहार कैसे 
हयो सकते हैँ 

उत्तर-छरी, कैंची, कढई, तार, सींकचे, हयोड, 
तच्ार्‌ ओर बण आदिमे एक छोहेका प्रयश्च अनुभव होनेपर 
भी जैसे उन सत्रका ययायोगय व्यत्रहार्‌ भरिया जाता दहै, वैसे 
ही भगवता मक्तवे दारा सर्वत्र ओर समे भगवान 
देखते इए ही सव्रके साथ रालानुष्कूर यपरायोग्य व्यवह।र ह 
सकता है । अवश्य ही साधारण मुष्योके ओर उसके 
व्यवहारम बहुत बडे मह्वका अन्तर हो जाता है । साधारण 
मनुष्यके द्वारा दूसर्ेके साथ बडी सावधानीसे बहुत अच्छा 
व्यवहार किये जानेपर भी उनमें भगवदूबुद्धि न ह्येकर पएुद्धि 
होनेसे तथा छोटा या वड़ा अपना कुछ-न कुछ खाथं होनेसे 
उसके द्वारा ेसा व्यवहार होना सम्भव है, जिससे उनका 
अहित हो जाय, परन्तु सर्वत्र समे भगवदर्शन होते रहनेके 
कारण उस भक्ते द्वारा तो खाभाविकर ही सरक्षा हित ही 
होता है । उसके द्वारा पेसा कोई कार्य किसी भी अवस्थे 
नहं बन सकता, जिससे वस्तुत किमीक्ा किंश्चित्‌ भी 
अहित होता हो ।# 

प्रभ-यरहो भगवान्‌ सव प्रकारसे बरतता हभ आदि 
वाक्या यदि यह अर्थं मान च्या जाय कि वह अष्छा-वुरा, 
पापपुष्य सव कुठ करता हआ भी मुदम ही करतत है 
तो क्या आपत्ति है ? 

उत्तर-रेखा अथै नही मान! जा म॒फ़त।, क्योकि भगपत्‌. 
प्राप पेसे महात्म पुरषके दवारा पपकर्मं तो हो टी नही सकते। 
भगवान्‌े स्पष्ट कह। है किं “समस्त अनर्योका मूढ कारण 


(विीकनवयाकःकाकायकाायवष्षयाा "वका ज्वायोकन्वर्णीी ष्वापया -कान्नकीीणिरन्य िि 
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यवय 





महापापी “कामः है, (३।२७) ओर “दख कामनाकी उत्पत्ति 
आसक्तिसे होती है, ( २] ६२ ), एवं "पसामाका 
साक्षात्कार हो जानेके बाद इस रसरूपी आसक्तिका सर्वथा 
अमाव हो जाता हैः (२1 ५९) | देसी अवस्थमं मगा 
पुरुषके द्वारा निषिद्ध करमो ( पापो ) का होना सम्भव नही 











दै । इसके सित्रा, भगवान्‌ इन वचनोके अनुसार कि 
रेष्ठ पुष ( जानी ) जैसा अचिरण करता है, अन्यान्य 
लोग भी उसीका अनुसरण क्रते है, ( २] २१ ) ज्ञनी- 
प्र खाभाविक दी एक दायि आ जाता है, य कारणसे 
मी उसके द्वारा पापकर्मा वनना सुम्भ नहीं है । 


सम्बन्ध --टस प्रकार भक्तियोगद्वारा भगवान्‌ो प्राप्त हए पुरषकरे महस्वका रतिपादन करके जव॒ साल्व 
योगद्वारा परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके समदर्नका ओर मह्वकरा प्रतिपादन करते है-- 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं परयति योऽजैन । 
सुखं वा यदिवा दुःखं स योगी परमो मतः॥३२॥ ` 
हे अञ्न ! जो योगी अपनी भति सम्पूणं भूतौमे सम देखता है ओर सुख अथवा दुःखको भी सवम 

सम देखत हैः ह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ॥ ३२॥ 

अश्च-अपनी मति सम्पूर्ण मूतोमे सम देखना क्याहै " करता है कि उससे वैसा किये विना रहय दी नदीं जाता; 

उत्तर-जैसे मनुप्य अपने सारे अद्घोम अपने आतमाको यह उसका सहज खभाव होता है, ठीक वैसे ही वह योगी 
सममावसे उेखता है, वैसे दी सम्पूणं चराचर संसारम अपने समस्त विश्वको कभी किसी प्रकार विंश्ित्‌ भी दुःख न 
आपको समभावसे देखना--अपनी मेति सम्पूणं भूतोमे पर्हेचाकर सदा उसके सुखके च्य सहन खभाव्से ही 
सम देखना है] चेष्टा करता है | = 

्श्र-चराचर सम्पूणं संसारम सुखदुः लको अपनी [ पाश्चात्य जगम, "समस्त संसारके कोग-अपनेको 
भति सम देखना क्या है परस्पर माई समने खो, यह विहन.वनधुल' का 

उत्तर-निस प्रकार अपने सारे द्धे अत्ममाव समान सिद्धान्त बहुत ऊचा माना जाता ह ओर वस्तुतः ह 
होनेके कारण सतुष्य उनमे होनेवाले सुलद्ुःखोषो समान- ऊँचा है भी | किन्तु माई, खाकी मिन्ततासे किस 
मावसे देखता है, उसी प्रफार सम्पूर्णं चराचर ससारमे आत्म न-किंसी अदाम कलह होनेकरी सम्भावना रहती ही है, फ 
भाव समान हो जनेकरे कारण जो उनमें प्रतीत होनेवाटे घुख- जँ आलमभाव है-यह माव है कि "वह मै ही ह वर्ह 
दुःखको समानमावसे देखना है, वही अपनी मेति सधे खार्थमेद नही रह सकता ओर खर्थमेदके नासे परसपर 
पुल दुःखो सम टेखन। दै । अभिप्राय यह है किं सर्व्र॒काव्हकी कोई आङशका नहीरह सकती । गीताकी निघ्नः 
आत्मद हो जनिवे कारण सस्त विराट्‌ विख उका को आज पाश्चात्य _जगतके विदान्‌ भी शी सत्र 
खूप बन नाता है । नगतमे उसके व्मि दूसरा दु रहता सिद्धान्तोके कारण सवस ऊ्वी मानने तगे १ 
ही नहीं | इलि जैसे मटुष्य अपने-आपको कमी किसी प्र्-पेसे परमासप्रा योगी महापुरषको एप 
प्रकार जरा भी दु. पचाना नही चाहता तथा खामाविक चर।चर॒जगतके सुखदुः लका वास्तवे अनुभव होता 
ही निरन्तर सुख पनेके व्ि ही अथक चेश करता रहता है अथवा केवल प्रतीतिमात्र होती दै ? ध 
है जीर पेसा करके न वह कमी अपनेपर अपनेक्ो कपा उन्तर-न अतुमव ही कड सकते है गरन प्रतीती । 
करनेवाला मानकर वदलेमे छतक्ञता चाहता है, न कोई जव उसकी दिम एक सच्चिदानन्दघन परमासाकं पि 
अहतान करता है ओर न अपनो “कर्तन्यपरायणः समद्न- दूसरी किसी वस्तुका अस्ति ही नह रहं गा त दू 
कर्‌ अमिमन ही करता ह, वह अपे सुखकी चथ इसीष्यि ˆ अनुमत तो विस्त वातका होता ® ओद केवल प्रतीति 
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ही होती तो उक द्रा दु-ख न पर्हुचाने ओर सुख 
पचाने चेष्ट ही केसे वनती ° अतएव उस समय 
उप्तका वस्तुतः क्या भव ओर केषी दष्ट होती है ? 
इसको वही जानत। है । वाणीके द्वारा उसके भाव ओर 
दृषटिकोणको व्यक्त नहीं किया जा सक्ता । फिर भी 
समन्ननके सिये यह कहा जा सकता है किं उसको परमामा- 
से भि किंसी वस्तुका कभी अनुभव नहीं होता, लोकद्षटि- 
मे केवर प्रतीतिमात्र होती है, तथापिं उसके कार्य वे ही 
उत्तम, ुश्रह्वक ओर सुव्यवसित होते है । 

म्ररन-यदि वास्तवमे अनुमव नही होता तो फ़िर 
लोकद प्रतीत होनेवाले दुःखोकी निवृत्तिके च्यि 
उसके द्वारा चेटा कैसे होती है 2 

उत्तर-यही तो उसकी विशेषता है । कार्यका सम्पादन 
उत्तम-से.उत्तम रूपमे हो परन्तु न तो उप्तके लि यथार्थे 
उन कार्यो सत्ता ही हो ओर न उसका उनमे कुछ प्रयोजन 
ही रहे । तयापि स्थरलूपमे समन्ननेके ल्य एेसा कहा ना 
सकता है कि जैसे बहुत-से छे वन्वे खेठते.खेकते तुच्छ 
ओरं नगण्य ककडपत्यरोः मिदटीके ठेलो अथवा तिनवोके 
व्यि आपस व्डने लगे ओर अक्ञानवरा एकःदूसरेको चोट 
प्ृचाकर दुखी हो ज्यं तथा जसे उनके इस श्वगडेको 
सर्वया व्यर्थ ओर तच्छ समङ्नेपर भी बुद्विमान्‌ पुरुष उनके 
वीच आकर उन्हे अच्छी तरह समत्र यु्ावे, उनकी 
अखग-अरग बातें सुने ओर उनकी दु .खनिदृत्तिके लि बडी 
ही बुद्धिमानीके साय चेष्टा कर, वैसे ही परमासप्रा्त योगी 


पुरुष भी दु" खमे पडे हृए विश्वक्ी दु खनिदृ्तिके व्ि चेश 
करते हँ | जिन महापुरुषोका जगत्‌करे वन, मानः प्रतिष्ठाः 
कीतिं आरि किंसी भी वस्तुसे कुछ मी प्रयोजन नहीं रहा, 
जिनकी द्म वु भी प्रात करना दोष नहीं रहा ओर 
वस्तुतः जिनके घथि एक परम्माको छोडफर अन्य 
किंसीकी सत्ता दी नह रह गयी, उनकी अकथनीय 
सितिको, किसी भी दृ्ठन्तके द्वारा समना असम्भव है; 
उनके ्ि कोई मी ठौकिक दन्त पूर्णारामे लमू पडता 
ही नहीं । चान्त तो किसी एक अश.तरिरोषको रक्ष 
करानेके घ्ि ही दिये जाते हैँ । 

प्रदन-भ्योगी के साथ प्परम ' विरोषण देनेका 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर-'परमः' विरोषण देकर भगवान्‌ यह सूचित 
करते है किं यहो निस ध्योगी, का वर्णन है, वह साधक नही 
है ,सिद्ध' योगी है । यह स्मरण रखना चहिये किं परमासा- 
को परा पुरुषमे-चाहे वह किंषी भी माग॑से प्रात ज हो- 
'समताः अत्यन्त आवर्यक है । भगवान्‌ने नोनं 
परमात्माको प्रा पुरुषका वर्णन किया है, वहो "समता! 
को ही प्रधान खान दिया है । किसी पुर्षमें अन्यान्य वहत- 
से सद्गुण हो, पर्त यदि (समत न हो, तो यही समञ्नना 
चाहिये कि उसे परमातमाकी प्राप्ति अभी नदं हई है, क्योकि 
समताके विना राग्ड्रेषका आत्यन्तिक अभाव ओर समप 
प्राणियोमें सहज सुद्धताका भव नहीं हो सकता । जिनको 
(समता, प्रा है, वे ही परमासमाको प्राप्त श्रेष्ठ योगी है । 


सम्बन्ध -भगवान्‌करे समतासम्बन्पी उपदेशक सुनक्रर अजुन मनक्री चच्चलताके कारण उसमे अपनी 
अचल स्थिति ह्येना बहुत कठिन समहय कह रहे है-- 


अर्जुन उवाच 


योऽयं योगस्छया 


पोक्तः 


साम्येन मधुसूदन । 


एतस्याहं न॒ पर्यामि चञ्चरत्वात्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अजुन वाले--हे मधुसूदन ! ज। ह योग आपने समभावसे कषा दै, मन के चञ्चू होनेसे मै 


इसकी नित्य स्थितिको नदी देखना हृ ॥ २३ ॥ 
9इ्न-“अय योग.” से कौन-सा योग, कहा गया ह ? 


आदिं साधनोकी पसकाष्ठरूप समताको ही य्ह योगः 


उत्तर-कर्मयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग या ज्ञानयोग कहा गया है | 


८८ 
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म्न-इस भयोग, से यर्हो ष्य.नयोग) शक्यो नही माना जा 


सकता+क्योकिं मनकी च्चक्ता तो ध्यानयोगमें ही वधकहैः 


उत्तर-अदु सवे शोकतक्के प्रकरणको देखते इण तो 
ध्यनयोग मानना ही दीक है, परन्तु इकती सरै ओर वत्तीसत 
इोकोका वर्णन मग्र पुरषोकी व्यवहरदद्षाका है । 
जीर अर्जुनक प्र समत्व! के क्ध्यसे किया इभ है. इससे 
महो योगका अर्यं प्समलयोगः माना गया है | 


श्ररन-दस प्समताः की सिर स्ितिमे मनवी 


-चश्चरुत(को वाधक क्यो पाना गया है ? 


उत्तर-+च्चकताः चित्तके विक्षेपको कहते है, 


विक्षेपे प्रधान कारण है--रागद्धेष, ओर जहो रागेष 
हैँ वर्यो "समता नहीं रह संकी । क्योकि भगद्धेषासे 
श्मताःका अयन्त विरोध है । इषीन्िि समताकी 
स्थितिमे मनकी चच्चक्ताको वाधक मना गया है | 


सम्वन्ध-समत्वयोगमे मनर चश्चलताको वाधक वत्ताकर अव अन मनक निमहकरो अत्यन्त कथने 


वताते है-- 


चञ्चलं हि सनः कृष्ण प्रमाथि बख्वद्टम्‌ | 


तस्याहं निग्रहं मन्ये 


वायोणि सुदुष्करम्‌ ॥ ३४५ ॥ 


क्योकि हे धीड्प्ण ! यद्‌ मन वड़ा चश्च, प्रमथन खमाववााः वड़ा दढ ओर वर्धान्‌ है । इसलिये 
उसका वकम करना मै चायुके रोकनेकी भति त्यन्त दुष्कर मानता ह ॥ २४ ॥ 


अ्रन-चञ्चल्ताकी वात तो अर्जुन पिछले शोकम कह 
ही चुके है, यहो उसीको पिरसे कहनेका क्या कारण है ८ 

उत्तर- बहो अर्जुने समत्व योगीकी सिर सिितिमे 
मनकी चच्र्ताको वाधक वतलया था इससे खभितिक 
ही उनसे कहा जा सकता था किं भनको चरम कर छर; 
चद्चतां दूर हो जायगी; परंतु अजुन मनको वरामं 
करना अत्यन्त कठिन समते दै इसीष्ि उन्होने यहो 
पुनः मनको चक्र बतलाया है । 

भररन-पमनःके साय श्रमाधि विशेषण देनेका क्थ। 
कारण है १ 

उत्तर-इससे अर्जुन कहते है कि मन दीपरिाकी 
भति च्नल तो है ही, परतु मथानीके सदा प्रमयनदी 
बी है | जसे दूघ-दहीको भयानी मध डान्ती हैः वैसे ही 
मन मी शरीर जर इन्दरिथको विलकुकभरुब्ध कर ठेता है | 

रन दूसरे अघ्यायकरे सघ्वे शोकम इद्धियोको 
प्रमथन्ील वतलया हैः यहो मनको व्रतच्ते है | 
इसका क्या काएण है ८ 

उत्तर-विषयेोके सङ्घसे दोनो दी श्कन्दूसरेको क्ष्य 
करतेवाले है ओर ठोनो पिरक ते बुद्धिको भी क्षुब्ध कर 


[^ १.०. 


उठते हैँ ( २। ६७ ) । इृसीष्यि दोनोको श्रमाधीः 
क्हा गय। है । 

प्रल--"मतको वलवत्‌, क्यो वतखया गया है 

उत्तर-दील्पे वतदछया गया है कि यह सिर न एह- 
क्र्‌ सदा इधर-उधर मटकनेवाक ओर शरीर तथा इन्धियो- 
क्तो व्रि डाल्नेवाल तो है ही, साय ही यह उन्मत्त 
गुजसजकी भोति वडा वस्वान्‌ भी है । जैसे वे परतरमी 
हाथीपर वार-वार अङ्शश्रहार होनेपए भी वु अस नही 
होता, बह मनमानी करता ही रहता है, वैसे ही विवेकह्पी 
अङ्कुरे दवारा वार वार प्रहार करनेप्र भी यह वान्‌ मनं 
विषयोकरे वीहड वनसे निकठना नही चाहता |. 

प्रशन-मनको द्द वतलनिका क्या भाव है ! 

उत्तर-यह चञ्च, प्रमाथी ओर वल्वान्‌ मन तन्तुनाग 
( गोह ) के सदश अयन्त दढ भी है । यह निस विषयः 
मे सता है. उसो इतनी मनवूतीसे पकड जेता है कि 
उसे साय तदाकास्सा हयो जाना दै इको च्छः 
व्रत्मनेका यदी भव है । 

्ररन-मनवो वमे करना भे वायुके रोकनेकी मेति 
अघ्यन्त दुष्फर मानता द--अथनके इत कथनका कया 
अभिप्राय हि 
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उत्तर-इससे अर्जुन यह कहते ह कि जो इतना चच्चङ म्रदन-(छृष्ण, सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? 
ओर दुरषषे है, उस मनको रोकना मेरे छियि अत्यन्त ही उत्तर-भक्तंकि चित्तको अपनी भर आकर्षित करनेके 
कठिन है | इसी कठिनताको सिद्ध केके घ्य वे कारण मी मगवानका नाम (षण है | अजुन इस सम्बोधन-- 
वायुका उदाहरण देकर बताते हैँ कि जैसे शरीरम के द्वारा मानो यद प्रार्थना कर रहे ्ै किं हे मगवन्‌ | मेरा 
निरन्तर चठनेवछे शासोनच््रासदूपी वायुके प्रवाहको हठ, यह्‌ मन बड़ा ही चश्चर है, मेँ अपनी शक्तिसे इसको वमे 
विचार, विवेक ओौर वर आदि साधर्नोके द्वारा रोक लेना करना अत्यन्त कठिन समक्ता हँ | घर अपक तो 
अत्यन्त कठिन है, उसी प्रकार मै इस विषयो निरन्तर ॒स्वामाविंक गुण ही है मनको बलस अपनी ओर खीच लेना। 
विचरनेवारे, चश्चङः प्रमथनरी, वख्वान्‌ ओर दद्‌ मनक्तो आपके ल्य यहं आसान कामहै । अतण कृपा करके मेरे 
रोकना भी अत्यन्त कठिन समक्षता ह । मनको मी आप अपनी घोर आष्ट कर रीजिये [' 

सम्बन्ध-मनोनिगहके सम्बन्धमे अर्जुनक उक्निकरो स्वीकार करते हृए भगवान्‌ मनक कामे करनेके उपाय 
बतलते है-- 
श्रीभगवानुवाच 


असंशायं महाबाहो मनो दुनिभ्रहं चलम्‌ । 


अभ्यासेन ठ कौर्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥* 
श्रीभगवान्‌ बोले- दे महावाहो ! निःसन्देहं मन चञ्चल ओर कठिनतासे बश्चमे दोनेवाखा दै, परन्तु 
हे छन्तीपु्र अ्युन ! यह अभ्याख मौर वैरग्यसे वामे होता है ॥ ३५ ॥ 
अ्श्च-नि, सन्देह मन चश्च ओर कठिनतासे वराम यह प्रसंग परमातमामें मन ठगनेका है, अतएव प्रमात्माको 
होनेवाला है--मगवानके इष कथनका क्या अभिप्राय है £ अपना रक्ष्य बनाकर चित्तदृचतियोके प्रबाहको बार.बार्‌ 
उत्तर-ईपमे भगवान्‌ अदुनकी उका समर्थन करके उन्दीकी भोररुगानेका प्रयत कएना यह "अभ्यासः है 1 
मनकी चश्चरता ओर उसके निग्रहकी कठिनिताको खीकार अरभ-चिततृचियोो परमात्मा नोर ठगानेका 
करते ह | अम्यासु वसे करना चाये 


श्य (तुः 2 
रभयं पतुः का क्या माव है उत्तर-परमात्मा ही सर्वोपरिसवैशक्तिमान्‌, सर्वेश्वर ओर 


उत्तर-यद्यपि मनका वर्मे दोना बडा कविन है, परन्तु 
सबसे बढ़कर एकमात्र परमत है तथा उन्ीको प्राप्त करना 
अम्यास ओर वैराग्यसे यह सहज दी वराम हो सकता है । ह ह (६ 
जीवनका परम रक्षय है--रस बानकी द्द धारणा करके 


दिखठने ओ आश्वासन देनेकेच्ि (तुः का प्रयोग च 
र "+. ४ अभ्यास कमा चाहिये } अम्यासके नेको प्रकार 


किया गया है | छ 
प्रभ-अम्यास क्या है दाखेमिं बतलये गये है । उनमेसे कु ये है-- 


उ्तर-मनको किसी ््य-विभयमे तदाकार करनेके (१) शरद्धा जर मक्तिके साय धेयेवती युद्धिकी सदायता- 
स्यि, उसे अन्य विषर्योसि खीच-खीचकः्‌ बार-बार उस्‌ विषय- से मनको बार-बार सन्चिदानन्दषन ब्रह्मम ख्गनेका 
मे लगानेके स्यि किये जनेवेलिप्रयततकानाप ही अम्यासहै | अम्यास करना ( ६।२६ ) 1 


# ठीक इदी आशयके सूत्र पतञ्ञल्योगदर्चनमे है-- 
धअम्याखपैराग्या्या तन्निरोधः, ( १ १२ ) (अभ्यास ओर वैराग्यते चित्तद्ततियोंका निरोघ होता है ॥ 
† श्व सितौ यलनोऽम्यास. ( १ । १३ ) “उन्मेस खितिके च्य प्रयत्न करनेका नाम अभ्या हे! 


गीन त» विण० 2७-~ 
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८ २ ) जो मन जाय; वीं सर्वशक्तिमान्‌ अपने 
इष्टदेव परमेशरके खरूपका चिन्तन करना । 

( ३ ) भगत्रानकती मानपपूनाका भभ्यास्र करना | 

८ ® ) वाणी, शरास्त, नाडी, कण्ठ भौर मन आदिमेसे 
किसीके मी द्वार श्रीराम, क्ष्ण, शिव, विष्णु) सूय, शक्ति 
आदिके किसी मी अपने परम इष्टके नामको परम प्रेम ओर 
्द्धाके साथ परह्य परमात्मा ही नाम समञ्ञकर निप्काम- 
मावस उस्ना निरन्तर जप करना । 

८५ ) श्लोके मवत्‌-सम्बन्धी उपदेर्शोका श्रद्वा 
ओर भक्तिकः पाथ बार-बार मनन करना भौर उनके 
अनुसार प्रयत्न करना । 

८ ६ ) मगवस्माप् महा पुरपोका सङ्घ करके उनके 
अपरतमय वचनोंको श्रद्धा-मक्तपू्ैक सुनना ओर 
तदनुसार चर्नेकी चेष्टा कटना । ( १३ । २५) 

( ७ ) मनकी चद्वरताका नाश होकर बह भगवान 
ही का जाय, इसके स्मि हदयके सन्वे कातरमाचसे 
बार-बार मगवानसे प्राना करना | 

नके अतिरिक्तं बौर भी अनेकों प्रकार है | पन्त 
इतना स्मरण रखना चाहिये क्रि अम्यास॒ तमी सफ़ठ होगा; 
जव वह अत्यन्त आदुरि, श्रदवा गौर विरस 
तिना विसमके छ्णातार भौर छ्वे सभयतक किया जायगा।# 
आज एक साधनमे मन लगानेकी चेष्टा की, कर दूप्तरा किया? 
कुछ दिन वाद चौर कुछ कएने लग, कीं मी विधप्त नही 
जाया; आज किया, कठ नही, दो-चार दिन बाट फर्‌ 
करिया, किर छोड दिया; अथवा छ समय करनेके वाद जी 


श्ष्वतु --- द रप्स्तरसकतसतेविमे खठभूमिः । 


रिन्त बह अभ्यास खे समयतकः निरन्तर तथा सत्तारपूर्वक 
~ वैग्यकी प्रायः इसीते मिकती-लुरती भयाल्या महिं पतज्लिनि 


उत्र गया, धीरज जाता रहा शौर उसे घ्याग दिया | शं 
प्रकारके जभ्याससे सफठ्ता नहीं मिती । 
्र्न-वैराप्यका क्या खद्प है ? 

उत्तर-इस खोक ओर पररोकके सुम्ूर्णं पदाधेर्मिसे जव 
आसक्ति ओर समस्त कामनारभोका पूर्णतया नाच ह जाता 
है तव उसे वैराग्य कहते है । | वैराग्यवान्‌ पुरुपके चित्ते 
सुख या दु.ख दोनोदीसे कोई विशेष विकार नीं होता । बह 
उस अच ओर अटर आभ्यन्तरिकत अनापतक्ति या पूर्ण 
पैराग्यकरो प्राप्त होता है, जो किसी भी हालत उसके 
चित्तको किसी ओर नीं सिचने देता । 

्रभ्र-श्रैराग्यः कैसे हयो सक्ता है " 

उत्तर-वैराथके अनेको साधन उनमेसेकुरयेहै- 

८ १ ) संसारके पदार्थं विचारके दवारा रमणीयता, 
प्रेम ओर सुका अभाव देखना । 

८२) उन्हें जन्म-गृ्यु, जरा व्यापि भादि दु.खः 
ठोस युक्त, अनित्य ओर भयदायक मानना | 

( ३ ) संपारके धौर मगवरानूके यथार्थं त्का 
निख्पण करनेवारे सत्‌-शाोका अध्ययन करना | 

 ( ४ ) प्रम वैरग्यवान्‌ पुर्पोका सङ्ग करना; सङ्गे 
अमाव उनके वैराग्य चित्र ओर चर्तरिका स्रण- 
मनने करना । 

( ५५) संसारके ददे हए बिरार महये, वीरान इषु 
नगत ओर गे्िकि रडदरोको देखकर जगतुको 
क्षणभङ्गुरं समक्चना । 

( योगद्न १1 १४ ) 
सेदनं कसेसे ददभूमि शेता दै ॥ 
योगदर्यनमे ॐ दै- 


ष्ानुशरविकविपयविृष्णस्य वशीकारसका वैश्यम्‌ | ( १ । १५) 


हली, धन, भवनः मानः बड़ाई आदि इस रोकेके जर खगौदि परलेकके 


सम्पू विपर्योमि तृष्णारदित हृष 


चित्ती जो वकषीकार-भवस्था होती है, उसका नाम वैराग्य दे}? 


(तपर पुसषर्यतेगुणयैतृष्ण्यम्‌ ।› ( १} १६ ) 


प्ङतिसे अत्यन्त विलक्षण पुरुपके नानसे तीनें गुणे जे दरष्णाका सभाव 


ते जाना हैः ष परेरय यासरवोचतमवैरग्यद 


> छढ मध्याय > 


२९१ 


वव वववव ~~~ 


(६) एकमति ब्रह्मी दी अखण्ड, अद्वितीय सत्ताका 
बोध कके अन्य सवक्ती भिन सत्ताका अमाव समक्षना | 
(७) अधिकारी पुरूपरकि द्वार भगवानूकते जकयनीय 
गुग, प्रभाव, तख प्रेम, रहस्य तथ। उनङ्गे छोल -चरतरिका 
एवं दिभ्य सौन्दर्थ-माधुर्यका बार-बार श्रवण करना) उन्हे 
जानना जीर उनपर पूणं श्रद्धा करके मुग्ध होना । 
इष प्रकारके ओरमी अनेकां साधन है । 
म्रस-मनको वशम करनेकेश्िये अभ्यास ओर्‌ वैराग्य 
दोनों ही साधनोकी आवसयक्ता है या एकसे भी मने 
वर्मे हो सकता है 
उत्तर-दोनोकी आवश्यक है | अभ्धास' चित्तनदीकी 
धाराको मगवानू्वी ओर रे जानेवाखा घुन्द्र माग है जीर 
शैराग्यः उसकी विभयाभिमुखी गतिक्तो रोकनेवाय बध है। 
सम्बन्ध--भगवानूने मनक्रो वमे करनेके उपाय 


पान्तु यह स्मरण रखना चाद्ये कि ये दोनों एक- 
दूसरेके सहायक है । अम्धाससे वैराम्य बदता है ओर 
वैराग्यसे अम्थाक्तकी वदि होती है | अतदएत्र एक्का भी 
अच्छी तद्द आश्रय लेनेसे मन वराम हो सक्ता है । 

प्रभया अर्जुनको (महाबाहोः सम्बोधन किसलये 
दियागयाहै 

उत्तर-अ्जुन विश्वविख्यात ब्रीर थे । देव, दानव जर 
मनुष्य-सभी शेणियेकि महान्‌ योद्धाओको अर्ुनने अपने 
बाहूत्रलसे परास्त किया था । यदा मगत्रान्‌ उनको इस 
वीरताका स्मरण करक मानो उत्पात कररहे है क्रि 
नुम्हारे-नैसे अतुक पराक्रमी वीरे ल्य मनको इतना 
बलवान्‌ मानकर उससे डरना ओर उत्साह छोडना उचित 
नष्ट है । सास करो, तुभ उसे जीत सकते हो ।' 
वतटाये । यहयो यह भिन्ना ह्येती है कि मनको वमे 


न किया जाय तो क्या हानि है ? इसपर भगवान्‌ कहते है-- 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति 


बदयात्मना. त यतता 


४४. 


मे मतिः। 
राक्योऽवाप्तुपुपायतः ॥ ३६ ॥ 


जिसका मन वमे किया हुमा नहीं हैः रेखे पुरुषाय योग दुष्पाप्य है ओर वशत किये हप मन- 
वारे प्रयज्ञश्ीर पुरूपद्वरा साधनसे उसका शरा्त होना सदज दै-- यह मेरा मत है ॥ ३६॥ 


अ्र्-मनको वशम न करनेवाले पुर्षके द्वार इस 
सपलथोगका प्राप्त होना अच्यन्त केठिन क्यो है 2 

उत्तर-जो अभ्याप्च ओर वैशग्यके द्वारा अपने मनको 
वहम नही फर छेते, उनके मनपर राग-दरेषका अधिकार 
एता है ओर रग-ढेषी प्रेरणासे वह बद्रकी मेति ससा 
ही इधर-उधर उचता-कूदता रहता है | जव मन भेम 
इतना आसक्त होता है, तत्र उसरगी बुद्धि मी बहयाखा- 
वाटी ओर अस्थिर ही बनी रहती है ८ २। ४१-४४) । 
एसी अवर्धन उवे 'समपनयोगः की प्रति कैसे दयो सकती 
है १ इसच्ि रेस कहा गया है । 

रभ्रा रो जानेपर्‌ मनके कया रक्षण हेते हैँ 

उत्तर-बशरमे हो जानेपर इतकी चञ्चलता; प्रथन- 
सीकता, बल्व्रत्ता जीर कठिन भग्रहकासि दूर हो जाती 


है | सीधे, सर, शान्त ओर अनुगन रिष्यक्री मति यहं 
इतना आज्ञाकारी हो जाता है क्ते पिर जव, जह भौर 
जितनी देरतक इसे गाया जाय, यह चुपरचाप खण जाता है। 
न वहो छानेमे जरा मी भानाकानी कता, न इन्धिर्योषी 
बात सुनकरकष्टी जाना चाहता है, न अपनी जसे हटता 
है, न ऊवता है ओर न उच्छ ही मचाता है । बडी शान्ति- 
के साथ इष्ट्सतुमे इतना धुरु-मिरू जाता है कि किर सहजम 
यह्‌ भी पता नद्य स्गता कि इसका अलग अत्ति मीहै या 
नहीं | यदी मनका वात्तपरमे वरम होना है | 

ग्रश्--(तुः के प्रयोगकाक्या भात है? 

उत्तर-मनको वशम न कनेवाठे पुरुषसे, वशमे 
करनेवालेवी विलक्षणता दिखनेके व्यि दी उसका 
प्रयोग किया गया है| 


श्य 


# गीता-तच्चविवेचनी रका ‰ 








शन ~मनको वशम कर चुकनेवाले पुरुषको श्रयतत- 
शीर, होनेके व्यि कहनेका क्या सप्र है 

उत्तर-मनकरे वशम हयो जनके बाद भी यदि प्रयत 
न किया जाय-उस्त मनको परमास्ममे पूणैतया ल्गानेका 
तीतर साधन न शिया जाय, तो उप्तसे सप्वयोगकी प्राति 
अपने-आप नहीं हयो जाती | अत. '्रयत्तः की आवरयकता 
सिद्ध केके व्यि दही रा कहा गया है । 

अ्रह्न-मनके वशँ हौ जानेप्रर समतवहूप योगक्र 
प्राततिके साधनक्यारहै? 

उत्तर--अनेक्तो साधन है, उनमेसे कुठ ये है-- 

(१) कामना नौर समू विषथोको व्यागकर्‌ विवेक 
जो( वैराग्यते युक्त, पवित्र, सिर भौर परमात्मुखी बुद्धिके 
दवार मनश्नो नित्य-निरन्तर विज्ञानानन्दघन परमात्मकि ख- 
रूपमे कगाकर उसके तिता ओर विसीका भी चिन्तन न 
करना ( ६} २५)। 

(२) सम्पूणं चराचर जगत्‌के बाहर-मीतर, उपर- 
नीचे, सव ओर एकमात्र सफ़यापक निचय विज्ञानानन्दवन 
परमाप्माको दही परिपूर्णं देखना, अपने सहित समसत ददय- 
प्रप्धको भी परमातमाका ही लरूप समक्षना ओर जैसे 
आक्घाशमे सित गारक ऊपर, नोचे; बाहर मीतर एक- 
मात्र आकाश दी परर्णं हय रहा है तथा वह आकाश दी 
, उका उपादान करण भी है वैसे ही अपने सहित इ 
सरे नह्मण्डको सब ओरसे परमात्मक द्वारा ओतप्रोत 
जीर परमालाका ही ख्य समक्षना ( १६। १५) । 

(३)सरीरः इन्दिय ओर मनद्वारा ससा जो क्छ भी 
निया हौ खी ह, बह गुणक दवारा ही ह रही है, अर्थात्‌ 
इन्द्रिय अपने-अपने अर्म ब्रत रो है, दसा समकषक्र 
अपनेकरो उन सव ्रियाओंति स्वया पथक्‌ द्र्ट--साकषी 
छ्मञ्लना । ओर निष्य शिज्ञानानन्दधन परम्ाप्मामिं अभिन्न 


भावसे खित होकर समष्िबुदधिके दारा अपने उख निराकार 
अनन्त चेतनखरूपके अन्तरगत सृ्रल्पके आधारपर खित 
दृ्यवगको क्षणभ्गुर देखना (५। ८-९; १४। १९.) । 

(४)भगवानक्े श्रीम, कृष्णः रिव) विष्णु, सूर 
शक्ति या विश्वष्प आदि किसी मी सखखूपको सर्वोपरि 
सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वग सर्वशिमान्‌ एवं पम 
दयाटु, प्रेणास्पद परमात्माका ही स्वखूप सभङ्जकर्‌ अपनी 
रचिके अनुप्तार उनके चित्रपट या प्रतिमाकी खापना कके 
अथवा मनके द्वारा अपने हृदयम या गारः मातरान्‌करो 
प्रत्यक्षे सदर निश्चय करके, अतिशय श्रद्धा थर मक्तिके - 
साथ निट्तर उस्म मन खाना तथा पत्र-पुप्प-फलादिके 
द्वारा अथवा अन्यान्य उचित प्रकारोसे उनकी सेवापूजा 
करना एवं उनके नामका जप करना । 

(८) सिद्धि ओर अघिद्धिमे सममाव रखते इष 
आपक्ति एवं फलेच्छाका त्याग करके शाश्चविहित कर्तग्य- 
कर्मोका आचरण करना ( २।४८ ) | 

(६) श्रदवा-भक्तिपूरवक सव कु मगवानका समक्षकर 
केव भगवानके स्यि ही यञ, दान, तप ओर्‌ सेवा भादि 
राखचोक्त करमोका आचरण करना ( १२} १०) 

(७) सम्पूर्णं कमक एव अपने आपको मवान्‌ 
अर्प॑ण करके, ममता ओर आसक्तिसे रहित शेकर 
निरन्तर मगतरानछ्षा सरण कते इए, कटपुतटीकी 
मति; मवान्‌ जैसे मी, जो बु मी कर्व, प्रता- 
के साथ कते रहना ८ १८ । ५७) । 

इनके सिवा शौर भी बहुत-से साधन है तथाजो 
साधन मनको वशम केके बताये गये ह, मनके 
वकम होनेके वाद, शद्धा ओः ्रमके साथ प्रमाप्मकी 
राके उद्यसे करते रहनेपर उनके दवाय भी समल- 
योगकी प्राति हो सकती है । 


सम्बन्ध--योगसिदधिके लिय मनको वामे करना परम आवस्यक वतलया गवा | इपर यहं जिज्ञासा 


ह्येत है फ जिसका मन वशम तर्ही है, 


किन्तु योगे शरद्धा होनेके कारण जो भगवते लि साधनं कता 


है, उसकी मरके वाद्‌ क्वा गति होती है 4१ इसके ठिवे ज्जन पृषते है-- 


* छडा अन्याय # 
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अर्जुन उवाच 


अयतिः श्रदयोपेती 


योगान्नल्तिमानसः । 


अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 


अञ्जुन वोले---हे भीकृष्ण ! जो योगमे द्धा रखनेवाला है, किन्तु संयमी नही है, इस कारण जिसका 
मन अन्तकाले योगसे विचलित हो गया है, एेखा साधक योगकी स्िद्धिको अर्थात्‌ भगवत्सा्ात्कारको 


न प्राप्त होकर क्षि गतिक प्रात होता हे ॥ २७ ॥ 
म्रभर--यहौँ “अयति. का अर्थं ्रयत्नरहितः न 
करके (असयमी, क्यो क्रिया गया ट 
उत्तर-पिश्ले छेके जिसका मन वशमे नही है, उस 
(अ्यतारपाः के छ्य योगक्ता प्रा होना कठिन बतलाया 


गया है ] वही बात अ्युनके इस प्रश्चका बीज है । इसके सिवा 
श्रद्धा पुरुषद्वारा प्रयत्न न होनेकी शङ्का भी नदी होती, इसी 


प्रकार, वमे किये इए मनके विचलित होनेकी भी राङ्क 
नष्टौ की जा सकती ¡ इन््ं सत्र कारणोंसे श्रयत न करने- 
` वाडा, अर्थ न के "जिसका मन जीता हआ नही है, देसे 
साधकके ठस्यसे 'असयमी' अर्थक्रिया गया है ] 
म्रभर-यर्हौ'योगः शाब्द किसका वाचक है,उससे मनका 
विचटित हो जाना क्या है 2 एवं श्रद्धायुक्त मयुष्यके मनका 
उस-योगसे विचछ्ित हो जनेमे क्या कारण है ? 
उत्तर-यह योगः शब्द परमासाकी प्राति उद्देश्यसे 
किये जानेवञे साख्ययोग, मक्तियोग, ध्यानयोग, कर्मयोग 
आदि सभी साधर्नोसे होनेवाले समभावका वाचक है | 
शरीरे प्रा्णोक्षा वियोग होते समय जो समभाव्रसे या 
परमामाके खरूपसे मनका त्रिचञ्ति हो जाना है, यी 
मनका योगसे विचच्ति ह्यो जाना है भौर इस प्रकार मनके 
विचलित होनेमे मनकी चश्चर्ता, आसक्ति, कामना, ररीर- 
की पीडा ओर बहोरी आदि बहूत-से कारण हो सकते है। 


कच्चिन्नोभयविथष्टरिछन्ना्रमिव 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो 


्रभ्-्योगसतिद्धिम्‌ पद किंस सिदिका वाचक दै 


ओर उसे न प्राप्त होना क्या है 


उत्तर-सव प्रकारके योगोकि परिणामखूप समभावका 
फर जो परमातमकी प्राति है उपका वाचक यँ '्योग- 
संसिद्धिम्‌, पद है तथा मरणकाले समभावलूप योगसे या 
मगत्रानके खरूपसे मनके विचठ्ति हौ जनेके कारण 
परमात्माका साक्षात्‌ न होना ही उसे प्राप्त न होना है । 

रभ्य 'योगसे विचलित होने" का अर्थं मृत्युके 
समय समतासे विचडित हो जाना न मानकर यदि अर्जुन- 
के प्रश्चका यह अभिप्राय मान ज्या जाय किभ्जो साधक 
कर्मयोग, ध्यानयोग आदिका साधन कते-करते उस 
साधनको छोडकर विषय-भोगेमिं ग जाता है, उसकी 
क्या गति होती है "तो क्याहानि हैः 


उत्तर-अर्युनके प्रका उत्तर देते समय मगवानूने 
मेके बादकी गतिका वर्णन किया है धीर उस साधक- 
के दूसरे जन्मकी दी बात कदी है, इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि यहा अजुनका प्रश्न मृ्युकार्के सम्बन्धमे ही है | 
इसदेः सिवा "गतिः शब्द भी प्राय. मरनेके बाद होनेवाले 
परिणामका ही सूचक दै, इससे भी य्ह जन्तकास्का 
प्रकरण मानना उचित जाने पड़ता है | 


नदयति ] 


ब्रह्मणः प्थि॥३८॥ 


हे महावाहो ! क्या वह भगवत्मा्तिके मागम मोदित सौर आश्रयरदित पुरुष छिन्न-भिन्न यादरकी 
भति दोनो ओरसे ध्र दोकर नष्ट तो नदी हो जाता ? ॥ ३८॥ 
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मरभ-मगवद्ाततिवे मार्मम मोदित होना एव आश्रय- 
रहित ह्यना क्या है 

उत्तर-मनक्री चश्चछ्ता तथा वितरेक ओर वैरग्यकी 
कमीके कारण मगवद्ािके साधनसे मनका विचलित हो 
जाना धर फलतः परमासावी प्राप्ति न होना तथा फल्की 
कामनाका त्याग कर देनेके कारण जुमकरमके फलरूप 
लगौदि लेरकोका न मिका दी पुरुपका मगवधमा्िके मामे 
मोहित एवं आाश्रयरहित होना दै । 
, प्रस-दछिन्न-मिन्न बादल्की भोति उमयम्रष्ट होकर 
नष्ट हौ जानेका क्या मावह 


उत्तर-यहौँ अजञैनकाः अभिप्राय यह्‌ है कि जीवनः 
फलेच्छाका व्याग कले कर्मं करनेसे खगीदि मोगतो उपे 
मिरते नी ओर अन्त समयमे परमातमाकी प्रातिके साधनसे 
मन ग्रिचखित हौ जानेके कारण मगत्रतप्ापति भी नही दती। 
अतएव जसे वादख्का एक टुकड़ा उससे पृथक्‌ होकर पुन 
दूसरे वादल्से संयुक्त न होनेपर नष्ट-भरष्ट हो जाता है, वैसे 
ही वह्‌ साधक खर्गादि लोक ओर परमामा--दोनोकी 
प्राप्तिसे वद्चित होकर्‌ नष्ट तो नहीं हौ जाता यानी उसकी 
कीं अधोगति तो नहीं होती ए 


सम्वन्ध-हृत प्रकार शङ्का उपस्थित कफे, अव अर्जुन उसकी निवृत्तिके व्यि भगवान्‌ गर्थना करो है 


एतन्भे संशयं 
तदन्यः संहायस्याश्य 


कष्ण 


छेततुमदैस्यशेषतः । 
कत्ता न्‌ ह्युपपद्यते ॥ २९} 


हे शीष्ष्ण ! मेरे इस संशायको खसं रपरे छेदन करनेके छियि जाप दी योभ्य है, क्योकि आपके 
सिवा दूखस इस संशयका छेदन करनेवारा मिछना सम्भव नीं है ॥ ३९ ॥ 


प्रभ-अर्जुनके इस कथनको स्पष्टीकरण कीजिये 

उत्तर- यहो अर्जुन मृयुके यादकी गति जानना 
चाहते ह यह एक देस रदस्य है, जिका उदघाटन बुद्ध 
ओर त्वक वल्पर कोई नहीं कर कता । इसको वही नान 
सकते है जो कर्मके समस्त परिणाप,सष्टिके सम्पूण नियम 
ओर समस्त टोकोे रहस्सि पूणं परिपित हो । जेक- 
ठोकान्तरेके देवता, सर्वत्र विचरण करनेकी सामध्यवले 


छषरि-पुनि जीर तपसी तया विभिन्न छोरकोकी घटनावटिर्यो- 


को देख ओर जान सकनेको सापथ्यवले योगी किसी 
अंशत इन वार्तोको जानते है, परत उनका ज्ञान भी 
सीमित ही होता है ¦ इसका पूणं रस्य तो सवके एकमात्र 
खामी श्रीमगवान्‌ ही जानते है । मगगरान्‌ ग्रीकृष्णके प्रमाव- 
कतो अर्जुन पदहलेसे ही जानते थे । फर भगवान्‌ने अमी- 
अमी जो नये अष्याय्मे जपनेको जन्मकि *जाननेवकिः 
(४ । ५) अजन्मा, अविनारी तथा सव प्राणि्यके 
ईर (४९); शगुणक्॑तुसार सवके रचयिनाः 
(४।१६) शौटरपोवतरे अध्यायके अन्तमे "सव लोकि 


महान्‌ ईश्वरुबतलया; इससे मगवान्‌ श्रीङ्ष्णके पसेशवस्व- 
म अज्जुनकषा विशवास जौर भी बद्‌ गया । इसीसे वे यह्‌ कहकर 
कि--“आपकरे सिवा मुञ्च दूसरा कोई नशी मिरु सकता जो 
मेरे इस सरशयको पूरणसूपसे नष्ट कर सके, इप सन्देहके 
समूढ नाश कनेक व्यि तो आप ही योग्य है भगवान्‌- 
म अपना विश्वास प्रकट करते हए प्रार्थना कर रहे है कि अप 
सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, समरणं मादायकि 
निर्माता जीर नियन््रणकर्ती साक्षात्‌ परमेश्वर है । अनन्त- 
कोटि ब्रहमण्डोकि अनन्त जीवोकी सस्त गतियोके रहस्यका 
आपको पररा पता है जर समस्त टोक-लोकान्तोकी 
त्रिकाल्मे होनेवाडी समस्त घटना आपके व्यि सदा ही 
प्रतय ह | देसी भवस्थामे योगभष्ट पुरषोकी गतिका वणेन 
करना आपके स्यि बहुत ही आसान वात है | जव अप 
लथेयक्षँ उपसित तो मै भौर किसे र ओर सतुतः 
आपके, सिवा इस रहस्यको दूरा बतस ही कौन स्वता 
हे ! भतणएव कपाधर्वक आप ही इत रहस खोरवर 
मेरे संशयजारका छेदन कीनिये । 


# छटा अध्याय # 
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सम्बन्ध-अनुंनने यह बात पी थी कि पह योगते भिरित हुआ साषक उमयभरष्ट होकर नष्ट ती नही 


ह्ये जाता ? भगवान्‌ अष उसका उत्तर देते है-- 


श्रीभगवानुवाच 


पार्थं नेवेह नामुत्र 


विनाशस्तस्य , विद्यते । 


न॒हि कत्याणक्रुत्कश्रिदूदु्गति तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
भगवान्‌ वोले-हे पाथं ! उस पुशषषका न तो इस रोकने नाश होता दै ओर न परलोकम्‌ दी । 
क्योकि हे प्यारे ! आतोद्धारफे लिये स्थात्‌ भगवत्मा्िके सिय कम क्नेवाङा को भी मचुष्य दु्गतिको 


प्रात न्दी होता ॥ ४० ॥ 
पर्च-योगसे प्रिचक्ति इए साधकेका इस खोक या 


परलोकमे कीं भी नारा न्दी होता, इस कथनका क्या 
अभिप्रायः 


उत्तर-वर्तमान शिनिसे पतन हो जाना ही नष्टहोना 
है । अत" मरनेके बाद यदि उसका जन्म इस मनुष्यलोकमे 
होता है तो यछा भी उसका पहरेकी सितिसे पतन नदीं 
होता| उत्यान ही होता है । ओर यदि सर्गादि जन्य लोको- 
म जन्म होता है तो वह मी पतन नहीं होता, उत्थान दी 
होता है । इस कारण उसका इस जोकरमे या परलोके कटी 
मी विनाश्च नहीं होता । वह जहौँ रहता है वहीं परमात्मा- 
के मर्म गे ही बदता रहता है । इसे मगवान्‌ने अर्जुनक 
उमयभ्र्टविपयक शङ्काका संक्ेपमे उत्तर दिया है । अभिप्राय 
यह है कि वह न तो इस छेक या परछोकके भोगे वशित 
रहता है ओर न योगसिद्विरूप परमासप्राततिसे ही वश्चित 
रहता है । 

अश्रिः अभ्यय यह किंस अर्थम है ओर उसके 
साय यह कंहनेका कि कल्याणके लिये साधन कानेवाठे 
किसी मी मनुष्यकी दुर्गति नदी होती, क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-'हि, अव्यय यहा दैतुवाचक है । ओर इसके 
सित उपर्युक्त कथनसे भगवानूने साधरकोको यदह 
आश्वासन दिया है किं जो साधक अपनी शक्तिके अनुसार 
शरद्वापर्वक कल्याणका साधन करता है, उसकी किसी 
मी कारणसे कभी शूकर, कूकर, कीट, पतद्ग॒ आदि 
नीच योनिर्योकी प्रा्तिरूप या कुम्भीपाक आदि नररकोकी 
प्रा्तिहूप दुरति नही हो सकती | 


म्क्न-भगवत्रा्िके व्यि कर्म कसनेवाखा कोई भी 
पुष दुरगतिको प्राप्त नहीं होता-पेता कदा गया है, 
किन्तु यह्‌ कर्योकर सम्भव है; क्योकि मनुष्य पूर्वकृत 
पाप तो रते दी है । उसके फलखरूप युके अनन्तर 
उनकी दुर्गति भी हो सकती है । 

उत्तर-ूकृत पाप रहते इए भी भगत्ाप्तिकेष्यि 
अर्थात्‌ बातोद्धारके षयि कर्म करनेवा करिसीकी मी दुरति 
नहीं ती यह ठीक ही है । मान टीजिये, एक पुस्पश्णी है 
उसको किसी रुपये देने है, परन्तु वह बेईमान नदीं है । 
उक्तके पास जो कुछ था उने सर्व अपने महाजनकरो दे 
दिया है ओर जो कु भी कमाता हैउसे मी जचद नीयतसे देता 
आ रहा है ओर देना चाहता है।सी अवस्थमे दयालु महाजन 
उसे कैद नहीं करवाता | जबतक उसकी नीयत ठीक रहतीहै 
उसे वकारा देता है | इसी प्रकार मवान्‌ भी मवसे 
ष्य साधन करनेवाछे पुरषकी युद्ध भादेना देखकर उसके 
पापेकि फल्को रोककर उसे साधन करके सत बन्धरनेसि 
छरटनेका मौका देते है । जब साधारण महाजन ही ऋणीको 
ऋण चुकनेके छ्यि अवसर देते है, तब परमदयादु 
मगवान्‌ साधकको रेसा अवसर द-इसमे आश्चर्य दी क्या है| 

म्र्ष-राजा मरत तो आसीद्धारके धिये ही साधन करते 
ये तो मी उनको मरणके अनन्तर हरिणकी योनि प्राप्त इई 
रेसी बात पुराणम घुनी जाती है ¡ अतः यदि रेसा नियम है 
कि कल्याणके लिये साधन करनेवाछोकी मरणके अनन्तर 
दुर्मति नदीं होती तो भरतकी कैसे इई 2 

उत्तर-मरत बहुत अच्छे साधक थे इसमे सन्देह नही, 
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# गीता-तच्वविवेचनी रीका # 


न= ~ ----~ 


पल्तु दयके कारण मोहवश्च एकं हरिणके बच्चे उनकी 
आसक्ति जीर ममता हो गयी | अतः अन्तकालमे उनका ख्य 
छट गया जर हरिणके बच्वेका चिन्तन बना रहा, इसलिये 
उन्हे दरिणक्ती योनि प्राप्त इई क्योकि अन्तकारमे जिसका 
चिन्तन रहता है उसे मनुष्य अग्र्य प्राप्त ह्येता है यह्‌ 
प्रन नियम है ( ८] ६ ) । उसका परिणाम मीहोना 
ही चाहिये, परन्तु भरतको पञ्ु-योनि प्रप होनेपर भी वह 
दुरति नष्ठी समञ्गी जाती, क्योकि पञु-योनिमे भी 
उन्हे पूर्वजन्मका स्मरण बना रहा ओर वे मोह, आसक्ति 
छोडकर अच्छे-अच्छे साधकोकि समान परम विवेकसे युक्त 
रहे ओर सूखे पतते खाते हुए संपूरणं पवित्र जीवन वितताकर 
दूसरे ही जन्म ब्राह्मणका शारीर प्रात करके पूतराम्यासके 
बटे ( ६। ४४ ) शीघ्र ह्वी प्रम गतिको प्राप्त हो गये | 
इससे उपर्युक्त सिद्ान्तमे कोई गाधा नहीं आती । इस 
इतिहाससे तो यह रिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि 
मगवह्माप्तका लक्षय कभी न द्रूटने पावे । 

म्रभ्र-संसारमे रेसे बहृत-से मनुष्य देखे नाते है जो 
कल्याणक घ्ि सत्सङ्ग जर मजन-ध्यानादि साधन मी 
करते ह जीर उनके द्वारा पापकम भी होते रहते हैः 
उनकी क्या गति होती है ? 


उत्तर-उनकी भी दुरति नदय होती! क्योकि जिनकी 
रामं जीर महापुस्पोिश्द्रा होती है, उन्दे इस बातपर 
रणं विखास हो जाता है कि पा्पेके फठल्लह्प मयानका 
दुःर्खोकी जीर घोर नरकयन््रणा्ओंकी प्राति होगी । इसिये 
वे खमावदोषसे होनेषङेपापोंसे भी बचनेवी चेश करते 
रते ई । साथ-दी-साथ मजन-ष्यानका अभ्यास चाद रहने. 
से उनके अन्त.करणक्ती भी शुद्धि होती चटी जादी है| 
एसी अवस्थामे उनके द्वारा जान-वृञचकर पाप विये जानेका 
कोई खास कारण नहं रह जाता । अतएव खमावव्च 
यदि कोई पापाचारी ह्येते है तो सत्सङ्ग ओौर मजन-ष्यानके 
परमते वे भी पापाचरणसे द्रुटकर शीघ्र ही धर्मात्मा बन 
जाते हैँ | उनका क्रमराः उत्थान ही होता है, पतन 
नहीं हो सकता ( ९ । ३०-३१ ) | 

मरन -^तात) सम्बोधनका यह क्या अिप्राय है ? 

उत्तर-^तात, सम्बोधन देकर मगवान्‌ने यँ भू्ुनको 
यह आखाप्तन दिया है किप्तुम मेरे परम प्रिय सखा ओर मक्त 
हयो) फिर तुग्हे किंस बातका डर है 2 जव मेरी प्रा्िके स्थि 
साधन कानेवाखेकरी मी दुरति नही होती,उसे उत्तम गति ही 
प्राप होती है, तव तुम्हारे च्वि तो कहनादही क्या है ? 


सम्बन्ध-योगभ्रष्ट पुरुषकी दुगति तो नही ह्योत, 8िर उसकी क्या गति होती है | यह जानमेकी इच्छ 


हयोनेपर भगवान्‌ कहते है-- 


प्राप्य पुण्यद्तां रोकालुषित्वा 


शुचीनां श्रीमतां 


दाश्चतीः समाः | 


गेहे योगभ्रष्ठोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 


योगषट पुरुष पुण्यवानोके छोकोको अथात्‌ खगौदि उक्तम खोकोको प्रात होकर, उनमे बहुत वर्पो 
तक निवास करके फिर शुद्ध भाचरणवाे श्रीमान्‌ पुरूपोके घरमे जन्म ठेता दै ॥ ४१॥ 


ग्रभ-“योगम्नष्टः किसे कहते है ? 

उत्तर-ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग ओर्‌ कर्मयोग 
आदिका साधन करनेवाले जि पुरुषक्ता मन विक्षेप आदि 
दोषेसि या विषया्क्ति अथना रोगादिकेकारण अन्नकाले 
छश्यसे विचडित हो जाता है, उसे योगन्नष्ट' कहते है | 

म्ररल- यों कहा गया है कि योगमन्पुरुप पुण्यवानोकि 
छोकोको प्रप्त होता ओर श्रीमानकि घर्मै जन्म केता है | 
इससे यह स्पष्ट हो गया किह नरकादि ोर्कोको जीर नीच 


योनिर्योको तो नहीं प्राप्त होता, परन्तु पुण्यवानेकि खर्गदि 
रोको तथा धनियोके धरो भोगोकी अधिकता होती है, 
इस कारण भोगम आसक्त होकर मेरगोकी प्रातिके च्ि 
आगे चरकर उसका पापकरममि प्रवृत्त होना तो सम्भव 
ही है { ओर यदि देसा हयो सकता है तो ये दोनों गतियो 
परिणामे उक्ते पतनम ही हेत होती है इचि प्रकार 
न्तरसे यह भी दुर्गति ही है । 

्रल-तयुलेकसे ऊपर त्रह्मलोकतक जितने मी कोक 


# छटा अन्याय # 


हैसभी पुण्यवानेकि खोक है । उनर्मेसे योगश्नषट पुरुष योग- 
रूपी महान्‌ पुण्येकि प्रभावसे से सोकं नदौ जाते, जँ वे 
भेगेमिं फंसकर दुभैतिको प्रात छो जार्यै, जर न एसे जपवितर 
(दीन गुण ओर हीन आचरणवाठे ) घनियकिधरोमे ही 
जन्म सेते हैँ नो उनकी दर्युतिमे हेतु हो हसीचिये श्रीमताम्‌ 
केसाथ (जुचौनाम्‌ः विगेषरण र्गाकर पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ गुण 
ओर विहुदध आचरणवाङे धनियोके धर जन्म लेनेकी नात 
कही गयी है । अतं यह प्रकारान्तरसे भी दुर्भति नही है । 

अ्रन-बहुत वर्मोतक पुण्यवानेकि लोकम रहनेमे 
क्याहितु हैः 
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उत्तर-मोगेमिं आसक्ति ही उन लोकोमिं बहुत वर्पोतक 
रहनेका कारण है,क्योकिं कर्मं ओर उनके फलम ममता ओर 
आसक्ति रखना ही कर्मफठका हेतु बनना है ( २ । ४७) 
अत. जिस साधकके अन्त करणम जितनी-सी भासक्ति छिपी 
रहती है उतने ही समयतक उसे अपने शयु कर्मोका फल 
मोगनेके ल्यि वहो रहना पडता है-जिनमे आसक्ति 
अधिक होती है, वे अपेक्षाक्ृत अधिक समयतक वर्ह 
रते है, ओर जिनमें कम होती है वे कम समयतक । 
जिनमे मोगासक्ति नहीं होती, वे वैराग्यवान्‌ योगभ्रष्ट हो 
वँ न जाकर सीषे योगियेके कुरमिं दी जन्म ठेते है। 


सम्बन्ध-साधारण योगम्रट पुरुषो फी गति वतलाकरर अव आसक्तिरहित उच प्रेणीके योगभेष्ट पुरुषोकरी 


तिगरेष गतिका वर्णन करते है-- 


अथवा योगिनामेव कुरे भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुरभमतरं रोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४२॥ 


अथवा वैपम्यवान्‌ पुरुष उन लोकम न जाकर क्ञानवान्‌ योगिरयोके ही कुलम जन्म केता है 1 परन्तु 
ख प्रकारका जो यह जन्म हे सो संसारम नि.खन्देह अत्यन्त दुलभ ह ॥ ४२ ॥ 


ग्रभ्ष-“अथवाः का प्रयोग किसस्यि किया गया है 

उत्तर-योगश्रष्ट पुरुषेमंसे जिनके मनम विव्रयासक्ति 
हेती है वेतो खरगादि डोकोमिं ओर पवित्र धनिरयोके 
धरोम जन्म ठेते है, परन्तु जो बैरण्यवान्‌ पुरुष हते है, वे 
न तो किसी लोकमम जाते हैँ भौर न उन्दं धनिकं घरमे 
ही जन्म लेना पड़ता है । वे तो सीधे ज्ञानवान्‌ सिद्ध योगियो- 
के धरम ही जन्म लेते  पर्ववरणित योगधर्ेसे हन्द एयक्‌ 
करनेके लिये (अथवा का प्रयोग किया गया है| 

अ्रश्ष-खगदि पुण्यटोकोकी प्राति तो सव योगभर्े 
को होनी दी चाहिये । वकि घुर्खोको मोगनेके वाद 
उनसे कुछ तो पवित्र धनियोके घरोमिं जन्म रेते है 
ओर कुठ योगियोके घरोमिं | “अत्रा से यदि यह भाव 
मान ज्या जाय तो क्ष्या आपत्ति है? 

उत्तर-रेा मानना उचित नहीं है | क्योकि जिन 
पुरुषोंका भोगेमिं यथां वैराग्य है, उनके व्यि खर्गादि लको 
म जाकर बहुत वरपोतक वर्ह निवासत करना ओर भोग 
मोगना तो दण्डके सदृश ही है } इत प्रकार मगवप्राति- 
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म विम्ब होना वैराग्यका फर नहीं हो सक्ता । इस- 
ल्य उपर्युक्त अर्थं मानना दही ठीक है 

ग्रभ्-योगियोके कुमे रेसे वैराग्यवान्‌ पुरुप जन्म 
लेते है इससे सिद्ध है किं वे योभी अवद्य ही गृहस्थ 
ह्यते है, क्योकि जन्म गृहस्थाश्रमे ही हो सकता है | ओर 
श्वीमताम्‌? का अर्थं करते इए रेसे योगर ज्ञानी 
वतलया गया है, तो क्या गृहस्थ भी ज्ञानी हो सकते है 

उत्तर-मगवत्तत्वका यथार्थं ज्ञान समी आश्रमम हो 
सकता है | गीतामे यह बात भीमेति प्रमाणित है (३ | 
२०४] १९१८ । ५६ ) अन्यान्य शाखे भी इसके 
अनेको उदाहरण मिल सकते है । महिं वरिष्ठ, याज्ञ 
वल्क्य, व्याप्त, जनक, अश्वपति ओीर रक आदि महा- 
पुरुभोने गृहस्थाश्रमे रहते इए ही ज्ञान प्रात करिया था। 

अश्च-'योगिनाम्‌” पदभ आये हए येगी शब्दका 
अथ (ज्ञानवान्‌ योगी न मानकर (साधक योगी? मान 
छया जाय तो क्या भपत्ति है ? 

उत्तर-रेसा माननेसेश्धीपताम्‌?शब्द व्यं हो जायगा । 
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इसके अतिरिक्त मगवानने 'दुर्छमतरम्‌ पदे मी यह 
सूचित क्रिया है किं टसा जन्म पवित्र श्रीमानेके घररेकी 
अपेक्षा भी अत्यन्त दुरम है | अतएव य धीमताम्‌ 
विशेषणसे युक्त थोगिनाम्‌? पदमे अये हुए योगी शब्दका 
अर्थं श्ञानवान्‌ सिद्ध योभी' मानना दी दीक है| 

्रश्र-योगियेकि कुर्म शोनेवाले जन्मको अ्यन्त 
दुरम क्यों वतखया गया १ 

उत्तर -परमार्थसाधन (योगसाघन)की जितनी सुविधा 
योगियेकि कुट जन्म लेनेपर्‌ मिरु सकती है,उतनी खगे, 


श्रीमानोकि घरमे जयवा अन्यत्र कष्टौ भी नही मि सकती | 
योगि्यके कुलम तदनुकू वाताबरणके प्रभावे मलुपय 
भारग्मिक जीवनमेव योगस्ताधनमे लग सकता है, दूस बात 
यह है कि ज्ञानीके कुमे जन्म रेनेवाद अज्ञानी नही रहता, 
यह सिद्धान्त श्रुतियोंसे भी प्रमाणित है 1+ यदि महातमा 
पुरुषोकी महिमा ओर प्रमाषकी दष्टिसे देखा जाय तो 
महात्माअकि कुलम जन्म होनेपर तो कहनाही क्या है, 
महालार्गोका संग ही दुठमःजगम्य एवं अमोघ माना गया हैन 
इसीण्ये देसे जन्मको अत्यन्त दुर्म वतना उवितदी है| 


सम्बन्ध~-यो कुठे जन्म ठेनेवाठे योगम्ष् पुरुषकी उस जन्ममे जेसी परिस्थिति हयोती है,अव उत्ते वतलाते है- 


तत्र॒ तं बदिसंयोगं 
भूयः 


यतते च ततो 


रमते पोवैदेहिकम्‌ । 
संसिद्धो करनन्दन ॥ ४३ ॥ 


वौ उस पहले शरीरम संग्रह किये हण बुद्धिसयोगको अथीत्‌ समबुद्धिरूप योगके संस्कारको 
अनायाख ष्टी भ्र्च हो जाता है ओर हे इूरनन्दन | उसके प्रभावसे बह फिर परमात्माकी प्राधतिरूप सिद्धिके 


स्यि पदेसे भी बदृकर प्रयत्न करता हे ॥ ४३ ॥ 
म्रशन- यो (तत्र' पद केवर योगियोकि कुठे जन्म- 
काही निर्देश करता है, अथवा पवित्र श्रीमान्‌ एवं 
ज्ञानवान्‌ योगी-- दोनोके घरेम जन्मका ! 
उत्तर-पिच्े ही श्लोकम योगिकुल्का वर्णेन आ 
चुका है तथा उस कुलम जन्म लेने देवादि शरीरोका 
व्यवधान भी नहीं है । अतएव यह ^तत्रसे योगिकुल- 
का निरदेश्च मानना दी उचित प्रतीत होता दै | 
अभ-तो क्या पवित्र श्रीमानोकिं धर जन्म ठेनेवाठे 
साधक शुद्धिसंयोगः को प्राप्त नहीं होते ? 
उत्त-वे भी पूर्वाम्यासके भ्रमावद्वाश विषयमोरगोसे 


प्रभ-पदले शरीरम संग्रह किये हए 'ुद्धिके सयोगः 
को प्रा होनाक्याहै 

उत्तर-कर्मयोग सक्तियोग, ध्यानयोग भौर ज्ञानयोग 
आदि साधन्िसे किसी भी साधनहयारा जितना भसममावः 
पव्जन्ममे प्रात हो चुका है, उसका इस जन्ममे अनायास ही 
जाग्रत्‌ हो जाना धुद्धिके सयोगः कौ प्राप्त करना है | 


अ्रन-'ततः पदका यो क्या असिप्राय है ? 


उत्तर-“तत "पदके प्रयोगसे यरो यह्‌ माव दिखलया 
गया है कि योगिकुमे जन्म होने ओर वहो पूवैसंस्कार- 


हदये जाकर भगवानकी भोर खच जाते है--यह बात से सम्बन्ध हो जनके कारण वह योगभ्रष्ट पुरप पुनः 


अगले श्टोकमे सखष्ट की गयी है | 


अनायाप्र ही योगसाधने छा जाता है । 


५ नास्यानह्यनितकुरे मवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहामन्धिम्ो बिपुक्तोऽगरतो मवति । (यु्डक उ० २।२।९ ) 
(इसके ( रहमशानीके ) कुमे अवरहचित्‌ नदीं हेता, वई शोक एव पापस तर जाता ह । इदयगरन्यते विमु हेकर्‌ 


अमर्‌ हे जाता है अर्थात्‌ सदाके छथि जन्म-मृलयुसे चट जाता दे 
† "महत्स्गस्व॒॒दुंमोऽगम्योऽमोषश्च ॥ ( नारद मक्तिसुत्न ३९ ) 


दौर अमोघ है 


{ 
“परु महात्मामोका सङ्ग दुरट॑मः अगम्य 


क छटा अध्याय # 
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सम्बन्ध-अव पवित्र श्रीमानोके धरम जन्म ठेनेवाठे योगम्रष्ट 


योगको चाननेकी हृच्छाका महत्त वतते है-- 


पुरुषक्री परिरिथतिका वर्णन करते हृष्‌ 


पूवोम्यासेन तेनैव ॒हियते दव्शोऽपि सः । 


जिन्ञाघुरपि योगस्य 


चष श्रीमानेक घरमे जन्म 
भगवान्की सोर आकर्षित क्षिया 
कर्मोकि उर्छद्न कर जाता है ॥ ४४ ॥ 


अभयो (सः, का अभिप्राय श्रीमानेकषि घरमे 
जन्भ ठेनेवाखा योगभ्रष्ट क्यों माना गया 

उत्तर-गोगिङकलमे जन्म नेवारे वैरा्यवान्‌ पुरुषके 
च्यि भोगोकि वश हनेकी शङ्का नहीं हो सकती, अतएव 
उसके व्यि 'अवश. अपि इन पोका प्रयोग अनुकर नहीं 
जान पडता | इसके सिवा योण्छिक्मे अनायास सत्संग यम 
होनेके कारणःउसके व्यि एकमात्र पूर्ाम्यासको ही मगवान्‌- 
की ओर आकषित होनेमेेतु बताना उपयुक्त मी नही है। 
अतय यह वर्णन श्रीमानोकि षरे जन्म ठेनेबाठे योगशष्ट 
परपवे सम्बन्धे ही मानना उचित प्रतीत होता है । 

गभयं 'अवश.के साय "जपि, के प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इससे यह माव दिखाया गया है कि यथपि 
पवित्र सदाचारी धनवा्ोका घर साधारण धनिके धरकी 
मेति मोम पपानेवागा नक्ष है किन्तु वहो भी यदि किसी 
कारणसे योगभरषट पुरुष खी, पुत्रधन ओर मान-बडाई आदि 


सम्बन्ध-ईस भकार श्रीमानोके घरमे जन्म ठेनेवाले योगभकी 


राज्दुब्रह्मातिवतंते ॥ ४४ ॥ 


ठेनेषारा योगशनष्ट पराधीन हुआ भी उस पषलेके अभ्यासे ही निस्सन्देह 
जाता दै, तथा समबुद्िरूप योगका जिक्ञा्ठ भी बेदमे कदे हुः सकाम 


भोगोके वामे हो जाय, तो मी पे जन्मके अम्यासके बसे 
वेह मगवप्ा्तिके साधनकी ओर ठग जाता है | 

यर्ञ-धूरवम्यासेनः पदके साय “एवः कै प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-मोगोके वरा इए पुरुषको विभयजा्से चुडा- 
केर भगवानूकी ओर आवा्षित करने पर्वजन्पके जम्यरासत- 
के संस्कार दी प्रधान देत है, इसी अमिप्रायेू्वम्यासेनः 
पदके साथ (एवः क्षा प्रयोग इथ है । 

ग्रभ~जिज्गाु › के साय (अपिः के प्रयोगका क्या 
अभिप्राय है 

उत्तर-“समधुद्धिखूय योगः ची प्रदासा कमेक स्यि 
यर्होअपिःकाप्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह है क्रि जो 
योगका जिज्ञाघु है, योगे श्रद्धा रखता है भौर उसे प्रा 
करनेषी चेष्टा करता है बह मनुष्य मी वेदोक्त सकामकर्मके 
फट्खरूप इस खोक भौर पदछोकके भोगजनित घुखको पार 
कर्‌ जाता दै तो फिर जन्म-जन्मान्तरसे योगका घम्यास 
करनेवाले योगम पुरुपोकि विषयमे तो कना ही क्या है 


गतिकरा वणेन करके तथा योयके जिङनासु- 


करी महिमा बताकर अव योधिवोके कुले जन्म ठेनेवाे योगभष्टकी गणिका पुनः श्रिपादन करते है-- 


मयटनादयतमानसतु 
अनेकजन्मसंसिदस्ततो 


योगी 
याति 


संशुरकिंरिषिषः । 
परां गतिम्‌ ॥ ४५॥ 


परन्तु भयत्नपूवक भभ्याख करमेवाखा योगी ठो पिचटे अनेक जन्मोफे संस्कारवलसे दसी जनमे 


ससिद्ध होकर सम्पूणं पापोसे रदित ्ो फिर तत्का 
ग्र-यर्हो तुः का क्या अमिप्राय है ? 
उत्तर-श्रीमानेकि धरम जन्म केनेवाकी जैः 


ही परमगतिक्ो प्रात हो जाता हे ॥ ४५॥ 


योगकरे जिङ्ञाघुकी भपेक्षा योगिकुरमे जन्म॒ ऊेनेषारे 
योगभन्ट पुरृषकी गतिकी विटक्षणत्ता दिखछनेके चयि 
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ही पतुः का प्रयोग किय गया है| 

्रस्न-भ्योगी के साथ श्रयलाद्‌ यतमान"? विरेषण 
देनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-तैताटीस्वे @छोक्मे यह बात कदी गयीहै कि 
योगियोकि कुख्मे जन्म लेनेवाडा योगम्रष्टपुरष उस जन्मे 
योगसिद्धिकी प्रा्तिके ये अधिक प्रयत्न करता है । इस 
छक उदी योमीको परमगतिकी प्राप्ति बतलाथी जाती 
है, इसी बातको स्पष्ट करनेके चयि यदो (योगी, के साथ 
श्रयत्नाद्‌ यतमान :' विशेषण दिया गया है; करयोकरि उसके 
प्रयत्नका फर वर्ह उख शोकम्‌ नहीं बतलाया गया था) 
छसे यद्या बतलाया गया है । 

्र्॒-अनेकजन्मसंसिद्धः, का क्या अमिप्राय है 

उत्तर-तैताटीसवे शषेकमें यह बात कदी गवी है किं 
योगिकरुट्मे जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट पूर्वजन्मेमि किये इए 
योगाभ्यासके संस्कारको प्राप्तो जाता है, ययँ उसी बात- 
को स्पष्ट करनेके स्यि (अनेकजन्मस्रसिद्धः' विशेषण दिया 
गया है | अभिप्राय यह है किं पिछले अनेक जन्मोमिं किया 
इजा अभ्यास ओर इस जन्मका अभ्याप्त दोनो ही उसे योग- 


=-= ~~~ व्य 


सिद्धिकी प्राति करानेम अत्‌ साधनकी पराकाष्ठातकं 
प्हचानेमे हेतु है; क्योकि पूर्व-संस्कारोके बल्से ही बह 
विशेष प्रयत्नके साथ इस्‌ जन्ममे साधनका अम्यास करके 
साधनकी पराकाष्टाको प्राप्त करता है । 

म्रश्ष-“संशुद्धकिल्निषः' का क्या भाव है 

उत्तर-जिसके समस्त पाप सर्वथा धुर गये है, 
उसे ^सद्द्धकिल्िषः कहते है । इससे यह माव रिखलया 
गया है किं इस प्रकार अभ्यास करनेवारे योगम पाप- 
कां ठेर भी नहीं रहता | 

ग्र्ष-(तत,› का क्या भाव है 2 

उत्तर-“ततः' पद यहाँ तत्पश्वात्के अर्थम भया है | 
इतका प्रयोग करके यह माव दिखाया गया ह क्षि 
साधनकी पराकाष्ठारूप संसिद्धिको प्राप्त होनेके प्र्चात्‌ 
तत्का ही परमगतिकी प्रापि हो जाती, पिरि जग 
भी विम्ब नहीं होता | 

गररन-"परमगतिकी प्राप्तिः क्या है 

उत्तर-प्रह्म परमात्माको प्रा होना ही परमगति- 
की प्रापि है; इसीको परमपदकी प्राति, परमघामकी प्राप्ति 
ओर नैष्ठिकी शान्तिकी प्राप्ति मी कते है | 





सम्बन्ध-योगम्र्टकी गतिक विष्य समात कफर, अव भगवान्‌ योगीकी महिमा कहते हए अनुनक्नो 


योगी बननेके ठ्यि आन्न देते है-- 


तपखिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः | 


कर्मिभ्यश्चाधिको योगी 


तस्मायोगी भवाज्ञ॑न ॥ ४६॥ 


योगी तपसियोसे शरेष्ठ दे, दाखक्षानियोसे भी शरे्ठ माना गया दै ओर सकामकमे करनेवारसे 
भी योगी शरेष्ठ है इससे हे अज्ञुन [ तू योगी हो ॥ ४६॥ 


ग्रष-यह 'तपखी' शब्द किसकां वाचक है ? 

उत्तर-सकामभावसे धर्मपाठनके च्य इन्दरियसंयम- 
पूर्वक करियाओंका या विषय-भो्गोका त्याग करके जो मन, 
इन्द्रिय ओर शरीरपम्बन्धी समस्त कटको सहन किया 
जाता है, वही तपः है ओर उसे करनेवालेको यहो तपखी 
कहा गया है | 

प्रलयो ज्ञानी का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-यह'्ञानी' न तो मगवस्परापत ततलज्ञानी पुरूषका 


वाचक है जौर न परमात्माकी प्रापिके दिये ्ञानयोगका साधन 
करनेवलेज्ञानयोगीका दी बाचक है | यँ तो ञानी, केवर 
शाश्च घौर आचार्थके उपदेशके अनुसार विवेकलुद्विदार 
समस्त पदार्थो समश्ननेवारे शाल पुरुषका वाचक दै | 

प्रलय कर्मीकाः क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-यज्ञ, दान; पूजा, सेवा आदि शाह्लषरिहित 
यम करमोकनो ची, पुत्र, धन ओर खगादिवी प्रापक 
स्यि सकामभावते करनेदटेका नाम कमी & । 


# छडा सध्या + 








भरने-जव तपस्या करनेवारे ओर शावज्ञान-सम्पादन 
करनेवलि मी सक्तामभावसे युक्त हीदँ, तत्र उन्हे मी 
कर्मीकि अन्तर्गत ही मानना उचित था, परस्तु रसान 
मानकर उन्हं अठ्ग क्यो बतखाया गया ? 

उत्तर -यर्हो (कर्मी का प्रयोग इतने व्यापक अर्थे नहीं 
इभ दै । सकाममावरसे यज्ञ-दानादि शाल्ञविहित त्रिया 
करनेवालेका नाम ही कर्मी है । इतमे क्रियाकी बहर्ता है । 
तपखीमे क्रियाकी प्रधानता नही, मन ओर इन्धियके सयम- 
की प्रधानता है| ओर शालज्ञानीमे शान्लीय बौद्धिक 
आलोचनाकी प्रधानता है । मगवानने इसी विरक्षणताको 
ध्यानम रखकर ही करममिं तपल्वी ओर शासन्ञानीक्रा 
अन्ति न करके उनका अल्ग निर्देश किया है | 
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जः 
[ कन्दय 


गभस इव्ेकमे "योगी" रब्दका क्या अमिप्रायहै १ 
उत्तर-ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग ओर कर्मयोग 
आदि किपी भी साधनसे साधनकी पराकाष्टारूप “समरल- 
योगः को प्राप्त इए पुरुषरका नाम यह "योगी" है | 
अश-ज्ञानयोग ओर कर्भयोग-ये दो ह निष्ठां मानी 
गयी है! फिर भक्तियोग, ध्यानयोग क्या इनसे पथक्‌ है 
उत्तर-भक्तियोग कर्मयोगके द्वी अन्तर्गत है । जह 
सक्तिप्रधान कर्म होता है, वयँ उसका नाम भक्तियोग 
है ओर ज कर्मप्रधान है, वहो उसे कर्मयोग कते 
हैँ । ध्यनयोग दोन ही निष्ठाओमिं सहायक साधन है । 
वह अभेद्‌-बुद्धिसे किया जानेपर ज्ञानयोगमे ओर मेद- 
लद्धिसे किया जानेपर कर्मयोगे सहायक होता है । 


सम्वन्धःूवरलोकमे योगको सर्वे वतलकर भगवानूने अजुंनको योगी वननेके व्यि कहा; रिनतु ज्ञानयोग, 
ध्यानयोय, भक्तियोग ओर कर्मयोग जदि साधनोमंसे अर्थुनको कौन-सा साधन करना चाये ? इत वातका दय्टीकरण 
मही किया । अतः अव भगवान्‌ अपनेमे अनन्यप्रेम करनेवराठे भक्त योगीकर प्रशसा करते हए अर्जुनको अपनी ओर 


आकषित करते है-- 


योगिनामपि सर्वेषां 


मद्रतेनान्तरात्मना । 


श्रद्धात्रान्मजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ ४७॥ 
सम्पूर्ण योगियौमे भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुदम कगे इए अन्तरात्मसे सद्यो निरन्तर भजता 


हे, वह योगी सुश्च परम शरेष्ठ मान्य है ॥ ४७ ॥ 
प्रभ-यर्ह ध्योगिनाम्‌? पदके साथ “अपि, के प्रयोगका 
जरमर्वेषाम्‌? यह विशेषण देनेका क्या अमिग्राय है ! 
उत्तर-चौये अध्यायमे चौबीसर्ेसे तीस स्छोकतक 
भगवतपरा्तिके जितने भी साधन यद्के नामसे बतलाये गये 
है, उनके अतिरिक्त ओर मी भगवसप्राप्िके जिन-जिन 
साधर्नोका अबतक वर्णन किया गया है, उन सबकी 
पराकाष्टाका नाम भोगः होनेके कारण विभिन्न साधनकरने- 
वाले बहत प्रकारके "योगी? हो सकते ै।उन सभी प्रकारके 
योगि्योका रक्ष्य करानेके घ्य यँ '्योगिनाम्‌ःपदके साथ 
अपिः पदका प्रयोग करकेर्वेषामएविरेषण दिया ग्या है| 
अक्र--श्रद्ावान्‌, पुरुपके क्या लक्षण है 
उत्तर-जो भगवानूकी सत्तामे, उनके अवतरोर्मि,उनके 


वचनेमि,उनके अचिन्त्यानन्त दिव्य गुणों तथा नाम ओर 
ठीलामें एव उनकी महिमा, शक्ति, प्रमाव ओर रेशर्य आदिमे 
्रयक्षके सदश पर्णं ओर अटल विलास रखता हौ उसे 
श्रद्धावान्‌" कहते है । 

्रश्॒-मद्रतेनः विरोषणके साथ अन्तरात्मा पद 
किसका वाचक है ? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ यह दिखलाते हैकि पुद्चको ही 
सर्वश्रेषठ.सर्वगुणाधार, सर्वशक्तिमान्‌ ओर महान्‌ प्रियतम 
जान लेनेसे जिसका मुङ्षमे अनन्य प्रेम ्टो गया है जौरइस- 
ध्यिजिसका मन-ुद्धिरूप अन्त करण अचल, अट ओर 
अनन्यमावसे मुम दी सित हो गया है, उस अन्त.करणको 
'द्रत अन्तराताग्या सुमे कगा इजा अन्तरात्मा कहते है। 

मभ्य अनन्यप्रेमसे मगवानूमे यित रहनेवाठे मन- 
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# गीता-तच्वविवेचनी यका # 





बुद्धिको ही "द्वत अन्तरासा' क्यो कहा गयाहै १ मय ओर 
रेष आदि कारणमि मी तो मन-ुदधि मवान्‌ खग सकते 

उत्तर-रुग सकते है+ओर किभी भी कारणसे मन-वुद्धि- 
के परमात्मामें खग जनेका फट परम कल्याणी है} पल्तु 
यहयौका प्रसंगप्रमप्षैक मगवान्‌्मे मन-बुद्धि ठगनिका है, मय 
जौ ्ेषपूर्ैक नही । क्योकि मय चैर देषसे जिसके मन-बुद्धि 
भगतरानूमे ग जाते हउक्तको न तो श्रद्धावान्‌ ही कदा जा 
सकता है लोर न परम योगी ही माना जा सकता है । शके 
वाद सातवे अध्यायके आरम्ममे ही भगवानूने भ्मग्यासक्त- 
मनाः” कहकर अनन्य प्रेमका ही सङ्केत किया है | इसके 
अतित्कि गीताम स्थान-स्थानपर (७) १७१९। १४; १०। 
१९५) प्रमपूर्वक ही मगवानूम मन-बुद्धि उगनेकी प्ररोप्ताकी 
गयी है । अतएव यद्लौँ एेसा द्वी मानना उचित है | 

्रन~-य्हो "माम्‌ पद मगवानूके सगुणद्पका 
वाचक है या नि्युणका ? 

उत्तर-यहो "माम्‌ पद निरतिशय ज्ञान, राक्ति, रयं 
वीर्यं ओर तेन आदिके परम आश्रय, सौन्दर्य, मार्यं भौर 
ओदार्यके अनन्त समुद परम दया, परम घुहद्‌. पशम प्रणी, 
दव्य भविन्त्यानन्दखरूप; नित्य, सत्य, अन ओर 
अतरिनारी, स्रन्त्थामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सरवदिन्य- 
गुणाण्ुत, स्मा, भविय महसे मडिमानितः चित्र 
धिचित्रटीलकारी,खीलामात्रसे प्रकृतिद्रारा समपरणं नगतुकी 
उत्यत्ति, सिति ओर सहार करनेवाले तथारसप्तागर, रसमय, 
आनन्दकन्द, सगुण-निरगुणदूप समग्र ब्रहम पुरपरोत्तमका 
वाचक है | 

म्रल~-यदौ "मनते, इस क्रियापदका क्या भव है ? 

उत्तर-सवर प्रार्‌ ओर सन ओरसे अपने मन-बुद्धिको 
भगवान्मे ख्गाकर परम शद्धा जर ्रमके साथ, चठते- 
फिरते, उठने-वैठते, खाते-पीते, सोते-जागते; प्रत्येक क्रिया 


करते अथवा एकान्तम सित रहते, निरन्तर श्रीमगवानका 
मजन-ष्यान करना ही भजतेः का अर्थं है | 

असन -वह मुञ्चे परम शरेष्ठ मान्य है--मगवानके इस 
कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-श्रीभगवान्‌ यहौपर अपने प्रेमी मल्क महिमा- 
का वर्णन कतते हए मानो कंहते है किं यवपि न्च तपल, 
्ञानी ओर कमी आदि समी प्यारे ह जीर इन ससे पर 
योगी मुञ्चे जधिकप्यारे है ो मेरी ही प्रा्तिके व्यि साधन 
करते है,परन्तु जो मेरेसमप्ररूपको जानकर सुञ्चसे जनन्य- 
प्रेम करता है, केव सुश्चपो ही अपना परम प्रेमास्द मान- 
करः किसी बातकी अपेक्षा, आकाक्षा ओर पखा न रखकर 
अपने अन्तरात्मको दिन-रात सुषम ही ख्गाये रखता ह, 
मातृपरायण शिष्चुकी मति जो मुद्चको छोडकर थर किसी. 
को जानता ही नही, वह तो मेरे हृदयका परम धन है 
अपत्य-स्नेहसे जिसका हृदय पर्णं है, जिसको दिनरात 
अपने प्यारे बच्चेकी ओर देखते एहनेमे वी नित्य नया आनन्द 
मिठता है, पत्ती वात्सल्थस्नेहभषी अनन्त माताओंके हृदय 
मेरे जिप॒ अचिन्त्यानन्तप्रेममय हदयपतागरकी एक वृदके 
बराबर मी नहीं है, उसी अपने हदथसे मँ उप्तकी ओर देखता 
रहता ह, ओर उसकी प्रत्येक चेष्टा मुद्षको अपार ख 
पहचानेवाी होती है | सारे जगत्‌को अनादिकाठसे जिततने 
प्रकारके जो-जो आनन्द मिते आ रहै, वे सब तो सुब 
अनन्द्ागरकी एक वूंदकी भी तुखनामे नही आ सकते । 
ठेसा अनन्त आनन्दक। अपार अभ्बुषि होकर्‌ भी मै अपने 
उश मद्वतन्तसताः भक्तकी चेष्टा देख-देखकर्‌ पर 
आनन्दको प्राप्त होता रहता ट | उक्तकरी क्या बड़ाई कर्‌ £ 
वह मेरा अपना है, मेरा ही है, उससे बकर मेर प्रियतम 
लर कौन है " जो मेरा प्रियतम है, वही तो र्ठ है; इव्यि 
मेरे मनमे वही सर्वोत्तम मक्त ह ओर वही सर्वोत्तम योगी है । 


न=" -द- ~ 
ॐ तत्सदिति श्रीम्गवद्रीतापूषनिष्तसु कह्मकिवाया योगसयाले शीहष्णायुंनसंदे 
आत्मतंयसयोगो नाम पषठोऽध्यायः ॥ § ॥ 
"ददित 


ॐ श्रीपरमात्मने नम 


सप्रमोऽध्यायः 


्रीम्वगतद्रीताके अठारह अष्यार्योमं यथपि कर्मयोग, मक्तियोग ओर ज्ञानयोगके क्रमसे छः- 
भटस्य सेकरण छ, अध्यायोति तीन पटक माने जाते है परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है विं इन षट्कोमि 
केवल एक ही योगका वर्णन ह्यो ओर दूसरेकी चर्चाहीन आयी दहो | जिस षट्कर्म जिस 
योगका प्रपानतासे वर्णन होता है, उीके अनुसार उस्तका नाम रख च्या जाता है | 
परे पट्कका प्रथम अध्याय तो प्रसतावनारूपमे है, उसमे तो इनमेसे किसी मी योगका विषय नही है । 
दूसरे म्पारहवैसे तीसर्ेश्योकतक सार्ययोग ( ज्ञानयोग ) का विय है, इसके गाद उन्ताटीसव स्टोकसे रेकर तीसरे 
अप्यायके अन्ततक श्राय कर्मयोगका विस्तृत वर्णन है | चौथे गौर पोच अध्यायोमे कर्मयोग ओर ज्ञानयोगक्रा मिख 
इभा वर्णन है, तया छठे अध्याये प्रधानख्पसे ध्यानयोगका वर्णन है, साय ही प्रस्गानुक्वार कर्मयोग आदिका भी 
वर्णन किया गया है | हृत प्रकार यचपि हस पटक समी विपयोका मिश्रण है, तथापि दूसरे दोनों धट्कोकी 
शपेक्षा इसमे कर्मयोगक्ा वर्णन अधिक है । इती दषटिसे इसको कर्मयोगप्रधान पट्क माना जाता है । 
साते जध्यायसे ठेकर वारहवे अध्यायतकके वीचके षट्के परपङ्गवस कही-कहीं दूसरे विप्योकी चचा कोनेपर 
भी सभी अध्यायोरमधानतासे भक्तियोगका ही विशद वर्णन है, ऽसव्ये इस पट्‌कको तो भक्तिप्रधान मानना उचित ही है । 
अन्तिम पटुक तेरह भर चौदह अष्या्योमे स्पष्ट ही जञानयोगकरा प्रकरण है । पृहे भक्तियोगका 
वर्णन है, सोह दैवी जौर आष्ठुरी सपदकी व्याल्या है, सतरह्ेमे श्रद्धा, आहार ओर यक्ग, दान, तप आदिका 
निरूपण है जीर अगर अध्याय गीताका उपकर केनेसे उक्षे कर्थ, भक्ति ओर ज्ञान तीनों ही येरगोका 
वर्णन है तथा अन्तम शरणागति.प्रधान भक्तियोगमे उपदेदाका पर्यवसान किया गया दै, इतना होनेपर भी यह 
नात तो माननी दी पड़ेगी किं ज्ञानयोगका जितना वणेन इस अन्तिम पटक किया गया है, उतना पले ओर 
दूसरेमे नही है | इसथ्ि इस कानयोगप्रधान कहा जा सकता दै | 
परमालमाके निर्युण निराकार तके प्रभाव, माहास्य आदिके रहस्यसदहित पूर्णूपसे जान 
भध्यायद्र नाम लेनेका नाम श्ञानः ओर सगुण निग्रकार एवं साकार तत्के डीखा) रदस्य, मह, गुण ओर श्रमाव 
ादिके पूर्णं ज्ञानका नाम विज्ञान है | इन ज्ञान ओर विक्ञानके सदित भगानके सखूपको जानना 
ही समम्र मावानूको जानना है । इस अध्यायं इसी समग्र मगवानके खरूपका, उनके जाननेवाठे भधिकार्ियो- 
का ओर सराधरनोका वर्णन है--इसीष्यि इस अध्यायका नाम श्ञानवि्ञानयोगः रक्वा गया है | 
इस अध्यायके पहले शोकम भगवान्‌ने अर्जुनको समग्र रूपका वर्णन सुननेके व्यि आज्ञा दी 
भध्यायक्र स््षेप है, तथा दूसरे विन्ञानसहित ज्ञानका वर्णन केकी प्रतिज्ञा करते हए उसकी प्ररासा करके तीसरेभे 
मगवत्खरूपको तलसे जाननेकी दुर्टभताका प्रतिपादन किया है । चौथे घौर पचिम अपनी 
छपरा ओर परा प्रकृतिका खरूप वतल्कर, घेम उक्त दोनों परक्ृतियोको समपर्णंमू्तोका कारण चौर अपनेको सवका 
महाकारण वतखया ह । सार्वे समस्त जगत्को शपना ही खलम बताकर माका दन्त देते हए सारखूपसे अपनी 
व्यापकता वतदायी है, फिर भावत वारह्वैतक अपनी सर्वन्यापकताका विसतारके साथ वर्णन किया है । तेरमैमे अपनेको 


३०५ # गीता-चस्वविवेचनी दीका # 








(मावान्‌को ) तस्ते न जाननेके कारणका निरूपण कके चौद दवेम अपनी मायाकी असयन्त दुस्तरताका वर्णन करते 
इए उससे तरनेका उपाय बतलया है । पंददवेमे पपासा मूढ मनुष्ोद्रारा मजन न होनेकरी वात कहकर सोरम 
अपने चार प्रकारके पुण्यात्मा मर्तोकी बात कही है । सनरह्ेमेज्ानी भक्तवी श्रष्ठताका निरूपण करके, अलरहवेमे 
समी भक्तोको उदार ओर्‌ ज्ञानीको अपना आता बतलाया है | उननीसवेमे ज्ञानी मक्तकी दुरकमताका वर्णन किया है | 
जीसवेमे अन्य देवोपासकोकी वात कहकर इक्वीपरवेमे अन्य देवता्मिं शरद्धा सित करनेका जर वाईम्ेमे उनकी 
उपासनाके फलका निरूपण किया है । तेसर अन्य देवतारओंकी उपासनाके फलको नाावान्‌ वतलाकर्‌ अपनी 
उपाप्तनाका अपनी प्राधि-ल्प महान्‌. फठ बतटाया है । चौवीसवे ओर पचीकवेमे अपने गुण, प्रमाव ओर खरूपको न 
जाननेके हेतुक वर्णन करके छनबीसर्ेमे यइ कक है कि मै सवको जानत दरपन मक्ष कोई नही जानता । सतताईसव- 
म न जाननेका कारण वतलति हए अदाहे अपनेको मजनेवले दढन श्रेष्ठ भक्तेकि रक्षणोका वणेन रिया 
है | तदनन्तर उन्तीपेमे मगवानूका आश्रय ठेकर यतन करनेवालेको ब्रहप्राति होने की वात ककर तथा तीव 
दोक अपने समप्र खल्पक्ो जाननेकी महिमाका निरूपण करके अष्यायका उपसंहार किया है । 

सम्बन्ध-छठे अध्यायक्रे अन्तिम रलोकरमे भगवान्‌ने कहा है करि--“जन्तरात्माको मुह्मे ठगाकर जो शद्धा 
जौररमके साथ मुद्चक्रो भजता है, वह सव प्रकारके योगियोमं उत्तम योगी है |° परन्तु भगवान्‌के सरूप, गुण ओर 
अभावको मनुष्य जवतक नह जान पाता, तवतक उसके द्वारा अन्तरातमापे गिरन्तर भजन होना बहुत क्रि हैः 
साथ ही भजनका प्रकार जानना भी आवङ्यक है | इसलिये अव भयवान्‌ जपने गुण ओर प्रभावके सहित समग्र स्वरूपका 
तथा तरिविध प्करारोति युक्त भक्तियौगका वर्णन करने लवि सातवें अध्यायका आरम्भ करते हैँ जर सवते पहले दो 
शलोकोमे जर्यो उते सावधानी सा टसुननेके विमि प्रेरणा करके ज्ञानविज्ञाने केकी मरतितरा करो है - 

9 श्रीमगवानुवाच 


मय्यासक्तमनाः पाथ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 


असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ पोटे--हे पाथ ! अनन्यप्रेमसे सुद्षमे आसक्चित्त तथा अनन्यभावसे परे परायण 

होकर योयमे कमा हु तृ जिस धकारलते सम्पूणं विभूति, वल, पेयादि गुणि युक्तः सघ्रके आत्मरूपं 
सु्चकरो सं्थरदित जानेगा, उसको उन ॥ १॥ 

अश्च-'य्याक्तमनाः किसको कहते है उत्तर-जो पुरुप ससारके सम्पूणं अश्रयोका त्याग 

उच्र-इस रोक शौर परलोकके किंसी भी मोगके करके समसत आश्चा्जो जीर मरोसोसे मुद मोडकरं 
ग्रति जिसके मनम तनिक भी भपक्ति नीं रहं गवी है) एकमात्र भगवान्‌पर ही निर्भर करता है जर सर्वशक्ति- 
तथा जिसका मन सव ओरसे हटकर एकमात्र परम मान्‌ भगवानूको दव परम आश्रय तथा परम गति जानक 
रेमस्पद सरवगुणस्म्पन्न पर्स इतना जधिक आसक्त एकमात्र उन्दीके मरेसेपर सदे षयि निश्चिन्त हौ गया 
हो गया है दिः जलके जरा-से वियोगमे परम न्यु ह ह, उते मगवान्‌ भदाश्रय.” कहते है । 
जनिवाटी मखलीके समान जो क्षणमर भी भगवानूके 
वियोग शौर व्ि्रणको सहन नहीं कर सकता, उसे मदनो यु्न्‌ से कया अभिप्राय है १ र 
भगवान्‌ मव्यासक्तमनाः' कहते ह । उत्तर-यृहौ मक्तियोगका प्रकरण है | अतएव मन 

अश्र-मदाश्रयः' किसको कहते हैँ ुद्धिको अचरुमावसे मगात्‌ खिर करके नित्य-निरन्तर 
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श्द्धा-प्रमपूर्वक उनका चिन्तन करना ही पयोग युञ्चन्‌? 
काअमिप्राय है। 


अ्ष-पमग्र मगतरान्तो सशयरहित जाननेका क्या 
अभिप्राय है! 


उत्तर-मगश्रान्‌ इतने ओर उतने हौ नही है, अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्ड सव उन्हीं ओतप्रोत है, सब उनके ही 
खरूप है । इन त्रह्ण्डोम ओर इनके परे जो कुछ मी है 


ज्ञानं तेऽह 
यञ्ज्ञला नेह 


सविज्ञानमिदं 
भूयोऽन्यज्जञातव्यमवरिष्यते ॥ २ ॥ 


सव उर्मि है | वे नित्य है सत्यै, सनातन है, वे 
सर्वगुणसम्पन, सरवराक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी सर्वाधार 
ओर सर्षरूप है तथा खय दी अपनी योगमायासे जगत्‌- 
के ख्पमे प्रकट होते है । वस्तुत उनके अतिरिक्त अन्य 
कुछ है ही नही, व्यक्त-अव्यक्त ओर सगुण-नियंण सव 
वे ही है | इस प्रकार उन भगवानके खरूपको निर्रान्त 
ओर असदिग्धरूमसे समञ्च ठेना द्वी समग्र मगवानकरो 
सशयरहित जानना है | 


वक्ष्याम्यशेषतः । 


म तेरे लि इस विक्ञानसदित तचचक्ञानको सम्पूर्णतया कटंगा, जिसततो जानकर संसारम फिर 


जोर कुछ भी जाननेयोग्य शेष नष्टं रह जावा ॥ २॥ 
श्रय ज्ञानः ओर "विज्ञानः किसके वाचक है 
उत्तर -मगवानूे निर्गुण निराकार तत्वका जो 

परमाव, मह्यस्य ओर रहम्यसषित यथार्थ ज्ञान है, उसे 

(ज्ञानः कहते है । इसी प्रकार उनके सगुण निराकार थौर 

दिव्य साकार तके रीढा, रहस्य, गुण, महत्व घौर 

प्रभावसरित यथार्थं ज्ञानका नाम 'विज्ञानः है | 

प्रभ इ ज्ञान-विक्ञानका वर्णन इस अध्यायमें कषँ 
किया गधा है? 

उत्तर-इस अध्याये जो कुठ मी उपदेरा दिया गया है, 
सारा-का-सारा ही ज्ञान व्रज्ञानकी प्रापतिमे साधनख्ूप है | 
इतये, जसे तेरह अध्याये सातवे इोकसे ग्यारर्वैतक 
ज्ञानके साधर्नोको ज्ञानः कहा गया है, उसी प्रकार स्स 
समस्त अध्यायको ही क्ञान.विक्ञानके उपदेशे परण होनेके 


कारण ज्ञान-विक्नानरूप ही समक्षना चाहिये । 

अश्न-आगे कहे जानेवाले वि्ञानसहित ज्ञानको जान 
लेनेके बाद सप्तारमं कुख भी जानना वाकी नदीं रह जाता; 
यह बात कैसे कही 

उत्तर-ज्ञान ओर विज्ञानके द्वारा मगवानूके समग्र 
खरूपकी मीमौँतिं उपर्न्धि हो जाती है । यह्‌ विश्च- 
ब्रह्माण्ड तो समग्ररूपका एक कषुद-सां अशमात्र है । जन 
मनुष्य भगवानूके समग्रहपको जान लेता है, तव खभावत. 
ठी उसके छ्यि कुछ भी जानना बाकी नही रह जाता | 
मगवानूने दसवें अध्यायके अन्तम खय कहा है कि शै 
अर्जुन | तुञ्चे बटत जाननेसे क्षया प्रयोजन है, पँ अपने 
तेजके एक भद्से ऽप सम्पण जगतो धारण करके सित 
हरं | इसण्यि यौ यद कहना उचित ही है | 


सम्बन्ध--अपमे समग्र रूपके ज्ञान-कननानक्रो कटनेशी प्रतिज्ञा करके जव भगवान्‌ अयने उस स्वरूपकरो त्तते 


जाननेकी हुठभताक्रा अरतिषादन करते है-- 
मनुष्याणां सहसे 
यततामपि सिद्धानां 


कश्चिन्मां 


कथिदयतति सिद्धये । 
वेत्ति तच्तः ॥ ३ ॥ 


जागो मदुण्योमे कड एक मेरी प्राप्ति लिये यञ करता दे ओर उन यत्न करनेवारृ योगिरयोमि भी 
कोर एक मेरे पराथण होक? मुद्चक्नो तरवस अथीत्‌ यथार्थरूपसे जानता दै ॥ ३॥ 
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अ्ष-यद्यं “मनुष्यः राब्दके प्रथोगका क्या भाव है 

उत्तर-'मनुष्यः शब्दके प्रयोगसे एक तो यह मावहै कि 
मनुष्ययोनि बडी ही दुम है, भगवान्‌करी बड़ी भारी कृपासे 
इसकी प्राति होती है क्योकि इसमे सभीको भगव्प्ा्तिके 
ण्यि साधन केका जन्मसिद्ध अधिकार है । जाति, वर्ण, 
आश्रम भौर देशकी धिमिनताका कोई मी प्रतिबन्ध नहीं है | 
इस्वे सिषा एक भाव यह भी है कि मनुष्येतर्‌ जितनी भी 
योनि्योँ है, उनम नवीन करम करनेका अधिकार नहीं है; 
अतएव उनमें प्राणी भगवस्राप्तिके लिये साधन नह्य कर 
सकता । पञ्च, पक्षी, कीट-पतगादि तिर्यक्‌ योनियं तो 
साधन कनेी शक्ति ओर योग्यता ही नदय है | देवादि 
योनियं शक्ति होनेपर भी वे मोगोकी अधिकता ओर खास 
करके अधिकार न होनेसे साधन नह कर पाते। तिवैक्‌ या 
देवादि योनि्येमिं किसीको यदि परमात्माका ज्ञान हो जाता 
है तो उसे मगवानृक्ती या महापुरी विदोप दयाका दी 
प्रभाव ओर मह समश्नना चाहिये | 

श््र-हजारो मयु्योमिं कोई एक ही भगवसप्ाततिकेच्यि 
साधन करते है, इसका क्या काएण है ? 


उत्त-भगवत्करपाके फठ्लषूप मनुष्य-शरीर प्राप्त हयेने- 


पर भी जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोसे भोमि अत्यन्त आसक्ति 
जौर भगवानूमे श्रद्धा-परेमका अमाव या कभी रहनेके कारण 
अधिकारा मतुष्य तो इ पार्गकी ओर ह दी नहीं करते | 


# गीता-तत्वविवेचनी रीका # 





निपतके पूर्वस्कार जम होते है, मगवान्‌, महापुरुष नर 
राखे जिसकी ङ श्रद्वा-मकति होती है तथा पूर्॑पुष्येकिं 
पुज्ञसे ओर मगव्छरपासे जसको ससुरमोका सङ्ग परत हो 
जाता है, हजारों मलुष्योमेसे एेसा कोई विरा ही इत मार्ग. 
मं प्रत्त होकर प्रयत्न करता है | 

्रभ्र-मगवानूक्ी प्रातिके ध्ये यत करेवा मनुष्ये 
कों एक ही मगवान्‌को तसे जानता है, इसका क्या 
कारण है 2 सभी कर्यो नही जानते ? 

उत्तर--इसका कारण यह है कि पर्वसस्कारः श्रद्धा गरीति, 
सत्सद्न ओर चेष्टके तारतम्पसे सवका साधन एक सा नही 
होता । अकार्‌, ममत्व; कामना, आसक्ति ओर सङ्गदोष 
आदिके कारण नाना प्रकारके विध्न भी भते दी रते & । 
अतश वहत थोडे ही पुरप रसे निकटते हैँ निनकी श्रदरा- 
भक्ति ओर साधना प्रण होती है ओर उसके फएटखद् 
इसी जन्म वे मगतरानूकरा साक्षात्कार कर पाते है । 

्रभ-यत्न करनेवालके साय 'तिद्ध' वरिरेषण किस 
अमिप्रायसे दिया गया है ? 

उत्तर-इपका यह अभिप्राय समञ्चना चाहिये कि 
भोमि पड़े हए विपयापक्त मयुर अक्षास पराघा- 
की प्रापतिखूप परम सिद्धिके च्ि जौ प्रयल करता है 
वह मी सिद्धहीहै। 


सम्बन्ध-गरहोतक भगवानूने जपने समय सरूपके ज्ञान-विज्ञान कनेक परतिन्न ओर्‌ उसकी प्रशसा की, जव 
ज्ञान-विज्ञान प्रकरणका आरम्भ करते हुए प्हठेः अपनी “जप्यः जीर "पराः ्क्तियोका सर्प वतरते है-- 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 


अहंकार इतीयं मे 
अपरेयमितस्तरन्यां 

जीवभूतां महाबाहो 

पृथ्वी, जः अग्निः वायु, माकाश, 

तिभाज्ित मेरी प्रकृति 


[4 
मदावादो ! शखसे दृखरीको, जिससे यह सम्पूरणं जगत्‌ चारण क्िय( जता ह, 


खेदन प्रति जान ॥ ४-५॥ 


भिन्ना प्रङ्तिरटधा ॥ ४ ॥ 


प्रतिं विदि मे पराम्‌ । 
ययेद्‌ 


मनवुद्धि 1 
हे ! यह आट प्रकारके भेदोवाली तो अपरा अथौत्‌ मेरी जड ग्रति हे भरष्ट 


धार्यते जगत्‌ ॥ ५॥ 
ओर अकार भी-दस धकार यह आड भकारे 


तेस जीवरूपा परा भ्थौत्‌ 


# सात्वं मध्याय # 


२०७ 





त ज प मम ० 





मभ यहाँ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाशसे 


क्या सम्लना चाहिये 

उत्तर-स्थुख भूतोके ओर शब्दादि पाचों विषर्योकि 
कारणरूप जो सूम पचमहामूत है,सा्य घौर योगशाक्त- 
मे जिन्हें पश्चतन्मात्रा कहा है, उन्दी पचिोंका यह (पृथि 
आदि नासे वर्णन किया गया है | 

रभ्य मन, बुद्धि ओर अहकारसे क्या ठेना 
चाहिये 

उत्तर-मन, बुद्धि ओर अहकार-तीनों अन्तःकरणके 
ही भेद है, अतएव इनसे समष्टि अन्तःकरण, समन्नना 
चाहिये । 

अर्ष-तेरहरवे अध्यायके पचर्वे शोकम अव्यक्त 
प्रकृतिके कार्थ ८ भेद ) तेस बतलाये गये है, उसके 
अनुसार प्रकृतिको तेस भेदो विभक्त कहना चाहिये था, 
फिर यट उसे केवलठ आठ भेदोमिं विभक्त कैसे कहा ? 

उत्तर-राब्दादि पौँच विषय सूद्षम पञ्च महाभूतोकि 
ओर दस इन्दर्यौ अन्त करणके कार्यं है | इसच्यि उन 
प्रह मेर्ोका इन आठ भरो ही अन्तर्भाव ह्यो जाता 
है | उस प्रकार उसे तई भेदम ओर इस प्रकार आठ 
भेदो विभक्त कना एक दी बात है | 

मरशर-इस प्रङृतिका नाम “अपराः किसलये रक्वा 
गया है ? 

उत्तर-नेरहर्वे अध्याये भगवान्‌ने निस अव्यक्त मूड 





कक्कर न 


प्रकृतिके ते$स् कार्य बतल्ये है, उसीको यदौ जाठ मेरदोे 
विभक्त बतत्यया है । यह अपरा प्रकृति, ज्ञेय तथा जड होनेके 
कारण ज्ञाता चेतन जीवहूपा “परा प्रकृतिसे सर्वया भिन्न 
जौर निकृष्ट है, यदी ससारकी हेतुरूप है भोर इसीके द्वार 
जीवका बन्धनं होता है । इसीव्यि इसका नाम "अपराः है | 

अ्रश्ष-जीररूप चेतन तत्तो पुंिङ्क है, ययँ कृति, 
नामसे कहकर उसे खीटिद्न क्यो बतलाया गया ए 

उत्तर-जीवास्मामे वस्तुतः खील) पुस्ल या नपुस्रकल्का 
भेद नहीं है- इसी बातको दिखलनेके स्यि उस्र एकी 
चेतन त्वको कहीं पुल्छिङ्ग पुरुष" ८ १५। १६) जौर 
श्ष्ङ्ग (१२ । १) तथा कहीं नपुस्तक “अध्यात्म, (७। २९ 
८।३) कहा गया है | उसीको य ्ीषिङ् "परा प्रकृतिः 
कहा है | 

्रलन-यर्हा 'जगत्‌, शब्द किंसका वाचक है 
ओर वह जीवरूपा परा श्रकृतिके द्वारा धारण किया 
जाता है, एेसा क्यो कहा गया 

उत्तर-समस्त जीवोके शरीरः इन्द्यो+प्राण तथा मोग्य- 
वस्तुएं भौर मोगस्थानमय इस सम्पूर्ण व्यक्त प्रकृतिका 
नाम जगत्‌ है । एेसा यह जगत्‌हूप जड-तच्र चेतन-तससे 
व्याप्त | अत सीने इसे धारण कर रक्खा है । क्योकि 
वह इसकी अपेक्षा सव प्रकारसे श्रेष्ठ ओर सूष्षमहै | बिना 
तनके सयोगके इस जगत्ता उत्पन्न, विकसित वीर 
धारित होना सम्भव नहीं है । इसीष्ि रसा कहा गया है ] 


सम्बन्ध--परा जीर अपा अृतियोका सरूप ्रतटाकर अव भगवान्‌ यह वताते हैँ क्रि ये दोनों श्रकतियों 
ही चराचर सम्पूणं भूतोका कारण हैँ ओैर मै इन दोनो अकृतियोसहित समस्त जगत्‌करा महाकारण ह-- 


एतद्योनीनि 
अहं कृत्स 


भूतानि 
जगतः 


सवीणीद्युपधारय । 
पभवः प्रख्यस्तथा ॥ ६ ॥ 


„हे अञ्न ] त्‌ पेला समञ्च क्षि सम्पू भूत इन दोनो प्ररृतियोँसे ही उत्पन्न होनेवले है ओर मै 
सम्पूण जगत्‌का भ्रभव तथा प्रलय द्व मथौत्‌ सम्पूण जगत्क्ता मूखकारण ह ॥ ६ ॥ 
अश्च-यर्शा “सर्वाणि, विरेषणके सहित (भूतानि? भी छेटे-बड़े सजीव प्राणी है यँ मूतानि" पद उन सभी- 


पद किंसका वाचक है 2 तथा अपरा ओर परा--ये कावाचकर है | समस्त सजीव प्राणि्योकी उत्पत्ति,लिति ओर 


दोन प्रकृति उस्तकी योनि कैपे है 


द्धि इन “अपराः ( जड ) ओर "परा ( चेतन ) प्रकृतियोके 


उत्तर-सावर ओर जङ्गम यानी अचर ओर चर भितने सयोगसे दी होती है | सव्य उनकी उदत्तिग ये ही दोनो 


३०८ 


ॐ गीता-तल्विवेर्नी रीषत # 


--------------------- वव ्वव्वव-= 


कारण हैँ | यदी वात तेरहवे अष्यायके छव्वीर्वे स्छोके 
्षेत्र्षङ्गके नामसे कही गयी है | 

अ्रभ-्म्पूर्ण जगत्‌ किंसका वाचक है तथा 
मगवान्‌ने जो अपनेक्तो उसका प्रम ओर प्रच्य बतलाया 
है, इसका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-इस जड-चेतन जीर चराचर समस्त व्िश्वका 
वाचङ़ 'जगत्‌, शब्द है; इसी उप्पत्ति, स्थति अर प्रख्य 
मगवानूसे ही ओर मगवानमे ही होते जैसे वादन आकारा- 
से उत्पन्न होते दै, आकारे रहते हैँ ओर आकाशम ही 


~~~ - 


विलीन हयो जाते हैँ तथा आकाश ही उनका एकमात्र 
कारण ओर आधार है वैसे ही यह सार विस मगवानूते 
ही उत्मन्न होता है, मगगनमे ही खित है चौर मगवान 
ही व्रिटीन हो जाता है | मगान्‌ दी इसके एकमात्र महान्‌ 
कारण ओर परम धार हैँ ¡ इसी वातको तन अध्यायक 
चौथे, पोरे ओर छठे @ोकोमिं भी स्यष्ट करिया नवाह | 
यलो यह वात याद रखनी चाहिये कि मगवान्‌ आकाङकी 
मोति जड या व्रिश्ारी नही है] दृष्टान्त तो केवठ समब्रानेके 
च्य इजा करते हस्तुन भगवान्‌ इप्त जगत पमे 
प्रकट होना उनकी टीलामत्र है | 


सम्वन्ध-इत प्रकार भगवान्‌ ही समस्त विश्वके परम कारण जीर परमाधार है, तव समावतः ही वहं 
मगवानूका खस्य है ओर उन्हे व्याप्त है ¡ अव इतो वातकरो सष्ट करनेके वयि भगवान्‌ कहते ह-- 


सत्तः परतरं नान्यक्किचिदस्ति धनंजय । 
मयि सर्वमिदं भ्रोतं सूरे मणिगणा इव ॥ ७॥ 


हे धनञ्जय ! सुच्चसे भिन्न दसरा कोद भी परम कारण नही ह । य सम्पूणं जगत्‌ खमे जके 


मनि्योके सदश मुञ्चते था इसा दे ॥ ५ ॥ 
म्रक्ष-मुञ्से भिन्र दूसरा कोई भी परम कारण नहीं 
है, इस कथनक्रा क्या माव है 


उच्र-इसपे यह माव दिखाया गया है गे जपे महा- 
कार वादका कारण भौर आधार है ओर उपतका कार्य 
वादछ उसी महाकाशका खूप है, वास्तवे बह अपने 
कारणते कुछ भिन क्सतु नदीं है, वैसे दी परमात्मा इम 
जगतुक्रे कारण ओर आधार होने यह जगत्‌ मी उन्दी- 
का खल्प है, उनसे मिनन दूसरी वस्तु नहीं है । अत 


पर ओर अपर प्रकृति सत्र भूतोकती कारण होते इए 
मी सवका परम कारण परमाप्मा है दूरा कोई नहं है । 

ग्रहन -तूरत्रमे सूत्रे मनि्योङ्गी सनिं यहे जगत्‌ 
मगवानूमे कैसे गथा इहै ए 

उत्तर-जैे सूतक रोमं उप्त सूतक गो$ ठ्गाकर 
उन्दे मनिये मानकर माख वना कते हैँ ओोर जैपे उक्त ढोरीमे 
ओर गिक मनिर्योमे सर्वत्र केवर सूत ही व्याप्तरहताहै 
उसी प्रकार यह समस्त संसार मवान्‌ यथा इमा है । 
मतञ्व यह कि मगवान्‌ ही सवम ओतप्रोत है | 


तम्बन्ध-सूत ओर सूतके मनिवोके दान्ते भयवान्‌ूने अपनी सवंरूयता जीर सर्वन्याप्क्रता सिद्ध की | यव 
भगवान्‌ अगले चार शरकरदरारा इसीकरो ममोति स्यष्ट करलेके लिये उन प्रधान-प्रषान तमी वस्तुओक्ति नाम 
ठेते है, जिनते इस विश्वकी स्थिति है, ओर साररूयते उन समभीको अपनेते ही योतग्रोत क्तत्मते है 


रसो ऽहमप्मु 
प्रणवः 


कौन्तेय प्रभासि 
स्ेबेदेषु राब्दः 


रारिसूर्ययोः । 


खे परुषं सृषु॥८॥ 


इ भर्जुन ! मै जढमे रस है चन्द्रमा भौर सरथम मकारा दहः सम्पूण बेदोमे सौकार हः आकाशमे 


शब्द्‌ ओर पुरषोमे पुरषत्व ह ॥ ८ ॥ 


+ सात्वं अभ्याय # 





श्रभ-इस स्लोकका स्पष्टीकरण कीजिये । 
उत्तर-जो त जिसका आधार है ओर जिसमे व्याप्त है 
वही उका जीवन भौर खूप है तथा उसी शो उसका सार 
कदते है । इसीके अनुसार भगवान्‌ कहते है-हे अर्जुन । 
पुण्यो गन्धः प्रथिन्यां च 
जीवनं स्ैभूतेषु 


तपश्चासि 


३०९. 


जलका सार रसत भँ द्र, चन्द्रमा ओर सूर्यका सार 
प्रकाश्च-तच्व द्र समस्त वेदोका सार प्रणव-तत्वप ॐ हु 
आकाशका सार शब्दत नै द ओर पुरुषोका सार 
पौरष-त्व भी नैं दरं | 

तेजश्वासि विभावसौ | 
तपखिषु ॥ ९ ॥ 


मै पथ्ड्रीमे पवित्र गन्ध भौर अध्निमे तेज हं तथा सम्पूर्ण भूतो उनका जीवन हँ ओर तपखिर्योमिं तप द॥९॥ 


म्रन-इस रटोकका तापर क्या है ? 

उत्तर-पिले इटोकके अनु्ार ही यह भी भगवन्‌ 
प्रत्येक षस्तुभेमं सारूपसे अपनी ग्यापकता जीर आधारत्व 
दिखरतेइ९ कहते हैक पृथ्वीका सार गन्ध त, अग्नि- 
का सार तेज-त्व, समस्त मूर्तोका सार्‌ जीवन-तत् ओर 
तपचिर्योका सार तप-तल मी र्न दी दं | 

प्रभ-य्हो "न्ध › के साथ पुण्य विशेषण देनेका 
क्या अभिप्राय दहै? 

उत्तर--इसमसे यह बात दिखलायी गयीहै करि यह 


"गन्धः राब्दसे विषयदूप गन्धका लक्षय नहीं है, पृथ्वीकी 
कारणरूपा गन्ध तन्मात्राका टकष्य है । इसी प्रकार रस 
जौर शन्दमे भी समञ्च लेना चाहिये । 

प्रभ-'सर्वमूतः शब्द किसका वाचक है ओर (जीवनः 
जन्दका क्या अभिप्रापहै? 

उत्तर-'सर्भूत' शब्द समस्त चराचर सजीव प्राणिर्यो- 
का वाचक है ओर जीवन-तत्व उस प्राणशक्तिका नाम है 
जिससे समस्त सजीव प्राणी अनुप्राणित है तथा जिसके 
प्रमावसे वे निर्जाब पदारथोपि विरक्षणताको प्राप्त है । 


बीजं मां सर्वभूतानां विहि पार्थं सनातनम्‌ । 


दुद्धिञुद्धिमतामसि 


तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥ १० ॥ 


दे अजुन | तु सम्पूर्णं भूतौक। सनातन वीज सु्चको दी जान । नै ुद्धिमानोकी वुद्धि भौर 


तेजंखिथोक्षा तेज ह ॥ १० ॥ 

भ्यो 'सनातन बीजः किसको कहा गया है ' ओर 
मगवान्‌ने उसको भपना खरूप किंस कारणसे बतखाया 

उत्तर-जो सदासे ह्यो तथाकमी नष्टन हो, उसे 
(सनातनः कते हैँ । भगवान्‌ दी समस्त चरचर मूत- 
प्राणियेकि परम आधार हैँ जीर उन्हसे सवक्री उत्पत्ति 
होती है | अतएव वे ही सवके (सनातन वीजः हैँ ओर 
इसील्यि एेसा कहा है । नषे अष्यायक्रे अटारहवे श्छोकमे 
इसको “अत्रिनासी वीजः जीर दपेके उनचारीसर्वमे 
श्तव भूरतोका वीजः वतङाया गया है | 

अक्ष-दुद्धिमानोकी बुद्धि भीर तेनविर्पोका तेज मँ 
द इस कथनका क्या अभिप्राय है 


बरं बङ्वतां 
धमौविरुो भूतेषु 


चाह्‌ं 


कामोऽदसि 


उत्तर-सम्पूर्णं पदारयोकरा निश्चय कनेवाटी ओर मन- 
इन्दरयोको अपने शासने रखकर उनका सश्चाठन करने- 
वाटी अन्त करणकी जो पसलिद्ध वोधमयी शक्ति है, उसेवुद्धि 
कते है जिसमे वह बुद्धि अधिक होती है, उसे वुद्धिमान्‌ 
कहते है, यह बुद्धिशक्ति भगवान्‌ अपरा प्रकृतिका दी 
अरा दै, अतएव भगवान्‌ कहते हैँ किं बुद्धिमानोका सार 
बुद्धि-त् मै ही र| भर इसी प्रफार सब लेरगोपर प्रभाव 
डाटनेवाटी शाक्तिविरषका नाम तेजस्‌ है, य तेज्तत्् 
जिसमे विरोष होता है, उसे ग 'तेजखीः कहते है | यह 
तेज मी मगवानूक्ी अपरा प्रकृतिका ष्ठी एक अर है, 
इसट्यि भगवानूने इन दोनँको अपना खस्ूप बतलाया है 


कामरागविवजितम्‌ । 
भरतषभ ॥ ११॥ . 


३१० 


# गीता-घखविवेचनी सका # 


हे भस्तशर्ठ | म वबार्नोका आसक्ति जीर कामनायोसे रदित वर यथीव्‌ सामथ्यं द ओर सव 
भूतोम धर्मके लुङ अरथीत्‌ शाके अनुकर काम ह ॥ १९ ॥ 


अरन-इस रलोकका स्पष्टीकरण कीजिये । 

उत्तर-जिस ब्म कामना; राग; अहकार तथा 
करोधादिका संयोग है, जिस बरक वर्णन आरी सम्पदे 
क्रिया गया है ( १६ । १८ ) भर जिसके व्यागनेकी 
नात कदी है ( १८ । ५३ ) वह तो आगुर वक है । 
इसी प्रकार धर्मविरुद्ध काम मी आष्ठुरी सम्पदाका प्रधान 
गुण होनेसे समस्त अनर्थोका मूर ( ३ | ३७ ), नरकका 
द्वार ओीरत्याग्य है (१६।२१) | काम रागयुक्त'बल'से ओर 


ध्ेविुदर “कामः से विरक्षण, विद्युद्ध वर बौर विशुद्ध 
"कामः ही उपादेय हैँ । भगवान्‌ भ्मरतर्षमः सम्बोधन देकर 
यह सकेत कर रहे हैँ कि तू मरतवश्मे शरेष्ठ है, तेर 
अंदर न तो यह आर वह है ओौर न वह अधर्ममूर्क 
दुपित कामः ही है । तेरे अंदर तो कामना जौर आसक्ति 
से रहित शुद्ध वर है ¡ ओर धर्मसे अविरुदर विहुदर 
“कामः है | बस्वारनोका रसा शुद्ध बलत जर भूत- 
प्राणिर्योका बह विञ्ुद्ध काम-त हीं | 


सम्बन्ध-इत प्रकार प्रधान-मधान क्तु ओमि सार्यते अपनी व्यापकता वतमते हए भगवान्‌ प्रकारान्तर- 
ते प्रमत्त जगते अपनी स्न्यापकरता जौ स्॑स्वरूपता तिद्ध कर दी, जव अपनेको ही त्रिगुणमय जतूका मूत- 


कारण बतटाकर इस प्रसङ्गका उपपरह्यर करते है -- 


ये चेव साच्िका भावा राजसास्तामस्ताश्च ये । 


मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि॥ १२॥ 


ओर भी जो सत्वगुणसे उत्पन्न होनेवाठे भाव है ओर जो रजोगुणसे था तमोगुणसे होनेवलि भाव है, 
उन खवक्तो वू सुश्चसे दी होनेवाछे है" पेखा जान । परन्तु बास्तवमे उनमें मे मौर वे सुश्षमे नदीं है ॥ ९२॥ 


्रभ्र-साचिक, राजस ओर तामस भाव किसके 
वाचक हैँ एवं उन सबको (भमगव्रानसे होनेवाले" समञ्चना 
क्याहै 

उत्तर-मन) बुद्धि, अह कार, इन्धियः इन्दियोकि विपयः 
तन्मात्रा महा मूत ओर समस्त गुण-अवगुण तथा करम 
आदि जितने भी भाव है, सभी साचिक, राजस ओर तामस 
भावके अन्तर्गत है | इन समस्त पदार्थोका विकास ओर 
विस्तार भगवानकी अपरा प्रकृनि^से होता है । ओर वह 
प्रकृति भगवान्‌ है, अतः मगवानूसे मिनन नदी है, उन्दी- 
के छीटासंकेतते प्रकृतिके दारा स्तवका सुजनः विस्तार ओर 
उपसंहार होता खता है--इस प्रकार जान केना ही उन 
सबको 'भगवानूसे होनेवालेः समञ्चना है । 

्र्र-उपर्ुक्त समस्त त्रिगुणमय भाव यदि मगवरानूसे 
ही होतेहतोररिवेसुक्षमे ओरमै उनमें नदी ह 
इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 


उत्त-जैसे आकाशे उत्पन्न होनेवाले वादर्लोका 
कारण ओर आधार आकाश है, परन्तु आकाश उनसे सर्वया 
निर्दि है । बादल आकारमे सदा नदं रहते जीर अनित्य 
होनेसे वस्तुतः उनकी शिर सत्ता भी नहीं है, पर आकाश 
वादलोके न होनेपर भी सदा रहता है । जह वादल नही 
है, वरह भी आकाश तो है ही; वह बादर्खेके आशित नही 
है, वस्तुतः बादल भी आकाशसे भिन्न नहीं है, उसमे 
उससे उत्पन्न होते हैँ | अतएव यथार्थे बादर््की भिन्न सत्ता 
न होनेसे वह किसी समय भी बादरं नहीं है, वह तो सदा 
अपने आपतमे ही सित है । इसी प्रकार यचपरि मगवान्‌ भी 
समस्त त्रिगुणमय मार्वोके कारण ओर आधार ई, तथापि 
वास्तवे बे गुण मगवानमें नहीं है जौर भगवान्‌ उन्म नही 
है । मगवान्‌ तो सर्वया ओर सर्वदा गुणातीत है तथा नित्य 
अपने-आप ही सित है इसीव्ि वे कहते है कि उनम 
तै ओर वे सुमे नदीं । इसका स्पष्टीकरण नवे अध्यायके 
चौथे ओर पोँचमे र्योकोमिं देखना चाहिये । 


# सात्वं अध्याय # 


२३९११ 





सस्वन्ध--मगवानने यह रिवलाया # समस्त जगत्‌ मेरा ही खस्य है ओर मुद्ते ही व्याप्त है । यहं 
गह शङ्गा होती है इत प्रकार सर्व परि ओर्‌ जत्वन्त समीप होनेपर शी लोग भगवान्‌ क्यों नरह 


पटवानते 2 इसपर भगवान्‌ क्रते है-- 
त्रिभि्गुणमयैमीवेरेभिः 
मोहितं 


नाभिजानाति मामेभ्यः 


स्वमिदं जगत्‌ | 


परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


गुर्णोके कार्यरूप सास्िक, राजस ओर तामस--इन तीन प्रकारफे भासे यह सारा संसार-प्राणि- 
सशरुदाय मेदि हो रहा है, द्तीलियि इन तीनो गुणास परे मुञ्च अविनाशीको नहीं जानता ॥ १२ ॥ 


अश्र-गुणेकि कार्यह्प इन तीनों प्रकारके भावोसे यह 
सारा सपार मोहित हो रहा है- इसका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-पिष्ले श्लोके जिन मावो वर्णन कियागया 
है, यशं उन्हीं त्रिविध मा्वोसे जगत्‌के मोहित द्ेनेकी बात 
कही जा दी है | श्रिभिः' ओर "गुणमये. पिरेषणति ददी 
दिखलछया गथा है करि वे सन माव ( पदार्थ › तीनों गुणेकि 
अनुसार तीन मगो तरिमक्त हैँ ओर युणोके ही विकार है। 
एव 'जगवुशब्दसे समस्त सजीव प्राणि्यीका क्ष्य कराया 
गया है, कथोकिं निर्जि पदाेकि मोहित होने बात तो 
कदी नह जा सक्रती | अतएव भगवान कथनका यर्हा 
यह अमिग्राय प्रतीत होता है कि"जगत्‌के समस्त देहाभिमानी 
प्राणी--यदहेतिकं कि मनुष्य भी-अपने-जपने खभाव, 
प्रकृति ओ विचारक अनुपरार, अनित्य भौर दु खधरणं इन 
त्रिगुणमय मरवोको ष्ठी निलय ओर एुखके देतु समञ्चकर इनकी 
कल्पित रमणीयता जर सुषसू्पताकी केवर उपरमे ही 
दीखनेवाटी चमक-दमकमे जीवनवे परम रक्षयको भूलकर, 
मेरे ( मगवानूके ) गुण, प्रमाव, त, खूप भौर रहस्के 
चिन्तन भीर्‌ ज्ञानसे विभुख होकर विपरीत मावना नौर 
असम्भावना करके मुदम अश्रद्धा करते है | तीनो गुणेकि 


विकारोमे स्वे-पचे रहनेके कारण उनकी पिवेकदष्टि इतनी 
सथू हो गयी है कि वे विपयोकि सग्रह करने शौर भोगनेके 
सिवा जीवनक अन्य कोई कर्तव्य या रक्षय हीनही समङ्ते।› 

ग्ररन-तीनों गुणोंसे परे घुञ्च अषिनाशीको नहीं 
जानता-ईइस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-ईससे मगवान्‌ यह दिखते है कि उन विषय- 
विमोहित मरयोकी विवेकटृष्टि तीनो युणेकि विनाराशीक 
राञ्यसे अगे जाती ही नही, इसट्ये षे इन सवसे सर्वथा 
अतीत, अविना मु्चको नही जान सक्ते । 

पद्व अप्यायके अटारवे शोकम भी भगवानूने 
अपनेको क्ष पुरुषसे सर्वथा अतीत बतलया है | वहं क्षरः 
पुरपके नामसे जिस तवका वर्णन है, उसीको इस प्रकरणे 
'अपरा प्रकृतिःओर त्रिगुणमय भावः कहा है | वह जिसको 
अक्षर पुरूष, वतखाया है, यह उसी तस्लको परा प्रकृति 
ओर्‌ मोहित होनेवाख प्राणि-सथुदाय कहा है घर वहो 
जिसको 'पुर्पोत्तमः कहा है, उसीका यक्षं "माम्‌! पदसे 
वरणेन क्षिया गया दै | इप् प्रकार भगवान्‌को पुर्षोचम न 
जानना ही गुरणोसे जतीत ओर अविनाशी न जानना है | 


सस्वन्ध--भगवान्‌ने सारे ऊगत्को त्रिगुणमय भावत मोहित बतलाया | इस वातकरो सुनकर अर्जुनको 
यह जाननेकी इच्छ हरै $ किर सते घृटनेका गरो उपाय है या नही १ जन्तर्यामी दयामय भगवान्‌ इत बात- 
को समहनकर अव अपनी मायाको दुत्तर वततत हृए उप्ते तरनेका उपाय सूत कर रहे है-- 


दैवी दह्येषा गुणमयी मम माया 


दुरत्यया । 


मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तन्ति ते॥ १४॥ 


कथोविः यह अलौकिक अर्थात्‌ मति अद्भत न्िगुणमयी मेरी माया वदो दुस्तर है, परन्तु जो पुरुष केवर 
सुद्यको दी निरन््र भजते ह वे इस मधयाको उ्द्चन कर जते है अथत्‌ सारसे तर जाते है ॥ १४॥ 
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गरक्न-मायके साथ प्एवा,) ष्टी, शगुणमयी, ओर 
(दुरत्यया विशेपण देनेका ओर इसे "ममः ( मेरी ) कहनेक्षा 
क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-्एषागयह पद प्रवयक्च वस्तुका निरदेशकहै ओर 
प्रकृति कार्यरूपे ही प्रत्यक्ष है । इससे रह समज्ञना चाहिये 
किं जिप्प्रकृतिका पिले शोके त्रिगुणमय मावोकि नामसे 
कार्यरूपरम र्ण किया गया है, उपीको यहो 'मायाः नामसे 
वतलया गया है । गुण बौर गुर्णोका कार्यह्प यह्‌ सारा जड 
टदयप्रपञच इस मायामे ही है, उसीसे इसको श्युणमयीः कहा 
गया है | यह माया बाजीगर या दानवी मायाकी तरह 
साधारण नहीं है, यह भगवानूक्ती अपनी अनन्यसाधारण 
अत्यन्त विचित्र शक्ति है; इसीसे इसको दैवीः वतलया 
गया है | ओर अन्तम भगवानने इस्त दैवी मायाको मेरी 
(मम ) कहकर तथा इसे दुरत्यया बताकर यह सूचित क्रिया 
है किमे इसका श्लामी रः मेरे शरण इए्‌ विना मनुष्य 
इस्त मायासे सहज ही पार नहीं पा सकता । इसध्यि यह 
अत्यन्त ही दुस्तर है । 

अश्च-जो केवर यु्चको ही निच्तर मजते है इस 
कथनका क्या भाव है 
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उत्तर-जो एकमात्र भगवान्‌ ही अपना परम आश्रय, 
प्रम गति, परम त्रिय ओर परम राप्य मानते है तथा स्वकु 
मगवानूका या भगवानूके ही च्य है-रेसा समञ्चकर्‌ 
जो उरीरः सी, पुत्र, घन, गृह, कीरति आदिम ममत 
ओर आसक्तिका त्याग करके, उन सथको मगान्‌ ही 
पूजाकी सामग्री बनाकर तया भगत्रान्‌के रचे इए प्रधाने 
सदा सन्तुष्ट रहकरः भगवानकी आज्ञाके पाठनमे तपर 
ओर भगवानके स्मरणपरायण होकर अपनेको सव प्रकार. 
से निरन्तर भगवान्‌ ही सगय रखने है, चे ही पु 
निरन्तर भगवान भजन करनेवाे समने जते है | 
इसीका नाम अनन्य शरणागति है ¦ उप्र प्रकारे 
रारणागत भक्त ही मायामे तसते ३ । 

्र्॒-मायासे तरना किसे कहते है 

उत्तर-काय ओर कारणरूपा अपरा प्रकृतिका ही 
नाम माया है] मायापति परमेश्वप्के शरणागत होकर उनकी 
कृपासे इष मायके रहस्यको पू्ङ्पसे जानकर इसके 
सम्बन्धसे सर्वथा छुट जाना जीर मायातीत प्रोशचरको 
प्राप्त कर लेना ही मायासे तरना है | 





सम्बन्ध--मेगवानूने मायाकरी दुस्तरता रिखल्ाकर अपने भजनको उसे तरनेक्रा उफाय चतत्मया | इसपर यह 
म्ररन उठता है क जव रेत वात है तव सव ठोग निरन्तर आपका भजन वयो नह करते ? इसपर भगवान्‌ कहते हँ-- 


न सां दुष्कृतिनो मूढाः 
आघुरं 


माय्यपहूतन्ञाना 


प्रपद्यन्ते नराधमाः | 
भावमाश्रिताः ॥ ११५॥ 


मायके दारा जिनका क्ञान हरा जा चुका है पेसे आसुर-स्वभाव ङो धारण क्षिये इ मलुप्योमे नीच, 
दृषिति कमे करनेवाछे सूढखोग सुश्च हीं भजते 1 १५ ॥ 


अश्च-इस इचेकका स्पष्टीकरण कीजिये | 

उत्तर-भगवान्‌ कहते हैँ किं जो जन्म-जन्मान्तरसे 
पाप करते अये है ओर इस जन्पर्मे मी जो जान-वृक्षकर 
पपेमे ही प्रदत्त है, देसे दुष्कती--पापरास्मा लोग, तथा 
श्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, भवान्‌ क्या है ओर मवान्‌ 
के साथ जीवका ओर जीवके साथ सगत्रान्‌का क्या सम्बन्ध 
है ? इन वार्तोको जानना ते टूर रहा; जो यह भी नही 
जानते या नही जानना चाहते किं मयुष्य-जन्मका उष्य 


भगवत्प्रामि हे मौर मजन दी उसका प्रधान कतव्य है, देसे 
विवरेकदीन मूढ मलुष्य; तथा जिनके विचार जीर कर्म नीच 
ह तरिषयासक्ति, प्रमाद तथा आरस्यकी अधिकतासे जो 
क्ेवङ विषयभोगे मे जीवन नष्ट करते रहते ह ओर उन्दीको 
प्रात केके उद्यसे निरन्तर निन्दित--नीच कर्म 
ठगो रहते है, रेसे "नराधमः नीच व्यक्ति; तथा मायाके दवाय 
जिनका ज्ञान हरा जा चुका है--विपरीत मानां ओर 
सश्रद्धाकी अधिकता जिनका विवेक नष्टभर् हो गया 
जीर शस्ि जो पेद! शास, गुरुपर्पराके स्दुपदेश, 


1 


1 
* सतवा अन्याय «¢ 
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ईर, कर्मफ ओर पुनर्जन्ममे विश्राप् न करके मिथ्या 
कुतकं एव्र नाल्तिकवादमे ही उलन्ने रदकर दूसरोका अनिष्ट 
काते हैँ से अङ्गानीजन, ओर इन सत्र दुुणेके माथ हौ 





जो दम्म, दर्प, अभिमान, कठोप्ता, कम) कोध, छोम, 
मोह आदि आघुर मोका आश्रय व्यि हुए है, रेसी 
आशुरी प्रकृनिके मूदलोग सुञ्ञको कमी नही मजने | 


सम्बध पूर्वो भगवानूने यह वतःछाशरा # पापात्मा आसुरी परकतिकाले मृढलोय मेद भजन नही करते | 


हसते यह जिज्ञासा होती है कि र केसे मनुष्य आपका 
चतुर्विधा भजन्ते मां 
आर्तो जिज्ञाघुरथाथी 


भेजन करते है, जसयर भगवान्‌ कहते है - 
जनाः सुतिनोऽर्जुन । 
ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६॥ 


हे भस्तवशि्यमिं श्रेष्ठ अजुन । उत्तम कमं करनेवाले अथार्थ, आत्त, जिश्चासु ओौर क्ञानी--रेसे 


चार प्रकारे भक्तजन मुद्धको भजते दँ ॥ १६॥ 

्रभ-प्ुक्ृतिन ` पदका क्या अर्थं है जीर यह 
करिप्रा विशेपण है 1 

उन्तर-नन्-नन्मान्तरते न्यम कर्मं करते-करते जिनका 
खमाव पुधरका जयुमकर्परीच बन गया है ओर एवै-सम्कारे- 
के वत्ते, अथत्रा मह^सद्के प्रभावसे जो इ जन्मे मी 
मावरदक्ञानुसार जुमररम ही कले ह - उन शुभकर्म कले- 
वालको पुरुनीः कदते है | द मकमोंते मगगरान्‌के प्रभाव 
ओर महक ज्ञान होक्रर भगवान्‌मे त्रिप वदता है भर 
विश्वा हनेरभनन शेता है | इसे यह सूचित होता 
है क्षिश्वुकृतिन.'विरेषणका सम्बन्ध चारो प्रकारे मर्तो 
से है अर्थात्‌ मगवान्‌को विश्वासपूर्क भजनेत्रले सभी भक्त 
शुनी! हौ होते ई, फिर चष्टे वे किपी मी हेतुसे मजे। 

्र-अर्थाथीं मक्तके क्या रक्षण है 

उत्तर-ली, पुत्र, धन, मान, बडाई प्रतिष्ठा भौर 
खगैतुख आदि इत्तशेक ओर प्रल्यकके मेगमिसे, जिपतके 
मनमे एककी या वहुतोंकतौ कानना है, परन्तु कामना- 
पूर्तिके च्वि जो केवर मवान्‌ ही निर्भर करता है 
ओर इ्केष्यि जो श्रद्वा ओर प्रिसाप्तके साथ भगवान्‌- 
का मजनकरता है) वह अथार्थ मक्त है| 

ुपरीव.वरिभीषणादि भक्त अर्थ्य मने जते है, 
इने प्रधानता धुका नाम च्या जाता है | 

खाथम्धुव मनुके पुत्र उत्तानपाद घुनीति ओर पुरुचि- 
नामक दो रानिया थो । प्ुनीतिसे धुवका भौर घुरुपिपे 
उत्तमका जन्म हुजा था } रजा उत्तानपाद पुुचिपर अधिक 


गी त° वि ४०~-- 


प्रेमभ करते थे | एक दिन बालक धुत्र भकः पिताक्री गोदमे 
बैदने लगा+तव घुरुचिने उसका तिरस्व1र करके उसे उतार 
दिया ओर कहाकिं त्‌ अभागा है, जो तेरा जन्म घुनीतिके 
गरमेते हुआ है, राज्िहात्तनपर वैथना होता तो मेरे गरममे 
जन्म टेता| जा श्रीहरी आयना कर, तभी तेशं मनोरथ 
सफ होगा ।' विमातके भर्सना्रणं व्यवहारसे उसे बडा 
दुःख हआ, वह्‌ रोता इञा अपनीर्मो हनति पाप गया 
ओर उपसे सत्र हाल उक्तने कह सुनाया | पुनीतिने कद-- 
नवेदा | तेरी माना घुरुचिने ठीक ही कहा है | मावान्‌क्ी 
आराधनाके बिना तेर मनोरथ पूर्णं नहीं हग ।› पाताकी 
बात पुनर र्यप्रा्िके उदश्यसे बाल्क धुव भणवानूङ्ञा 
मन केकरे ल्य घरसे निक पड़ा । रा्तेमे नाद्दनी 
पिले, उन्होने उसे रीटनेकी चेष्ट की, राज्य दिखनेकी 
बत कही, परन्तु वह अपने निश्चयपर उदा दी रहा तव 
उन्होने उसे 'ॐ नमो भगवते वादुदेवाय, इत द्वादशाक्षर 
मन्त्रका ओर चतुरयुन मगत्रान्‌ त्रिष्णुके ध्यानका 
उपदेश देकर आशीर्वाद दिया | 

रुव यमुना भके तटपर मधुवनमे जाकर तप कने लगे । 
उन्हे तपसे डिगानेके व्यि नाना प्र्मएके भय अर खोमके 
कारण सामने आये, परन्तु वे अपने व्रतपर अट रहै तब 
मगवान्‌ने उनकी एकनिष्ठ भक्तिपे प्रपन्न होकर उन्हे दर्शन 
दिया | देर नारदजीके दरार ्त्राद पाकर सजा उत्तानपादः 
शपते पुत्र उत्तम तथा दोनो रानि्योके साथ उन छिवाने 
चले | तपोपूति शरु उन मार्गम आति इए मिले | राजाने 
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हथिनीसे उत्कर उनको गले ठगा चिया । तदनन्तर बडे 
उत्व तथा समतेहके साथ हयथिनीपर चटाकर उन 
नगरमे खाया गया | अन्मे राजाने ध्रुवको राज्य सौपकर 
खय वनप्रख आश्रम ग्रहण कर ल्या | 

अरभ्न-आर्तं भक्तके क्या लक्षण है! 

उत्तर-जो शारीरिकि या मानसिक सन्तापः विपत्तिः 
शतुमय, रोग, अपमानः, चोर, डाकू ओर आततायियोकि 
अधत्रा हिन जानवरोकि आक्रमण आदिसे प्र्रराकर उनसे 
छेके लियि प्रं ब्ि्ास्के साय हदयक्ी अदिग श्रदवासे 
मगत्रानूका मजन करता है, वह आर्तं भक्त है | 

आर्त भक्तो गज ज) जरास्तन्धके बन्दी राजागण 
आदि बहूत-ते माने जते है; परन्तु सती दरौपदीका 
नाम पुल्यतया च्या जाता है | 

द्रौपदी राजा दूपदकी पुत्री थी; ये यङ्दीसे उत्पन्न 
हई थीं | इनके शपीरकारग बडा ही सुन्दर र्यापवर्णं था; 
इसे न्दे "कृष्णा, कहते थे | दरौपदी अनन्त गुणवती; 
बड़ी पतिव्रता, आदर्श गृहिणी ओर भगवानकती सची मक्त 
थी | द्रौपदी श्रोकृष्णकन पर्ण्रहन सभ्विदानन्दधन परमेश्वर 
सप्ती थीं जीर मगान्‌ मी उनके सामने अपनी अन्तशङ्ग 
डीकाओंको मी छिपराकर नहीं रखते थे ] जिस बन्द।वनके 
पवित्र गोपी-परेमकी दिष्य वातं गोप-रमणियोके पति-पुत्र- 
तक्को माद्धम नहीं थी, उन टीलर्ओंका भी द्रौपदीको 
पता धा; इसीन्मि चीर-हरणके समथ दौपदीने भगवान्‌कतो 
भोपीजन-प्रियः कहकर पुकारा था। 

जब दुष्ट दुःशाघ्तन दुरयोधनकी भा्ञासे एकवल्ला 
दरौपदीको समामे ककर वलपूतैक उनकी साडी खीचने 
लगा ओर किससे भी रक्षा पनेका कोई यी लक्षणन देव 
दरोपदीने जपनेको सर्वेया अपहाय समश्कर अपने परम 
सहायक परम बन्धु परमातमा श्रीकृष्णा स्मरण किया।उन्दं 
यहं द्‌ त्रित था कि मेरे स्मरण करते ही मगतरान्‌ अक्रसय 
अत्रो, मेरी कातर पुकार छुननेपर उनसे कमी नदीं रदा 
जायगा | द्वौपदीने भगवानक्ता स्मरण करे कदा-- 

गोविन्दं द्वारिकावा्तिन्‌ कृष्ण गोपी जनप्रिय । 

कौतैः परिभूतां मां किं न जानाति केशव ॥ 












[कका शक क  भणण गयो था । 4 ^~ ~ ^^“ ^^ ५ ५ 
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कग गध्यं 


है नाय हे रमानाथ तजनायारतिनाशन ] 

कौरार्णवमग्ना मामुद्धर जनार्दन | 

कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वासन्‌ वरिश्मावन | 

प्रपन्ना पाहि गोविन्द कुरमष्येऽसीदतीम्‌ ॥ 

( महा° सभा० ६७ ) 

हहे गोविन्द । ह द्ासकिवापिन्‌ ! हे श्रीकृष्ण | हेगेपी- 
जनप्रिय ¡ है केशव | क्या तुम नही जान रहे हो कि कौरव 
मेरा तिरस्क।र कर रहे ह ८ हे नाथ हे कमीनाय |हे 
व्रजनाथ हि दुःखनाशन } हे जनार्दन । कौरव-समुद्मे दूती 
दई चको बचा । हे इष्ण | हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌! ` 
दे धिंश्वासन्‌ | हे वि्वमावन | हे गोविन्द ¡ कौरवोके हाथो 
म पड़ी हृ सुभ शरणागत दु.िनीकी रक्षा करो ॥ 

तब द्रौपदीकी पुर घुनते दही जगदीश्वर मगवानका 
हृदय द्रवीमूत हो गया ओर वे- 

त्यक्वा शय्या्तनं पद्भ्यां कृपालुः कृषयाम्यगात्‌ । 

८कृपाटु भगवान्‌ कृपापलश्च हो शथ्या जोडकरपैदठ 
ही दौड पड़े ।' कौशी दानवी समामे मगवानूका वला- 
वतार हो गया | ्नौपदीके एक वससे दूरा भर दूसरे 
तीकय--हस प्रकार भिन्न-मिन्न रगेकि वख निकने 
ठ, वर्का व्ह ढेर ग गथा । ठीक समय प्रिय बन्धन 
पर्हैवकर अपनी द्रोपदीकी लज बचा ठी, दुःशासन 
ककर जमीनपर वेऽ गया | 

्रन-जि्गाघु मक्तके क्या लक्षण है ! 

उत्तर-धन, सी, पुत्र, गृह आदि वस्तर्भोकी भौर 
तेग-सकयदिकी परखा न करके एकमात्र परमामाको 
त्वमे जाननेकी इच्छसे ही जो एकनिष्ठ॒होकः 
मगवान्‌क्की भक्ति करता है ( १४।२६ ), उप्तकल्याण- 
कामी मक्तकरो जिङ्गाघु कहते ह । 

जिज्ञाघु सक्तोम परीक्षित्‌ आदि अनेकाकि नाम है 
परु उद्धवजीका नाम विरेष प्रसिद्ध है । ्रमद्वागवतके 
एकादश खन्धे अध्याय सातसे तीसतक भगान्‌ 
्ीकष्णने उद्भव जीको बडा दी दिव्यज्ञानका उपदेश दिया 
है, जो उद्धवगीता नामसे प्रसिद्ध है । 

्र्-ङ्ानी भक्ते क्या रक्षण है ! 





उत्त-जो परमासाको प्राप्त कर चुके है, तरिनकी 
दष्ट एक पाता दीरह गये ईै-परमाप्मके अतिरिक्त 
ओर कुड है ही नदी ओर इ प्रकार परमास्माको प्राप्त कर 
लेनेसे जिनकी समस्त कामना निःशेपहूपसे समाप्त हो 
चुकी है, तथा एेसी सतिम जो सहज मवसे ही प्रभासा- 
का मजन काते है, वे ज्ञानी है ( १२। १३-१९ )। 
नवै अध्यायके तेग ओर चौदहवे सेको तथा दावे 
अध्यायके तीरे ओर पदे अध्यायके उची दोक 
जिनका वर्णन है वे निष्काम अनन्य त्रेमी साधकभक्त 
भी ज्ञानी सक्तोकि अन्तरगत है ] 
्ञानियोमिंद्युदेध जी, सनकादि; नारदजी ओर मीष्मजी 
आदि ्रतिदध है। बाछक प्रहाद मी ज्ञानी भक्त माने जते है, 
जिनक्रो माताके गर्ममे ही देवर्षिं नारद जीके दारा उपदेश्च 
प्राप्त हो गया था | ये दैत्यराज हिरण्यकरिपुके पत्र ये | 
हिरण्यकशिपु मगवानसे देष रता था ओर ये मग्ानूके 
मक्त थे । इसे हिरण्यकरिपुने हने बहुत दी सताया,सपसि 
डंपाया, हाविययोति कुचट्वाया, मकानसे गिलवाया, सपुद्रमे 
पकाया, आगे उच्वाया भौर गुरुनि इनं मारनेकी चेष्टा 
की, प्रतु मगत्रन्‌ इन्दे ब्चातेगये | इनके व्यि मगवान्‌ने 
श्ीतू्धिहदेवके रूपमे प्रकट होकर हिरण्यकरशिपुका वध 
किया किसी णी मयसे न रना ते प्रह्ादक्षी ज्ञानयितिका 
सूचक है टी; पर गुरुगृहे इन्होनि बाठकपनमे द्वी अपने 
सहपा््योको जो दिन्य उपदेश दिया है, उससे मी इनका 
ज्ञानी दोना सिद्ध हो जाता है| भागवत ओर विष्णुपुराणमे 
श्नकी सुन्दर कथा पनी चाहिये । 
ग्रन-यहो “च' का प्रथोग करके क्या सूचित क्रिया 
गया है 
उत्तर-भ्च का प्रयोग करके मगवानूने अर्यरथौ, 
आर्तं जीर जिज्ञाघु मर्तोकी अपेक्षा ज्ञानीकी विलक्षणता 
ओ-र्‌ श्रेष्ठता सूचित की है । सतहरवे, अगरद्े ओर 
उनी शोकम जो ज्ञानीकी महिमा कही गवी है, उसीका 
सकेत ध्व के द्वारा यहौँ सूत्ररूपमं किया गया है | 


 सातर्वौ अध्याय * 
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प्रल-चार प्रकारके भक्तेमि एककी अपेक्षा दूसरे 

उत्तम कौन हँ ओर क्यों है ? 

उत्तर-मगवान्‌पर दृद विश्वास के कि भी प्रकार- 
से भगवानूका मजन करनेवारे समी उत्तम है ¦ इसीष्यि 
भगवान्मे चायोको ही इ श्णेकमे (कृतीः ओर अठारह 
सो कमे “उदारः का है । परन्तु यके वर्णनके अनुसार 
उपिक्षाक्ृत तासतम्यसे देखनेपर रेसा प्रतीत हेता है कि 
'अर्थायी' की अपेक्षा 'आारत' उत्तम है, (आसः की अपेक्षा 
“जिज्ञाुः भौर “जिज्ञाघुः की अपेक्षा क्ञानीः उत्तम है । 
क्योकि अर्थार्थी, साप्ताकि मो्गोको प्ुखमे देतु समक्षकर 
उनकी कामन।से भगवान्‌को भजते है वे मगवान्‌के प्रमावकौ 
पूर्णतया नही जानते, इसीसे मगवानम उनका पूरणप्रेम नही 
होता जीर इसीसे वे मो्गोकी भाकांक्षा कते है | आस भक्त 
घुखमोगके बे तो भगवानूसे कमी कुछ नहीं मोगते | इससे 
यद्यपि यह सिदध है वि अ्था्थकी अपेक्षा उनका सगवान्‌मे 
अधिक प्रेम है तथापि उनका प्रम रशीर-घुख ओर मान.बड़ाई 
आदिमे कुर्द हमा भग्र है, इपीसे वे घोर सकट पडने- 
प्रया अपमानित होनेपर उससे बचनेके व्यि भगवान 
पुकारते है । जिज्ञाु भक्त न भोग-सुख चाषे है भीर न 
ट्रिक व्िपततियोसे घयडति है, चे केवल मावानूके तत्लको 
ही जानना चाहते ह । इससे यह सिद्ध है कि सासार्कि 
भेगोमि तो वे आसक्त नहीं है, परन्तु सुक्तिकी कामना उनमें 
मी बनी ही हई है; अतएव उनका प्रेष मी अर्थार्थी, चौर 
४भार्त, की अपेक्षा विलक्षण ओर अधिक होनेपर भी ञानी? 
की अपेक्षा न्यून ही है । परन्तु समग्र मगवान्‌” के 
खरूपतत््वकरो जाननेवाले ज्ञानी भक्त तो बिना किसी 
अपिक्षाके स्वामाविक दही मगवानूको निष्काम प्रेममावसे 
नित्य-निरन्तर भजते ह, अतएव वे सर्वोत्तम है | 

अभ्र यहा अञ्ैनको मगवानने (सरत्षमः नामसे 
सम्बोधित विया है, इसमे क्या है 

उत्तर-अर्जुनको ^मरतवरियमि श्रेष्ठ" कहकर भगवान्‌ 
यह सूचित करते है किं तुम सुती हो; अतः तुम तो भेरा 
मजन कर द्वी रहे हे) 


सम्बन्ध-चार प्रकारके भकतोकी वात कहकर अवं उनमें ज्ञानी भक्ते प्ेमकी परसा ओर अन्यान्य भक्तोकी 


अपेक्षा उसरी श्रष्ठताका निरूपण करते है - 
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तर्षा 


# गीता-तत्वविषेचनी रीका # 


ज्ञानी नित्ययुक्त 


च्व व--- 
एकभक्तिरविंिष्यते । 





प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्य्थमहं सं च मम प्रियः ॥ १७॥ 


उनम नित्य सुश्चमे पङक्कीभावसे खित अनन्य प्रेमभक्तिवाठा ज्ञानी भर अति उत्तम हे, षयो 
तत्त्वसे जाननेवाये कषानीको मँ मत्यन्त भिय हँ गौर बह ्ानी सुच त्यन्त भिय हे ॥ १७॥ फ्ोकि सुदको 


ग्र्ष-ज्ञानीके साथ जो नित्ययुक्तः) ओर्‌ "एकमक्ति. 
विशेषण दिये गये है इनका क्या अभिप्राय है 
उत्तर- सार, शरीर ओर अपने-आपको सर्वथा भूल- 
कर जो अनन्यभावसे नित्य-निरन्तर केवर मगवानम ही 
सित है, उसे “नित्ययुक्तः कहते है ओर जो मगवानूम दी 
हेतुरदित ओर अविरख प्रेम करता है, उसे ^एकमक्ति कहते 
है; मगवान्‌के तको जाननेवि ज्ञानी मक्तमे ये दोनों वाते 
पर्णरूपसे होती है, इसव्यि ये विशेषण दिये गये हैँ । 
म्र्-ज्ञानीको मै भव्यन्त प्रिय ह ओर ज्ञानी शुचे 
अत्यन्त प्रिय है--इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जिनको भगवानुकरे यथार्थं त्र ओर रहस्यकी 
सम्यक्‌ उपठम्धिहो चुकी है, जिनको सर्वत्व समय ओर 
सव कु मगवःस्वरूप दी दीखता है, जिनकी दमे एक 
मगवान्‌के अतिरिक्त ओर कुछ रह ही नहीं गया है, भगवान्‌- 
को ही एकमत्र परम श्रेष्ठ जीर परम प्रियतम जान टेनेके 
कारण जिनके मन-बुद्धि सम्पूण आसक्ति चौर आकाक्षारथो- 
से सर्वथा रहित होकर एकमात्र भगवान्‌मे ही तल्छीन हो रहे 
है- इस प्रकार अनन्य प्रेमसे जो भगवानूकवी मक्ति करते है, 
उनको मगवान्‌ कितने प्रिय है यह कौन बतला सकता है ? 


जिन्ोने इस रोक घौर परोकके अध्यन्त प्रिय, दुलपरद 
तथा ससारिक मनु्योकी दषटसेदूरठम-से-दुर्छम माने जने- 
वाले मोगो भौर छुखोकी समस्त अभिलपाओंका मगवानदे 
ल्मिस्याग कर्‌ दिया है, उनकी दषम भगवान्‌का कितना 
महर्व है ओर उनको भगवान्‌ कितने प्यारे है दूसरे 
किंसीके द्वारा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती | 
इसीयिये भगवान्‌ कहते हैँ कि (उनके स्यि मै अल्यन्त 
प्रिय हं | ओर जिनको भगवान्‌ अतिशय प्रिय ह वे 
भगवानूको तो अतिशय प्रिय होगे ही । क्योकि प्रथम ती 
मवान्‌ स्वामाविक ही सय प्रमखद्प दै-शयहौतक क्षि 
उन्ही प्रेम-रस-समुद्रसेप्रमकी वृद पाकर जगत्‌ सव छेग 
सुखी होते है । दूसरे, उनकी यह घोषणा है किं जो 
मुक जैसे मजते है, उनको प वैसे दी मजता दं |' तव 
भगवान्‌ उनसे अत्यन्त प्रेम करे, इसमे क्या आश्रय है | 
इसीटिये भगवान्‌ कहते है कि वे सुङ्े अत्यन्त प्रिय है | 
इस श्तकमें मगवान्‌के गुण, प्रमाव, रहस्य ओर तत्ल- 
को मरीर्भोति जाननेवाले भगवतप्रपत प्रेमी भक्तो प्रमी 
तथा उच्वकोषिकि साधक अनन्य प्रेमी भक्तोके प्रेमी 
पराकाष्ठा दिखछति इए उनकी प्राप्ता की गवी है । 


सम्बन्ध-भगवानूने ज्ञानी भक्तको सवते शरेष्ठ ओर अत्यन्त प्रि वत्तलाया । इसपर यह शङ्का हो सकती 
है भि क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ ओर परिय नहीं है? हतपर भगवान्‌ कहते है-- 
उदाराः स्वै एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
आचितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 


ये सभी उकार है, परन्तु क्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा खरूप ही है-पेसा १ मत हे, कथोकिं चह मदत 
मन-वुद्धिवलः क्ञानी भक्त भति उत्तम गतिखरूप सुश्चमे दी अच्छी प्रकार स्थित दै ॥ १८ ॥ 


्र्च-ये समी उदार हैइस कथनकाक्या अभिप्रायहै ! 
उत्तर-य्टों जिन चार्‌ प्रकारके मर्तोका प्रसंग है,उन्मे 


्ञानीके व्यि तो कोई बात ही नही दै; अर्थथ, भातत र 
जिह मक्त भी सर्वथा एकनिष्ठ है उनका मगवान्‌मे द्व 


न्ख प घः । रभ्वा छगधवानन्दी भवति !› ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २। ७ } "बह रस दी हेः यह पुरुष -- म्ल इना रव च्नन म तवकक्द्‌ र ० करर ह दशल इ 


रको पाकर दी भनन्दवादा होता है | 


# सातर्घो अध्याय # 
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ओर्‌ परम व्िश्रस है | वे इत बातकरा मटीमँनि निश्चय 
कर दके ह कि मगवान्‌ सरभरक्तिमान्‌ है, सर्वज्ञ है, 
सर्वैर द, परम दया है जर प्र घुष्‌ ई; हमारी 
भाशा जीर आकां्षाओकी पतिं एकमात्र उन्दीसि हो 
सकती है । एसा मान ओर जानक्रर वे अन्य सब प्रकार्‌- 
के आश्रयोका त्याग करके जपने जीवनको मग्वानके ही 
मजन-स्मरण, पूजन जीर सेवा आदिमे सगाये रखते 
& । उनकी एक भी चेष्ठा रेषी नष होती, जो मगवान्‌- 
के विश्वापतमे जश भी वटि खनेषाली हो | उनकी 
कामना सर्वथा समाप्त नक्ष हो गयी है परनतुवे उनकी 
रतिं करान। चाहते ह एकमात्र मगवानूसे ही । जैसे 
कोई पतिव्रता खी अपने धिये कुछ चाहती तो है, पल्तु 
चाहती है एकमात्र अपने प्रियतम पतिपे ही, न वष 
दूसरेकी भर ताकती है, न विश्वा करती है गीर न 
जानती ही है | इसी प्रकार बे भक्त भी एकमात्र भगवान्‌- 
पर ही भदस रखते हैँ । इसी भगान्‌ कहते हँ 
किं वे समी उदार ग्रष्ठ) है] इसील्यि ते$स 
दोक भगवानने कहा है-भेरे भक्त चष्टे जैसे भी सष 
भजते हो, अन्तर्मे वे भुश्षको ही प्रपत होते है ।' नवम 


अप्यायमे मी मगत्रानकी भक्तिका रेसा शै फर बतलाया 
गया है (९। २५) । 

रशनया (तुः के प्रयोगक्ता क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-चारे ही प्रकारके भक्तं उत्तम र भगवान्‌- 
कौ प्रिय है | प्ररु इनमे परे तीनोकी अपेक्षा ज्ञानीर्मे 
जो वरिलक्षणता है, उसको व्यक्त करनेक्रे ल्यिदही 
नतुग्का प्रयोग किया गया है | 

प्रस्न-ज्ञानी तो मेरा खर्म ही है रसा मेरा मत 
है- हस कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-यषटौँ भगवान्‌ यह दिखा रहे हैँ कि ज्ञानी 
भक्तये जौर मुश्षमे कुछ भी अन्तर नही है । भक्त है 
सोद ओर गैट्रसो मक्त है। 

्रभ-ुक्तासाः श्ब्दका क्या भरं है ओर उसका 
अति उत्तम गतिखशप भगवान्मे अच्छी प्रकार खित 
होना क्याहैः 

उत्तर-जिनके मन बुद्धि मटीरमोति मगवानूर्े तन्पय 
हो गये है, उन्हे ध्युकतात्मा कहते है । ओर रसे 
पुर्षका एकमात्र मगवानको ही सर्वोत्तम ओर परमगति 
समश्चकर नित्य-निश्तर उनमें एकीमावसे अचठ खित 
शे जाना अथात्‌ उनको प्राप्त हो जाना दी अति उत्तम 
गतिखखप भगवान अच्छी तरह सित होना है | 


सम्न्ध--गव उत ज्ञानी भक्तकी दुटभता वतल्मनेके छे मगवान्‌ कहते है-- 


बदटूनां जन्मनामन्ते 
वासुदेवः स्वैमिति स 


प्रपद्यते । 
मुदु भः॥ १९॥ 


ज्ञानवान्मां 
महात्मा 


वत अन्भोंके अन्तके जन्मे तत््वक्ञानको प्राप्त पुरुषः सव कुछ वासुदेव दी है--्स प्रकार मुश्चको 


भजता है, वद महात्मा अत्यन्त दुभ है ॥ १९ ॥ 

प्रन-यह षवहूना जन्मनामन्तेकाक्या अमिप्रायहैः 

उत्तर-जिस जन्भमे मनुष्य मगत्रानका ज्ञानी भक्त 
बन जाता है, वही उक्षके बहृत-से जन्मेकि अन्तका 
जन्म है । क्योकि भगवानूरो इस प्रकार त्से जान 
छेनेके पश्चात्‌ उश्तका पुनः जन्म नहीं होता; ब्दी 
उसका अन्तिम जन्म हेता है | 

्श्र-यदि यह अर्थ मान लिया जनाय कि बहुत जनन्मोतक 
सकाषमावसे भगवानूकी भक्ति करते-करते उसकेबादमुष्य 
-भगवान्‌का रेकान्तिका ज्ञानी भक्त होता हैःतो क्या हानि दै 


उत्तर-रेसा मान लेनेसे मगवान्‌के अर्थथ, आर्तं ओर 
जिन्न मक्तकि बहत-से जन्म अनिवार्य हो जाते है । परन्तु 
भगवान्‌ स्थान-ख्यानपर अपने समी प्रकारके मक्तोको अपनी 
्रधिका होना तनया है (७।२६, ९। २५) थौर वहं 
कहीं मी बहत जन्मोकी शर्व नदीं टी है | अवद्य ष्टी 
श्रद्धा ओर प्रेमकी क्मीसे शिथिल साधन होनेपर अनेक 
जन्म मी हयो सकते है, पचतु यदि शद्धा ओर प्रेमकी मात्र 
वदी हई हो ओर साधनम तीव्रता हो तो एक ही जन्मे 
मगवराप्ति हो सकती है | इमे काठक नियम नष है | 


# गीता-तच्वविवेचनी टीका # 


चच 


मर्षय श्ञानवान्‌ः शब्दका प्रयोग किसके चयि 
इआ है ! - 

उत्तर-मगवान्‌ने इसी अप्याथके दूसरे श्लोकम 
विज्ञानसहित जितत ज्ानके जाननेकी प्रदा की धी, जिस 
भी भक्तन उस॒ वि्ञानसहित ज्ञानको प्रात कर व्या दै 
तथा तीसरे उ्ोकमे जिसके छ्यि कहा है कि को$ एकं 
ही सुश्चे तसे जानता है, उसीके च्यिं यँ ्नानवान्‌? 
रशब्दका प्रयोग इ है | इसील्यि अलारं श्छोकमे 
भगवान्‌ने उसको अपना खदूप वतलया है | 

अश्न-सवर कुछ वासुदेव ही है-दप प्रकार भगवान्‌- 
का भजन करनाक्याहेः 

उत्तर-सम्पूर्णं जगत्‌ मगव्रान्‌ वाघुदेवका दी खरूप 
है, बाघुदेके सिव! ओर कुछ है ही नही, इस तका 
प्रक्ष ओर अट अनुभव हो जाना ओर उसी नित्य 
सित रहना-यदी सत्र कुछ षाघुदेव है, इस प्रकारसे 
भगवान्‌का भजन करना है | 

्र्-वह महात्मा अत्यन्त दुर्खम है-दस कथनका 
क्था अभिप्राय दहै? 


उत्तर-इसका यह अभिप्राय है किं जगत्‌ प्रथम 
तो जेर्गोकी मननकी भर रुचि ही नदी होती, हजारेमि 
किसीकी कुछ होती है तो बह अपने खमावके वज्ञ शिथिर- 
भरकन होकर भजन छोड वैठता है | कोई यदि ङु विशेष 
प्रयल करतामी है ते वह श्रदवा-मक्तिकी कमीके कारण 
कामनाञकि प्रवाहे उक्तको वहता रहता है, इस कारण 
वेह मी भगतोनक्रो तत्वसे जान ही नही पाता इससे 
यह सिद्ध है कि जगते भगव्रानूको त्से जाननेवाे 
महापुरुप कोई विरले दी होते ह । अतएव यही समञ्नना 
चाहिये करि इस प्रकारके महात्मा अत्यन्त ही दुठेम है | 
देसे महामा यदि किंपीको प्रात हयो जार्यैतो 
उसका वहत वडा सौमाग्य समश्चना चाहिये । देवर 
नारदजीने कहा है-- 
'हत्सङ्गस्तु दुर्कमोऽगम्योऽमोधश्च 
( भक्तिसूत्र ३९ } 
(हापुरपोका संग दुरम,अगम्य ओर भमोध है }, 


सम्बन्ध--पंदरहये शोकम आतुरी प्रकृतिके दुष्कती लोकि भगगरानूक्रो न भेजनेकी ओर सोठहकेते 
उन्रीस्वेत्तक सुकृती पुरूपोके द्वारा मगवानूको मजने वात कही गयी | अव भगवान्‌ उनक्री वात कहते हैँ जो 
सुककती होनेपर मी कामनाके वद्य अपनी-अपनी प्रकृतिकरे अनुतार अन्यान्य देकताओक्री उपासना कते है-- 


कानैसतैस्तेहतक्तानाः 


तं तं नियममाद्याय प्रकर्या 


प्रपयस्तेऽन्यदेवताः । 
नियताः खया ॥ २० ॥ 


उन-उन भोगोकी कामनाद्टारा जिनका क्वान हरा जा चुका दैवे छोग अपने खभावसे परित होकर 
उस-उसख निथमको धारण करके अन्य देवतायोको भजते हँ अथौत्‌ पूजते है ॥ २० ॥ 


प्रक्षय उनः रब्दका दो वार्‌ प्रयोग क्रनेका क्या 
अभिप्राय है ° ओर्‌ कामनाद्रारा ज्ञानकाहग जाना क्या है? 
उत्तर-उनः श्ब्दका दो वार्‌ प्रयोग करके यदी 
दिखलया गया है कि इस प्रकार सव्रकी कामना एक-सी 
नह्य होती ! उन मोगफामनाअकि मोईसे मनुप्यमे यह 


हयो जाना ही कामनाके द्वारा ज्ञानका हरा जाना है । 
म्न -पंदहये शलोकम जिनको ।माययापडृतक्ञानाः, 
कहा गया है, उनमें ओर यद जिनको (तैः तैः कमिः 
हृतज्ञानाः कष्टा है. उनमें क्या मेद है " 
उत्तर--पंदहये सकरम जिनका वर्णन है,उन को भगत्रान्‌- 


वेक नदीं रहता गि ‹ मै कोन ह" भेर क्या क्य ने पापातमा, मूढ, नराधम ओर आर लमात्रमरे बतया 


है, शश्र ओर जीवकरा क्या सम्बन्ध है, मनुष्यजन्मकी 
प्राति किप्तव्यि इई है, जन्य शरीरोसे इसमे क्या विरोषता 
है ओर मोगरे न मूल्कर भनन करने द्वी अपना 


है, वे मघुरी प्रकृतिवरालि होनेके कारण तमःप्रधान ह ओर 
नखकके मानी ह (१६। १६१९) । तथा यहो मिन-मिन 


देवतार्भ- 
कल्याण है | (स प्रकार इत विवेकराक्तिका विमोदित कामनाओंसे जिनका हान हरा गया वतलया हैऽवे देवताः 


# सात्वं मध्याय # 


६१९ 





"न ० 





(व यवय वक क कक वपथ 


की पूजा करने भक्त श्रद्वा एव देवलोके मागी (७) 
२३१९। २५) रजोमिश्रित सासिक मने गये है; अत 
दोनमिं बडा भारी अन्तर है | 

्र्च -'अपना खमाव, किकः वाचक है ओर 
(उससे प्रेति होनाः क्या है 2 

उत्तर-जन्म-जन्मान्तमे किये हए करमोसि सस्कारोका 
सश्चय होता है ओर उस सस्कारसमूष्से जो प्रकृति बनती 
है उसे 'खमावग्कहा जाता है । खमा प्रत्येक जीवका भिन्न 
होता है | उक्त खभावके अनुसार जौ अन्त.करणमे मिन्न- 
भित्च देवताबकः पूजन कलेव्ी भि्ल-सिच्‌ इच्छा उदन 
होती है, उसीको "उससे प्रसि होना" कहते है । 

म्--उपत-उस नियमको घारणकर्के अन्य देवता 
कामजनक्याहै 

उत्तर-सूर्य, चन्द्रमा, अनि इनद्रःमरत्‌ यमराज ओर 





न ५५. ५-०५-० 


वरुण आदि शाख्लोक्त देवतार्थोको भगवानूसे भिन्न समश्चकर 
जिस देवताकी; जिस उदेश्यसे की जानेवाटी उपासनामे जपः 
ष्यान पूजन, नमस्कारः न्यास हवन त्रत, उपवास आदिक 
जो-जो भिन्न-मिनन नियम ह, उन उन नियमोंको धारण करके 
बड़ी सावधानीके साथ उनका मगी्मौति पाटन करते इए 
उन देवतार्ओकी आराधना करना ही उस-उस नियभको 
धारण करके अन्य देवतार्भोको भजना है | कामना ओर इ्ट- 
देवकी भि्तके अनुसार पूजादिके नियमेमिं मेद केता है, 
इसीष्यि ८उसः शब्दका प्रयोग दो बार किया गया है| 
साथ ही एक बात ओर भी है-- मगवानस्े जलग मान- 
कार उनकी पूजा करनेसे वह अन्य देवताकी पूजा होती है । 
यदि देवतार्भीको भगवान्‌का दी खरूप समश्नकर; गवानी 
आङ्ञानुसार निष्काममावसे या मगव्रीतयर्थ उनकी पूजाकी 
जाय तो अन्य देवतार्ओंकी न होकर मगवानूकती ही पूजा 
हयो जाती है ओर उसका फठ भी भगवा दी होता है । 


सम्बन्य--अब दो शोकोमें देवोप्तकोको उभकी उपासनाका कते गौर क्या फल मिलता है, इसका 


वर्णन कते है-- 


योयो यां याँ तनुं भक्तः श्रर्याचितुमिच्छति। 


तस्य तस्याचलसं 


श्रद्धां तामेव 


विदधाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 


जो-नो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके खरूपको धद्धासे पूजना चाहता है, उख-उइस भक्तफी 


अद्धाको मै उसी देवते प्रति स्थिर करतार ॥ २१ ॥ 


म्र -भमक्त' पदके साथ ध्यः'का भर (तनुम्‌ के साथ 
्याम्‌'का दुबारा प्रयोग कनका क्या अभिप्राय है 


उत्तर का दो वार प्रयोग करके सक्तोकी जर ध्याम्‌! 


का दो बार प्रयोग करके देवतार्ओंकी अनेकता दिखलायी है| 
अभिप्राय यह है क्रि सकाम मक्त मी बहत प्रकारके होते है 
जीर उनकी अपनी-अपनी कामना ओर प्रकृतिके मेदसे 
उनके इष्ट देवता भी प्रथक्‌ -पथक्‌ दी होते ह । 

्रभ-देवताके खखूयको श्रद्धासे पूजना चाहता 
है--दसका क्या माव है 

उत्तर-देवताओंकी सतता; उनके प्रमाव चौर गुणेमिं 
तथा पूजन-प्रकार ओरउसके फे पूरा विशवास के श्रद्ा- 


पूर्वक जिस देवताकी जैसी मृतिका विधान हो, उसकी वैसे 
ही धातु, काष्ठ, भटी, पाषाण आदिकी सूर्तिं या चित्रपटवी 
विधिपूरवक स्थापना करके अथत्रा मनके दारा मानसिक मूर्ति 
का निमाण ककेजिसमन््रकी जितनी सस्याके जपपूषैक 
जिन सामग्नि्योसे जैसी पूजाका विधान हो, उसी मन्तरकी 
उतनी ही सख्या जपकर उन्हीं सापम्नि्योसे उसी विधानसे 
पूजा कएना देवताओके निमित्त अग्ने आहति देकर यज्ञादि 
करना, उनका ध्यान करना, सूर्य, चन्द्र; अनि आदि 
प्रत्यक्ष देषताओंका पूजन करना जीर इन सबको यथा- 
विधि नमस्कारादि करना---यदी ष्देवताभकि खरूपको 
्रदधासे पूजना है | 

म्रन--'ताम्‌ इस प्रदका श्द्धाम्‌के साथ सम्बन्ध न 
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करके उसे (तुम्‌, ( देवताके खर्प ) का वोधक क्यो भावम कोई अन्तर नही आता, क्योकि वैसा माननेसे भी 

माना गया ? । उस ्द्वाको देवताश्रियक मानना पडेगा | 
उत्तर-ूर्ारधमे जिन ध्या याम्‌ पदोका (तवुम्‌? (देवता-  प्रभ-यज् “एवः का क्या अभिप्राय है ? 

के खूप) से सम्बन्ध है उन्हके साथ एकान्धय क्रनेके उत्तर-एवः का प्रयोग कर्के भगवन्‌ यह्‌ वात दिखाते 

व्यि '्तामध्को भी श्तनुम्‌९ का ही बोधकः मानना उचित है कि जो मक्त जिस देवताका पूजन करना चाहताहै उसी 

जान पडता है । श्रद्धाके साय उप्रका सम्बन्ध माननेपर मी श्रदधाको मै उसी इष्ट देवतके प्रति खिर कर देता ह | 


स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते | 


खमते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 
बह पुखष उस शद्धासे युक्त होकर उक्ल देदतपका पूजन करता है ओर उस देवतासे मेरदाय ही 
विधान कयि इए उन इच्छित मो गोतो निःसन्देह भरा करता है ॥ २२॥ 
म्रश्ष-ईस शोके सगवान्‌केकथनका क्या अभिप्राय है किसीको उसके कार्यके वदेम दुख देना चाहते है तो उतना 
उत्तर-यद्यौँ मगधान्‌ यह माव दिखते है क्रि मेरी ही दे सकते ह जितना कानूलके अनुसार उपतके करय च्ि 
खापित की हई उत्त शरदरानेयुक्त होकर वह यथारिधि उसत॒ उसको मिठनेका विधान है गौर जितना देनेका उन 
देधताका पूजन करता है; तव उत उपाघनाके फर्म अधिकार है | 
उक्त देवते दवारा उसे वदी इ्ठिति मोग मिठ्ते है गोमेरे अभद छोकरमे 'दितान्‌पदकोष्कामान्‌ का विरेषण 
दारा पदरेचे ही निर्धारित होते है । मेरे विधानसे अधिक या॒मानकर्‌ यदि यह अथै किया जाय वि वे "हितकरः मेर्गोको 
कम मोग प्रदान केकी सामथ्यं उेवनार्थमिं नहीं है] देते हैतोक्याहानिहै? 
अभिप्राय यह है कि देवताशोकी डु वैसी दी स्थिति समक्ननी उत्तर-रेसा अथं कना उचित नीं प्रतीत होता 
चाहिये जो किसी बडे राज्यम कानूनके अनुसार कार्य करने- कोक कामः शब्दवाच्य मोगपदा्थं करिसीके चि 
वारे विमिन्न विभागक सरकारी भफसोकी होती है } वे यथाथेम हितकर होते दी नही | 
सम्बन्ध--अव उपयुक्त जन्य देवतायो उपा्तनाके फलको षिनाश्नी वत्तलाकर भगवदटुपासनाके एल 
सहताका प्रतिपादन करते है-- 
अन्तवत्तु फं तेषं तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌ 
देवान्देवयजो यान्ति मह्क्ता यन्ति सामपि।॥ २३॥ 
परन्तु उन अल्प बुद्धिबालोका वह फ नाशवान्‌ है तथां वे देवतार्थोकतो पूजनेदाठे देवताभोको 
भात होते हँ ओर मेर भक्तं चाहे जैसे ही भजे, अन्तम वे मुचो द प्रघ होते हं ॥ २२ ॥ 
्रशर-पद्रहवे शोके जिनको मूढ बतलाया गया है, उनमे विधिसे देवताओंकी उपासना करनेवले दनैके कारण उन 
घौर इन देवता्थोकी उपासना करनेवाले ।अस्पघुद्धिः ठोगोकी अपेक्षा कीरे ओर आघुर भाक प्रा तथा 
मनुष्यो क्या अन्तर है ‡ ओर इन्दे अच्ययुद्धिः सर्वया मूढ मी नही है; परु कामनागेकि वशम होक 
कष्टनेका क्या अमिप्राय है ? अन्य देवताओंको मगवानूसे थक्‌ मानकर सौगवस्तु्भक्र 
उत्तर-पद्रहय शोकम भगवानु भक्ति न करके व्वि उनकी उपासना करते है, इसव्यि मक्तोगी अपे्ा 
पापाचरण कारमेवाे नरधर्मोको आसुर खभावसेथुकत शौर निम्न पेण जैर 'अध्ुदधिःतो दै दी । दि सकी इदि 
रूढ बतचया गया है । यद्ये पापाचरणसे रहित जीर शाच्ल- अस्प न होती तो ये इस वातको अनद्य समक्षे कि सव 
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देवताजके ह्मे मगवान्‌ ही समस्त एूजार्जोको ओर 
आह्तियेकि प्रहरण करते है तथा भगवान्‌ ही सवके एकमात्र 
परम अधीश्वर है( ५।२९;९।२ ४) । इत बुद्धिकी अच्पता- 
के कारण ही इतने महान्‌ परिश्रमते क्रिये जानेवाछे यज्ञादि 
विशाक क्का एदे बहुत ही क्षुद जीर विनाशी फर मिक्ता 
है । यदि ये बुद्धिमान्‌ शेते तो मगशनूके प्रमावको समञ्चकर 
मातरानूकी उपापस्तनाके दिये ही इतना परिश्रम करते, भधवा 
समस्त देवताओंको मगञनूसे अभिन्न समक्षकर भगक्मीति- 
क ल्यि उनकी उपासना करते तो, इहने दही पर्धिमसे, ये 
उस मक्षन्‌ भौर दर्म न्को प्रात कके कृतकृत्य हौ जाते । 
यही भाव दिखमनेके व्यि इन्दे अल्पबुद्धि कहा गया है । 
अश्ष-उेवताभोको प्रात होना स्या है १ क्या देवताओंका 
पूजन करनेवाे समी भक्त उनको प्रा होते है ओर 
देवोपासनाके एक्को अन्तवत्‌ क्यो बतलया गया है ? 
उत्तर्‌-जिन देधतार्थोकी उपासना की जाती है, उन 
देरताभकि छोकमे पर्हवक्रर दताभकि सामीप्य, साद्प्य 
तथा वकि मेोगोको पा लेना क देवताओं प्रा होना है। 
देवोपासनाक्रा वडे-ते बड़ा फछ यदी है, परन्तु समी देवो- 
पापकोको यह फड मी नहीं मिक्ता | बहृत-से ठेगतो-जो 
ठी, पुत्र, धन ओर्‌ मान-परतिषठा जादि तुच्छ ओर क्षणिक 
मोगकि व्यि उपासना करते है-अपनी-अपनी कामनाके 
अनुसार उन भोरगोको पाकर ही रहं जाते हँ । कुछ, जो 
देषताभोमे विशेष श्रद्धा बद जानते मोरगोकी अपेक्षा देवतामे 
अधिक प्रीति कर्के उपाप्तना करते हँ तथा मरणकास्मे 
जिन्हे उन देवताओंकी स्मृति होती है, पे देवलके जाते 
है । परन्तु यह स्याल रखना चाहिये कि वे देवता, उनके 
द्वारा मिव्नेवाठे भोग तथा उनके टोक-सभी वरिनाशाश्रीख 
ह । इसील्ि उस फक अन्तवत्‌, कह। गया है | 
ग्र्-मगवानक्वो परा होना क्था, मगवानके आत्तादि 
समी मक्त मग्रान्‌को कैसे प्राप्त हो जाते हैएव इस वाक्ये 
८अफिं कै प्रयोगसे श्या भाव दिखदया गया है 
उत्तर-भगवान्‌के नित्य दिव्य परमधाम निरन्त 








मगवान्‌के समीप निवासत करना अथग अभेदभात्रसे 
मगवानूम एकवको प्राप्त हो जाना, ठोनोहीका नाम 
प्मात्रह्मा्तिः है | मगवरानूके ज्ञानी मर्तोकी दृष्टिमे तो 
सम्पूणं जगत्‌ भगवान्‌का ही खर्प है, अते उनको तो 
सगवान्‌ नित्य प्राप्त है ही, उनके द्यि ते बु कना ही 
नहीं है । जिज्ञाघु मक्त भगवरानूक्तो त्से जानना चाहते 
है, अत उन्दं भी मगगरान्‌क्ता त्चन्नान होते ही भगवनि 
हो जाती है । रहै अर्थर्थीं जौर आं सो वे भी मगवानूकी 
ठदथासे भगवान्‌को ही प्रात हो जाते है। भगवान्‌ परम दया 
जीर परम धु है । वे जिस वामे मक्तका कल्याण होता है, 
जिस प्रकार वह शीघ्र उनके समीप परटूचता है, वही काम 
करते | जिस कामनागरी एृतिसे या जि सकटके निवारण- 
से मक्तका अनिष्ट होता हो, महव मक्तके याचना कनेपर 
भी भगवान्‌ उस कामनाकी पृरतिं अथवा संकटका निवारण 
नद करते, जौर निकी पतसे उनमे मक्तका विश्वास ओर 
्रेम बढता ह उपीकी पूति करते है | अतणएव मगवानूकते 
सक्त कामनाकी पूतिक साथ-साय भगे चलकर भगवानूकौ 
भी प्राप्त कर ठेते है । इसी भावसे इस शेके (अपि, 
का प्रयोग क्रिया गया है। 


मगवानका भाव ही पसा हं कि जो एक वार विसी भी 
उदेश्यसे मक्तिके द्वारा मगवानूसे सम्बन्ध जोड लेता है 
फिरयदि बह उपै तोडना भी चाहता है तो मगवान्‌ उसे नद्य 
तोडने देते । मगवानुक्ी भक्तिफी यदी महिमा है कि वह्‌ 
भक्तको उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करके,अथवा उसवस्तु- 
से परिणामे हानि होती हयो तो उसेन प्रदान करके भीन 
नही होती । वह उपके अद्र छिपी रह जाती है ओर 
अप्रकाश पाते दी उसे मगवानूकी ओर ींच उ जती 
एक बार किपी मी कारणसे मिद हुई मक्ति अनेक जन्म वीतने- 
प्र भी तबतक उसका पिण्ड नहीं छोडती, जवतक किं उये 
मगवानूकी परा नी करा देती । ओौर भगवानूकी प्राति 
होनेके पशवात्‌ तो क्ते छरुटनेका प्रश्न ही नहीं हता, फिर 
तो मति, भक्त जीर भगवान्‌क्ी एकता ही हो जाती है | 


सम्वन्ध~-जव भगवान्‌ इतने ्रेमी जीर देया्रागर है ष जित किसी अकारते २ भजनेवाठेको पते सहूप- 
करी पर्षि करा ही देते है तो भिर समी ठग उनको म्यों नही भजते, इष निन्नातापर कहते है 
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व्यक्तिमापन्नं 
भावमजानन्तो 


अन्यक्त 
परं 


मन्यन्ते मामबुद्धयः | 
ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


बुद्धिदीन पुरुष मेरे अचुत्तम उविनाशी परम भावको न जानते हृष मन-इ्दियोसे ठे मुच 
सच्चिदानन्दघन परमात्माको मनुप्यकरी भोति जन्मकर व्यक्तिभावको त इभा मानते है ॥ २४॥ 


श्च-यर्हो (अबुद्धयः) पद कैसे मनुरयोका वाचक 
है ओर भगवान्‌क्ते (अदुत्तम अविनाशी परममावको न 
जननाः क्याहै? 

उत्तर-भगवान्‌के गुणः प्रभाव; नाम, खरूप जौर 
टीला आदिमे जिनका विश्रास्न नहीं है तथा जिनकी मोहात 
ओर व्रिपयविपोहित बुद्धि तर्कजा्से समाच्छन है, वे मनुष्य 
शुद्धिदीन हैँ । उनके स्यि “बुद्धय. का प्रयोग किया 
गया है, रेसे छेगोकी बुद्धिम यह वात जाती ही नही कि 
समप्त जगत्‌ मगवानूकी ही द्विविध प्रकृतियोका विस्तार है 


ओर उन दोनों ्रक्षतियेकि परमाधार होनेसे मगवान्‌ ही सबसे 


उत्तम है+उनसे उत्तम भौर कोह ही नही । उनके अचिन्त्य 
ओर अकथनीय स्वदय, खमाव मह तथा अप्रतिम गुण 
मन एव बाणीके द्वारा यथार्थरूपमे समन्ञे ओर कहे नही जा 
सते । पनी अनन्त दया्ता ओर शरणागतवत्सकताके 
कर्ण जगत्के भ्राणि्योको अपनी शरणागतिका सहारा 
देनेके चयि हयी मगवान्‌ अपने अजन्मा, अविनारी ओर 
महेश्वर स्वमाव तथा सामर्यैके सहित ही नाना स्वख््पमिं 
प्रकट होते हैँ ओर अपनी अलौकिक ठीलाओंसे जगत्‌के 
प्रणि्योक्तो परमानन्दके प्रशान्त महासागरम निमान 
कर देते ह । भगवानूका यदी निस्य, अचुत्तम ओर प्म 
भाव है तथा इस्तको न समञ्चना दही उनके अनुत्तम 
अविनाशी परमभावको नी समक्षना' है । 

्रभ-मुश्चे अब्यक्तसे व्यक्त इभा मानते है, इस 
वाक्यका क्या अमिप्राय हैः 

उत्तर-मगवान्‌के निर्मुण-सगुण दोनों ही रूप नित्य 
जर दिष्य है।वे अपने अचिन्त्य ओर अलोकिक दिव्य खर्प, 
खभावःप्रमाव शौर गुर्णोको च्वि हए दी मनुष्य आहि खूपो- 
म अवतार धारण करते हैँ । मुष्येकि रूपमे उनका 
प्राु्मब होना ही जन्म है ओर जन्तपान हो जाना ही परम- 


धामगमन है | अन्य प्राणियोकी मोति शरीर-संयोग वियोग 
रूथ जन्म-मरण उनके नहीं होते।इस रहस्यको न समङ्क 
कारण वुद्िदीन मनुष्य समयते है किं जैसे अन्य सत्र प्राणी 
जन्मसे पहले अभ्यक्त थे अर्थात्‌ उनकी को$ पत्ता नहीं धी, 
अव जन्म ठेकरव्यक्त इए है, इसी प्रकार यह श्रीकृष्ण भी जन्म- 
से पह नही थाअवर चघुदेवके घरमे जन्म लेकर व्यक्त हुभा 
दै । अन्य मयुष्योम ओौर इसमे अन्तर ही क्या है ' मीत्‌ 
कोटं मेद नही है । यह माव दिखानेके व्यि रेसा कहा है कि 
बुद्धिहीन मवुष्य सुद्धे अव्यक्तसे व्यक्त हआ मानते है । 
मभन-यदि यह अर्थं मान ठ्या जाय क्षि शुद्धिहीन 
मनुष्य मुञ्च अव्यक्तको भरात्‌ निर्गुण निराकार प्रेरको 
सगुण साकार मनुष्यरूपमे प्रकट होनेषाख सानते है तो 
क्याहानिदहैः 
उक्तर-यदयं यह अर्थं मानना उपयुक्त नहीं जचत, 
क्योकि भगवानके निगुण-सगुण, निराकार-साकार सी 
खरूप शाखसम्मत है । खयं भगवान कहा है कि भे 
अजन्मा अविनाक्घी परमेश्वर दही अपनी प्रकृतिको क्लीकार 
करके साधु्ेकि पिण, दुक विनाञ्च लौ धम 
सुखापनादिके च्यि समय-समयपर प्रकट होता दै 
(४। ६-७-८) | भत. उनको बुद्धद्ीन माननेपर भगवानेक 
हस कथनसे षितेध भाता है जर अवताखादका खण्डन 
हेता है, जौ मीताको किसी प्रकार भी मान्य नही है | 
परल-यदि यहं इसका यह अर्थं मान ल्वा जाय कि 
श्ुद्धिद्ीन मनुष्यः सुच ध्यक्तिमाप्म्‌, अर्थात्‌ मलुष्यरपम 
प्रक्ष प्रकट इए सगुण साकार परमशरको अव्यक्त अथात्‌ 
निर्मुण निराकार समहते है, तो क्या हानि दै " 
उन्तर-यह अर्थं मी नही जचता हैध्क्योकिं जो परमेश 
सयुण-साकाररूपमे प्रकट है वे निगुण निराकार ग दैदसी- 


+ सतर्वा सध्याय # 


३२ 





(कर्क कम 


व्यि दृ यथार्थ तत्वको समञ्नेवात् पुरुष बुद्धिहीन कैसे 
माना जा सकता ह  मगवान्‌ने स्यं कहा है विं मुञ्च अव्यक्त 





(निराकार) खहूपसे य सप्त जगत्‌ व्याप्त है (९।४) | 


अनणव जो अर्थ क्रिया गया हैव टक पाद्महोता है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार मनुष्यके रूपमे प्रकट सर्वरकिमान्‌ परमेश्वरको लोग साधारण मनुष्य क्यो समन्ते है ? 


- इसपर कहते है-- 


नाहं प्रकाशः 


सर्वस्य 


योगमायाक्षमादृतः । 


मूषटोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 


अपनी योगमायास छिपा हुमा मै सवके पर्यक्ष नहीं होता, इसखिये यह अक्षानी जनसमुकाय युद्च 
जन्मरहित अविनाशी परमेश्वरको नदी जानता थौत्‌ सुञ्चको जन्मने-मरनेवाखा समञ्चता है ॥ २५ ॥ 


्रभ--योगपरायाः शब्द किंमका वाचक है: ओर 

भावाना उससे समादृत होना क्या है 1 
उत्तर-चौथे जध्यायके छठे इलोक्े मगवान्‌ने जिसको 

(आत्ममाया क्य है, जिस योगशक्तिसे भगवान्‌ दिव्य 
गुणेकि सहित खय मनुष्यादि रूपेमिं प्रकट होते इए भी 
लोकटृष्टम जन्म धारण करनेवले साधारण मनुष्य-से ही 
प्रतीत होते 8, उसी मायाराक्तिका नाप ध्योगमाया, है । 
भगवान्‌ जव मनुष्यादिरूपमे अवतीर्ण होते हैँ तब जैसे 
बहुहपिया किसी दूरे स्वगे जेगेकि सामने भता है उं 
समय अपना अपटी ख्पचिपा ञेता है वैसे ही अपनी 
उस योगमायाको चरो भर पौखकर खय उसमे छिपे रहते 
है, यही उनका योगमायासे आडृत होना है | 

अर्ष सवे प्रक्ष नदीं होताः इस कथनका 
क्या अभिप्राय है. 

उत्तर-इसका यह भाव दिखलाया गया है कि भगवान्‌ 
अपनी योगमायासे रिप रहते है साधारण मतुर्षयोङ्ी 
दृष्टि उस्र मायके परदेसे पार नहीं हयो सकती । इत कारण 
अधिकराञ्च मनुष्य उनको अपने-जैपा ही साधारण मनुष्य 
मानते हैँ | अतएव भगवान्‌ सव्करे प्वयक्ष नदीं होते | 
जो मगघान्‌तरे प्रेमी मक्त होते हँ तथा उनके गुण, प्रभाव, 
खरूप ओर रीवमे पर्ण श्रद्वा ओर विश्राप्त रखते है, 
जिनक्रो भगवान्‌ अपना पर्विय देना चाद्ते है केवड 
उन्हीको वे प्रत्यक्ष होते है) 

अ्रभ-जीवका तो मायसे आदृत हयेना ठीक है, प्त 
मावानूका पायासे आहन होना कैसे माना जा सकताहै 

उत्तर-जैसे सूर्यका वादस टकर जाना कहा जाता 


है, पस्तु वास्तवे सुं नही ढक नाता, छेरगोकी दष्टिपर ही 
बादर्णोका आवरण जत है! यदि सूर्य रास्ते टद जाता 
तो उसका ब्रहमण्डमे कटी प्रकाश नहीं हेता वैसे ही 
भगवान्‌ वस्तुतः मायासे आदृत नहीं होते, यदि वे आदृत 
होते तो किसी सी सक्तको उनके यथार्थ दरशन नदीं होते | 
केवल मूषि विये ही उनका आदृत होना क्यो कहा जाता? 
यथार्थे सूर्यका उदाहरण मी मातरान्‌के साथ नही घटता, 
क्योकि अनन्तके साय क्रिसी मी पान्तकी तुठना हौ ही नहीं 
सकती । ले्गोको समद्यानेके ध्ि ही रसा कहा जाता है | 

म्नौ अयम्‌ जर “भूः, विरोषणेकि सहित जो 
्ठोक"' पद आया है, यह किंसका वाचक है ° यह्‌ 
पद्रहवै शोकम जिन आघुरी प्रकृतिवले मूर्ोका वर्णन 
है उनक्षा वाचक है | या बीसवे रछोकमें जिनके ज्ञानको 
कामनाके द्वारा हरण किया हआ बतलाया गया है, उन 
अन्य देवताथकि उपासर्कोका 

उत्तर-यर्ा अयम्‌? विशेषण हयोनेसे यह प्रतीत होता 
है, क्र लोकः” पदका प्रयोग केवर मगवानूङे भक्तको 
छोडकर शेप पापी, पुण्यासा-समी प्रेणीके साधारण 
अङ्ञानी मनुष्य-सपुदायके व्यि किया गया है, किसी एक 
त्रेणीविकेषके अमिप्रायसे नहीं | 

ग्रश-“अन्ञानी जन-पमुदाय मुञ्च जन्मरहित अविनाशी 
परमेश्वरकतो नदीं जानता इस कथनका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-यहछौँ यह साव दिखाया गया है कि श्रद्धा जीर 
्ेमके अमावके कारण मगवान्‌के गुणःश्रमाव; सखरूपःरील, 
रहस्य ओर महिमाको न जानकर साधारण अज्ञानी मभुष्य 


३९४ # गीता-तत्वविवेचनी टीका # 


-न=------------------------------------------ ` 
इसी भ्रम पड़े रहते है कि ये श्रीक्रण भी हमारे ही- है । वे इ व्रातो नी समश्च पाते कि ये जन्म 
जैसे मनुष्य हैँ नया हमारी ही भाँति जन्मते जौरं मरते अतीत, नित्य, सत्य विज्ञानानन्दघन साक्षात्‌ परमश्‌ ह । 
सम्वन्ध-भगवान्‌ने अपतेको योयमायासे आवृत वतलाया । हसते करोर यह न समल्न ठे कि जेते मोरे परदके जंदर 
रहनेवालेक्रो वाहरवाले नही रेख सकते गौर बह वाहरवाछको नह देख सकता, इसी प्रकार यदि ठोग भगवानको नह 
जानते तो मगगरान्‌ भी लोगोकरो नहीं जानते होगि-इसव्यि, जीर साथ ही यह रिललानेके लय क योगमाया रेरही 
अधीन जीर मेरी ही चकतिकिष है, बह मेरे दिग्य न्नानक्रो आवृत्त नही कर्‌ सक्ती, भगवान्‌ कहते है-- 


वेदाहं समतीतानि वत॑मानानि चार्जुन | 


भविष्याणि च भूतानि सां तु ठेद न क्श्चन} २६॥ 
हे अन ! पूर्मं व्यनीत हुए ओर वतैमानमे स्थित तथा आए होनेवाञे सच भूतोको मै जानता है, 
परन्तु सु्चकर। कोद भी धद्धा-भक्तिरहित पुरुष नदीं जानता ॥ २६ ॥ 
परभयो 'भूतानिःपद किंसका वाचक है १ तथा धयै प्रन "कश्वन)पद किप्तका वाचक है ! ओर अर्मे 
मे ्यनीत इए, वर्तमाने स्थिन खौर आगे होनेवाटे सब उसके साय ्रद्वा-भक्तिरित पुरषः यह विंरेषण जोडने- 
भूर्वोको मँ जानता ई इस्त कथनका क्या अभिप्रायहै ? का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-देवता, मनुष्य, पञ्च ओर कीट-पतक्गादि जितने उत्तर-इसी अष्यायके तीसरे ्लोकमे मगवान्‌ कह चुके 
भो चराचर पराणी है उन सबका वाचक “भूतानि पट है। ह षको एक सदचेतलसे जानता है भौर इसी भ्ये 


मगवान्‌ कहते ह विः वे सव अत्रे धव अनन्त कप. तसं 

् वि शोकम मी कडा है--(अधिमूत, अभिदैव भौर 
वल्ानतरोम कव विनकिन योनिम किस प्रकार उन्न अधियज्ञसहित मुश्चको जानते है |! इसके भति ग्यारहवे 
होकर कैसे रदे थे भौर उन्होनि क्या-क्या किया था) तथा 


वत्र व्ये कौन, क्य, सिस योनि पि कार अध्याय चबन कमं गी मगवाने कदा हनन 
उलन होकर कया वरे है नौर भविष्य कल्पोमे कौन ॒मक्तिकेदारा मुष मुञ्जको तत्स जान सकता है,यु्चेदेष 
करटौ करि प्रकार रहेगे, इन सव वातोको मँ जनता | सकता है जीर मुम परवरा सी कर सकता है । इसलिये 
यह कथन भी लेका हीह कथोकिमगवानू्े्थि य यद समना चादिये कि सगतरनके भक्तोकि तिति 
भूत,मविष्य जर वर्तमानक्राख्का मेद नी है } उनके अखण्ड जो साधारण मू मनुष्य है, उनम भगवानूको कों मी नही 
ानक्तर्पमे समी ङु सदा-दा प्रक्ष है | उनके ल्य जान पाता “कश्चनः पद रेसे ही मलु्योो रक्षय कता 
समी दुछसदा वमान है । वस्तुतः समस्त कारके भाश्रय ह चौर इसी मावको स्पष्ट कनेक ल्वि अथे श्रद-मकि- 
मदाकाढबे ही ह, इस॒स्यि उनसे कुछ भी छिपा नहीं है | रदित पुर विशेषण स्माया गया है | अगले स्खोकमे राण- 
रभयं पतुः के प्रयोगका क्या अभिप्राय है £ द्वेषजनित दन्दभोहकोही न जाननेका कारण बतलाया है, 
उत्तर- जीवसे मगवानकी जव्यन्तविशेपता दिखलने- इसे भी यही सिद्ध है करि रागदधेषरहित भक्तगण 
के च्वि पतुः का प्रयोग क्रियागया ह| सगवानूको जान सक्ते है । 
सम्बन्ध--्रद्ा-भक्तिरहित मूढ मनुषयोमेसे कोई भी भगत्रान्‌ो नर्ही जानता इसमे क्या कारण है 2 बह 
वतलानेकरे ठि भगवान्‌ कहते है-- 
हृ्छाद्रेषसयुत्थेन दन्दमोहेन भारत | 


सर्वभूतानि संमोदं सग यान्ति परतप ॥ २५॥ 





# सातो अध्याय # 
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हे भरतप्रशी अरुत ! संल्ाप्मे इच्डा भोर दवेर्से उ पर खुल-दुःलादिढन्द्ररूप मोहसे सम्पूण प्राणी 


अत्यन्त अशताकनो प्रात से रहे हैँ ॥ २७ ॥ 

्रभ-पच्छाषः ग्द किसके वाचक दँ ओर उससे 
उन्न होनेवाद्य इनद्रह्प मोह क्या है 

उत्तर-जिनको मगवानने मनुष्यके कल्याणमार्मे विन 
उालनेतरले शत्र (परिन्थी ) वतलया है ( ३। ३४ )'भौर 
काम करोधके नामसे ( ३।२७ } जिनको परमं हेतु तथा 
मनुष्यका वैरी कहा है-- उन्ही रागद्धेपका यह ¶च्छ 
शौर शेषके नामसेवर्णन श्रिया है | इन 'हच्छाेष^से जो 
र्प-सौर ओर घुख-दु खादि ददर उतपन्न होते है, वेश 
जीवके अक्ञानको दढ कानेमे कारण होते, अतएव उन्दी- 
का नमर दन्द्रह्य मोह है । 

म्न-^सर्वमूतानिः पद किनका वाचक है भौर 


सम्बन्ध-भूतानिः के साथ स््ैः शब्दा प्रवो होनेते एषा अम हो तकता है कि पम 
मोह्ते मोहित द्ये रहे है, कोई भी उस्ते कचा नही है, अतएव दृते प्रमकी निव॒ततिकरे लवि भग 


येषां त्वन्तगतं पापं 
ते इन्दरमोहनिर्धु् 


रभयं तु के प्रयोगका क्या अमिप्रायहै 

उत्तर-साधरण जन-पपुदायसे भगवानके श्रेष्ठ 
भक्तोकी विरोपता दिखलनेके लि यष्टा (तु, का प्रयोग 
क्षिया गया है | 

ग्र्ष-निष्कापमावसे शरेष्ठ कर्मोका आचरण करनेवाठे 
जिन पुरु्षोका पाप नेष्ट हो गया है-- यह कथन किन 
पुरूरेकि ल्य हैः 

उत्तर-जो खग जन्म-जन्मान्तसे शाञ्जविहित यज्ञ, 
दान ओर तप आदि शरेष्ठ कर्मं तथा भगानकी भक्ति करते 
आ रहे & तया पूर्सस्कार ओर्‌ उत्तम सङ्गके प्रभावसे 
जो सस जन्मे यी निष्काममावसे शरेष्ठकर्मोका आचरण तथा 
भावानूका मजन करते है ओर अपने दुर्मुग-दूराचारादि 
समस्त दोर्पोका सर्वथा नाञ्च हो जानेसे जो पवित्रान्तः करण 
हो गवे हैँ उन पुरकि व्यि उक्तकथन है । 


भजन्ते मां 
परल निष्कामभावसे शरेष्ठ क्मौका आचरण करनेाछे जिन पुरुषोंका पाप न ह 
दवेभजनिव दन््रलप मोदसे सुक्त दद्निश्चयी भक्त सुक्षको सव प्रकारसे भजते है ॥ २८ ॥ 


उनका मोहित श्ना क्याहै? 

उत्तट-सच्री श्रद्वा-भक्तिके साथ भगवाय्‌का भजने 
करनेवाठे भर्तोको छोडकर शेष समसत जन-सप्ुदायका 
वाचक यँ (सर्वमूतानिः पद है । उनका जो इच्छा-देष- 
जनित हर्ष-शोक ओर सुख द खादिरूप मोहक वरा होकर 
सपने जीवनके परम उदेश्यको भूख्कर भगवानके भजन- 
स्मरणकी जरा मी पखान करना ओर दु खता मय उत्पन्न 
करनेवाले नारवान्‌ एवं क्षणभङ्कुर मोगोको ही पुखका हित॒ 
मानकर उन्हीके सग्रह भौर भोगकी वेष्टा करने अपने 
अमूल्य जीवनको नष्ट करते रहना है--यद्ी उनका 
मोहित होना है । 






जनानां पुण्यकमेणाम्‌ / 


दृदढत्रताः ॥ 
द सा 
८. 0. 





षे 
~ ------ वी 


्रभ-दन्द्रमोहसे सूक्त होना क्या है 

उत्तर-रागःदेषसे उत्पन्न होनेवाले सुख-दुःख ओर 
हष-रोक आदि दृनदरकि समुदायख्य मोदसे सवथा रहित 
हो जाना, अर्थात्‌ सासार्कि सुख-दु.खादिसे सयोग-वियोग 
हयोनेपर कभी, किसी भवस्थामे, चित्तके भीतर किसी 
प्रकारका भी विकारन होना ्न्दमोहसे मुक्त होना, है | 

अ्न--“टदत्रता का क्या अमिप्राय है ? 

उप्तर-जो बडे-से-बडे प्रणेभनों ओर विन्न-बाधाभेकि 
अनेपर मी किंमीको कुछ भी परवा न कर मजनके बरसे 
सभीको पददछ्ति करते हए अपने श्रद्रा-पक्तिमय विचारं 
ओर नियमपर अत्यन्त एृदृतासे अट रहते है जरा भी 
विचछ्िति नदीं होते, उन दृद्निश्वयी मक्तोको (दतत 
कहते हैँ | 


अश्र-मग्वानक्तो सव प्रकारसे भजना क्या है 


२ गौता-ठच्छधिवेचनी टीका ~ 
"--~------------~् ०५ 

















कीर्तनः तिरे उनको नमस्कार, होसे उनकी पूजा चौर 
शक्तिमान्‌, सवके आत्मा मौर प्रम पुस्योत्तम सम्चकर ठीन-दुखी आदिक रूपमे उनकी सेवा, नेतरेसि रनवे 
अपने बाहरी ओर भीतरी समसत कारणोको श्रद्धा-मक्ि- विंरहके दन, चरणेसि उनके मन्दिर ओर तीधादि जाना, 
वेक उरी सेषामे खगा ठेना अर्थात्‌ वुद्धिसे उनके तथा अपनी समस्त वस्तुओं नि.रेषरूपसे केवठ उनके 
तलका निश्चय; मनसे उनके गुण, प्रमाव, खर्प ओर दी अर्पण करके सव प्रकार केवर उन्हीका हो रहना- 


टीटा-रहस्यका चिन्तन, वाणीसे उनके नाम जर गुर्णोका 


यही सच प्रकारसे उको भजना है | 


सम्बन्ध--अव भगवानू्रा भजन करनेवाठ्ेके भजनश्न रकार ओर एल वत्ते है-- 


अरासरणमोक्षाय 


सामाश्रिल् 


यतन्ति ये 


ते बह्म ॒तहिदुः कृट्सनमध्यारमं क्॑चाखिल्म्‌ ॥ २९ ॥ 
जो मेरे शरण होकर जरा ओर मरणसे द्खनेके लिये यत्न करते है, ये पुटष उस बरह्मको, सम्पूण 


अभ्यात्मको, सस्पूर्णं क्मको जानते है ॥ २९ ॥ 

ग्रभ्॒-जरा-मरणसे च्रुटनेके व्यि भगवान्‌ शरण 
होकर "यत्न करना क्या है ? 

उत्तर-जवतक जन्मसे द्ुटकार नदी भिता, 
तबतक शृद्धावस्था ओर गृह्यसे चुटकारा मिरुना असम्भव है 
जीर जन्मसे दुरक्ाग तभी मिरता है, जव जीव अज्ञान- 
जनित कर्मवन्धनसे सर्वथा मुक्त होकर मगवानूको प्रा हो 
जाता है | मगवानक्ी प्राह सव कामनाजोका त्याग करके 
ट निश्चयके साथ भगवानूक्ता नित्य-निरन्तर भजन करनेसे 
ही होती है ओर देपा सजन मसुष्यसे तभी ह्येता है जव वह 
सत्सङ्वका आश्रय लेकर पासे छट जाता है तथा आर 
भारवोका सर्वया व्याग कर्‌ देता है।मगवानने इसी अध्याय्मे 
कहा है-पआाघुर खमाक्वाठे नीच शौर पापी मूढ मसुप्य 
सुशको नहौ भजते,(७। २ ५),इसी् सत्त्र संखेकमे 
भी मगवानूको न जाननेका कारण वतते इए क्य गया है 
किभराग-दषजनित एुख-टुःखादि दन्दके मोहे पड़े इए नीव 
सर्वथा अक्नानमे इवे रहते है }; रेस मनुष्येकि मन नाना 
प्रकारी भोग-कापनाओसे भरे रहते हैउनके मनम अन्यान्य 
कामनार्थोका नाच होकर जन्म-मरणते द्ुटकार पनेकी 
इछा ही नह जागती । इपीव्यि भट्ाईसवे श्लोकम्‌ भगवान्‌- 
को पूरणरूपसे जाननेवे अधिकारीका निर्णय करते इए उपे 
पापरहितः पुण्यकरमाषल-दुः खादि द्न््रोे सुक्त ओर टढ- 
निश्चयी होकर मगवानूक्ो मजनेवाल्यः वतलाया गया है | 


॥। 


रेते निप्पापहदय पुरूग्रके मनम ही यह जुम कामना जाग्रत्‌ 
होती है किं मै जन्म-मरणके चक्रमे छरुटकर कैसे सीतरसे- 
शीघ्र परत्रहम परमात्माको जान द बौर प्राप्त कर दे । दील 
सगवान्‌ कहते है वि जो संसारके सतर व्रिपयोकि आश्रग्को 
छोडकर दृद विश्वासके साथ एकमात्र मेरा ही आश्रय 
लेकर निरन्तर मुषे ही मन-बुद्धिको गाये रखते है वे 
मेरे शरण होकर यत्व करनेवले है} 
अन“ तत्‌, विशेपणके सहित भ्रह्लः पद किंसका 
वाचक है| (ल्लः विशेपणके सहित "अध्यात्म पदं कंसा 
वाचक है 2 ओर “अखिलः विरेषणकरे सहित "कर्म पद 
क्रिमका वाचक है ? एवं इन सथको जानना क्या है 
उत्तर-"तत्‌, विशेषणके सहित श्र" पदसे निगुण, 
निराकार सम्बिदानन्दधन परब्रह्म परमासाका निर्देश है । 
उक्त पतत्रहम परमासके तको मटीमोति अनुभव करके 
उसे साक्षात्‌ कर लेना ही उसकतोजानना है । इम अध्या 
जिस तका मगवानूने परा परकरतिःके नामसे वर्णन किया 
है एवं पंदह्वं अध्याये जिसे “अक्षर कहा गया है, उप 
(तपस्त जीवसमुदायगका वाचकः विरोपणके सहित 
(अष्याःमपदः है । जीर एक सम्विदानन्दधन परमातमा ही 
जीवक खमे अनेकाकार दी रहे है । बसतवरमे जीव- 
समुदायल्प सम्पूरणं (जप्याः सच्चिदानन्दघन परमासासे 
मिन नही है, इस तलको जान केना ही उसे जानना है 


# सातां अन्याय # 


३२७ 


= न~~ 
एव जिससे समल भूते ओर सम चेधथोकी उत्पति स्लोकवी वयास्याम विया गया है) तथा मगवानूका सकल 


चेती ह, मगबान्‌के उप्त आदि सक्षल्पहपप्ि्गः का नाम 
प्रम है ( सयका विरोष वितरैचन आठ अध्याये तीक 


ह्ोनेसे यह कमे मगवावसे अभिन्न ही है, इस प्रकार 
जानना ही (असिक कर्म, को जानना है | 


साधिभूताधिदैवं मां साधियक्ं च ये विदुः| 
प्रयाणकर्ऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ २३० ॥ 


जो पुरुष अधिभूत जीर अधिरैवके सहित तथा भधियषके सदित ( सवका आत्मरूप ) सुते यन्त- 
काठ भी जानते ह बे युक्चित्तवाले पुरुष भुद्चे जानते है अर्थात्‌ प्राप्त हो जते हैँ ॥ ३० ॥ 


्रष-'भषिमूतः, "अधिदैव" जीर “अधियज्ञः शब्द 
किन-किन तत्कि वाचकं हैँ ओर इन सबके सहित स्र 
मगप्रानूको जानना क्या है ? 

उत्तर-इस अध्याये जिसको भगकानने"जपरा प्रकृतिः 
घौर प्रह्वे अध्यायम्‌ जिसको श्वर पुर, कदा है, उस 
प्रिनादरीठ समस्त जडर्गका नाम (अधिभूत, है । भवते 
अष्यायमे जिसे भ्रह्मा" कहा है, उस सूत्रात्मा हिरण्यगमैका 
नाम अधिदैव, है जीर नवम अध्यायके चौथे, पचर तथा 
छठे शलोकम जिसका वर्णन किया गया है) उस समस्त 
पराणि्योकि अन्त.करणमे अन्तर्थामीरूपसे व्याप्त रहनेवलि 
भगवान्‌ अन्यक्तखरपका नाम 'अधियङ्‌' है । 

ठन्तीसव शलोकम वर्णित न्रह्मः जीवसपुदायद्प 
(अध्या, मगवानूका आदिसकल्परूप (कम'तथा उपयुक्त 
जडर्गरूप "अधिभूत, हिरण्यगर्मरूप (अधिदैव जीर अन्त- 
यापीरप “अधियक्ञ-- सब एक मगवान्‌के ही स्वूप है| 
यही मगान्‌ समग्र रूप है । भध्यायके भर्म भगवान्‌- 
ने इसी समप्रह्पको ब्रतरानेकी प्रतिज्ञा की थी । फिर सात्र 
स्लोक्े 'सञ्लसे भिन्न धूसरा कोई भी प्रम कारण नही है 


बारहवेमे 'सालिक, रजस शीर तामस भाव सन सुञ्चसे ्ी 
होते है" थर उन्रीपमे "सब कुछ वासुदेव ही है कहकर 
इसी समप्रका वर्णन किया है तथा यहो मी उपर्युक्त शब्दो 
इसीका वर्णन करके अध्यायका उपसहार्‌ विया गथा है | इस 
समप्रको जान ठेना अर्यात्‌ जैसे परमाणु, भाप,बादड) धूम 
जरु ओर वर्प समी जरुखरूप शी है पैसे ही नहा, अध्यात्म; 
कर्म, अधिभूत, अधिदैव ओर अपियज्घ--सव कु वाघुदेव 
ही है--इस प्रकार यथर्थ॑ूपसे अनुम क केना ही 
समम्र ज्रहमको या सगवाभूको जानना ह | 

प्रन-श्रयाणकालेः के साथ (अपिः के प्रयोगका 
यहा क्या माव है 

उत्तर-इससे भगवामूने यह माध दिखखयाहै करं जो 
वादेव. सरवपितिःके अनुसार उपर्युक्त प्रकारसे सुच समप्र 
को प्रे जान छेते है, उनके ल्य तो कहना ही क्या है, 
जो अन्तकार्मे भी युते समग्रह्पसे जान क्ते है; वे भी 
मे यथार्थ दी जानने दै, अर्थात प्राप्त हो जाते है। दूसरे 
अध्यायके अन्तम ब्राह्मी सितिकी महिमा कहते हए मी 
इसी प्रकार “अपिः का प्रयोग किया है । 





ॐ तत्तिति श्रीमदयमेहीतासूषनिषतसु बहमनिवाया योगशा ्ीहष्णजंनतंवदे 
्तानविज्ञानयोयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अष्टमोऽध्यायः 


“अक्षरः जीर भरल" दोनों शब्द भगवान सगुग जः निग दोनो ह दल 
भ्यायका नाम॒ वाचक है (८ ३ ११; २१, २४ ) तथा भगवरान्‌का नाम जो “> है, उसे भी "अक्षरः 
श च महते ६ ( ८। १२) । इत जच्याये भगवान्‌ सगुण-नियुणल्पश जीर ओंकार. 
का वर्णन है, इसल्यि ईस अध्यायका नाम “अक्ष्रहमयोग रक्खा गया है | 
सस अध्यायके पहले बौर दूरे श्लोको रह्म, अध्या आदि वरिपवा अनक सात त 
भघ्यकर सपद, भिर तीसरेस पोचवेतक मगान्‌ सातो प्रनोका ए्षपमे उत्त देकर छम जनतवाच्ये चिन्तना 
मह दिते ह्‌ सातवे अर्जुनको निरन्तर पना चिन्तन केकी शा ते हे । भे 
दैत योगी विमि मपिधूवक मगतरानक् सगुण निशारूपो चिन्तन दारे ए प्राण लग वनेका प्रकार नौ 
उसके फलका वर्णेन रिया है | गयारहवेसेतरवेतक परमात्मक निर्युणस्वरूपकी प्रसा करते हए अन्तकामे योगरारणा- 
की विधिसे निगुण व्रहके नप्च्यानका प्रकार जीर उसके फलका वर्णन करके चौदह मगवानने अपनी प्ाप्रिका गम उपाय 
अनन्य प्रपूरक निरन्तर चिन्तन करना वतखाया है । पदर ओर सोटहेमे मगवप्ा्िसे पुनर्जन्मका अमाव शौर अय 
समस्त ठोर्कको पुनराइत्तिशीर वतल्कर सतरहवेसे उननीसरेतक ब्रहमाकेरात-दिनका परिमाण वतलते हृए समस प्राणियो- 
की उसत्ति ओ५प्र्यका वर्णन किया है । वीस एक अव्यक्ते २ दूसरे सनातन अभ्यक्तका प्रतिपादन काके, इकर 
जोर बाईसवेम उसीका ४अक्षरः. 'प्रमगति, "परमधाम एव 'परमपुस्पः -हन नामपि प्रतिपादन करते इए अनन्यमक्तिको 
उपर परमपुरूषकी प्रातिका उपाय बतलाया गया है | तदनन्तर तेशसर्वसे छव्वीसतरतक शुक शौर क्ृ्ण-गतिका फठसह्ित वर्णन 
करके प्ाईग्रमे उन दोनो गतिरयोको जाननेवाठे योगीकी प्रशंसा करते ए अर्डुनको योगी वननेके च्वि अज्ञा दी गवी 
है ओर अभावं स्मेकमे अध्यायमे वर्णित त्को जाननेका एक वतलाकर अध्यायका उपसहार किया गवा है | 
सम्बन्ध-- सातवे अध्याये पहलेसे तीर र्तेकतफ़ भयवानूने अपने समग्रा तचं सुनने ठियि अर्जुनको 
सावधान करते हुए, उसके कहनेक्री प्रतिज्ञा ओर जाननेवाोकी श्रता री । शिर सत्ताईतवं रटोकत़ अनेक भकारे ध 
उस्र तलको समन्नाकर न जाननेके कारणक भी भीति समन्नाया ओर अन्तमें ब्रह्म, जध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव 
जौर अपियन्नके सहित भगवान्‌के समयरूयको जाननेवाछे सक्तक्गी महिमाक्रा वर्णन करते इए उत्त अध्यायका उपतर॑हार्‌ 
क्रिया | उन्ती ओर तीसवे रलोकमें वर्णित ब्रहम, अध्यात्म, कर्म, अधित, अधिदेव ओर्‌ अधियन्न--हन ठहोक्रा 
तथा प्रयाणकाठमे भगवानूको जाननेकी वातक्रा रहस्य भ्रमति न समन्ननेके ऋरण इस्त आरे उध्यायके 
आरम्भे पहले दो श््ेकोमे अयन उक्त सातो किपर्योको समहनेके व्यि भगवान्‌ते सात प्रदन करते है-- 
अजुन उवाच 
करि तदूबरह्म किमध्यात्मं किं कम पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥ 
अर्जुने कहा पुरुषोत्तम । बह रह कया हे १ मध्यात क्या है १ कमम क्या दे १ अधिभूत नामसे 


कया कदा गया डे भोर अधिदैव ५ कहने दहै ॥ १॥ 
अ्श्न-्वह रह्म क्था है ?) अजुनके इस प्ररनका क्या 


अभिप्राय है ! 


उत्तर-श्रह्म शय्द वेद, तह्य) निरयण पदमापमा प्रकृति 
ओर ओकार आदि अनेक तत्लोके व्यि व्यवहत होता हैः 


# आवौ 


अध्याय # २२९ 








अत. उनमेसे यद्य शर्म शब्द्‌ क्रिस तस्क र्स्थसे 
कहा गया है, यह जानने$ चयि अर्जुनका प्रन है । 
गरन अप्यात्मक्या है ? इस प्रभका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-शषरीर, इन्द्रिय) मन) बुद्धि, जीव जीर परमात्मा 
आदि अनेक तचचोको "अव्याः कहते हैँ । उससे 
यँ ‹अव्यासः नामसे मगवान्‌ किप तच्वी बात कहते 
है 2 यह जाननेके व्यि अर्जुनका यह प्रघ है | 
मशके क्या है ० इत परर्नका। कया अमिप्रापहै 
उत्तरका" शब्द यहं यज्ञ-दानादि शुमकमोकरा 
वाचक है या क्रियामात्रका : अधवा प्रारज्ध आदि कर्मोका 
वाचकदहैया ईशवरफी सशि-स्वनारूप कमैका ? इी 
बातको स्पष्ट जाननेके व्यि यह्‌ प्रश्न क्षिया गया है| 
अर्न-“अधिभूतः नासे क्या कहा गया है £ इस 
प्रश्नका क्या अभिप्राय ह? 
उत्तर-*अपिभूतः शब्दका अर्थ यहो पश्चमहाभूत है 


अधियज्ञः कथं 
प्रयागके च कथं 


को$त्र 


या समस्त प्राणिमात्र है अववा समस्त ददयवर्ग है या 
यह्‌ क्रं अन्य तत्यका वाचफ़ है! इसी बातको 
जाननेके स्यि रसा प्रन किया गया है | 

प्रभ-“अधिदैव, किसको कहते है " इस प्र भका 
क्या अमिश्राय है? 

उत्तर-“अपिदैवः शब्दसे यहो किंसी अधिष्ठातृ देवता- 
व्रिशेषका खष्य है या अदृष्ट, हिरण्यगर्भ, जीव अथवा अन्य 
किीका 2 यही जाननेकै छियि प्रश्च कियागयादहै। 

अर्चय "पुसपोत्तमः सम्बोधन सिसत अभिप्रायसे 
दियागयादहै 

उत्तर--'पुरुगेत्तम' सम्ब्ोधनसे अर्जुन यह सूचित 
करते हैँ रि आप समस्त पुर्षरमि श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्व. 
शक्तिमान्‌, सबके अधिष्ठाता ओर सर्वाधार है । इसद्यि 
मेरे इन प्रररनाका जैसा यथार्थं उत्तर आप दे सक्ते 8, 
वैसा दूरा कोई नहीं दे सकता । 


देहेऽसिन्मधुसूदन । 
जेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 


हे मधुन ! यदो भधियज्ञ कौन है ? ओर वह्‌ दस शरीरम कैसे दै ? तथा युकदित्तवले पुरूषो- 


डारा सन्त समयमे धप किंस प्रकार जानने तेह 

श्रयो (अधियज्ञ कै विषयमे अर्जुनके प्रका 
क्या अभिप्रायदै 

उत्तर-'अधियह्ञः शब्द॒यज्ञके किसी अधिष्ठात्‌ 
देषताविशेपका वाचक है या अन्तर्यापी परेश्वस्का अथवा 
अन्य कि्ठीका एव वह “अधियन्ञ' नामक तेल मसुष्यादि 
समसत प्राणिषोे दरस किस प्रकार रता है 
ओर्‌ उसका (अधियज्ञ, नापक्यो है ? इन्द सतर बवार्तोको 
जानने ध्ि अनका यह प्रन है | 

अश्न-नियतापमभिः का क्या अमिप्राय है ततथा 
अन्तकारमे आप वैसे जाननेमे अति है इस्त 


१॥२॥ 
प्रनका क्या अभिप्रायदहै 

उत्तर-भगयान्‌ने सतव अष्यायके तीसवे श्लोकम 
धुक्तचेतस › पदक प्रयोग करके जिन पुरपोको रक्ष्य किया 
था, उन्हे स्थि अर्जुन यहौँ ‹नियतात्मभि  पदका प्रयोग 
करके पू रहे कि श्युक्तचेतस ,' पदसे जिन पुरके 
ल्यि भप कड रहै है, वे पुरुष अन्तकाले अपने चितयो 
क्रिस प्रकार आपे लगाकर जापृक्रो जानते है 2 अर्थीत्‌ 
वे प्राणायाम, जप, चिन्तन, ध्यान या समापि आदि 
किस साधनसे आपका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कते है 2 इसी 
बातक्ो जाननेके ध्य अर्ुनने यह प्रन किया है | 


सम्बन्य--अजुनके सात प्रशमे भगवान्‌ अव पृहे ब्रहम, अध्यात्म गौर कर्मविषयक तीन अर्भका 


उत्तर जगे शोकम कमनः सक्षेपते देते है-- 


श्रीभगवानुवाच 
अक्षरं ब्रह्म परमं खभावोऽध्यात्मञरच्यते। 
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंितः ॥ ३ ॥ 
गी° त° वि° ४२-- 


= 


ॐ गीता-तस्वविवेचनी रीका # 


-------------- = चच चच च ~ 
न्न्य 
श्रीभगवान्‌ ने कहा--परम क्षर श्रह्म है, अपना खूप अर्था < 
थात्‌ जीचात्पा “भष्यात्म' नामसे 
जाता दै तथा भूलोके भावको उत्पन्न करने खा जे त्याग है, वह कर्मः नामसे कटा गया हे ॥ ३ ॥ र 
्न-यरम वकषर श्रहः है इस कथनका क्या दष्िके आत्मं मगवान्‌ जब यह सङ्क के है कि भै 


अमिप्रायहै? 

उत्तर-अक्षर्के साय प्परम' वरिरोषण देकर भगत्रान्‌ 
यह बतल्यते है कनि सत्रे अध्यायके उन्ती स्लेकमे प्रयुक्त 
नह्य शब्द निर्गुण निराकार सच्चिदानन्दघन परमात्माका 
वाचक है; वेद्‌ ब्रह्मा ओर प्रकृति अ।दिका नही । जो सवते 
रेष्ठ नीर सूद्म होता है उसीको "परपःकहा जाता है | श्रह्मः 
ओरअक्षरके नामस जिन सवर तोका निर्देश क्रिया जाता 
है, उन सप्रे पथमो भता तरे जर्‌ पर एकमात्र सदिदा- 
नन्दधन परत्रहम पप्मासा दी है; अतएव परप अक्षरः से 
यह उसी परह्य पर्मामाका ठ्य है | यह परम तह्य 
परमलिा ओर मणत्रान्‌ वस्तुत; एक ही तच है | 

प्रभ-खमाव्र अध्यासः कहा जता है--इसका क्या 
ताप्य है? 

उत्त-'सो मावः स्वमावः' इस व्युपपत्तिके अनुसार 
अपने ही भाव्रका नाम स्वमाव है ] जीवह्पा मावान्‌क्री 
चेतन प प्रकृतिषप आत्मत दी जवर आत्मशब्दवाच्य 
रारीर, इन्दिय न-बुद्धयादिरूप अप्य प्रकृतिका अधिष्ठाता 
ह्यो जाता है, तत्र उसे (अध्यास? कहते है | अतएव सात 
अध्यायके उन्ती देके मगतरानने (कृस्न' परिशेषणके 
साथ जो 'अष्याल, शब्दका प्रयोग किया है, उसका अर्थ 
व्वेतन जीवसपुदाय सपक्ना चाहिये । मगवानूकी अं्च- 
हूपा चेतन परा प्रकृति षस्तुतः मगवानसे अभिन्न होनेके 
कारण वह "अध्यासः नामक सम्ूर्णं जीवसषुदाव मी 
यथार्थमे मगवानूसे अमिन्न ओर उनका स्वह्प ही है । 

प्रभ-मूतेकि भावको उयच् करनेवा बिप्तमै-त्याग 
ही कर्के नाभसे कहा गया है, इतका क्या तत्पयं है ? 

उत्तर--“ूतः शम्भ चराचर प्राणिर्भोका काचक है। 
इन मूतोके मावका उद्धर ओर अभ्युदय भिश्च व्थागसे 
होता है, जो स्टिशितिका आधार है, उस श्यागग्का नाम 
ही क है। महाप्रलये विश्वके समस्त प्राणी अपने-अपने 
कुम -सुस्वारोके साथ भगवान्मे विर्छने हो जाते है | फिर 


९क दी बहत हो जाऊ तब पुनः उनकी उत्यति होती ह। 
मगवान्‌का पह (आदि सक्रल्य, ही अचेतन प्रकृतिह्प योनि. 
म चेतनखूय बीजी स्थापना करना है । यही जड चेतनका 
संयोग है | यदी महन्‌ विप््जन दै जर इसी विर्जनकाया - 
व्यागका नाम शवित्तः है | इसीसे मूते परिमित मर्वोका 
उद्भव होता है । इसीच्यि मगतानने कटा है-(संमवः सष. 
मूतानां ततो मवति मारत |" ( १४।३ ) उप॒ जड-चेतनके 
संयोगसे सव्र मू्तोकी उत्पतति होती है । यी मूक माका 
उद्धव है, अतण यदौँ यह समक्षना चादिये कि मगवान्‌के 
जिघ्र अदि सक्ल्यसे समस्त मूर्तोका उदू ओर अभ्युदय 
हेता है, उस्रा नाम ववि, है | ओर मवान्‌ प 
वि्तगलप हान्‌ कमसे ही जड-अक्रिय प्रकृति सम्दित 
होकर क्रियाशीर होती है तया उप्तम महाप्रल्यतकविशचमे 
अनन्त कर्मरी अखण्ड धारा बह चती है | इव्ि इत 
्रिपरमः कानाम ही "कर्म है | सात्र अध्याये उन्तीपत्र 
शोकम मगवान्‌ने इसीको“अखिकर्म कह है | मगवान्‌- 
कायह ूतोके भावक उदभव कःनेधाछ महान्‌'विसर्जन 
ही एक महान्‌ समषटि-यन्न है । इपी महान्‌ यक्घसे धिविष 
लौकिक यजञोकी उद्धावना इई है ओर उन यज्ञम जो हवि 
आदिका उत्सर विया जाती है, उनका नाम भी षिसदी 
ला सया है | उन यज्ञम मी प्रजातो उत्पतति होती है| 
मनुस्पृतिमे कहा है-- 
अप्नौ प्रास्ताहुतिः सम्पगादित्यपुपतिषठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टेन ततः प्रजाः ॥ 
( ३।५७६) 

अर्थ्‌ धेदोक्त विधित अगम दी इई आहति सुम 
लित होती ह, सरे होती है, वृषे भन्न होता दै 
जीर अके प्रजा होती है }' 

यह्‌ (कर्म नामक विस कतुतः मगवानक्ा ही जादि 
सकल्प ह, स्तस्य यह भी मगवानूसे बमत ही दै । 


~ आटवो अध्याय 
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सम्वन्ध--अव भगवान्‌ अधिमूत, अधि जीर अधिपन्नतरिपकर प्रोक्ता उत्तर कमनः देते है-- 


अधिभूतं क्षरो 


अधियज्ञोऽहुमेवात्र देहे 


भावः 


पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
देहयृतां व्र ॥ ४ ॥ 


उत्पचि-विनाश धर्मवाग़ खव पदाथं खधिभूत दहै, दिरण्यमय पुरुष अधिदैव हे यर हे देदधापियमिं 
धेष्ट अर्जुन ! दस शतीरमे मँ बासुदेव ही अन्तयामीरुपसे अधियक् ह ॥ ४ ॥ 


प्रभक्षरभान' अधिमूत है, इस कथनकां क्या 
अभिप्राय 

उत्तर-अपरा प्रकृति ओर्‌ उसके परिणामसेउवनन जो 
विनाशक्चील तच्छ है, निस्तका प्रतिक्षण क्षयहोता है, 
उसका नाम श्षर माव, है । इसीको तेरवे अध्याये क्षत्र 
(शरीर ) के नामसे ओर पुद्रह्व अध्यायमे शर्‌" पुरुपके 
नामसे कहा गया है । यह श्षरमात्र' शारीर, इन्दिय, मन, 
बुद्धि, अहंकार, मूत तथा विषयक रूपरम यक्षो रहा है 
ओर जीरके आश्रित है अर्थात्‌ जीवहपा चेतन पर प्रकृतिने 
इसे धारण कर रक्खा है, इसका नाम 'अधिभूत' है | सात्र 
अध्याये भगवान्‌ अपरा प्रकृतिको भी अपनी ही प्रकृति 
बनल चुके है । इसल्ि यह श्षरमावः भी मगवान्‌का षी 
है । अतएव यह भी उनसे अभिःन है । मगवानूने सयं दी 
कदा है कं 'सत्‌-असत्‌ सब मही ह | (९ । १९ ) 

प्ररन-िरण्यमय पुरुषः किंप्तको कहा गया है घौर 
वह्‌ अधिदैव कैसे है 

उत्-पुषमःशन्द यच प्रथम पुरषः का वाचक है) 
इसीक्रो सूत्रासा, हिरण्यगर्भ प्रजापति या ब्रह्मा कहते 
है । जड-चेतनात्मक स्॒प्णं विश्वका यही प्राण पुरुप है, 
समस्त देवता शइसीके अह्न है, यदी सवका अधिष्ठाता, 
अप्निपति ओर उत्पादक है, इसीमे हसा नाम 'अपिद्वः 
है | खय भगवान्‌ ही अधिदैवके रूपमे प्रकट होते है । 
इसथ्ि यह भी उनसे अभिन्न ही है | 

प्रल-दस सरी म दी 'अधियङ्ग' द्र इसत कथनका 
क्या माव है । 

उत्तर-अने दो वति प्री यौ अधियज्ञः 
कौन दै ' भोर बह इस इरीरमं कैसे है ' दोनों परसनोका 


भगवरान्‌ने एक ही साय उत्तर दे दिथा है | मगवान्‌ ही सव 
यज्ञकि मक्ता ओर प्रमु है (५।२९,९। २४) ओर समस्त 
पर्ता वरिभानवरे ही कते (७।२२)) इषव्ि वे 
कहते है किं अधियज्ञ मै खय ही हे ।' यहो 'ए९३१ के प्रयोग- 
से यह माव समञ्जन। चाहिये कि "अभिभूतः ओर अधिदेवः 
मी पुसचसे भिन्न नहीं है । सगव नने यह तो य कह दिया 
किं "अधियज्ञ ह पस्तु यह्‌ अध्रियन्न शरीरम कंपे है, 
इसके उत्तरम मगवान्‌ने “द शरीरमे (अनर देहै) इतना ही 
सवेत किया है | अन्तर्यामी व्यापक खर्प ही देहर्मेरहता 
है, इसीषिये ३गेकके अर्थम ।अन्त्यामीः शब्द्‌ जोडकर्‌ 
स्पष्टीकरण कर दिया गया है । मगतरान्‌ न्यापक--अन्त- 
यामीरूपसे समीके अद्र ई, इसीष्यि मगतरानून इसी भप्याय- 
के आतर ओर स्वे कमं "दिव्य पुरपः तथा वीस 
इ्टोकमे "सनातन अन्यक्त' कहकर वाईस श्टोकमे उसकी 
व्यापकता खीर सर्वीधारताका वर्णन किया है | नवम 
अध्यायके चौथे भी अव्यक्तरूपकी व्यापकता दिखत्मयी 
गयी है । ययँ भगवान्‌ने अपने उत॒ अव्यक्त सूम शौर 
ग्यापक स्वहूपको (अधियज्ञ, कहा है ओर उपके साथ 
अपनी अमिन्नता प्रकट केके व्यि “अधियन्न पै ही 
र यह स्पष्ट घोषणा कर दी है | 

मरभ-षदेहमूतां वरः इस सम्बोवनका क्या 
अमिप्रायहैः 

उत्तर-य्टो मगवान्‌ने अुनको देहभृता वरः 
( देहधारिथमे शरेष्ठ ) ककर यह सूचित किया है कि तुम 
मेरे मक्त हो, इसय्यि मेरी वा्तोको सवे तमात्रसे ही समश्च 
सकते हो; अनएव अधियज्ञ मेँ ही ह इतने सकैतसे तुम्हे 
यह जान लेना चाहिये कि ्यह सव कुर्मैही है ।' तुम्हारे 
ल्यि यह समञ्लना कोई बडी वात नही है | 
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ॐ शीता-तच्चविवेचनी रीका = 








सम्बन्धः नरे = = 
वन्ध-इस प्रकार अनुनकरे छः प्रदनोंकरा उत्तर देकर अव मगत्रान्‌ अन्तकाटसम्बन्धी सातवे प्रन्चका उत्त 


आरम्म करते है-- 
अन्तकारे च मामेव 


सरन्सुक्ता कलेवरम्‌ । 


यः प्रयात्ति प सहभावं याति नास्त्यत्र संर्यः॥ ५॥ 


ज पुरुष्‌ अन्तु ह्मेभी सुद्चको, ही स्मरण करता हा रारीरको त्यागकर जातः है, बह मेरे साश्चात्‌ 
खरूप्रको पा होता है-इसमे कक भी संशाय नदीं हे ॥ ५॥ 


ग्रभ--य्ो अन्तकाठे इस पदके साथ ध्चः के प्रयोग 
करनेका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-यहौं भ्व, अभ्यय 'अप्रिके अर्थे प्रयुक्त हया 


है।इमसे अन्तकाटका विरोप महच प्रकट किया गया है| अतः 


मगवान्‌क्े कदने का यहो यह भाव है कि जो सटा सवदा 
मेर अनन्य चिन्तन करते है उनकी तो वात दी क्याहै,जो 
इप् मनुप्य-जन्मके अन्तिम क्षणनक मी मेरा चिन्तन करते 


इए शरीर त्याग कर जाते है उनको भी मेरी प्रि हो जाती है। 


प्रदन-'माम्‌'धद किंसक्रा वाचक है ? 
उत्तर-जिस समम्रह्के वर्णनकी मगवानूने सात्र 


अध्याये प्रथम श्लोके प्रतिज्ञा कौ थी, जि क्रा वर्णन सात 


अध्याये तीप स्छोकमे करिया है, 'माम्‌पद यदहं उसी 
समप्रका वाचक दै | समभर भगवानूके समी खसू्प जा 
जाते है, उषलियि यदि कोई किसी एक स्वषटपवरो र्का 
मगतद्‌-वद्धिसे स्मरण करता है नो वड भी मगवानूका 
ही स्मा करता है | तण मगवानक्रे मिन्न-मिन्न अव- 
तारेसे सम्बन्ध रहनेवलि नाम, पुणः प्रमा नौर टीय- 
चस्ति आदि भी मगवानक्ती स्मृतिमे हेतु ई! अत उनको 
याद्‌ करनेसे साथ-साथ भगप्रान्‌की स्पृति मी अपने आप 


हो जाती है, थत नाम, गुण, प्रमाव जीर टीट-चसि 


आद्विका सरण कला मी भगवरानूका ही स्मरण है । 


ग्रध~-पक को क्या अमिप्रायह ! 

उत्तर-य् “गम्‌, ओर “स्मरन्‌ के वीचमे एवः पद 
देकर माप्रान्‌ यह बनाते है कि चह मात्तःपिताःमाई वन्धुः 
खी-पुत्र, धन-रेशचय, मान-प्रतिष्ठा ओर खं आदि विंसीका 
भी स्मण न करके केवल मेरा ही स्मरण करता है 1 

स्मरण चित्तसे होता है जर (एर पद दुसरे चिन्तन- 
का सरथा अभाव दिखाकर यह सूचित करता है कि 
उसका चित्त केवट एकमात्र भगवानमे ही ठ्गा है । 

रशन द्रावरकी प्रा्तिका क्या अभिप्राय है 
सायुव्यादि मुक्तियोमसे किसी सुक्तिको प्रा हो जाना है 
या निर्गुण तरहक प्रप्त होना ? 

उत्तर-यदं वात साधककी इच्छापर्‌ निर्भर है, उसको 
जैसी इच्छा होती है, सीके अनुपतार वह भगतद्रावक्ो 
प्राप्त होता है| प्रनकी समी वाति मगवद्व्रके अन्तत है । 

म्रभ-उस्ये कुछ मी सत्य नही है - उत कथनका 
क्या अमिप्रायहै ! 

उत्तर -इस वाक्यसे यह णव दिखाया गया है क 
घन्तकाख्मे मगवान्‌क्। सरण करनेवाखा सनुप्यकरिसी भी 
दा जीर किसी मी काठमे क्यो न मरे एव प्हलेके उसके 
आचरण चाह जैसे भी क्यो न रेह, उसे मधान प्राति 
निःसन्देह हो जाती है । उमे जया भी शङ्का नरी है| 


सम्बन्ध यह वात कटी गयी कि भगवान्‌ स्मरण करते हए मरनेवाला सगवान्‌को ही प्रत ह्येत है। 
हृतयर यह जिज्ञासा ह्येती है क केवल यवान्‌ तम्वन्धमे ही यह विनेष नियम है या समीके सम्बन्धे हं ! 


इसपर कहते हँ-- 
यंयं 
तं तमेवैत्ति कौन्तेय 


वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कर्वरम्‌ । 


सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 


हे ऊुम्तीपुच्र अश्युन { यट मवुष्य अम्तक्ालमे ज्ञि स-जिस भीः भावके स्मरण क्षरता हुआ रासीरका 
त्याम करता हे, उख-उसको दी घाघर होता दे; क्योकि बह सद्‌! उक्ती थाबसे भाषित रदा डै॥६॥ 


* आर्वौ अध्याय # 
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परभयो (मावः शब्द्‌ किंसका वाचक है 2 जर 
उसे स्मरण करना क्याहै? 

उत्तर-$शर, देषता, मनुष्य, पञ्चः पक्षी; कीट, पतग) 
दृक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन ओर जड 
पदार्थं है, उन सनका नाम (मारः है | अन्तकाठमे किसी 
मी पदार्थका चिन्तन करना, उसे स्मरण करना है । 

्ररन-अन्तकाक किंस समयका वाचक है 

उत्तर-जिस अन्तिम क्षणमे इस स्थूल दहसे प्राण, 
इन्दि, मन ओर बुद्धिसदित जीवातमाका वियोग होता है, 
उप क्षणक्ो अन्तकार कहते है | 

बर्च-तेरहये अध्यायके इपर $ ग्रेकमे तथा चौदह 
अध्यायके चौदह, पदहये ओर अठारह शोकम मगवानने 
स्र, रज, तम-इन तीनों गुर्णोको अच्यी-बुरी योनिर्योकी 
प्राम हेतु बनलया है शौर यदय अन्तकालके स्मरणको 
कारण माना गया है.-यह क्या वात है 

उत्तर-मनुप्य जो कुछ भी कर्मं करता है, वह सस्कार- 
रूपमे उसके अन्त करणमे अद्धित हो जाता है । इ प्रकार- 
के अपत्य कर्म-पस्कार अन्त करणम भरे रते है, इन 
सस्ाकि अनु पार ही, जिस समय जैसा सहकारी निमित्त 
मिह जाता है, वैसी ही वृत्ति ओर स्पति होती है । जब 
सासिक क्री अधिकतासे साचिक सरकार बढ़ जाते है, 
उप्त समय मनुष्य सचगुणप्रधान हो जाता है ओर उसीके 
अनुसार स्मृति भी साखिक होती है । इसी प्रकार राजस- 
तापसकर्मोकी अधिकतासे राजस, तामस संस्कारोके बढने- 
पर बहरजोगुगप्रधान या तमोगुणप्रधान हो जाता है ओर 
उसके अनुसार स्मृति होती है । इस तरह कर्म, गुण ओर 
स्मृति, तीनोंङी एकता दोनेके कारण इनर्मेसे किसीको 
मी मरी योनिकी प्र्षे हेनु वतलया जाय तो कोई दोष 
नहीं है । क्योकि वस्तुत वात एक द्वी है । 

प्र्-अन्तसमयमें दत्र, मनुष्य, पञ्यु, ब्रक्ष आदि 
सजीव पदार्थोका स्मरण करते इए मरनेवाछा उन-उन 
योनिर्योको प्राप्त हो जाता है, यह वात तो ठीक है, किन्तु जो 
मनुष्य जमीन) मक्रान आदि निजी जड पदार्थोका चिन्तन 
करता हभ मरता है, वह उनको कै भाप होता है 


उच्र-जमीन, मकान आदिका चिन्तन करते-करते 
मरनेशरारेको अपने गुण ओर कमानुसार अच्टी-बुरी योनि 
मिठती है ओर उप्त योनिम वह अन्तपमय ङ्गी वासनाके 
अनुसार जमीन,मकान आदि जड पदार्यको प्रा होता है। 
अभिप्राय यह्‌ है कि वह जिस योनिमे जन्मेगा, उसी योनिम 
उन स्मरण किये हए जगीन; मकान भादिसे उसका सम्बन्ध 
हो जायगा। जैसे मकानका मालिक मकानको अपना समक्षता 
है, से दी उसमे घोटा बनाकर रहनेवाले पक्षी शौर बि 
वनावर रहनेवले चूहे ओर चीटी आदि जीव मी उसे अपना 
ही समदते, अत यह समञ्लना चादिये वि प्रत्येक योनिम 
्रयेक जड वस्ती प्राति प्रकारान्तरे हो सकती है । 

रभ-+सतदा तदूमावमावित.? से क्या अभिप्राय दै " 

उत्तर- मनुष्य अन्तकालमे जिस मावका सरण करता 
हुआ सरीर प्याग करता है, बह उसी मातो प्रात होता है- 
यह्‌ सिद्धान्त दीक है । परतु अन्तका्मे किंस मावका 
स्मएण क्यो होता है, यह्‌ बनलनेके व्यि ही भगवान्‌ सदा 
तदूभावमाग्रित › कते दै | अर्थात्‌ अन्तकाटमे प्राय" उसी 
मावका स्मरण होता है जिस मावस चित्त सदा माव्रित होता 
है । जैसे वैचलेग किसी ओषधे वार-त्ार किसी रसकी 
भावना दे-देकर उसको उस रससे मावित कर रेते है वैसे 
ही पू्-तंसकार, सङ्ग, वातावरण, सक्ति, कामना, भय 
जर अध्ययन आदिक प्रमावसे भवुष्य जित माका बार- 
वार चिन्तन करता है, वह उसीसे मावित्तहो जाता है | 
ससद शब्दस भगवान्‌ने निरन्तरताका निदेश क्षिया है | 
अभिप्राय यह्‌ है करि जीवनमे सदा-सवंडा बार-बार दीधै- 
काठतकः जिस मावका अधिक चिन्तन किया जाना है 
उसीक्षा टढ अम्यास हो जाता है । यह दृद अभ्यास ही 
(सदा तद्मावसे मावितण्टोना है जीर यह नियम हैकिजिस 
मावक्ता दद भ्या होता है उसी मावका अन्तकाटमं 
प्रायः अनायास ही सएण होता है 1 

अरश्च-क्या सभीको अन्तकाटमे जीवनभर्‌ अधिक 
चिन्तन किये इए मावर ही स्मरण होता है 

उत्तर-अधिकारको तोरेसा ही होता है । परन्तु करी 
की जडमरतवे चित्ते हरिणके वच्चेकी मावनाकी सति 
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न 
मृग सगय सपीपत्रती कान करंया जा अल्यक्नाठ्म॒चित्रउतर जाना है; उसी प्रकार अन्तकाच्मे मुय सैशत 
-जिन्तन मी पुरने अम्याससतो दवाकः दढ्पमे प्रकट हो चिन्तन कराह ते दी यका फरो उ-के अन्त वरणे 
जाता है जीर उसीका स्मरण कर्‌ा देना है । बङ्कित हो जाना है | उसके काद फएोटोकी मति अन्य 
्रशच-तद्धावमावित. प्रका अन्वय दृमरीपरत्ार करके सदहरीपदा्डी सक्ञयता पाकर उत्त मावस मावित शेता 

य यह अर्थमान छि जाय कि मलुप्य अन्तज्नट त्रिप. इं बड समयपर स्थूडल्पक्े प्रा हो जाता है । 
निश मी मात्रका स्मरण करना हुआ इरीरको छोडकर नाता = यद्य अन्त करण ही कैमरा षटट है, उसमे होनेवाल 


ह, निल्तर उप्त मसते माधिन दोते-होते उम-उसको ही सरण इ निविम्व है ओर जन्य सून शरक प्रि 
प्रह जतादहै,तोस्याहानि है ही तिति छिना; = जसे चित्र छेनेवात्र स्वको 
जे निनो कवा ही हा | इते श वा= नन न तम्‌ 
तो वात मी स्ह नती है कि महप गलके पाव प व 2 ५से दी समं 
1 ` ` ब्राणिर्योकञा चिन्न उन रनेत्रठे मवान्‌ मलुष्यको साप्रधान 
ही अन्तकाकमे सरण ङ्गिये हुए म्र पूमनया प्राप नदीं कते ह कर त कप 
होत [मनक वाद मूमलय्े न्त करणम अङ्कित इए उत॒ है, पता नहीं जह जन्तिनक्षग कव आ जाय, सवि 
मासे मत्रिन होता-हयेना निथिन समयपर ही उप्त मवरफो तुम स्ा्रधान हो जाओ, नह तो चित्र विग जायगा ॥ 
परणनया प्रा दोता है । किसी मनुप्यका उयाचित्र (पदो) य्य निस्तर प्मान्माके खद्यका चिन्ठन कना ही 
लेते प्तय जिस क्षण फो (चित्र)खीचा जाना हे उस क्षणे स्रावशान होन है ओर परमान्पाको छोडकर अय ङ्िसीवा 
वइ मनुष जिम प्रकरारमे सित दोना हैः उनका वैना ही चिन्तन करना ही अपने चित्रको विगाइना है | 
सम्वन्य-अन्तकाठमे जिसका स्मरण ऋरते हृ मनुष्य मरता ह, उतीक्नो रत्र लेता है; ऊर अनतन्नल- 
ते यः उठी भाव्रगन स्मरण लता है, जितक्ना जीवनम अधिक स्मरण किया चत्ता हं ¡ ह निर्व ह्ये जने- 
पर गवति चाहनेवराकरे च्वि अन्तक्रठमे भगवानूका स्मरण रतना अलन्त अक्क हो चाना है ओर 
अन्तकाल अचानक ही कव जा जाय, इतश्च कुछ प्रता नही है, अतएव अव भगवान्‌ निरन्तर भजन ऋते 
इए हुड करके ति अञुनक्रो अदेज करते है-- 


तस्मात्सर्वेषु केषु मामलुसखर युष्य च। 


मय्यरपितमनोगुदधिमनिवेप्यस्यसंश्चयस्‌ ॥ ७ ॥ 
इसच्ये हे अद्ख॑न ! चु सव समयमे निरन्तर मग स्मरण कर यैर युद्ध भी मर । इस धक्तार युद 

घर्षण क्रिये दुध मन-वुद्धिसे युक्त होकर ट्‌ निःसन्देह सुन्चको ही प्राप्त होगा ॥ ७॥ 

मरभ-गरहौ (तत्त्‌, पठका स्या अभिप्राय है? स्मरण करते-रते ही शारीरक वियोग हो जायगा तो मवतु 

उत्तर-उपर्ुत दो शो फोमिं कटे हए अथर साय दत प्रातिका दरस यह मलुष्य-जीवन व्यद २" जायम्‌ । 
छोकका सम्बन्ध दिखटनेके तरय यहां तस्नाद' पका दृसल्यि निस्तर मग्रानूका स्मरण करना चहिये 1 
प्रयोग किया गया है | अमिप्राय य है ज्जे यह मलुप्य-इरीर अरस्य मगवानने जो अंनत सव काट अपना 
क्षगमहुरहे,काठ्का ङु मी "योता नह है तथा जिका स्मरण कनके च्वि वह, सो तो दीक ही है; वित दद 
अपिर चिन्तन छता है उही माव अन्त्रे स्वरण दयता है।चदे करनेके ध्य कहनेका क्या सस्पाय हैं ? 
भाघ नृक्ा स्मशण निल्तर नही हेग ओर्‌ विगय-मोगेका  उत्त-अर्युन क्षतिव थे, धमीलुसार उनको युदधका 





# आटा अध्याय # 


अवपत प्राम हो गया था । पर्मयुद् ्त्नियके व्यि वर्णम है, 
दसण्यि यह युद्ध" रग्दको वणा श्रभधर्ैका पालन केके 
च्य की जनेवाढी समी क्रियार्जोका उपलक्षण समञ्चन 
चादिये ] सगवानूक्ती जज्ञा समञचकः निष्काममावसे वर्णा- 
श्रमधर्भका पाटन करनेके न्ये जो कर्म करिये जाते है, उनसे 
न्त करणकी शुद्धि होती है । इसके सिवा कर्तन्यकर्मके 
आचरणकी आद्रदयकनाका प्रतिपादन वनेव भौर भी 
बहृन-से महच्पूर्णं कारण तीसरे अध्यायके चेते तीस 
स्मोकतक दिखल्ये गे है, उनपर विचार्‌ करनेसे भी यही 
तिद्धहेता है करि मदुष्यको वर्णाश्रमधर्मकरे अनुसार कर्तन्य- 
कर्मं अवदय ही काने चाहिये ] यदी माव दिखलनेके छथि 
यक्ष युद्ध कएनेको कहा गया है | 
्र्ष--यहौ (चः के प्रयोगका क्या अभिप्राय दहै? 
उत्तरच का प्रयोग करके भगवानने युद्धको 
नीणता ओर स्मरणको प्रधानता दी है | माव यह हैक 
युद्ध आदि वर्णधर्भकरे कमै तो प्रयोजन ओर विधानके 
अनुसार निरत समयपर्‌ ही क्रिये जति है ओर वैसे दी 
करने मी चाहिये, परन्तु मगव्रानका स्मरण तो मनुप्यको 
ह्र समय हर हाछ्तमे अव्य करना चाहिये । 
म्भ~-मगवान्‌क्ा निरन्तर चिन्तन ओर युद्ध आदि वर्ण- 
धके कर्म) दोना एक साय कैसे यो सते 
उत्तर-हो सकते है; साधर्कोकी माना, रुचि ओर 
अधिकारे अनुसार इसक्ती भिन-मिन युक्तियँ ह । जो 
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मावान्‌के गुण ओर प्रमारो भीति जाननेषाख अनन्य- 
रमी मक्त है, जो सम्पूणं जगतो मवान्‌ द्रा ही रचित 
ओरवस्तव्रमे मगवानूसे अभिन्न तथा मगवान्‌दी क्रीडाखडी 
समक्ता है,उसे प्रहार ओर गोपिोंकी मति ्रवयेक परमाणु- 
म मगवान्‌के दर्शन प्र्यक्षकरी मति होते रहते है, अतएव 
उसके यि तो निरतए भगवप्स्ररणकरे साथ साथ अन्यान्य 
कर्मं करतेरहना बहुत आसान बात है | तथा जिसको त्रिषय- 
मोग वैरग्थ होकर मगवानमे मुख्य प्रेपहो गया दै, जो 
नि काममावसे केव मगगनूकत गा्ञा समङ्ञवर मगवान्‌केः 
स्यि ही वर्गवर्मके अनुसार कर्म वरता है, वह मी निरन्तर 
मावानूक्रा सएण कता हुआ अन्यान्य कर्म कर सकता है । 
जसे अपने पैरोका ध्यान रखती इई नदी बँ्िपर चदकर 
अनेके प्रकारके खेल दिखती है, अथपा ससे दडर्पर 
पूरा घ्यान रखता हआ मोटर्‌-दराह्वर्‌ दूसर्येसे बातचीत 
वरता ओर विपत्तिसे बचनेके स्थि रस्तेकी ओर यी 
देखता रहता है, उशी प्रकार निट्तर मगवान्‌ङ्षा सरण 
करते हए वर्णा्रमकरे सत काम छुचारृरूपसे हो सकते है । 

म्रभ-मन-वुद्धिको भगवान समपितकरदेनाक्या है 

उत्तर--वुद्धिसे मगवान्‌के गुणः, प्रमावर, खर्प, रक्षय 
ओर तको समङ्षकर परमश्नद्ाके साधर अटर निश्चय कर 
लेना ओर मनसे अनन्य श्रद्धा रेपूैक गुण ओ, प्रमाके 
सहित भगत्रान्‌करा निरन्तर चिन्तन करते रहना-यदी मन- 
बुद्धिको मगवानूमे समित कर देना है । उठे अध्यायके 
अन्तमे भीपद्रतेनान्तराना पदसे यदी बात कही गयी है | 


सम्बन्धः शक्रम भगवान्‌ चिन्तन कर करते मरेगराले मनु्योी गतिका वर्णन सरे अर्जुनक 
सातवें प्ररनक्रा सक्षेषमें उत्तर दिया गया है, अव उसरी प्रदनका विस्तारपर्क उत्तर देनेके ण्यि अभ्यासयोगके 


द्वारा मनक वेमे रके भगवान्‌ “अधियत्नः रूपका अर्थात्‌ सगुण निराकार हन्य अव्यक्त सक्र चिन्तन 
करनेवाले योगियोकी अन्तक्रालीन यतिका तीन शरोकोदारा वर्णन करते है - 


अम्यासयोगयुक्तेन 


चेतसा 
परमं पुरुषं दिव्यं याति 


नान्यगामिना | 
पाथीनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


हि पार्थं | यह्‌ नियम है कि परमेश्वरे ध्यानके अभ्याखकूप योगसे युक्त दूसरी ओर न जनिबाछे चित्तसे 
निरम्तर चिन्तन करता हुभा मलुण्य परम प्रकाजारूप दिव्य पुसुषको अथात्‌ परमेश्वस्को ही प्रास्त होता है ॥ ८॥ 


्र्ष-य्ह "अभ्यासयोग, शब्द किं सका वाचफहै ओर 
चित्तक्रा उस अम्याप्तयोगसे युक्त होना क्याहै 


उत्तर-यम,नियप,आसन.प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा 
ओरध्यानके अम्यापक्रा नाम'जभ्यासयोग) है रसे अम्यास- 


२२६ 


# गीतता-ततवविेचनी टीका # 


--------------------------- च्च्य 


योगक्रे दारा जो चित्त भद्ीर्माति वर्मे होकर निरन्तर 
अभ्यासे ही ल्गा रहता है,उसेजभ्यासयोगयुक्त कहते है! 
म्रभन-भ्नन्यगामी' कैसे चित्तो समञ्षन। चाहिये ? 
उत्तर-जौ चित्त किसी पदार्थविंशेयके चिन्तनमे खगा 
दिये जानेपर क्षणभरके स्यि भी उसके चिन्तनक्रो छोड- 
क्र दूरे पदार्थका चिन्तन नही करता-- जहौ ठ्गा है, 
वह ्गातार एकनिष्ठ होकर खगा रहता है, उस चित्त- 
को नन्यगामी अर्थात्‌ दूसरी ओर न जानेवाला कहते 
हैँ । यह परमेश्वरका विषय है, इपसे यह समञ्चना 
चाहिये किं वह चित्त परेश्वसे ही ठ्गा रहता है | 
अश्र-“अनुचिन्तनः करना किसे कहते हैँ ? 
उत्तर-अभ्यासमे रुगे हए ओर धूसी ओर न जनेवछि 


चित्तके द्वारा परमेश्वरे निराकार खद्पका जो निरन्तर 
ध्यान करते रहना है, इसीफो 'अयुचिन्तनः कहते ह | 

मर्य "परमम्‌ ओर्‌ "दिव्यम्‌ इन विशेपणेकि 
सहित पुरुषम्‌ इस पदका प्रयोग किप्तके व्यि क्रिया 
गयाहै जर रसेप्राप्होनाक्याहैः 

उत्तर-इसी अध्यायके चौये शछोकमें जिसको 'अधि- 
यज्ञ' वहा है ओर वाईस छोकमे जिसको पस पुस्यः 
वतखाया है, भगवानुके उस्न सृष्टि, सिति ओर सहार 
कनेवलि सगुण निराकार सर्वव्यापी अष्यक्त ज्ानखद्प- 
को यहो "दिभ्य परम पुरुभः कहा गया है ] उका चिन्तन 
करते-करते उसे यथा्थरूपमर जानकर उ्तके साथ त्प 
हो जाना ही उसको प्रात होना है | 


सम्बन्ध--दिव्यपुरषश्री ग्रामि वतलाकर अव उसका स्वस्य वलते है-- 


कविं 


पुराणमयुरासितारमणारणीयांसमनुखरेयः । 


सर्व॑स्य धातारमचिन्त्यरूपमादिव्यवेर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 
जो पुरुप स्वक्षः अनादिः सवक्रे नियन्ता, खु्मसे भी अति खष्ष्म, सवके धारण-पोषण करनेबिः 
अचिन्त्यस्रूपः सूर्यके खदा नित्य चेतन प्रकाशरूप ओर अविद्यासे अति परे, शुद्ध सच्चिदानन्दघन 


परमेभ्वरका। स्मरण करता हे ॥ ९॥ 

प्रन-ईइष स्गेश्का क्या माव है 

उत्तर-परी दिव्य पुरुपके खषूपका महस प्रतिपादन 
करते इ श्रीभगवान्‌ कहते है किं वह परमान्मां सदा सव 
कु जानता है । मूतः वर्तमान ओर्‌ मविप्यक्री स्थर, सूम 
ओर कारण-किप्ी मी जगतकी रेसी कोई मी प्रत्यक्षया 
अप्रस्यक्ष वात न्षौ, जिसको वह यथार्थे न जानता हय; 
इसव्ि वह सर्वज्ञ (कविम्‌) है ¦ वह सवका आदि है; उषसे 
पले न कोथा, न इ आं ओर न उक्षा कोई कारण ही है; 
बही सबका कारण ओर सत्से पुरातन है;इस्तयिये वह सनातन 
( पुराणम्‌ ) है । वह सवका खामी है, सर्वशक्तिमान्‌ है ओर 
सर्वान्तर्यामी हैवदी सवका नियन्नणकर्ता है ओर वदी सवके 
सुभाह्म कर्मफर्ञक्ा यथायोग्य विभाग करता है; इसीखिये 
वह सवरा नियन्ता (अनुशासितारम्‌) है | इतना शक्तिमान्‌ 
होनेषर मी वड अस्यन्त ही सृक्षम है, जितने भी सूक्ष्म-से-सूक्षष 
तत्व है बह उन सबसे दकार सुक्ष्म है ओर सत्रमे सदा ग्याप्त 


है, इसी कारण सूदेमद शी पुरपोकषी सूरप-से-प्ष्म वुद्धि दी 
उसका अनुमव करती है; इसीषिये वह सूतम (अणोरणी- 
याप्तम्‌ ) है, इतना सूक्म ह्ेनेपर मी समत्त विध.्रहण्डका 
आधार वही दै, वही सच्का धारणः, पासन ओर्‌ पोषण करता 
है; इसव्ि बड धाता (सर्वस्य धातारम्‌) है । सदा सवम 
व्याप्त ओर सवके धारण-पोपणमे कगे रहनेप मी वह सवसे 
इतना परे जौर इता अतीन्दिय है कि मनवे दवारा उसके 
यथार्थं खकूपका चिन्तन ही नकष किया जा सकता, मन ओर 
युद्धम जो चिन्तन ओर विचार करनेकी शक्ति अती हैः 
उसका मू सोत वही है-ये उसीकी जीवनधाराको रेक 
जीवित र कारयसीर रहते है; वह निरन्तर इनको ओर 
सबको देखत है तथा इनमे शक्तिसश्चार करता रता रवितं 
ये उनको नदीं देख पाते, इसल्यि वहं अचिन्तयक्लरूप 
( जचिन्त्यरूपम्‌ ) है | अचिन्त्य होनेपर मी वह प्रकारभय 
है घोर सदा-सर्वदा सवव प्रका देता रहता है, जैसे स॑ 


# अहिं अध्याय # 
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खयप्रकाशखरूप है ओर अपने प्रकारासे सम्पूण जगत्को 
प्रकारित करता है, वैसे टी वह खयप्रकाश परम पुरूष 
अपनी अलण्ड ज्ञानमयी दिव्य प्योतिसे सदा-स्वदा सत्रको 
प्रकाशित करता है, इसीच्यि बह सूयके सदा नित्य चेतन 
प्रकारारूप ( आदित्यवर्णम्‌ › है ] ओर पसा दिव्य निलय 
ओर अनन्त ज्ञानमय प्रकारा ही जिसका खरूप है, उसमें 
अविधा या अज्ञानरूप्र अन्धक्रारकी कल्पना ही नही की 
जा सकती, जैसे सूर्यने कमी अन्धकारको देवा ही नही, 
वैसे ही उसका खरूप भी सदा-सर्वदा अङ्ञान-तमसे सर्वया 
रहित है, वल्क धोर्‌ रात्रिके अत्यन्त अन्धकारो भी जैसे 
स्का पूर्वामस ही न्ट कर देता है, वैसे ही घोर विषयी 
पुरुषका अज्ञान भी उदके विज्ञानमय प्रकाराकी उञ्ञ 


किरणे पाकर नष्ट हो जाता है | इषीष्यि वह अवियासे 
अति परे ( तमसः परसतात्‌ ) है । पसे शुद्र सचिदानन्द- 
धन परमेशरका पुरुषो सदा स्मरण करना चाहिये ।# 
्रभ-जव्र भावानूका उप्यक्त सरूप अचिन्त्य है, 
उसका पन-बुद्िसे चिन्तन दही नहीं किया जा सकता 
तव उसके स्मरण करनेकी बात कैसे कही गयी ? 
उत्तर-यह स॒त्य है कि अचिन्तयखशूपकी यथाथ उपरुम्मि 
मन-बुद्धिको नहीं हो सकती । पचतु उ्तके जो छक्षण यहो 
वतलये गये ह, इन लक्षणोसे युक्त समञ्चकर उसका व्रार-बार 
स्मरण ओर मनन तो हो ही सकताहै ओर पेखा सरण-मनन 
ही खरूपक्षी यथार्थं उपलन्धिमे हेतु होता है | इसीग्ि उसके 
स्मणकी रात कही गयी है ओर यह कहना उचित ही है । 


सम्बन्ध---परम दिव्य पुरपक्ा स्वरूप वतल्यकर अव साधनकी परिधि जीर फठ वतलमते है-- 
प्रयाणकाठे मनसाचरेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
्रवोर्मधये पाणमावेदय सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌॥१०॥ 


वह भक्तियुक्त पुरुप अन्तकालमं भी योगवलसे भरकुरीके मध्यमे प्राणको अच्छी पकार स्थापित करके 
फिर निश्चल मनसे स्मरण करता इुआ उस दिभ्यरूप परम पुरुष परमात्माको ही प्रप्त होता है ॥ १० ॥ 


्रशर-य्हो "भक्त्या युक्तः, क क्या अभिप्राय है 

उत्तर- "भक्तया युक्त, फा अथे है भक्तिसे युक्त | 
भगवत्‌-विपयक अनुगा नाम भक्ति है, जिस भक्ति 
होती है, वही भक्तिसे युक्त है । अनुराग या प्रेम फिंसी- 
न-किसी प्रेमस्पदमे होता है । इससे यह समङ्नना चाये 
करि यं निरगुण-निराफार त्रह्यफी अहग्रह-उपासनाका 
अर्थात्‌ क्ञानयोगका प्रसद्ग नहीं है, उपास्य-उपासक 
भावसे की जानेवाली भक्तिका प्रसद्घं है । 

ग्रभ-योगवक क्या है, भरुरीके मध्या स्थान 
कौन-पा है ओर प्राणोको बहो अच्छी तरह स्थापन करना 
कंसे कहते हँ तथा वह किंस प्रकार विया जता है? 





उत्तर-आव्वे शोकम वतलया हआ अभ्यासयोग 
( अष्ठ्गयोग ) ही योगः है, योगाम्याससे उत्पन्न जो यथा- 
योगय प्राणसच्चालन ओर प्राणनिरोधका सामर््य है, उसका 
नाम ध्योग्रल' है | दोनो मौहोके बीचमे जहो योगराल्के 
जाननेवाले पुरुप “आज्ञाचक्र! वतलया क्ते है, वही भृवुरी- 
के मध्यका स्थान है । कहते है कि यह आज्ञाचक्र दविर है । 
इसमे त्रिकोण योनि है । अगिन, सूयं ओर चन्द्र इसी त्रिकोणमे 
एकतर होते है | जानकार योगी पुरुष महाप्रयाणके समय योग- 
वरे प्राणोको यहीं खवर शिररूपसे निरुद्ध कर देते है | 
इसीका नाम अच्छी तरह प्राणोका स्थापन करना है । इस 


प्रकार आज्ञाचन्मे प्राणोका निरोध करना साधन-सापक्ष है । 


दवेताश्चतरोपनिषदमे इससे मिरूता-जुरता मन्व है-- 


वेदा्मेत 


पुरुप 
तमेष 


महन्तमादितष्यवणं 
विदित्वाऽति मृ्युमेत्ति नान्य 


तमस परस्तात्‌ 
पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ( ३।८ ) 


श्वह पुरुप जो सूर्यके सदश प्रकाशघ्ठरूपः महान्‌ ओर अनानान्धकारसे परे दै इस्वो मँ जानता दँ । उ्षफो 
जानकर हौ भधिकरारी मू्युको छँधता है । परमात्माकी प्राततिके व्यि दुसरा मागं नीं दै ।2 


गी° त° वि० ४३- 


३३८ > गीता-तस्वविवेचनी टीका 
------------------------------- ~~~ 
ईस आङ्ञाचक्रके समीप सप्त कोश है जिनके नाम है-- एकर योगसाधना नहीं करनी चाये, कैसा केसे 
इन्दु, बोधिनी; नाद, अर्भचन्दिकामहानाट, (सोमपुर्यानि- व्ममके कले हानिकी ही अधिक सम्भावना ह । 
रूपिणी ) कल्म ओर उन्मनी, प्राणोके द्वारा उन्मनी प्रशन *अचट मन' के क्या छप्नण है " 

वोदमि पर्व जनेप्र जीव प्मपुरको प्रा हो जाता ज््र-आतन कोके जिस अर्थम मनको 'न्यगमीः 
है । फिर उत्का पराधीन होकर जन्म ठेना वट हो कदा 8 यह उसी अधम १ साता 2 । भ 
जाता है! वहयातो जन्मच्ता ही नही, लेतादहैतो = 0 


० ऋ ० ऋ (५ नहीं दटनां उसे + चरः ते 
सोकोपकारके वयि स्व्रच्छसे या मग्वदिच्छसे | 9 € (६।१९)। 
। प्ररन-“प दिव्य पुरषः के क्य( लक्षण है ? 
इस साधनक प्रणयी किसी अनुमवरी योगी महत्मि- उत्तर-प्रम दिव्य पुस्पके कषणोका वर्णन आर 


से ही जानी जा सकती है । किंसीको भी केवर पुस्तक ओर नवे छोकोमे देखना चाहिये | 
सम्वन्ध-- पो षवे लोकम भगवान्‌ चिन्तन करते-करते मरनेवाठे साधारण भनुप्यकी गतिका सक्ष 
वर्णन क्रिया गया, किर जाठरे दसे ल्ोकतक्र भगवानूके “अधियन्ञः नामक सगुण निराकार रिवय अन्यक्त 
स्वरूपका चिन्तन करनेवाले योगियोकी अन्तकाट्ीन गतिक सम्वन्धमे वतलया, अव ्यारहवे -ध्ोश्नते तेरहवेतक 
परम अक्षर निगुण-निराकार प्रखह्यकी उसना करनेश्रले योगियोकी अन्तकराटीन गतिक वर्णन करतेके विमि 
पहले उतत अक्षर व्ही प्रपा करके उते वतलाने्री अ्रतिज्ना करते है-- 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विरन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो बरह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११॥ 
चेदके जाननबाङे विद्धान्‌ जिस सचिदानन्द्धनरूप परमपद को अधिनाशी कते है, आसक्तिरदित 
यलरीरु संन्यासी मदात्माजन जिसमे प्रवेरा करते है भौर जिस परमपदको चाहनेवाटे ब्रह्मचारीरोग 
ब्रह्म चयेका माचरण करते है, उस परमपदको मै तेरे लियि संशचेपसे कर्हेगा ॥ ११॥ 
शस्न-पवेदविढः) पदका क्या भाव है? है, इसम अन्य छोगोका अधिकार नहीं है । वे महात्मा कहते 
उत्तर जिससे परमासाका ज्ञान होता है,उसे बेट कहते है किं यह “अक्षर है अर्थात्‌ यह एक पेसामहान्‌ तच है 
है; यह वेद्‌ इस समय चार सदहिताओके ओर पेतरेयादि जिसका किसी भी अवस्थमिं कमी भी किसी भी सपमे घ्य 
न्राह्मणभागकर रूपमेप्ाप्तहे । के प्राण ओर तदक आधार नही होता, यह सदा अव्रिनश्वर) एकरस ओर एकल्परहता 
है- पस परमातमा । ञे ही वे ताय है (१५।१५)। है । वाये अव्यायके तीरे शोकम निस अव्यक्त अघ 
उस तातो जो जानते है ओर जानकर उसे प्राह कनेक उपरा्नाका वणेन दै, यो भी यह उका प्रग हं । 
अवित साधना करते है तमा अन्तमे प्राप्त कर केते है वे क्ञनी अ्रश्र-ध्वीतरागाः विगेपणके साथ ध्तयः पः 
महातमा पुष ही वेदवित्‌ तरेदके यमर्थं ज्ञता है । किनका वाचक है 
परश्र-वेदके जानमेवा्ते जिसे अग्रिनासी वत्ते उत्तर-जिनमे असक्तिका सर्वया अभव हो गथा हे 
है इस वक्यका क्या भाव है र श्ीतरगः है ओर देसे वीतराग, तीतर भर्वन्‌, 
उत्तर-श्यत्‌! पदसे सचिढानन्दधन पलक निर्देम॒परमा्माकी प्रा्िके पत्र, तऋमे सित ए उच रन 
हे । यहो यह भाव दिखन्मया गया है कि ्रेदके जाननेवाले साधनोसे सम्प जो सन्यासी महामा दै, उनका 
ञानी महाता पुर ही उप बरहम विपयमे बु कह सकते वाचक य 'यतयः) प है । 
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म्ररन-ध्यत्‌ वरिगन्ति' का क्या अभिप्राय है 

उत्तर-उसका शब्दाथं है, जिसमे प्रशा कते है 
अभिप्राय यह है कि यहो "यत्‌! पद उस सच्चिदानन्दघन 
परमाताको लय करके का गया है, जिसमे उपर्युक्त 
साधन कते-करते साधनी गेष सीमापर पर्हैचकर यति- 
खोग अभेदभावसे प्रबरेदा क्रते हैँ । यँ यह स्मरण रखना 
चाये किं इस प्रवेराका अथं "कोई आदमी वाहरसे किसी 
धरम घुस ग्या! एसा नही है । पातमा तो अपना 
खरूप होनेसे निव्य प्रा ही है, इस निव्यप्रात तच्मे 
नो अप्रापतिका भ्रम हो रहा दै--उस अविधारूप भ्रमका 
मिट जाना ही उसमे प्रवेश करना है । 

प्रभ-भजिसको चाहनेवाे ब्रह्चर्यका आचरण करते 
है, इस वाक्यका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-्यत्‌ पट उसी व्हका वाच है, निसके 
सम्बन्धमे वेदविद्‌ ल्ग उपदेश करते है ओर वीतराग 
यतिः जिसँ अभेदभावसे प्रवेश करते है । यक्षं इस कथन- 
से यह माव समद्नना चाहिये कि उसी त्रह्यको प्रा करने- 
के दिये ब्रह्मचारी ब्रहयचरयत्रतकः पालन वरते है । (्रहमचरथः 
का वास्तविक अर्थ है, ब्रह्मम अथवा बहकर मार्गम सद्धरण 
करना-- जिन साधनोसे ब्रहप्रा्िके मार्गम अग्रसर इआ 
जा सकता है, उनका आचरण करना  पेसे साधन ही 
ब्रहमचारीके त कहलाते हैनो ब्रहमचर्य-आश्रममे आश्रम- 
वर्क रूपमे अव्य पालनीय है, ओर साधारणतया तो 
अपेखयामेदके अनुसार सभी सधकोको ययासक्ति उनका 
अधर्य पालन कना चष्टिये | 

रह्मचरं प्रयाने तत है--विन्दुका सर्रण ओर 
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सत्रोबन | इससे वासनाओके नादा्रारा ब्रहमकी प्रातिमि वडी 
सहायता मिलती है] ऊर््रेता नैषिक बरहमचा्यिका तो वीरं 
किसी भी अत्थामे अधोमुख होता ही नही, अतएव वेतो 
्रहके मार्गमे अनायास ही आगे वरह जते है, इनसे निम्न 
स्तरम वे हैँ निनका विन्दु अयोगामी तो होता है, पन्तु वे 
मन, वचन ओर शरीरसे पेथुनका स्मया त्याग करके 
उसका सरक्षण कर लेते हैँ । यह भी एक प्रकारसे 
ब्रह्मचर्य ही है । इसीके व्व गरुदपुराणमें कहा है-- 

कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा | 

सर्वत्र ैधुनत्यागो व्यच प्रचक्षते ॥ 

( प्रू ख० आ० का० अ०२३८।६) 

सवर जगह सव्र तरहकी सितिम स्वेदा मन, वाणी 
जर कर्णसे मेधुनका त्याग ब्रह्मचर्यं कहता है | 

आश्रमव्यवस्थाका च्य भी ्ह्की ही प्राति है । बरहय- 
चर्यं सत्रसे पहता आश्म है } उसमे विगेष सावधानीके 
साय ब्रहमचथके नियमोका पाठन करना आव्य है । 
इसीष्यि कहा गया है किं ब्रह्मवी इच्छा करनेवाले 
( ्रहमचरी ) ब्रहमचर्यैका आचरण कते हैँ | 

प्ररन- वह पद मे मुत्र सक्षेपसे वहगः इस वाक्यका 
क्या अमिप्राय दहै? 

उत्तर-इस वाक्यसे मगत्राने यह प्रतिज्ञा फी है किं 
उपयुक्त वाक्योमे निस परब्रह्म परमात्मक्रा निदेश 
किया गया है, बह ब्रह्म कौन है ओर अन्तकाव किस 
प्रकार साधन करनेवाख मनुष्य उसको प्रप्र होता है-- 
यह वात मे तदे सकनपसे कहग ।| 


सम्बन्ध-पू्ं छेक जिप् शरिपयकरा वणन करने तिना को थ, अव रो शरोकोमे उत्तीका वर्णन करते है-- 
सद्राराणि संयभ्य मनो हदि निरुष्य च। 


मूध्न्यौधायात्मनः 


% छठे अध्यायक्रे चीशहवे इछोककी व्याख्या देखनी चाहिये । 


प्ाणमाथितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


गै कटोपनिपदूम भी इस दलेकषसे मिङता जरत मन्न आया है-- 
स्वँ वेह यथदमामनन्ति तपार्सि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो अरह्मचयं चरन्ति तत्ते पट< सग्रहेण व्रबीम्योभित्येतत्‌ ॥ ( १।२। १५) 
°सरे वेद जिम पदक्रा वणेन करते है, समस्त तरपोको जिस प्रा्िक्े मान बतसलति ई तथा जिस इच्छा रण्वने- 
वाले व्रहचारी ब्रहम चयंका पात्न कसे है उम पको मैँ तुम्हे मनेपसे व्रताता ह-“ओम्‌ यदी वष पद दै } 
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ओमित्येकाक्षरं बरह्म व्याहरन्मामनुरमरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १२॥ 
सव इन्दियोके द्वारंको रोककर तथा मनको देशम स्थिर करके, फिर उस जीते हप मनके ारा 
भाणको मस्तकमे स्थापित करके, परमात्मासम्बन्धी योगधारणामे सित होकर जो पुरुप “ई” इस एक 
अक्षरस्य ब्रह्मको उच्चारण करता हुभा ओर उ्के अथंसखरूप सुच निगुण बरह्मका चिन्तन करता इधा 
शरीरको त्याग कर जाता है, बह पुरुष परमगतिको परास्त होता है ॥ १२-१३ ॥ 
अरभ-यर्हो सतर दवारोका रोकना क्या है ? म खित रहना है । आतमनः, पटसे यह्‌ वात दिखलायी गयी 
उत्तर-श्रोत्ादि पोच ज्ञनेन्द्रिय ओर बाणी आदि पच है फि यँ प्रमातमासे सम्बन्ध रनेवाी योगधारणाका 
कममन्दिय- इन दसं इन्धियोके द्वारा विषयोंका ग्रहण विषय दै, अन्य देवतादिविषयकर िन्तनसे या पृते 
यता 8, इवय इनको श्रा कहते है । इसके अतिष्कि चिन्तनसे सम्बन्य रखनेवाटी धारणाका विषय नहीं है | 
इनके ष्टके खानों ( गोज्वो ) को भी दवार कहते है । _ अभ-य्हो ङ्क काक्र कते कहा ! भ 
इन इन्दरियोको वाह्य विषयोसे हटाकर अर्थात्‌ देखने-सुनने इत भः कनका व व 
आदिकी समस्त क्रियाओको बद करके, साथ ही इन्दि - 1 


एक अक्षर कदा है ( गिरामस्म्येवमक्षम्‌ ) । इसके 
॥ न मी रोककर इनदरयोकी इपिको अन्त अतिस्कि यह्‌ अद्वितीय अविनाशी परह्य परमामाका नाम 
कर लेना ही सव द्वारोका सयम कना है । इपीको है ओर नाम तथा नामं वास्तवमे अभेद माना गया है; 


योगराख्मे भ्रयाहारः कहते है । इसच्ि भी ओङ्कारको “एक अक्षए ओर व्रह्म कहना 
भ यह देर" किंस खनका नाम है ओर उचित ही है | कठोपनिषद्मे भी कहा है-- 

मनको हृदेशामे खिर करना क्या है ! ह एतद्धयेवा्षर ब्रह्म एतद्धयेव्षरं प्रम्‌ । 
उत्तर-नामि ओर कण्ठ इन दोनो स्थानोके वीचका एतदधयेव्र जाला यो यदिच्छति तसय तत्‌॥ 

स्थान, जिसे हृटयकमक भी कहते है ओर नो मन तथा प्राणो- (१।२।१६) 

का निवाससान माना गया है, देश दै, र इषरउथर यह्‌ अक्ष ही ब्र है, यह अश ही परम है, इसी 

मटवनेवाले मनको सकल्प.विका्पोसे रहित करके हयम अक्रो जानवर ही जो नतकी इन्छा करता है, उपे 

निरुद्र कर ठेना ही उसक्षो हृदेशम शिर करना है । 
्रश-प्राणोको मस्तके स्थापित करनेके व्यि कहने- दही प्रत हो जता दै । इनके ज 

काक्या अमिप्रायहैः 1 त (५ = र श 
उत्तर मनक हृयमे रोकनेके बाद प्राणोका उर्व. एर त रणो ए 1 

गामी नाके दवारा ह्ययसे ऊपर उटावर मस्तक ख्यापित का उचारण ् द कनके ल्म 

केके ल्मि कहा गया है, देस करनेसे प्राणोके साय- उच्तर ह| क १ 

साथ मन भी वहीं जाकर चित हो नता है । ही ग 8 । उकण श 9 
रश्र-योगवारणामे खित रहना क्या है १ ओर ध्योग- उवारण कलना दी दै। 

धारणाम्‌, के साय आत्मनः पद देनेका क्या अमिप्राय है! अश यहं “माम्‌ पद किसका वाचक है ओर 
उत्तः उप्त परकातेइन्दयोका सयम यौरमन तया उपक स्मरण कना क्या है ! नते 

रामोका मतयसे मलीमेति निश्चल हो जाना ही योगघारणा- उततर हानो नतर । भ होनेसे 


२ ड्ब अध्याय ‰ 
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ध्माम्‌'पद सचचिदानन्दधन निर्युण.निराकार ब्रह्का वाचक 
है । ओर चये शोकमे इस दरीरमं ८भधियङ् मे ही द इस 
कथनसे भगवान्‌ने जिसु प्रकार अधियह्के साय अपनी एकता 
दिखलायी है, उसी प्रकार वहों भहमके साथ अपनी एकता 
दिषलामेके चयि भाम्‌ पदका प्रयोग किया है | 
्र-मनसे ओङ्कारफा उत्ारण ओर उसके अ्खरूप 
ह्यका चिन्तन, दोनो काम एक सा कैसे होते हैँ 
उत्तर-मनके द्वारा दोनो काम एक साथ अवद्य ही हो 
सक्ते है । परमातमाके नामःॐ का मनसे उच्चारण करते 
इए, साथ-साथ ब्रह्मा चिन्तन करने कोई आपत्ति नहीं 
आती | मनसे नामका उचारण तो नामीके चिन्तनरमे उल्टा 
सहायक होता है | महिं पतञ्चल्जीने भी कहा है व्यान- 
कारम सवितं समापितक शष्द, अथं ओर तद्विषयक ज्ञानका 
विक मनमरहता है (योगदर्शेन १।४१ ) अतः जिसका 
चिन्तन किया जाता है उसीके वाचक नामका मनके सकल्प- 
म रहना तो खाभाषिक है ओर उरन्दोनि यह भी कहा है- 
तस्य वाचकः प्रणवः | तल्पस्तदर्थमावनम्‌ | 
( योगदर्दन १ । २७-२८ ) 
उसका नाम प्रणव (ॐ) है | उसका जप करते 
इए उसके अथं परमास्मा्रा चिन्तन करना चाहिये ॥ 
परभयो परमगतिको प्राप्त होना क्या है 
उत्तर-निगुंण निराकार त्रहकषो अभेदमावसे प्रा हो 
जाना, परम गतिको प्रा होना है, इसीको सदाके ्ि 


आवागमनसे मुक्त होना, सुक्तिखाम कर लेना, मोको परापत 
होना अथवा निर्मुण तऋको प्रा होना कहते है । 

ग्रन-आर्त्रेसे दस्र श्छोकतक्र सगुण-निराकार ऽखी 
उपासनाको प्रकरण है ओर ग्यारहवेसे तेर्हवेतक निर्गुण- 
निराकार ब्रहयफी उपासनाका | इष प्रकार यर्हो मिन्ञ.मिन्न दो 
प्रकरण क्यो माने गये " यदि छो स्ेकोका एकषी प्रकरण 
मान च्वि जायतोक्या हानि है 

उत्तर-भाख्वैसे दसै श्लोकतकवे वर्णनमे उपास्य परम 
पुरुषको सर्व, सवके नियन्ता, सवके धारण.पोषण करने. 
वाले ओर सूर्ये सदा खय प्रकारारूप वतखया है । ये समी 
सर्व्याी भगवान दिव्य गुण है । परन्तु ग्यारवेसे तेरहवे 
श्लोकतक एके भी ेसा विरोषण नहीं दिया गया है जिससे 
यहो निर्युण-निराकारका प्रसद्न माननेमें तनिक भी आपत्ति 
हो सकती हो । इसके अतिरिक्त, उस प्रकरणम उपासकको 
'मक्तिदुक्त' कहा गया है, जो भेदोपासनाका चोतक है तथा 
उसका फर दिव्य परम पुरुष ( सगुण परमेश्वर ) की प्राति 
बतलाया गया है । यदौ अभेदोपासनाका वर्णन होनेसे 
उपास॒कके ण्ये कोई विशोषण नहीं दिया गया है ओर इसका 
फट भी प गति ( निर्गुण ब्य ) की प्राति बतलाया है । 
इसके अतिरिक्त ग्यारहवे इटोकर्मे नये प्रकरणका आरम्भ 
करने्ी प्रतिज्ञा भी की गवी है| साय ही दोनो प्रकरणोको 
एक मान लेनेसे योगविषयकर वर्णनकी पुनरक्तिका भी दोष 
आता है ] इन सव कारणोते यही प्रतीत होता है कि इन छहो 
श्लोकम एक ही प्रकरण नहीं है । दो भिनन-भिन प्रकरण हैँ | 


सम्बन्ध--ङत प्रकार निराकार-सगुण परमेश्वरके ओर निरगुणनिराक्ार व्रह्मके उपासक योगियोकी अन्तक्रालीन 


गतिक प्रकार ओर फठ बतल्मया गया, किन्तु अन्तकरालमे इत प्रकारका साधन वे ही पुरूष कर सते है, भिन्होनि पहले 
योगका अभ्यास करके मनक्रो अपने अधीन कर्‌ ठया है । साधारण मनुष्यके द्वारा जन्तकराठमें इत प्रकार सगुण निरा- 
कारका ओर निगुण निराकारक्रा साधन श्रिया जाना बहुतं ही कठिन है, अतएव सुगमतताे परमेश्वरी प्राति करा उपाय 
जानने इच्छा होनेपर अत्र मगान्‌ जपने नित्य-गिरन्तर स्मरणको अपनी प्रापिका सुगम उपाय वकते है-- 


अनन्यचेताः सततं यी मां सरति नित्यराः। 
तस्याहं सुभः पाथ॑ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 


ह अञ्न । जो पुष मुदम अनन्य चित्त होकर सदा ही निरन्तर सुसर पुरुपोत्तमृको स्मरण करता है, उस 
नित्थ-निरन्तर मुदम युक्त हप थोगीके लिये मे सुलभ ह, अथात्‌ उसे सहज ही भ्रात हो जाता हं ॥ १४ ॥ 
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* गीता-तत्वविवेन्ननीरीका 








ग्रन-य्हो अनन्यचेताः को क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिसक्रा चित्त अन्य फिंसी भी वस्तुमे न क्गकर 
निरन्तर अनन्य प्रमके सा केवर परम प्रमी परमेश्वरम ही 
लगा रहता हो, उसे अनन्यचेताः, कहते है | 

- शदन-यहो (सततम्‌! ओर ननित्यशः) इन ठो पदोके 

प्योगका क्या भाव है 

उत्तर-(सततन पदसे यह दिखलरया है कि एक क्षण- 
का भीव्यवधान न पडकर्‌ त्गातार स्मरण होता रदे । ओर 
"नित्यदा "पदसे यह सृचित विया है कि रेसा कगातार स्मरण 
आजीवन सदा-सवैदा होता ही रहे, इसमे एक दिनका भी 
नागा न हो इस्‌ प्रफार दो पोका प्रयोग करके भगवान्‌ने 
जीवनमर नित्य निरन्तर स्मरणके लिये कहा है । उसका यही 
भाव सपञ्चना चाहिये | 

प्रलयो "माम्‌ पद किंस वाच है ओर 
उसको स्मरण करना क्या है ? 

उत्तर-यह नित्य प्रमपूक स्मरण करनेका प्रसग है ओर 
इसमे (तस्यः, अहम्‌? आदि मेदोपासनाके सूचक पदोका 
प्रयोग हआ है | अतएव यो "माम्‌! पद सगुण साकार 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ गश्रीकृष्णका वाचक है । परन्तु जो श्रीविष्णु 
ओर श्रीराम या भगवान्‌के दूरे रूपक इष्ट माननेवलि है 
उनके व्ि वह रूप भी (मामका ही वाच्य है | तया परमप्रेम 


ओर्‌ श्रद्राके साथ निरन्तर भगवानके खरूपका अथवा 
उनके नाम, गुण, प्रमाब ओर ीत्र आदिका चिन्तन करते 
रहना ही उसकरास्मरण करनादहै | ४ 
~ प्ररन--पेसे भक्तके व्यि भग्वान्‌ श्युख्भः श्यो है 
उत्तर-अनन्य भावसे भगवान्‌का चिन्तन करनेवाख 
प्रेमी भक्त जव भगवानूके वियोगको नहीं सह सक्ता तव ध्य 
यया मा प्रपयन्ते तास्तयैव भनाम्यहम्‌। ( ४ । ११) कै 
अनुसार भगवान्‌क्ो भी उसका वियोग अस्य हो जता है, 
ओर जव भगवान्‌ खय मिव्नेकी इछा करते है, त 
कठिनिताके लये को स्थान ही नहीं रह जाता । उसी हेतुसे 
देसे भक्ते ठ्य भगवानूको सुक्म तत्या गया है । 
्रशन-नित्य-निरन्तर स्मएण करनेवाठे भक्तके ल्यि 
भगवान्‌ सुम है, यह तो मान ल्या, परन्तु भगवान 
नित्य-निरन्तर सरण क्या सहज दी हो सकता है 
उत्तर-जिनकी भगवान ओर भगवता महापुरं 
परम श्रद्ा ओर प्रेम है, जिनको यह दढ विश्वास हो नाता है 
क्रि नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेसे मगवानूक्ा मिकना सुखम 
ह, उनके छथि तो मगतरछपासे नित्य-निरन्तर भगवरानूका 
स्मरण होना सहन ही है । अव्य ही, निनमे श्रद्ा्रेमका 
अभाव है, जो भगवान गुण-परमावको नी जानते ओर 
जिनको महत्सगका सौमाग्य प्रात नहीं है उनके लिप निय 
निरन्तर भगवरच्चिन्तन होना कठिन है । 


क भ ¢. 
सम्वन्ध--मगवानूके नित्यःगिरन्तर चिन्तनतं भगक्तातिकी सुलयताकरा प्रतिपादन किया, अव उनके ¶ृनजन्म 
न होनेकरी वात कहकर बह रिखलाते है कि भगला महापृरषोका भगवानूमे किर कमी रियोग नही होता-- 


मासपेल्य  पनजन्म 
नाप्युवन्ति महात्मानः 


संसिदि परमां 


दुःखाख्यमशाश्चतम्‌ । 
गताः ॥ १५॥ 


£ 


(3 (~ ने नहीं ३ 
परम सिद्धो प्रा महात्माजन मुद्षको धात शेकर दुःोके घर प्यं कषणमद्धर पुनजन्मकर 


होते ॥ १५ ॥ ध 
म्ररन-पस सिद्धिः क्या है ओर महात्माः राब्टका 
प्रयोग किसके चि किया गयाहै 
उत्तर-अतिगिय श्रद्धा ओर तरिमकरे साय नित्य-निरतर 
भजन-प्यानश्न सधन वरते-करते जव साध्नकी वह 


पराकाष्रारपर छिनि पराप्त हो जाती दै, जिसके प्रात होने 


वाद किर बु भी साधन करना रोष नहीं रह जाता ओर 
तत्काल ही उसे भगवान्‌ प्रन्यश्च सा्तात्कार हो जता है- 
उस पराकाष्ठाकी खितिको "परम सिद्धिः कहते है, ओर 
भावान जो भक्त इस पम सिद्िको प्रा है, उन ज्ञानी 
म्तोके नि 'महात्माः शव्ठका प्रयोग किया मर्था है । 


« आद्वां अध्याय = 


प्र्च-धुनर्जन्म क्या है ओर उसे ्ु-खोका घर, तथा 
'अगाश्चतः ( क्षणभङ्ुर ) किसलये वतलया गया है ? 
उत्तर-जीव जवतक भगवानको प्राप्त नहीं हौ जाता 
तवतक कमैवग उसका एक योनिको छोडकर दूसरी योनिम 
जन्म लेना भिट नदीं सकता | ईसन्ये मनेके बाद कर्म 
पद होकर देवता, मलुष्य, पञ, पक्षी भादि योनियेमसे 
किसी भी योनिमे जन्म केना ही पुनर्जन्म कहत्मता है । ओर 
पेसी कोईभी योनि नहँ है जो दु खपरणं ओर अनित्य न हो | 
जीवनकी अनित्यताका प्रमाण तो मद्य है ही, पततु जीवन- 
म जिन वस्तुओका सयोग होता है, उनमें भी कोई वस्तु रेसी 
नहीं है जो सदा एक-सी रहनेवाडी हो, ओर जिससे सदा 
सयोग वना रहे } जो वस्तु आज सुख देनेवारी प्रतीत होती 
है, कल उसीका रूपान्तर हो जानेपर अथवा उसके सम्बन्ध- 
म अपना भाव वदल जानेपर्‌ षह दु"खप्रद हो जाती है | 
निसको जीवनम मदुष्य सुखप्रद ठी मानता है, रेसी वस्तुका 
भी जत्र नार होता है या ज्र उको छोड़कर मरना पडता 
है, तत्र वह मी टू.खदायिनी ही हो जाती है । इसके साय- 
सम्बन्ध--भगकतमाप्त महात्मा पृरुषोका पुलर्जन्म 
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साथ प्रत्येक वस्तु या सतिम कमीका बोध ओर उसके 
व्रिनाराकी अगका तो सदा दु" ठेनेव्म होती दी है | 
युखूय दीघनेबाठी वस्तुओके सग्रह ओर भोगमे आपक्ति- 
वरा जो प्प किये नाते है उनक्ता परिणाम भी नाना प्रकार- 
के कशे ओर नरकयन््रणाओकी प्राति होता है } इस 
प्रकार पुनर्जन्म गर्मसे लेकर ृदयुपर्न्त दु.ख्ी-दु"ख 
होनेके कारण उसे दु खोका घर कहा गया है ओर किसी भी 
योनिका तथा उप योनिम प्राप्त मोगोका सयोग सदा न रहने- 
वाखा हयोनेसे उसे अराश्चत (क्षणभङ्कर ) अतया गया है | 
मरन-उपयक्त महातमा पुरोका पुनज॑न्म क्यो नही होता" 
उत्तर-इसीष्ि नहीं ह्येता कि उन अनन्यप्रेमी मक्तो- 
को मगवानकी प्राति हो जाती है । यह नियम है किएक बार 
जिसको समस्त सुखोके अनन्त सागर, समके परमाधार, 
प्रम आश्रय, परमात्मा, परमपुरुष भगवानूकी प्राति हो जाती 
है, उसका रर कभी किसी भी परिधितिमे भगवानेसे वियोग 
नयी होता । इसीष्यि मगतस्माति हो जानेके बाद फिरसे 
ससास्मे जन्म नह्य लेना पडता, पेसा कहा गया है | 
नही ह्योत, इत कथनते यह प्रकट होता है क दुसरे 


जीवोंका पुनर्जन्म होता है । अत यरो यह जाननेकी इच्छ होती है कि कित लोकतक पमे हुए जीर्वोको वाप 


नही लौटना पडता ? इसपर भगवान्‌ कहते है-- 
आब्रह्मभुवनाष्ोकाः 
मामुपेत्य तु कौन्तेय 


पुनरावर्तिनोऽजुन । 
पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६॥ 


हे अञ्न ! ्ह्मलोकपयन्त सव कोक पुनरावतीं है, परु हे छन्तीपुत्र | सुदचको भात होकर पुनजैम्म ` नहीं 
होता, क्योकि मे काटातीत द, ओर ये सव ब्रह्ादिके रोक कारके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य है ॥ १६ ॥ 


ग्रन-यहो ह्यलोकः शब्द किंस लोकका वाचक है 
आ, अन्ययके प्रयोगका क्या अमिप्राय है ओर लेक 
पदसे किन-किन ल्मेकोका ल्क्य है 
 उक्त-नो चतुर्मुख तहा सृषटिके आदिमे मगवानके 
नाभिकमले उत्पन्न होकर सारी सकी स्वना क्रते है 
जिनको प्रजापति, हिरप्यगरभ ओर सूत्रामा भी कहते है 
तया इसी अध्याये जिनक्तो अधिदेव, कहां गया है ( ८ | 
9), वे जिस ऊर््वखोकमे निवास करते है, उस छोकविरोष- 
का नाम भ्रहयनोकः है | ओर (लोका पदसे मिन्न-मिन् 


लोकपाखोके ख्थानविंशोष भू", श्रुवः, श › आदि 
समस्त लेकोका ख्य है । तथा आ, अन्ययकर प्रयोगसे 
उपयुक्त त्रह्मलोकके सहित उपसे नी्ेके जितने भी 
तरिमित लोक है उन सको ठे लवि गया है| 
उरन--'पुनरावर्तीः पिन लेको कहते है ? ` 
-उत्तर-वार-वार नष्ट ह्यना ओर उन्पने होना जिनका 
खमभाव हो एं जिनमे निवास करनेवाले प्राणियोका युक्त 
होना निश्चित न हो, उन लोकोको पुनरावर्ती, कहते है | 
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= गीता(-तच्वविवेयनी रीका = 


------------------- व= चचव्चच च च्चच्च------- 


स्म्वन्ध- ब्हमटोक्रवन्त सव लोको पुनराक्ती वल्गया, परन्तु वे पुनराव्ती कते 

अव भगावरानू व्याकरे दिन-रात्तकी अवधिक वर्णन करके सव टोश्नोकी जनिता पिद करते 
¢ ४७ = 
सदलयुगपवन्तमह्यद्‌ ब्रह्मणा 


रात्रि युगसहखान्तां 


तेऽहोरात्रविदो 


है--इत भिवात्नाप 
ह~ 

[ = विदः ह 

< [ 


जनाः 1 १७] 


„ जह्याका जे एक दिन हैः उसको एक हजार चतुयंगीतककी यथिवाला मौर राश्निको भी एक हजार 
चतुयुंगौतककौ यवधिवाल्ा जो पुरुप तत्वे जानते ह, वे योगीजन काठके तच्वको जाननेचे है ॥ +७ 


म्रभ~-“सहच्युगः र्ट कितने समयक वाचक है 
ओर उपम समयक्तो जो त्रहमकिं दिनि-राततका पसििाण 
वतद्यया गया है- इस्तका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-यह ध्वुगः दाच शिव्ययुगः का चाचक है- 
जो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर कलियुग चारो युगकिं समय- 
को मिन्रनेपर्‌ होता है | यह दे्ताओका युग है, हसब्धिये 
इस्तको 'दिव्यश्रुणः कहते हैँ | ठवताओके इस समयक्ता 
परिमाण हमारे समयकरे पलसिाणसे तीन सौ साठ गुना अविक 
माना जाता है | अर्थात्‌ हमारा एक वष देवताओकरा चौीस 
घंटेका एक पनि-रात, हमारे तीस वषं देवतार्जोका एक 
महीना ओर हमारे तीन सौ साठ वषं उनका एकं दिव्य वर्ष 
होता है | पेसे वरह हनार दिव्य वर्षोका एक 'दिन्ययुग 
ह्येता है ¡ इसे भदाघरुग, ओर "वतुर्युगी" मी कहते है । क्स 
संस्याके जोडनेपर हमारे ४२, २०, ००० वपं होते है | 
दिव्य व््े्रि हिसव्रसे वारह सौ दिव्य वर्पोक्रा हमारा 





कट्िधुग, चंवरी सौक्ा द्वापर, छन्ती सौका तरेता ओर 


अडताटीस सौ वर्पेका सत्ययुग होता है । दु मिलकर 
१२,००० वर्प होते है { यह एक दिव्य युग है । देसे हजार 
दिव्य युगो ब्रह्माका एकर दिन होता है ओर उतने युर्गोी 
एक रात्रि होती है । इसे दूसरी तरह समन्निये 1 हमारे युगोकरे 
सपयक्रा पिण इ प्रकार है-- 
कल्ुग-४, ३२, ००० वपं 
दापर-८; ६१ ००० वर्ष (€ क्यगसे टुयुना ) 
त्ेता-१२१९६१००० वपं (कच्ुगसेतिगुना ) 
सययुग-१७, २८, ०० ०वर्षं ( कच्युगसे चगुना ) 
कु जाड ४३) २०, ००० वर 
यह्‌ एक दिव्य दुग हभ । रेतसे हार्‌ टिन्य युगोका 





अर्यात्‌ हमारे ४५३ २१००१००;००० (चार्‌ अद्र वचचीम् 
करोड़ ) वका एक त्नि होता है ओर जनी दही 
वी उनकी रात्रिं होती है । 

मनुस्मृति प्रथम अव्यायमे चीँसरसे निहत्ततं स्क 
तक इत विपवक्ता व्िदाढ वर्णन है | तहे गनिको 
शक्यः या पुरग, ओर रात्रिको रस्य" कहते हैँ दृते 
तीम ठिन-रातका त्रह्याका ए महीना. पेते गर्ह मदहीनो 
काशक वर्थ ओर रेतेदैवर्पोकी तहा पर्ण हेती 
हे 1 ब्रह्मके ठिन-रात्रिका पाण चनक्र भनवानूले 
यह माच दिखत्राया है किं इत प्रकार ब्रहयाकरा जीग्न थर 
उनका व्क भी सीमित तवा काट्की अवविवाच्र है, 
इसब्रिये वह भी अनित्य दी है ओर कव बी अनित्य है, 
तत्र उक्षकरे नीचेकरे व्क ओर उनमें रहने प्रागिवेके 
दरीर अनित्य हो, इसमे तो क्डना हीत्याह? 

म्रव्न-जो छोग त्रहयाके दिन-राततकरा पलि जानते 
है, रे काठके तत्वको जाननेवारे है इस कथनका क्या 
अमिप्रायहै? 

उत्तर-त्रह्याके ठिन-रात्रिकी अवधि जान लेनेपरम्नुप्य- 
को त्रहमरोक अर उसके अन्तर्वतीं सभी खेकतकी अनित्यन- 
का ज्ञान हो जाना है | त वह इस वातकरो भीतिं सम्ड 
छ्ताहैक्तिजघद्ेक ही अनित्य है, तव व्हेकि भोगतो 
अनित्य ओर व्रिनाती हैँ दी | ओर जो वस्त॒ अनिन ओर 
वरिनादी द्योत है, बह स्थायी सुख ठे नही सकती । अत्व 
इस लेक ओर पर्ेककरे भोगो आसक्त होक उन प्रा 
करनेकी चेष कटना ओर मटुप्य-जीवनको प्रमादमें चाकर 
उसे व्यर्थ खो ठेना वदी मारी मूर्खता है ¡ मतुप्य-जीवनकी 
अवधि ब्रत ही थोडी है ( ९ 1 ३३ ) अत" भताना 
मूक निरन्तर चिन्तन काके दीत्रसेदीत्र उन परा 


# आदट्वौँ अध्याय # 
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कर लेना ही बुद्धिमानी है ओर इसमे मनुष्य-जन्मकी ख्य काछ्के तत्वतो जानकर अपने अमूल्य समयकी 
सफलता है | जो इस प्रकार समते ह, बे दही दिन-रात्रि- सफल्ताक्रा खम उठनेवाले है । 

सम्वन्ध-बहमके रिन-रात्रिक्रा परिमाण वतरटाकर अव उस्न र्न ओर रातके आरम्भमें वार्-वार होनेवाली 
समस्त मूतोकी उतपि गौर प्रयका वर्णन करते हए उन सवकी अनित्यताक्रा कथन करते है-- 


अन्यक्ताद्यक्तयः 


रत्यागमे प्रीयन्ते 


सवौ 


4 
॥। 


प्रभवन्त्यहरागमे । 
तत्रवाव्यक्तसं्ञके ॥ १८ ॥ 


सम्पूणं चराचर भूतगण ब्रह्मा दिनके प्रवेदाकालमे मन्यक्तसे अथात्‌ ब्रह्माके सुषम शरीरसे उत्पन्न 
होते ह ओर ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमे उक्त मव्यक्त नामक ब्रह्मे सुक्ष्म शरीरमे टी छीन हो जत है ॥ १८॥ 


ग्र्-यदौ "सर्वा, विशेषणके सित "व्यक्तयः? पद 
किनका गचक है ए 

उत्तर-नो वस्तु इन्दियोे द्वारा जानी जा सके, उसका 
नाम श्यक्ति" है | मूत.प्राणी सव्र जाने जा सकते अतएव 
देघः मनुष्य, पितर्‌, पञ्च, पक्षी आदि योनियोम जितने भी 
व्यक्तरूपमे सित देहधारी प्राणी रै, उन सबका वाचकं 
यँ “सर्वा.” विशेपणके सहित ध्यक्तय,› पद है | 

अभ-अग्यक्तः शन्दसे किसका लक्ष्य है ओर 
ब्रह्मके दिनके आगमम उस अन्यक्तसे भ्यक्ति्योका उत्पन्न 
होना क्या है 

उत्तर-प्रकृतिक्ता जो सूष्म पराण है, जिसको 
ब्रहमाका सूक्ष्म शरीर मी कहते दै, स्थूरु पञ्चमहामूतोकि 
उत्यन दोनेसे पूरमकी जो खिति है उस्र सूक्ष्म अपरा 
प्रकृतिका नाम य्ह (अव्यक्त है | 

ब्रह्मके दिनके आगमम अर्थात्‌ जव ब्रह्मा अपनी 
सुषुप्ति-अवस्थाका त्याग करके जाग्रत्‌-अ्रस्थाको खीकार 
करते है, तव उस सूम प्रकृतिमे प्रिकार उत्पन्न होताहै 
ओर वह स्थूलशूपमे परिणत हो जाती है एव उस स्थूल- 
ख्परमे परिणत प्रकृतिके साथ सव प्राणी अपने-अपने कर्मा- 
वसार विभिन्न रूपमे सम्बद् हो जाते है । यही अव्यक्त- 
से व्यक्तिर्योका उत्प होना है | 

ग्र्न-रात्रिका आगम क्या है " ओौर उप्त समय 
अन्यक्तसे उत्पन्न सव न्यक्ति पुन उसीमे छीन हो जातत 
है, इसका क्या अमिप्राय है 

उत्तर-एक हजार दिव्य युगीके वीत जानेपर जिस 
क्षणम ब्रह्मा जाप्रत्‌-अवस्थाका त्याग करके घुषुति- 


गी त° वि» ४४-- 


अषस्थको खीकार करते है, उस प्रथम क्षणक। नाम 
ब्रह्माकी रात्रिका आगम है | 

उस समय स्थूढरूपमे परिणत प्रकृति सूम अवस्थाको 
प्राप्त हो जाती है ओर समस्त देदधाधी प्राणी मिनञ-मिन स्थूल 
शरीरोसे रदित होकर प्रकृतिकी सूक्ष्म अवस्थामें खित हो 
जाति है| यही उस अव्यक्तम समसत व्यक्तिर्योका ल्य होना 
है । आत्मा अजन्मा ओर अ्रिनाशी है, इसव्ि वास्तवमे 
उसकी उत्पत्ति भौर ख्य नीं होते ] अतएव यहो यी 
समञ्चना चाहिये कि प्रकृतिमें सित प्राणि्ोसे सम्बन्ध 
रनेवाले प्रकृतिके सूम अंराका स्थूकरूपमे परिणत हो 
जाना ही उन्नी उत्पत्ति है जीर उस स्थुल्का पुनः 
सूदमल्पमे ठ्य हो जाना ही उन प्राणियोका ख्य होना है। 

्रस्न-यहां जिस (जग्यक्त' को “सूक प्रकृतिः कदा 
गया है इम ओर नवम अध्यायके सातवें तथा आर्तव 
र्छोकोमिं जिस प्रकृतिका वर्णन है, उसमे परस्पर क्याभेद है 

उत्तर-खरूपत कोई मेद नहीं है, एक ही प्रकृतिका 
अवसथामेदसे दो प्रकारका एयर्‌ -एयक्‌ वर्णन है | अभिप्राय 
यह्‌ है कि इस श्लोकम“ अव्यक्त नामसे उत्त जपराप्रकृतिका 
वर्णन है, जि तको सात्र अध्यायके चौयेश्बेकमे आठ्ेमि 
विभक्त वतलाया गया है ओर नवम अध्यायके सातवे तथा 
आ्व स्लेकरमिं उस मूल प्रकृतिका वर्णेन है जो अपने 
अनिर्वचनीय रपम धित है ओर जिसके आठ भेद नक्ष 
इए ह । यह मूक प्रकृति ही जव कारण-भवसासे सुक्म- 
अवसाम पर्णि होती है, तव यदी आर सेदोमिं वरिमक्त 
अपग प्रकृतिके नामसे कही जाती है ] 
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# गीता-त्खविवेचनी दीका # 


` ` ` ` ` ~~ =------------~ ---- --------~--- 

सम्बन्ध यद्यपि व्लाकी रातिके आरम्भे समत नूत अव्यक्तम ठीन हो जाते है, तथापि जवतक् ये 
पत्म पुरप परमेशवरको रातत नही होते, तवत उनकरा पुनजनमते पिण्ड नही दटता, पे आवागमके चकर 
धूमते ही रहते हैँ । इसी भानको रिसिलनेके वयि मगवान्‌ कहते है-- 


भूतभ्रामः स 
रान्यागमेऽवशः 


एवायं भूत्वा 
पर्थ 


भूत्वा प्रीयते । 
प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 


_ हे पार्थं ची यह भूतसमुद्ाय उत्पन्न हो-होकर प्रतिक वशम हुभा राधिके प्रवेशके डीन 
हाता है ओर दिनके परवेराकाखमे फिर उत्पन्न होता है ॥ १९॥ 

प्रनयं ^मूनम्रामः'पद्‌ किप्तका वाचक है तथा हो जाती, तवबतक वह गार-वार इसी प्रकार उत्न् हो. 
उसके साथ 'स., (एव भौर (अयम्‌, पटक प्रयोगका होकर प्रकृतिमे रीन होता रहेगा | 


क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-'भूतप्राम.2 पद य्ह चराचर प्राणिमात्रके 
सपुदायका वाचक है, उसके साथ स. (एवः, ओरअयम्‌ः 
परदोका भ्रयोग करके यह भाव दिखाया गया है किं जो मूत- 
प्राणी ब्रह्माकी रात्रिक भरम्भमें अव्यक्तम टीन होते है , जिन्हें 
पूर्वरठोकमे (सवाः व्यक्तयः, के नामसे कहा गया हैभवेही 
्रह्मके दिनके आरम्भे पुनः उपन्‌ हयो जाते है । अव्यक्तम 
ठीन हो जनेसेन तो वे सुक्त होते है ओर न उनकी भिन 
सत्ता ही मिटती है । इसीचिये ब्रह्मकी रात्रिका समय समाप्त 
होते ही वे सत्र पुन अपने-अपने गुण ओर कमेकि अनुसार 
यथायोग्य स्थर रारीरोको प्राप्त करके प्रकट हो जाते । 
मगवान्‌ केदते हैँ कि कल्प-कह्पान्तरसे जो इस प्रकार 
वार-बार अव्यक्तम छीन ओर पुनः उसीसे प्रकड होता 
रहा है, तग्हे प्रत्यक्ष दीखनेवाय यह स्थावर-जङ्गम मूत 
समुदाय वही है, कोई नया उत्पन्न नदीं हा है । 

प्रभ-मू्वापदके दो बार प्रयोगा क्या जभिप्राय है 


उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि इस 
प्रकार यह भूतपमुदाय जनादिकाठपे उत्पन हो -होकः डीन 
होता चला आ रहा है | ्र्मकी आयुके सौ व॑ परण होनेपर 
जव बरह्माका शारीर भी मू प्रकृतिर्मे छीन हो जाता है ओर 
उक्ते साथ-साथ सब मूतसमुदाय मी उसी टीन हो 
जाति (९1७) तव भी इनके इस चक्तरका अन्त नही भाता। 
ये उसके बाद भी उसी तरह पुन -पुनः उत्पन्न होते 
रहते (९ ८)  जबतक प्राणीको परमास्माकीप्रा्ि नद 


म्रभ-“अवश .› पदका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- अवश "पद “भूतग्राम 'का विक्षेपण है | जो 
किसी दूसरेके अधीन हो, सतन्त्र नहो, उसे जवर या ए 
वरा कहते हैँ । ये अभ्यक्तसे उत्पन्न ओौर पुन. अन्यक्तमे ही 
ठीन होनेवाले समस्त प्राणी अपते-अपने मवके व है 
अर्थात्‌ अनादिसिद्ध मिन्न-मिन्न गुण जर कमेक अनुसार 
जो इन सवकी भिन्न-भिन प्रकृति है, उस प्रकृति या खमावके 
वरा होनेके कारण ही इनका बार-बार जन्म ओर मरण होता 
है, इसीव्ियि तेरहवे अध्यायके इको श्लोकम भगवान्‌ने 
कहा है कि श्रकृतिमे सित पुरुष दी प्रकृतिजन्य गुणक 
अर्थात्‌ सुख-दुःखोको मोगता है एव प्रकृतिका सग ही इतके 
अच्छी-लुरी योनियो्े जन्म लेनेका कारण है ।' इससे यह 
स्पष्ट हो आता है कि जो जीव प्रकृतिसेउस्र पार पर्हुवकर 
परमासाको प्रात ह्ये गया है, उसका पुनजन्म नहीं होता | 

म्ररन-खमावके पराधीन समस्त मूत-प्राणी जो बार-बार 
उत्पन्न होते है उन्हे उनके अपने-अपने गुण र कमेकि 
अनुसार ठीक-टीक व्यवस्ये साथ उत्पन्न करनेवाला कौन 
है ? प्रकृति, परमेश्वरः ब्रह्मा अथवा कोई ओर ही 

उत्तरया ब्रह्मवे िनि-रातका प्रसद्ग होनेसे यही 
समन्नना चाये कि ब्रह्मा ही समसत प्राणिरयोको उनके गुण- 
कर्मातुसार शरीरोपसे सम्बद्ध करे बार-बारउत्यन्न कते दै । 
महाप्रल्यके बाद जिस समय ब्रहमाकी उत्पत्ति नहीं होतीडस 
सभय तो सृष्टिकी स्वना खय भगवान्‌ करते है, परनतुत्रहमा- 
के उतपन्न होनेके बाद सवकी रचना ब्रह्मा ही कतेहैँ | 

नवे जष्यायमे(रलोक७से १०) ओर चौदह अध्यायमं 


‰ याटर्वा सभ्याय # 
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(श्मेक ३, ४) जो सृटिस्वनाका प्रग है वह महा- वर्णेन ब्रहमकी रात्रिके ( प्रज्यके ) बाद ब्रह्मके दिनके 


परव्यके बाद महासगके आदिकालका है जर यर्ह॑का 


८ स्गके ) आस्म समयका है | 


सम्बन्ध-जबहयाकी रानिके आरम्भे जित जन्यक्तम समस्त मूत लीन होते ह ओर दिनका आरम्भ होते ही 
भिससे उतन होते है, वही अव्यक्त श्रेष्ठ है ? या उससे वदकर कोहं दूसरा ओर है ? इस भ्नासापर कहते है -- 


परस्तस्मात्तु 


भावोऽव्योऽव्यक्तोऽव्यक्छात्सनातनः | 


यः स सर्वषु भूतेषु नदयत्ु न विनदयति॥ २० ॥ 
उस व्यक्ते भी अति परे दुला घरथात्‌ विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव दै बह परम दिव्य 
पुरुष सव भूतोके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥ २० ॥ 


मभ्य "तस्मात्‌, विरेषणके साथ अव्यक्तात्‌ पद 
किस “अव्यक्तः पदार्थक्रा वाचक है, उससे भिन्न दूर 
८उब्यक्तमाचः क्या है ट तया उसे प्पर., अन्य, ओर 
(सनातन › कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-अटारहवे श्लोकम जिस ।अन्यक्त मेँ समस्त 
व्यक्तियों (मूत-प्राणियोका ख्य होना बतठाया गथा है,उसी 
व्तुका वाचक यदौ तस्मात्‌ वरिरेपणके सहित अव्यक्तात्‌? 
पद है, उससे भिन्न दूसरा “अग्यक्तमावः ( त्त ) वह है 
जिसका इस अध्यायके चये श्षोकमे 'अधियजञ' नामसे, नच 
शोकम "कवि; "पुराणः आदि नामस, भाध्व ओर दस 
श्छकोमें "परम दिष्य पुरुषण्के नासे, बाई्वे श्टोकमे 
ध्परम पुस्षके नासे ओर नवम अष्यायके चौे इलोकरे 
'अव्यक्तमूतिःके नामसे वर्णन किंयागया है| पूरोक्त.जन्यक्तः 
से इस'अध्यक्त'को “परःलीर“भन्यः बताकर उससे इसकी 
अत्यन्त श्रेष्ठता ओर विक्षणता तिद्ध की गयी है । अभिप्राय 
यह है कि दोनों वस्तुर्ओंकरा खद्प “अव्यक्तः होनेपर्‌ भी, 
दोना एक जातिकी वस्तु नदीं । वह पक “अव्यक्तः जड, 
नाशवान्‌ ओर हेय है, परन्तु यह दूसरा चेतन, अधनारी 


ओर ज्ञाता है । साध दही यद उसक्रा खामी, सच्वाल्क 
ओर भधिष्ठाता है, अतएव यह उससे अत्यन्त श्रेष्ठ भौर 
विरक्षण है ¦ अनादि अर अनन्त होनेके कारण इसे 
ध्सनातनः कहा गया है | 

प्रन -धह सनातन अव्यक्त सब भूतोके नष्ट होनेपर 
भी नष्ट नदी होता--इस वाक्यमे (सब मूर्तःसे किंसका 
ल्घ्य है | उनका नाश्च होना ओर उस समय उस 
सनातन अव्यक्तका नष्ट न होना वस्मुत्र क्या है? 

उत्तर-्रह्मसे सकर त्हमाके दिन-रात्निमें उतपन्न जर 
विलीन होनेवारे अपने-अपने मनः इन्द्रिय, शरीर भोग्यवस्तु 
ओर वासश्थानेकि सहित जितने भी चराचर प्राणी है, 'सन 
मूतेसे यह उन समीका च्य है  महाप्रख्यके समय 
स्थुढ ओर सूष्षम रारीरसे रदित होकर जो ये जब्याकृत 
मायानामक मू प्रकृतिमे खीन हो जाते ई, वही इनका नाच 
है । उस समय मी उस प्रकृतिके अधिष्ठाता सनातन अव्यक्त 
परम दिभ्य पुरूप परमेश्वर प्रकृतिसष्ित उन समस्त जीवको 
अपनेमं टीन करके अपनी ही महिमम सित रहते है, यही 
उनका समस्त भूतकि नष्ट होनेप्र भी नष्ट न होना है | 


सम्वन्ध-- आटे ओर दसं श्टोकोमे जधियज्ञकी उपासनाक्रा फल परम दिव्य पुरषकी प्रपि, तेरह श्टोकमे 
परम अक्षर निगुण बहमकी उपाप्ननाका फल परमतिकी आपि यर चौदहवे शोके सगुण-साकार्‌ भगवान्‌ श्री्ष्णकी 
उपाप्नाकरा फ़ल भगवानूकी प्रापि वतलया ग्या है | इसत तीनोमे क्षिसी प्रकारके मेदका भ्रम न हो जाय, इस 
उदेश्यते अव सवकी एकताका प्रतिपादन करते हृए उनकी श्राफ चाद पुन्जन्मका जमाव दिखलते है-- 


अनव्यक्तोक्षर 


इत्युक्तस्तमाहुः 


प्रमां गतिम्‌ । 


यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥२२॥ 
जो अन्यक्त न्म्षर' इस नामसे कदा गया हे, उसी अक्षरनामक अन्यक्तभावको परमगति कहते है, 


तथा जिस सनातन अव्यकभावको 


पर्त होकर मलुष्य वापस नरा सते बह मेरा परम धाम है ॥ २१॥ 


२३४८ 


प्रनयं अव्यक्तः ओर “अक्षरःः पद किसके 
वाचक है १ 

उत्तर-जिसे पूरवर्छोकरम (सनातन अन्यक्तमाधरः के 
नाप्से ओर भव तथा दसवे शलोकम ।परम दिव्य 
पुरषःके नामसे क्या है, उसी अधियज्ञ पुरृषके वाचक 
यहं अव्यक्त. जीर अक्षरः” पद ह | 

म्श-"एरम गति, शब्द किंसका वाचकं है 

उत्तर-य्वौँ "परम, विशेपण होनैसे यह साव हैक जो 
मुक्ति सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु है, भिये प्रात कर ठेनेके बाद जीर 
कुछ भी प्रात करना शेष नदीं र जाता एवं जिसके प्रा हेते 
हवी समपू्णं दु ःखौका सदाके ष्ये शत्यन्त लभाव हो जाता 
है, उसका नाम '्परम गति, है | इ्ष्यि जित नि्युण- 
निराकार परमात्माको (परम अक्षरः ओर रहम कहते हैँ उसी 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका वाचकः्पर गतिःजन्द है, ८।१३)] 

रभ्य "परम धामः सन्द किसका वाचक है 
ओर उसके साथ अव्यक्तं अक्षर तथा परमगतिकी एकता 


ॐ गीता-तस्वविघेथनी दीका 


कटनेका ओर जिसे प्रात होकर वापस नहीं जते 
कथनका कया अमिप्राय है १ 

उत्तर-पगवानूका जो नित्यधाम है, वह भी सदिदा- 
नन्दमय; दिव्य, चेतन जीर मगवानृकता दही खूप दोनेके 
दारण वासतवम मगवानूसे अभिन ही दै; अतः यहो "रम 
धामः शब्द्‌ भगवान्‌के नित्य धामः उनके खख्य एव 
भगवद्वाव--इन सभीका वाचक है | अभिप्राय यह है करि 
भगवान्‌ नित्य धामकी; मगवदूमावकी जीर मवान्‌ 
खरूपकी प्राम कोई वास्तविक मेद नदीं है । इसी तद 
अव्यक्त अक्षरकी प्रातिमे तथा परमगतिकी प्रतिम जोर 
भगवान्‌की प्रतिमे मीवस्तुतः कोई भेद नही है ¦ इसी वात- 
को सम्चानेके चि यका गया है फिंजि्को प्राह कके 
मनुष्यनदी लैटता, वही मेरा परम धाम है; उसीको अव्यक्त, 
यक्षर तथा परम गति भी कहते ह । पाधनाकेमेदसे साधको 
की दृ्िमे फलका मेद है । इसी कारण उसका मिक्त-भित् 
नामेति वर्णन किया गया है | यथार्थे वस्तुगत कुछ मी मेद 
न होनेके कारण यहः उन सबकी एकता दिखरायीमयी है| 


सम्बन्ध-इत प्रकार सनातन अव्यक्त पपकरी परम साति ओ प्रम घामके साथ एकता दसिलाकर, जव 
उतत सनातन अव्यक्त प्रम पुरुपकरी भराति उपाय वताते हँ-- 


पुरषः स परः पार्थ 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि 


भक्त्या छभ्यस्तवनन्यया । 
येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ २२1 


हे पां ! जिस परमात्माके अन्तरत स्ैभूत ह ओर जिस सच्चिदानन्दघन परमातमा यह समस्त 
जगत्‌ परिपूर्ण है, बट सनातन अव्यक्त परम पुष तो अनन्यभक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य ह \ २९ ॥ 


्रभ-जि् परमारमके अन्त सर्ैभूत है, ओर 
८जिस्‌ परमातासे यट सब जग पर्पर्णं है--इन दोनो 
वा्योका क्या जमिप्राय है ? 


उत्तर-प्रधम वाक्यते यद सम्षना चाये किं जेते वयु, 


तेज, जठ अर पूर्वी, चारे मूत भाकषाराके अन्तरगत है 
आकाशा दी उनका एकमात्र कारण बीर आधार है, उषी 
प्रकार समस चराचर प्राणी धर्थात्‌ सारा जगत्‌ परश्सके 
ही अन्तर्मत है, परमेश्वरे ही उयचच है ओर परमेश्वरे धी 
आधारपर खित है दूसरे बक्यते य वात समक्षनी चाहिये 
कविजिस प्रकार वयु, तेज; जल पथ्वी-इन सव्र आकार 
व्याप्त है, उसी प्रकार यह सारा जगद्‌ अन्यक्त पसेश्ररसे 


वयात ह, यदी बात नवम अध्याये चये, पोच बीर 
छे श्लोकोमिं विसतासूरवैक दिखलयी गयी दै । 
प्रपर; पुरुषः, किका वाचकं है ? 
उत्तर-यहौँ परः पुरुषः, सर्वव्यापी (अपियक्ञ' का 
वाचकः है| इसी अध्यायके मठ नव थोर दवे स्लोकोि 
निस सगुण-निरकारकी उपासना प्रकरण है तथा वी 
श्लेके जिस भन्यक्त पुरुषकी बात कदी गयी है, यह प्रकएण 
मीटसीक्री उपासनाका है । उदी परमश्रसम समस मूरोकी 
शिति जर उसीकी समे व्याति बतटायी गी है) 
अ्रभ~-आव्वेते दसवें श्नोकतकं दस अन्यत्त पकी , 


# मादव भ्याय # 
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उपासनाका प्रकरण ा चुका है, फिर उसे यँ दुबारा 
लनेका क्या अभिप्राय है 2 

उत्तर-ययपि दोना ही जगह अव्यक्त पुरुषकी ही 
उपासनाका वर्णन है- इसमे कोई सन्देह नी, परन्तु इतना 
भेद है वि वहं आव्य, नवे ओर दस श्लोकमिं तो योगी 
पुर्षो्ार प्रात क्रिये जानेवारे केवल अन्तकरारीन साघनका 
फरपहित वर्णन है ओर यदयं सर्वसाधारणके व्यि सदा- 
सदा की जा सकनेवाढी अनन्यमक्तिका ओीर उसके द्रा 
उसी प्रमासाकी प्रातिका वर्णन है । इसी अमिप्रायसे उस 
उपासनाके प्रकरणकी यह पुनः खया गया है । 


म्रस्ल-अनन्यमक्ति' किंसको कहते ह ओर उसके 
द्वार परम पुरपका प्राप्त होना क्या है 

उत्तर-सर्वाधार सर्वान्तयामी, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्र- 
मही सब कुछ सर्पण करके उनके विधानमे सदा परम 
सन्तुष्ट रहना ओर सब प्रकारसे अनन्य प्रमूषैक नित्य- 
निरन्तर उनका स्मरण करना दी अनन्य-मक्ति है।इस॒ जनन्य 
भक्तिके द्वारा साधक भपने उपास्यदेव परमेश्वरके गुणः 
खमभाव ओर तलको भदीभौँति जानकर उनमें तन्मय हो 
जाता है ओर शीघ्र ही उक्तका साक्षात्कार करके कृतकृत्य हो 
जाता है।यदठी साधकका उप्र परेश्रको प्राप्त कर केना है । 


सम्बन्ध--अर्जुनके सातवें अक्षका उत्तर देते हए भगवानूने अन्तकालमें किस प्रकार मनुष्य परमात्माको ग्रत 


ह्येता है, यह वात मठी्भोति समल्नायी | प्रसङ्गवच यह वात भी कटी क भगवत्यपि न होनेपर बह्मलोकतकर 
पहुकर मी जीव आवारामनके श्रते नही छृटता । परन्तु बह यह वात नह कही यवी # जो वापस न ठौरने- 
वाले स्थानक श्रप् होते है, वे कत रासते ओर केसे जते है तथा इसी प्रकार जो वापत लौटनेदाठे स्थानो प्रा 
ह्येते है, वे भित रात्नेते जाते हैँ | अतः उन दोनों मारगो्ा वर्णन कनेके ठ्य भगवान्‌ प्रस्तावना करते है-- 


यत्र॒ कारे तनात्त्तिमाद्रचि चैव॒ योगिनः। 


प्रयाता यन्ति तं कारं वक्ष्यामि भरतर्षम ॥ २३॥ 
हे भजन | जनस काठमे शरीर त्यागकर गये हु योगीजन तो वापस न लौटनेवाली गतिको मौर जिख 
क्ाटमे गये हप वापल छौरनेवाटी गविको ही भाप होते है, उस कालको अथौव्‌ दोन मार्गौको कमा ॥२३॥ 


अभ्र-यौँ “काठः शब्द्‌ किपका वाचक है 

उत्तर-य्य "काठ शन्द उस मार्गका वाचक है 
जितम कलामिमानी भिन-मिन देवताओंका अपनी-अपनी 
सीमातक अधिकार है | 

मभ्र-यर् का शब्दका अर्थं (समयः मान च्या 
जायतोक्यादहानि हैः 

उत्तर-छन्वीवे छोकमे इसीको (दु' भौर “कृष्णः 
दो प्रकरी भाति" के नामे ओर सत्ताईसवें श्छेकमे 
शपुतिन्के नामसे कद है । वे दोनो दी शब्द मार्गवाचक है | 
दसके पिवा जन्निः,, (उ्ोतिः' ओर धूमः? पद भी समय. 
वाचक नदं है । अतएव चौबीसर्वे जीर पचीसे शणो 
आये इए “तत्रः पदका अर्थ समयः मानना उचित नदी 
होगा । इसील्यि यह काठः सन्दका अर्थ कालामिमानी 
देवताओं सम्बन्ध रनेवाच मार्गै, मानना श दीक है | 


भश्र-यदि यही बात है तो ससारमे लोग दिन) शुष्कपक्ष 
ओर उत्तरायणके समय मरना अच्छा क्यो समङ्षते ह ? 

उत्तर-रोगोका समश्चना भी एक प्रकास्से दीक ही है, 
क्योकि उप॒ समय उस-उस्त कालभिमानी दताभेकि साथ 
तत्कारु सम्बन्ध हो जाता है । तः उस समय मलेवाल 
योगी गन्तम्य स्थानतक शीघ्र ओीर सुगमतासे प्च जाता है। 
पर शसये यह नहीं समञ्च ना चाहिये कि त्रिके समय 
मरनेवाखा तथा कृष्णपक्षे भर दक्षिणायनके छः महीनेमिं 
मनेवाढा अर्चिमागसे नदी जाता । बत्कि यह समम्नना 
चाहिये किं चह जिस समय मरनेपर भी, षद जिस मार्मसे 
जानेका अधिकारी होगा) उसी मगैसे जायगा | इतनी बात 
अवय है करं यदि भचिमार्गका अधिकारी रत्र मरेगा तो 
उसका दिनके अभिमानी देवताभकि साथ सम्बन्ध दिनके 
उदय होनेपर दी होगा, इस बीचके समयमे वह्‌ श्भग्नि "के 
अभिमानी देवतके अधिकारे देगा । यदि छष्णपकषमे मरा 


-२५०  शीता-तस्वविवेचनी रीका 








--न व= 


तो उका ुह्पक्षाभिमानी देवतासे सम्बन्ध शुककपक्ष 
अनेपर ही होगा, इतके बीचके समयमे वहं दिनके 
अभिमानी देवताके अधिकार रदेगा । इसी तरह यदि 
दक्षिणायनमे मरेणा तो उसका उन्तरायणामिमानी देवतासे 
सम्बन्ध उत्तरायणका समय अनेपर षी होगा, इसके 
वीचके समये वह शयुहकपक्षाभिमानी देवताके अधिकारे 
रहेगा । इसी प्रकार दक्षिणायन मार्मके अधिकारीके 
विषयमे भी समञ्च ठेना चाहिये | । 
म्रभ-यह योगिनः पदर प्रयोगका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-्योगिनःः पदके प्रयोगसे यह वात समन्ञनी 
चाहिये क्रि जो साधारण मसुष्य इसी लोकम एक योनि 
दूरी योनिमे वद्रनेवाे है या जो नरकादि्े नेवारे 
है, उनकी गतिका यद्य वर्णन न्वी है | य्ह जो शुकः 





जीर (कृष्णः इन दो मागेकि वर्णनका प्रकरण है, वह 
यज्ञ, दान, तप आदि श्युमकम ओर उपासना करनेवाे 
र्ठ पुरु्मोकी गतिका ही वर्णन है | 

अक्ष-श्रयाताः) पदका क्या अभिप्राय है? जीर 
मगवानने यहँ"वक्ष्यामि, पदसे क्या कहनेकी परतिज्ञा की है? 

उ्तर-्रयाताः ' पद जनेवार्टेका वाचक है | लो 
मनुष्य अन्तकालमे शरीरको छोडकर उच्च छोकोमिं जानेवाे 
है, उनका वर्णन करनेके उद्देदयते इसका प्रयोग हुजा है| 
जिस रास्तेसे गया हआ मनुष्य वापस नहीं लटता धर 
जिस रास्तेसे गया हभ वापस रीरा है, उन दोनों 
रास्तोका क्या भद्‌ है, वे दोन रस्ते कौन-कौनसे है तथा 
ठन रास्तोपर्‌ करिन-किनका अधिकार है--वक्षयापिपदसे 
मगनानूने इन सन वातेकि कहनेकी प्रतिज्ञा की है । 


सम्बन्ध -- पूर्वशचोकमे जिन दो मा्गोकरा वर्णन करनेकरी अ्रतिज्ञा की गयी उनमेते जित मरि गये हए 
साधके वापस नहीं लैरते, उसका वर्णन पहठे किया जाता है-- 


अभि््योतिरहः शुषः 


षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 


तत्न प्रयाता गच्छन्ति बह्म ब्रह्मविदो जनाः॥ २४॥ 
जिस मार्गे ज्योनिर्मय अ्धि-भभिमानी देवता दे, दिनकता अभिमानी देवता हः श॒दवपक्षका अभिमानी 
देवता दै मौर उत्तरायणके छः महीनोका अभिमानी देवता है । उख मागमे मरकर गये इः ्र्षेत्त 
योगीजन उपयक देवताभोंद्ाय क्रमसे ठे जाये ज।कर ब्रह्मको प्रास्त होते है ॥ २४ ॥ 


मर्ष-“उ्योतिःः ओर 'धग्निः,-- ये दोनो एद किस 
ठेवताके वाचकं है तथा उस देवताका खरूप क्या है ? 
उक्त मार्गम उसका कितना अधिकार है जौर वह इस 
विषयमे क्या कता है ! 

उत्तर-यदौ “व्योतिःः पद (अग्निः का विशेषण है 
जीर "जघनिः, पद अथि-अमिमानी देवताका वाचक है । 
उपनिषदोमिं उसी देवताको “अर्चिः” कहा गया है । इस्तका 
खद दिव्य प्रकाशमय है, पृथ्वीके उपर समुद्रसहित सब 
देशम इसका अधिकार है तथा उत्तरायण-मा्गम जनेबाले 
अधिकरारीका दिनके अभिमानी देवताते सम्बन्ध करा देनादी 
इसका काम है | उत्तरायण-मार्मसे जनेवाला जो उपासक 
रात्रिम शरीर व्याग करता है, उसे यह्‌ रातमर अपने 
अपिक्षासमे रखकर दिनके उदय शोनेपर दिनके अभिमानी 


देवताके अधीन कर देता है जीर जो दिनम मरता है, उसे 
तुरंत ही दिनके अभिमानी देवताको सप ठेता है | 

म्रदन-“अहः? पद्‌ किंस देवताका वाचक है, उसका 
क्या खरूप है, उसका कोतिक अधिकार है एवं षह 
इस क्ये क्या करता है ए 

उत्तर-+अहः' पद्‌ दिमके अभिमानी देवताका वाचक 
है, इसका खूप अग्नि-षभिमानी देवताकी अपेक्षा बहुत 
अधिक दिव्य प्रकारमय है । जदँतक पृष्वीटोककी सीमा 
है अर्थात्‌ जितनी दूतक भकारे पृथ्वीके वायुमण्डछ्का 
सम्बन्ध है, वतक इसका अधिकार है ओर उत्तरायण- 
मार्गमे जानेवाले उपासकको डुहपक्षके अभिमानी देवतासे 
सम्बन्ध करा देना ही इसका काम है| अभिप्राय यह है विं 
उपासक यदि कृष्णपक्षे मरता है तो पक्ष भानेतक उ २ 


# आटर्वो अध्याय # 








यह अपने जधिकारमे रखकर शीर यदि शुक्लपक्षे परता है 
तो तुरत वी अपनी सीमातक ठे जाकर उसे शुपक्षके 
अमिमानी देवताके भधीन कर देता है | 

्शर-यहँशुक्चःपद किस देवताका वाचक है, उसका 
कता खरूप है, कर्टोतक अधिकार है एवं क्या कामहै 

उत्तर-पहलेकरी माति लुक. पद्‌ भी चुद्पक्षामिभानी 
देवताका ही वाचक है | इसका खरूप दिनके अमिमानी 
देवतासे मी अधिक दिव्य प्रकाशमय है । मूटेककी 
सीमासे बाहर अन्हरिक्षटोकमे--जिन लोकमि पदर दिन- 
के दिन ओर उतमे ही समथकी रात्रि शती है, वतक 
इका अधिकार है | ओर उत्तरायण-मा्गैसे जानेवाठे 
अधिकारीको अपनी सीगासे पार करके उत्तरायणके 
अमिमानी देवते अधीन कर देना इसका काम है । यह 
मी पहलेवार्लेक्षी मौति यदि साघक दक्षिणायने इसके 
अधिकारमे आता है तो उत्तरायणका समय अनेतक उसे 
अपने अधिक्षा रखक्गर ओर यदि उत्तरायणे आता है 
तो तुरत ही अपनी सीमासे पार करके उत्तरायण अमिमानी 
देवताके अधिकारे सप देता है । 

म्रभ-भ्रणमासा उत्तरायणम्‌ पद्‌ क्रिस देषताका वाचकं 
है" उका कपा खूप हैः कर्हौतक अधिकार है एवं 
क्याकामहै? 

उत्तर-जिन छःमहीनोमि सूय उत्तर दिराकी ओर चछ्ते 
रते हँ, उस छमाहीको उत्तरायण कहते है । उप्तउत्तरायण- 
क्षालामिमानी देवताका वाचक्र यद (धण्मासा उत्तरायणम्‌! 
पद है | इसका खहप जशक्षाभिमानी देवतासे भी बकर 
दिव्य प्रकाशमय है | अन्तरक्षोक्के उपर जिन लोकिः 
महीनेकि दिन एर उतने ्ी सभयकी रात्रि होती है, वर्तक 
इतका अधिकार है ओर उत्तरायण-गरगसे परमधापको जाने- 
वकते अधिकारीको अपनी सीमासे पार करके उपनिषदोमं 
व्णित--(छन्दोगय उ० ४। १५।५; तथा ५ १५। 
१, २; बरृ्दाण्यक उ० ६।२।१५) सवतसण्के अभिमानी 
देषतक्रे पाप पर्हैवा देना इसका काम है, वक्ेसे अगे 
संबरसरका अभिपानी देवता उसे सूर्यलोकमे प्हैवाताहै | 
वहसे ्रमदा अदित्यामिमानी देव्ता चन्द्राभिमानी देवता- 
` के अधिकारमे जीर वह विद्यु्‌-जभिमानीदेवताके अधिकारे 


३५२ 
पर्चा देता है | फिर बहप मगान्‌के परमघामसे मगवान्‌- 
के पार्षद जाकर उसे प्रभधाममें ठे जाते हैँ जर तत्र 
उसका मगवरानूसे मिखन हयो जाता है | 

ध्यान रह कि इस वर्णनर्मे आया हया श्चन्द्र" शब्द 
हरमे दीढनेवाले चन्द्रलेकका शीर उसके अभिमानी 
देवताका वाचक नही है | 

गरभ-यह परहविद "पद्‌ कौन-से मपु्योका वाचक रै? 

उत्तरं भ्रहमविदः पद निर्गुण ब्रहमके तत्वको य 
सगुण परमेशखरके गुण, प्रमाव, तत्त घौर खरूपको शाख 
ओर आचारयोकि उपदेशानुसार श्रद्वपरवक परक्षमावसे 
जाननेवाले उपासर्कोका तया निष्कामभावसे कर्म करनेवारे 
कर्मयोगिर्योका वाचक है | यहौका ्रह्मविद,› पद पररह 
परमाभाको प्राप्त ज्ञानी महामार्थोक्षा वाचक नही है, 
वरयोकि उनवे लिये एक खानसे दूसरे खाने गमनका। 
वर्णन उपयुक्त नहीं है । श्रुति भी कदा है-+न तस्य 
प्राणा हयु्तामन्तिः (ब्रक्दारण्यक उ० ९ ।४। ६ ) अग्रै 
समवलीयन्ते ( बृहदारण्यक उ० ३।२। ११ ) भ्नहौप 
सन्‌ ब्रह्माप्येति ( शरृहदाए्यक उ० 9। ४ | ६ ) अर्थात्‌ 
(क्योकि उसके प्राण उक्ान्तिको नदीं प्र होते", “शरीरसे 
निकछकर अन्यत्र नदीं जाते, 'यह्यीपर्‌ छीन हो जाने 
है, वह्‌ जह हआ ही ब्रहमको प्रप्त कर केता है ।: 
निपको सगुण एमामाका साक्षात्कार हो गया है, षा 
भक्त उपर्युक्त मार्गे भगवनूके परम धाम्करो भी जा 
सकता है अथवा मगवानके खम्ूपमे छेन भी हो सकला 
है । यह उत्तकी रुचिपर निर्भर है । 

ग्र-य्हो श्रहमः शब्द किंकरा वाचक है : ओर 
उसको प्राप्त होना क्या है 

उत्तर-यदहो श्रहम'रान्द सगुण परेश्वरका वाचक है | 
उनके कमी नाश्चन होनेवाले निलय धाम; जिसे सन्यलोक; 
परम धाम, साकेतरोक, गोलोक; वैकुण्ठलोक एवं ब्रहम- 
लोक मी कहते है, वहो पट वकर सगवानको प्रत्यक्ष कर 
केना ही उनको प्राप्त होना है । यद्य यह स्मरण रखना 
चये कि यह ब्रह्मशोक इस अध्यायके सोहे शोके 
वणित पुनरावरती परष्रोक नही है । 
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[१ ल्ैरनेवालकर र --------------- ~~~ 
सम्बन्ध अकार पतन न लौयनेवालोक माका वणेन करके जव नित मारयते गये हए स्तापक बरा 
ल्रैटते है, उस्तका वर्णन क्रिया जाता है - 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 


तत्र॒ चान्द्रमसं अयोतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५॥ 


जिस मागम घूमाभिमानी दे रानि- 4 
हे ओर दृक्चिणायनके भिमा # देवता दै, ानि-अभिमानी देवता है 3 रप्णप्षका अभिमानी देवता 
र दक्षिणायनके छः -महीनोका अभिमानी देवता है, उस मार्गमे मरकर गया इभा सकाम कम 
त ५३ 
करनेवाल् योगी उपयुक्त देवनागोद्यारा रमसे ठे गया इभा चन्द्रमाकतौ ज्योविकेः भास होकर खगम अपते 
छभकर्मोका फर भोगकर वापस माता द ॥ २५ ॥ 


मूमः" पद किस ठेवताका वाचक है ! उसका पृष्वीटोककी सीमासे पार करके अन्तरिक्षे क 
खूप केप्ा होता है, उसका कर्होतक अधिकार है ओर अमिमानी देवताके अधीन कर देना का काम है ¡ यदि 
क्या काम है ? वह साधक शुठपक्र्मे मरता है तवर तो उसे छष्णपक्ष जने- 

उत्तर-यहो शधूम. पद धूमामिमानी देवनाका अर्थात्‌ त भपने अभिकाम रखकर जीर यदि द्रष्णक्म मता 

अन्धकारक अमिमानी देवताका वाचक हे | उसका खस्य तो तुरत ही अपने अधिकारसे पार करके कृष्णपक्षाभिमानी 
अन्यकारमय होता है ¡ अध्चि-अभिमानी देवताकी भति देवताके अधीन कर देता है | 
पृथ्वीके ऊपर समुद्रसहि त समस्त देशम इतका मी अधिकार भय (कृष्णः) पद्‌ क्रिसका वाचक है १ उसका 
हे । तथा दक्षिणायन-मासे जानेवाले सावो तो रन. खूप कैसा होता है" करशौतक जपिकार है शौर 
अभिमानी देवताके पास पर्वा देना इसका काम है । क्वा कान हः 
दद्िगायन-गति वनिका जो साधकः दिले मर जाला __ उ-श्पकानिनी वततव धाम प्ण 
है, उसे यह दिनभर अपने अधिकारे रखकर रात्रिका दै 1 इसका खरप भी अन्यकाएमय होता है । णौ. 
आरम्भ होते दी राजनि-अभमिमानी उेवताको सौप देता है भर व 01 
दिनका दिन ओर उतने ही समयक रात्रि होती है, वर्होतक 
जो रात्रिम मता है, उसे तुरत ही रात्ि-अभिमानी इसका भी अधिकार है | मेद इतना ही है कि जिस समय - 
देवताके अधीन कर देता ह । जहो उप्त छोकमे जुक्ट्पक्ष रहता है, वदो ुक्टपक्षाभिमानी 
प्रल्-ात्रि, पद किसका वाचक है, उसका खरूप ॒देवताका अधिकार रहता दै, चौर जह कृष्णपक् रहता है 
वा है, अधिकार कौतक दै ओर्‌ क्या कामहै? वहो कृष्णपक्षामिमानी देवताका अधिकार रता है । 
उत्तर-यहो"ात्रि.'पदको मी रातनिके अभिमानी देवता- दक्षिणायन-मार्मसे सर्गम जानेवाले साधर्कोको दक्षिणायना- 
का ही वाचक समक्षना चाद्य इसका खरूप अन्धकारमय भिपानी देवताके अधीन कर देना इनका काम है | जो 
योता है । दिनके अभिमानी देवताकी मति इसका अथिकार॒दक्षिणायन-मारगका अधिकारी साधक उत्तायणके समवय 
मी जरदोतक पृरथ्वीटोककी सीमा है, वर्तक है । मेद इतना इसके जधिकार्मे आताहै, उसे दक्षिणायनका समय भने- 
ही है वि प्ष्वीलोकमे जिस समथ जहो दिन रहता है, वँ तशर अपने अविकारे रक ओौर जो दक्षिणायनके समय 
दिनके अभिमानी देवताका अधिकार रहता है जौर जिस॒ जता है उसे तुरंत दी यह अपने अधिकारे पार्‌ के 
समय जहो रात्रि रहती है, बहो राभि-अभिमानी देवताकां दक्षिणायनाभिमानी देवतके पास पर्हैचा देता है । 
अधिकार रहता है। दक्षिणायन-मार्गसे जानेवले साधकको मररन-यहों 'पण्माप्ता दक्षिणायनम्‌? पद किस्षका वाचक 


+ आरर्बौ अध्याय # 


है ८ उसका स्प वपा है, कर्हतक अधिकार है 
ओर क्याकामहैः 

उत्तर-जिन छ, महीमे सूरय दक्षिण दिशकी ओर 
-चठते रहते है उस समाहीको दक्षिणायन कहते है । सके 
अभिमानी देवताक्ा वाचकं यहाँ दक्षिणायनम्‌, पद है | 
इसका खरूप भी अन्धकारमय होता है | अ-तरिक्षलोकके 
धर जिन रोकोमे 8. महीर्नोका दिन ओर छ, महीरनोकी 
रात्रि होती है, वहोतक इसका मी अधिकार है । भद इतना 
ही है कि उत्तरायणकरे छः महीनोमि उसके अभिमानी देवता- 
का वहौँ अधिकार रहता है जीर दक्षिणायनके छ महीनेमिं 
इसका अधिकार रहताहै | दक्षिणायन-मार्गसे खगर्मे जाने- 
वारे साधक्रोको अपने भधिकारसे पार करके उपनिपदोमे 
वर्णित पितरखोकामिमानी देवताके अधिकारे पहुचा देना 
इसका काम है । वहसि पितृखोकाभिमानी देवता साधकको 
आक्ाश्ामिमानी देषताके पास जीर वह आकाशामिमानी 
देवता च^द्मके रोके पर्चा देता है ( छन्दोम्य उ० 
५,। १० | 9१ बृहदारण्यक उ० ६।२। १६) । यहा 
चन्द्रमाका खोक उपरुक्षणमात्र है, अत' ब्रह्मके छोकतक्‌ 
जितने भी पुनरागमनरील शोक है, चन्दलेकसे उन सभी- 
को सम्म केना चाहिये । 

ध्यान रहे क्रि उपनिषर्दमं बणित यह पितृलोक वह 
पितृलोक नही है, जो अन्तरिक्षके अन्तत है ओर जौँ पह 
दिनक्ा दिन ओर उतने ही समयकी रात्रि होती है | 

्रश्ष-दक्षिणायन-मारगसे जनेवारेकोषयोगी "क्यो कहा 

उत्तर-खर्गादिके व्यि पुण्यकमं कलनेवादा पुरूष भी 
अपनी देहिक मोगी प्रतिक निरोध करता है,इस द्टसे 
उसे भीभ्योगीगकहना उचित है । इतके सिवा योगभ्रष्ट पुस 
मी इस मर्गे स्वर्गमे जाकर, बह कुर कार्तक निवाप करके 
वापस टीटने है | षे मी इसी मार्भसे जनेवालपि ह | अत, 
खनको ध्योगीः कहना उचित ही है | यहो पयोगः शाब्टका 


२५३ 


[वि 


प्रयोग करके यह वात भी दिखलायी गयी है कि यह मार्ग 
पापकर्म करनेवाले तामस मनुष्योकेष्यि नही है, उच ठोको- 
की प्राषकरे अधिकारी सास्रीय कर्म करनेवाले पुरुप लिये 
ही है (२।४२) ४३५ ४४ तथा ९।२०; २१ आदि)। 

अरदन -दक्षिणायन-मार्गसे जनेवले साधकोंको प्राप्त 
हयनेवाटी चन्द्रमाकी ज्योति क्या है ओर उसे प्राप्त होना 
क्याहै 

उत्तर-चन्द्रमाके लोकम उसके अभिमानी देवताका 
खह्पर शीतर प्रकाशमय है । उसीके-लैसे प्रकादमय 
सहका नामभ्वयोतिः है ओर वैसे ही स्रूपको प्राप्त हो 
जाना- चन्द्रमाकी ञ्योतिको प्रा होना है | वरहो जनेवाव्म 
साधक उस लोकम सीतछ प्रकाशमय दिभ्य देवशषरीर पाकर 
अपने पुण्यकमेकि फलक्लूप दिव्य मेरगेकरो मोगता है | 

अक्ष-उक्त चन्द्रमाकी उयोतिको प्राप्त होकर वापस 
लौटना क्या है ओर वह साधक वहसे किंस मार्मसे ओर 
किंस प्रकार बापप्त कटता है 

उत्तर बर्हो रनेका नियत समय समाप्त हो जनेपर इस 
मृल्युोकमे वापप्त आ जाना दवी वर्हौसे लौटना है । जिन 
कमेकि फरखरूप खर्म ओर वके मोग प्रा होते है, उनका 
मोग समाप्त हौ जानेसे जब वे क्षीण हो जाते है, तव प्राणीको 
बाध्य होकर्‌ वहसि वापस छीटना पड़ता है। वह चन्द्रटोकसे 
आकारम्‌ आता है वहसि वायुरूप हो जाता है, फिर धूमके 
आकारमे परिणत हो जाता है, धूमसे बादच्मे आता है, 
वादरुसे मेध बनता है, इसके अनन्तर ल्क रूपमे पृथ्वीपर 
वरसना है, वरह गेह, जौ, तिठ, उडद आदि बीजोर्मे या 
वनस्पति परवरष्ट होता है।उनके दारा पुरुपके वीर्यमे प्रवि 
होकर्‌ तरीक योनिम सीचा जाता है ओर अपने कर्मानुसार 
योनिको पावर जन्म ग्रहण करता है । (छन्दोग्य उ० ५। 
१०। ५५ ६» ७, बृहदारण्यक उ० ६} २। १६) 


सम्बन्ध--इस प्रकार उत्तरायण ओर दश्चिणायन-दोनों मागता वर्णन करके अव उन दोनोको सनातन 


मार्ग वतलाकर इस विपयक्रा उपहार करते है-- 
शुक्छ्ष्णे 

एकया 

गी° त° वि० ४५- 


गती छेते जगतः शाश्वते मते) 
याल्यनादृत्तिमन्ययावर्दते 


पुनः ॥ २६ ॥ 
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कथक जगतूके ये दो पकारके-श्ुकंर ओर छष्ण अथौत्‌ देवयान ओर पितयान मारमं सनातन मनि 
गये हैँ । इनमे पकके द्वारा गया हुभा-जिखखे वापस नही लौटना पड़ता, उस परम गतिको प्रात होता 
ओर दुसरेके ढारा गथा हभ फिर वापस माता हे अथौत्‌ जन्म-खत्थुको प्रास्त होता दै ॥ २६॥ 


मश्च "जगत › पद किसका वाचक है ओर दोनो 
, गति्ेकि साथउपका क्या सम्बन्ध है एव इन दोनों मार्गोको 
(शाश्वतः कहनेका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-य्हो (जगतः पद ऊपर-नीचेके लोकमि 
विचरनेवाले समस्त चराचर प्राणियोका वाचक है, क्योकि 
सभी प्राणी अधिकार प्राप्त हयोनेपर दोनों मार्गोह्वाश गमन 
कर सकते हैँ ! चौरासी खख योनिर्योम मटक्ते-भयकते 
कभी-न-कभी भगवान्‌ दया कवे जीवमात्रको मनुष्यैर्‌ 
देकर अपने तथा देवताओके लोकोमे जनेका सुअवक्र देते 


है! उक्त समय यदि वह जीवनकां सदरूपयोगकरे तो दोने्िसे 


किसी एक मारके दारा गन्तव्य सथानक अत्रय प्राप्त कर 
सक्ता है । अतप प्रकारान्तस्से प्राणिमात्रेके साथ इन दोनो 
मारगोँका सम्बन्ध है । ये मार्ग सदासे ही समस्त प्राणि्यकि 
लिय ह जीर सदैव रहेगे!इसीष्यि इनको (शातः कहा है | 
यद्यपि परह प्रख्यरमे जव समस्त छोक भगवान्‌मे चीन हो जाते 
हैउस समय ये माग ओर इनके देवता मी रीन हो जाति, 
तथापि जब पुनः सृष्टि होती है, तव पूर्वक मेतिही इनका 
पुन; निर्माण हो जाता है।अतः इनको°राश्चतः कहनेमे कोई 
आपत्ति नहीं है | 


ग्रभ-एन मागेकि ध्युक्ट, जर “कृष्णः नाम रखनेका 


क्या जमिप्राय है? 


उत्तर-परमेश्वरके परमधामभ जानेका जो मामे है, वह 
प्रकारापय~-दिष्य है।उसके अधिष्ठात्‌ देवता भी सत प्रकादा- 


मय है; जौर उसमे गमन करनेवाठकि अन्तःकरणमे भी सदा 
ही ज्ञानका प्रकाश रहता है; इसव्यि इस माका नामश्ु् 
रक्खा गया है | भौर जो ब्रह्मके ठोकतकर समसत देवोकोमि 
जानेका माग है, वह शुक्ठमागेवी अपेध्ना अन्धकारयुक्त है | 
उसके अपिष्ठातृदेवता भी अन्धकोरखूप हैँ तथा उसमे 
गमन कनेवाे योग भी अन्गानसे मोहित रहते है । इसघ्यि 
उप मार्गा नाम (कृष्ण, रक्ा गया है | 

ग्र “अनाबृत्तिः शाब्द किस॒का वाचक है ओर 
उसके प्रयोगका यहम क्या अभिप्राय दहै 

उत्तर-जर्हौँ जाकर साधक वापस नही शैटता, जो 
भगवानुक्ता परमघाम है, उघीका वाचक यहो 'अनादृत्तिः 
रब्द है ] चौवीसये इलोकमे शु्चमारमसे जानेवार्लोको ब्रहमकी 
प्रापिबतसयी गगरी है | वर्जनिके बाद मनुष्य पुनजेन्मको 
नहीं पाता, अतएव उसे ८अनवृत्ति" भी कहते है, यदी बात 
स्पष्ट करनेके लिये यहो पुनः (अनाङत्ति' राब्दका प्रयोग 
किया गया है| 

ग्र्ष-प्पुन, भावर्वतेः का क्या माव है ! 

उत्तर-ईइससे मगरान्‌ने कृष्णमारगके द्रा प्रप्त्णेनेवाले 
सभी लोकोको पुनरादृत्तिशीरु बतलखया है | माव यह है कि 
कृष्णमार्गसे गया हआ मनुष्य जिन-जिन लोकोको पराप्त होता 
है, वे सव के-पव कोक विनाररीरदै इसलिये इत मांसे 
गये हए मनुष्यको ठौरकर शरयुलोकमे वापस आना पडता है] 


सम्बन्ध-अव उन दोनों मायोको जाननेवाठे योयीकरी प्रतता करके अर्जुनको योगी वननेके छिवे कहते है-- 
नेते सती पर्थं जानन्योगी मुह्यति कश्चन) 


तस्मात्सर्ेष कारेषु 


योगयुक्तो भवाञैन ॥ २७ ॥ 


हे पार्थं ! इस प्रकार इन दोनो मा्गौको तत्चसे जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता इस कारण ष 
अञ्न तू सव काठमे समधुद्धिरूप योगसे युक्त शो अथौत्‌ निरन्तर मेर मातिके छ्य साधन करनेवाला हो । 


अशयद “एते, विशेषणके सहित “सृती, पद किंस- 


का वाचक है ओर उक्तको जाननाक्याहैः 


उन्तर-पूर्वस्ोकोमे जिन दौ मा्गका वर्णन हे है, 
उन्हीं दोनो मारमोक्षा वाचक यदो '९ते' विशेपणके सित 


# भर्व सध्याय # 


२३५५ 








युती? पद है । स्काममावसे जभ करमोक्ा आचरण जौर 
देपरोपासना करनेवाङा पुण्यात्मा पुरुष कृष्णमार्गसे नाकर 
अपने कर्मानुप्तार देवलोको प्राप हेता है ओर पुरण्योका 
क्षय होनेषर वहस वापस लट आता है (९।२०,) २१)। 
निष्काममावसे कर्मोपासना करनेवाठे कर्मयोगी तथा 
कर्तृत्वामिमानका त्याग करनेवाले साल्ययोगी दोनों दी 
दुक्छमार्गसे मगवान्‌के परमधामको प्रपत हो जाते है, उन 
वर्मे फिर कमी वापस नकी ङीटना पडता-इत बातको 
्दधापर्वक अच्छी प्रकार समश्च लेना दही इन दोनों 
मागोकि तत्वसे जानना है । 

अरभ-यहौँ योगी, का स्या अभिप्राय है ओर 
शकृश्वनः विशेषण देकर क्या माव दिखलाया गया है 
एव उप्तका मोदित न हदोनाक्या है ? 

उत्तर-कर्मयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग ओर्‌ ज्ञानयोग 
आदि जितने प्रकारके परमेश्वरकी प्रा्तिके उपायभूत योग 
बतरये गये हैँ, उनके अनुसार चेष्ठा करनेवाले सभी साधक 
ध्योगी? हैँ | उनमेसे जो कोई भी उपर्युक्त दोनों मागोको 
त्से जान ठेता है, बह मोहित नहीं होता-- यही वात 
समञ्चानेके स्यि “कश्चनःका प्रयोग किया गया है | उपर्युक्त 
योगसाधनमें ठा द्र भी मनुप्य इन मार्गोका तत्व न 
जाननेके कारण खमाववश्च इस रोक या परलोकके भोगेमिं 
आक्षक्त होकर साधनसे श्रष्ट हो जाता है, यदी उसका 
मोहित होना है | किन्तु जो इन दोनों मागोको तत््रसे 
जानता दै, बह पिर ब्रह्मलोकपरथन्त समस्त रोकं कि भोगोको 


सम्बन्ध--भगवानूने अर्जुनको योगयुक्त होगेकरे श्य कटा | अव योगयुक्त पुरुषक्री की ओर्‌ 
वर्णित रहत्यको समहनकरर उसके अनुसार साधन करनेक्रा एल वत्ते इए हस जभ्यायका 
वेदेषु यज्ञेषु तपश्छु चेव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ | ( 

अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं खानसुपेति चायम्‌ 

योगी पुरुष दस र्टस्यको ततत्वसे जानकर वेदोके पद्मे तथा यक्ष, तप भौर तौ 


नाङावान्‌ ओर तुच्छ समञ्च लेनेके कारण विपी मी.प्रकारके 
मोगेभ आसक्त नहीं होता एव निरन्तर परमेख्रकी प्रापिके 
ही साधनम लगा रहता है | यदी उसका मीहितन होना है | 

श्न-यह "तस्मात्‌" पदसे क्या ध्वनि निकठ्ती है 
ओर धर्युनको सव समय योगयुक्त होनेके ल्यि कहने- 
काक्या अभिप्रायहै 2 

उत्त-पर्शं "तस्मात्‌? पदसे मगवान्‌ यह ध्वनित कर 
रहे है कि मगव्राततिके साधनरूप योगका इतना महत्व 
है किं उससे युक्त रहनेवाला योगी दोनों मागँका तत्त 
मटीमौति समश्च सेनेके कारण किसी प्रकारके मी मोगा 
म आसक्त होकर मोहित नहीं होता, इसव्यि तुम ॒भी 
सदा-सर्वदा योगयुक्त हो जाओ, केवर मेरी ही प्रीतिके 
छ्य निरन्तर मक्तिप्रधान कर्मयोगमें श्रद्धपूैक तत्पर 
रहो । इस अध्यायके सातप शोकम मगवान्‌ने देसी दी 
आज्ञा दी है, क्योकि अर्जुन इसीके अधिकारी ये । 

यँ भवान्‌ने जो अर्जुनको सव काठमे योगयुक्त 
होनेके व्यि कहा है, इसका यह माव है किं मनुष्य-जीवन 
बहत थोडे ही दिरनोका है, गृत्युका ङु भी पता नही 
है किं कव भा जाय | यदि अपने जीवनके प्रत्येक क्षणको 
साधनम खाये रखनेका प्रयत्न नही किया जायगा तो 
साधन बीच-वीचे टता रदैगा | भौर यदि कीं साधन- 
हीन अवस्थामे मृत्यु हो जायगी तो योगभ्रष्ट होकर पुनः 
जन्म प्रहण करना पड़ेगा । अतएव मनुष्यको भगवत्‌- 
प्राधतिके साधनम नित्य-निरन्तर कगे दी रहना चाये । 





तिद 11 ^> 
( र 


ष 
२/६ ॥ 


पुण्यफल कषा दै, उस सबको निःसन्दे उत्छद्वन कर जाता है मौर सनातन परमपदको भरा 


अनयद 'योगीः किसका ' वाचक है 
उत्तर-भगवद्प्राप्तिके स्यि जितने प्रकारके साधन 
बतढाये गये है, उनसे किसी भी साधनम श्रद्धा-मत्तिपूर्वक 


प 
ण 
निरन्तर रुगे रहनेवाले पुरुषका वाचक यहो ये 


भ्रश्र-(इदम्‌ः पद किंसक्षा वाचक है शौर उसको 
तत्वसे जानना क्या है ? 
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# शीता-तर्वविवेचनी दीका # 


------------------------------- ~ --- 


उत्तर-दृस्त अध्याये वर्णित समसत उपदेशका वाच 
यह €ृदम्‌ पद है । ओर इसमे दी इई रिक्षाको अर्थात्‌ 
मगघान्‌के सगुण-निगंण ओर साकार-निराकार खख्पकी 
उपासनाको, मगवान्‌क्े गुणः प्रमाव भौर माहास्यको एं 
किस्त प्रकार साधन करनेसे मदुष्य परमासाको ्राप्त कर 
सकता है, कहौ जाकर मनुप्यको लैटना पडताहै ओर कों 
प्च जानेके बाद पुनजन्म नहीं होता, इत्यादि जितनी 
बातें इस अध्याये वतलायी गयी है, उन सबको 
मटीमौति समश्च लेना दी उसे तसे जानना है । 

रभयं “वेदः, ध्यज्ञ,, 'तपः ओर (दानः शब्द 
किनके वाचक है 2 उनका पुण्यफढ क्या है ओर उसे 
उल्लन्नन करना क्याहै 

उ्तर-यरहो "वेद शब्द अद्धोसहित चारो वेदोका ओर 
उनके अनुकूल समस्त शा्लोका, “यन्न, शाङविदित पूजन, 
हवन आदि सव प्रकारके यज्ञोका, प्तप" त्रत, उपास्त; 
इन्िथसंयम, खधर्मपारन आदि समी प्रकारके साचवरिटित 
तपोका जीर (दानः अनदान) विधादान; क्ेत्रदान आदि 
सव प्रकारके साखविहित दान एव परोपकारका वाचक है । 


श्रद्वा-मक्तिघरैक सकाममावसे वेदालोका खाध्याय तथा 
यज्ञः दान जीर तप जादि शुम कर्मोका अनुष्ठान करनेसे जो 
पुण्यसश्चय होता है उस पुण्यका जो त्रहमलोकपर्यन्त भिल- 
मिन देषलोकोकी भौर वहेकि भोगोंकी प्रारूप फलवद्‌ 
शास्मि बतलाया गया है, वही पुण्यफल है | एव जो उन सव 
लोकोको ओर उनके मोरगोको क्षणमङ्ुर तथा अनित्य 
समश्चकर्‌ उनमें आसक्त न होना गोर उनसे सर्वथा उपरत 
हो जाना है, यी उनको उर्ल्द्नन कर जाना 8 । 
प्रभ~-'आधम्‌, जौर'परभ्‌ विगेपणके सहित (स्थानम्‌? 
पद किंसका वाचक है ओर उसे प्राप्त होना क्याहै ! 
उत्तर-इस अष्यायम जो भगवान्‌कते परमधाभकरे नामसे 
कहा गया है, जह जाकर मनुष्य पुन इस सप्तास्वक्रम नहीं 
आता, जो सचक्रा आदि) सव्रसे परे ओर शरेष्ठ है, उसीका 
वाचक्र यहं "परम्‌, जीर 'भाधम्‌! विरेषणके सहित (सानम्‌, 
पद्‌ है; उसे त्रस जानकर उसमे चरे जाना हीउसे प्राप 
हो जाना है| इसीको परम मतिकी प्रापि, दिव्य पुरपकी प्रधि; 
परम पदकी प्राति सौर मगवद्वावकी प्राप्ति भी कहते है। 


ॐ तत्सदिति श्रीमङ्गवद्वीतासूषनिपत्सु बहराया योगता श्रीकुष्णाजुनतत्ादे 
अक्षरह्मयोयो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 





ॐ श्रीपरमात्मने नप 


नवमोऽध्यायः 


इत अष्टायमं मगवानूने जो उपदेका दिया है, उसको उन्होने सब विद्याओंका ओर समस्त 
भध्यायका नाम गुप्त रखने योग्य मार्वोका राजा बतखया है । इसव्यि इस अध्यायका नाम॒ (राजविधाराजगुद्ययोगः 
र्वा गया है | 
इस अध्यायके पहले ओर दूसरे छ्कोमं अ॑नको पुन ॒विन्नानसष्टित ज्ञानका उपदेश कले- 
भ्यायनत्‌ सक्ष की प्रतिज्ञ करके उसका मा्ास्य बतलाया है, तीसरेमे उस उपदेशे शरदा न रखनेवारोकि लिये जन्म- 
सरणरूप संसारचक्रकी प्राप्ति बत्तखयी गयी है ! चोयेसे छठेत्तक मगवान्‌के निराकाररूपकी ज्यापकता 
ओर निरटेपताका वर्णन करते इए भगवान्‌की ईरय योगराक्तिका दिग्द्च॑न कराकर उसी खरूपमे समसत मूर्तोकी सिति 
वायु ओर आकाशके दषटा्तपूर्क बतखायी गयी है । तदनन्तर सातवैसे दस्वेतक महाप्रल्यके समय समसत प्रणिर्योका 
मगवरानकी परकृतिमे छ्य होना ओर कल्पोके आदिमे पुन भग्वानके सकाशसे परकृतिद्वारा उनका रचा जाना एव इन सव 
करमोको करते इए भी भगवानूका उनसे तिरि रहना बतखाया गया है । ग्यारह ओर बारह भगान प्रभावको 
न जाननेके कारण उनका तिरस्कार कएनेवारोकी निन्दा करके तेरहवे भर चौदहयम मग्तरानूके प्रमावको जाननेवाले 
अनन्य मक्तोके मजनकी प्रकार बताया गया है । पद्रहवेमे एकसभावसे ज्ञानयक्गके दवारा ब्रह्मी उपासना करनेवाले ज्ञान- 
योगिोका ओर्‌ विश्वरूप परमेश्वरकी उपासना करनेवारोका वर्णन किया गया है | तदनन्तर सोलहरवसे उन्नीस्वैतक 
मग्रानूने अपने गुणः प्रमाव जौर विभूतिसहित खखूपका वर्णन करते हए कार्थ-कारणूप समस्त जगत्को मी अपना 
खरूप बतसया है ! वीपे जौर इकीसतेमे खर्ममोगके चये यज्ञादि कमै करनेवारोके आवागमनका वर्णन करके बाहरमे 
निष्काममावसे नित्य निरन्तर चिन्तन करनेवाछे अपने मक्तौका योगक्षेम खयं बहन करनेकी प्रतिज्ञा की है ते$सवैसे पचीसर्वै- 
तक अन्य देवतार्जोकी उपासनाको मी प्रकारान्तरसे अविधिूतैक अपनी उपासना बताकर तथा मगवानेक् तवसे न 
जाननेकी बात कहकर उसका फल उन-उन देवताजंवी प्राति ओर अपनी उपाप्तनाका फर अपनी प्राप्ति बतखया है । 
छन्वीसर्वेम मगवद्धक्तिकी घुगमता दिखाकर सत्ताईसवेमे अञचैनको सेव कर्मं मगवदर्पण करनेके व्यि कदा है जीर 
अद्काईसर्ैमे उसका फठ अपनी प्राति बतराया है | उन्तीसर्वेमे अपनी समताकषा वर्णन करके तीस्व ओर इकतीसर्नम 
दुराचारी होनेपर भी अनन्य मक्तके मगवदूमजनका मह दिखाया ह | बत्तीसर्वेम अपनी शारणागतिसे द्वी वैश्यः 
सयुर भौर चाण्डाददिको भी परम गतिरूप फलकी प्राप्ति बतलायी है । तैतीसवे ओर चौती पुण्यज्षीड ब्राह्मण 
ओर राजिं मक्तजर्नीकी बड़ाई करके शारीरो अनित्य बतटाते इए अर्ुनको अपनी सरण होनेके व्यि कहकर अगौ 
सित शरणागतिके खरूपका निरूपण करके अध्यायक्ा उपसहार किया है । 
सम्वन्ध-- सातवे अध्यायके आरम्ममे मगवानूने तिन्नानसरित ज्ञानका वर्णन करनेकी भतिन्ना की थी | उसके 
अनुसार उस विषयक पर्णन करते हुए अन्तमे बहम, अध्यात्म"करम, अपिमूत, अधिदेष ओर अधियज्ञके सहित भगवान्‌. 
को जानने एवे अन्तक्रालके भेगवचिन्तनकी वात कही। इसपर आठवें अध्याये अर्जुनने उन तवोको ओर जन्त- 
कालकरी उपास्नाके मिषयको समदने स्थि सात प्रभ कर दिये | उनमेसे छः परभोकरा उत्तर तो भगवान्‌ने स्क्षेपमे 
तीसरे गौर चीये छरोकोमे दे रिया; शन्तु सातवें रशचके उत्तरमे उन्होने भिस उपदेश्रका आरम्भ किया, उसमे सारा-का- 
तारा जठ अध्याय पूरा हयो यया । इस अक्रार सातवे अध्यायमे आरम्भ किये हुए िन्नानसहित ज्ञानक्रा साज्गोज्ग 
वं न न होनेके क्रारण उसी निषयको भटीमति समघनानेके उददेश्यते भगवान्‌ इस नवम अध्यायका आरम्भ करते हँ | 


३५८ 


# गीता-तस्धविवेखनी का # 


नच --------------------- 


(1 य ट ॥ 
तथा साते जध्यायमे वर्णित उपदेशक साथ इसका धनिष्ठ सम्बन्ध दिलल्मनेके एिि पहले शोके पुनः उसी 


विन्नानसहित न्नानका वर्णन करनेक्री प्रतिज्ञा करते है-- 





शखीमेगवानुवाच 


इदं तु ते 


गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 


ज्ञानं विन्ञानसदितं यज्ज्ञाला मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १ ॥ 


ध श्रीभगवान्‌ वोरे--तुभ दोष-दष्टिरहित भक्तके छिये इस परम गोपनीय विक्षानसदित क्ानको पुनः 
भरीरभोति करेगा, जिसको जानकर तू दुःखरूप खंसारसे मुक्त हो जायगा ॥ १॥ 


अदन-अनसूयवेः पदका क्या अर्थं है ओर यशं 
अ्ुनको (अनसूयु, कहनेका क्या अमिप्राय है 2 

उत्तर-गुणवानेकि गु्णोको न मानना, गुणो दोष 
देखना, उनकी निन्दा करना एव उनप्र मिथ्या दो्षोका 
आरोपण करना “अमुया है | जिसमे खभावसे दी यदं 
'असूया' दोष बिल्वुर ही नकष होता, उसे अनसूयु, कहते 
है । श्यो मगवानने अज्युनको “अनसुयु, ककर यह माव 
दिखलया है क्रि जो सुक्षमे श्रद्धा रखता है ओर अपूया- 
दोषसे रहित है, ही इस अध्याये दिये इर उपदेश्षका 
अधिकारी है । इतके विपरीत मुङ्षमे दोषदृष्टि रखनेवाय 
अश्रद्धा मनुष्य इस उपदेशका पात्र नदीं है । अलरह्वे 
भध्यायके सड़सठपे छोकमे मगवानने स्पष्ट शव्द कहा 
है कि "जो सूद्षमे दोषदृष्टि करता है, उसे गीताशासका 
उपदेश नही सुनाना चाहिये ।” 

अक्न-य् ृदम्‌ःपद किसका वाचक है ! ओर जिसके 
कदनेकी प्रतिज्ञा की है, वह्‌ विज्ञानसहित ज्ञान क्या है ? 

उत्तर-सातर्े,भाठ्वे जीर इस नवे अध्यायमे प्रसव जीर 
महर आदिके रहस्यसहित जो निर्मुण-निराकार त्तका; 
तथा ठीर;रदस्य,मह् जर प्रमाव आदिके सदत सगुण 


निराकार ओर साकार तत्का; एवं उनकी उपरन्धि कराने. 
वालि उपदेदोंका वर्णन इआ है, उन सबका वाचक यष 
“इदम्‌? पद है ओर वदी वि्ञानसदित ज्ञान है । 

्र्-से "गुह्यतमम्‌, कहनेका क्या अभिप्राय है 

उत्त-संसारमं ओर शाश्लोम जितने भी गुप्त रखने 
योग्य र्स्यके विपय माने गये हैँ, उन सवे समग्रह्प 
भगवान्‌ पुरुपोत्तमके तच, प्रेम, गुण) परमाव, विमूति घौर 
महत दिके साथ उनकी शरणागतिका खरूप सवसे 
वदृकर्‌ गुप्त रखनेयोग्य है, यदी भाव दिखलनेके घ्यि 
इसे 'गु्तम, कहा गया है । प्रह्वे अध्यायके वीस 
लर अमारह्े अध्यायके चौसल्तर छोकर्मे भी इत प्रकार- 
के वर्णनको भगवानने शुद्यतमः कहा है । 

मर्षय 'अह्युभ शब्द्‌ किंपका वाचक है जीर 
उससे सुक्त होना क्या है ! 

उत्तर-समस्त दुःखोका;उनके हेतुमूत कर्मोका^दरयणे.- 
का, जन्म-मरणरूप संसार-बन्धनका ओर इन सवके कारण- 
रूप अक्नानका वाचक य धञ्युमः शब्द है } इन ससे 
संदाके छिये सम्पूर्णतया छट जाना ओर परभानन्दखरूप 
परमेश्वरको प्राप्त ह्यो जाना दी 'अग्युमसे सुक्त' होना है । 


सम्बन्य--मगकवानूने जित विन्नानपरहित ज्ञाने उपदेशक्री अरतिन्ना की, उसके रति श्रद्धा, प्रम, सुननेकी 
उत्कण्डा ओर उस उपदेशक अनुसार आचरण करनेमें अत्यधिक उत्साह उत्यने करनेके छिये भगवान्‌ यव उसका 


यथार्थं माहयतम्य सुनाते है-- 


# न॒ गुणान्‌ शुणिनो 
नान्यदोषेषु रते 





न्ति स्तीति मन्द्गुणानपि । 
सानसूया प्रकीर्तिता ॥ ( अस्मृति ३४} 


जो गुणवानेक ुणोका खण्डन नहीं करता, थोडे गुणवा्लकी भी मद्या करता दै ओर दूरके दोषे परीति नरी 


करता, उस मयुष्यका वह भाव अनसूया कषमत ३ ! 


# नर्वो अध्याय # ३५९ 
च्च 
राजविधा राजगुह्यं पवित्रमिद्मत्तमम्‌ । 

मत्यक्षाबगमं धर्म्य स॒घुखं कमव्ययम्‌॥ २ ॥ 


यष विज्ञानसहित षान सब विदया्ंका राजा, स्तब गोपनीयोका राजा, अति पवि, अति उष्मः 


्रत्यस्च फलवाराः धर्मयुक्त, साधन करनेमं वद्ध छुगम र अविनाशी है ॥ २ ॥ 


्रभर-इस इटोकमे आथा हआ 'दृदम्‌पद किंसका वाचक 
है ? ओर उसे 'राजविया" तथा (राजगुह्यः कहनेका क्या 
उमिप्राय दहै? 

उत्तर--पर्वश्मेकमे धिज्ञानसदित जिस ्ञानके कहनेकी 
प्रतिज्ञा की गयी है, उसीका वाचक य्ह (इदम्‌ पद है । 
सारम जितनी मी ज्ञात ओर अ्ञात विधां हँ यह उन सब- 
मे बदकर है, जिसने स वियाका यथार्थं अनुभवकरव्याहै 
उसके लिये फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता । इसच्यि 
इसे राजि अर्थात्‌ सवं विधाओंका राजा कहा गया है। 
इसमे मगानके सगुण-निरगुण ओर साकार-निराकार-खरूप- 
के तखका, उनके गुणः प्रभाव ओर्‌ महत्वका) उनकी 
उपापना-विधिक्षा ओर उक्षके फल्का मटीमांति निदेश 
किया गयाहै । इसके अतिरि इसमे मगवानूने भपना समस्त 
रहस्य खोख्कर यद तख समक्षा दिया है कि मै जौ श्रीकृष्ण 
ल्पे तुम्हारे सामने विराजित ट ई समसतं जगव्‌का कतो, 
हर्ता, सवका आधार, सर्वशक्तिमान्‌, पररह परमेश्वर ओर 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम द्र । तुम सन प्रकारसे मेरी शरण आ 
जा । इस ्रकारके परम गोपनीय रहस्यकी बात अुन- 
जैसे दोषदृषटदीन परप श्रद्धावान्‌ भक्तके सामने ही कही जा 
सकती है, हर एकके सामने न्व । इसीष्ये इसे राजगुद्य 
अर्थात्‌ सब गोपनीर्योका राजा बतलाया गया है । 

अक्ष-इसे प्पित्रः ओर “उत्तमः कहनेका क्या 
अभिप्राय है 

उत्तर-यह उपदेदा इतना पावन करनेवाला है किं 
जो कोई मी इसका श्रद्धपूर्वक श्रवण-मनन ओर इसके 
अनुसार आचरण करता है, यह उसके समस्त पापों ओर 
अवगुर्णोका समूढ नाश करके उसे सदाके विये प्रम विद्ध 
बना देता है | इसीष्यि इसे "विनि, कहा गया है । शौर 
संसारम जिननी भी उत्तमवरस्ते है यष्ट उन सनकी पेक्षा 
अत्यन्त र्ठ है, हस्ये इसे "उत्तमः का गया दै । 


अश्च इसके लिये ्यक्षावगमम्‌? जीर म्यम्‌? 
विरषरण देका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-किक्ञानसदहित इस ज्ञानका फठ श्राद्धादि कर्मौकी 
माति अद नक्ष है। साधक श्यो-गयो इसकी जर भागे 
बढृता है, त्यौ हीय उसके दु्गुणो, दुराचारो भीर दु खो- 
कानाशहोकर, उसे परम शान्ति भौर परम पुलका प्रत्यक्ष 
अनुमव होने ख्गता है, भिसको इसकी पूर्णरूपसे उपरब्थि 
हो जाती है, वह तो तुरत ही परम हुख ओर प्रम शान्तिके 
समुद्र परमप्रेमी, परम दयाद् ओर सबके घुदद्‌, सक्षात्‌ 
मगवानूको ही प्राह हो जाता है | इसी्यि यह श्र्यक्षा- 
वगम है | तथा वर्णं जर जाश्रम आदिक जितने मी विमिन् 
धर्मं बतराये गवे है, यह ठन सबका अविरोधी जोर 
खामाविक ही परम धर्ममय होनेके कारण उन सबकी 
उपेक्षा सरवगरष्ठ है ! इसव्यि यह धर्म्य" है । 

रभते अव्ययम्‌, ओर कतै पलम्‌? कहनेका 
क्या अमिप्राय है ? † 

उत्तर- जैसे सकामकर्भं अपना फल देकर समाप्त हो 
जाता & ओर जैसे सासारिक विचा एक बार पद लेनेके बाद, 
यदि उक्षका बार-बार अभ्यास न किया जाय तो नष्ट हो जाती 
है--मगवान्‌का यह ज्ञान-विज्ञान वैसे नष्ट नदी हो सकता। 
हसे जो पुर्षएकर बार मीति प्रात कर केता ह, वह पिर 
कमी किसी मी अवस्थामे इसे भूक नद्टौ सकता | इसके अति- 
सकि इसका फल भी विना है, इतत्यि स्से°जन्ययश्वदा 
गया है | ओर कोई यह न समश्च ्ैठे कि जव यह इतने महत्व- 
की बातहै तो सके अनुसार आचरण करके इसे प्राप्त कना 
बहत ही कठिन होगा 'इसीष्ि मगान्‌ यद कतं घुद्ठलम्‌, 
इन परदोका प्रयोग करके कहते है कि य साधनम बहते 
ुगम है । अभिप्राय यह है कि इत शम्यायमे किये हए उप- 
देशके अनुसार मगवानूकी क्षरणागति प्राप्त करना बहुतष्ठी 
गम है। क्योकि इसमे न तो किसी प्रकारके वारी जायोजन- 


६६० 





कः गीता-तरवविवेदनी टीका *# - 


(~ ----------------------------ज च्च्य 
की आवश्यकता है ओर न कोई जायास ही वरना पडता से ही इसमे साध्यो शान्ति चौर घुखका अनुमव ने 


है । सिदध होनेके वादकी बात तो दूर रही, साधनके आरम्भ- 


ख्गता है । 


सम्बन्ध-- जव विजानप्रहित ज्ञानकी इतनी महिमा है ओर इसका साधन भी इतना सुगमहै तो शि 
सभी सनुष्य इसे धारण क्यो नही करते १ इस जिज्ञासापर अश्रद्धाको ही इसे प्रान कारण र्विलानेके ठिथे 
भगवान्‌ अवं इसपर शद्धा न करनेवाले मनुष्योकी निन्दा करते है-- 


अश्रदधानाः 
अप्राप्य मां 


पुरुषा 


निवर्तन्ते 


धर्मस्यास्य परंतप । 
मत्युसं सारवरम्नि ॥ ३ ॥ 


हे परस्तप | इख उपयुक्त धर्ममे श्रद्धारित पुरूष मुद्चको न भप्त दोन्नर सत्युरूप संसारचक्रे 


अपण करते रहते ड 1 ३॥ 

प्ररन-“अस्यः वरिगेषणके सित ण्धर्मे्यः पद रिस 
` धमैका वाचक है तथा उसमें श्रद्वा न करना क्याहै 

उत्तर-पिछले श्लोके जिस विक्ञानसहित ज्ञानका 
माह्ाल्य बतलखया गया है ओर इसके अगे प्ररे अध्याये 
जिसका वर्णन है, उसीका वाचक यहो 'अस्य विदोषणके 
सहित ध्वर्मस्य'पद्‌ है । इप प्रके वर्णन विये इए भगवान्‌- 
के खरूपःप्रमाव, पुण जौर महल्लको, उनकी प्रा्तिके उपाय- 
को ओर उसके फठ्को स्य न मानकर उसमे अक्तम्मावरना 
ओर षरिपरीत माघरना करना ओर उसे केवख रोचक उक्ति 
समश्चना अदि जो विश्वासविरोपिनी सावना हैँ-वेही 
सब इसमे श्रद्धा न करना है । 

ग्र्-'अश्रदधानाः' पद्‌ किस श्रेणीके मनुरयोकरा 
वाचक है 2 

उत्तर-जो छोग मगवान्‌के खद्प, गुण, प्रभाव ओर 


महत्व आदिमे विश्वास न होनेके कारण भगवानूक्षी 
उप्यक्त भक्तिका को साधन नहीं करते ओर अपने दर्म 
म्तुष्य-जीवनको मोगेके मोग ओर उनकी प्राति विष 
उपारयोमिं ही व्यथं नष्ट करते है, उनका वाचक यँ 
'उश्रदधानाः' पद है | 

अ्रभ्ष-श्रद्धारहित पुरूष सुक्चको न प्रप्त होकर मत्युहप 
संसारचक्रमे रमण करते है इस कथनकाक्या अभिप्राय" 

उत्तर-यह अभिप्राय है कि चौरासी कख योनिर्ोमि 
मटकते-मटकते कमी सगवानूक्री दयासे जीवको इ 
संसारचक्रसे छ्रुटकर परमेश्रको प्राप्त करनेके च्ि मनुष्य- 
का शरीर मिख्ता है  एेसे मगक्रप्रा्तिके अधिकारी दुम 
मनुष्यश्चरीरको पाकर भी जो छोग भगवान्े वचनमिं श्रद्वा 
न रखनेके कारण मजन-ध्यान आदि पाधन नही काते, 
घे मगत्रानूको न पाकर फिर उसी जन्म-मृ्युख्य सपतार- 
चक्रमे पडकर पूर्वकी भोति मटकने टगते है | 


सम्बन्ध-- ूव्ोकमे भगवनन जिस किन्नानसहित न्ञानका उपदेश करनेकी मरतिज्ञा की थी तथा भित्तका 
माहात्म्य वर्णेन किया था, अव उसका आरम्म करते हए वे सवसे पहले रो शोकं प्रभावे साथ अपने 


उव्यक्तसवरूपका वणेन करते है-- 
मया ततमिदं 


सर्व 


जगदव्यक्तमूर्तिना । 


मल्खानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्धितः ॥ 9 ॥ 
सुद्च निराकार परमात्मासे यह सच जगत्‌ जसे वरफके सदश परिपूणं है ओर सव भूत भेरे 
अन्तगे सकर्पके आधार स्थित है, किन्तु वास्तवमे मँ उनमे स्थित नदी हं ॥ ४ ॥ 


“ - प्रन “अव्यक्तमूर्तिना पदसे मगवानूके किंप् खरूप- 
का र्य है ! 


उत्तर--आदते अध्यायके चौये इलोकमे जिसे" जधियजञ, 
आवै भौर दस स्मेकोमे "परम दिव्यपुरुषः, नवे रेक 


भः न्वं अध्याय # 





ददर 


~~ 





'कवि"“पुराण, आदि, वीप घर इक्ीसरध श्लोकोमि ८अब्यक्त 


उत्तर-बादर्छमं आकाशकी भति समस्त जगतुके 


अक्षरः जओौर वाईस शेके मक्तिद्रारा प्रा हने येोग्य्परम अदर अणु-अयणुमे भ्या होनेपर भी भगवान्‌ उससे सर्वथा 
पुरुष" बतछया है, उसी सर्व्यापी सगुण-निराकार खरूपके अतीत जीर सम्बन्धरहित है । समस्त जगत्का नाश्च दोनेपर 


रक्ष्यसे यो "अव्यक्तमूर्तिना" पदका प्रयोग इषा है ? 
ग्रभ--"इदम्‌, ओर (सर्वम्‌ विशेषणोकि सित (जगत्‌? 
पद किंसका वाचकहै ? 
उत्तर- इदम्‌ ओर सर्वम? विशेषणेकि सित (जगत्‌, 
पद य्ह सम्पूरणं जड-चेतन पदा्ोकि सहित इस समस्त 
रहमण्डका वाचक है | 
्रभ-अन्यक्तमूरतिं भगवानूसे समस्त जगत्‌ किंस 
प्रकार व्याप्त है ट 
उत्तर-जसे भाकाशसे वायु तेज, जठ, पृथवी,ुवर्णसे 
गहने ओर मिद्चीसेउसके बने हए वर्तन ग्याप रहते है, उसी 
प्रकार यहं सारा विश्च इसकी स्वना करनेवाले सगुण 
परश्वरके निराकारूपसे व्याप्त है } श्रुति कहली है-- 
ईशा बा्यमिद५सर्व यक्किश्च अगत्या जगत्‌ | 
( ईशोपनिषद्‌ १ ) 
इस सतापमं जो कु जड़-चेतन पदायैसमुदाय है 
वह सब ईश्वरसे व्याप्त है | 
प्ररन-(्र्वभूतानि, पद किसका वाचकं है ओर इन सब 
मूतोको भगवान्‌ खित बतसखनेका क्या अभिप्राय है 2 
उत्तर-य्हा (मूतानि, पद समसन शरीर, इद्धिय,मन, 
सुद्धि तेया उनके विषय ओर वासखानेोके सहित समस्त 
चरचर श्राणर्योका वाचक है | भगवान्‌ ही भपनी प्रकृतिको 
सीकार करके समस्त जगती उत्पत्ति, सिति भौर प्रख्य 
वरते है; उन्दोनि दी इस समस्त जगत्को अपने किसी अदे 
धारण कर रक्छा है (१०।४२ )› ओर एकमात्र बे ही 
सबके गति, मर्ता, निवासख्यान, आश्रयपरमव, प्रख्य, खान 
ओर निधान हँ (९1 १८) ] इस प्रकार सबकी सिति 
भगवरानूके अधीन है । इसी्यि सब भूरतोको भगवानूमे 
चित बतछाया गया है | 
भ्रन-यदि यह सारा जगत्‌ मगवानूसे परिपूर्णं है, 
तब फिर भ उन सन मूतेमिं सित नही हरः क्स कनका 
क्या अभिप्राय है 


गीऽ तश विण ४ट--~ 


भी वादठकि नारा होनेपर आकारकी मति भगवान्‌ 
उ्यो-के-त्ो रहते है । जगतके नाशसे मगवानूक्षा नाश नह 
होता तथा भिस जगह इस जगत्‌की गन्ध भी नही हैव भी 
भगवान्‌ पनी महिमामे स्थित ही है । यही माव दिखलनेके 
लिये मगवानने यह बाति कही है कि वास्तवे र उन भूतोमि 
लित नहीदं । अर्थात्‌ म अपने-आप ही नित्य सित ह । 

अर्ष उन मूर्तम्‌ सित नहीं दः, मगवान्‌के 
इस कथनेका यदि निम्नङिलित माव माना जाय तो 
क्या भापत्ति है 

जैसे खप्नके बे सब जीव ओर पदाधं खप्नद्र्ट पुरुषके 
अदर होनेसे बह पुरुप उन्हीके अद्र सीमित होकर चित्त 
नय है, बाहर मी है, वैसे दी सारा जगत्‌ मगवानके एक 
अरामे होनेके कारण भगवान्‌ उसके अद्र सर्वत्र व्याप्त 
होनेपर भी उषम सीमित नहीं है । 

दूसरे, जैसे खप्न देखनेवाल पुरुषको खप्नके सन पदारथ 
खप्नवस्थामे प्रवयक्ष दीखनेपर मी खप्नकी कियासे ओर 
पदार्थोसे वस्तुन उसका कु भी सम्बन्ध नहीं है, वह 
खप्नकी सृष्टिसे सर्वथा अतीते खौर सम्बन्धरदित है, वह 
खपे पहर भी था,खपकात्मे मी है जौर खप्रका नाच हे 
जनेके बाद भी रहेगा-तवैसे ही मगवान्‌ सर्वदा रहते दै, 
सम्पूर्णं जगत्‌का नाश होनेपर भी उनका नाश नहीं होता | 
बल्कि अर्दा जगत्‌की गन्ध भी नही है, वरहो भी मगवान्‌ तो 
अपनी महिमम आप सित है ही । इस प्रकार उससे सर्वथा 
अतीत भीर निर्धेप होनेसे वे उसमे सित नहीं है । 

तीसरे, जैसे खभके सत्र पदारथ वस्तुत खपद््ा पुरुषसे 
अभिक ओीर उसके सूप होनेके कारण वह उसके अदर 
नहीं है, बल्कि वह ही वह है, उसी प्रकार समस्त जगत्‌ 
मी भगवानूसे अभिन्न उनका ख्प ही होनेके कारण 
वे उसके अदर धित नहीं है, वल्कि वेदी वे है। 

इस तरह अगतके आधार एव उससे अतीत होनेसे 
ओर जगत्‌ उनका खरूप ही होनेसे, वे जगत खित नहीं 


¢ ॥ 


ददै 


दै । इसील्यि भगघान्‌ते वश यह माव दिखलाया हैक्ि 
मे जगते अणु-जणुमे व्या होनेपर भी वस्तुतः उनमें 
नहीं द्ू--वरं अपनी ही महिमामे अटङ स्थित ह | 


न च मतानि भूतानि 
भूतश्रून्न च भूतस्थो 


# गीता-तत्वविवेचनी रीका # 


उत्तर-कोईं आपतति नहीं है । अमेद्ञानकी दृष्टि से 
यह भाव भी बहत ठीक है । पर्तु यजँ उक्षका प्रा 
नदी है | 


पश्य मे योगसैश्वरस्‌ । 
ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ 


वे सव भूत ञुद्चमे स्थित नही है, किन्तु मेय ईदवरीय योगशक्तिको देख कि भूतोक। धारण-पोपण 
करनेवारा ओर भूतोको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आरमा वास्तवे भूतोमे सिव नही हे ॥ ५॥ . 


्रन-ूर्वरछोकमे सब भूतोको मगवान्‌ने अपनेमे सित 
बतलाया जीर इस श्लोकम कहते हैँ कि वे सघ भूत मुके 
सित नहीं है | इस विरुद्ध उक्तिका यहोँ क्था अभिप्रायहै 

उत्तर-यर्हो इस विरुद्ध उक्तिका प्रयोग करके ओर साथ 
ही अञ्युनको अपनी ईश्वरीय योगकक्ति देखनेके च्यि 
कहकर मगवानने यह्‌ माव दिखलाया है कि “अजुन ! तुम 
मे अस्ताधारण योगाक्तिको देखो ¡ यह्‌ कसा आश्वर्यहै 
कि आकाश्चमे वादणकी मेति समस्त जगत्‌ सङ्गमे स्थित 
भी है जोर नहीं मी है | बादर्छोका आधार आकारा है 
परन्तु वाद उस्म सदा नही रहते | वस्तुतः अनित्य होनेके 
कारण उनकी सिथर सत्ता भी नहीं है ] अत; वे आकारामे 
नही हैँ | दी प्रकार यह सारा जगत्‌ मेरी दी योगराक्तिसे 
उत्पन्न है ओर्‌ मै दी इसका आधार ह इलि तो सव 
भूत भुक्मे सित है; परन्तु पेखा होते हए मी मै इनसे सवथा 
अतीत हूः ये ुद्षमे सद। नही रहते ओर इनकी मुश्षसे भिन्न 
सत्ता नदी है इ्य्यि ये युश्मे स्थित नदीं है अतएव जबतक 
मनुष्यकी दिम जगत्‌ है तवतक सव कुष सुश्षमे दी है; मेरे 
सिवा इस जगतक। कोई सरा आधार है दी नहीं | जवमेरा 
साक्षात्‌ हो जाता है तत्र उसकी दृटिमे सुक्षसे भिन्न कोई वस्तु 
रह नदी जाती, उस समय सुञ्षमे यह जगत्‌ नहीं है । 

मदन -दस्च विरुद्ध उक्तिके सम्बन्धरमे भगवानूका निम्न- 
टिलित अभिप्राय माना जायतोक्यादोषहैः 

इस विरुद्ध उक्तिसे भगवान्‌ भपने पूर्वकथित सिद्धान्त- 
की दी पुष्टि कर रहे है| जव शप्नकी सृष्टिकी मति सारा 
जगत्‌ भगवान्‌के सङ्कतपके आधारप! ही है, वस्तुतः 
मगवानसे मिन कोर सत्ता है ्ी नहीं, तन यह कना ठीक 
ही है करि वे सब भूत मी सुमे नहीं दै । फिर यह सारी सष्टि 


दीखतीर्वैत दै,दसका रहस्य क्या है,इस शङ्काके निवारणार्थं 
भगवान्‌ कहते हे अर्थना यह सेरी असाधारण योगङषक्ति- 
का चमत्कार है, टेखो कैसा आश्व है | सारा जगत्‌ स्मे 
दीखता भी है ओर वस्तुतः मेरे सिवा ओर छह भी नही । 
अभिप्राय यह है कि जवतक मनुप्यकी दष्टे जगत्‌ है तव- 
तक सव कु मुञ्चमे ही सित है, मेरे प्िवा इस्त जगत्का 
कोई अन्य आधार है ही नहीं । ओर वास्तवे दी सव कुट 
द, मेरे अतिरिक्त अन्य कु भी नहीं है । जव साधकको मेरा 
साक्षात्‌ हो जाता है, तव उसे यह चात प्रक्ष हो जातीहै, 
फिर उसकी दष्टे मुञ्चसे भि ओर कोई वस्तु रहती ही 
नहीं । इसलिये वे सव भूत वस्तुत सुकषमे सित नहीं है | 
उत्तर-कोई दोष नहीं है । अभेद्ञानकी दृष्टिसे यह 
मी ठीक ही है । परन्तु यक्षा उसका प्राण नहीं है । 
म्र्च-ेश्वरम्‌) जीर '्वोगम्‌। पद किसके वाचक? 
ओर इनको देखनेके च्यि कहकर मगवानने इस श्लोकमे 
कही इई किस वातकरो देखनेके व्यि कहा है 
उत्तर-सवके उत्पादन जौर समे पातत रहते इए 
तथा सबका धारण-पोपण करते हए भी सवसे सर्वथा नि 
रहनेकी जो अद्धत प्रमावमयी शक्ति है,जो ईरके भतिरिक्त 
जन्य किसीमे हो ही नहीं सकती, उसीका यहं "रम्‌, 
योगम्‌ इन पदोदासा प्रतिपादन किया गया है । इन दो 
इलोकोमिं कही इई समी बातोंको द्ध्य रखकर मगवानने 
छर्जुनको अपना (ईशरीय योगः देखनेके व्यि कहा है । 
प्रन-^ूतभूत्‌ ओौर भूतभावनः, न दोनों प्दोका 
क्या अभिप्राय है १ ५मम आतमा" पद किसके वाचक है 
लर “भूतस्थः न? का क्या अमिप्राय दै " 
उ्तर-जो भूतोका धारण-पोषण करे, उसे भूतश, 
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कहते है ओर जो मू्तोको उत्पन्न करे+उसे “भूतमावन"कईते पोषण होता है, इसघ्यि उसे ४मूतमावनःजीर'मूतमृत्‌ःकहा 
है । "मम आत्मा, से मगवान्‌के सगुण निराकार खरूपका गया है | इतना होनेपर मी वास्तवे भगवान्‌ इस समस्त 
निर्देश है | तात्पर्ये है करि मगवानके इस सगुण निराकार जगतस अतीत है, यदी दिखकानेके च्म भूतस्थ. नः (वह 


खरूयसे द्यी समस्त जगत्की उत्पत्ति ओर उसका धारण- 


मूतमिं लित नहीं है ) देसा कहा गया है | 


सम्बन्प- पूवं शोकोमे भगवान्‌ समस्त मूतोको अपने अव्यक्तरूयसे व्याप्त ओर उसी स्थित बतलाया । 
अतः इस विषयको स्पष्ट जाननेकी इच्छा होनेपर अव इष्टन्तदवारा भगवान्‌ उसका स्षटीकरण कते है-- 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्व्॑रगो महान्‌ । 


तथा सव॑णि 


भूतानि मसस्थानीत्युपधारय ॥ £ ॥ 


जैसे आक्राशसे उत्पन्न सर्व॑ज विचरनेवाला महान्‌ बायु खदा आकाशमे ही सितै, वैसे टी मेरे 
संकपद्वाण उत्पन्न होनेसे सम्पूणं भूत सुमे स्थिव है, एेखा जान ॥ ६॥ 


प्रभं वायुको सर्वगः घौर "महान्‌ कहनेका 
क्या अमिप्राय है? 

उत्तर-मूतप्राणियेकि साथ वायुका सादृश्य दिखटने- 
फे चयि उसे (सर्वतरग' ओर "महान्‌ कहा गया है | अभिप्राय 
यह है वि जिस प्रकार वायु सर्वत्र विचरनेवाखा है, उषी 
प्रकार सव भूत भी नाना योनिम भमण करनेवाले है ओर 
निप प्रकार वायु "हान्‌" अर्थात्‌ अत्यन्त विस्तृत है, 
उसी प्रकार भूतप्तपुदाय भी बहुत विस्तारा दहै । 

्र्न-यहौ "नित्यम्‌? पदका प्रयोग करके वायुके सदा 
शाकाद्मे सित वतछानेका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-वायु आकाशसे ही उत्यन होता है, आक्रामे 
ही सित रहता है जीर आकाशम ही लीन हो जाता है- 
यही भाव दिखलछनेके छिये “नित्यम्‌, पदका प्रयोग किया 
गया है । जमिप्राय यह है किं सव अवस्याओमे जर 
सव्र समय वायुका आधार आकाशा ही है । 


्रष-जैसे वायु आकाशम सित है, उसी श्रकार सब 
मूत मुम सित दै--इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-आकाराकी मोति भगवानूक्तौ सम, निराकारः 
अकर्ता, अनन्त, असंग भौर निर्विकार तथा वायुकी मति 
समस्त चराचर भूतोको भगवानूसे ही उल, उन्हीमें सित 
ओर उन्हीमिं रीन होनेवाले बतछनेके च्ि एसा कहा 
गयाहै | जैसे वायुकी उत्पत्ति, सिति अर प्रख्य आका- 
मही होनेके कारण वह कभी किसी भी अवसाम आकाश- 
सेअल्ग नही रह सकता, सदा ही भकारामे सित रहता 
है एव रेसा होनेपर भी आकारका वायुसे जीर उसके 
गमनादि विकारि दु मी सम्बन्ध नहीं है, वह्‌ सदा ही 
उससे अतीत दहै, उसी प्रकार समस्त प्राणिर्योकी उत्पत्ति, 
सिति ओर प्रख्य मगवान्‌के सकल्पके आधार होनेके कारण 
समस्त मूतसमुदाय सदा मवानूम हयी धित रहता है, 
तथापि भगवान्‌ उन भूस स्था अतीत है जीर भगवानूमे 
सदा ही, सव प्रकारके विकाररोका सर्वथा अभाव है | 


सम्वन्ध--िज्नानतहित जञानका वर्णन करते हए भगवानूे योक अ्भावहित अपने निराकारस्वसूपका 
तत्र समहनानके @िये उत्की व्यापकता, जसङ्गता ओर मिर्विकारताका प्रतिपादन शिया | अव अपने भूतभावन 
स्स्सका स्षटीकरण करते हुए छि-रवनादि कमोका तल समन्नानेके लिये पह दो श्वेकोदारा कल्पोके अन्तमे 
सव भूर्तोका प्रलय जर कल्योके आदिमे उनकी उत्यततिकरा प्रकार वतलाते है-- 


स्ैभूतानि कौन्तेय प्रकतं यान्ति मामिकाम्‌ । 


कल्पक्षये पुनस्तानि कल्थादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
हि अजुन ¡ कर्यो अन्तम सव भूत मेरी पररतिको प्रात होते है अथात्‌ प्रकृतित कीन होते ह मर 


कर्पके आदिमे उनको मँ फिर स्वता ह ॥ ७॥ 
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शरभ 'कल्पक्षयः किंस समयका वाचक है ! 

उत्तर-ब्रह्माके एक दिनको "कल्पः कहते है ओर 
उतनी दी बडी उनकी रात्रि होती है । इस अहोरातरके दिसान- 
से जव ब्रह्मके सौ वर्ष पूरे होकर ब्रहमाकी आयु समाप हो 
जाती है, उस काठक वाचक यर 'कलपक्षयः है; वदी 
कल्पोका अन्त है । इसीको महाप्रलयः भी कहते है| 

्भ-सर्वभूतानिः पद किंसकां वाचक है ? 

उत्तर-शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, समस्त भोगवस्तु 
ओर वासस्थानके सहित चरचर प्राणिर्योका वाचक 
प्र्वमूतानिः पद है । 

श्ररन--श्रकृतिम्‌, पद किसका वाचक है ! उसके 
साथ मामिकाम्‌ विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है जीर 
उस्‌ प्रकृतिको प्राप्त होना क्या है ! 

उत्तर-समस जगत्‌ करी कारणमूता जो मूढ-प्रृति है, 
जिसे चौदहषे अध्यायके तीसरे-चीये शोको “महद्त्रहमः 
कहा है तथा जिसे अभ्याक्रत या प्रधान भी कहते है उसका 
वाचक यौ रहृतिम्‌? पद है । वह प्रकृति मगवानकी 
छक्ति है, इसी बातक्तो दिखठनेके च्यि उसके साथ 
(माषिकाम्‌ यह्‌ बिशेषण दिया गया दै । कल्पेकि अन्तम 
समस्त श्रीर्‌, इन्दिय, मन, बुद्धिः मोगसामप्री ओर लेको 
कै सहित समस्त प्राणियोका प्रकृतिमे ठ्य हो जना- 
अर्थात्‌ उनके गुणकमेकि संस्कार-समुदायख्प कारण- 
दारीरसदहित उनका मूद्प्रकृतिमे विरीन हो जना दही 
(तब भूर्तोका प्रकृतिको प्रप्त होना है 1 

अरश-आल्म अध्यायके अग्रह ओर उन्नी शोको 
मै जिस “अव्यक्तःसे सब भूरतोकी उ्पत्ति वताय गवी है 
जीर नित्त सन्छा क्य होना बतलाया गया है, उप्त 
'अन्यक्तः मे गौर इस्त श्रकृतिमे क्या भेद है ? तथा 
वकि कथम चौर वहोके लयम क्या अन्तर है 2 


[क गक +~ ~ +^ ककर) 
५ < +^ ~~ याका कक ननु नुककेन्क कुक चन 


उत्तर-वर्हो"अन्यक्त "शाब्द प्रकृतिके निराकार-- सूक्ष्म 
खरूपका वाचक दैमूढ प्रकृतिका नहीं ! उसमे समस्त मूत 
अपने.सूष्म-ररीरःे सहित टीन होते हैर इसमे ष्कारण. 
दारीर के सहित छीन होते है । उमे त्र्या लीन नही होते, 
वे पोते ह, ओर शसम खर ब्रह्मा मी ठीन शो जति है । इस 
प्रकार ववि प्रख्यमे शोर येकि महाग्रलयमे वहत भन्तर है। 

अ्श्र-सातवे अध्यायके छठे छोकमे तो मगवानूने 
समस्त जगत्‌का प्रख्यः खेयं अपनेको बतलाया है बीर 
यह सव्रका परकृतिम डीन होना कहते है ¦ इन ठनपि 
कौन-सी बात ठीक है 

उत्तर-दोनों ही दीक ई । वस्तुत. दोनो जगह एक दी 
बात कदी गयी है | प्ररे कहा जा चुका है दिं प्रकृति 
मगवेानूकी र्ति है भौर शक्ति कभी शक्तिपानसे भिन्न 
नही ष्ोती । अतएव प्रकृति छ्य होना मगतरान्‌मे ही तीन 
होमा है । इसघ्यि यक्ष प्रकृतिमे टीन होना वतलया है 
ओर प्रकृति मगवानूक्ी है तथा वह भगवानूमे ही खित 
है, इसस्यि भगवान्‌ ही समस्त जगतकरे प्रल्यस्थान है | 
इस प्रकार दोनोंका अभिप्राय एक ही है | 

ग्रभ-'कल्पादि' शब्द किंस समयका वाचक है भौर 
उस समय मगवानूक्षा सव भूरतोको स्वना क्या है ? 

उत्तर-क्पोका अन्त होनेके वाद यानी ब्रह्मके सौ 
व्षके बरावर समय पूरा होनेप९ जघ पुन जीोके करमो 
फाल युगतानेवे ल्यि जगत्‌का विस्तार करनेकी मगवान्‌की 
इछा होती है, उस कालका वाचक "कल्पादिः शब्द है | 
इसे महासर्गका भादि भी कहते है } उप समय जो मगधान्‌- 
का सत्र मूती उत्प्तिके ल्यि अपने सकल्पके हार 
हिरण्या ब्रह्माको उनके लोकसित उन्न कर्‌ देना 
है, यदी उनका सव भूतोको रचना है । 


्रद्ति खामवष्टम्य विखजामि एनः पुनः । 


भूतग्राममिमं 


कुत्स्नमवकशं 


मचतेवैशात्‌ ॥ ८ ॥ 


अपनी भरङृतिको अङ्गीकारः करके स्भावके बरसे परतन्न हुए इस सम्पूणं मूतसमुदायकषो बरवार 


उनके कमौके अनुखार रचा हं ॥ ८ ॥ 
रभ-“खाम, विरेपणके सित श्रकृतिम्‌! पद किंसका 


वाचक हेश चौर मगवान्‌का उप्तको ङ्गीकाद करना क्या है ? 


उत्तर-पि्ले चोकम जिस मूल-परङतिमे सव्र मूर्ेका 
ख्य होना बतढाया है,उसीका वाचक यदव 'खाम्‌ःविरेषण- 


# नवौ अध्याय # 


२६५ 








के सहित धरकृतिम्‌ः पद है । तथा सृष्टि-रचनादि कार्यके 
स्यि मगवानूका जो शाज्जिरूपसे अपने अदर सित प्रकृतिको 
सए्ण करना है, वही उसे स्वीकार करना है | 

पर--“दमम्‌ जीर कृत्स्नम्‌? विरेषर्णोके सहित 'मूत- 
प्रामम्‌ पद कि पक्रा वाचक है ओर उसका स्वभावे बङसे 
परतन्त्र होना क्या है 

उत्तर-पहे “सर्वभूतानिभके नामसे जिनका वर्णन हो 
चुका है, उन समस्त चराचर भूतेके समुदायकरा वाचकं 
(मम्‌, ओर “कत्ल? विरोषणेकि सहित (भूतप्रामम्‌ पद है 
उन मिनन-मिन प्राणियोका जौ अपने-अपने युण ओर्‌ कमेकि 
अनुसार बना हभ स्वमाव है वही उनकी प्रकृति है | 
मगवानूकरी प्रकृति समष्टि-्रकृति है, ओर जीर्गोकी प्रकृति 
उसीकी एक अराभूता व्यष्टि-प्रकृति है | उप ग्य्टि-प्रकृतिके 


बन्धनमे पड़ रहना दी उसके वर्मे परतन्त्र ष्टौना है | 

जो मनुष्य मगवानूक्ती रारण ग्रहण कके उस 
्रकतिके बन्धनको काट डर्ते हैँ बे उसके वशमे नहीं 
रहते (७ ] १४) वे प्रक्ृतिके पार भगवान्‌के पास 
प्ुचकर भगवानूको प्राप्त हो जते हैँ । 

ग्रभ- यद “पुनः पदके दो बार प्रयोग करनेका शीर 
"विजामिः पदका क्या अमिप्राय है 2 

उत्तर-पुनः, पदका दो वार प्रयोग करके तथा 
(विसृजामि' पदसे भगवानने यह्‌ बात दिखल्यी हैक 
जबतक जीव अपनी उस प्रकृतिके वशम रहते दै, तब- 
तक मै उनको बार-बार इसी प्रकार प्रत्येक कल्पके आदिमे 
उनके मिन-मिन्न गुणकरमेकि अनुसार नाना योनिरयमिं 
उत्पन्न करता रहता द्रं । 


तम्बन्ध--हइस ग्कार जगत्‌चनारि समस्त कर्म करते इए भी भगवान्‌ उन कोके बन्धनम क्यो नही 
पडते, अव यही तल समन्नानेके वयि भगवान्‌ कहते है-- 
न च मां तानि कर्माणि निबघन्ति धनंजय । 


उदासीनवदाप्ीनमसक्तं 


तेषु कर्मघु ॥ ९ ॥ 


हे अञ्न ! उन कर्मोमि मासक्तिरदित ओर उदासीनके खरा स्थित सुश्च परमात्माको वे करम 


नष्टं बोधते ॥ ९ ॥ 

्रश्ष-“उन करमो से कौन-से कर्मोका लक्ष्य है त्था 
उनमे भगवानक्ता ।आसक्तिरहित ओर उदासीनके सदश 
सित रहना क्थाहै 

उत्तर-सम्रणं जगत्की उत्पत्ति, पान ओर सार 
आदिके निमित्त मगवान्‌के द्वारा जितनी भी चेषां होती 
है, जिनका पूष शोकम सक्षेपमे वर्णन हो चुका है, 
“उन कर्मो से यं उन्दीं पन चेश भोका कथ है | मगवानका 
उन वरमपि या उनके फलम किसी प्रकार भी आसक्त न 
दोना--“आपक्तिरहित रहना, है, ओर केवर अध्यक्षता- 
मान्रसे प्रङृतिद्वारा प्राणि्योके गुण-कर्मादुपततार उनकी 
उत्पत्ति आदिके छिये ी जानेवारी चेष्टे कर्तृत्वाभिमानसे 
तथ पक्षपातसे रहित होकर निरि रहना---“उन कममिं 
उद्‌ासीनके सदश्च धित रहना है | 


म-मगवानूने जो अपनेको 'आसक्तिरहितः ओर 
{उदासीनके सदश्च" खित बतलाया है ओर यह कहाहै कि ` 
वे कम मुञ्चे नदी बोधते, इसका क्या अभिप्राय है 

उकत्तर-इससे मगवानूने यह माव दिखलया है विं कं 
ओर उनके फर्म आसक्त न ष्ठोने एव उनमें कतखाभिमान 
ओर पक्षपातसे रहित रहनेके कारण ही वे करम मुञ्चे बेधने- 
वलि नहीं होते] 

अन्य रोके ल्य भी जन्म-मरणह-शोक ओर षुख- 
टु ख आदि कर्मफलद्ूप बन्धरनेसि दरुटनेका यदी सरक 
उपाय है । जो मनुष्य इस त्को समक्षकर इस प्रकार 
कर्तृषवामिमानसे ओर फलसक्तिसे रहित होकर कर्म करता 
है, वह अनाथा ही कर्मवन्धनसे मुक्त हो जाता है । 


सम्बन्ध---उद्‌ापीनवदातीनम्‌” इत परदे भगवानूमे जो कतापनका अभवि रिखलाया गवा, अव 


उप्तीको स्यएट करनेके धियि कहते है- 








३६पे ॐ गीता-ततत्वविवेचनी रीका ॐ 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेठुनानेन कौन्तेय जगहिपरिवर्तते ॥ १० ॥ 


हे अञ्जन | सुश्च अधिष्ठाता सकाशसे प्रकृति चएचरखदित सर्वजगत्‌ रचती हे जीर इस हेतुसे 


टी यद संसास्चक्र धुम रहा है ॥ १० ॥ 

ग्रभञ-'मया' पदके साय "अध्यक्षेण विशेषण देनेक्ा 
क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-इससे भगवानूे यह माव दिखलाया है कि 
जगत्‌-रचनादि कायेकि करनेमे पै केवर अपनी प्रकृतिको 
सत्ता्छटतिं देनेवाले अधिष्ठाताके ख्परमे सित रहता 
ओर मु्र अधिष्ठातासे सत्ता-स्छतिं पाकर मेरी प्रकृति ही 
जगत्‌-स्वनादि समस्त क्रियाएं करती है । 

प्रश्र-भगवान्‌क्ती अध्यक्षतामे प्रकृति सचराचर जगत्‌- 
को विस प्रकारं उत्पन्न करती है ? 

उत्तर-जिस प्रकार किसान अपनी अष्यक्षतामे पृथ्वीके 
साथ खयं बीजका सम्बन्ध कर्‌ देता है, पिरि पृथ्वी उन 
वीजकः अनुसार भिन्न-भिन्न पैौ्घोको उन्न करती है; 
उसी प्रकार भगवान्‌ भपनी अध्यक्षतामे चेतनसमूहरूप 
बीजका प्रकृतिरपी भूमिके साथ सम्बन्ध कर देते है 
( १४।३ )। इ प्रकार जड-चेतनका संयोग कर दिये 
जानेपर यह प्रकृति समस्त चराच! जगत्‌को कर्मानुसार 
भिन्न-भिन्न योनि्योमिं उत्पन्न कर देती है । 

यह दृष्टान्त केवर समक्षानेकेष्यि दी दिया गया है, 
वस्तुत. भगवानकरे साथ टीकःठीक नहीं घटता; क्योकि 
किसान अल्पक्न, अल्पशक्ति ओर एकदेशीय है तथा वह 
अपनी शक्ति देकर जमीनसे कुछ करवा भी नही सकता। 
परन्तु भगवान्‌ ते सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ जर सर्वव्यापी है 
तथा उन्हीकी शक्ति तथा सत्ता-सदर्ि पाकर प्रकृति समू 
जगत्‌को उत्पन्न करती है । 


ग्रही हेतसे यह संसारचक्र धूम रहा है, इसका 
क्या अभिप्रायहै? 

उत्तर-इससे मगवानने यह दिखखाया है कि सु 
मगवानूकरी अध्यक्षता ओर प्रकृतिकरा कर्व॑त्व--इनदी दोन 
दवारा चराचरसहित समस्त जगत्की उत्पत्ति, धिति ओर 
सहार आदि समसत त्रिया हो रदी है | 

प्र्-चौये अध्यायके तेरहवे टोक्े जौर इस अध्याय- 
के आठ शोकमे मगवानले यह कहा है कि भै उन मूर्तोको 
भिन-भिन्न खल्परि स्वता ट जौर इस शोके यह कहते है 
कि भ्चराचर प्राणि्योकि सित समस्त जगतको प्रकृति 
स्वती है ।› इन दोनों वर्ण्नोका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-जर्हा भगवानूने भपनेको जगत्‌का स्वपिता 
वतलाया है वर्ह यह वात मी समञ्च ठेनी चाहिये कि वस्तुत; 
मगवान्‌ खय कुछ नहीं करते, वे अपनी शक्ति प्रकृतिको 
खीकार करके उसीके द्वारा जगत्की रचना करते है घौर 
जहो प्रकृतिको सृष्ट-स्वनादि कार्य करनेवाठी कहा गया है, 
व्ह उक्षीके साथ यह वात मी समश्च छेनी चाये कि 
सगतानूी अच्यक्षतमं उनसे स्त-स्तिं पाकर ही प्रकृति 
सव कुछ करती है] नवतक उसे मगवावेङ्षा सहारा नही 
मिक्ता तवतक वह जडग्रकृति कुछ भी नही कर सकती। 
इषील्यि आवे र्लोक यह कहा है क्षि भै अपनी 
प्रकृतिको खीकार करके जगत्‌की स्वना कता है जर 
इस रलोकमे यह कदते हैँ कि “मेरी अध्यक्षतम्‌ प्रकृति 
जगतुक्की स्वना कती है । वस्तुत दो तकी 
युकति्योसि एक दी तच समक्षाया गया है । 


तम्बन्ध--अपनी ्रतिन्नाके अनुसार वि्नानसहित ज्ञानका वर्णन करते हुए भगवान्‌ने बरौत छे श्ोकतकर 


प्रभावित समुण-निराकार स्वरूपा त समन्नाया | किर सातवेते दसवें शछोकतक सटि-रचनारि समस्त कमपि 
अपनी जसङ्गता जीर निर्विकारता दिखल्मकर उन कर्मोक्ी दिन्यताकरा तत्त वतठाया | अव अपते सगुण-साकार 
लपका महल, उसकी भक्तिका प्रकार ओर उत्के गुण गौर प्रभावा त समाने लिव पहले दो शिकरोमे उ्के 
्रभावकतो न जाननेवाठे अपुरअक्तिके मनुष्यो निन्दा कते है-- 


* नर्व अध्याय # 
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अवजानन्ति सां मूढा 
परं भावमजानन्ता 


मम 


मानुषी तनुमाश्रितम्‌ । 
भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 


मेरे परम भावको न जाननेवाठे मूढ लोग मबुण्यका शरीर धारण करनेवाले सुच सम्पूणं भूतोके 
महान्‌ ईग्वरफो तुर समद्चते है अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धारफे लिये मचुष्यरूपमे विचरते 
हप सुद्च परमेभ्वरको साधारण मचुष्य मानते है ॥ ११॥ 


रभ भरम्‌) विरोषणवे, सित 'माचम्‌ः पद किंसका 
वाचक है जौर उसको न जानना क्याहै? 

उत्तर-चीथेसे छठे र्लोकतक भगवानकते जिस म्तर्थ- 
व्यापकः आदि प्रमावका वर्णन किय। गया है, जिसकी 
“श्वर योग' कहा है, तथा सातवे अध्यायके चोवीसवे 
सोके जिस (परममाव, को न जाननेकी वातकी है, 
मगवाूके उस सर्वेत्तम प्रभावका द्री वाचक यहो "परम्‌? 
व्रिरेषणके सहित (भावम्‌ पद है। सर्वावार, सर्वव्यापी, 
सर्शक्तिमाच्‌ ओर सवके हर्ता कर्त परेश्वर ही सव 
जीरवोपर अनुग्रह करके सबको भनी सारण प्रदान करने 
ओर धर्म-सख्थापनः, भक्त उद्धार आदि अनेकों टीट-कार्यं 
कटनेके लिये भपनी योगमायासे मनुप्यरूपमे अवतीर्ण इए है 
(४।६, ७, ८ ) --इ रहस्यको न समञ्मना ओर इपर 
विश्वास न कना टी उस परम मावको न जानना है । 


मोधारा मोधकमीणो 


प्ररन-मूढाः'पद किंस श्रेणीके मनुष्योको रक्ष्य करके 
कहा गया है ओर उनके द्वारा मनुष्य-ररीरधारै मूत- 
महेश्वर भगवान्‌की अवक्ञा करना क्या है ? 

उत्तर-भगले शोकम जिनको रक्षसो ओर अषरो- 
की प्रकृतिका आश्रय ठेनेवले कहा है, सात अध्यायके 
पदे श्लोके जिनका वर्णन हभ है ओर सोत 
अध्यायके चौथे तथा सातवेसे बीसवें श्छोकतक जिनके 
विविधं खक्षण बतकये गये है, रेसे ्ीभाघुरी सम्पदावाले 
मवुष्येकि ल्यि मूढा  पदका प्रयोग हा है | मगवानके 
उपर्युक्त प्रभाषको न जाननेके कारण ्रह्यासे लेकर कीट- 
पर्यन्त समस्त प्राणियोके महान्‌ ईश्वर सगवानूको अपने- 
जैसा ही एकं साधारण मनुष्य मानना एवं दसी कारण 
उनकी आज्ञा आदिका पाटन न करना तथा उनपर्‌ अनर्गल 
दोषारोपण करना-- यद्व उनकी अवज्ञा कना है# | 


मोघज्ञाना विचेतसः । 


राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनी शिताः ॥ १२॥ 


` ॐ पितामह भी्मने दुयोघनको भगवान्‌ श्रीङृप्णके सम्बन्ध रह्ाजीका ओर देवतार्थोका एक सवाद्‌ सुनाया दे, 
. उसे श्रीकृष्णके प्रमावकां पता समाता है । ब्रह्माजी देवता्ओंको सावधान कते हए कहते द-- 
“सतर लोकोके महान्‌ ईश्वर भगवान्‌ बाशुदेव तुम सवके पूजनीय ह । उन मदान्‌ वीर्वान्‌ शद्भु-चक्र-गदाधारी वामुदेवको 


मनुष्य खमञ्चकर कमी उनकी अवा न करना । वे दी परम गुह्य, परम पद परम ब्रह्म भौर परम यशच.खरूप है । वे दी अक्र 
ई, अव्यक्त है खनातन ह परम तेज ई, परम सुख ह ओर प्रम सत्य ह । देवता, ददर ओर मनुष्य, किसको भी उन ममित- 
पराक्रमी प्रभु वासुदेवको मतुष्य मानकर उनका अनादर नहीं करना चावि । ओ मूढमति कोग उन हषीकेशको मनुष्य वतते 
ह, वे नराधम है । ज मनुष्य इन महास्मा योगेश्वरो मनुष्य देहधारी मानकर इनका अनादर करते ई ओर जो इन चराचरके 
आत्मा श्रीवत्सके चिहवाठे मटान्‌ तेजखी पद्चनाम भगवान्‌को नदीं पहचानतेः वे तामधी प्रकृतिसे युक्त ह । जो इन कौस्तुभ 
किंरीटधारी ओर मित्रोको अभय करनेवाङे मगवाचूका अपमान करता है, वह्‌ अत्यन्त भयानक नरकमे पड़ता दै । 

एव॒ विदित्वा तत्वार्थ छोकानामीश्वरेरः | 

वायुदेवो नमस्कार्यः सर्वकः सुरोत्तमाः ॥ (महा० भीष्म० ६६ । २३ ) 

८ शरेष्ठ देवताभो | इस प्रकार उनके तास्विक खरूपको जानकर सव केरगोको रोकंकि ईश्वरोके भी ईश्वर भगवान्‌ 

वासुदेवको प्रणाम करना चाहिये |! 
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ऋ गीता-तस्वविवेचनी दीका * 


~~ ~ - 
वे व्यथं आदा, व्यथं कर्म मोर स्यथ क्वानवाठे विक्षितचित्त जक्ञानीजन राक्षसी, आसुरी सौर 


मोहिनी प्रङूतिको ही धारण कयि रहते हँ ॥ १२ ॥ 
ग्रभ-"मोधाशाः' पदका क्या अथं है ! 
उत्तर-जिनकी आशा ( कामनार्द) व्यथो, उन- 
को 'मोधाक्ञाः' कहते है । सगवान्‌के प्रमावको न जानने- 
बटे आघुर मनुष्य एेसी निरर्थक आश्चा करते रहते ई 
जो कमी पूर्णं नहीं होती (१६।१०से १२) इसीच्यि 
उनको 'मोधाशाः” कहते है । 
र~ 'ोधक्र्मीणः' पदकता क्या अभिप्राय है 
उत्तर-जिनके यज्ञ, दान ओर तप आदि समस्त कर्म 
वयर्थं हो-शाल्रोक्त फल देनेषाठे न हो,उनको "मोघकर्माणः, 
कहते है। भगवान्‌ ओर शा््चोपर विश्वास न करनेवाले विषयी 
पामर लेग शाद्चविधिका त्याग करके अश्रदधपूषक जो 
मनमाने यज्ञादि कर्म करते है, उन करमोका उन्हँ इस कोक 
या परछोकमे क्रु भी फर नदीं मिरता | इसील्यि उनको 
“मोधकमीणः, कहा गया है । (१६।१७१२३;१७ २८) 
्क्न-'मोधज्ञामाः” पदका क्या अगिप्राय है ? 
उत्तर-जिनका ज्ञान व्यथं हो, ताचिक अरथसे शय॒न्य हो 


मश्च-भविचेतसः, पदका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जिनका चित्त विक्षिपो, ससारवी भिन्न-भिन्र 
वस्तुरओंमे आरुक्त रहनेके कारण स्थर न रहता हो, उन 
“विचेतसः, कहते है | सासुरी प्रकृतिवाले मलु्योका मन 
प्रतिक्षण मोति-मेतिकी कल्पना करताना है ( १६। 
१२ से १६.) इपञ्यि उन 'विचेनसः, कहा गया है। 
ग्रभ-(राक्षपघीम.'आघुभिम्‌ ओर “मोहिनीम्‌,-हन 
विरेषणेकि सहित प्रकृतिम्‌ पदका क्या माव है र्जौ 
उसको धारण श्रिये रहना क्ष्या है 2 
उत्तर-राक्षरसोकी मति विनाहीकारण देष करे जो 
दूसोके अनिष्ट कःनेका ओर उने कष पर्ैवानेका खभत 
है, उपे .एश्षपी प्रकनिः कहते है । काम जर्‌ ठोभङ्गे क्श 
होकर अपना खाथं सिद्ध करनेकर व्ये दपर शो क्लेन एह 
चाने ओर उनके खसहरण करनेका जो खमा है, उसे 
‹आसुरी प्रकृति, कते है | ओर प्रमाद या मोहके कारण 
क्रिसी मी प्राणीको दु "ख परहुतरानेका जो समाव है उसे 
"मोहिनी प्रकृति, कहते है दुष्ट खमावका याग कनके 


जीर युक्तियुक्त न हो (१८।२२);उनको "मोधक्ञानाः" कहते च्यि चेष्टा न करना वरं उभीको उत्तम सम्चकर पकडे 
ह । मगवान्‌के प्रमावकतो न जाननेवारे मनुष्य सापारिकि रहना ही “उसे धारण करना है । मगवान्‌क प्रभावको न 
मोगेको सव्य भौर सुखप्रद समक्षकर उन्हीके परायण रहते जाननेवार मनुष्य प्रायः देता ही करते है, सी्यि 
है] वे भरमवदा सपञ्ते है कि इन भोगोंको मोगना ही परम॒ उनको उक्त ्रकृतियोके आश्रित चतदयया है | 
सुख है,इपसे बदकर नौर कुछ भी नदीं दै(१६।११)।उसी- प्रश्रो "एवः के प्रयोगे क्या तार्य है 
कारण बे सच्चे सुखकी प्रापतिसे व्चितरह जते है! इसीच्ये उत्तर-'एव' से यह भाव दिलाया गया है कि वे 
उन्हे "मोधज्ञानाः' कहा है | पसे खोग अपनी ज्ञानदाक्ति- रसे भघुर भावके ही आश्रित रहते है, दैवी प्रकृति- 
वा दुरुपयोग करके उसे व्यथे दव नष्ट करते दै । का आश्रय कभी नही सेते। 

सम्बन्ध- भेगवानूका प्रभाव न जाननेदाठे आसुरी रकृतिके मनुष्योकरी निन्दा करके अवः सगुणर्पकगी भकतिका 


त समह्मानेके स्थि भगवानूके ्रमाको जाननेाटे, देगी प्रकृतिके आश्रित, उच श्रेणी जनन्य स्तक तक्ष वतलतेहै- 
महात्मानस्तु मां पार्थं॑दैवीं ्र्तिमश्िताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमन्ययम्‌ ॥ १३॥ 


परन्तु हे छन्तीधु् ¡ दैवी भक्ृतिके मधित म्ात्माजन सुद्चको सव भूतौका सनातन कारण ओर 
ना्ारहित अक्षरस्वरूप जानकर अनन्यमनसे युक होकर निरन्तर भजते है ॥ १३॥ 


< नवौ अध्याय > 


अ्रभ- यह (तु, के प्रयोगका क्या अभिप्राय है 
उत्तर--ग्यारहवे ओर वाश श्छोकोमिं जिन निम्न श्रेणीके 
मूढ ओर आर मलुष्यका वर्णन क्षिया गया है,उनसे सर्वथ। 
विलक्षण उच्च श्रेणीके पुरर्पोका इस शोके वर्णन है-यद्टी 
भाव दिखलनेकेथ्यि तु, का प्रयोग किया गया है | 
म्श-ददैवीम्‌ःविरोषणके सहित प्रकृतिम्‌"पद किसका 
वाचक है ओर “उप्तके आधित श्येनाः क्या है 
उत्तर-देव अर्थात्‌ मगवान्‌से सम्बन्ध रखनेवाले भौर 
उनकी प्राति करा देनेवाले जो साचिक गुण जीर आचरण 
है सोल््षवे अध्याये पहरेसे तीसरे स्ोकतक जिनका 
अभय आदि छन्बीस नारमोसे वर्णन किया गया है, उन 
सवका वाचक यददो दैवीम्‌? इम विशेषणके साथ 
प्रकृतिम्‌ पद है । उनको भीमेति धारण कर लेना 
ह्ली दैवी प्रकृतिके भारित ह्योनाः है | 
मभ-भहासान'› पदका प्रयोग किंस श्रेणीके 
परपोके स्यि किया गया है ? 
उत्तर-जिनका आतमा महान्‌ हो उन्हे "महामा" कहते 
है । महान्‌ आप्मा वही है जो अपने महान्‌ छ्य भगवान्‌क्वी 
्रा्िके च्यि सव प्रकार्से भगवान्‌की ओर खग गया है, 
अतएव यहा (महात्मान › पदका प्रयोग उन निष्काम 
अनन्यप्रेमी मगवद्वक्तेवि व्ि किया गया है, जो मगवघ्मेममे 
सदा परावोर रहते है जीर मगवस्प्रा्िके सर्वथा योग्य है। 
अश्-यह "माम्‌ पद्‌ भगवान्‌के किस पका वाचक 


२६९ 


है तथा उनको (सव मूर्तोका आदि, ओर (अविनी, 
समञ्चना क्या है 2 

उत्तराम्‌" पद यँ मगवानक्े सयुण पुरषोत्तम 
रूपका वाचकं है । उस सगुण परमेश्वरे ठ रारीरः इन्दिय, 
मन) बुद्धिः मोगसामग्री ओर सम्पूरणं छोकेकि सहित 
समसत चराचर प्राणिर्योकी उत्पत्ति, पार्न ओर सहार 
होताहै (७।६१९। १८, १०।२) ४,५५, ६, ८ )- 
इप्त तको सभ्यक्‌ प्रकारसे समञ्च लेना ही मगवानूको 
(सव भूतोका आदिः समञ्जना है । ओर बे मगवान्‌ 
अजन्मा तथा अविनारी है, केवर छेर्गोपर अनुग्रह करने- 
कै व्यि ही टीलासे मनुष्य आदि रूपे प्रकर ओर अन्त- 
धान होते है, उन्हीको अक्षर, अविनाशी परन्रह्न परमा 
कहते है, ओर समसत मूर्तोका नाशा होनेपद भी मगवानूका 
नाश नहीं होता ( ८।२० ) इ बातको यथार्थतः समञ्चन 
ही मगवान्ष्तो 'अविनाश्ची समश्चना' है | 

ग्रभ-“अनन्यमनस. पद किंस अवस्थामे पहुचे हए 
भक्तोका वाचक है ओौर वे भगवानूकतो कैसे भजते है 

उत्तर-जिनका मन मावानूके सिवा अन्य किंीभी 
धस्तुमे नही रमता ओर क्षणमात्रका भी भगवानका वियोग 
निनको असह्य प्रतीत होता है, रेसे भगवान्‌के अनन्यप्रेमी 
भक्तोका वाचक यकष ८अनन्यमनसः' पद है | रेसे भक्त 
अगले श्लोकमे तथा दसवें अध्यायके नवे श्छोकर्मे बतलये 
हृए प्रकारसे निरन्तर भगवानूको भजते रहते ह| 


सम्बन्ध-अव पूरवरटोकमे वर्णित भगवतेमी भक्ता भजनका प्रकार बतलाते है-- 


मां 
भक्त्या 


सततं कीर्तयन्तो 
नमस्यन्तश्च मां 


यतन्तश्च दृढव्रताः । 
नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 


वे दढ निश्चयवाछे भक्तजन निरन्तर मेरे नाम जीर गुणका कीतेन करते हुए तथा मेरी प्राधिके लियि 
यतन करते हप ओर मुश्चको घार"वारं प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यानम युक्त होकर अनन्य प्रेमसे मेरी 


उपासना करते है ॥ १४ ॥ 
अश्च-ष्टढतरता › पदका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-जिनका त्रत या निश्चय दृढ होता है, उनको 
दनाः "कहते है| मगवान्के प्रेमी मर्तोका निश्चय+उनकी 
श्रद्धा, उनके विचार ओौर नियम--समी अत्यन्त दृढ होते 


गी° त° वि° ४७- 


है| बडी-से-वडी विपत्तियो ओर प्रबल विने समूह भी 
उन्हे अपने साधन ओर धिचारसे विचछ्ित नहीं कर सकते | 
इसील्िये उनको "दढतरताः°(हढ निश्चयवाले) कडा गया है। 

रभ -+सततम्‌,पदका क्या भमिप्राय ह ? इसका सुम्बन्ध 


२३७० 


# गीता-तचचदिवेचनी दीका ‰ 


न्य ~~ 


वेवरूष्वीर्तयन्तः के साथ है या यतन्त. ओर्‌ "नमस्यन्तः 
के सायमीदहै 

उत्तर-“सततम्‌, पदः यह 'निव्य-निरनतरः समयका 
वाचक है । ओर इसका खास सम्बन्ध उपास्ननके साथ है । 
कीतन-नमस्कारादि सन उपासनाके ही अङ्ग होनेके कारण 
प्रकारान्तरसे उन सबके साथ भी इसका सम्बन्ध है 
अभिप्राय यह है किं भगवान्‌के त्रेमी मक्त फभी कीर्तन 
करते इए, कभी नमस्कार करते इए, कभी सेवा आदि 
प्रयत्न करते हृए तथा सदा-सवदा मगवरानूका चिन्तन 
कते हए निरन्तर उनकी उपासना करते रहते हैँ | 

अश्-मगवानूका कीर्तन करना क्या है ? 

उत्तर-कथा, व्याख्यान आदिके दारा भक्तोके सामने 
भगवान्‌के गुण) प्राव, महिमा ओर चति भदिका वर्णन 
वारना;उकेञे अथवा दूसरे बहृत-से खोगेकि साथ मिलकर, 
मगवान्‌को अपने सम्मुख समक्षते इए रामः कृष्णागोविन्द्‌, 
हरि, नारायण, वासुदव केराव, पाधव, शिव आदि उनके 


पवित्र नामोका जप अथवा उलखरसे कीर्तन करनाःभग्ान्‌- 


के गुण, प्रमाव जौर चस्ति आदिका श्रद्धा एवं प्रमपूर्वकः 
धीरे-धीरे या जोरसे, ग्वड़े यावैठे, वाध-सृत्यके साथ अथा 
निना वा्य-यृत्यके, गायन करना ओर दिष्य स्तोत्र तथा 
न्दर पदोके द्वारा मगवानूकी स्तुति-पराथेना करना आदि 


भगवन्नाम-गुणगानसम्बन्धी समी चेशर्‌ कीरतेनके अन्तर्गत्द। 


अश्च-ध्यतन्तः, पटका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-भगवान्‌ी पूजा कएना; सवको मगवान्‌क्ता 





॒गवान्‌कते गुणः प्रभाव ओर्‌ चस्ति जादिका श्रवण करना 
आदि भगव्रानकी सक्तिके जिन अर्द्खोका अन्य पर्दोसे कथन 
नही करिया गया है, उन सवको उत्साह ओर तत्परतके साथ 
क्रते रहना यतन्त. पदसे समञ्च छेना चाहिये । 
ग्रभ-मगवातकतो वार-बार्‌ प्रणाम करना क्याहै 
उत्तर-मगवानके मन्ठिरोमिं जाकर श्रद्धा-मक्तपूरैक 
अचा -विग्रहरूप भगवानक्तो सा्टाह्न प्रणाम करना, अपने 
धरम मगवानूकी प्रतिमा या चित्रपटको, मगवान्‌के नाको, 
भगवानक्ते चरण ओर चरण-पाटुका्गोको, मगवासृकते त, 
रहस्य, प्रेम प्रमाव्र ओर उनकी मधुर रीखभोका जिनमे 
वर्णन हो-रेसे सव ग्रन्धोको एवं सवको मगवानृका खर्प 
समक्षकर या सवके इदयमे भगवान्‌ विराजित ईरा 
जानकर सम्पूर्ण प्राणियोको यथायोग्य विनयूरवक श्रदरा- 
मक्तिके साय गद्रद होकर मन, वाणी ओर शरीके द्वार 
नमस्कार करना--ध्यदी मगवानूकतो प्रणाम क्सनाः है| 
अ्श्र-"निव्ययुक्ताः' पदका क्या भाव है १ 
उत्तर-जो चकते-फिरते, उठते-वैठते, सोते-नागते 
ओर सव कुछ करते समय तथा एकान्तम ष्यान करते 
समय नित्य-निरन्तर भगवानूक्रा चिन्तन करते रते ई 
उन्हं "नित्ययुक्ताः, कहते है । 
म्र्-^्मक्त्याः पदका क्या अभिप्राय है भौर उप्तके 
दारा भगवानूक्ी उपासना करना क्या ह ! 
उत्तर-श्रदधायुक्त अनन्यग्रमका नाम मक्ति है  इसच्ये 
श्रद्धा जौर अनन्य प्रेमे साथ उपरक्त साधर्नोको निरन्तर 


खरूप समञ्चकर उनकी सेवा कएना जीर भगवानके मक्तो दारा करते रहना दी मक्तिद्वारा भग्रानक्ती उपाक्ना कलना है| 
स्बन्ध--भेगवानूके गुण, रभाव आदिको जाननेवाठे अनन्यप्रेमी भक्तोके भजनकरा प्रकार वतलाकर अव 
भगवान्‌ उनसे भि श्रेणीके उपासको की उपासनाका भ्रकार वत्तलाते है-- 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये 
एकत्वेन पृथक्त्वेन 


बहधा 


मामुपासते ¦ 
विश्वतोसुखम्‌ ॥ ११५॥ 


यजन्तो 


दूसरे क्चनयोगी सुञच निर्थुण-नियाकार बर्मका क्ञानयननके द्वार अभिन्ञभावसे पूजन करते इए भी 


मेय उपाखना करते है, ओर दुखरे मदुभष्य बहुत धकारसे 


भावसे उपासना करते टै ॥ १५॥ 
मरदन--“अन्येः पदका प्रयोग किस अमिप्रायसे करिया 


गया 


सित सञ्च विरारखरूप पर्मेभ्वरकी पृथम्‌ 


उत्तर 'अन्येः दका प्रयोग ज्ञानयोगियो॑को पर्वे 
म्तोकी भीते थन्‌ करनेके व्य करिया गया है। भमिपराय 


१ 


नवो अध्याय 








यह है कि प्रोक्त भकोसे भिन जो ज्ञानयोगी ईँ वे जागे 
बतलये इए प्रकारसे उपासना किया करते है ] 

मररन-यर्हा "माम्‌ पदका अर्थं निर्युण-निराकार ब्रह 
क्यो करिया गया है 

उत्तर-ज्ञानयङ्ञपे निर्गण-निराकार ब्रहमवी ही उपासना 
हेती है, यद्य "माम्‌, पदक्रा प्रयोग करके मगवानूने 
सचचिदानन्दधन निर्गुण ब्रह्मके साथ अपनी अभिनताक्रा 
प्रतिपादन किया है| इसी कारण भाम्‌ का अर 
निर्गुण-निराकर त्रम किया गया है | 

 प्रभर-ज्ञानयज्ञका क्या खरूप है ‡ ओर उके द्वारा 
एकत्वमावसे "माम्‌ पदके रक्ष्य निर्युण त्ऋहाका पजन 
“ करते हृए उसकी उपासना करना क्या है 
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के अतिरिक्तं जन्य किसीकी भी सत्ता न मानकर निरन्त 
उसीका श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करते इए उस 
सचिदानन्दधन ब्रह्मे नित्य अमिन्नमावसे सित रहनेका 
म्यास करते रहना--यही ज्ञानयज्ञके दवारा पूजन करते 
इए उसकी उपासना करना है । 

अक्ष“, के प्रयीगका क्या भाव है ' 

उत्तर-उपर्युक्त ज्ञानयक्गके द्वार पूजन करते इ 
उपासना करनेवारोसि मिन्न श्रेणीके उपासकोको एक्‌ 
करनेके च्ि टी ययौ “वः का प्रयोग किया गया है ] 

अर्च-बहत प्रकारसे खित मगवान्‌ते वरिराट्खरूपकी 
पृथग्मावसे उपासना करना क्या है 

उत्तर-समस्त विश्च उस भगवानूसे ही उत्पन्न हआ 





उत्तर-तीसरे भध्यायके तीसरे शछोकमे जिसज्ञानयोगः है ओर भगवान्‌ ही इसमे व्या है । अतः मगवान्‌ श्वय 
कावर्णन है, यहो मी क्ञानयक्ग' का वही खरूप है | उस्तके ही विश्वरूपे सित है । इसथ्ि चन्द्र सूर्य, अनि, इन्द 
अनुसार शरीर, इन्द्रिय ओर मनद्वारा होनेवाले समसत कर्मभि, शीर वरण आदि विभिन्न देवता तथा ओर मी समसत प्राणी 
मायामय गुण हव गुणे बरत रद ै- रेखा समङ्षकर कर्ता- भगवान्‌ टी खरूप है, ेसा सम्ञकर जो उन सबकी 
` पनके अमिमानसे रहित रहना, समूर्ण दयवगको मृगतृष्णा- अपने कर्मोदरारा यथायोग्य निष्कामभावसे सेवा-प्ूना करना 
के जख्के सदृश या खप्नके संसारके मान अनित्य समन्नना; है ( १८। ४६ ) यदी बहुत प्रकारसे सित मगवानूके 


तथा एक सद्धिदानन्दघन निर्युण-निराकार पहन परमामा- 


करिरट्खरूपकी पृथग्मानसे उपासना कएना' है । 


सम्बन्ध--तमतस्त विक्री उपासना भगवानूकी ही उपासना कैते है--यह स्पष्ट समक्ठानेके लि जव चार 
शछोकोद्ारा भगवान्‌ इत वातका प्रतिपादन करते हैँ षि समस्त जगत्‌ मेरा ही सरूप है- 


अहं 


कठ॒रहं यज्ञः 
मन्त्रो ऽहमहमेवाज्यमहमभिरहं 


खधाहमहमोषधम्‌ । 
हृतम्‌ ॥ १६ ॥ 


करतु मेहः यक्तमेँ हः खधामे हः ओषधि मै ह मन्म ह घृतम हेः अभ्निमे ह ओर हवनरूप 


क्रियाभीमेष्टीहं ॥ १६॥ 

म-इ छोकका क्या माव है 

उत्तर-इप छोकरमे मगवानने यह दिखलाया है कि 
देवताओं ओर पितरेक उद्यसे किये जनेवाठे जितने मी 
श्रीत-समाते कम ओर उनके साधन है, सव वैँ ह| श्रौत 
कर्मको 'तुः कहते है| पञ्चमहायज्ञादि स्मार्त कर्मं "यङ्ग 
कहखते हँ जौर पितरोकि निमित्त प्रदान विया जानेवाय 
अन्न 'लधा, कता है | भगवान्‌ कहते है कि ये क्रतुः 
'यज्ञ'जओर 'खधाः मे ही हँ एत्र इन कमेक व्ि प्रयौजनीय 


जितनी भी वनस्पतिरयो, अन्न तथा रोगनारक जडी-वू्टर्यो 
&, बे सव मी पह | निन मन्त्रके दवारा ये सव कर्मं सम्पन्न 
होते है जीर जिनक्रा विभिन्न व्यक्तियोदारा विभिन्न मावे 
जप किया जाता है, बे सब मन्त्र भी त द} यजकर स्यि जिन 
घृतादि सामग्नरयोकी भावक्यकता होती है, वे सव हवि भीर्मे 
ह गाह॑पत्य,आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि भादि समी प्रकारके 
अनि भीमे हं भीर्‌ जिससे यक्ञकमं सम्पन्न होता है वह 
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‰ गीता-तच्छवियेचनी टीका # 








हषनक्रिया भीर्मेही हं | अभिप्राय यहि यन्न, श्राद्ध आदि 
शाद्ीय ञ्ुभक्ररपमे प्रयो जनीय समस्त वस्तु तत्सम्बन्धी 
मन्त्र, जिसे यज्ञादि किये जाते हैः वे अयिष्ठान तथा मन, 
वाणी ररीरसे हयनेवाडी तद्विषयक समस्त चेष्टा्य-ये सव 
मगवानूके ही खर्प है । इसी बातको सिद्ध करनेके ल्यि 


पिताहसस्य जगतो 
वेद्यं पवित्रमोंकार 


माता 
ऋक्साम 


-------------------चच्वववववववववववव=----------------- 








प्रत्येके साय "णहम्‌? पदका प्रयोग किया गया है मैर्‌" 
का प्रयोग करणे इसीकी पुष्टि की गयी है कि मगवानके सिवा 
अन्य कु भी नही है; इस प्रकार विभिन्न रूपमे दीखनेवारे 
सव कुछ भगवान्‌ दी है; भगवान्‌का तत्त न समश्चनेके 
कारण ही सन वस्पुएं उनसे पथ्‌ दीलती है । 


धाता पितामहः । 
यजुरेव च ॥ १७॥ 


इस सम्पूणं जगव्का धाता अर्थात्‌ धारण करनेवाला एवं फमेकि फलको देनेवाला, पिता, माता, 
पितामह, जाननेयोग्य, पविः ओड्धार तथा छछग्वेद्‌ः सामवेद जर यजुर्वेद भीमे दी ह ॥ १७ ॥ 


र्न -५अस्यः विरोपणके सहित (जगत. पद किंसका 
` वाचक है तथा मगवान्‌ उप्तके पिता, माता, धाता ओर 
पितामह कैसे है " 
उत्तर-यह्ँ 'जगतः” पद चराचर प्राणियोके सहित 
समत विश्का वाचक है | यह समस्त विश्च भगवानूसेही 
उत्पन्न आ है, भगवान्‌ दी दसके महाकारण हैँ | इसल्यि 
मगवानूने अपनेको इसका पिता-माता कहा है । भगवान्‌ 
अपने एक भंशमे इस समस्त जगतको धारण किये इए ह 
(१०।४२ ) एवं बे ही सतर प्रकारके कर्मफर्लोका यथायोग्य , 
विधान करते है, इसच्ि उन्होने अपनेको इसका "वाता? 
कहा है | ओर जिन ब्रह्मा आदि प्रजापति्ोसे सकी रचना 
होती है उनक) मी उ्पन करनेवाठे मगधान्‌ दी है; इसीव्ि 
उर्होने अपनेको इसका "पितामहः बताया है | 
म्रश्ष-वेद्यम्‌,पद किंस्का व चक है ओर ययँ मगवान्‌- 
का अपनेको "वेच कहनेका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-जाननेयोग्य वस्तुको "वेध, कहते है । समस्त 
वेदोके द्वारा जाननेयोग्य परमत एकमात्र मगवान्‌ ही हैँ 
(२५।१५); इसलिये मगवानूने अपनेको वेः कडा है । 
गक्ष-"पषित्रः शान्दका क्या अर्थ है १ ओर मगवान्‌का 
अपनेको पित्र कहनेका क्या अभिप्राय है 2 
उत्तर-जो खयं विद्ध हो भौर सहज ही दृपरकि 
पा्पोका नाश करके उन्हे भी विज्ुदध बना दे, उसे "पवित्रः 
कहते है | भगवान्‌ परम पवित्र है जओौर भगवानके दर्शनः 
भाषण जर सरणसे पतुप्य परम पवित्र हो जाते हैँ । इसके 
अतिरिक्त जगते जप, तप, त्रत तीथं आदि जितने भी 


पवित्र करनेवाले पदार्थं है, वे सब भगवानूके ही खर्प 
है तथा उनमें जो पवित्र कनेकी शक्ति है, वह भी 
मगवानक्ती ही है--यद्वी माव दिखलानेके व्यि मातरानून 
अपनेको पक्त्र, कहा है | 

्श्न-“जङ्कारः किसे कहते हैँ ओर यषा मगवान्‌ने 
अपनेको ओङ्कार क्यो बतलाया है 

उत्तर-ॐ भगवान्‌का नाम है, हृसीको प्रणव भी 
कहते है | आठ्वे अध्यायके तेरहव छोकमें इसे ब्रह 
बतलाया है तथा इसीका उश्वारण करनेके स्यि कहा 
गया है | यदो नाम तथा नामीका अभेद प्रतिपादन करने- 
के स्यि ही मगवान्‌ने अपनेको ओकार वतलया है |, 

मरस-'छक्‌, (सामः भौर धयजु+-ये तीनों पद्‌ 
किनके स्यि आये है जीर भगवानूका इनको अपना खद्प 
वतटानेमे क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-ये तीनों पद तीनों वेदोके वाचक है । वेका 
प्राकस्य भावानूसे इजा है तथा सारे वेदोसे भगवान 
ज्ञान होता है, इसख्यि सन वेदौको भगवरानूने अपना 
खर्प बतलाया है । - 

मरभ-यर्हो्च'जीरःएवगके प्रयोगका क्या अमिप्राय हे 

उत्तर-“च'अन्ययसे कस शोकम वर्णित समस पदारथ 
का समाहार किया गया है ओरएवसे मगान्‌ सिवा अन्य 
वस्तुमातरकी सत्ताका निराकरण किया गया है | अम्परिय 
यह्‌ है किं इस शोकम वर्णित समी पदार्थं यवान्‌ . 
ही खदप है, उनसे भिक कोई मी स्तु नद है । 


# न्वा अध्याय 
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गतिर्म॑तौ परस्ुः साक्षी निवासः शरणं सुहत । 


प्रभवः; प्रलयः स्थानं 


निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 


धाप् होने योम्य परम धाम, भरण-पोषण करनेवाला, सवकाखामी, श्युभाशुभका देखतेवाखाः सयका 
वासस्थान, रारण ऊेनेयोग्य, प्स्युपक्रार न चाहकर दित कश्नेबालाः सवकी उत्पत्ति-पररयका हेतु, स्ति 
आधारः निधान ओर अविनाशी कारण भीमे ही हं ॥ १८॥ 


परभ गति. पदका क्या अभिप्राय है 2 
उत्तर-प्रा्त करनेकी वस्तुका नाम भति! है | सबसे 
बद्कर्‌ प्राप्त करनेकवी वस्तु एकमात्र मगवान्‌ दी है, इसी- 
च्यि उन्होनि अपनेको "ति, कहा है | “परा गति, "वरमा 
गति, “अक्रिनाशी पद” आदि नाम भी इीके है | 
्रश्-“भर्ता, पदका क्या अमिप्राय है 
उत्तर-पारन-पोषण करनेवालेको “भर्ता कहते हैँ | 
सम्पूण जगत॒व्छा रक्षण र पाठन करनेवाछे मगान्‌ 
ही है, इसीण्यि उन्होनि अपनेको (भर्ता कहा है | 
ग्दन-श्रयुः पदका क्या अमिप्राय है 
उत्तर-रासन करनेवाला खामी श्रुः कहटाता है 
मगान्‌ ही सवके एकमत्र परम प्रयु है | ये $रोकि महान्‌ 
ईर, देषताभेकि परम दैवत, पतियोके परम पति, समस्त 
सुवनोके खामी ओर परम पूज्य परम देव है ( श्वेताश्चतर्‌ उ ० 
& ¡ ७), तथा सूरय, अग्नि, इर वायु ओर मृत्यु जदि सव 
इन्हीकि मयसे भपनी-अपनी मर्याद खित है ( कठ उ० 
२।२।२३ )  इप्तलिये मगवानूने जपनेको रसु, कदा है | 
अक्र-.साक्षीः पदका क्या अमिप्राय है 
उत्तर-भगवान्‌ समस्त ठोर्कोको, सव जीवोको नौर 
उनके श्ुमाञ्चुम समस्त कर्मक जानने ओर देखनेवारे है! 
भूत, वर्तमान ओर मतरिष्यमे कहीं भी, किसी भी प्रकारका 
रेसाकोई भी कर्म नहीं है जिसे भगवान्‌ न देखते हो, उनके- 
जैसा सर्वज्ञ जन्य कोई भी नह है, वे सर्वज्ञताकी सीमा है । 
इसव्यि उन्होने अपनेको “साक्षी कहा है । 
अर्ल "निवासः, पदका क्या अर्थहै 
उत्तर-रनेके यानका नाम "निवाप है | उघ्ते-वैठते, 
सोते-नागते, चरुते-फिरते, जन्मते-मरते, समस्त जीव सदा- 
सरवैदा ओर्‌ स्या केवर भगवान्‌ ही निवास करते दै, 
इसल्ये मावानूने अपनेको "निवास, कहा है | 


म्रभष-शारणम्‌ पदका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जिसकी शरण टी जाय उसे शरणम्‌, कहते 
है | मगवानके समान शरणागत्तवत्सर, प्रणतपाक ओर 
शरणागतके दुःखोका नाशा वरनेवाखा अन्य कोई भी 
नहीं है । वाल्मीकीय रामायणमें कहा है-- 
सकृदेव प्रपनाय तवास्मीति च याचते | 
अमयं पर्षभूतेभ्यो ददाम्येतदूत्रत मम ॥ 
(६1 १८।३३) 
अर्थात्‌ "एक बार भी पँ तेरा ह यो कहकर मेरी 
शरणमे आये हए ओर भुशषसे अमय चाहनेवाछेको भै 
सभी भूतषे अमय कर देतु ह, यदं मेरा त्रत है ॥ 
इसीव्ि मगवान्‌ने अपनेको "रणः कहा है । 
्रभ--सुदत्‌” पदका क्या अभिप्राय है 
, उत्तर-प्रतयुपकार न चाहकर बरना ही किसी कारणके 
खामाविक ही हित चाहने एव हित कएनेवाले दया जर 
भी पुरपवो “घुहत्‌, कहते है| भगवान्‌ समस्त प्राणि्योकि 
बिना दी कारण उपकार करनेवाले परम हितैषी ओर सबके 
साथ अतिङाय प्रेम करनेवठे परम बनधु ह, इसव्यि उन्दनि 
अपनेको शद्‌" कहा है । पच अघ्यायके अन्तम मी 
मगवानूने कहा है कि मुदे समस्त प्राणिरयोका द्‌ जानकर 
मनुष्य परमश्ान्तिको प्राप्त हो जाता है (५।२९) ॥ 
म्ररन-प्रमव,, श्रख्य ' जौर्‌ “स्थानम्‌,-इन तीना 
पदोका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-समस्त जगत्‌की उत्पत्तिके कारणको श्रमः, 
सितिके आधारको "यान, ओर प्ररयके कारणको श्रख्यः 
कहते है । इस सम्पूर्णं जगती उत्पत्ति, सिति ओर्‌ प्रक्य 
मगवानके ही सकल्पमान्रसे होते है, इसच्यि उन्न 
अपनेको श्रमवः, (्रल्यः ओर (सथान, कडा है । 
शरन निधानम्‌! पदका क्या अभिप्राय है : 


~~~ ~ न क 
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उत्तर-जिसमे कोईवस्तु बहत दिनोके चयि रक्छी जाती 


हये, उसे निधान कहते है! महाप्रक्यमे समन्त प्राणियेकि 
सहित अन्यक्त प्रकृति मगवानुकरे ही किंसी एक अराँ 
धरोहरकी तिं बहुत समयतक अक्रिय-अवस्थामे सित 
रहती है, इसे भगवान्‌ने अपनेको *निधानः कहा है | 

मरभ-‹अन्ययम्‌? विंशोषणके सहित वीजम्‌ पदक्ता 
क्य अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिपका कमी नारान हो उसेभव्ययःकहतेहै | 
भगवान्‌ समस्त चरचर मूतप्राणियोके अविना्ची कारण है । 
सबकी उत्पत्ति उन्हीसे होती है वे दी सवके परम आधार है ! 
इसीसे उनको“अन्यय बीजः कहा है]सातवे अष्यायके दसवें 
शोकम उन्हीको (सनातन बीज, ओर द्वै अष्यायके 


न्न 
उन्वारीसत्र लोके सब मूका वीजः व्तलाया गयाहै | 

्श्-इस र्छोकमे भगवानने एक नार सी “अहम्‌ 
पदका प्रयोग नहौ किया, इसका क्या कारण है ? 

उत्तर-अजन्य श्छोकोमे आये हए क्रतुःयज्ञःसधाचोषध, 
मन्त्रः धृत ऋव्‌, यजु आदिं बहुत से शब्द एेसेष्ैः जो 
खमभावतः ही मगवानूसे मित्रवृस्तुञेकि वाचकहै } अत्व 
उन वस्तुको अपना रूप बतलनेके लिये मगवानने उनके 
साय (अहम्‌ पदका प्रयोग क्रिया है | परन्तु इष शके 
जितने मी शब्द भये ईैसन-कै-सन मगवानके विशेषण है; 
इसके अतित्कि पिले इटोकमे आये इए "जहम्‌) के 
साथ इत दृलोकका अन्वय होता है } इसल्यि हसे 
“अहम्‌ पदक प्रयोगी आवदयकता नहीं है । 


तपाभ्यहमहं वर्षं निगृह्णाभ्युतछजमि च। 
अपततं चैव अत्युश्च सदसच्वाहसर्यन ) १९॥ 


म ही ख्रूपखे तपता द वपौक़ा_ आकर्षण करता दँ भौर उसे बरसाता ह । दे अज्ैन मै ही 
अश्रेत यैर सत्यु हँ ओर सत्‌-भसत्‌ भी मेँ ह ॥ १९ ॥ 


अश ही सू्यूपसे तपता ह तथा वर्षाको आकषिंत 
करता भौर बरसात दस कथनका क्या अमिप्राय है ! 
उत्तर-इस कथनसे भगवानूने यह भव दिखलायाहै विं 
अपनी किरणोद्यारा समस्त जगतको उष्णता अर प्रकाश 
प्रदान करनेवाला तथा सुद्र भादि स्थाने जल्को उठाकर 
रोक रखनेवाय तथा उसे लोकहितार्थमेधेके दारा यथास्षप्रय 
यथायोग्य वितरण करनेवास सूर्य मी मेरा ही खूप है } 
गर .अमूतम्‌? पदका क्या-जमिप्राय है ? 
उत्तर-जिसके पाम कर ठेनेपर मनुष्य मृध्युके वष न 
होकर अमर हो जाता है, उसे अपृत कहते है} देवलेकके 
जिस अगरृतकी बात कदी जाती है उस अगृतके पानसे यथपि 
देवतार्ओका मरण भव्युलेकके जीवक समान नही होता, 
इनसे अत्यन्त ग्रिरक्षण होता है, परन्तु यह्‌ बात नहीं किं 
उसके पाने नाशा हयी नक्षेरेसे परम अगत तो एकं भगवान्‌ 
ही §, जिनकी प्रति हो जानेपर मनुष्य सदाकेलिये मृष्युके 
पाडासे मुक्त हो जाता है ] इसीष्यि सगवानूने अपनेको 
'अजगूत"कहा है जर इसीषिव सुक्तिको मी"अमृत'कहते है! 
्रभ-पूष्युः पद्‌ कि्तका वाचक है भौर मगबनक्ता 


उसे अपना खूप बतटानेक्षा क्था अभिप्राय ह ! 

उत्तर-सवका नारा करनेवाले "कारको सयु, कहते 
& । सृ्ि.ीख सु चारुखपसे चर्तेरहनेमे सर्ग ओर सकार 
दोरनोकषी ही परम आवरयकता है ओर ये दोनों दी काये टील- 
मय भगवान्‌ करते है; वे दी परथासमय लोकोका संहार कले- 
के चयि महाकाठ्प धारण किये रहते है । भगवान्‌ने खयं 
कहा है कि “व लोको क्षय करमेके लिय वदा हभ महा- 
कालः ( ११। २२ ) । इसीठिये सगवानने शरुः 
वो अपना खर्प बतखया है । 

मश सत्‌, लैर “सत्‌ पद कनके वाचक ई ओर 
उनको अपना खद्हम वतखनेका क्था अभिप्राय है ! 

उत्तर-जिसका कमी अभाव नहीं होताः उप्त अविनाशी 
आसाक्ो “सत्‌, कहते हँ ओर नाशवान्‌ अनित्य क्सत- 
मात्रका नाम "असत्‌, है । इनी दोनोको प्व अध्यायमे 
(अक्षरः जौर षर पुरुषके नामसे कहा गया है । ये दोनो 
ही मगवानूकी "पतः चौर 'अपराः प्रकृति दै ओर वे 
प्रकृति मातरानसे अमिन्न है, इ्तव्ि भाषान्‌ने सत्‌ 
ओर असतो भपना खस्य कष्य दै |` 


# नवो अध्यायं # ३७५ 








सम्बन्ध-पेरहेसे प्रहे ोकतक अपने सरुण-निगुंण ओर षिरारूरूमकी उपासनाओका वर्णन करके भगवानूने 
उक्रीवें शछरोकतक समस्त विक अपना स्वरूप वत्तलाया । समस्त श्थिमेर ही सरूप ह्यनेके कारण हन्द्रादि 
अन्य देकोकी उपात्तना गी परकारान्तरते मेरी ही उपाप्तना है, रेता न जानकर फलठासतिपूर्वक पृथक्‌ -पथक्‌ भावते 
उपासना करनेवाल्को मेरी प्रापि न होकर विनाशी फल ही मिलता है । इसी बातको रिसलानेके व्यि अव 


दो श्म भगवान्‌ उप्त उपात्तनाका एतहित वर्णन करो है-- 


त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 


यज्ञैरिष्टा खभैतिं प्राथयन्ते । 


ते पुण्यमास्ताच सुरेन््रलोकमदनन्ति दिन्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 
तीनों वेदम विधन कये हप सकामकर्मोको करनेवाले, सोमरसको पीनेबलि, पापरदित पुरुष 


खुद्यको यज्ञे द्वारा पूजफर खगेकी प्राप्ति चाहते है, बे पुरुष अपने पुण्योके फलरूप स्व्गलोकको भा 
होकर खगम दिन्य देवताकि भोगौको भोगते है ॥ २० ॥ 


्रक्ष-शरैविधा. 'सोमपाः' ओर धूतपापा.--इन 
तीनो पोका क्या अर्थ दहै तथा ये किंस श्रेणीके 
मुप्योकि विशेषण है 

उत्तर-ऋन्‌, यजु ओर साम-हन तीनों वेदोंक्षो 
वेदत्रयी अथवा तरिविधा कहते है । इन तीनों वेमि वर्णित 
नाना प्रकारके यज्ञोकी विधि ओर उनके फठ्मे श्रदधापरेम 
रखनेवरि एव उसके अनुसार सकाम कर्म करनेवले मतुर््य- 
को ्रैविद्यः कहते है | यज्ञम सोमरुताके रसपानकी जो 
विधि बतखायी गयी है, उस विधिसे सोमठताके रसपान 
करनेवार्छेको (सोमपाः कहते । उपर्युक्त वेदोक्त कर्मोका 
विधिपूर्वक अनुष्ठान करनेसे जिनके खर्गप्रातिमे प्रतिबन्धक- 
खूप पाप नष्ट हो गये उनको धूतपापः कहते है । ये तीनो 
विरेषण रेसी प्रेणीके मतुष्येकि ्यि है, जो भगवानूकी 
सर्वहूपतासे अनभिज्ञ है ओर वेदोक्त कर्मकषाण्डपर प्रेम 
जीर श्रद्वा रखकर पापकर्मोसि बचते हए सकाममावसे 
यज्ञादि कमोँका विषिपू्यैक अनुष्ठान क्षिया करते है । 

प्रन-^ूनपापाःः से यदि यह अर्थं मान छया जाय 
कि जिनके समस्त पाप सर्वथा धुर गये है वे धूतपापः 
है तोक्याहानिहै 

उत्तर्‌-अगे शोकम पुण्योंका क्षय शोनेपर उनका पुनः 
मत्युरोकमे लौट आना बतखया गया है | यदि उनके समी 
पाप सर्वथानष्टह्ो गवे होते तो पुण्यकमेकि क्षय होनेपर 
उसीक्षण उनकी सुक्ति टो जानी चाहिये थी | जब पाप- 
पुण्य दोर्नोद्वीका अमाव हो गया,तो पिर जन्ममे कोई कारण 


ही नष्षीं रह गया, एेसी अवसाम पुनरागमनका प्रन 
ही नष उठ्ना चाहिये था । परन्तु उनका पुनरागमन 
होता है, इसव्ये जैसा अर्थक्रिया गया है, वही ठीक है | 

अ्रद्न-यक्षं (माम्‌, पद किनका वाचक है ओर 
उनको यङ्गोदार पूजना क्या है ? 

उत्तर--य्ह "माम्‌? पद मगवानूके अङ्खमूत इन्दादि 
देवतार्थोका वाचक है, शाखविधिके अनुसार श्रद्ापरवैक 
यज्ञ ओर पूजा आदिक द्वारा भि-भिनन देवतार्थोका पूजन 
करना द्वी (युश्चको यजञद्रारा पूजना" है | यदौ मगवानके 
इस कथनका यह भाव है कि इन्द्रादि देव मेरे अङ्गभूत 
होनेसे उनका प्रजन भी प्रकारान्तरे मेरा ह पूजन है । 
किन्तु अज्ञानवश सकाम मनुष्य इस ॒तत्वको नहीं 
समश्चते, इसल्यि उनको मेरी प्राति नदी होती । 

श्रश-खर्गतिम्‌? पद किंसका वाचक है " उसके 
चि प्रार्थना करना क्या है 

उत्तर-ख्मकी प्रापतिको 'खर्गति, कहते है । उपर्युक्त 
वेदव्रिहित करमोदा देवतार्थोका पूजन करके उनसे खर्ग- 
प्रा्तिकी याचना करना ही उसके चयि प्रार्थना करना है। 

प्रभ 'पुण्यम्‌ विहेषणके सदत श्षुरेन्धरोकम्‌! 
पद किस ठोकको सशय करके कहा] गया है ओर व्यँ 
'देवताञजेकि दिन्य भोगेका भोगनाः क्या है 

उत्तर-यज्ञादि पुण्यकमेकि फठरूपमे प्राप्त होनेवारे 
इन्द्रलोके ठकार ्रहमटोकपर्वन्त जितने भी लेक ई, उन 
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सबको लक्षय करके यरे पुण्यम्‌, विशेपणके सहित अपने पुण्यकर्मालुसार उन-उन लोक्षमिं जाकर जो मनुष्ध- 
धुरनद्रलोकम्‌ पदका प्रयोग क्रिया गया है | अतः सुरे" शोकम नहीं मिक सकते, रेमे तेजोमय नैर वरिरक्षण 
छोकम्‌? पद्‌ इन्द्ररोकका वाचक होते इए भी उसे देव-मेगोका भन ओर इन्धियेद्रारा भोग कना ही 








उपर्युक्त सभी योर्कोका वाचक समक्नना चाहिये ! अपने- 


'देवताओके दिभ्य भोगोको मोगना' है | 


ते तं भुश्ा खर्भरोकं विशाल क्षीणे पुष्ये मत्य॑लाकं विशन्ति | 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१॥ 


वे उ विशा खगंरोकश्नो भोगकर पुण्य क्षीण होनेषर सूत्ुदोकको पर होते ह । इस धकार सरग 
साधनङूय तीनों वेदम कदे हप सकाम कमेक्ता मा्चय ठेनेवाे यर भोगोकी कामनावाले पुरुष बार-बार आवा- 
गमनकरो प्रात होते है, अर्थात्‌ पुण्यके प्रभावसे खमे जाते है गौर पुण्य क्षीण होनेपर सव्युलोकमे माते है ॥ २९॥ 


अश्न--लर्गजेकको विशाल कहनेका क्या अभिप्राण्हैः 
उत्तर-खर्गादि ठो्घोकि विस्तारका; वहकी भोग्य 
वस्तुर्ओक्रा; भोगप्रकारकाःभोग्यवस्तुओंकी घुखद्पताका 
ओर मोगनेयोम्य शारीरिक तथा मानिक शक्ति अर 
परमाय आदि समीका विविध प्रकारका परिमण मृद्यु- 
छोककी अपेक्षा कहीं विशद जर महान्‌ है । इपीच्यि 
उसको विशा कहा गया है । 
्रभ-पुरण्योका क्षय होना जीर मृत्युोकको प्राप्त 
होना क्याहि? 
उत्तर-जिन पुण्यकर्मोका फल मोगनेके च्य जीवको 
र्गलोककी प्रति होती है, उन पुण्यकमोकि फठ्का 
भोग समाप्त हो जाना दी 'उनकाक्षिय हो जानाः है; 
जओौर उस खर्गविषयक पुण्यफलठ्की समाति होते ही दूसरे 
बचे इए पुण्य-पारपोका भोग करनेके च्यि पुनः मरयु- 
लोकम गितयां जाना दी भृ्युलोक्को प्राप्त होना है | 
मक्च-त्रथीधर्मम्‌) पद्‌ किंस धर्मका वाचक है ओर 
उक्तका आश्रयलेनाक्याहै? 
उत्तर-ऋर्‌) यजु +साम--इन तीन वेदोमि जो खरगकी 
प्रातिके उपायभूत धर्मं बताये गये है, उनका वाचक 
त्रयीधर्मम्‌) पद है | स्वर्गप्रा्तिके साधनरूप उन धर्मोका 


यथाविषि पाटन करना ओर सवर्ण-सुको दी पवसे वदकर्‌ 
प्रा करने योग्य वस्तु मानना पत्रयीधर्मःका आश्रयरेनाहै। 

भगवानते स्वरूप-त्लको न जाननेवाले सकाम मनुष्य 
अनन्यचित्तमे मगवानूकी रारण ग्रहण नहीं करते, मोग- 
कामनाके वरामे होकर उपर्युक्त धर्मका आश्रय ते है । इषी 
कारण उनके कर्मकरा फ अनिष्य हता है ओर इसीष्यि 
उन्हे फिर मर्प्यटोकमे ठीटना पडता है | किन्तु जो पुष 
स्वर्ग-घुख प्रदान करनेवाले इन धर्मोका आश्रय छोडकर एक- 
मात्र भगवान्‌ ही शरणागत हो जते है वे साक्षात्‌ मग- 
वानूको प्राप्त करके स॒ न्धरनोमे सर्वथा छट जाते हैले 
उन कृन्त पुरुषोका फिरसे जगते जन्म नहीं होता | 

परश-+कामकामाः, पदका क्या भर्थं है ? यह विन 
पुर्पोका व्िशेपण है तथा "गतागत ( आवागमन ) कौ 
प्राप्त होनाक्या है? 

उत्तर-काम' सांसारिकं भोरगोका नाम है ओर उन 
भोर्गोवी कामना करनेवाले मलुष्येकि लिये "कामकामाः "पद्‌ 
का प्रयोग इजा है । यह उपर्युक्त स्वगपरा्िके साधनह्य 
वेदविहित सक्ामकर्म जीर उपासनाका अनुष्ठान करनेवाले 
मनुर्पोक्ाविशेपण हैऽजौर रेसे मलु्योका जो अपने कर्म 
का फठ मोगनेके स्थि बार-बार नीचे ओर ऊँचे टेक 
भटकते रहना है, वही "गतागत को प्राप्त होना है । 


तम्वन्ध-पहठे दो रटोकोमे यक्द्वारा देवतायोक्ा पूजन करनेवाले सकामी मनुष्योके देवपूजनक्रा पठ 
आवागमन बतटाकर यव भगवान्‌ उनते भित्र अपने अनन्यप्रेमी निष्काम भक्तौकी उपास्नाका पल उनक्र 


योगसेम वहन करना वतठाते है- 
अनन्याधिन्तयन्तो मां 
तेषां नित्यामियुक्छनां 


ये जनाः पर्युपासते । 
योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 


‰ नवँ सथ्याय % 
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जो अनन्यपरेमी भक्तजन मुद परमेभ्वरको निरन्तर चिन्तन करते हप निष्कामभावसे भजते ह, उन 


नित्य-निरन्तर 

अक्र-(अनन्याः' पद कैसे भक्तोका विदोषण है 

उत्तर-जिनका ससारके समस्त भोगे प्रेम हटकर 
केवलमातन्र भगवानूमे ही अड ओर अचछ प्रेमहो गया है, 
भगवानूक्ता वियोग जिनके विये असह्य है, जिनका भगवानूसे 
भिन्न दूसरा कोई भी उपास्यदेव नह है ओर जो भगवानूको 
हयी पम आश्रय, परम गति ओर परम प्रेमास्पद मानते है 
रसे अनन्यप्रेमी एकनिष्ठ भक्तों का विरोपण'अनन्या.पद है | 

ग्रशन-यहों "साम्‌! पद्‌ किनका वाचक है ओर उनका 
“चिन्तन करते इए निष्ामभावसे मजन करना! क्या है ? 

उत्तर-यहौँ माम्‌? पद सगुण भगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
वाचक षै | उनके गुण; प्रभाव, तच्च ओर रहस्यको समद्चकर 
चरते-फिरते, उठते-वैठते, सोते-नागते ओर ९कान्तमे साधन 
करते, सब समय निरन्तर अविख्छिन्नरूपसे उनका चिन्तन 
करते हुए, उन्हीकी आन्नातुसार निष्काममावसे उन्दींवी 
प्रसन्नताके विये चेष्ट करते रहना यदी उनका "चिन्तन करते 
हए भजन करनाः है | 

श्रश्च-नित्य-निरन्तर चिन्तन ॒ करनेवाले मर्तोका 
योगक्षेम वहन करना क्या है 

उत्तर-अप्राप्तकी प्राप्तिका नाम योग ओर प्रा्की रक्षा- 
का नाम श्लेमः है | अतः भगवानूकी प्ा्तिकेष्ि जो साधन 
उन्हें प्रा है, सुतर प्रकारके विष्न-बाधाओंसे करचाकर उसकी 
रक्ता करना ओर निस साधनकी कमी है, उसकी पूति करके 
खयेअपनी प्राति करा देना-यही उन प्रेमी भक्तोकाध्योगक्षेमः 
चना है | भक्त प्रहवादका जीवन इसका सुन्दर उदाहरण 
है । हिरण्करिपुद्रारा उसके साधनम वडे-क्डे विष्न 
उपस्धित विवे लानेपर भी सवर प्रकारसे भगवान्‌ने उसकी 
रक्षा करके अन्तम उसे अपनी प्राप्न कला दी । 

्र्ञ-भगवान्‌ साधनसम्बन्ध योगक्षेमका वहन करते 
यह तो टीक ही है, परन्तु क्या जीवननिर्वाहलोपयोगी 
छोकिक योगक्षेमका भी वे वहन करते है ! 

उत्तर-जन् समपरणं विश्वके छोटे.बद़े अनन्त जीर्वोका 

® नरण-परषण मगान्‌ ही करते है कोई मजता दै या नही - 
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मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुषांका योगदयेम मेँ स्वयं पराप्त कर देता हं ॥ २२ ॥ 


इस बातकी परवा न करके जव खाभाविक ही परम 
सुह्दूभावसे समस्त विश्वके योगक्षेपका सारा भार भगवान्‌- 
ने उठा रक्वा है, तत्र अनन्य भक्तका जीवनभार वे उठ 
ठे-इसमे तो कहना ही क्या? बातयहदहैकिनो 
अनन्य भक्त नित्य-निरन्त केवर भगवान चिन्तनमे ही 
लगे रहते है, मगवानूछो छोडकर दूसरे किसी भी विषय- 
की कुछ भी परवा नह करते-रेसे नित्यामियुक्त 
भक्तोकी सारी देवमाछ भगवान्‌ ही कते हैँ | 

लैसे मातृपरायण छोटा शिच केवर माताको दी जानता 
है, उस्तकी कौन-कौन-सी पेसी वस्तु है, जिनकी रक्षा होनी 
चाहिये ओर उसे कव किन-िन वस्तुर्ओकी आवर्यकता 
होगी, इस वातकी वह कभी कोई चिन्ता नहीं करता, माता 
दी यह ध्यान रखती है कि इतकी कौन-कौन-सी वस्तु 
सँमाखकर रखनी चाहिये, माता दी यह विचार करती है किं 
इसके व्यि कवर किंस वस्तुकी आवर्यकता होगी ओर माता 
ही उन-उन वस्तुरओंकी रक्षा करती है, तथा दीक समयप्र 
उसके ल्यि आवर्यक वस्तुओका प्रवन्ध करती है । इसी 
प्रकार नित्यामियुक्त अनन्य भक्तके जीवनम छोकिंक या 
पारमार्थिक फिस-किंस वस्तुकी रक्षा आवदयक है ओर किंस- 
किसकी प्राप्ति आवर्यक है, इसका निश्चय भी भगवान्‌ 
करते है ओर उन-उन प्रा वस्तुओकी रक्षा तथा अप्रा 
की प्राति भी मगान्‌ ही करा देते है । 

जो मातृपरायण वाच्क माताकी देखरेखमें होता है, 
माता जैसे उस वच्वेकी बुद्धिकी ओर प्यान न देकर उसका 
निमे वास्तविक हित होता है, वही करती है--उससे भी 
बहुत वदकर भगवान्‌ भी अपने भक्तका जिसमें यथां हित 
होता है, वही करते हैँ । रसे मक्तकि व्यि कतर किंस वस्तुकी 
आवश्यकता होगी ओर किन-किन वस्तुर्ओंकी र्षा आवर्यक 
है, इसका निश्चय भगवान्‌ ही करते हैँ ओर भगवान्‌का 
निश्चय कल्याणसे ओतप्रोत होता है ओर भगवान्‌ टी रक्षा 
तयथा प्रातिका मार वहन कते हैँ | रौकिकःपारमार्थिकका 
कोई प्रश्रदी नहँ है तथा न अमुक वस्तुकी प्राि-अप्रा्तिका 
रशन है।निन वस्तुभते प्रात होनेमर या रहमेमे मलुष्य भगवान्‌- 
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को भूढकर विषयभोगे फस जाता है,जिनसे वस्तुतः उसके 
योगक्षेमकी हानि होती है;उनका प्राप्त न होना ओर्‌ न रहनां 
ही सच्चे योगक्षेपकी प्रा है, तथा जिन वस्तुओक्रे न होनेसे 
जिनकी रक्षा न होनेसे भगवानूकी स्मृतिमे वाधा पर्हैचती है 
ओर इसछ्ये उसका वास्तविक कल्याणके साथ योग होनेमे 
तया कल्याणकी रक्षा होनेमें बाधा उपसित होती है, उनके 
प्राप्त होने ओर सुरक्षित रहनेमे ही सचा योगक्षेम है । 

अनन्य नित्यामियुक्त भक्तके ब.स्तविंक कल्याणका ओर 
सच्चे योगक्षेमका भार भगवान्‌ वहन करते है- इसका 
तात्पयैयही है कि उसका कट्याणके साथ योग किन वस्तुओ- 
की प्रापे ओर किलक संरश्षणमे है,उस चातपर लश रखते 
हए भगवान्‌ ही खय उनकी प्राप्ति कराते है ओर भगवान्‌ ही 
उनकी रक्षा करते दै, चाहे वे कौकिंक हो यः साधन- 
सम्बन्धी । इससे यह निश्चय समञ्नना चाहिये किं जो पुरू 


भगवानक्ते ही परायण होकर अनन्यचित्तसे उनका प्ेम- 
परवक निरन्तर चिन्तन कलते हए ही सव कार्यं कते है, 
अन्थ किसी भी व्रिषयकी कामना, अपेक्षा ओर चिन्ता 
नही करते, उनके जीवननिर्वाहका सारा भार भी भगवान्‌- 
पर रहता है, बे ही सवेराक्तिमान्‌, सर्र, सर्वदा प्रम. 
सुद्‌ भगवान्‌ अपने भक्तका सवर प्रकारका योगक्षेम 
चरते है, इसघ्ये उसमे कमी भूर नही होती, ओर 
उसका विपरीत परिणाम नही हो सकता | मग्वरानूका 
चाया हआ योगक्षेमः वहत ही सुख, गान्ति, प्रेम ओर 
आनन्द देनेवात्म होता है ओर भक्तयो बहुत शप्र 
भगवरानूका साक्षात्‌ करानेमे परम सहायक होता है | 
इसीग्धि यदयं योगका अर्थ--भगवत्खरूपकी प्राति ओर 
्षिमका अर्थ--उस भगव्राधतके व्ि विये जनेवाले 
साधनोकी रघ्ना किया गया है | 


सम्बन्ध-पूव करोमे भगवानने समस्त विश्वको अपना स्वरूप वरताथा, फिर यज्ञोदरारा की जनेवराी 
देवपूजाक्रो प्रकारान्तरं अपगी ही पूजा वत्ताकर उसका फल जावागममके चक्रमे पना ओर्‌ अपने जनन्य भक्तन्न 
उपासनाका फल उपे अपनी प्राति करा देना कैसे वताया ? इसपर कहते है-- 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता 
तेऽपि ममेव कौन्तेय 


यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
यजन्त्यविधिपूैकम्‌ ॥ २३ ॥ 


हे अञ्च॑न ! यथपि धद्धासे युक्त जो सकाम भक्त दुसरे देवनाथाको पूते है, वे भी सुदको ही पूजने 


है, किन्तु उनका वह पूजन अविधिपूर्ैक अथौत्‌ यक्ञानपूरेक है ॥ २३ ॥ 


शृ्ष-श्रद्रयान्विता. का क्या अभिप्राय है 2 तथा 
यहो इस विगेपणक प्रयोग किंसन्े किया गया है ! 

उत्तर-वेट-याखरमे वर्णित दता, उनकी उपासना 
ओर खर्गादिकी प्रा्तिरूप उसके फर्पर्‌ जिनका आदर 
पूर्वक टढ विश्वास हो, उनको यहो शद्धयान्विता.” कडा 
गया है | ओर इस विदयोषणका प्रयोग करक यह्‌ भाव 
दिखया गया है कि जो त्रिता श्रद्राके दम्भप्रैक यजादि 
वमोदरारा देवताओका प्रूनन करते है, ये इस ्रेणीमे 
नही आ सकते; उनकी गणना तो आसुरी प्रकृति है । 

प्ररन-पेसे मयुष्योका अन्य देवताओकी पूना कएनाक्या 
ह ? ओर वह मगवान्‌की 'अविषिपूषवैकः पूना क्यो है ? 


(न (> 


उत्तर-जिस कामनाकी सिद्विके छि जिस देवताकी 
पूनाका शाम बिधान है, उस वेवताकी गाचरोक्त णादि 
करेद्रारा श्रद्धापूर्मकः प्रना करना अन्य देवताओकी पूना 
करना" है | समस्त देवता भी मग्त्रानके दी अद्गभूत 
है, मगवान्‌ ही सवके खामी है ओर वस्तुतः भवान ही 
उनके रूपमे प्रकट है-इस तत्वको न जानकर उन देवताओ- 
को भगवानूसे मिनन समदनकर सकाममावसे जो उनकर रना 
करना है, यही मगवानूकी 'अविधिदरवैकः प्रजा है । 

्रदन-अन्य ठेवताओकी पनाक द्वारा भगतरानकी 
विधिपूर्वकः पूना किस प्रकार की जा सकती है ओर 
उसका फल क्या है 

डन्तर-अन्य देवता मी मणवान्‌के ही भङ्गमूत होनेकरे 


[ 1 


* त्वो भधष्यायं + » 











कारण सव भगवानके ही खरूप है रेसा सम्हकः 
भगवान प्रतिक व्ये निष्कामभावसे उन देवताओकी 
शाखोक्त प्रकारते श्द्ापूर्वक पूजा करना, उन ठेवताओ- 
की प्रचा दारा भावरानक्ी 'विपिपू्वक पूजा करना, है, 
ओर इसका फल भी मगवानूकी ही प्राति है | 

राजा रन्तिदेवने अतिथि एव अमभ्यागतोको भगवानूका 
खरूप सम्चकर खय मूखका कष्ट सहन करके अन्दान- 
द्वारा निष्कामभावसे भगवान्‌ पूना की थी । इसके फल- 
स्वरूप उनको भगवानूवी प्राप्ति हो गयी । इसी प्रकार कोई 
भी मनुष्य जो देवता, गुर्‌, ब्राह्मण, माता-पिता, अतिधि- 
भभ्यागत आदि समस्त प्राणियोको भगवानूका खरूप 
सम्नकर भगवरान्‌की प्रसन्नताके च्ि उन्हीकी अक्नाके 


असार उन सतरकी सेवा आदिक कर्यं करता है, उसकी 
वह सेवा विधिपूर्वकं भगवान सेवा होती है ओर 
उसका फर भगवानूकी प्राति ही होता है । 

इस त्वक समन्ने व्रिना जो सकामबुद्धिसे श्रद्रापरेम- 
पूर्वक अन्य देवताओकी ययायोम्य सेवा-रूना आदि की नाती 
है, वह सेवाूना भी यद्यपि होती तो है भगवरान्री ही, 
क्योकि भगवान्‌ ही सुतर यज्ञोके भोक्ता ओर सवके महेश्वर 
है ओर मगवान्‌ ही सरूप है, तथापि भावकी न्यूनताके 
कारण वह॒ भगवानूकी विग्पर्वक सेवा नही समञ्ली 
जाती । इसीध्िये उमक फ मो मगमत्‌ प्राप्ति म होकर 
स्वर्मप्राति दी होता है । मगवत्स्वरूपकी अनमिक्ञताके 
कारण फलम इतना महान्‌ मेद हो नाता है | 


तम्बन्ध---अन्य देवता ओक पूजन करनेवालोकी पूजा भगवानूकरी िधिपूर्वक पूजा नही है, यह कहकर अव 
वेती पूजा करनेवाठे मनुष्य मगवत्मातिरूय फलते वचित क्यों रहते हैँ इसका स्वषटूपते निरूपण करते ह-- 


अहं हि स्यज्ञानां भोक्ता च प्रसुरेब च। 


नत मामभिजानन्ति 


तच्छेनातरच्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 


क्योकि सस्पूणे यज्ञाका भोक्ता ओर खामी भीन ही ह , परस्तु वे सद्म परमेश्वरो तत्वसे नहीं 
जानते, इसीसे गिरते हँ अथात्‌ पुनजजन्मको पा शते दै ॥ २४॥ 


्र्-भगवान्‌ ही सव यङञोके भोक्ता ओर प्रमु केसे है 

उत्तर-यह सारा विश्च भगवानका दी विराट्रूप होनेके 
कारण मिन-मिन्न यकञ-पूनादि कर्मके भोक्तारूपमे माने 
जानेवाले जितने भी देवता है, सव्र भगवानक्े ही अद्न 
है, तथा भगवान्‌ ही उन सव्रके आत्मा हँ (१०।२० )। 
अत उन देवताओके रूपमे भगवान्‌ ही समस्त यज्ञादि 
कमेकि भोक्ता है । भगवान्‌ ही अपनी योगदाक्तिके द्वारा 
सम्पूर्णं जगत्क्वी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय करते हए 
सवको यथायोग्य नियममे चते है, वे ही इन्द्र, वरण, 
यमराज, प्रजापति आदि जितने भी जेकपाड ओर देवता- 
गण है--उन सवके नियन्ता है, इसय्ि वही सवके 
्रसु अर्यात्‌ महेश्वर हँ (५। २९ )। 

प्रयो तु, का क्या अभिप्राय है 2 

उत्तर-पतुः यहो 'परतु के अर्थमे है | अभिप्राय यह 
हैकिरेसा होते इश्‌ भी वे भगवान प्रभावको नही 
जानते, यह उनवी केसी अक्गता है | 


्रसन-यहो ^ते, पद किन मलुष्योको ठस्य करता है, 
तथा उनका भगवानूको त्से नहीं जानना क्याहैः 
उत्तर-यर्हो ते, पट पूर्तोकमे वर्णित प्रकारसे अन्य 
देवताओकी प्रूजाद्रारा अविपिपूर्वकर मगवानूक्ी प्रना कले- 
वाठे सकाम मनुष्योको च्छ्य करता है तथा सोच्वेसे 
उन्नीसुवर स्लोकतक भगवान्‌करे गुण प्रमावस॒हित निस 
खरूपका वर्णन हुआ है, उसको न जाननेके कारण भगवान्‌- 
को सव योक भोक्ता ओर समस्त त्येकोके महान्‌ ईशर 
न समञ्चना---यही उनको तसे न जानना है | 
अ्श्ष-'अत › पदका क्या अमिप्राय है ओर उसके साय 
ध्यवन्ति क्रियाका प्रयोग करके क्या भाव दिखाया गया है? 
उत्तर-“अत › पट हेतुवाचक है । उसके साथ श्यन्ति, 
करियाके प्रयोगा यहो यह अभिप्राय है फि इसी कारण अर्थात्‌ 
भगवान्‌कतो त्से न जाननेकरे कारण ही वे मनुष्य मगवत्मा्ि- 
ह्य अत्यन्त उत्तम फलसे वञ्चित रहकर सरगप्रािरूप अस 
फलके भागी होते है ओर आव्रागमनके चक्षस पडे रहते है। 
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सम्बन्ध--भयवानूके भक्ते आत्रागमनक्रो प्रास नही होते जौर अन्य देवतायोके उपासक आवागमनदने 
त होते है इतका श्रवा कारण है ? इस निक्ञासापर्‌ उपासे खलम ओर उपासक भावे उपासना 


फलम मेद होनेका नियम व्रतठाते है-- 
यान्ति देवत्रता 


देवान्पितृनयान्ति पितृ्रताः। 


भूतानि यान्ति भूतेऽ्या यान्ति मच्ाजिनोऽपि माम्‌ ॥ २५ ॥ 


देवतार्थोको पृ जनेवाछे देवताभोको प्रात देते ह, पितसोको पूजनेबाले पितसोको प्रा हते है, भूतो 
पूजनेवाले भूतंको भ्रातर होते है भर मेरा पूजन करनेबाछे भक्त (मुञ्चको ही धाप्त देते ह । इसख्यि मेरे 


भरक्कोक्रा पुनजेन्म नहीं होता ॥ २५॥ 

शक्ष-द्दवत्रताः, एद किन मनुष्योका वाचक दै ? 
ओर उनका देवोको प्राप्त होना क्या है ? 

उत्तर-देवताओकी पूजा करना, उनकी पूजाके चयि 
वतढाये हए नियमोका पान करना) उनके निमित्त 
यन्नादिका अनुष्ठान करना, उनके मन््रका नप करना ओर 
उरक निमित ब्राह्मण-मोजन क्रना--इ्यादि सभी 
वाते "देवताओंके त्रत है } इनका पाटन स्छनेवाले 
मनुष्योका वाचक दिवत्रताः पद है । ेसे भनुकं 
अपनी उपासनके फञखरूप जो उन देवताओके लेकोकी, 
उनके सटा भोगोकी अथवा उनके-जैसे रूपकी प्रापि 
होती है, वदी देवोको प्राप्त होना है | 

्रसन-तीसरे अध्याये भ्यारहवे रलोकमे, चौये 
अध्यायके पचीस्र लोकम तो देवप्ूननको कल्याणमे दहेतु 
वतलया है ओर यहो ( २०, २१, २४ मे ) उसका फठ 
अनित्य खगेकी श्रापति एवं भावागमनके चक्कर्मे पडना 
वतरते है हसकषा क्या कारण है ! 

उत्तर-तीसरे [मर चौथे अध्यायोमे निष्काममावसे 
देवपूजन करनेका विषय इस कारण उसका फक परम 
वल्याण वतलया गया है; क्योकि निष्कामभावसे की हई 
देवषूना अन्तःकरणवी शद्विम हेत होनेसे उसका फठ परम 
क्या ही होता है । किन्तु यहो सकाममावसे की जाने- 
वाटी देवधरूजाका प्रकरण है । अतः इसका फठ उन देवताओ- 
ठी प्रा्ठितकि दी वतठाया जा सक्ता है । वे अधिक-से- 
अपक उन उपास्य देवताओकी आयुपर्यन्त खर्गादि लोको 
मेर सवते है । अतएव उनका पुनरागमन निश्चित है । 


्रसन-पितृब्रताः) पद्‌ किन मनुष्योका वाचक है ओर 
उनका पितरोको प्रा होना क्या है १ 

उत्तर-पितरोके व्यि ययाविपि श्राद्धतप॑ण कलना, 
उनके निमित्त ्रह्मणोको मोजन कराना, इवन करना, जप 
करना, पाठ-परूना करना तथा उनके व्यि शाखे वतलये 
इए त्रत ओर नियमका मटीमौति पाठन करना आदि 
पितरोके त्तः है ओर इन सवके पाठन करनेाखेका वाचक 
पपित्‌त्रताः, पद है । जो मनुष्य सकाममावसे इन त्रतोका 
पान वरते है, वे मरनेके वाद पितृलोक नाते ह ओर वह 
जाकर उन पितरोके-नैसे खूयको प्राप करके उनकरेभेसे 
भोग मोगते है । यही पिततेको शरा होना है| ये भी अधिक 
से-अधिक दिव्य पितरोकी आदुपर्यन्त दी वरौ एह सकते 
है | अन्तम इनका भी पुनरागमन होता है | 

यहो देव ओर पितरोकी प्रूजाका निपेष नहीं सपङ्नना 
चाये । ठेव-पितृ-ूना तो ययाविधि अपने-अपने वर्णीश्चम- 
के अधिकारानुसार सत्रको अवद द्वी करनी चाहिये; पर्तु 
वह पूना यदि सकाममावसे होती है तो अपना अधिके. 
अधिक फठ देकर नष्ट हो जाती है, ओर यटि वर्तवयतद्रिसे 
मगवत्‌-आन्ना मानकर या भगवत्‌ धरना समज्ञकर की नाती 
है तो वह भगवत्‌-आपतिरूप महान्‌ फलम कारण होती है । 
इसल्यि यहाँ समना चाहिये कि देकपितकम तो अव्र 
ही क पट्तु उनमें निष्काममाव चानेका प्रयल करं । 

रन -भूतेज्याः, पट किन मु्योका वाचक है भैर 
उनका मूतोको प्रा दोना क्या है ? 

उत्तर-जे प्रेत ओर मूतगर्णोकी प्रजा करते हँ, उनकी 
के नियमोका पाठन करते है उनके य हवन या दान 


त्मनः ॥ (९1 रदे) 
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आदि नो भी कुछ करते है, उनका षाचक (भूतेज्याः पद 
ह । रेसे मनुष्योका जो उन-उन भूतरेतादिके समान 
रूप भोग भादिकौ प्रप्र होना है, बही उनको प्राप्त होना 
है | भूतरर्तोकी पूजा तामसी है तथा अनिष्ट फर देने- 
वाटी है, इसध्िये उसको नहीं करना चाहिये । 
र्यं (मानिन › पद किनका वाचकं है ओर 
उनका मगवानूको प्राप्त होना क्या है ? 
उत्तर-नो पुरुष मगवानके सगुण निराकार अथवा 
साकार--किंसी भी रूपका सेवन, पूजन ओर भजन-ष्यान 
आदि काते है, समस्त कप उनके अपण करते है, उनके 
नामका जप कते है, गुणानुबाद घुनते भर गति है भौर 


इसी भ्रकार भगवद्क्तिविषयक विविध मोँतिके साधन 
करते है, उनका वाचक यह 'भवाजिनः! पद है । ओर 
उनका भगवानके दिम्य लोकम जाना, भगग्रानूके समीप 


रहना, उनके दी जैसे दिव्य रूपको प्राप्त होना अथवा उनमें 
ठीन हो जाना--यद्ी भगवानको प्रा होना है । 


प्रभ-इस वाक्यम अपि, पदक प्रयोगका क्या भाव है 
उत्तर-(अपिः प्दसे भगवानूने यह भाव दिखलया 
है किं मेरे निराकार, साकार, किसी भी रूपकी निष्काम- 
भावसे उपासना करनेवारा सुश्वको प्राप ह्येता है- इसमे 


तो कहना क्या है, किन्तु सकाममावसे उपासना 
करनेवाख भी मुञ्चे प्रप्त होता है । 


सम्बन्-मगवान्‌क्री मक्तिक्ना भगवत्मातिरूम महान्‌ फन होनेपर भी उसके साधनमे कोई कठिनता नही 
है, वक्ति उसका साधन बहुत ही सुगम है--गरहो कात रिखल्यनेक्रे ठि भगवान्‌ कहते है-- 


पत्रं पुष्पं फटं तोयं यो मे भक्त्या परयच्छति । 


तदहं 


भक्त्युपहतमदनामि 


प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 


जो कोई भक्त मेरे छिये प्ेमसे पज, पुष्यःफल, जठ आदि भपंण करता है, उस शरुद्धुद्धि निष्काम प्रेमी 
भक्तका परमपू्वक अर्पण किया हभ वह पत्र-पुष्पादि मै सगुणरूपसे प्रकर होकर भरीतिस्ित खाता हँ ॥ २६॥ 


प्ररन-भय.› पदके प्रयोगका क्या भाव है 

उत्तर-इ्तसे भगवान्‌ने यह माव दिखखया है कि 
किसी भी वर्ण, आश्रम ओर जातिक कोई भी मतुष्य 
पत्र, पुष्य, फट, अखे आदि मेरे अर्पण कट सक्ता है| 
बर, रूप) धन, आयु, जाति, गुण ओर विधा आदिके 
कारण मेरी किसीमें भेदवुद्धि नहीं है, भवस्य ही अपण 
करनेवाला माव विदुर ओर श्री आदिकी भोति 
सर्वा युद्ध ओर प्रेमपरण होना चाहिये । 

अभ-पूनाकी अनेक सामम्नियोसे केवर पुत्र, पष्प, 
फर ओर जठ्के ह नाम लेनेका क्या अभिप्राय है ! ओर 
ह्न सवका मक्तिप्रवैक मगवानूको पेण करना क्या है ? 

उत्तर-यहो पतर, पुष्प, फठ ओर जलका नाम लेकर यह 
भाव दिखलाया गया है कि जो षस्तु साधारण मतुष्योको 
वरिता किसी परिश्रम, हिंसा भौर व्ययकरे अनायास मि 
सकती है-रेसी कोई भी वस्तु मगवान्‌के अर्पण कीजा 
सकती है | भगवान्‌ पूर्णकाम होनेके कारण वस्तुक भूखे 


नहीं है, उनको तो कैर प्रेमकी ही आवदयकता है । भुद्च- 
जसे साधारण-से-साधारण मुष्यदरारा अपण की इई छोरी- 
से-छोी वस्तु भी भगवान्‌ सहष खीकार कर ठेते है, यह 
उनकी कैसी महत्ता है | इस मावसे भावित होकर प्रेम- 
विहर चिन्तसे किसी भी वस्पुको भगवानूके समपंण करना 
उसे भक्िपूर्वक भगवानके अपंण करना है । 

्र्-श्रयतालनः पदका क्या अर्थ है * ओर इसके 
प्रयोगका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो, उसे श्रयतात्माः 
कहते है | इसका प्रयोग कके भगवान्‌ने यह भाव दिखलया 
है कि यदि अर्पण करनेवालेका भाव शुद्ध न हो तो बाहरसे 
चाहे नितने रिष्टाचारके साय, चाहे जितनी उत्तम-से-उत्तम 
साम्नी मुञ्चे अर्पण की जाय, मै उसे कमी खीकार नहीं 
करता । मनि दुर्योधनका निमन्त्रण अखीकार करके भाव शुद्ध 
होनेकरे कारण विदुरके घरपर नाकर ग्रमर्वक भोगन किया, 
सुदामाके चिडरौका बडी रुचिके साय भोग त्माया, द्वौपदी- 
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की वटे कचे षु पपत्तेः को खाकर विश्वको तृप्त कर 
द्विया, गजेन्द्रा अपण क्रिये हृषु ध्ुप्यः कौ खयं वहं 
प्हेचकर खीकार किया, रावरीकी कुष्ियाप्र जाकर उसके 
दिये इए “फेः का भोग च्गाया ओर्‌ रन्तिदेवके "जठ को 
स्वीकार करके उसे कृतार्थं किया | इसी प्रकार प्रव्येक भक्तकी 
वैक अपण कौ इई वस्तुको मे सह्य खीकार करता | 

इन भक्तोका विगे पत उस प्रसङ्गसे सम्बन्ध रखनेवाद्यी 
घटनाओका सक्षिपत किरण क्रमाः इस प्रकार है-- 

५ वरि ९ 

व्रारह वर्का वनवास ओर एक वषका अन्नातवास 
पररा करके जवर पाण्डवोने दुरयोधिनसे अपने राव्यक्री मग 
की, तव दुर्योधनने राज्य ठेनेसे साफ इन्कार कर्‌ दिया | 
इसपर पणण्डवोकी ओरसे खय भगवान्‌ श्रीकप्ण दूत वन- 
कर्‌ कौरोके यष्ट गये । वाहरी रिष्टचार्‌ दिखटानेके 
लिये दुर्योधनने उनके खागतकी बडी तेयरी की थी ] 
जव्र भोजनके ल्य कहा, तत्र॒ भगवानूने अखीकार कर 
दिया | दुर्योधनके कारण प्रूषठनेपर भगवान कहा-- 
धमोजन दो प्रकारसे किया जाता है | या तो जहो प्रेम 
हो, वरहो जो कुछ भी परे, बडे आनन्धसे खाया नाता है | 
या जव्र भूखके मारे प्राण जाते हो तत्र चाहे जरो, चाहे निस 
भावसे, ज कुछ मिले उभीसे उदरप्रतिं करनी पडती है ] 
यदो दोनो ही वाते नही है | परे तो अपम है ही नही, ओर 
भूष मेनदी मरता । इतना कहकर मगवरान्‌ विना ही 
बुत्मये भक्त विदुर्जीके घर च दिये । पितामह भीष द्रोणा- 
चाय, कृपाचार्य, बाहीकः आदि वड़े-वृढे खोगोने बिदुर्के धर 
जाकर्‌ श्रीङष्णसे अपने-अपने धर चक्नेके ल्व भी अनुरोध 
किय।, परन्तु मगवान्‌ कि्ीके यर्हो नदीं गये ओर्‌ उन्होने 
विदुरजीके घरपर ही उनके अव्यन्त प्रमसे दिये हए पटार्थोका 
भोग ख्गाकर उन्हे कृताथ किया ] ( महा० उचोग० ९१) 
दर्योघनकी मेवा व्यमीसाग विदुर घर खायो प्रसिद्ध ही है । 


सुदामा _ ति 
__खुटामाजी भगवान्‌ ्रीकृष्णचन्द्के वाव्यकाल्के सला _कटा ट क्यप्‌ = ----------- भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके वाल्यकाल्वे सला 


क सम्पीतिभोव्यान्यम्नानि आग्द्धोच्यानि वा पुन. ] न च सम््रीयसे राजन्न 
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थे । दोनो उच्जनमे सान्दरीपनिजी महारानके धरं एक 
साथ ही पटे थे । खुटामा वेदवेत्ता, वरिपयोसे विरत. 
दान्त र्‌ नितेन्िय थे । विचा पढ चुनेषः दोनो 
रखा अपने-अपने धर्‌ च्छे गये | 

एुठामा व्डे ही गीव ये] एक समय रा हभ 
कि ख्गातार कद ठि नोतकर इस त्रहमणपलिरको अनके 
टदन नी हए मकरे मारे वेवारी बालणीका मुख स 
गया, चोका ठा देखकर उसकी छाती भर आयी | 
वह जानती थी कि दरारकाधीश् सगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
मेरे खामीके सघा है । उसने उरसे कोपिते.-्कोपिते परतिको 
स हालत घुनाकर द्वारका जानेके च्वि अतुतेव किया | 
वह्‌ पतिक निष्काममावको मी जानती थी, उससे उने 
वहा--श्रभो | मे जानती द्र करि आपको धनकी स्तीमर 
भी चाह नदीं है, परन्तु धन तिना गृहस्थीका निर्वाह 
होना बड़ कठिन है | अतए् मेरी समञ्चसे आपका अपने 
प्रिय मिनके पास जाना ही अव्रद्यक ओर उचित है ! 

सुदामानं सोचा किं ब्राह्मणी दु 'खोसे पत्रडाकर धनके 
टगर मु वरहो मेजना चाहती है । उन्हे इस कर्थके व्यि 
मित्रके धर जानेमे बड संकोच इआ ! वे कने चमे-“पगरी। 
क्य। तू बनके विवे मुवो मेजती दै 2 क्या ब्रह्मण कमी 
धनकी इच्छा किया करते ह ‡ अपना तो कम मगवानूक्रा 
मजन ही करना है । भूख रगनेपर भीख मोग ही सक्ते ॥ 

ब्ाह्मणीने कहा-यह तो ठीक है, परन्तु यों भीभी 
तो नसीव नही हयेती । मेरेफटे चिधडे ओर मूखसे छटपटाते 
व्क महकी ओर तो देविये । मुघ्ने धन नहीं चादिये। ह 
नहीं कहती कि आप उनके पास नाकः राव्य या च्छ्म मेग्‌। 
अपनी इस दीनदामे एक वार वरहो जाकर आप उनसे मिट 
तो आहूय ।' सुदामाने जाने बहुत आनाकानी कीः पर्त 
अन्तमे य विचारकर कि चन्र इसी वहनि शरीकृणचन््रके 
दकम ठर्शनका परम खम होगा | सुदामाने जानेका निश्चय 
क च्य | पत॒ लाटी हाथो कैसे ज्य उन्होने खीसे 
काहे कल्याणी ] यदि कुछ भेट देनेयोग्य समप्री घम 


यैवापटरता वयम्‌ ॥ 
( महा० उचोग० ९१। २५९) 
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हो तो लभ । प्रतिकी बात तो ठीक 4, परन्तु वह वेचागी 
क्या देती 2 धरमे अनी कनी भी तो नही शी । तरह्मी 
चुप हयो गयी । पतन्तु अछि यह सोचकर मि कुद दिये 
्िना दामा जा्येगे नदरी, वह बड सकोचसे पडोसिनकरे 
पसि मयी | आना तो नहीं थी, परन्तु पडोिनने दया 
करके चार्‌ सुद्र चिउरे उसे दे दिये | ब्राह्मणीने उनको 
एक मले-वुचैले फटे चिथडमे बोधकर श्रकृष्णकी टके 
चपि पतिको दे द्रिा। 
पुदामाजी ट्रका पचे । पतेूढते भगवान्‌ 
महक दरवाजेपर गये । यदपर कविर्‌ नरोत्तमजीने 
वडा घुन्दर्‌ वर्णन किया है । वे च्िते है, द्वापाल 
एुदामाजीको आदरसे वहीं वैयकर संवाद ठेने प्रसुके पाप् 
गया -ओर बह नाकर उषे कहा- 
सीस पगान्जगातन वै प्रमु 1 
जाने को आदि, क्से केहि गामा | 
धती फटी-सी, ष्टी दुपी, 
अर्‌ पार्ये उपानहकी नहिं समा ॥ 
द्र खडो द्विलि दुवैट, देहि 
र्यो चक्रि सो व्घुधा अभिरामा । 
दीनदयाछ को धाम) 
चतावत॒ आपनो नाम दामा ॥ 
भावान्‌ दामा! शव्द सुनते दी सारी सुध-वु्र भूट 
गगरे ओए हड्रडाकर उठे । मुकुर वहीं रह गया, पीताम्बर 
कहीं गि पडापादुका भी नही पहन पाये ओर दौड दरपर | 
मगवानूने दूरसे ही घुद्रामाका बुरा हा देखकर कडा-- 
पेते विदा श्रिवहन सो, 
पग कटक जाल गड पुनि, जोये | 
हाय । महादुख पाये सखा । तुम 
आय इतै न) किति दिनि खोपे॥ 
देवि सुदामा की दीन दसा, 
करना करके कल्नानिधि रचे । 
पानी प्रात कौ हधि द्ुयो नरहिः 
नैननके जरु सो पग धेये ॥ 
८ नरोत्तम कवि ) 
पराता थानी छरुनेकी भी अष्व्यकता नही इई । 


पून 


सरकार अपने असुओकी धाने ही सुदामा पर 
पमार टे ओर उन्हे सतीमे चिप प्य ! तदनन्तर 
भगवान्‌ उन्हे आदरमटित महट्मे > गय ओर्‌ वह। अपने 
दिव्य पररगप व्रसया, तया य अपने हापेसे पूननरी 
सामग्री प्रह कर, अपने दी हपेसे उनक्रे चरणे 
धोकर, उम जच्को खय त्रिरेकपावन होते दए भी 
अपने मस्तकपर्‌ धारण क्रिया । 
तदनन्तर भगवानूने प्रिय मित्रके गमे दरिन्यगन्वभुक्त 
चन्न, अगर तया कुप लगाया ओर घुगन्धित धृष, दीप 
अगि से पूजन करके उन्हे दिव्य भोजन कराया । पन-सुपपरी 
दी | ब्राहमण सुदमाका गैर अयन्त मलिन ओर क्षीण था | 
ठेहभरमे स्थान-खानपर नप निकर हुई थी | त्रे एक फटा- 
पुराना कपडा पहने हए थे | परन्तु भगवान्‌रे प्रिय सखा 
होनेके नाते सानात्‌ छम्पीका अवतार्‌ रक्िमिणीजी अपनी 
सखी देविर्यो्हित रनदण्टयुक्त व्यजन-चामर हाषेमे चरि 
परम दद्र मि्षुक ब्रह्मणकी वड़ी चावसे सेत्राशूना करने 
लीं । भगवान्‌ श्रीकृप्ण सुदामाका हाय अपने हायमें ठेफर 
ल्डकपनकी मनोहर बते करने चे | 
वु देरके बाद भगवानूने प्रिय म्तिकी ओर प्रमपरण 
दते देखते हए हैसकर का कि "भाई । तुममेरे वि कु2 
म मीव्यपे शे मक्तोकी वरमपू्वंक दी हश नश-ती वस्तुको 
भीमे व्रहतमानता 5 क्कि मे प्रेमकरा भूखा हं | अभक्तकरे 
टरा दी इई अपार सामग्री भी मुत्र पन्तुषट नहीं कर पसनी ।' 
पत्र पुप्प फल तोय यो मे मक््या प्रयच्छति | 
तदह भकव्त्युपहतपदनापि प्रयतत्मन ॥ 
८ श्रीमद्भागवत १० । ८१ । ४ ) 
मगघरान्‌करे इतना कहनेपर भी पुद्रामा चिेमी 
पोटली मगवानूक्रो नहीं दे सकर । 
मगवानूकी अतु राजसम्पत्ति ओर वैभव देलक 
उन्हे च्रिडण ठेनेमे युद्रापक्रो वडी ठ्ना इई | 
तत्र सव प्राणियोतरे अन्तरकी वात जाननेवलि हरिनि 
दरह्मणके अनेफा कारण समद्रकर विचार किया किं "वर 
मेरा निप्फाम भक्त ओर प्रिय सा हँ । उसने धनकी कामना- 
से पके भी कभी मेरा भजन नहीं किव रन अभी 
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इसे किसी तर्टकी कामना है । परन्तु यह अपनी पतिता 
पलीी प्राधैनासे मेरे पस आया है, अतएव इसे मे वह 
( मोग र मेक्षहूप ) सम्पत्ति दग, जो देवताभोको 
भी दुरम है ।' 

यो विचारक भगवानूने ्यह क्या ह ! ककर 
जद्दीसे घुदामाकी बगट्मे दबी ह चिखरोकी पटी 
जबरदस्ती खीच ली । पुराना फा कपड़ा थ पोट्टी 
ए गयी भौर चिउरे चारो ओर्‌ विष्व गये । मगबान्‌ 
नडे प्रेमे कहने को-- 


नन्वेतदुपनीतं मे परमप्रीणनं पले । 
तर्वयन्यङ्ग मां विश्वमेते प्थुकतण्डुखाः ॥ 


८ श्रीमद्भागवत १० । ८१! ९ ) 
ह घडे ! आपके द्वारा खाया हआ यह विउरोका 
उपहार मुषषवो अत्यन्त प्रसन्न करनेवाला है ! ये चिरे 
नको शौर ( मेरे साथ ही ) समस्त विश्रको तप्र कर्‌ 
दरगे / यो कहकर भगवान्‌ उन त्रे हए चिउरोको 
वीन.वीनकर उन्हे चबाने करे ¡ भक्तके प्रेम्वैक लये 
हए उपहारा इस प्रकार मोग ठगाकर मगवाने अपन 
अतुख्नीय प्रेमका परिचय दिया । 
कुछ दिन बे आनन्दपूरवैक वौं रहकर घुदामा 
अपने घर कटे । इधर धरका शूपान्तर हयो गया थ । 
मगबरानूकी ठीरसे द्री मैवा सतणैमहलके रूपमे परिणत 
हो चुकी थी । घुदामाने भगवानूक्ी रील समननक्‌ उसे 
ल्वीकार किया  उन्दोमे मन-दी-मन कहा---धन्य हैःमेरे 
सलारेसेहे कियाचकवो तिना वताये गुह्टपसे सत्र छ 
देवर उसका मनोर परणं कते है । पतु मुच्च घन नही 
चाहिय, मे# तो वारर यही पाथना है कि--जनम 
जनमान्तसेवही श्रीकृष्ण भर षुदद्‌,सला तथा मित्र हं ओर 
उनका अनन्य भक्त र। भे इष समपत्तिको नही चाहता, 
सुनके ते प्रत्येक जन्मे उन सर्वगुणतसम्पन्न भगवानूकी 
विशुद्ध भक्ति ओर उनके भक्तोका पवित्र सुग मिक्तारदे } वे 
द्या करके ही धन नही दिया कते, क्योकि धनके गवैसे 
भरन्रानोका जघःपतन हो जाता दै । हस्ये “वे अपने 
अदूरदर्शौ भक्तको सम्पत्ति राज्य ओर रेश्वयै नहीं देते / 
दामा आनीवन अनासक्तमावसे षर रदे ओर उन्होनि 


अपना सव समय भगवानकरे भजनम ही विताया | 
दरौपदी 

पाण्डवे वने रहकर अपने दुःखकरे दिन काट हेये, 
परन्तु दुर्योधनकी खेमण्डली अपनी दुष्टताके कारण उनके 
विनाशकी ही वात सोच रही थी । दुर्योधने एक वार दुर्वासा 
मुनिको श्रसन्न करके उनसे यह वर मोगा कि--!हमारे 
प्मला ये भाई महासा ुविषठ अयने मह्येसदित वतम 
रहते है ¡ एक दिन आप अपने दस हनार शिर्ोसहित 
उनके दँ भी जाकर अतिषिं होये ¡ पल्तु तनी 
प्ार्यना दै कि बय सब लेगोके भोजन कर युकनेपएर चव 
यरखिनी दरौपदी लयीकर घुखसे आराम करटी के, ऽपी 
समय जाहयेगा ॥ दुर्योधने दूषठष्डटीकी सलसेयहं 
सोच कि दवौपदीके खा चुकनेपर उस दिनके व्यि सूक 
दिये इए पात्रसे अन्न मिलेगा नही, इसे कोपन-खमपर 
दुर्वासा पवको शाप देकर मस्म कर्‌ इर्ते भौर 
इस प्रकार सहज द्वी अपना काम सध जायगा | सए 
हदय दुर्वासा दूर्योधनके इस कपटको नदीं समर, इस 
छ्यि रे उसकी आत मानकर पाण्डबोके य्ह काम्यकं 
वनम जा पये । पाण्डव द्रौपदीसदहित भोजनादि कायति 
निदत्त होकर सुते टे वार्तलप्‌ कर रे ये । शृेदीमे 
दस्‌ हनार रिष्योसहित दरवासाजी वह जा पचे । 
युविष्ठिपे भाईयोसहित उठकर ऋषिका खागत सार 
किया जोर भोजनकेव्यि प्रर्ना वी । दरवासावीन प्रन 
खीकार की ओः पे नहाने ध्ि नदीतीरपर चरे गे | 
इयः दवपदीको वदी विन्ता रै । परनतु इ विपरिषे 
रियवनधु श्ीणनेसिवा उनी प्री कृष्णाको ओर कौन 
वचाता १ उसने मगवानूका स्मरण करते इए कदा--हे 
षण } हे गोपाल हे अराएण-सएण ¦ हे ररणाण्तव्तर 
अव इस विपरिते तुम्ही क्वाओ-- 

दुखासनाददं प्व समायां मोचिता वा । 

तथैव संक्यस्मानमयुद्रैमिदापि ॥ 

( पहा वन० २६२ । १६) 

गते पहले कौरवोकी राजमार्ग तदृ दुःशसनके 
हाये सचे दाय या वैसे ही दे छ विपतिसे भ मु 
इवाए्ना चादिये ।॥ शस समयं भत्र्‌ द्रएकाम यीके 
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पात महढ्मे ये । दवौपदीकी स्त॒ति ्ुनते ही उसे सकरम जान 
मक्तवत् भगवान्‌ सक्रिमिणीको व्यागकर बड़ी ही ती्रतिसे 
्रीपदीक्ची भोर दोडे। अचिन्त्यगति परमेश्वरको अतेक्या देर 
लगती । वे तुरत दवौपदीके प्रस मा पचे । द्रौपदीके मनो 
प्राण आ गये । उपने प्रणाम करके सारी विपत्ति भगवान्‌ को 
कह पुनायी | मगान्‌ने कहा "यइ सब बात पीछे करना । 
मु बडी मूख खाी है, सु सीध कुछ नेको दो द्रौपदीने 
कष्टा भगवन्‌ | खनेके पेरमे पडवर्‌ तो मेने तुह याद ही 
क्रिया है । मँ मोजन कर चुकी ह, अब्र उप्त पात्र कुछ 
मी नहीं है | भगवान्‌ बडे विनोदी है, कहने ल्गे-- 

कृष्णे न नर्मकाशनोऽय कषुच्छुमेणतुरे मपि । 

शीघ्र गच्छ मम सारीमानयिघा प्रदर्जय ॥ 

( मह्ा० वन० २६३ | २३) 

८ द्रौपदी | इस समय मै भूष ओर रास्तेफी 
करावटसे व्याक्ुर हो रहा ह यह मेरे साथ त्रिनोदका 
समथ नदीं है । जल्दी जाओ ओर सूर्या दिया इभ 
वर्तन काकर सुध दिखयभो । 

वेचारी द्रौपदी क्या करती 2 पात्र कर सामने रख 
दिया | मावान्‌ तीदणदृषटसे देवा भौर एक सागका पत्ता 
दढ निका | भगवान्‌ बोठे--'तुपर क रदीथी न कि बु 
मी नही है, पततेसे तो त्रिभुवन तृप्त हो जायगा ।' यङ्गभोक्ता 
भगवान्‌ने पत्ता उढाया ओर सँहमे डालकर कदा- 

विश्वात्मा प्रीमूना देतसतुष्टश्चस्विति यज्ञयुक्‌ । 

( महा० वन° २६३ । २५) 

इस पत्तेरे सारे विश्वके जाता यत्तमोक्ता भगवान्‌ तप्तो 
जाये | साथही सहदेवसे कहा कि--"जाभो ऋिर्योको 
मोजनवे लिये बुला द भो। उधर्‌ नदी-तपर दूसरादी गुर 
खि गहा था) सध्या करते करते दी ऋषिक पेट र गये 
ओर्‌ डकारे अने ल्गी थीं | रिर्य दुर्बप्तासे कहा-महा- 
राज | हमारा तो गलेतक पेट भर गया है, वर्ह जाकर हम 
खयेगे क्या दर्वासताकी मी यदी दशा धी, वे बोले-- भैया 
भगो यसे जल्दी | ये पाण्डव बडे ही धर्मात्मा विद्वान्‌ ओर 
सद।चारी है तथा भगवान्‌ श्रीङृष्णके अनन्य भक्त हवे चाहे 
तोहमे वैसे टी मरम कर सकते है जैसे रूईके देरको आग | 
अभीअम्बरीपवाटीषघटनामू नही ह श्रीकष्णकेरारणागर्तोसे 


गी° त० वि ४९-- 


म्चे बडा भारी डर चता है |!दर्बासाके ये वचन छन शिष्य- 
मण्डटी यत्र-तत्र भाग गयी । सदेवको करद कोई न मिल | 
अव मगतरानूने पण्डवेसे नौर द्रौपदीसे कदा--'छो 
अबतो मुञ्चे दारका जानेदो । तुम लेग धर्मात्मा हो, जो कोई 
भी निरन्तर धर्मं करनेवाले उन्हे कभी दुःख नहीं होताः- 
धर्मनित्यास्तु ये केचिन ते सीदन्ति कर्दिचित्‌ । 
( पहा० वन० २६३ । ४४) 
गजराज 
गजराज त्रिकूट पवैतदरहता था । एक दिन वह गरमी- 
सेन्याकुरुहोकर अनेको बडे बे हापियो ओर हपिनियोकर 
साथ वर्णदेवक्रे ऋतुपान नापक बगीचेमे भत्यन्त विस्तृत 
घुन्दर सरोषरके तटपर पर्चा । तदनन्तर वह सरोवरके अद्र 
धुप गथा जीर अगरततुल्य जल पीक्रर हयिनि्ो शौर उनके 
छोटे-छोटे बच्यके साय सेने ठग ¦ उप्त सरोवरे एक षान्‌ 
बल्वान्‌ प्राह रहता था । प्राने गजराजका पैर पकड व्य 
गजराजने भपन। सारा बठ छगाकर उससे पैर छुडानेकी चेष 
की, परन्तु वह न द्ुडा सक । इधर प्राह उसे जछ्वे अंदर 
खीचने छ्णा । साधके हाथी ओर हाधिनिया सूंड-से-सूंड 
मिलाकर गजराजको बचनेके च्य बाहर खीचने च्गे, 
परन्तु उनकी एक भी नदी चरी | वहत समयतक यष 
लडाई चती रदी । अन्तमं वहं कातर होकर भगवान्‌- 
की शरण हो गया । उपने कहा-- 
य" कश्चनेशो बछ्नोऽन्तकोरगात्‌ 
प्रचण्डवेगादभिधावतो भृशम्‌ । 
भीत प्रपन्नं परिपाति यदूभय- 
नपृ्युः प्रधावत्यरण तमीमहि ॥ 
( श्रीमद्भागवत ८ । २। ३३ ) 
'जो बहत तेजीके साथ इधर-उधर दौडते हए इस प्रचण्ड 
वेगवारे महावटी कराल कालरूपी सर्पके भयसे भीत होकर 
सारणम आये हए प्राणीकी रक्षा करता है तथा नि्तके भयसे 
मृत्यु भी [ प्रणियोको मारनक्षे स्यि |इतस्तत.दौडता रहता 
है-रेप्ता जो कोई ईश्वर है, उसकी हम शरण जाते है ॥ 
फिर गजराजने मन-दी-मन भगवरानू्री वडी ही घुन्दर 
स्तुति की, मगत्रानने भक्ती पुकार घुनी ओर घुनते ही वे 
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भक्तको बचानेके व्यि अधीर हो उठे । यक्षं एक कवि- 
की बडी दी न्दर उक्ति है-- 

पुं वरिसजन्‌ गणानगणयन्‌ भूपामणिं वि्मर- 

न्यु्ानोऽपि गद।गदेति निगढन्‌ पश्नामनाखेकयन्‌ । 

निर्ग्छन्नपर्ष्िद खगयतिं चारोदमाणोऽवतु 

प्राहम्रस्तमतङ्गपुङ्गवसमुद्धाराय नारायणः ॥ 

“ग्राहके च॑गुखमे फंसे इए गजराजको बचानेके व्यि 
पल्णको छोडते हए, पर्षदोकी पला न करते इए, 
कौस्तुभ-पणिको भुखकर, उतठते-उठ्ते श "गदा, गदा! 
हत प्रकार पुकारते इए, च्छपीजीको भी न देखते हए 
ओर गरुडजीपर बिना कुष्ठ व्रिछाये नंगी पीठ ही चदकर 
जानेवाठे भगवान्‌ नारायण हमारी रक्षा करे ।' 

गरृडकरी पीठपर चढकर भगवान्‌ वहं जा परहैचे | 
गजेन्द्ने भाकाश्मे गरुडपर सित मगवानूकरे देन कयि 
जीर पँडसे एक कमटका श्पुण्य ऊपरको उठकर 
अत्यन्त क्से अत्तंखरसे कहा--हे नारायण, हे सबके 
गुरु ] आपको नमस्कार है ]' 

मगप्रान्‌ने भक्तके प्रमपर्वक दिये इए कपस्के पुष्य- 
को खीकार किया | भपने घुदशनचक्रसे ग्राहका पिर 
काट गजेन्द्रको महान्‌ संकटसे दछुडाया । 

शबरी 

रात्री भीटनी थी | हीन जातिकी शी । परन्तुधी 
भगवानूकी परम भक्त ¡ उसने अपने जीवनक बहुत-सा अरा 
दण्डकारण्यमे छ्िप-छिपकर्‌ ऋषियोकी सेवा करनेमे बिताया 
था] जिवर्से ऋषि स्नान करने जाते, उप्त रास्तेको श्नाडनाः 
केकरीटी जभीनपर बाद विहना, जंगर्से काट-काटकर 
दधन छाकर्‌ उनके आश्रमे रख देना यी उसका काम 
था । मतङ्ग मुनिने उक्पर कथा की | मगवान्‌के नामका 
उपदेशा किया अर ब्रह्मलोक जते स॒परय वे उपसे कह गयेकिं 
८मगवान्‌ राम तेरी कुटियापर पारगे । उनके दरौनसे दी 
त कृतार्थ हो जायगी | ततरतक यकष रहकर भजन कर । 

श्रौ मजनकी खगम ला गधी जीर उस्तका जीवन 
रामकी बाट जोहनेमे दी वीतने लगा | जये-व्यो दिन बीतने 





ठग, व्यो-ही-त्यो शवरीकी उचण्डा बढने लगी । यह 
सोचकर ि--अव प्रमु परते ही होगे, कीं प्रे 
परमे कोटा न गड्‌ जाय, वह नल्दी-जस्दी जावर दूरत 
रास्ता बुहार जाती । पानी छिडकती । ओंगनको गोबरसे 
टीपती ओर मगवान्‌के विराजनेके च्वि पिदमगोबली 
न्दर चौकी बनाकर रती । जंगठम जा-जाकर्‌ चाख- 
चाकर जिस पेडके फठ मीठे हेते तोड-तोदकर छाती 
शर दोनोमिं भरकर रखनी । दिन-पर-दिन बीते सो। 
उसका रोजका यही काम था | न म्म कह दिने 
क्रितनी बाररास्ता बुहरती, कितनी कार्‌ चौका उती बौर 
चौकी बनाती तथा फर चुन-चुनकर सती । भिर 
भगवान्‌ उसकी कुटियाप्र पघारे } शबरी कृतकृत्य हो 
गयी ! श्रीरामचसितिमानक्तमे गोसाश्नी ट्त है-- 
सवी देवि राम गृह जए । मुनिके वचन समुद्ग जिय भाए॥ 
सरसिज खोचन बाह विसा । जय सुकुट पिर उर बनमाल। 
स्याम गौर छुंदर दोउ माई । सवरी परी चरन ल्पटाई ॥ 
प्रममगन मुख बचन न जावा। पुमिपुनिपद सरोज पिर नावा॥ 

शरी भानन्दसागरमे दूब गथी । प्रेमे अवेशमे उवी 
वाणी कर गयी ओर वह बार्‌-वार मगान्‌के पावन चरण- 
कपरोमे मस्तक टेक-टेककर प्रणाम करने चग | फिर उक्तन 
मगवानूकत पजन क्रिया | फठ सामने रके] मगवान्‌ने उसकी 
भक्तिकी बड़ाई करते हए उ्तकी पूजा खीकार की ओर उसके 
दिये हए प्रेममरे फलो का मोग लगाकर उसे कृता्ैकर दिया 
उ्के छम भगवरान्‌फो कितना अपूव लाद मिला, इसका 
वर्णन करते हर श्रीतु्सीदासजी कहते है-- 
घर्‌, गुरुगृह, प्रिय-सदन, सारे मई जब जहे पडनाई । 
तब तरह कहि सत्री के फ़खनि की सचि माधुरी न १॥ 

रन्तिदेष 

महाराज रन्तिदेव संकृतिनामक राजक पुत्रये। ये कड 
ही प्रतापी बौर दया े। रन्तिदेवने गरीोको दु देखकर 
अपना सर्वच दान कर डाल । इसके बाद वे भी तद्द 
कल्नितासे अपना निर्वाह करने ठे । पर उन ज कु 
मिरुताथा, उसे खयं मूर रनेपर भीवे गरीबो दिया 


# यह्‌ इतिहास श्रीरामचरितमानस आदि अन्धस स्या गया दे । 


५ नवौ अध्याय » 


करते थे । इस प्रकार राजा सर्वया निर्धन होकर सपसिार 
अव्यन्त कट सहने लगे | 

एक समय ररे अङताटीप्त दिनतक राजाको मोजनकी 
कौन कदे, जठ भी पीनेको नद्यं मिख ] मू प्याप्तसे पीडित 
बल्हीन राजका शरीर कौपने खगा ] अन्तम उन्‌चास्वे दिन 
प्रातःकाठ राजाको धी, खीर हट्वा भौर जर प्रि । 
अइतालीस दिनके च्गातार अनशनसे राजा पखिरसहित 
बडे दी दुवे हो गये थे । सवके रीर कोप रहे ये । 

रन्तिदेव भोजन करना ही चाहते थे किं एक ब्राह्मण 
अतिपिं आ गया करोड स्प्रमिसे नामके व्यि लघ 
रुपये दान करना बडा सहज है, परन्तु मूले पेट अन्नदान 
करना बड़ा कठिन कार्यं है । पर सर्वत्र हरिको व्याप्त 
देखनेवाले भक्त रन्तिदेवने वह अन आदरसे ्रद्धपूर्वक 
ब्राह्मणरूय भतिपिनारायणको वेट दिया | त्राह्मणदेवता 
भोजन करके तृप्त होकर चले गये । 

उसके वाद राजा बचा ह अन्न पिारको टकर 
खाना टी चाहते थे किं एक यद अतिधिने पदार्षण 
किया । राजाने भगवरन्‌ श्रीहरा स्मरण करते इए बचा 
इभा कुछ अन उस दर्िनारायणकी मेट कर दिया । 
इतने ही कई कुर्तोको साथ व्यि एक ओर मनुष्य 
अतिपिं होकर वहो भाया ओर कडने लग--^रजन्‌ | 
मेरे ये उुत्ते ओर मे मूला द, मोजन दीजिये । 

हरिभक्त राजाने उसका भी सत्कार किया ओर भदर- 
पूर्वक वचा हुआ सारा अनन कृत्तौ पद्ित उस अतिपि- 
मगवान्‌करे सर्पण कर उसे प्रणाम क्रिया | 

छव, एक मुष्यज्गी प्याप्त बुश्च सके-केवरु इतना- 
पा जर वच रहा था | राजा उक्तको पीना दी चाहते 
ये कि अक्रस्मात्‌ एक चाण्डाठ्ने आकर दीन खरसे 
कहा--'हारान | मे बहुत दी धका इभा हँ सुच 
अक्रि नीचफो पीनेके च्ि योडा-सा जठ दीजिये ॥! 

चाण्डाठ्के दीन वचन घुनकर ओर उसे थका हभ 
जानकर राजाकरो वड दया आयी भौर उन्हनि ये भगृतमय 
- वचन कहे-- 
न कामयेऽह गनिमीशरायरामषट्वियुक्तामपुनर्मव वा । 
आरति प्रपवेऽविल्देहभाजामन्त, सितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 


३८७ 


्षुततटशरमो गात्रपरिभ्रमश्च दैन्य क्टम शोकविषादमोहाः | 
सर्वे निड्त्ताः कृपणस्य जन्तोर्जिंजीविषोर्जीवजढर्पणान्मे ॥ 
( श्रीमद्भागवत ९ | २१ । १२-१३ ) 

(मै परमामासे अणिमा आरि आ सिद्धिरथोसे युक्त उत्तम 
गति या सुक्ति नहीं चाहता; म केवर यही चाहता किमे 
्ी सतर श्राणियोके अन्तःकरणे सित होकर उनका दु.ख 
भोग कं जिससे वे लोग दुःखरहित हो जर्यं ।' 

८ मयुष्यके प्राण जठ व्रिना निकर रहे ह, यह प्राण- 
रक्षके ल्यि सुङ्षसे दीन होकर जठ मँ रहा है, जीनेकी 
इच्छावाले इस दीन प्राणीको यह जीवनरूप जर अपे 
करनेसे मेरी भूख, प्यास, थकावट, शारीपिकि क्ट, दीनता, 
कान्ति, रोक, विषाद ओर मोह भादि सव मिट गये | 

इतना कहकर खाभाविंक दयादु राजा रन्तिदेवने खयं 
प्यापतके मारे गृतप्राय रहनेपर भी उस चाण्डाख्को वह 
जर भादर ओर प्रसन्नतपर्वक दे दिया । 

फलकी कामना करनेषालोको फक देनेवाले त्रिसुवननाथ 
गतान्‌ ब्रहम, विष्णु ओर महेश ही महाराज रन्तिदेवकरी 
परीक्षा ऊेनेके व्यि मायाके द्वारा ्राहमणादि रूप धरकर आये 
ये | राजका पै भौर उसकी भक्ति देखकर वे परम प्रसन्न 
हो गये ओर उन्दने अपना-अपना यथार्थ शूप धारणकर 
राजाको दर्शन दिया । राजाने तीनों देवोका एक दी साय 
प्रयश्च दरसन कर उन्हे प्रणाम क्रिया ओर उनके कहनेपर 
भी कोई वर नहीं मौगा | क्योकि राजान आसक्ति जीर कामना 
व्यागकर अपना मन केवर भगवान्‌ वाघुदेवमे ट्गा खला 
धा | यो परमाताके अनन्यभक्त रन्तिदेवने अपना चित्त 
पूरणल्यसे केवर ईश्वरम चणा दिया ओर परमाप्मके साय 
तन्मय हो जनेकै कारण त्रिगुणमयी माया उनके सामने 
से खप्नके पमान छीन हो गशी | रन्तिदेधके परिारके 
अन्य सव छोग भी उनके सगके प्रभावसे नारायणपरायण 
होकर योगियोकी परमगतिको प्राप्त इए । 

मरभ-"भक्तयुपहतम्‌, का क्या अर्थं है ? ओर उसके 
प्रथोगका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-उपर्युक्त पत्र, पुष्प आदि कोई भी वस्तु जो प्रेम- 
पर्वकर सर्पण की जाती है, उसे “मक्तयुयदत्‌, कहते है । 


३८८ 


= गीता-तच्वविषेधनी रटीक्रा ~ 


न्नव 


इतके प्रयोगसे भगवान्‌ने यह माव दिखलया है कि बिना 
म्रेमके दी इई स्तुको मे खीकार नही करता भौर जयं प्रभ 
होता है तथा जिसको सुघचे वस्तु अर्षण करनेमे ओर मेरे द्रा 
उप्तके छीकार हो जानम सचा आनन्द होता $, हँ उस॒ 
भक्तके द्वारा अर्पण श्रिये जनेपर खीकार कर सेनेक्षी बत ही 
कौन-सी है ? पुण्यमयी व्रजगोपिक भके धरोकी तरह उन 
भक्तोके धरम धुस-घुपतकर यै उनकी सामभ्निर्योका मोगख्णा 
जाता द्रं | वस्तुतः तँ प्रेपका भूखा ई, वस्तुजोका नदह | 

सम्बन्ध-प्ररि पेषी ही वातहैतो मुद्रे क्या 

कर्तव्य वतलाते है-- 


ग्र्-न्महम्‌, ओर प्यरईदनामि को क्या मावह ! 

उत्तर-इनके प्रयोगसे मगवानूने वह माव दिखत्यया है 
क इप्‌ प्रकार शद्ध मावसे प्रमपूरवक समर्पण की इदवस्तु्भे- 
को मै खयं उस भक्तके सम्मुख प्तय प्रकट होकर खाठेता 
ह अर्थात्‌ जव मनुष्यादिके रूपमे अषती्ण होकर संसारम 
विचरता ह, ततर तो उप रूपमे षहँ पर्हुचकर ओर अन्य 
समयमे उच भक्तके इच्छानुपार रूपमे प्रकट होकर उसकी 
दी इई वस्तुका भोग च्गाकर उसे कृतार्थं कर देता } 


कना चाहिये, इस जिन्नासापर भगवान्‌ अर्जुनको उसक् 


यत्करोषि यद्इनासि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌! 


यत्तपस्यसि कौन्तेय 


तछुरष्व सद्पेणम्‌ ॥ २७ ॥ 


हेर्न ! तू जो कमे करताद्ैः जो खाता है, जो हवन करताहैः जो दानदेताहै जर जो तप 


करता है, वह खब मेरे अर्पण कर ॥ २७ ॥ 

अक्न-भयत्‌ पके साथ-साथ "करोषि, (भक्नासि" 
श्रोषि; ददासि, भौर 'तप्लपि-हन पोच क्रियाभो- 
के प्रयोगक्रा यँ स्या अभिप्राय है 

उत्तर-श्ससे मगवानूने सव प्रकारके कर्त्यक्रमोक्षा 
समाहार किया है । अभिप्राय यह है कि यज्ञ, दान जौर 
तपकरे अतिरिकि जीविकानिर्बाहि भादिके व्यि श्रिये जनेवाले 
वर्ण, मात्रम ओर टोकन्यवहारके कर्मं तथा मगवानूकता मजनः 
ध्यान आदि जितने मी साखीय करम ह, उन सबका समाविश 
ध्यत्करोषिभ्मे, शरीर-पाछ्नके निमित्त किये जानेवाले खान- 
पान आदि कर्मोका "यद्ना्िमे, पूजन भौरहवनसम्बन्धी 
समस्त कर्मोका 'यन्नुहोषि' मे, सेवा ओर दानसम्बन्धी 
सपत्त कर्मोका ष्यदुदरपिमे ओर संयम तथा तपप्तम्बन्धी 
समसत करमोका समत्रिर 'यत्तप्यि' मँ क्रिया गया 
है ( १७ । १४--१७) | 

ग्रभ-उपर्ुक्त तपस्त कर्मोको भगवानके अर्पण 
करना करसे कहते हैँ ? 

उच्तर-साधारण मुप्यकी उन कपेमिं ममता ओर 
भासक्ति होती है तथा वह उनमे फुकी कामना रखता है । 
अनर समस्त क्मोमि ममता, आसक्ति भौर फलकी इच्छका 


त्याग कर देना जीर यह समङ्नना कि समस्त जगतु मगवान्‌- 
का है, मेरे मन) बुद्धि, सरीर तथा इन्धि मी मगवान्‌के ह 
खौर भै खयं भी भगग्रानूका द इ््ि मेरे दार जो बु 
भी यज्ञादि कर्म किये जाते ह, वे सव भगवानकेही है । 
कटपुतटीको नचानेवाले सूत्रधारी भति भगवान्‌ ही 
मु्चसे यह सव कु करवा रहे हैँ ओर वे दी सव रूपेमि 
इन सवके भोक्ता भी है; मे तो केषठ निमित्तम ह-- 
दसा समद्र जो भगवानके आक्नातुसार मगवान्‌की ही 
प्रसन्नतकि चयि निष्काममावसे उपर्युक्त कमोका करना 
है, यही उन कर्मोको मगवानूके भपण काना है ] 

प्रभ-पहले किसी दूसरे उदैश्यसे कषये हए कर्मो 
वादे भगवानूको अपण कर देना, क्म करते-करते वीचमे 
ही मगवान्‌के र्षण कर देना, कम सपरा होनेके साय. 
साय मगवान्‌के अर्पण कर देना अथवा कका फर ही 
मगवात्‌के अर्पण करना--इत प्रकारका सपण, वासवम 
अर्पण करना है या नही ! 

उत्तर-इष प्रकारे करना मी मगवान्‌के ही अर्पण 
कला ३ । पहले इसी प्रकार केता है । रेषा करते , 
करते ही उपर्युक्त प्रकारसे पूर्णतया मगवदर्पण होता हं । 


तम्बन्ध--इत परक्रार्‌ समस्त कोनो आपके अर्पण करनेते क्या होगा, इत जिज्ञातापर कहते है-- 


>~ नेव अध्याय ~ 
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श॒भाशभफलटेरेवं 
संन्यासयोगयुक्तात्मा 


मोक्ष्यसे 
विमुक्तो 


कर्मबन्धनः । 


मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥ 


स भकार, जिसमें समस्त क्म सुद्च भगवानु अर्पण होते है-रेसे संन्धासयोगसे युक्त चित्ताला 
त्‌ श्चभाञ्युभ फलरूप कर्मवन्धनसे मुक्त हो जायगा जौर उनसे सुक्त होकर सुद्यको टी प्रात होगा ॥ २८ ॥ 


्रभ-“एवम्‌ पदके सहित ''सन्यासथोगयुक्ताघा! का 
केया अभिप्राय 

उत्तर-(एवम्‌, पदके प्रयोगक। यह माव है के य्ह 
(सन्यास्योग, पद साख्ययोग अर्थात्‌ ज्ञानयोगका वाचक 
नदीं है, क्रिन्तु पर्शोकके अनुसार समस्त कोको 
मगवानुके अपेण कर देना ही य्य 'सन्यासयोग, है 1 
हस्ये से सन्यापयोगसे निसक्षा आत्मा युक्त शो, जिसके 
मन ओर बुद्धिम पू्वशोकके कथनानुसारं समस्त कर्म 
मगवान्‌के अर्पण करनेका माब दढ हो गया ह्ये, उसे 
'सन्यासयोगयुक्तासा) समञ्चना चाहिये | 

अक्ष-द्युभाञ्चमफणलप कम बन्धनसे सुक्त हयेरा स्या है 
जीर उनसे सुक्त होकर भगवानूको प्राप्त होना क्या है ? 

उत्तर-मिन्न-भिन श्ुमाञ्यम कमेकि अनुसार खग॑,नरक 
शौर ¶यःपक्षी एवं मलुष्यादि छोकोके अदर नाना प्रकारकी 
योनिर्योमिं जनम्‌ लेना तथा घुख-दु "का मोग करना -- यदी 
छयमाञ्युम फर है, इसीको कर्मबन्धन कदते है, क्योकि कमो- 
का फ भोगना ही कर्मबन्धनमें पड़ना है | उप्यक्त प्रकारसे 
समस्त कर भगवानेकरे अर्पण कर देनेवाख मनुष्य कर्मफद- 
रू पुनर्जन्मसे जर ध-दुः कि मोगसे मुक्तो जाता है, 
यही जयुमाञ्यम फरप कर्मबन्धनसे सुक्त हो जाना है | 
मरनेके बाद भगवानके प्रम धाममे प्हुच जना या सौ 
जन्ममे मगवान्‌क्ो प्रक्ष प्राप्त कर लेना दी उत्त कर्म 
वन्धनसे मुक्त होकर भगवान प्राप्त होना है ] 


अर्-पूर्वश्ठोकके कथनानुसार मगवदपेण कमम के- 
बाल्य मनुष्य छष्युम कर्मं तो करता ही नहीं, फिर अञ्ुभके 
फठसे छरुटनेकी बात यहो कैसे कदी गयी 2 

उत्तर-इम प्रकारके साधनम छ्गमेसे पहले, परवैके 
अमेक जन्मों जौर इस जन्मे भी उसके द्वारा जितने अदयम 
करम हह एव (सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनानिखिाृताः, के 
अनुसार षरिषठित कमेकि करनेम जो धानुष्निक दोष वन 
जातेहै-उन सबसे मी, कर्मो मगवदर्पण करनेवाला साधक 
मुक्तष्टो जाता है । यही भाव रिद्मनेकर चयि छ्यम जीर ष्च 
दोनों प्रकारके कर्मफलोसे मुक्त होनेकी भात कदी गवी है । 

म्रभ-डयभ कर्मोका फड बन्धनकारकं कयो बतलाया गयाः 

उत्तर-पर्व्टोकके कथनानुसार जब्र समस्त दम क्म 
भगवानके अर्पण हो जाते है, त्र तौ उनका फट भगवद्मात्ि 
ही होता है।परन्तु सकामभावसे किये हए श्ुभकमं इत छोक 
लर परलेकमे भोगहूप फठ देनेवाछे होते ह । जिन करमो 
का फ भोगप्राति है, वे पुनजनमे उछनेत्राले ओर भोगेच्छा 
तथा आसक्तिसे भी ोधनेवारे होते है इसश्ि उनके फल- 
को बन्धनकारक बतलाना ठीक ही है । प्रतु इससे यह नहीं 
समञ्जना चाहिये करि ञ्युभ कम॑ प्याव्य है 1 शभक तो कले 
ही चाहिये, परन्तु उनका कोई फ न चाहकर उन 
भाकदपेण करते रहना चाहिये । रसा करनेपर उनका 
फा बन्धनकारक न होकर मगव्रापति ही हेग ] 


सम्बन्ध--उपर्यक्त ्रकारते भगवानूकी भक्ति करनेशठेको भयपरान्‌की मापि होती है,दू्येक्नो नह होती-हस कथन- 
ते भगवानूमे िषमताके दोपकी आशङ्का हयो सकती हैँ | अतएव उसका निवारण करते हए भगवान्‌ कहते हँ-- 
समोऽहं सवभूतेष न मे देष्योऽस्ि न प्रियः। 
ये भजन्ति ठत मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९॥ 


म सव भूतौमे समभवसे व्यापक हँ, न को मेरा अप्रिय है मरन प्रिय दै, परन्तु जो भक्तं सुक्चको 
परेमसे भजते ई वे सुमे है मीर म भी उननें प्रत्यक्ष प्रकर ह ॥ २९ ॥ 
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* गीता-त्वविषेचनी रीका * 


व=~ 


ग्रमे सवे मूतोमे सम ह तथा भेर कोई अप्रिय 
या प्रिय नहीं है इम कथनका क्या अभिप्राय ह १ 

उत्तर-रप कथनसे भगवानूने यह माव दिषलसया 
हैकरिमे त्रह्ासे केकर स्तम्बपर्वनत समस्त प्राणिमि 
न्तर्यामीरूपसे समानमव्रसे व्याप्त ह । अतएव सेरा 
स्मे समभाव है, किपरीमे भी मेरा रागद्वेष नही है | 
हसच्ये वास्तवे मेरा कोई भी अप्रिय या प्रिय नही है | 

अक-भक्तिसे भगवान्‌क्ो मजना क्था है तथा धवे 
मुम है ओर मे भी उनमें प्रसक्त प्रकट ह", ईप कथनका 
क्या अभिप्राय ह? 

उत्तर-भगवान्‌के साकार या निरकार-किसी भी 
रूपका श्रद्धा ओर परमपूक निरन्तर चिन्तन करना; उनके 
नाम गुण प्रमाव) महिपा भौर लमीय-चतत्र का श्रवण) मनन 
घौर कीर्वन करना; उनको नमस्कार करना, पतर, पुष्य 
शादि यथेष्ट सामप्नियोने द्वारा उनकी परमपूवैक पूजा करना 
ओर अपने समस्त कर्म उनके समर्पण करना आदि सभी 
्रियार्जोका नाम भक्चिपूर्वक भगवानूको मजना है | 

जो पुष इस प्रकार मगवानूकतो भजते ह, भगवान्‌ 
भी उनकौ वैसे ही भजते है} वे जसे भग्वानूक्तो नही 
भूटते, वैसे ह्वी मतान्‌ भी उनको नदीं मूढ सकते-यही 
भाव दिखलनेके व्यि भगवानने उनको अपनेमे बतव्यया 
है । ओर उन भक्तोका विद्र अन्तःकरण भगवस्मेससे 


=-= 
पर्णं हो जाता है, इससे उमके हृदयमे मगवान्‌ सदा 
सवदा प्रतय दीएने लगते ह ¦ यदी भाव दिखणनिके 
ल्यि भगवानूने अपनेको उनमें बतखया है | 

अभिप्राय यह है करि दी अध्यायके चौथे भौर पचे 
स्छोकोके अनुपतार मगवान्‌ ऊ निरकार रूप समस्त चराचर 
प्राणियोमे व्या जीर समस्त चराचर प्राणी उनम सदा खित 
होनेपर भी भगवाच्‌क्रा अपने मर्तोको भपने हृदयमे विरेष 
रूपसे धारण करना ओर उनके हृदयमे खय प्रक्षे 
निवास करना भक्तोकी भक्तिके कारण ही होता है। 
इसीसे भगवान दुर्वासाजीसे कहा है-- 

साधव्रो हदय मह्य साधूनां हृदयं वहम्‌ । 

मदन्यत्ते न जनन्ति नाहं तेभ्यो मनणपि ॥ 

( श्रीमदृभागवत ९ | ४ | ६८) 

पाध ( भक्त ) मेरे हदय है ओर मै उनका हृदय 
ह| वे मेरे सिवा नौर किसीको नीं जानते तया मँ उनको 
छोडकर गौः किंसीको किञ्चित्‌ भी हीं जानता 

तैसे सममावसे पत्र जगह प्रकारा देतेषाडा सूर्य दपण 
आदि खच्छ पदामि प्रतितरिन्नित होता है, काष्ादिमं नही 
होता, तथापि उसे विषमता नहीं है, वैसे ही भगवान्‌ भी 
भर्तोको परते है दूसरोको नही मिर्ते-दसमे उनकी 
विषमता नही है, यह तो मज्तिकी महिम। है । 


सम्वन्ध--मयवान्‌ भजन करनेश्रलोमे यपा समभाव श्दर्भित करते हुए अव अगे ठो श 
दुराचारो भी खत शान्ति प्रात होनेकी घोपणा करके जपनी भकतिकरी किरोष महिमा दिसतम है-- 


अपि चेलसुदुराचारो 


भजते 


मामनन्यभाक्‌ । 


साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥२३०॥ 


यदि कोर अतिश्रय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त 


होकर मु्चको भजता है तो वह साधु 


्ी माननेयोग्य हे, कयोंकरि बह यथाथ निश्चयवाखा है । अर्थात्‌ उसने भरीर्भोति निश्चय कर लिया हैक 
५ शं 1 
परमेश्वरे भजनके समान अन्य कु भी नर्हा हे ॥ ३० ॥ 


प्रश-,अपिण्का प्रयोग किस अभिप्राये किया गया है ! 
उत्तर-'अपिःके द्वारा भगवान्‌ने अपने सममावका 
प्रतिपादन क्रिया है । अभिप्राय पह है करि सदाचारी भौर 
साधारण पापिधोका मेण मजन करनेसे उद्धार शे जाय- 


हमे तो कना ही क्या है, भजनसे अतिशय दुराचारी 
मी ठद्वार हो सकता है । 
्रभर-भ्चेत्‌, जन्या प्रयोग यदं क्यो किया ग्या १ 
उत्तर-*ेत्‌, अव्यय '्यदिःके अर्मे दै । इतका प्रयोग 


1 = 
+ न्वा अध्यायं 


करके मगवानूने यह भाव दिल्या हैङ्गे म्रायः दुराचारी 
मदु्योकी विषर्योमि शौर पापम भक्ति रहनेके कारण वे 
मुम प्रेम करके मेरा भजन नयी करते | तथापि किषीप् 
ज्चुभ सस्करारकी जागृति, भगवद्धावमय वातावरणं, शाखके 
अध्ययन ओर्‌ महात्मा पुरषोकि सत्तगसे मेरे गुण) प्रभाव, 
महत्व भौर रहस्यकरा श्रवण करनेसे यदि कदाचित्‌ दुराचारी 
मतुष्यी पुम श्रद्धाभक्ति जाय भौर वहं मेरा भजन 
करने कगे तो उसका भी ठद्धार हो जाता है | 

अश्र-ुदुराचार › पद कसे मरुष्यका वाचक है भौर 
उसका 'अनन्यभाक्‌) होकर मगवानूक्तो मननाक्या है ! 

उत्तर-जिके भाचरण भव्यन्त दूपित श, खान-पान 
ओर चाल-चटन भरष्ट हौ, अपने खभाव) जपक्ति ओर बुरी 
आदतसे व्रिवस शोनेके कारण जो दूराचारोका ध्यागन कर 
सक्ता कश, रेसे मलुष्यकरा वाचक वो दुराचार! पद है । 
एसे मलुष्यका जो भगवानूके गुण, प्रभाव भादिके सुनने 
जीर पढ़नेसे या जन्य किसी कारणसे भगवानू्रो सर्वोत्तम 
समन्न छेना भौर एकमात्र भवानूका ही आश्रय लेकर 
अतिशय श्रद्धाेमपूैक उन्हीको अपना इषटदेव मान लेना 
है--यदी उपतका *अनन्यमाक्‌! होना है । इत प्रकार 
मगवानूक्ा भक्त बनकर जो उनके खरूपका चिन्तन करना, 
नाम, गुण) महिमा जीर प्रभावका श्रवण, मनन भौर कीर्तन 
करना, उनको नमस्कार करना, पत्रपुष्प भादि यथेष्ट वस्तु 
उनके अर्पण करके उनका पूजन करना तथा अपने किये इए 
भ कर्मोको मगवानूके सम्पण करना है-यदी मनन्यभाक्‌ 
होकर मगवानूक्ता भजन करना है | 

श्रभ-रेसे मनुष्यको साधु” समक्षनेकरे ध्यि ककर 
उसे जो यथार्थं निश्चयवाला बतलाया है, इसमे मगवान्‌- 
काक्या अमिप्रायहै? 

उत्तर-ईपसे भगवान्‌ यद दिखते हैँ कि मेरा मक्त 
यदि दुरा चारक सर्वया व्यागकी श्छ ओर चेष्ठा करनेपर 
भी खमभाव ओर्‌ भम्यासकी विवशतासे किसी दुराचारका 
परणैतया व्याग न कर सकता हो, तो भी उसे दुष्ट न समञ्चकर 
साधु दी सर््नना चाहिये । क्योकि उस्ने जो यह दद्‌ 
निश्चय कर छया है करि 'भगवान्‌ पतितपावन; सबके हद्‌, 
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सर्वशक्तिमान्‌, परम दया, सर्वज्ञ, सतके खी ओर 
सर्वेत्तम है एव उनका भजन करना ही मनुष्य-जीधनका 
प्रम कर्तव्य 8, इसे समस्त पापो भीर पापवसना्थोका 
समू नाश होकर भणवत्करपासे सुक्को अपने अप ही 
मग्र्राति हयो जायगी ।-यह वहत दी उत्तम ओर ययाथ 
निश्चय है | निका रेस निश्चय है, वह मेरा मक्त है, भौर 
मेरी भक्तिके प्रतापसे वह रीर ही पर्ण धर्मात्मा हो जायग | 
अतएव उसे पापी यादुष्ट न मानकर साधु ही मानना 
उचित है । 

म्रभ-सातवे भध्यायके पद्रहवे सोके तो भगवानूने 
कहा दै कि्दुष्डती ( दुराचारी ) मदुष्य मुदे नहीं भजते! 
ओर य दुराचारीके भजनका फर बतठाते ह । इस प्रकार 
भगवानूके वचनम विरोध-सा प्रतीत होता है, इसका 
क्या समाधान है ? 

उत्तर- बह जिन दुराचरारिर्यीका वर्णन किया गया है, 
वे केवल पाप ही नीं करते।उनका न तो भवानम विश्वप्त 
हैः न वे भगवान्‌ को जानते है जीर न पाप-कमोंसे वचनाद 
चाहते है] इसीषिये उन नास्तिक भौर मूढ पुरुषोके च्म 
भाययापहतक्नानाः०, (नराधमा, बीर 'लाघठुर मवमाश्रिताः' 
इत्यादि विरेषण दिये गे है परन्तु यष जिनका वर्णन है, 
इनसे पाप तो वनते हँ पर ये उन प्स छरुटनेके च्ि 
व्यग्र है | इनकी मगवान्‌के गुण; प्रभाव, खरूप ओर नामे 
भक्ति है तथा इन्दोने दद्‌ विश्वाप्तके साथ यह निश्चय कर 
च्या है क्षि (एकमात्र पतितपावन परम दय परमेश्वर ही 
सथकी अपेक्षा प्रम श्रेष्ठ हँ | वेही हमारे परमरषटदेव है, 
उनका भजन करना ही मदुष्यजीवनका परम कर्त्य है | 
उन्दीकी कृपासे हमारे पर्पोका समूह नाश हो जायगा चौर 
हमको उनकी सहज ही प्रि हयो जायगी [१ ह्ीष्ि इनको 
(सम्यगून्यवसित,' ओर्‌ ५अनन्यमाक्‌) मक्त बतटाया गया 
ह | अतएव इनके द्वारा मजन होना खाभाविक दी है। 
छलौर नासतिर्कोका मगवानूमे विश्वाप॒ नदी होता, इसब्ि 
उनके द्वारा मजन होना सम्भव नहीं है । अतएव मगवानूके 
दोर्नो वचनोमे कोई विरोध न्दी है प्रसङ्गमेदसे दोनों ष्टी 
कथन ठीक है| 
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# गीता(-तस्वविवेचनी दीक्षा # 


ननन 


क्षिप्रं भवति घमीत्मा 


राखच्छान्तिं निगच्छति | 


कौन्तेय भ्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणयति ॥ ३१॥ 


चह शीघ्र ही धममात्मा हो जाता है ओर सद्‌! रहनेवाली परम शान्तिको प्रात होता ठ 
तृ निश्चयपूधेक सत्य जान कि मेरा भक्त न नी होता ॥ ६९ ॥ 


्र-उधक्त प्रकारसे मगतरानकरा भजन करनेवाले 
मक्तका शीघ्र ही धममत्मा वन जाना कथा है १ तया शश्वत्‌ 
शान्तिः को प्रा होना क्या है ? 

उत्तर-इपी जन्मे बहुत ही सीघ् सत्र परकरारके दुयण 
र दुराचारोसे रहित होकर सोल अध्यायके पहले, 
दुरे ओर तीसरे सेको वर्णित दैवी सम्पदासे युक्त दो 
जाना अर्यात्‌ मगवानूकी प्राधिकता पात्र वन जाना दही सीघ्र 
धर्मात्मा बन जाना है । थर जो सद्‌ रहनेवाडी शान्ति है, 
जिषक्री एक बार प्रा ह्यो जनेपर फिर कपी जमावनदहीं 
होता, जिसे नैष्ठिकी शान्ति (५ } १२); निर्वाणपरा 
स्ान्ति(६। १४५) ओर परमा शान्ति ( १८।६२) कहते 
है, परमेश्वरी प्रा्िहूप उप शान्तिकरो प्राप्त ह्य जाना ही 
शाश्वत्‌ शान्ति! को प्राप होना है। 

्रशच-प्रति जानीहि" पदका क्या घर्धहै बीर इसके 
प्रथोगका यँ क्था अभिप्राय है? 

उत्त--्रति, उपसरगके सहित श्ञाः धातुसे बना इञ 
धरति जानीहि पद है| इसका अथं (प्रतिज्ञ करो" या-द 
निश्चय कर, होता है । यहो इसके प्रयोगसे मगवानूने यद्‌ 
भाव दिखाया किं "अन | मैने जो तुम्हें भपनी भक्तिका 
छीर भक्तथा यह महत्व वतलया है, उक्मे तुम्हे ज्िच्िनमात् 
भी संगय न रखकर उसे सवथा सत्य समक्नना नौर 
दतापूर्कर धारण कर केना चहिये ।! 

म्रभ- मेर मक्त नष्ट नदीं होता इप्त कथनक। क्या 
अभिप्रायहै 

उत्तर-यदँ प्र" उपतमके सित नदति? किया 
भावार्थ पतन होना है | अतः यक मगवान्‌के कहनेका यह 
अभिप्राय है क्रि मेरेभक्तका कमः उत्यान ही होता रहता है 
पतन नष ह्येता । र्यात्‌ वह न तो अपनी धितिसे कमी 
गिरताहै ओर न उप्तको नीच योनि य। नरकादिकी प्राहठिरूप 
र्गतिशी ही प्राति हयती है; वह वं कथनके भुसार करमशः 


है हे थज्ुन ! 


दुगुण-दुराचातेसे सषा रहित होकर शीघ्र ही धर्माला- 
वन जाता है बौर परम शान्तिको प्रा हो जता है | 
प्रभ-रेसे किसी भक्तका उदाहरण भी है ? 
विखमङ्कल 
उत्तर-अनेको उदाहरण है | अभी हा्का उदाहरण 
मक्तिरसप्णं्ीकृणकर्णागत'कान्यके रचयिताधीर्त्वम्डस- 
जीका है ! दक्षिणके कृष्णदेणी नीके तव्यर एक प्रापे 
रामदाप्तनामक्त भक्त ब्राह्मण निवास करते थे, स्घ्वपङ्कल 
उन्ीके पुत्र ये । पटे.टिलि थे; शान्त, रिष्ट, साधुलभाव 
थे; परन्तु पिताके मानेपर बुसद्मे पडकर ये अत्यन्त ही 
दुराचारी हो गये | वेश्याके.यहो पे रहना घौर दिन-रात 
पापकर्ममे रत रहना ही इनका काम हयो गया ¡ चिन्तापणि- 
नाकृ एक वेश्यापर ये अनुक ये । वेशा नीके उप्त पर 
रहती थी । पिताक श्राद्ध था, इ्शये ये रिनमे उप्तके धर 
नदीं जा सके | तन घरमे था, पर मन वरहो छ्गा था | श्राद्का 
काम समा होते-होते शाम हषो गथी । ये जानेको तैयार इए। 
लोगोने कहा, आज पिताका श्राद्ध है, पत नाणी । पल्तु 
उनकी कौनं पुनता ° दौड नदी-तटपर पचे । तूफ़ान 
गया | मूख्धार्‌ पनी वरसने णा । केवने डरकर नवो- 
को किनरे बोधकर पेडोका धाश्रय छिया } वडी मयावनी 
रात ह्यो गथी । इन्होने केवरधोको सम्नाया, लट्च दिया; 
परन्तु जान देनेको कौन तैयार होता? नकी तो कानी 
दूरी धी । कुछ भी आगा-पीक्ा न सोचकर ये नदीमे रू 
पटे । क्षिसी खीकती सडी यश वही जा ही वी, भषेरेम 
सङ्जता तो धा ही नहीं । शिरिये तो उप समय वामनध धे । 
इन्दो समक्ष, लकड है भौर उसे पकड ठ्य | न ुदका 
दयाल, न दु्न्धकादैवयोगसे पार परैच गये ओर दौदृकर 
चिन्ताभणिके घर पचे! षरका दएवाजा वंद या, परनकी 
छटपटाहट तो अजीब थी ] इृ्दोने दीवा फोदकर अद्र 
जाना चाहा | ह्यय बढ़ाया । एक रेश्षमका-सा कोमररस्ता 


+ नवँ अध्याय % 
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हाय ठग गयावह था का नाग स॒र्प, फन दीवाच्परथा, 
नीचेकी ओर लटक रहा था | ये उसकी पठ पक्क ऊपर 
चढ़ गये | भगवान्‌क्गी टीला थी, सपने हन्द काटा नदी | 
इन्दोनि जाकर चिन्तामणिको जगाया । वह इन्दे देखते ही 
सहमी-सी रह गयी, उसने कहा-^तुम इस भयावनी रांतमे 
नदीपार होकर बद धरम कैसे भये ? बिल्वमद्खलने काठपर 
चकर नदीपार होने ओर रस्सेकी सहायतसे दीवारपर 
चदनेकी कथा नायी | दृष्टि थम चुकी थी | चिन्तामणि 
दीपक हाथमे लेकर बाहर आथी, देखती है तो दीवारपर 
भयानक काला नाग ठ्टक रहा है जीर नदीके तीरपर सड 
मुदां पड़ा है । बिल्वमद्नल्ने भी देखा ओर देखत दी वे कौप 
उठे। चिन्तामणिने म्र्ना करके कहा कि पत्‌ ब्राह्मण है ? 
अरे | आज तेरे पिताका श्राद्ध था, परन्तु एक हाड्-माप्तकी 
पुतटीपर त्‌ इतना आसक्त टो गया किं अपने सारे घर्प-कर्म- 
को तिलाञ्नङि देकर इस डरावनी रात मुदे भौर सोपकी 
सहायतासे यक्चँ दौडा आया | त आज जिसे परम चन्दर 
समन्नकर इस तरह पागल हो रहा है, उसकी भी एक दिन 
तो वही दशा होनेवाढी है जो तेरी शंँखेकि सामने ईस स्डे 
मुर्देकी है धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्तिको | भरे | यदि तू 
इसी प्रकार उस मनमोहन श्यामघुन्दरपर आसक्त होता-- 
यदि उससे मिक्नेके च्वि यों छटपटाकर दौडता तो अब- 
तक उसको पाकर अवद्य ही कृतार्थ हो चुका होता ।' 
वेश्याके उपदेशे नादूका काम किया | विल्वमङ्गर्की 
हृदयतन्न्री नवीन घुरोसे बज उठी । विवेकी भाग घधकने 
ठगी, उतने उप्तके कल्मपरक्रो जला दिया । अन्तःकरणकी 
छ्द्धि शेते द्धी भगवत्‌-प्रेमक्रा समुद्र उमड़ा ओर उनकी 
ओसि अश्वुओंकी अजन्न-धारा बहने लगी | वि्वमङ्गख्ने 
चिन्तामणिके चरण पकड़ च्य ओर कडा कि "माता | ते 
आज सु्नको विवेकटृ्टि देकर कृतार्थं कर दिया । मन-दी- 
मन चिन्तामणिक्तो गुरु मानकर प्रणाम किया । इसके वाद 
रातमर्‌ चिन्तामणि उनको मगवान्‌ श्रीकृष्णकी खी गा- 
गाकर घुनाती रही बिल्वमङ्खरपर उसका बडा ही प्रभाव पडा। 


्रिल्षमङ्गर कृष्णत्ेणी नदीके तटपर रहनेवारे महात्मा 
सोमगिरिके पास गये ओर उनसे गोपाठ मन््रराजकी दीक्षा 
पाकर मजने छग गये। वे मगवानका नाभ-कीर्तन करते इए 
विचरण करने कमो | मन्म मगवानूके दर्शनकी लापता जाग 
उटी,परनतु अभी दुराचारी खभावका सर्वथा नाश नही इभा 
था । दुरे अम्याससे विवश होकर उनका मन किर एक 
युवतीकी भर खगा । विल्वमङ्गल उसके घरके दएवाजपर जा 
नैठे | षरके माछिकने बार आकर देखा करि एक मठिन-सुख 
ब्राह्मण बाहर बैड है | उसने कारण पूषा ] ्रिल्वमङ्गखने कपट 
छोडकर सारी घटना घना दी ओर्‌ कहा कि ५ एक बार 
उप्त युवतीको प्राण भरकर देख लेना चाहता ह तुम उसे 
यँ युखवा दो ॥ युपरत उसी सेठकी धर्मपली धी । सेठने 
सोचा कि इसमे हानि ही क्या है,यदि उसके देखनेसे दी इस- 
की तृपति होती ह्यो तो अच्छी बात है | साघु-खभाव सेठ 
अपनी पत्नीको बुखनेके लिये अदर गया | दधर्‌ विल्वमङ्गक- 
के मनसपुदरमे तरह-तरहकी तरङगोका तूफान उठने त्मा | 

्िल्वमङ्गर भगवानूके भक्त बन चुके थे, उनका परतन 
वसे ्टोता ? दीनवतस मगवान्‌ने अ्ञानान्ध तरिल्वमङ्गेलको 
विेकचक्षु प्रदान किये, उनको अपनी अवस्थाका यथार्थ 
मान हो गथा, हृदय शोकसे भर गया ओर न माद्म क्या 
सोचकर उन्होने पाके बेरके पेडसे दो कटे तोड व्यि | 
इतनेमे ही सेठकी धर्मपत्नी व्यँ आ पर्हैची, बिल्वमङ्गले 
उसे फिर देखा ओर मन-दी-मन अपनेको पिक्षार देकर 
कहने सो कि अमागी ओं | यदि तुम न होतींतो 
आज मेरा इतना पतन क्यों होतार इतना कहकर बिल्वमङ्गक- 
ने, चाहे यह उनी कमजोरी हो या जीर कुछ, उस समय 
उन चश्च नेत्ोको दण्ड देना ही उचित समञ्चा भौर तत्काठ 
उन दोनों कर्यिको दोनों ओंलमिं मोक च्या । ओंखेसे 
रधिरकी धार वहने लगी | बित्वम््गङ हसते ओर नाचते 
इए तुप्ुङ हरिष्वनिसे आकाशको गजान रगे ] सेठको ओर 
उनकी पत्तीको वड़ा दु.ख इञा, परन्तु वे बेचारे निरपाय 
ये । बिल्वमद्नछ्का वचा-ुचा चित्त-मर भी आज सारा 


वे प्रातःकाठहोते ही जगिन्तामणि श्रकृष्णके पक्ति चिन्तन- नष्ट हो गया र अव तो वे उस अनाथके नाथको अति 


मे निमप्र ह्येकर उन्मत्तकी मति चिन्तामणिके घरे निकल 
पड़े ¡ बिल्वमङ्खल्के जीवन-नाटकका परदा बदल गया | 


गीर तण विण ९५०---~ 


सीध पानेके व्यि अत्यन्त ही व्याकु हो उठे | 
परम प्रियतम श्रीकृष्णके वियोगकी दारुण व्यथासे उनकी 
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ॐ गीता-तस्ददिवेचनी दीका 
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फटी ओंँखोने चौव्रीसो धटे ओंँघुजओंकी डी ख्गादी } न 
भूष्ठका पता है न प्यास्तका,न सोनेका ज्ञान है ओर न जागने- 
का ] श्ृष्ण-कृष्णः की पुकाररे दिदचाओको गुजति इए 
विल्वमह्व जंगल जंगर ओर गँव-गवमे घूम रहे है } जिस 
दीनवम्धुके च्वि जानःप्रकर भें फोडीःजिप प्रियतम- 
को पातेके व्यि रेश-आरापर खत मारी, वह मिलने 
इतना विलम्ब करे -य भटा क्रिसीसे कैसे सदन हो ए पेसी 
दामे प्रेमपय श्रीकृष्ण कसे निश्चिन्त रह सकते ई ! एक 
छटे-से गोप-बाख्कके वेदे मगवान्‌ विलतमञ्जक्के पास 
आकर अपनी सुनि-मन-मोह्नी मधुर बाणीसे बोले, (्सुर्‌- 
दासजी । भापक्रो वडी मूख गी होगी | मँ ढं मिगई 
छया ह, जल भी खया ह जाप इसे प्रण कीजिये | 
विल्वमद्गकके प्राण तो बाठकके उस मधुर खरसे ही मोहे जा 
चुके थे, उसके दाथका दुख प्रप्षाद पाकर तो उनका 
हृदय हर्षके हिलोरसे उक उठा ! वरि्वमङ्गञने वालके 
पू, भ्वैया ¦ तुम्दारा घर करं है ? तुम्हार नाम क्या 
है? तुम क्या किया क्ते हो 

वाच्कने कदा ेरा घर पा ही है । मेरा को$ खास नाम 
नीजो म्चे जिस नामसे पुकारता है, तै उसीसे वर्ता 
, गाये चया करता द । धुते जो प्रम कते ह मँ मी 
उनसे प्रेम करता ह } विल्वमङ्गल बार्ककी मधुर वाणी 
सुनकर विषग्य हो गये । वाख्क जाने-जाति कह गया किष 
रोज आकर आपको भोजन क्वा जाया करगा । 
विल्वमङ्गलने कहा, "वड अच्छी वातहै, तुम रोज आया 
कतै | वाख्क चल गया भौर विलवमङ्गल्का मन भी 
साथ ठेता गया । वारक रोज आकर भोजन करा जाता | 

व्रिलवपङ्घकने यह तो नही समश्ना करि मैने जिसके च्य 
फकीरीका बाना स्या जैौर खमि कोटे चुभवि१्यद गल्क 
वही है, परतु उस गोप-वाल्कने उनके हट यपर इतना 
अधिकार अवदय जमा छिया कि उनको दूम्षरी वातकी नना 
मी भसद्च हो उठा} एक दिन विरवमन्नठे मन-ही-मन विचार 
करने छ कि *सारी आपत छोडकर यहोंतक आया, यर 
यह्‌ नयी आफ़ता गवी । लीके मोहसे छ्य तो इष वाल्क 
के मोहम पस गया} यो सोचहीरहे ये विं वह्‌ रप्तिक वाठ्क 
उनके पास आ बैठा ओर अपनी दीवाना वना देनेवारी 


वाणीसे बोला, 'वावाजी । चुपचाप स्या सोचते हो दृनदावन 
चोगे 2 न्दावनका नाम सुनतेदी विल्वमङ्गल्का द्य 
इरा हो गया, पर्तु अपनी अमता प्रकट करते इए्‌ वरे 
कि प्मैया । त अवा बृन्दावन कैसे नञ ? वा्करने कडा; 
“बह खे मेरी लढी, प इते पकड-पडेतमहारे साय चरता 
हं व्िल्वमङ्गल्का चेरा लिक उटा, खटी पकडकः भवान्‌ 
भक्तके अगे-आगे चलने रगे । धन्य दयाटुता ¦ सक्तकी 
लाठी पकडृकर मामं डिखाते है! थोडी-सी देर वालकने 
कडा, छो दृन्दावन आ गया, अव्र परै जाता दू} विल- 
मङ्गखने वाट्कका हा पकड लिया । हाक स्ने हेते दी 
सारे शरीर विजटी-सी दौड गर), साख प्रवासे सार 
द्र प्रकाशित हो उदे, विल्वमहवङ्ने दिव्यदृष्टि पायी यैर 
उन्होने देखा कि वाट्कके रूपम साक्षात्‌ मेर श्यामश्न्दद ही 
हे | वरमद्गट्का इ्रीर पुकित हो गया, अखि प्रेमके 
अओंसुर्भोकी अनवरत धारा वहने टगी । मगवन्‌क्त हाय 
उन्होने ओर प जोरसे पकड टिया भौर कंहा रि" अव पहन 
छिया डवहुत दिनकर बाद पकड सका र प्रभो! सः नही 
छोनेका ' मगवान्‌ने वहा, डते हो कि नह “ 
विल्वमद्गल्ने कडा, '्नही, कभी नदी, तरिका भी नदी 1 
मगघरानने जैसे शका देवर हाय छा च्वि | 
भन, जिमके वच्से वटान्विता हकर मायाने सारे जमत्‌- 
को पद-दलिति कर रका है, उसके वल्के साम्ने केरे 
अचे विलमङ्वल क्या कर सकते थे ' पर उन्न एक 
रेस डरीसे उनको वध ट्वा या दवि जिससे चछटवर 
डाना उनके चि बडी टेढी वात थी ! हाय छुडते ही 
त्रिल्वमद्गटने कहा-*जाते हो £ ५२ सण खलो । 
हस्तमुष्छिप्य यातोऽपि वलच्छृषा किमद्धुतम | 
टयाथदि निर्यासि पौरुपं गणयामि ते॥ 

ह कृष्ण ! तुम वल्क सुकषसे हाय छंडाकर जात 
हो श्म क्या आरव है ° बै तम्य बीरता तो तव 
समू जव तुम मेरे हृदयसे निकस्कर जाओ |" 

त्िल्वमङ्कर अ्यन्तदुराचारी थे,मक्त ठने ओर पतनक 
कारण सापने अतपर भी कच गये तग्रा अन्तमं मवान्‌ 
प्राप्त करके कृतार्थं हो गये । इन्दा जति सपय छने 
रास्तेम मावातरेशके समय जिन मधुर एवोत स्तना की & 


५ नवो मध्याय ॐ 
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उन्हीका नाम श््रीकृष्णक्र्णपत! है । उस्तके'पहे ही 
छोकमे चिन्तामणिको गुर्‌ बताकर्‌ उनकी बन्दना की है- 
चिन्तामणिर्जयति सोमगिर्िर्भे 
शिक्षागुरुश्च मगवाञ्डिचिपिच्डमीलिः | 
यादकल्पतरपट्ख्वशेखरेषु 
ीलाख्यवररस॒ ल्मे जयश्री ॥ 
भेरे मोहको दूर कनेवाटी चिन्तामणि वेश्या ओर 
दीक्षागुर सोपगिर्की जय हो ¡ तथा सिरपर मयूरपिच्छ 





धारण करनेवाले मेरे शिक्षागुर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जय 
हो | जिनके चरणरूपी कल्पदृक्षके पत्तोके शिखरेमे 
विजयख्द्मी ीखासे खयवरसुखका छम करती है 
( अर्थात्‌ मर्तोकी इच्छको पूर्णं करनेत्रारे जिनके चरणे 
विजयलक्षी सदा अपनी इच्छसे निवाप करती है ) | 

श्री्चुकदेवजीकी मतिं श्रीदित्वमह्गकजीने भी भगवान्‌ 
श्रकृष्णकी मघुमयी टीलका आक्ञादन किया था, इसीसे 
इनका एक नाम (टीठाञ्चुकः भी है ] 


सम्बन्ध-इस प्रकार सदाचारिता ओर हुराचारिताके कारण होनेवाटी विषमनाका अपतेमे अभाव रिखला- 
कर अव दो शोके भगवान्‌ अच्छी-वुरी जातिके कारण होनेवाटी तिषमताका अपने अमाव दिललाते हुए 
शररणायतिरूप भक्तिका मह प्रतिपादन करके अजुंनको भजन करनेकी जज्ञा देते है-- 


मां हि पार्थे व्यपध्ित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 


खियो वैद्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ३२॥ 
हे युन ! खरी, वैद्यः शुद्र तथा पापयोनि--चाण्डाखादि ओ कोई भी हौ, वे भी भेर शरण होकर 


परमगतिको ही प्रात होते है ॥ २२ ॥ 
अशच-'पापयोनय › पद यँ किंसका वाचक है 
उत्तर-पूत्जन्मोके पपेकि कारण चाण्डालादि योनि्यो- 
म उत्पत प्राणिर्योको "पापयोनिः माना गया है | इनके सिवा 
गा्ञकि अनुसार हण, भीर,खस्यवन आदि म्लेच्छ जाति- 
के मनुष्य भी "पापयोनिः ही माने जते है | यँ "पापयोनिः 
पद दनी सत्रका वाचक है | भगवान्‌की मक्तिके व्यि क्गिसी 
जाति या वर्णके व्यि कईं रुकावट नही है । व्यँ तो शुद्र 
प्रेमी आवर्यकता है | केसी जातियमि प्राचीन शर अर्वा- 
चीन काठमे मगवानके अनेको रेसे महान्‌ मक्त हो चुके 
जिन्हेनि अपनी भक्तिके भ्रतापसे मगवान्‌को प्रात किया धा । 
इनमें निपाद जातीय गुह भादिके नाम तो भत्यन्त प्रसिद्ध है| 


निषादराज गुह 

निषादजातीय गुह श्रगगरपुरमे मीोकि राजा ये | ये 
भगव्ानके बड़े दी मक्त ये | भगवान्‌ श्र रधुनाथजी जव 
श्रीसीताजी ओर खक्ष्मणजीसहित वन पधारे, तव उन्होने 
इनका आतिथ्य खीकार किया धा | भगवान्‌ इनको अपना 
सखा भानते थे | इसीसे मरतजीने इनको पने हृदयसे लगा 
ल्याथा। 

करत द्डवत देखि तेहि मरत रीन्ह उर सई । 

मनर ठन सनर्मेट मह प्रेमुन हदय समाई ॥ 

्श्-यदि "पापयोनय "पदको खी, वेदय ओर चोका 
विशेषण मान ज्या जाय तोक्या हानि है? 


# ( १) नाम्ति तेषु जातिविधारूपङुल्घनक्रियादिभेदः । ( नारदभक्तिसून्न ७२) 
“भर्तोमे जाति, विधाः रूपः कुक, घन जीर क्रियादिका मेद नदीं ३। 
( २) मानिन्धयोन्यधिक्रियते पारम्प्यात्‌ सामान्यवत्‌ । ( शाण्डिस्यभक्तिसूत्र ७८ ) 
श्ाच्रपरस्परासे अहिसादि सामान्य धर्मोकी भोति मक्तिमे भी चाण्डालादि सभी निन्ध् योनितकके मनुष्यो 


अधिकार ३] 


(३ ) भक्त्याहमेकया ग्राह्यः भद्धयाऽऽत्मा प्रियः सताम्‌ | 


भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 


( भरीमद्धा° ११। १४।२१) 


ददि उद्धव | स्तोका परमप्रिय आत्मा" रूप मै एकमात्र भद्धा-मक्तिसे दी वगीभूत हेता हूं । मेरी भक्ति जन्मतः 


ववाण्डार्लोको भी पवि कर देती दै ॥ 
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उत्तर-तैरर्योकी गणना द्विजो की गयी है । उनको 
वेद्‌ पदृनेका अर यज्ञादि वैदिक कमेकि करनेका शाख्मे 
परणं अधिकार दिया गया है | अतः हिज होनेके कारण 
वस्योको (पापयोनिः कदना नहीं बन सकता | इसके 
अतिरिक्त छन्दोग्योपनिषदूमे जो जीर्वोकी कर्मानुरूप 
गतिका वर्णन दै, यह स्पष्ट फा गया है कि-- 

तथ इह रमणीयचरणा अभ्याश्चो ह यत्ते सणीयां 
योनिमापयेरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं घा वैश्ययोनिं 
वाथ य॒ इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्त कपूरा योनिमाप- 
चेरञश्चयोनिं वा सूकरयोनिं वा चाण्डाख्योनिं वा | 

( अध्याय ५ खण्ड १० मं ७) 

उन जीर्वोम जो इस लेकमे रमणीय आचरणवाे 
अर्थात्‌ पुण्यात्मा होते हवे शीघ्र ही उत्तमयोनि--त्राह्मण- 
योनि, क्षत्रिययोनि अथवा वैरपयोनिको प्राप्त करते है । 
ओर जो इस संसारे कपूय ( अधम ) आचरणवाले अर्थात्‌ 
पापकर्मा होते है, बे अधम योनि अर्थात्‌ कुत्तेकी, सूकर- 
वी या चाण्डाल्की योनिको प्राप्त कते है ।; 

इससे यह सिद्ध है कि व्योकी गणना पपापयोनिः मे 
न्दी की जा सकती | अव रही ह्ियोकी बात-- सो ब्रह्मण, 
क्षत्रिय जर वैद्योकी लिर्योका अपने पतियेकि साथ यज्ञादि 
वैदिक कमेमिं अधिकार माना गया है | इस कारणसे उनको 
मी पापयोनि कहना नदी बन सकता ] सबसे क्डी अङ्चने 
तो यह पडेगी विं मगवानूकी मक्तिसे चाण्डाङ जादिको भी 





प्रम गति पिलनेकी बात, जो कि सर्वशाक्षसम्मत है ओीरजो 


# किरातहूणान्भरपुलिन्दपुल्कसा आ भीरकङ्का 


यवनाः 


# गीता-तस्वविवेचनी रीका # 


भक्तिके महक प्रकट करती है, # बह कैसे रहेगी, 
अतएव "पापयोनय "° पद ख्ी,वैश्य ओर शूर्दोका विशेषण न 
मानकर श्दोकी अपेक्षा भी दीन जातिके मु्योका बाचक 
दै--रेा मानना ही दीक प्रतीत होता है । 

खी? वैश्य घौर योम मी अनेक मक्त इए 8, 
संकेतमात्र वतखानेके स्यि यहो यही, समाधि ओर 
सञ्चयकी चर्चा की जाती है-- 


य्ञपती 
न्दावनमे कुछ ब्रह्मण यङ्ग कर रहे थे | भगवान्‌ 


श्रीकृष्णकी अनुमतिपे उनके सामनि जाकर उनसे 
अन्न मेगा | याज्ञिक कऋषियनि उनको फटकारकर निकाठ 
दिया | तव वे इनकी पत्ियोकि पास गये; वे श्रीकृष्णका 
नाम सुनते ही प्र्न्न हो गीं ओौर मोजन-सामभ्री टकर 
श्रीकृष्णके समीप गयीं । एक त्राह्मणने अपनो पत्रीको नदीं 
जाने दिया, जबरदस्ती पकडकर्‌ बद कर दिया | उ्षका 
मेम इतना उमड़ा कि वह भगवान सुने हए रूपका ध्यान 
करती हई उह छोडकर सबसे पहले श्रीकृष्णको प्रक्ष हो 
गयी ( श्रीमद्भागवत १०।२२)। 
समाधि 

समाधि टूमिणन।मकत धनी वैद्यके पुत्र ये | इनको इनके 
ली पत्रे धनके लोमसे घरसे निकाल दिया था | ये वनम 
चले गये, वहो सुरथनामक राजासे इनकी मेट इई। वे मी 
मन्तिर्यो, सेनापतियो ओर स्वजने ही धोखा खाकर वनमे 
भाग आये थे। दोर्नोकी एक-सीदही दशा थी] आदिर दोनानि 


खसादयः । 


येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाभ्याः द्धघन्ति तसमै प्रभविष्णवे नमः ॥ ( श्रीमद्धागवत २ | ४। १८ ) 
(जिनके मधित मर्तोका भाभय लेकर क्रिरात दरण, आगः पुरिन्दः पुर्कसः मीर, ककः यवन ओर खस मादिमघम 
जातिकरे लोग तथा इनके सिवा ओर भी वडे-से-बड़े पापी मनुष्य शुद्ध हो जते दै, उन जगस्प्सु भगवान्‌ विप्णुक्ो नमस्कार है 
व्याधस्यराचरण ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का 
का जाति्विदुरस्य यादवपतेस्प्रसख किं पोरुषम्‌ | 
कुब्जायाः कमनीयज्पमधिक किं त्त्युदाग्नो घन 
भक्त्या तुष्यति केव न॒ च गुणैम॑क्तिप्रियो माघवः॥ 
ध्याधका कौन सा (अच्छा ) आचरण था १ घ्ुवकी आयु दी क्या है? रजेनद्रके पाल कोन.सी विधा थी † विदुरकी 


कौन-सी उत्तम जाति थी ? यादवपति उग्रसेनका कौन-ख पुरुषाथे था १ ुव्जाका 
पाच दौन-ख घन या { माघव तो केव भक्तिसे ही सनतषट हेते दैः गुणोसे न्दी, 


एेखा क्या विरोष सुन्द्र रूप था ? युामाके 
क्योकि उन्द भक्ति ही प्रिय दै। 


# नवँ अध्याय # 
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ही सचिदानन्दमयी भगवतीकी रारण ठीभौर वे दोर्नो विषयो- 
की आसक्तिका त्याग कर्वे मगवतीकी भाराधना-करने कगे] 
तीन वेषं आराधना करनेपर उन्ह मगवतीने दर्शन दिये ओर 
वेर मोगनेको का | राजा घुरथके मनम मोग-वासना रेष थीः 
इससे उन्होनि भोगोकी याचना की ] परन्तु समाधिका मन 
कैरग्ययुक्त था, वे ससारवी क्षणमहुरता ओर टुःलरूपताको 
जान चुके थे, अतएव उन्होनि भगवत्तच्वके ज्ञानकी याचना 
की | भगवतीकी कपास उनका अज्ञान नष्ट हो गया जीर 
उनको भगवत्‌-तत््वके ज्ञानकी प्राति हे गयी ( माकंण्डेय- 
पुराण १८] ९२) बऋपैवतपुरण प्र° ६२ | ६३ ) । 
सञ्चय 

पञ्चय गावक्मणनामक्त सूतके पुत्र ये ये बडे शान्त; 
शिष्ट, ज्ञानशरज्ञानसम्पन्न, सदाचारी निर्भय, सत्यवादी 
जितेद्धियःधममात्मा)स्पष्टमाषी ओर श्रीक्ृष्णके परम भक्त तथा 
उनको तत्लसे जाननेवाठे ये।अर्जुनके साथ सञ्चयकी र्डक- 
पनसे मिता थी, इसीसे अर्युनके अन्त.पुरमे सन्नयको चाहे 
जव प्रवेक करनेका अधिकारग्राप्त था ] जिस समय सञ्चय 
कौखोकी ओरसे पाण्डवेकि यदो गये, उस समय श्युन 
अन्त.पुरमे ये; वही मगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर देवी दरौपदी तथा 
सत्यमामा थीं । सक्गयने वापस लौटकर वह्यका बड़ा घुन्दर 
स्पष्ट वर्णन क्रिया है ( महा० उघोग० ५९ ) | 

महामारत-युदधमे मवान्‌ वेदव्याप्तजीने इनको दिव्य- 
दृष्टि दी थी, जिसके प्रभावसे इन्हे धतरष्ट्को युदका 
सारा हाड घुनाया था | 

महरि ग्धा सज्य; विदुर्‌ ओर भीष्म भादि कुछ ही 
एसे महानुभाव ये, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके यथार्थं संखूपको 
पहचानते थे | धृतराषट्के पृरनेपर सञ्चयने काया कि भ 
सी.-पत्रादिके मोम पडकर अविधाका सेवन नही करता, मै 
मगवानूके अर्पण किये विना बृथा धर्मक आचरण नहीं 
करता, वै ञ्चुद्धमाव ओर भक्तियोगके द्वारा ही जनार्दन श्री- 
कृष्णक सररूपको यथार्थे जानता हू ।'मगवानूकता खरूप ओर 
पराक्रभ बतखते दए सञ्चयने कदा-'उदारडृदय श्रीवाघुदेव- 
के चक्का मध्यभाग पौँच हाथ विस्तारबाख है, परन्तु 
भगवान इच्छानुकूढ ब्रह चाहे जितना बडा हौ सकता है | 
वह्‌ तेज पुद्चपे प्रकाशित चक्र स्के सारासार बर्की थाह 


लेनेकेल्यि बना है। वह कौरवोका संहारक ओर पाण्ड्वा 
त्रियतम है | महाबलवान्‌ श्रीकृष्णने टीलसे ही भयानक 
राक्षप्त नरकाघुरु्म्बरासुर ओर अभिमानी कस रिष्युपाल- 
करा वध कर दियाःपरम रेशर्यवान्‌ घुन्दर श्रेष्ठ श्रीकृष्ण मनके 
सकल्पसे ही पवी, अन्तरिक्ष ओर स्वर्गको अपने वहम कर 
सकते है !* एक ओर सारा जगत्‌ हो भौर दूसरी ओर 
अकेले श्रीकृष्ण ह तो साररूपमें वही उस सबसे अधिकं 
ठहर । वे अपनी हन्छामात्रसे ही जगत्‌को मस्म कर सकते 
है परन्तु उनको मस्म करनेमे सारा विश्च भी समर्थं नही है | 

यत॒ सत्य यतो धर्मो यतो हीरार्जव यत' । 

ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जय. ॥ 

( महा° -उयोग० ६८ | ९ ) 

जहो सत्य है, जक्ष धरम है, जँ ईरविरोधी कारमं 
ठ्ना है ओर जौँ हृदयकी सरठता होती है, वीं श्रीकृष्ण 
रहते है, ओौर जह श्रीहृष्ण रहते है, वहीं नि. सन्देह विजय 
है । सर्वभूतात्मा पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण रीखसे परथ्वीः अन्तरिक्ष 
ओर खर्गका सश्चाठन किया करते है, वे श्रीकृष्ण सव रोगो 
को मोहित करते हृए-से पाण्डर्वोका बाना करके तुम्हारे 
अधर्मी मूं प्नोको मस्म करना चाहते है| भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने प्रमावसे काठ-चक्र,जगत्‌-चक्र ओर युग-चत्रको सदा 
घुमाया करते है। मै यह सत्य कहता किं मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही काठ) मर्य ओर स्थावर-जङ्गमरूप जगतके एकमात्र 
अधीश्वर है| जैसे किसान पने ही बोये इए छेतको ( पकं 
जानेपर ) काट ऊेता है, उसी प्रकार महायोगोश्वर श्रीकृष्ण 
समस्त जगत्तके पारनकत्ता होनेपर भी सयं उसका सहार- 
हप कर्मं भी करते है! वे अपनी महामायके प्रमावसे सवक्रो 
मोहित करते है, परन्तु जो मनुष्य उनकी शरण ग्रहण कर 
छेते है, वे मायासे कमी मोष्टको प्राप्त नदीं होते- 

ये तमेव प्रपधन्ते न ते मुद्यन्ति मानवा । 

( महा० उद्ोग० ६८ । १५) 

फिर इन्होमे मगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम ओर उनके 
वड सुन्दर अर्थ धृतराषटको सुनाये । सञ्चयने मी महा- 
मारत-युद्धके न होने देनेकी बहुत चेष्टा की, पस्तु वे 
उसे रोक नहीं सके । धृतरा जब वन जाने गे तव 
सक्नय भी उरन्दीके साय चरे गये | 
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# गीता-तत्वविचेचती रीका ॐ 


"वव कन्कण्कको गषयदनकषमनजड 1 





म्रश्र-यहौँ दो बार 'अफिंके प्रयोगका स्या माब ह 


उत्तर-यदं अपिण्का दो वार प्रयाग करके मगत्रानूने 
ऊची-नीची जातिके कारण होनेवाडी विषमताका जपनेमे 
सवेथा अभाव दिखलया है | मगतरानूके कथनका यह यह्‌ 
असिप्राय प्रतीत होता है किं ब्राह्मण ओर क्षत्रियोकी अपेक्षा 
हीन समके जानेवाछे खी, वैद्य ओर शूदर एव उनसे भी हीन 
समसे जानेवरे चाण्डा आदि कोई मी हो, मेरी उनमें 
मेदयुद्धि नहीं है । मेरी श्षरण होकर जो को मी सुञ्चको 
मनते है, उन्ही परम गति मिल जाती है | 
रक्रया (मगवानूकी हरण होनाः क्या है ? 
उत्तर-भगव्रानपर पूरण विरवास करके चौतीसर्वे शोकके 
केथनानुार प्रमपूर्वक सत्र प्रकारसे भगवान्‌की शरण हो 
किं पुनब्रोह्यणाः 


अनित्यमसुखं छोकमिमं 





जाना अर्थात्‌ उनवे प्रत्येक निधाने सदा सन्तुष्ट एना, 
उनके नाम, हप, गुण, ठील आदिक निरन्तर रण, 
कीन शर चिन्तन करते रहना, उन्हयो अपनी गति, 
मतौ, प्रमु आदि मानना, श्द्धा-मचिू्क उनको पूजन 
करना) उन्दे नमस्कार कना, उनकी आङ्ञाका पाठन 
करना ओर समस्त कर्मं उन्हीके समर्पण वर्‌ देना आदि 
मगबानूछी शरण होना है | 

प्रभ-दस प्रकार भगवानूकी शरण हो जानेवारे 
मरक्तोका "परम गति, कौ प्राप्त होना क्या है ? 

उत्तर-साक्षात्‌ पसमेश्वरको प्रपत ह्यो जाना ही परम गति 
को प्राप्त होना है | भमिप्राय यह द किं उपयक प्रकारे 
मगवान्‌कती शरण ग्रहण करनेवङे खी-पुरष किसी भी जाति. 
वेः क्यो न हो, उनक्षो मगघानकी प्राप्ति हयो जाती है । 


पुण्या भका राजषयस्तथा । 


प्राप्य भजख माम्‌ ॥ ३३ ॥ 


फिर इसमे कहना दी क्या दैः जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राज्षिः भक्तजन मेरी शरण होकर परम 
गतिको धात शेते है । सरि तू घुखरदित यर क्षणभ्कर दल मचप्यशरीरको प्रा होकर निरन्तर मेर 


ही भजन कर ॥ ३३ ॥ 

गरश-पकिम्‌ः ओर्‌ पुनः के प्रयोगका क्या अभिप्राय है 

उत्त- "किम्‌, लोर 'पुनः"का प्रयोग करके मगवानूने 
यह्‌ भाव दिखल्मया है कि जब उपयुक्त अत्यन्त दुराचारी 
८९ ३०) भौर चण्डा आदि नीच जातिके मनुष्य 
शी (९।३२) मेरा भजन करके परम गतिक प्राप्त 
हो जाते है, ततर पिर जिनके जाचार-म्यवक्षार ओर वर्ण 
अत्यन्त उत्तम ह, रेसे मेरे मक्त पुण्यशील ब्राह्मण ओर 
राजष्रिलोग मेरी शरण ह्योकर परम गतिको प्राप्त हो जार्य- 
इसमे तो कहना दी क्या है | 

ग्रभर-प्पुण्याः पदका क्या अर्थ है ओर यह विशेषण 
ब्राह्मणोका है या ग्रह्मण ओर राजर्षि--दोर्नोक्षा १ 

उत्तर-जिनका सभाव ओर आचरण पवित्र लौर्‌ 
उत्तम हो, उनको पुण्यः ( पवित्र ) कहते है | यद्‌ 
विरोषण ब्राहमणोका है, क्योकि जो राजा होकर ऋपि्यो- 
के-नैसे शुद्ध खभाव ओर उत्तम जाचरणोवाले हो, उन्दीको 


राजं कहते है | अतः उनके साथ प्पुण्याः' विनेपण 
देनेकी जवकयकता नदी है । 

मरन “क्ताः, पदका सम्बन्ध किसके साध है १ 

उत्तर-“मक्ता  पदका सम्बन्ध ब्राह्मण ओर्‌ राजप 
दोमेकि दही साय है क्योकि य्ह मक्तिके ही कारण उनको 
परम गतिकी प्राति बतढायी गयी है | 

ब्राहमणो ओर राजयो तो अगणित मक्त इए दै । 
इनकी महिमाका दिग्दर्शन करानेमात्रके लिये यँ महरि 
सुतीकण शौर राजभ अम्बरीपकी च्चा की जाती है । 

सुतीक्ष्ण 

महिं सुतीक्ष्ण दण्डकारण्ये रहते थे? ये भगल्यजीके 
शिष्य ये ¡ ये बड़ तपस्वी, तेजस्वी ओर्‌ सक्त ये | हन्दने 
ुषपण्यनामक एक वैशयका, जो अपने पापि कारण पिच 
हयो गया था, उद्धार किया था ( न्द्‌ ० ब्रह्म० २२)।य 
मगवान्‌ श्रीरामजीके अनन्य भक्त थे जब ङ्म ना किं 


# नवो अध्याय 
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मगत्रान्‌ श्रीरुनाथजी जगजननी श्रीजानकीजीसहित इधर 
ही पधार रे है! तो इनके आनन्दकी सीमा न रदी। ये मँति- 
भौतिके मनोरथ करते ए सामने चले] परेममे बेषठुध हो गये। 
प कौन ह, क जा रहा ह, यह कौन दिशा है, रस्ता किं 
नही, सन मूढ गये । कमी पी धुपकर किर आगे चलने 
खगते, कमी प्रसुके गुण गा-गाकर नाचने ठगते। मगान्‌ 
श्रीरघुनाथजी पेडकी आङ्मे छिपकर भक्ती प्रमोन्माद- 
दराको देष रहे थे । भरुनिका अध्यन्त प्रेम देखकर भव- 
भयहारी भगत्रान्‌ सुनिके हदयमे प्रकट हो गये | हृदये 
भगवान्‌ द्येन पाकर हुतीक्ष्णजी रास्तेके बीच्मे दी 
अचर होकर बैठ गये | हर्षे मरे उनका इारीर पुश्कत 
हयो गया | तवर श्रीरघुनाथज्ी उनके पाक्त आकर उनकी 
परमदशा देखकर वहत ही प्र्षनन इ९ | 

श्रीरघुनाथ जीने मुनिको बहुत प्रकारपे जगाया, परन्तु 
पुनि नही जागे । उन्हे प्रभुके घ्यानका ख प्रा हो रहय धा। 
जव श्रीराम जीने अपना वह रूप हरयसे हटा लिया, तेव 
व्याकु होकर उठे | अखं खोढते ही उन्होने अपने सामने 
शरीसीताजी चौर सक्ष्मणजीसदहित दयामन्दर सुखधाम श्री- 
रामनीकरो देड । तपस्याका फ प्राप्त हयो गया । बे धन्य हयो 
गये । ( श्रीरामचरितमानस -अरण्यफाण्ड ) 

अम्पररीष 

राजिं अम्बरीष वैवश्वत मुके पौत्र, महाराज नाभागके 
प्रतापी पत्र थे | ये चक्रवर्तीं सम्राट्‌ थे । परन्तु वे इस बातको 
जानते थे कि यह सासा देश्य खपरमे देले हृर पदार्थोकी मति 
असत्‌ है, इसथियि उन्होने अपना सारा जीवन परमातमाके 
चरणो पेण कर दिया या। उसकी समस्त इद्धियों मन- 
सहित सदा-सर्वदा भगवानु सेवामे द्वी खी रहती थीं। 

एक समय राजाने रानीसमेत श्रीकृष्णकी प्रीतिके श्य 
एक वर्पकी एकादरियोके नतक नियम छया | अन्तिम 
एकादसशीके दूसरे दिन विधिवत्‌ भगवान पूजा की गयी | 
राजा पारण करना ही चाहते ये क्रि ऋषि दुर्वासा अपने 
शिरष्योपतहित पधारे । राजाने सव प्रकारसे दुर्ासाजीका 
सत्कार कर उनसे भोजन करनेके चयि प्राथना की । ऋषिने 
मो जन करना सीकार करिया ओर वे मप्याहका निव्यकर्म 


करनेके स्यि युनाजीके तटपर चरे गये | दादी वेवं 
एक दी घडी बाकी थी | द्वादश्चीमे पारण न होनेसे ब्रत-मङ्ग 
होता है। राजाने बराहमणेसि व्यवश्या ठेकर श्रीद चरणो- 
दकसे पारण कर ख्या खोर भोजन करानेके सिये दुर्बप्ताजी- 
की बाट देखने रगे । दर्बााजी अपनी निव्यक्रियारभेपि निवृ 
ह्येकर राजमन्दिर डीटे ओर अपने तपोनलसे राजाके पारण 
कर्‌ छेनेकी बातको जानक्षर अत्यन्त करो धसे व्यौरी चदाकर 
अपराधीकौ तरह इाथ जोड सामने खड़े इए राजासे कहने 
रगे-"अहो | इस घनमदसे अन्ध अधम राजाकी धृष्टता 
ओर्‌ धर्मके निरादरको तो देखो । अब यह्‌ विष्णुका मक्त 
नहीं है । यह तो अपनेको ही ईशर मानताहै । मुश्च अतिथिको 
निमन्त्रण देकर इतने मुञ्चे मोजन कराये बिना ही खय मोजन 
कवर ज्या | एसे अभी इसका फल चखाता द्र । यो क्टकर 
दुर्वासा जीने मस्तकसे एक जटा उखाडकर जोरसे उसे पृ्वी- 
पर पट का, जिससे तत्काल काठाग्निके सपान कृयानामक 
एक भयानक राक्षसी प्रकट हो गयी ओर वह अपने चरणो 
की चोटसे पृथ्वीो पाती इई तख्वार हाथमे ल्य राजाकी 
भोर ्जपटी । परन्तु भगवान्‌पर द्द्‌ भरोसा र्खनेवारे अम्भरीष 
उर्यो-के त्यों वह खडे रहे, वे न पीडे हटे जोर न उन्हे किसी 
प्रकारका मय ही हआ ! जो समस्त सस्तासे परमास्ाको 
व्यापक समक्ता है, वह किंससे क्यों डरे भौर कैसे डरे 

कृत्या अम्बरीषतक्र पर्हच ही नही पायी थी करि मगवान्‌- 
के सुदर्शनचकरने कृत्याको उसी क्षण रेसे भस कर दिश 
जैसे प्रचण्ड दावानरू कुपित सर्पको भरम कर खता ह | 
अब सुदर्शन ऋषि दुवासाकी खवर रेनेके व्यि उनके पी 
चटा | दुर्वासा बडे घनइाये ओर प्राण छेका मने | चक्र 
उनके पीठे-पीछे चस । दुवा दसो दिशा जीर चौदह 
युवनेपिं मटके | परन्तु कहीं मी उन्हे ठहरनेको ठीर नदी 
मिरी | किसीने मी उने आश्रय जौर जमयदान नदी दिया | 
अन्मे बेचारे वैदुरण्ठमे गये भौर मगवान्‌ श्रीविप्णुके चरर्णो- 
मे पड़कर गिडगिंडाते हए बोठे--हे प्रमो ! मैने बापके 
प्रमावको न जानकर आपके मक्तका अपमान किया है, 
सुस इस अपराधे द्ुडाह्ये | सापके नामकरीर्तनमात्रसे 
ही नरकके जीव भी नरकके क्टसे छ्रूट जात है, अत- 
एव मेरा अपराध क्ष॒मा कीजिये | 
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भगवानने कहा-- 

€ ब्राहमण | पै मक्तके अधीन ह सतन्त्र नह| पु 
भक्तजन बड प्रिय है, मेरे हृदयपर उनका पूरणं मधिकार है | 
जिन्न सुक्को ही अपनी परम गति माना है उन अधने 
परम मक्त सदपुस्पकि सामने मै अपने आत्मा भौर समरणं श्री 
(या अपनी ठद्मी ) को भी कुड नहीं समङ्घता | जो भक्त 
(मेरे ल्य ) सीः पुत्र, घर, परिवार, धन, प्राण, इस रोक 
जीर परलोक सत्रको त्याग कर केवल सेरा ही आश्रयच्यि 
रहते है, उन्दं मै कैसे छोड़ सकता ट ' जैसे पतिता खी 
जपने श्ुदधप्रमसे श्र पतिको वमे कर लेती है, उसी प्रकार 
मुञ्चे चित्त रगानेवाछे सर्वत्र समदर्या भक्तजन भी अपनी 
द्ध भक्तिसे मुषे अपने वश्चमे कर ठेते है । काठ पाकर नष्ट 
होनेवारे खर्गादि लोक्षोकी तो गिनती ही क्या है मरी सेवा 
करनेपर्‌ उन्हे जो चार प्रकारकी (सारोक्य, सामीप्यसास्प्य 
ओर सायुज्य ) मुक्ति मिती है, उसे भी वे प्रहण नदीं करते। 
भरे प्रेभके सामने वे सको तुच्छ समक्षे है ' 

अन्तमं मणवानूने कहा-- तुम्हे अपनी रक्षा करनीहो 
तो हे ब्रह्मन्‌ 1 तुम्हारा कल्याण हो, तुम उसी महामाग 
राजा अम्बरीषके समीप जाओ ओर उससे क्षमा मगो, 
तमी तुमको शान्ति भिलेगी | भगवानूक्वी आज्ञा पाकर 
दु्साजी लट चरे | 

इधर मक्तशिरोमणि अम्बरीषकी विचित्र भवस्था थी | 
जवसे दुवाप्ताजीके पीछे चक्र चरा था तभीसे राजर्षि अम्बरीप 
नषिके सन्तापसे सन्तप्त हो रहे ये ] अम्बरीषजीने मनमे 
, सोचाश्राह्ण भूखे गये है जीर मेरे दी कारण उन्हे मृतयुमयसे 
त्रस्त द्योकर इतना दौड़ना पड रहा है; इस अव्थामे सुचच 
भोजन करनेका क्या अधिकार है £ यों विचारकर राजाने 
उसी क्षणसे अन्न व्याग दिया ओर वे केवर जल पीकर 
रहने कगे । दुर्वाप्ताजीके छौटकर्‌ आनेमे ररा एक वष 
बीत गया, परन्तु अम्बरीषजीका त्रत नहीं घ्य | 

ुर्वासाजीने भाते ही राजाके चरण पकड व्रिये | राजा- 
को बड़ा संकोच हा उन्होने बडी विनयके साथ पुदशन- 
की सतुति कते इए कहा, यदि मेरे मनमे दुबासाजीके प्रति 
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जरामीद्वेषन हो जर सव प्राणियेकि णात्मा श्रीभगवान्‌ 
मु्षपर प्रसन्न ह तो जाप शान्तहो जाये ओर ऋषिको सकट 
से सुक्तकरं ॥ दर्शन शान्त हो गया।दरवाजी भयल्पी 
जग्नसे जठ दहे थे, अव षे सस्य हए ओर उनके चेहरेपर 
हषे ओर कृतङ्ताके चिह स्पष्टे प्रकट हो गे ! 

( श्रीमद्भागवत) नवम स्कन्ध, अध्याय ४.५ ) 

रभस सुखरहित जीर क्षणमङ्कर शरीर परकर 
तु मेरा ही भजन कर-इसं कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-मलुष्यदेह वहती दुम है । यह बडे पुण्यवल- 
से ओर खास करके मगवानूकी कृपासे मिरता है । बौर 
मिठता है केवर मगवप्रा्िके वि ही } इस दारीरको पाद 
जो मगवस्रापतिके विये साधन करता है,उसीका मलुष्य-जीवन 
सफठ होता है । जो इमे घुल खोजता है, वह तो घसत 
लामसे वश्चित ही रह जाता है । क्योकि यह सवथा षुख- 
रहित है, इमे कड घुखका खेर मी नहीं है | जिन विष्य 
मोगेके सम्वन्धको मनुष्य सुखरूप समश्चता है, वह वर-बार 
जन्म-मृत्युके चक्रमे डाढ्नेवाखा हलेनेके कारण वस्तुतः 
दुः खूप ही है । अतएव इसको सुखरूप न समश्चकर्‌ यह 
जिस उदेश्यकी धिद्धिके व्यि मित्य है, उप उदेश्यको शीघ्र 
से सीघरप्राततकरलेना चाहिये । क्योकि यह शरीर क्षणमङगर 
है, पता नदर) किंस क्षण इसका नाश हो जाय | इसच्यि 
सावधान हो जाना चाहिये । न इसे सुखूप समश्चकर 
विषयमिं फ़पना चाहिये ओर न शसे नित्य समञ्चकर मजने 
देरष्ठी करनी चाहिये । कदाचित्‌ अपनी असावधानीम यह 
वयर्थ ही नष्ट हो गया तो पिर सिवा पछतनेके जीर कुछ भी 
उपाय हाथमे नय रह जायगा | श्रुति कहती है-- 
इह येदमेदीदथ सप्यभस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः | 

( केनोपनिषद्‌ २ । ५) 

५यदि इस मनुष्यजन्म परमाल्माको जान च्या तव 
तो ठीक है शौर यदि उसे इस जन्ममे नदीं जाना तव 
तो बडी मारी हानि है 

दसीव्मयि भगवान्‌ कहते है कि टेसे शरीर्को पाकर 


# न्वा अध्याय 
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नित्य-निरनतर मेहा भजन ही करो | क्षणभर्‌ भी युते मत मूढो । 
प्रभाम्‌ पद्‌ किंसका वाचक है तथा उस्तको भजना 
क्या है ओर भजनके च्यि आज्ञा देनेम क्या हेतु है 
उत्तराम्‌? पद्‌ यहो सगुण परमेश्वरा वाचक है, 
ओर अगले शोकम वतलायी हुई विषिते मग्बान्‌के प्रायण 


हो जाना अर्च्‌ अपने मन वुद्धि इन्द्रिय ओर ररीर आदि- 
वो भगवानके ही समर्पण कर देना उनका भजन कना है । 
ओर भजनसे ही भगवानुक्ी प्राति शीघ्र होती है तथा 
मगवत्मापिमे ह्य मनुष्यजीवनके उदेश्यकी सफलता है, 
दी हेतुसे भजन कनेक व्ि कहा गया है । 


सम्बन्धे श्लोकम भगवानूने जपने भजनक्रा महल रिसल्मया ओर्‌ जन्ते अगुंनको भजन करनेके छि 
कहा । अत्तएव ज्र भगवान्‌ जपने भजनकरा रथात्‌ ररणायािका भकार व्रतत हए अध्वायकी समाि करते है-- 


मन्मना भवे मद्भक्तो मदाजी 
युक्तैवमात्मानं 


ममेवेष्यति 


मां नमस्कुरु । - 


मत्परायणः ॥ २४॥ 


सुद्षमे मनवाटा हो, मेरा भक्तं वन, मेरा पूजन करनेवाला होः सुद्रको प्रणाम कर} दस प्रकारः 
आत्मको सदम नियुक्त करके मेरे परायण होकर तु मुद्मको ही पर्त होगा ॥ ३५ ॥ 


म्रभ-भगवान्मे मनवाच्छ होना क्या है ? 

उत्तर-भगवान्‌ ही सर्वशक्तिमान्‌, सरन, सर्वलेक- 
महेश्वर, सर्वातीत, सर्वमय, निर्युण-सगुण, निराकार-साकार, 
सौन्दर्य, माधुर्य ओर पेशर्यके समुद्र ओर परम प्रेमखरूप 
दै-इस प्रकार मगवान्‌के गुण, प्रभाव, त्व ओर रहस्यक्रा 
ययारथ प्चिय हो जानेसे नव साधको यह्‌ निश्चय हो जाता 
है किं एफमात्र मगवान्‌ ही हमारे पदम प्रेमास्पद है, तव 
जगत्‌क्ती किकी मी वस्तुम्‌ उक्षकी जया भी मणीय-बुद्धि नही 
रह जाती । पेसी आश्चमं ससारके किसी दुरभ-सेदम 
भोगम भी उसके विये कोई आकर्म॑ण नही रहता । जव इत 
प्रकारकवी धिनिह्यो जती है, तव खमविक ही इस लोकः 
ओर प्रए्रेककी समप्त वस्तुभेते उसका मन सर्वया हट 
जाता है ओर वह अनन्य तथा परम प्रेम अर्‌ श्रद्वके 
साथ निरन्त भगपनक्षा ही चिन्तन कता रहता है । 
मगान्‌ यह प्रमपरणं चिन्तन ही उतकर प्राणोका आधार 
होता है, बह क्षगात्रकी भी उनी विस्परृतिको सहन 
नह कर सका | निसकी रेसी धिति हौ जाती है, 
उसीको मगतराने मनवाला कहते हैँ | 

गरभ-भगवान्‌क्ता भक्त होना क्या है 2 

उत्तर-मगवान्‌ दी प्ररमगति है, वे ही एकमात्र मर्ता ओर 
खामी है, वे ही परम आश्रय ओर प्रम आत्मीय सर्षक है, 
पेता मानक ठन्दवीपर निर्भर हो जाना,उनके प्रत्येक विधान- 
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मे सदा टी सन्तुष्ट रहना, उन्दीकी आज्ञाका अनुप्तरण करना 
गगवानूकते नाम, रूप, गुण, प्राव, टी आदिके श्रवण, 
कीर्तन, सरण आदिमे अपने मन, बुद्धि ओर इन्दियोको 
निम्न रखना ओर उन्हीकी प्रीति व्यि प्रत्येक कायै 
करना-सीका नाम मगवानका भक्तं वनना है | 

्रभ-भगवान्‌का पूजन करना क्या है ? 

उत्तर भगवान्‌के मन्दिरमे जाकर उनके मङ्गर्मय 
विग्रहका यथाविधि पूजन करना, छुविधानुसार अपने-अपने 
धरो इटल्प मगवान्‌्वी भूतिं स्थापित करके उसका विधि- 
पूर्वक श्रद्वा ओर परमके स पूजन करना, अपने हयम या 
अन्तर्मे अपने सामने भगवानूकी मानिक मूतिं खाप्ति 
करके उनकी मानसून करना, उनके वचनोका, उनकी 
लीढाभूमिका ओर्‌ चित्रपट आदिका आदर-सत्कार करना 
उनकी सेवके कार्यों अपनेको स्न रखना, निष्काम- 
मावसे यज्ञाटिके अनुष्टानके दारा भग्वनूक्वी पूना करना 
माता-पिता, ब्राह्मण, साधु-महातमा ओर गुरजनोको तथा 
अन्य समस्त प्राणियोको भगवान्का ही खरूप समन्नकर 
या अन्तर्यमीरूपसे भगवान्‌ समे व्याप्त है, एसा जानकर 
सवका यथायोग्य पूजन, आदर-सत्कार करना ओर तन-मन- 
धनसे स॒प्रको यथायोग्य सुख पर्हैचानेकी तथा सबका 
हित करनेकी यथाथ चेष्टा कना--ये सभी तिया 
मगनानूकी पूजा ही कहलाती है । 
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ग्रभ॒-'माम्‌ः पद्‌ किंसका वाचक है ओर उसको 
नमस्कार करना क्या है 2 
उत्तर-जिन परमेश्वरके सगुण, निगुण, निरकार, 
साकार आदि अनेक रूप है जो विष्णुरूपसे सत्रका पाटन 
करते है, ब्रहारूपसे स्वी रचना करते हैँ ओर शु्ररूपसे 
सवका संहार करते हज भगवान्‌ युग-युगमे मत्स्य, कच्छप, 
वाराहःनूसिहश्रीरामःशरङकष्ण आदि दिव्य रूपमे अवतीर्णं 
होकर जगत विचित्र ठी करते है; जो भर्तोषी 
इच्छाके अनुसार विभिन्न पोरे प्रकट होकर उनको 
अपनी शरण प्रदान करते है-उन समस्त जगत्करे कर्ता; 
हर्ता, विधाता, सर्वाधार, स्ैाक्तिमान्‌, स्ैव्यापीः स्क 
सर्वषु, सर्वगुणसम्पन्न पम पुरुषोत्तम, समप्र भगवान्‌- 
का वाचक यह भाम्‌! पद है । 
उनके साकार या निराकार रूपको, उनकी मूर्तिको, 
चिन्नपटको, उनके चरण, चरणपादुका या चरणचिहोकोः 
उनके तस्व, रहस्य, प्रेम) प्रभाव ओर उनकी मधुर 
टीखओका व्याल्यान करनेवाले सत्‌-शास्रोको, माता- 
पिता, ब्रह्मण; गुर साधु-संग ओर मटपुर्पोंफो तथा 
विश्वके समस्त प्राणियोको उन्हीका खसूप समङ्नकर या 
अन्तर्यामीरूयसे उनको सुव्रमं॑व्याप्त जानकर श्रद्रा- 


भक्तिसहित; मनः वाणी ओर शरीरके द्वार यथायोग्य 
प्रणाम करना-यही मगवानूको नमस्कार करना है । 

भररन-“आतानमः एद विंसका वाचक है ओर उसे 
उप्ुक्त प्रकारसे भगवानूमे युक्त करना क्या है 

उत्तर-मनः बुद्धि ओर इन्दियो्हित शरीरका 
वाचक यहो'भत्मा"पद है तथा इन सवको उप्यक्त प्रकार- 
से भगवान्‌ छा देना ही आसाको उसमे युक्त कना है | 

्रभ-मगवाके परायण होना क्या है ! 

उत्तर-इस प्रकार सव दु भगवानूको समर्पण कट देना 
ओर्‌ भगवरानूकको ही परख प्रप्य, परम गति, परम आश्रय 
ओर अपना सवख साङ्गना भगवान परायण होना दै | 

मरभ-्ए्वः के प्रयोगका क्या अभिप्राय है तथा 
भगवानूको प्रप्त होना क्या है 2 

उत्तर-^एव पद अवधारणके अर्थम है | अमिप्राय यह 
है कि उपयुक्त ्रकारसे साधन करके तुम सुद्नफो ही प्राप 
होओगे, इसमे ऊ भी संशय नहीं है तथा इसी मनुष्य 
करीरमे ही भग्त्ानका साक्षात्कार हो जाना, भगान्‌. 
को तत्लसे जानकर उनमें प्रवेडा कर जाना अयवा मगवानूके 
दिग्यटोकमे जाना, उनके सीप रहना अथवा उनकेजैसे 
रूप आदिक प्रा कर लेना--ये समी भावलमपिही है । 


----्् क -िकि०~ 
ॐ तत्सदिति शरीम्गगवदरीतासूपनिपतु वहकयाया योक्त शरकृण्ाजुनसंगाद 
राजविचाराजगुह्ययोयो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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ॐ श्रीपरमात्मने नम 


दशमोऽध्यायः 

इस अध्याये प्रधानरूपसे भगवानूकी विभूतियोका दही वर्णन है, इसल्यि इस 
अव्यायका नाम प्रिभूतियोगः ख्खा गया है । 

इस अध्यायके पहले शोकम मगवानूने पुन परम श्रेष्ठ उपदेदा प्रदान करनेकी प्रतिज्ञा 
करके उसे सुननेके व्यि अजुनसे अनुरोध किया है । दूरे ओर तीसरेमं योग शब्दवाच्य अपने 
प्रभवका वणन करके उसके जाननेका फर बताया है । चौथेसे छटेतक त्रिभूतियोका सकनप वर्णन करके 
सातर्वेम अपनी विभूति ओर योगको तत्लसे जाननेका फक वतठाया है । आव्वरँ ओर नरव अपने वुद्धिमान्‌ अनन्य 
्रेमी भक्तोके भजनका प्रकार वतखाकर दस ओर ग्यारहवेमे उसके फठ्का वर्णन किया है | तदनन्तर वारहवसे 
पद्रहवेतकः अनने भगवानूकी स्तुति करके सो्हवसे अगरहवेतक विभूतियोका ओर योगाक्तिका पुनः विस्तारपूर्वक 
वरणेन कमेक स्थि भगवान्‌से प्रार्थना की हे । उननीसैमे भगतरानूने अपनी विभूतियोके विस्तारको अनन्त बताकर 
प्रधान-प्रयान विभूतियोका वर्णन कानेवी प्रतिज्ञा करके वीसतसे उन्चाठीसरवेतक उनका वर्णन किया है । चाढीसेमे 
अपनी दिव्य बिभूति्ोके विस्तारको अनन्त बताकर ईस प्रकरणकी समाप्ति की है । तदनन्तर इकताटीसवें ओर 
वयाी्् श्योकोमे योगः शब्दवाच्य अपने प्रमावका वर्णन करके अध्यायका उपसहार्‌ किया है । 

सम्बन्ध-- सातवें अध्यायते ठेर नके अभ्यायतक् वि्ञानसहित ज्ञानका जो वर्णेन क्षिया यया उपक्र बहुत 
गम्भीर हो जानेके करण अव पुनः उसी िष्यकरो दृ सरे प्रकारे भली्भोति समन्नानेके ठिये ददे जध्यायका आरम्भ 
कषिवा जाता है । ह्यो पहले शछोकमे भगवान्‌ पूवोक्त िष्यक्रा ही पूनः वर्णन कनेक प्रतिज्ञा शरे है-- 


श्रीमेयवानुवाच 
भूय॒ एव महाबाहो श्रुणु मे परमं व्चः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


, श्रीभगवान्‌ वोे-हे मवाहो ] फिर भी मेरे परम रदस्य ओर श्रमावयुक्त वचनको खनः भिसे 
मे तञ्च अतिराय पेम रखनेवारेके किये हितकी इच्छसे करहुगा ॥ १ ॥ 


अध्याया नाम 


मध्मायका सक्षेप 


प्ररन-^भूवः' ओर एवः पटका क्या अमिप्राय है 2 

उत्तर-भूयः, पदका अथं पुनः, या "फिर हयोताहै 
ओर एवः पद यहो अपिके अर्थम आया है | इनक प्रयोग 
करके मगवरान्‌ यह भाव दिखला रहे हैँ वि सातसे नवे 
अध्यायतक मेनि जिस्‌ व्रिषयका प्रतिपादन किया है, उसी 
विषयको अव प्रकारन्तरसे फिर भी कह रहा हृ । 

पदन- रम वचनः का क्या भाव है ' ओर उसे 
पुनः घुननेके ग्रे कहनेका क्या अभिप्राय है 

उ्तर-जो उपदेशा परम पुरुष परमात्माके परम गोपनीय 
गुण, प्रभाव ओर तवका रहस्य खोठनेवाखा हयो ओर जिसे 


उन परमेश्वरकी प्राति हो;उसे "परम वचन कहते हैँ | अतएव 
इस अध्यायमे भगवानूने अपने गुण, प्रमाव ओर्‌ तच्छका 
रहष्य सम्मान चये जो उपदेरा दिया है.वही "परम वचनः 
है । ओर उससे ुननेके व्यि कहकर मगवानूने यह भाव 
दिखता है कि मेरी भक्तिका तत्व अव्यन्त ही गहन है, 
अतः उसे वाएवार घुनना परम अआवद्यक सम्चकर, वडी 
सावधानीके साथ श्रद्धा ओर प्रेमपूर्वक सुनना चाहिये । 
ग्ररन-श्रीयमाणायः विदोषणका ओर (हितकाम्यया? 
पदका प्रयोग करके भगवानूने क्या भाव दिख्रया है 
उत्तर-श्रीयमाणाय विरोषणका प्रयोग करके भगवान्‌ने 
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यह दिखलया है कि हे अजुन । तुम्हारा मुदम अतिशय प्रेम 
है, मेरे वचनोको तुम अग्रततुल्य समङ्चकर अत्यन्त श्रद्रा ओर 
परमके साथ सुनते के, उसील्यि मे किसी प्रकारका सकोच 
न करके विना प्रे भी तुम्हारे सामने अपने परम गोपनीय 
गुण, प्रमाव ओर्‌ तत्वका रहस्य वार-वार खोल रह द्र | यह 


‰ गीता-तचतिचेचनी रीका * 


न 
तम्हारे प्रमका ही फक है ! तथा हितकाम्यया प्के 
प्रयोगसे यह भाव दिखलया है वि तुम्हारे परेमने भ 
खभावमे तम्हारी हितकामना भर खी है; इसच्यि मै जो 
ङु भी कह रहा हु खाभाविक ही वे ही बाते कह रहा 
ह जो केवर तुम्हारे हित-ही-हितसे भरी है | 


सस्वन्प-- १६८ छोकरमे सयवानूने जितत मिषयपर कहनेक्ी प्रतिज्ञा की है, उका वर्णन आरम्भ कते 
९ वे पहले पोच रलोकोमं योगशब्दवाच्य परमावकरा ओर अपनी करमूिका संकषित वर्णन करते है - 


नमे 


अहमादिर्हि देवानां 


विदुः सुरगणाः म्रभवं न॒ महषयः | 
महर्षीणां च 


स्वेराः ॥ २ ॥ 


मेरी उत्पत्तिको अथौत्‌ लीखासे प्रकट होनेको न देवतारोग जानते है ओर न महर्पिजन ही जानते 


हे, क्योकि त सच प्रकारसे देवताओंका अर महर्धियोका भी आदिकारण हँ ॥ २ ॥ 


अ्-यहों श्रमम्‌? पदको क्या अर्थं॑है ओर 
उसे समस्त देवसमुदाय ओर महपिंजन भी नही 
जानते, इस कथनक्ा क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-भगवानूका अपने अतुखनीय प्रभावसे जगतूका 
सजनः, पालन ओर सहार करने स्यि व्हा, विष्णु ओर 
ख्के रूपमे दषटोके बिना, भक्तोके पलिण, धरमैके 
स्थापन तथा नाना प्रकारकी चित्र.विचित्र डीकओके द्वारा 
जगतत प्राणियोके उद्धार व्व श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीमत्स्य, 
श्रीकच्छपं आदि दिव्य अवतारोकरे रूपमे; भक्तोको दन 
देकर उन्हे कताथ करनेके लिये उनके इच्छानुरूप नाना 
खूपोमें तया री्वेचित्यकी अनन्त धारा प्रवाहित करनेके 
लये समस्त विश्वके रूपमे ओ प्रकट होना है-उक्ीका वाचक 
यहं ्रमवम्‌'पद है । उसे देवसमुद्राय ओर महर्पिखेग नही 
जानते, इस कथनसे मगवानूने यह भाव टिषत्रया है किमे 
किस-किंस समय किन-विन रूपोमे किन-किंन हेतुओसे 
किस प्रकार प्रकट होता ह इसके रहस्यको साधारण 


यो मामजमनादिं च 
असंमूढः स॒ मत्यषु 


मदुप्योकी तो वात ही कया है, अतीदन्धिय तिपयोको सम्नन. 
मँ समर्थं देवता ओर महलग ययार्थरूपसे नही जानते | 
प्ररन-यर्दो सुरणा पद्‌ किनका वाचक है ओर 
सहर्पयः, से विंन-किंन महर्पियोको समङ्नना चाहिये 
उत्तर-ुरगणाः, पद एकादश छ, आठ वषु, 
वारहं आदित्य, प्रजापति, उन्‌चास्त मरुद्रण) अशिनी- 
कुमार ओर इन्द्र आदि जितने मी गाघ्नीय देवताओके 
समुटाय है--उन सत्रा वाचक है । तथा हर्षः, 
पदसे यहो सप महर्रियोको समञ्लना चाहिये | 
भररन-देवताओका ओर महर्भियोका मे सतर प्रकारसे 
आदि ह इस कनका यह क्था अभिप्राय है ? 
उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव ट्खिलाय। है 
कि जिन देवता ओर महर्षियोसे प सारे जगत्छी उपपत्ति 
इई है, वे सवर मुङ्गसे ही उत्पन्न ए है, उनका निमित्त ओर 
उपादान कारण मे ही ह थोर उनम जो विा, बुद्धि, शक्ति, 
तेन आटि प्रभाव है-वे सवर भी उन्हे स्से शी मित्तेहै । 


वेत्ति लोकमहेश्रम्‌ । 
सर्वपापैः प्रमच्यते ॥ ३ ॥ 


जो सुद्च ञो यजन्मा अथीवत्‌ वास्तवे जन्मरहित, अनादि ओर रोकोका महान्‌ ईश्वर तरसे जानता 
है, वह मनुष्योमे ज्ञानवान्‌ पुरुप सम्पूण पापोसे सक्त हो जाता है ॥ २ ॥ 


रशच-मगवानूको अनन्मा, अनादि ओर टोकोका 
महेश्वर जानना क्या है ? 


उत्तर-मगवान्‌ अपनी योगमायासे नाना रूपोमं परव 
होते इए भी अजन्मा है ( ४ । ६ ), अन्य जीवोकी मेति 


) चसो अध्याय > 
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उनका जन्म नहीं होता, षे अपने भक्तोको घुख देने ओर 
धर्मकी खापना करके लि केवल जन्मधारणकी रील 
किया कते है-इस बातको श्रद्धा ओर विश्ासके साथ ठीक- 
ठीक समद्न लेना तथा इम जरा भी सन्देह न करना-- 
यही भगवानूक्रो अजन्मा जानना, है 1 तथा मग्वान्‌ ही 
सत्रके आदि अर्थात्‌ महाकारण है, उनका आदि कोई नहीं 
है, वे नित्य हैँ तया सदासे है, अन्य पदार्थोकी मति 
उनका किंसी काठ्विगेषसे आरम्भ नहीं हभ है--इस 
वातको श्रद्धा ओर विश्वापके साथ ठीकठीक समन्न लेना- 
(भगतरानू्तो अनादि जानना है । एव जितने भी ईशवरकोषिमे 
मिने जानेवाले इन्द्र, वरुण, यम, प्रनापति आदि लोकपाठ 
है--मगवान्‌ उन सरके महान्‌ ईश्वर है, वे ही सवके 
नियन्ता) प्रेरक, कर्ता, हर्ता, सव प्रकारसे सका भरण- 
पोषण ओर सरक्षण करनेवाटे सर्वशक्तिमान्‌ पसेश्वर 
है- स वानको श्रदरपर्क सरायशहित ठीकःटीक समञ्च 
लेना, 'मगवान्‌क्तो ल्येकोका महान्‌ ईशर जानना' है । 


बुदिज्ञौनमसंमोहः क्षमा 


सुखं दुखं भवोऽभावो भयं 
अर्हा समता तुिस्तपो दानं यसोऽयशः 


भवन्ति भावा भूतानां 


्रश्-रेसे पुरुपको %लुष्योमिं असम्मूढ' बतलकर जो 
यह कहा गया है कि "वह स॒मपर्णं पयसे सुक्त हो जाता 
है, इसका क्या अमिप्राय है 

उत्तर-भगवानूको उपर्ुक् प्रकारे अजन्मा, अनादि 
ओर्‌ स्ेकमहेश्वर जाननेका फल टिखरनेके स्यि एसा 
कहा गया है | अभिप्राय यह्‌ है कि जगत्के सव मलु्योमे 
जो पुस उपर्युक्त प्रकारसे मगवानके प्रमाबको ठीकः्टीक 
जानता है, वही वौस्तवमे भगवान जानता है । ओर जो 
भात्रानूको जानता है, वही अपम्भूढ' दै, रोष तो सत 
सुम्ूह ही है । ओर जो मगवानके तको मटी्मोति समब 
छेत! है, बह खामाविक्‌ ही अपने मनुष्य-जीवनके अमूल्य 
सपयक्तो सतर प्रकारसे निरन्तर भगवानकते मजनमे ही 
ताता है ( १५ । १९.) तिषवी छोगोकी मेति भोगेक्रो 
सुखके हेतु समङ्मकर उनमे फसा नहीं रहता । इसच्यि 
वह इस जन्म ओर पूर्वं जन्मोके सतर प्रकारके पासे स्या 
मुक्त होकर सहअ ही पमासाको प्राप्त हो जाता है 1 


सत्यं दमः रमः | 
चाभयमेव च ॥ ४ ॥ 


[ 


मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥ 


निश्चय करनेकी शक्ति, यथार्थं ज्ञान, असम्पूढता, क्षमा, सत्य, इन्दियोका वशम करना, मनका 
निग्रह तथा सुखमु ख,उत्यत्ति्रलय ओर भय-अभय तथा अहिखा, समता, सन्तोषः तप, दान, कीतिं यौ 
अपङ्गीनिं-येे ये प्राणि्योके नाना भकारके भाव सुञ्चसे दी होते हँ ॥ ४.५ ॥ 


प्ररन-धुद्धिः, क्ञानः ओर असम्मोह!---ये तीनो 
ग्ड मिन्न.मिनन किन भावके वाचक है 

उत्तर-कर्तन्य-अकर्त्य, ग्राहय-अग्राह्म ओर भले-वुरे 
आदिकां निर्णय करके निश्वय कटनेवाली जो इत्ति है; 
उसे शुद्धिः कहते है । 

किसी भी पदार्थको ययार्थं जान लेना क्नानः है, यहं 
क्ञान' शब्ड साधारण जानसे लेकर भगवान्‌करे खरूपन्नान- 
तक समी प्रकारके ज्ञानका वाचक है । 

भोगासक्त मलुष्योको नि ओर सुखप्रद प्रतीत होनेवारे 
समन्त सासारिकि मोरगोको अनित्य) क्षणिक ओर दुःखमूरकं 


समञ्च उनम मोहित न होना-- यही 'असम्मड, है । 
्रल-श्वमा' ओर (स्यः किसके वाचक हैँ 
उत्तर-वुरा चाहना, बुरा करना, धनादि हर लेना, 
अपमान करना, आधात पर्हचाना, कडी जवान कहना या 
गाठी देना, निन्दा या चुगडी करना, आग खगानाविष देना, 
मार डालना ओर प्रक्ष या अग्रक्षम क्षति पर्ुचाना आदि 
जितने भी अपर है, इनमैसे एक या अधिक किसी प्रकारका 
भी अपराध करनेवाला कोई भी प्राणी क्यो न हो अपनेमे 
दला लेनेका पूरा साम्य रनेपर भी उससे उस अपराधका 
किसी प्रकार यी वद लेनेवी दच्छाका स्वैया व्याग कर देना 
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ओर उस अपराधके कारण उसे स छोक या परोकमे को$ 
भी दण्ड न म्कलि-रेसा भाव होना क्षमा, है | 

इन्िय ओर अन्तःकरणद्रारा जो नात निसं रूपमे 
देखी, घुनी ओर अनुमव की गयी हो टीक उसी रूपम 
दूसरेको सम्नानेके उद्देरयसे हितकर प्रिय शब्दो उसको 
प्रकट करना सत्य है । 

मरह्न--दम' ओर्‌ शमः शब्द किसके वाचक है 2 

उत्तर-विषरयोकी ओर दौडनेवाटी इन्दियोको उनसे 
रोककर अपने अधीन वना लेना--उन्हे मनमानी न कने 
देना ्दम' कहलता है | ओर मनको भटीर्भोति संयत करके 
उसे अपने अधीन बना ठेनेको “शमः कहते है | 

प्रन-्पुल ओर दुःखः का क्या अर्थ है 

उत्तर-ग्रिय ८ अनुकर ) धस्तुके सयोगसे ओर 
अप्रिय ८ प्रतिकूल ) के वियोगसे होनेवाले सव प्रकारके 
एुखौका वाचक यहो शुक है । इसी प्रकार प्रियकर 
वियोगसे ओर अग्रियके सयोगसे होनेवाटे आपिभौतिकः 
आधिदैविकः ओर आध्यामिकभ-- सव प्रकारके दुः खोका 
वाचक य दुःखः शब्द है | 

ग्ररन-"मवः जीर (अमाव तथा भयः ओर (अभयः 
रब्दोका क्या अर्थ है १ 

उत्तर-सर्गकाठमे समस्त चराचर नगत्का उत्पन्न 
होना "भवः है, प्रख्यकाख्मे उसका टीन हो जाना 
'अभावः है | किसी प्रकारकी हानि या मृत्युके कारणको 
देखकर अन्तःकरणमे उत्पन होनेवाले भावका नाम 
धमय, है ओर सर्वत्र एक परमेश्वरको व्याप्त समन लेनेसे 
अथवा अन्य किसी कारणसे भयका जो सर्वथा अभाव 
हो जाना है वह “अभय, है | 

प्ररन-'अहिसा?, 'समताः ओर तुष्टिः की परिभापा 
क्याहैः 

उत्तर-किसी भी प्राणीको किसी भी समय किसी भी 
परकापसे मन, वाणी या रीरके दरा जरा भी वषट न_नियन््णकत भवनि 3 पन मत, वाणी या रारीरके ह्वरामराभी क्न 


प्र्तप्यः कठः पथी, कीटः पतग आदि प्राणियके निमित्तसे प्रात होनेवाले क्टोको 
अतिदृषटि, भूकम्प, वज्जपात ओर अश्नर आदि दैवीपकोपसे होनिवलि करको (मधि 


प्ेचानेके भावको अर्दिसा कहते है | 

यलदुःख, खम-हानि, जय-पराजय, निन्दास्तुति, 
मान-अपमान, म्ित्र-दात् आदि नितने भी क्रिया, पदरथ 
ओर घटना आदि विषमताके हेतु माने जाते है, उन सक 
निरन्तर रागद्रेषरहित समघुद्धि रहनेके मावको समता 
कहते है | 

ओ वु भी प्रप्त हो जाय, उसे प्राख्थका मोग या 
भावान्‌क्ता विधान समह्मछर सटा सन्तुष्ट रहनेके माववो 
नुषटि' कहते है । 

्रभ्र-तपः ठान; यड ओर अयरा--इन चारोका 
अकर्ग-अल्ग अर्थ क्या है 

उत्तर-खयर्भ-पालनके व्यि कष्ट सहन करना प्तप 
है, अपने खलतवको दूरके हितके स्यि वितरण करना 
ष्टान है, जग्म कीतिं होना धशः है ओर 
अपकीर्तिका नाम “अयस है । 

ग्रभ-प्राणियोके नाना प्रकारके भाव मुदगसे ही होते 
है, उस कथनकां क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इस कथनसे मगवान्‌ने यह भाव दिखलाय। है 
किं विमिन्न प्राणियोके उनकी श्रकृतिके अनुसार उप्यक्त 
प्रकारके नितने मी विभिन्न भाव होते है, वे सव सुष्मसे दी 
होते है, अर्थात्‌ वे सत्र मेरी ही सहायता, शक्ति ओर 
सत्तासे होते है । 

ब्रध-यहोँ इन दो श्लोकम सुख, भव, अभय ओर 
यश-- इन चार ही मावोके विरोधी भाव दुःख अभावः 
भय ओर्‌ अपयराक्ा वर्णन किया गया है | क्षमा) सय; दप 
ओर अहिंसा आदि भावोके विगेधी माका वर्णन क्यो 
नहीं किया गया † 

उत्तर-दुःख, अमाव, भय ओर अपय आदि भाव 
जीोको परारव्यका भोग करानेके विमि उलन्न होते है 
हससि इन सवका उद्भव कर्फर्दाता ओर जगते 


नियन््रणकर्ता भगवानसे होना टीक ही हे | पस्तु क्षम; 
{आधिभौतिक अनावरषिः 
दैविक, ओर शरीरः इन्धि तथा अन्तः- 


करणमे किसी प्रकारके रोगसे होने कटको आध्यात्मिकः दुःख कहते ई । 


+ दसो मध्याय # ४०७ 








सय; ठम ओर अहिंसा दिके विरोधी क्रोध, असत्य, जनित "कामः वत्या गया है (२।२७) ओर इन्दे मूल- 
इन्धियोका दासल ओर हिसा आदि दुुण ओर दुराचार सहितत्याग देनेकी प्रेरणा की गवी है 1 इलि सत्य आदि 
मगवानूसेनही उत्पन्न होते | बरं गीताम ही दूसरे खानोमे सद्गुण ओर सदाचारोके निरोधी भावोक्ा वर्णन यदो 


इन दुर्ुण-दुराचारोकी उत्पत्तिका मू कारण--अक्ञान- नहीं किया गा है । 


¢ 4 
महषयः सप्त॒ पूव 


चत्वारो मनवस्तथा 


मह्वावा मानसा जाता येषां रोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 
सात महरिंजन, चार उनसे भी पूर्वम होनेवाङे सनकादि तथा खायम्ुव आदि चौदह मलु--ये 
मुसषमे भाववाले सव-के-सब मेरे संकल्पसे उत्यजन इण है, जिनक्षी संसासमै यद सम्पूणं परजा है ॥ ६॥ 
ग्रभ-सप्त महर्षियोके क्या रक्षण है ? ओर वे निन सर्िरयोका वर्णन है, उनको मगवानूने "महरि 


कौन-फौन है? 

उत्तर-स्षियोके क्षण बतठते हुए कहा गया है- 

एतान्‌ भावानधीयाना ये चैव ऋषयो मताः । 

सप्तैते स्मिस्चैव गुणै. सपर्षयः स्मृताः ॥ 

दीर्ायुषो मन्त्रकृत ईरा दिव्यच्ुषः । 

बद्धाः प्रत्य्र्माणो गोनपरवर्तकाश्च ये ॥ 

( वायुपुराण ६१ | ९३-९४ ) 

तथा देवर्ियोकरके इन ८ उपर्युक्त ) भार्वका जो 
अध्ययन (स्मरण) करनेवाले है वे ऋषि माने गये है, इन 
ऋषियोमें जो दीर्धायु, मन्रकर्ता, पेशर्यवान्‌,दिव्य-द्युक्तः 
गुण-विवा ओर आधुे श्र, धर्मक प्रयक्ष (साक्षात्कार) 
करनेवाले ओर गोत्र चलमेवाठे है-रेसे सातो गुणोसे 
युक्त सात करषियोषो ही सपतषिं कहते है ।' हन्दीसे प्रजाका 
विततार होता है ओर धर्मेकी व्य्रसा चन्ती है । † 

ये सपि प्रत्येक मन्वन्तर मिन-मिन होते है । यहो 





कहा है ओर उन्हे संकल्यसे उत्पन्न बतखाया है इसलिये 
यँ उन्हयका लश है जौ ऋषि्येसि भी उच्रस्तरके है । 
रसे सपत्ियोका उतल्ठेद महाभारत-शान्तिपवैम मिक्ता 
है, इनके व्यि सक्षात्‌ परम पुरुष परमेश्वरे देवताओ- 
सहित ब्रह्माजीसे कटा है-- 
परीचिरङ्धिराश्चत्रि, पुखसत्यः पुषः क्तु: । 
वसिष्ट इति सप्ठैते मानसा निर्मिता हिते] 
एते वेदषिदो मुल्या वेदाचार्याश्च कल्पिताः । 
्वृ्तिधर्मिणस्चैव प्राजापत्ये च कंल्पिते५ ॥ 
( महा° शान्ति० ३४७ | ६९-७० ) 
भरीचि) अङ्धि) अत्रि, पुरु, पुख्हः क्रतु ओर 
वसमिष्ट-- ये सातो महिं तुम्हारे (्रह्माजीके) दारा ही अपने 
मनसे स्थे इए है । ये सातो वेदके ज्ञाता है, इनको मेने सुष्य 
वेदाचार्थं बनाया है | ये प्रवृ्तिमाग॑का सचाल्न करमेबाठे 
है ओर ररे दी दयाराप्रजापतिके कमे नियुक्त विये गये है, 


* देवधियेकर लक्षण इसी अष्यायमे १२-१३ व छोरी रीका देखिये । 


† ये ससरि प्रष््तिमागीं होते ई, इनके विचारो करा ओर जीवन वर्णन इष प्रकार है-- 


पट॒कर्मामिरता नित्यं गनो मेधिनः । तल्यव्ववहरन्ति स अदृष्टेः कमंश्ुभि ॥ 
अमराम्यवेतयन्ति स्म रपैर्चैय सखयकतैः । कुटधभ्विनः ऋद्धिमन्तो वा्यान्तरनिवासिन | 
कृतादिपु युगाख्येपु सर्वेष्वेव पुन. पुनः । व्णौश्रमन्यवखानं क्रियते प्रथम दत वै॥ 
( वायुपुराण ६१} ९५--९७ ) 
ये मह्रं पढाना-पठनाः यन करना-करानाः, दान देना-लेना--इन छः करम सदा करने ब्रह्मचरि्योको पडनिके 
स्यि धरम गुरुुल रखनेत्राञे तथा प्रजाकी उद्पक्तिकर चयि दी खरी ओर अग्निक ग्रहण करमेवाडे होते ई । क्म॑जन्य अदृषटकी 
दृषटिते ( अर्थत वण आदिमे ) जो समान दै, उन्दक्रि साथ ये व्यवहार करते है ओर अपनेदीद्रारा रचित अनिन्य भोग्य 
पदात निवह करते ह । ये वाल-बच्चेवाठे, गो- धन आदि सम्पत्तिवाठे तथा लोग बाहर तथा भीतर निवास करनेवाछे ह । 
सत्य आदि समी युगोके आरम्भे पदले-पद ये ही सव महिगण चारबार बणश्नमघर्मफी व्यवखा किया करते है । 


० ॐ गीता-तरवविवेचनी टीका ‰ 














---------च च्च 








नन्वव ~ 
1 श 1 सभि परभ सप्त महर्षयोसे हस वर्तमान मचन्तरके 
व व ७। ८९ ) । अतएव यहां सप्तधियो- विश्वामिनि, जमदग्नि, भद्रान, गौतम, अत्र, वसिष्ठ ओ 
-- 9 अण कला अह + वमप-इन सतोको मन च नाव तो या आपतिः कर्यप-इन सातोको मान घ्या जाय तो क्या आपतिः 
# ये सतिं ही अत्यन्त तेजस्वी, तपस्वी ओर बदिमान्‌ प्रजापति द । मजाकी उत्ति करना मक जल 

नको प्तत ब्रह कहा गया है ( महामारतः जान्तिपव २०८ } ३ ४५५ ) । इनका सक्षि चस्ति इस परर है 

(9 ) मरीचि-ये भगवानके अंशागरायतार माने जते दें । इनके क पतिर्य है, जिनमे प्रधान दधपरजापतिकी पुत्र 
सम्भूति ओर धममनामक ब्राह्मणक कन्या धर्म्रता है| इनकी सन्ततिका वडा वि्लार है। महरपि कदयप इन्धकि पत्र ई । रहमाजैने 
इनको पद्मपुराण प्न ङु अग सुनाया था । प्रायः सभी पुराणोमेः महामारतमे ओर वेदोम भी इनके परतगमे वत कु कहा गवा 
दे । हाजी सवस पहले रमाण इनहीफो दिया था । ये सदा-छवद्‌सषिकी उत्प्तिओर उसके पाठनके कर्मे ररते ह। 
इनकी विस्वृत कथा वायुपुराणः खन्दपुराणः अननिपुराणः पद्मपुराण, माकंण्डेयपुराणः विष्णुपुराण ओर मटामारत आदिमे है । 
(२ ) अङ्धिरा--ये यडे ही तेजस्वी महयिं है । इनके कै प्रलिर्ो है, जिनमे प्रधानतया तीन है; उनमेसेमरीचिी 
कन्या युलपराते वृहस्तिका, कद॑म ऋषि गरी षन्या स्वरसे गोतम-वामदेवादि पोच पुत्रका ओर भमलुकरी पुरी प्व वणु 
आदि तीन पू्रौक्रा जन्म हुमा ( बायुपुएण अ० ६५ ) तथा अम्िकी कनया आत्रेयी आङ्गिरसनाम्क पर्रोकी उदत्त हई । 
( व्रहमपुराण ) किसी-क्रिसी अन्धमे माना गया है किं वृहस्पतिका जन्म इनी श्चमानामक पतीस हुआ था । (महामार) 
(३) अत्रि--ये द्तिण दिन्ा्री ओर रहते है । प्रमि पतितरता अनसूयाजी इन्दीकी पर्मपत्री है । अनूयाज 
मरावान्‌ कपि्देवकी वहिन ओर कर्दम-देवहूतिकी कन्या है । भगवान्‌. श्रीरामचन्रजीने यनवासके समय इनका आतिष्य 
स्वीकार किया था । अनसूयाजीने जगजननी सीताजी भोति-मोतिके गहने-कपड़े ओर सतीधर्मक महान्‌ उपदे दिया था 
्रहवादिर्ोमे श्रे महपरं अनत्रिको जव व्रह्माजीने प्रजाविसतारके ल्म आना दी, तव अत्रिज अपनी पती अनसूयाजी- 
सहित ऋक्चनामकर पर्वतपर जाकर तप करने लगे । ये दोनों मगवानूके वडे दी भक्त ह । इन्दोने प्रोर तप क्रिया ओर तके ्र- 
स्वरूप चाक्ष भगवानत्र प्रत्यक दुर्जन । ये जगत्पति भगवान रणापन्न होकर उनका अखण्ड चिन्तन करने ठम । इनके मस्तके 
योगान निकलने लगीः जिससे तीनो टोक जलने रगे । तव इनके तपसे प्रपन्न होकर ब्रह्मा गिष्णुं भौर गङ्कर--तीनों इन्दं वर 
देनेके व्यि प्रकट हुए । भगवान्‌के तीनों स्यपोके दशन करके पुनि अपनी पनीसदित तार्थं हो गये ओर गद्गद होकर भगवान 
स्वति करमे खगे ! भगवान्‌ इन्द बर मोगनेको कहा । व्रह्माजीकी खषटि रचनेकी आना थीः इट्य अभ्रिने कहा -- भने पुत्रे 
व्यि भगवानू़ी आराधना की थी ओर उनके दर्जन चाहे थे आप तीनो पधार गये । आप छोगोँगरी तो केर कसना मी नही 
कर सकता । मुश्चपर यह कृपा कैसे है, आप ही वतलखाइये | अवरिकरे वचनं सुनकर तीनों मुफ़रा दिये ओर बोके--्हान्‌ । 
ठम्दारा सकलम सत्य है ! तुम जिनका ध्यान करते हो, हम तीनों वे हीहै--एकके ही तीन खूप ई । टम तीनोके अगते दुहे 
तीन पुत्र होगे । दुम तो कृताथहपर दो ही 1 इतना कहकर भगवान तीनों स्वल्प अन्तर्धान टो गये । तीनोनि उनके वह 
अवतार धारण किया ] भगवान्‌ विष्णुके भदासे दचात्रेयः ब्रह्मे अगसे चन्द्रमा ओर गिवजीके असे दुवासाजी हुए. । 
मक्तिका यही प्रताप है । जिनकी ध्यानमे भी कसना नदीं टो सफ़तीः वे ही वच्चे वनकर गोद खेलने लगे ( वा्मीकीय 


रामायण वनकाण्ड ओर श्रीमद्धागवतः स्कन्ध ४ )| 

८४ >) पुररस्य--ये वड़े द धम॑परायणः, तपस्वी ओर तेजस्वी द । योगविदा वहुत बड़े आचायं ओर पारदशीं 
है । पराशरजी जव राधसोका नाशा करनेके स्यि एक वडा यश कर रे थे, तत्र वसिद्ठकी सलाहसे पुरस्त्यने उनसे यञ्च बद्‌ 
करके व्यि कहा । परागरजीने पुरुस््यक्री वात मानकर यज्ञ रोक दिथा । इसते प्रसन्न होकर महिं पुर्त्यने एषा 
अआनीवाद्‌ दिया; जिससे परादारको समस्त आलोका रान हो गया ४ 

इनकी सन्ध्या; परतीचीः प्रीति ओर हविर्ू नामफ़ पतिर्यो दै--जिनसे वद पत्र हए । दत्तोढि अथवा अगस्य ओर 
भसि षि मिदाय इन्द युज ह । विध्वा मौ इहे पुन ह--मिनते छुयेए रवणः इममव ओर विमपणक ह 
हा था । पुणेमे ओर म्ाभारतमे जगह-जगह इनकी चचा आवी द। नफी कथा विष्णुपुरणः बरहमैवतषुराण, दः 
पुरणः श्रीमद्वागवतः वाधुयुराण ओर महामारत उोगपवैमे विलासे ६ । 


# दसर्वो अध्याय # ४०९, 








उत्तर-हन विद्यामित्र आदि सप्त महर्षिम अत्रिजौर तप्त तपो विविधरोर्कसिसक्षया मे 
वसिष्ठे अतिरिक्त अन्य पच न तो मगवानूके ही मानसं आदौ सनात्खतप्तः सं चतु.सनोऽमूत्‌ । 
पुत्र हैँ ओर न ब्रह्मके ही ] अतपएव यहो इनको न मानकर  प्राक्तलपसंवविनष्टमिहात्मतस 
उन््ीको मानना ठीक है | सम्यग्‌ जगाद मुनयो यदचक्षतमन्‌ ॥ 


प्रभ-'चसवारः पूत, से क्िंनको केना चादिये ( श्रीमद्भागवत २ ७५) 
उत्तर-सबसे पहले होनेवाले सनक, सनन्दन, भनि विविध प्रकारके लोकोको उष्पनन करनेदी इच्छात 
सनातन शीर सन्छुभार--इन चारको लेना चाघ्ठिये । ये ओ ससे पहले तप किंया,उसमेरी अखण्डित तपस्यासे ही 
भी भगवान्‌ टी खूप है जर त्रह्माजीके तप करनेपरं भगवान्‌ खयं सनक, सनन्दन,सनातन ओर सनत्कुमार -इन 
सरेष्छासे प्रकट इए है । त्रह्माजीने ख कहा है--- चारसन "नामव रूपोमि प्रकट इ९ शीर पूर्वकल्पे प्रख्य 


( ५ ) पुरु-ये वेदे रेडवय॑वान्‌ ओर ज्ञानी महर्षिं ह । इन्देने महदरं सनन्दनसे दैदवरीय श्षनकी रिका प्राप्त की थी 
ओर बह शन गोतमको सिकाया था। इनके दभप्रजापतिकी कन्था क्षमा ओर कदम श्रृषिकी पुत्री गतिसे अनेको सन्तान 
हहं । कृ्मपुराणः विष्णुपुराण ओर श्रीमद्भागवत इनकी कथा दे । 

( ६ ) क्रतु-ये भी बडे ही तेन महरि है! इन्देनि कर्दम त्रषिकी कन्या क्रिया ओर दषपुत्री सन्नतिसे विवाद 
किया था | इनके साठ हजार बास्यखिस्य नामफ़ छषरर्योने जन्म सिया । ये क्रष्रिं भगवान्‌ सुयैके रथकरे मामने उनकी ओर 
मह करके स्तुति करते हुए चरते ह । पुररणोमे इनकी कथाः करई जगह आयी दै । 

( श्रीमद्भागवत चतुथैस्वन्धः विष्णुपुराण-प्रथम अश ) 

( ७ ) वसिषठ-महपिं विष्के तपः तेज, क्षम! ओर धम विश्वविदित रै । इनकी उत्यत्तिके सम्बन्धे पुरा्ोमि कै 
प्रकारके वर्णन मिरूते ई, जो कल्पमेदकी दष्टिसे सभी ठीक ई । वसिष्ठजीकी पत्नीका नाम अरुन्धती है । ये बही ही साध्वी 
र पतित्रताममिं अग्रगण्य है । वसिष्ठ सूरयवरके कुल्पुरोदित ये 1 सर्यादापुरपोत्तम भगवान्‌ भीरामके दर्शन जर सत्सगके 
लोभसे दी इन्हने सूयंवशी राजाओंकी पुरोहिती खीकार की ओर सू्यवशके हितके ल्य ये छुगातार चेष्टा करते रदे ! मगवान्‌ 
श्रीरामको शिष्यरूपमे पाकर दन्देन अपने जीवनको कतङ्ृत्य समस्चा 1 

कहा जाता है कं "तपस्या बड़ी या सत्सग ? इस विषयपर एक बार विश्वामिजजीसे इनका मतभेद द गया । वरिष्ठजी 
कहते थे कि मत्सग बाह ओर विश्वामित्रजी तपफो वड़ा बतराति ये। अन्तमं दोनो पथ्चायत करनिके व्यि ोषरजीके पास पहुचे । 
नके विवादके कारणको सुनफर शेष भगवानते कदां कि “भगवम्‌ | आप देख रहे ई, मेरे सिरपर सारी प्रथ्वीका भार है। आप 
दोन कोई मदात्मा थोड़ी देरके ख्थि इस मारको उठा छ तो मै सोच-समस्चकर आपका चरगद़ा निपया द | विश्वामिन्जीको 
उपने तपक! बड़ा मरता था, उन्दने दस हजार वर्षकी तपस्याका फर देकर पृथ्वीको उठाना चाहा, परन्तु उठा न स्के ! पृथ्वी 
कने र्गी । तवर विषठजीने भपने सत्सगका अचे क्षगका फर देकर पृथ्वीको सहज हौ उठा छिया मौर बहुत देरतक उसे चि 
खड रदे । विशामिजजीने रोप्रमगबानूसे पूछा कि “इतनी देर हे गयी, आपने निणेय क्यो नहीं सुनाया ?, त्र उन्देनि हखकर कहा 
शर्रिर | निर्णय तो अपने आप दी हो गया । जव आधे क्षणके सत्सगकी भी बरारी दस हजार वर्षके तपते नहीं हे सकती, तव 
आप ठी सोच छीन्ये करि दोर्नमिं कौन वङ्गा है ।' सतसगकी महिमा जानकर दोनों दी ऋषि ग्रसन्न ्ेकर लौट अये । 

वचिषठजी वयुसम्पनन अथात्‌ अणिमादि षिद्धियेसि युक्त भौर शवासियेमिं स्वशेष ईः एसील्नि इनका नाम ष्वसिषहः 
षहा था] काम्‌, क्रोध, लोभः मोह आदि शाञ्च इनके आश्वमके समीप भी नदीं आ सकते थे । सौ पुत्रका सदर करनेवारे 
वि्ामिभ्रके प्रति, अपनेमे पूरा साम्यं दोनेपर भी क्रोध न करक दैन्दोने उनका जरा मी अनिष्ट नहं करिया ! महादेवजीनि प्रसन्न 
हकर वलिषठजीको ब्राक्षणोका आधिपत्य प्रदान किया था 1 सनातन धर्मक मर्क यथार्थलपते जाननेवा्मे वसिष्ठजीका नाम सर. 
पथम लिया जानेयोग्य है । इनके जीवनकी विस्तृत घटना, रामायण, महाभारत, देवीमागवत, विष्णुपुराण, मसयएुराण, बायु- 
युराण, शिवपुराण, शिद्गपुराण आदि भ्रन्थोमि है । 


गी° त° विर ५२--~ 
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कालके सप्रथ जो आतत जञानका प्रचार इस सपारमे न्ट उत्तर--तरहमके एक दिनम चौदह मरु होने हैः प्रत्येके 
हौ गया था, उसका इन्दनि मगीरमोनि उवदेश भिया,जिससे मसुके अधिकारकाटको "मन्वन्तर, कहते है | इव्त 
उन मुनिर्योनि अपने हृदयम आसत साक्षात्कार क्रिया] चतु्युगीसे कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर होता है । 
ग्री देमेकमे कह ह जिनकी सुव लोकमि सारवी वर्षगणनाकै हिप एक मन्वन्तर तीच करोड 

यह्‌ प्रजा है, परतु "चलना पर्क अर्थं सनकादि महर्षिं सइप्तठ खख वीक्त हजार वर्षे ओर्‌ दिव्य -वर्गणनके 
मान सेनेसे इनमे विरोध आता है, क्योकि सनकादिकी हि प्ताबसे जठ खा वावन ह जार वर्षे कुछ अधिककाल्का 
तो कोई प्रन नही है ' होत है ( विष्णुपुराण १।६ ) [अपर्येक मन्वन्तरे धर्मी 
उत्तर-एनयःदि सवक जान प्रदान करमेवलि निवृत्ति- व्यवर्या जीर जोकरक्षणके व्यि मिन्न-मिनन सतपि हते दै! 
धर्मे प्रघत॑क आचायहै।जतणएव उनकी रिष ग्रहण कर्ने. एक मन्वन्तरके वीत जानिप्र जव मनु वद जाते है, तव 
वाले समी लेग शिष्यके सम्बन्धसे उनकी प्रजा ही मनि उर््दकि साथ सपर्षि,देवता) इनदर बौर मलुपुत्र भी वदल जाते 


ज। सकते है । अतणव इसमे कोई विरोध नह्य है । है । वर्तमान कलपके मुभकि नाम ये है -खायम्युव, 


+‹ सूर्यसिद्धान्त मन्वन्तर आदिका च वर्णन है, उसके अनुखार इ प्रकार समद्नना चदियि-- 

सौरमानसे ४३,२०,००० वरप॑की अथवा देवमानसे १२१००० वर्पकी एक चहुयुगी हेती दै । इसीक महाय कते ६। 
रसे इकहतर यगकरः एक मनरन्तर ता है ।ग्र्ेक मनन्तरके अन्तम सत्ययुगे मानक अर्यात्‌ १७२८१००० वर॑की सन्या 
हेती है । म्न्तर वीततेषर्‌ २३ सन्धया हेती है, तत्र सास ध्वी जलम व जाती ३ 1 प्रसेक क्रे ( रहमि एक दिने ) 
चैव सचन्तर भयनी-मपनी सन््ामेकरि मानक सहित हेते ह । मके मिव कचयकरे आरग्मकारम भी प्क सलयुगके मान- 
काकी सत्या होती ह । इस प्रकार एक वर्प चौदह मलम ७१ चलु्युगीके अतिरिक्त सत्ययुरके मानक १५ सन्धय 
हती ह । ७१ महायुगकरि मानसे १४ सनुयोमि ९९४ महायुग देते हं भोर सत्ययुगके मानकी १५ सन्यामोका कल पूरा ६ 
महायुगेके समान हो जाता दै } दोनोका योग मिखनिषर पुरे एक हनार महायुग या दिव्ययुग वीत जति ई \ 

इस हिसावसे तिम्नट्खित यकर दवारा इसको समधचिये- 


सौरमान या मानवे वर्षं देवमनि या दिव्य षष 
एक चतुयुंगी ( महायुग या दिव्ययुग ) ८३१२०००० १२१००० 
इकह्र चुयु॑गी ३०१६७१२०१००० ८१५२१००० 
कृस्पकी सन्धि १७१२८१००० ४१८०० 
भन्वन्तरकी चौदह सन्ध्या २,४१.९२००० ६७१२९०० 
सन्धिसदहित एक मन्वन्तर ३९१८४१४८००० ८१५६१८० ० 
्यौदह सन्ध्यासहित चौदह मन्वन्तर ८१३११८२१७२१९०० १,१९१९५१२९० 
कृतपक्री सन्धिसहित चौदह सन्वन्तर या एक कदय ४,२२१००१००१००५ ९,९०१००१००० 


अह्याजीका दिनि ही फल दै, इतनी दी ब्रडी उनकी रात्रि ह ! इस यदेरत्े मानसे बरहमाजीकी परमाय एक तौ वष 
हे ] इसे श्वरः वहते ह । इस समव ब्रह्माजी यपनी जायका अ भप अर्थात्‌ एक प्रद बिताकर दरे परमं चरु 
र) यह उनके ५१ वं रका प्रथम दिन या कंप हे । वतं मान क्ये आरम्भे अवतक स्वाममयुव लादि छः मनन्त 
अपनी-अपनी सन््यायोसहित वीत चुके है, कसपकी सन्ध्यासमेत सत खन्या वीत सकी ई ।चतेमान सव वैवखत मन्वन्तरे 
२७ चतुग वीत खक है 1 दस समय यडदखं चतु्गके कलिथुगका सन्ध्याका चर रहा हे! (सर्वसिद्यन्त) मध्यमाधिकारः 
शोक १५ से २४ देखिये ) । ध 
ध त २००७ ह तक कषियुगके ५०५१ वषं वीते ६ । कलियुरक आरम्भम्‌ २३९१००० वषे सच्याकरव्का मान 
हेता हे} इस हिसावरे भमी करिगुगकी सत्यक ही ३०२९४९ सैर वं बीतते बाकी ई । 


# दसर्वो अध्याय भ 


४११ 


[विवकार 


दक्षपतावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धरम॑सवणि) इद्रसावणि, देव- 
सावर्णिं ओर इन्दक्वर्णिं ।# चौदह मनु ओंका एक कल्प 
नीत जानेपर सब मनु मी बदल जते है | 

श्रभ-इन सप्त महर्षिं आदिके साय भद्धावाः 
विशोषण देनेका क्या अमिप्राय है 

उत्तर-वे समी भगवानमे श्रद्धा ओर प्रेम रखनेवाले 
है, यही भाव दिखलानेके लि इनके व्यि (मदूमावाः" 
य विरोषण दिया गया है | 


अ्रभ-पपर्मियोकी ओर सनकादिकी उत्पत्ति तो 
ब्रह्माजीके मनसे' ही मानी गयी दै । यदहं मगवानने 
उनको अपने मनसे उत्पन्न कैसे कहा 

उत्तर-इनकी जो त्रहयाजीपे उत्पत्ति होती है वह वस्तुत ` 
भगवानूसे दी होती है कर्योविं खय भगवान्‌ ही जगतुकी 
रचनाक व्ि ब्रहमाका रूप धारण करते है । अतएव बरह्मके 
मनसे उत्पन होनेवालोको मणवान्‌ “अपने मनसे उत्पन्न 
होनेवाठे, कहं तो इसमें भी कोई पिरोधकी वात नहीं है | 


सम्बन्ध--इस प्रकार दूत्तरे जीर तीसरे शोकोदवारा जो भगवानूकं योग (रभाव ) का गौर चौयेते छठेतकर 
उनकी विूिोकना वर्णन क्षिया गया, उते जानेकरा एल अगे शोके बतला जाता है-- 


एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तक्ततः। 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 


जो 


पुरुष मेरी इस परमैभ्वर्थरूप विभूतिको भर योगशक्तिको तस्वसे जानता दै, वद निश्चल 


भक्तियोगसे युक्त हो जाता है-इसमे कुक भी संशय नदीं दै ॥ ७॥ 


प्रभया (एताम्‌? विरोषणके सदित "विभूतिम्‌ 
पद किसका वाचक है ओर "योगम्‌ पदसे क्या कडा 
गथा है तथा इन दोनोको त्वसे जानना क्या है 

उत्तर-पिछले तीनों षोकोमे भगवान्‌ने जिन बुद्धि 
आदि मार्वोको जीर महषिं आदिको अपनेसे उत्प बतलाया 
है तथा सातवें अव्यायमे 'जल्मे रँ रस दः ( ७।८ ) एव 
नवे अध्यायमे चक्रतु द्रः “यङ्ग ह (९) १६) 
इत्यादि वाक्योसि जिन-जिन पदार्थोका, मोका ओर 
देवता आदिका वर्णन क्रिया है--उन सवक्रा वाचक 
ययौ “एताम्‌ः विंशेषणके सहित "विभूतिम्‌? पद है । 

भावान्‌क्षी जो अलौकिक शक्ति है, जिसे देवता ओर 
महर्षिगण मीूरणरूपसे नहीं जानते ( १०।२१३ ), जिसके 
कारण खय सालिक, राजस ओर तापस भा्वेकि अभिन्न- 
निमित्तोपादान कारण होनेपर भी भगवान्‌ सदा उनसे न्यारे 
बने रहते है ओर यह कहा जाता है क्गिभ्न तो वे भाव मगवान्‌- 
महै भौर न मतान्‌ ही उनमें हैः (७। १२ ), जिस शक्ति- 
से सम्पूण जगत्‌की उत्पत्ति, धिति जर सहार आदि समस्त 


कम करते हए भगवान्‌ सम्पूण जगत्को नियममें चलते 
है; जिसके कारण वे समस्त लोककि महान्‌ ईरः 
समस्त मूतेकि हद्‌, सभसत यज्ञादिके भोक्ता, सर्वाधार 
ओर सर्वशक्तिमान्‌ है; निस शक्तिसे भगवान्‌ इस समस्त 
जगत्‌को अपने एक अशमे धारण किये इए है ( १०।४२ ) 
ओर युग-युगमे अपने इच्छानुसार विमिन्न कायेकि चयि 
अनेक खूप धारण करते है तथा सव बुक करते इए 
भी समस्त कर्मसि, सम्पूर्ण जगतसे एव जन्ादि समस्त 
विंका्ोते सर्वथा निर्ठेप रहते हैँ ओर मवम अध्यायके 
पवतर छोकमे जिसको "रेश्वर योगः कहा गथा है-उस 
अद्भुत राक्ति ( प्रभाव ) का वाचक यहाँ "योगम्‌? पद्‌ है | 

इसप्रकार समस्त जगत्‌ मगवानूकी ही रचना है ओर सत्र 
उन्दीके एक अश्म खित है । इसल्िे जगत जो मी वसत॒ 
दाक्तिपतम्पन् प्रतीत दो, ज्यौ मी कुड विशेषता दिखत्ययी दे, 
उसे-अथवा समस्त जगत्‌को ही भगवान्‌की तरिमूति अर्थात्‌ 
उन्हीका खूप समञ्चना एव उप्यक्त प्रकारसे भगवानूक्ो 
समसत जगत्के कर्ता-हर्त,स्वैराकिमान्‌, स्वर, सर्वाधारः 
परम दया, सत्क घुद्द्‌ ओर सर्न्त्यामी मानना-यदी 


# भ्रीमद्धागवतके आवे स्वन्धके पहले, पोच भर तेरह अध्यायमें इनका विस्तारे वणन पढना चाहिये । 
विभिन्न पुराणम इनके नाममेद मिक्त है । यदो ये नाम श्रीमद्धागवतके अनुसार दिये गये ई । 
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(भावानूी विभूति ओर योगको तत्वसे जानना है | 
प्रश्र-'अविंकम्पेनः वरिरोपणके सित ध्योगेनः पद 
किसका वाचक्र है जीर उसमे युक्त दो जाना क्या है! 
उत्तर-मावानूषी जो अनन्यमक्ति है ( ११५५); 
जिषे “अव्यभिचारिणी भक्ति (१३।१ ०) ओर्‌ 'अन्यभि- 
चारी भक्तियोगः (१४।२६) मी कहते है; सात्र अध्याय- 


# गीता-तखविवेचनी टीका # 


<~ 
के पहले शोकम जिसे “योग, के नामसे पुकारा गया दै 
ओर नवम अध्यायके तेर, चौदहवे तथा तीस 
तथा इसी अध्यायके नवै कमि जिसका खरूप 
वतलया गया है --उप "अविच सक्तियोग"का वाचक्घ 
यहां (अविकम्येनः विरेषणके सहित ध्योगेन" पद है 
ओर उसमे संखन रहना ही उससे युक्त हो जाना है | 


सम्बन्ध--भयकान्‌के अरमा गौर विभूतियोकत ज्ञानक फल अविचल भषियोगकी श्राति बतलायी यी, 
मन दो शोको उस भक्तियोरकी प्रापिका क्रम वत्ते है-- 


अहं सर्व॑स्य प्रभवो 


मत्तः सर्ब प्रवर्घते। 


इति मत्वा भजन्ते मां बुधा माव्तमन्विताः॥ < ॥ 
म वादेव दी सम्पूणं जगत्‌क्ी उत्पत्तिका कारण हं मौर मुञ्चे दी सव जगव्‌ चेष्ठा करत। है-शस 
भकार समञ्चकरर द्धा ओर भक्तिसे युक्त वुद्धिमान्‌ भक्तजन मुञ्च परमेभ्वरको टी निरन्तर भजते है ॥ ८॥ 


अक्षमावान्‌ सम्प्णं जगतका प्रभव, समश्चना 
क्याहैः 

उत्तर-सम्पूर्णं जगत मगवानूसे ही उन्न है, अतः 
मगवान्‌ ही समस्त जगतुक्े उपादान ओर निमित्त कारण 
्ै; इ्तल्यि मगवान्‌ ही सर्वोत्तम है यह समञ्ना 
मगत्रानूक्रो समस्त जगतक्ा प्रमवर समक्ना है | 

्श्-समूर्णं जगत्‌ भगवान ही चेश कता 
दै--यह सन्नता क्या है 

उत्तर-मणवान्‌के ही योगवलसे यहं सृष्टिचक्र चर रहा 
है; उन्हीकी शासन-शक्तिसे सूर्य, चन्द्रमा, तारागण ओर 
पृथ्वी आदि नियपूर्वक धूप रे हैः उन्डीके शाप्तनसे समसत 
प्राणी अपने-अपने कर्मानुसार अच्छी-वुरी योनियोमे जन्म 
धारण करके अपने-अपने कर्मोका फल मोग रहे है-इत 
प्रकारसे भगवानकतो सत्रका नियन्ता ओर प्रवर्तक समक्चनाही 
(सम्पूण जगत्‌ मगवानूसे चेष्ट करता है" यह सम्चना है । 

मच्चित्ता सद्रतप्राणा 


ग्रभ्र-'मावसमन्विताः? विरोषणके सहित श्वुषाः" 
पद कैसे मर्तोका वाचक है ? 

उत्तर-जनो भगवानूके अतिशय प्रेमसे युक्त है, 
मावान्‌ जिनकी अटल श्रद्धा है, जो मगवानूकते गुण 
र प्रमावको मटीमौति विघरासपूर्वक सम्ते &-- 
मगवान्‌के उन बुद्धिमान्‌ मक्तोका वाचक 'भावसमन्विना.! 
विशेषणके सहित ध्वुधाः पद है | 

म्र्ष-उपुक्त प्रकारसे समञ्कर भगवान्‌क्तौ मजना 
क्याहै! 

उत्तर-उपर्ुक्त प्रकारसे भगवान्‌क्तो समरणं जगत्ता 
कर्ता, हर्ता ओर प्रवर्तक समह्वकर अगले शोके 
कहे इए प्रकारसे अतिशय श्रद्धा जौ, प्रमपू्रक मनः 
बुद्धि भौर समस्त ईन्दरयोदारा निरतर मगबानूक्ता अरण 
जीर सेवन कना ही मगवानक्तो भजना है | 

बोधयन्तः परस्परम्‌ । 


कथयन्तश्च मां नित्यं॑तुप्यन्ति च रमन्ति च॥ ९॥ 
निरन्तर मुदम मन रगानेवाठे भौर सुद्मे टी प्राणोका भेण करनेवाले भक्तजन मेर भक्तिकौ 
चचक दवारा भापसमे मेरे परभावको जनाते इए तथा गुण बौर प्रभावसक्िव मेरा कथन करते इ ही 
निरन्तर सन्त होते द णैर युदय बाषुदेवमे दी निरन्तर दमण करत हे ॥ ९ ॥ 


ग्रश्र-'सचित्ताः। का क्या अमिप्राय है ? 
उत्तर-मावानकतो दी अपना परम प्रेमी, पर घु; 


पुरम आत्मीय, एरम गति ओर परम प्रिय सम्षनेके कारण 
जिनका चित्त अनन्य मावस मगवान्‌ ल्गा इभा है (८। 


# वस्व अध्याय 


~+ ~~~ ~~~ ~ = = =~ ~~ 


१४,९।२२ ), मगवान्‌के सिवा किसी मी वस्तु जिनकी 
प्रीति, आसक्ति या रमणीयदुद्धि नदी है,जो सदा-र्बदा ही 
भावानूकरे नामःगुणः प्रमाव,ीला ओर खदूपका चिन्तन 
करते रहते है ओर जो शालव्रिधिके जनुभार कर्म करते 
हर उठते-तैठते, सोते-जागते, चरते -पिरते, खाते-पीते, 
व्यहारकालपमे ओर धष्यानकाट्मे कमी क्षणमात्रं भी 
भगवान्‌कौ नदीं भूते, रसे नित्य-निरन्तर चिन्तन 
करनेवाले भक्तोकि ल्य ही य्ह भगवान्‌ने "मच्चित्ता! 
विरेषणका प्रयोग किया है | 

श्रदन-ममद्रतप्राणा, काक्यामावहै 

उत्तर-जिनका जीवन ओर इन्धि्योकी समरस चेष्टे 
केवर भगवानके ही लियि है, जिनको क्षणमात्रका भी 
मगवानूकता धियोग अप्च है, जो मगवानूके चिद 
प्राण धारण करते है, खाना-पीना, चटना-फिरिना, सोन।- 
जागना भादि जितनी मी चेष्टां है, उन सवम जिनका 
सगना मुछ भी प्रयोजन नही रह गया है-जो सब बु 
मगवान्‌के च्थि ही करते है उनके व्यि भगवानूने 
भद्रतप्राणाः का प्रयोग क्रिया दै । 

्रदन-(परस्पर बोधयन्त › का क्या भाव है ! 

उत्तर-मावान्‌े श्रदधा-मक्ति रखनेवासे प्रेमी मर्तोका 
जो अपने-अपने अनुभवके अनुसार मग्वान्‌के गुण, 
प्रमा, तख, लीला, माहास्य ओर रहस्यको परस्पर नाना 
प्रकारकी युक्तियसे समक्षानेकी चे करना है-यदी 
परस्पर मगवानक्ता बोध कराना है । 
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मरन-भगवानूक्ता कयन करना क्या है । 

उत्तर-्रद्ा-मच्धिपूर्वक मगवान्‌के नामागुणः प्रसत 
लील अर खरूपका कीर्तन ओर गायन करना तथा 
कया-त्याल्यानादिद्रारा स्मि प्रचार करना जीर उनफी 
स्तुति करना आदि सब मग्वानक्ता कथन करना है 1 

प्रभ~उपर्युक्त प्रकारसे सव कुं करते इए निध्य 
सन्तुष्ट रहना क्या है ! 

उत्तर-प्रत्येक त्रिया करते ए निरन्त परम आनन्द- 
का अनुभव करना दी "नित्य सन्तुष्ट रहना, है । दस प्रकार 
घन्तुष्ट रहनेवाले भक्तदी शान्ति, आनन्द ओर सन्तोपका 
कारण केवल मावान्‌के नाम, गुणः प्रभाव, खीखा छीर 
खदूप आदिका श्रवण, मनन ओर कीर्तन तथा 
पठन-पाठन आदि दी शोत है । सारि प्रसतु्भेमि इतके 
आनन्द ओर सन्तोषका वु भी सम्बन्ध नदी शता । 

मरश्र-उपर्ुकत प्रकारसे सव कुछ करते ९ मगवानभे 
निरन्तर रमण करना क्या है ! 

उत्तर-मगवान्‌के नाम; गुणः प्रभाव, टीख, खरूपः 
तख ओर रहस्यका यथायोग्य श्रवण, मनन भौर कीर्तन करते 
इए एवं उनकी सनि, आज्ञा ओर सकेतके अनुसार वेव उन- 
मँ प्रेमह्योनेके व्यि ही प्रत्येक करिया करते हए मनके दाय 
उनको सदा-सर्वदा प्रयक्षव्रत्‌ अपने पास समश्चकर निरूतर 
्रेमपूर्वैक उनके दशनःस्प्चं जीर उनके साथ वार्तालाप भादि 
क्रीडा करते रहना-यदही भगवानूमे निरन्तर रमण करनाहै । 


स्भन्ध-उपर्ुक्त परकारसे भजन करनेवाले भक्तोकर प्रति भगवान्‌ क्या करते है, अगले दौ श्टोकोमे यह वतठतेरदै- 


तेषां सततयुक्तानां 
ददामि बुद्धियोगं त 


भजत्ता 
येन 


प्रीतिपूव॑कम्‌ । 
मामुपयान्ति ते ॥ १०॥ 


उन निरन्तर मरे ध्यान आ्रिमे कगे टप भौर प्रेमपूवेक भजनेवाछ भक्तौको मे षद तत्क्षानरूप चोग 


देता ह जिखसे वे सुद्ध दी प्राप्त ते है ॥ १० ॥ 
प्रन-तेाम्‌) पद्‌ किनका वाचक है ? 
उत्तर--पके दो शोक्रोमे वुधा, ओएमच्चि्ता आदि 

पदोसे निन मक्तोक। वर्णन किया गया है, उन्ही निष्काम 

अनन्यपरेपी मक्तका आचक्ष यदौ ्तेपाम्‌ पद हे । 


प्रभ्र-सततयुक्तानाम्‌ः का क्या अभिप्रायहं 
भ 
उत्तर-पवछोकर्मे"मचित्ता १, भद्रतप्राणा , प्परस्पर 
मा बोधयन्त, ओर (कथयन्तं +से जो वाति कठी गी ह,उन 
सवका समाहारम्पततयुक्तानामः पदमे किया गया) 
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गरभ-श्रीतिद्रवैक मजताम्‌? क्षा क्या अभिप्राय है 1 

उत्तर-ूर्वशषोकम "नित्य तुष्यन्ति च सन्ति च, मजो 
वात कही गयी है उप्तका समाहार यह ्रीतिू्वक भजताम्‌! 
म किया गया है | अभिप्राय यह है कि ूवश्ठोकमे मगवानके 
जिन मर्तोका वणेन इभा है, वे भोगोकी कामनाकेष्यि 
भगवान्‌को भजनेवाके नहीं है, किन्तु किसी प्रकारा 
भी फर न चाहकर केवर निष्काम अनन्य प्रेममावपूर्वक 
ही मावानूका; उस शोकम कदे इए प्रकारसे, निरन्तर 
भजन करनेवाले है ।*# 

म्रभ-रेसे मक्तोको भगवान्‌ जो बुद्धियोग प्रदान करते 





तेषामेवाुकम्पाथंमहमज्ञानजं 


नारायाभ्यात्ममवसो 


% गीता-वस्वविवेचनी टीका > 


=== 
दै-प€ क्या है बोर उपसे भगवानूको प्रा हो जाना क्या है" 


उत्तर-भगवानूक्षा जो भक्तकि अन्त.करणमे अपने 
प्रमाष ओर महतवादिके रहस्यसदित निरमुण-निराकार त्च. 
को तथा रीठ], रदस्य, महत ओर प्रमाव आदिके सहित 
सगुण निराकार ओर साकार तत्तको यथार्थूपसे समने. 
की शक्ति प्रदान कना है- वी वुद्धियोगका श्रटान करना 
है । उीको मगवान्‌ने सातवे जर नव अध्याये तिज्ञान- 
सहित ज्ञान कडा है ओर स बुद्धियोगके दारा मण्नानूषो 
प्रक्ष कर केना ही भगवानक्तो प्राप्त हो जाना है | 

तेमः | 


ज्ञानदीपेन भाखता ॥ ११ ॥ 


हे अयन | उनके ऊपर अ्युप्रह करनेके स्यि उनके अन्तःकरणमे सतत हा तँ खयं हयौ उनके 
अक्नानज्ञनित सन्धकारको प्रकाशमय वत्वक्षानरूप धीपकके द्वारा नट कर देता ॥ ११॥ 


प्र्॒-उन भक्तोपर अनुप्रह करनेके व्यि मै खयं दी 
उनके अज्ञानजनित अन्धकारका नादा कर देता ह, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है 2 

उत्तर-ईस कथनसे मगवान्‌ने यह माव दिखखाया है 
करि अपने भर्तोपर असुप्रह करनेवे व्ये मेँ खये ही उनके 
अज्ञानजनित अन्धकारका नाश कर देता ह, इसके व्यि 

, उनको कोई दूसरा साधन नदी कनां पड़ता | 

म्रभ--“अज्ञानजम्‌ः विरेषणके सहित प्तमः! पद 
किसका वाचक है ओर उसे मे उनके आलममाचमे लित हआ 
नाञ्च करता ह, मगवानके इस कथनका क्या अमिप्रयहैः 

उत्तर-अनादि सिद्ध अज्ञानसे उत्यन्न जो आवरणशक्ति 
है-- जिसके कारण मवुष्य मगवानूके गुण, प्रभाव ओर 
स्वरूपको यथ नीं जानता--उसक। वाचक यों 
'अज्ञानजम्‌विरोषणके सदहित^्तमः'णद है ।८उसे मै भक्तौ 
के आतमभावमे खित हभ नाद्र करता दू" इस्त कथनसे 
भगवानूने मकतिकी महिमा ओर अपनेमे विपमताके दोषका_ जाता हैजिस सातय ओन जन्या नत ओर अपनेमे विपमताके दोधका 


अभाव दिक्या है| भगवान्‌के कथनका अभिप्राय यह है 
कि गै सवके हृदयदेकमे अन्तर्यामीरूपसे सदा-सर्वदा खित 
रहता ह) तो मी लेग सुत्ते अपने लित मही मानते; इष 
कारण यै उनका अज्ञानजनित अन्धकार ना नही कर 
सकता । परन्तु मेरे प्रेमी मक्त सुद अपना अन्तर्पामी 
समञ्षते इए पूव्षोकोमे कदे इए प्रकारसे निस्त मेरा 
भजन करते है, इस कारण उनके अ्नानजनित अन्ध 
कारका मै सहज दी नरि कर देता हं | 

ग्रभ--"भास्वताः विशेषणके सहित श्ञानदीपेन, पद 
क्रिसका वाचक है ओर उसके द्वारा 'अज्ञानजनित 
अन्धकारक नाशा कलना" क्या है 

उत्तर-ूर्वसकम जिसे बुद्धियोग कडा गया हैःनिसके 
दारा प्रभाव ओर मषिमा आदिके सहित निगुण निराकार 
तलका तथा टीररहस्य)महच अर प्रभाव आदिक सहित 
सगुण-निराकार थर साकारतचका खर्प भटीभोति जाना 
जाता हैजिसे साते बौर न अध्यायमे विज्ञानसहित ज्ानके 


9 न नाकप्रष्ठ न च पारमेष्ठय न सावभौम न रसाधिपत्यम्‌ । न मरीगसिद्धीरपुनर्भव वा समञ्जस त्वा विरहय्य कारके | 


( श्रीमद्भागवत ६ । ११।२५ ) 


द सवैसुणयुकत ! आपको त्याग कर न तो मै खगम सवते ऊंचे छोकृका निवास चाहता हू न वरहमाका पद्‌ चाहता 
ह न समन्ते पृथ्वीका राज्यः न पातारछोकका आधिपत्य, न योगकी सिद्धि-मधिक क्या मुक्ति भी नदीं चाहता !" 


# दसौ मध्याय क ४१८५ 








नामसे कहा है-रेसे सशय, विपर्यय आदि दोसे रहित का नाञ्च होता है या मगवानूकती प्रति होती है ? 
धद्य बोष' का वाचक यहाँ 'भाखता, विरेपणके सहित उत्तर-ज्ञानदीपके द्वारा यथपि शज्ञानका नाश जौर 
श्ञानदीपेन' पद है | उसके द्वारा भक्ताकि अन्तःकरणमे भगवान्‌ूकी प्राि-- दोनो एकी साथ हो जाते है, तथापि 
भगवत्त्ज्ञानके प्रतिब^धक आवरण-दोपका सर्वथा अभाव यदि पूर्वापर्का विभाग किया जाय तो य्ी समश्नना चाहिये 
कर देना ही 'अज्ञानजनित अन्धकारक नारा करन! है । कि पले अज्ञानका नाश होता है ओर्‌ फिर उसी क्षण 
गरभर-इस ज्ञानदीप (बुद्धियोग ) के द्वारा पके अङ्ञान- भगवान्‌की प्राप्ति भी हो जाती है । 

सम्बन्ध सातवे अध्यायके पहले छक अपने समपरूपका ज्ञान करानेवाठे जितत पिषयकरो सुननेके ल्य 
भयकानूने अ्ुनको आनना दी शी तथा दुसरे छोकमे जिस किज्नानसहित ज्ञानको पूणेतया कहनेकरी प्रतनना क्री थी- 
उत्कर वर्णन भगवानूते सातवें अध्याथमे क्गिया | उसके वाद आठवें अध्यायमे जनुनके सात रोका उत्तर देते इए भी 
भगवानूने उसी किषथका सष्ठीकरण क्षिया, नतु वहो कहनेरी रैली दूतस रही, इतिय नवम अध्यायके आरम्भे 
पुन" तिन्नानतित ज्ञानक्रा वर्णन केकी परतिज्ञा करके उती विषयको अन्न -तयङ्गोतहित भीति समन्नाया | 
तदनन्तर दूसरे शष्दोमे एनः उसका सषटीकरण ऋ्रलेके व्यि दसवें अध्यायके पहले शोकम उती विषयक पुनः कहनेकी 
प्रतिना करी ओर पेच छकोदरारा अपनी योगसचक्ति ओर वियूतियोका वणन करके सातवे शोकम उनके जानेक्रा एल 
अविचल क्तियोगकी आपि वतलायी । भिर आठवें ओौर नवे श्नोकोमें भकतियोगके द्वारा भगवान्‌ भजन्मे ठे हुए 
सक्ते भाव ओर जाचरणश्ना वर्णन करिया ओर दते तथा ग्यारहवेमे उत्का फल अन्नानजनित अन्धक्नारका नाञ्च 
ओर भगवानूकी प्रापि करा देनेवाले वुदधियोगकी प्रापि वतताकर उत्त तरिपयक्रा उपसंहार कर दिया । इसपर भगवानूतरी 
विभूति जर योगको तत्ते जानना भगवत्मािमे परम सहायक है, यह वातत समकर अव सात छक्र अजुन पहले 
भगवानूकी स्तुति करके भगवानूते उनकी योरङगक्ति ओर विमूतिरयोका िस्तारसहित वर्णन करनेके टय प्रार्थना करते है- 

अर्जुन उकराच 
परं ब्रह्य परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 


पुरुषं शाश्वतं दिभ्यमादिदेवमजं विघ्ुम्‌ ॥ १२॥ 
आह्सत्वामूषयः सवै देवर्षिनौरदस्तथा । 
असितो दैवो व्यासः ख्यं चैव जीषि मे। १३॥ 


अञ्जन वोके--आप परम बह्म, परम धाम ओर परम पविध्र है, क्योकि पको सच छपिगण सनातन 
क्थ्य पुरुष एवं दर्वा भी आदिदेव, मजन्मा जर सर्वन्यापी कहते हैं वैसे टी देवपिं नारद तथा भसिन 
सौर देवर प्रपि तथा मषिं व्यास भी कहते ह गीर स्वयं आप भी मेरे प्रति क्ते है ॥ १६-१३ ॥ 
मक्ष-“शाप (परम ब्रह्म) (पर घाम, ओर "परम पएत्रित्रः के श्रपण) मनन, ओर कीर्तन आदि स॒वको सर्वथा परम 
2"-- अञ्ुनके हस कथनका स्था अभिप्राय है 7 पवित्र करनेवाे ह, उसल्यि जाप (परम पक्त्र है । 
उत्तर-ईस कथनसे भर्जुनने यह भाव दिल्या है फि प्रस्व" विरेषणके सित ऋषय. पद किन 
जिन्त निर्युण परमासाको (परम ब्रह्म, कहते हैँ वे आपके ही ऋषिर्योका वाचक है एवं बे धापको "सनातन दिन्य पुरुष, 
खदूप ह | तथा आपका जो नित्यधाम है वह मी सच्चिदानन्द- (आदिदेवः, “विमु, ओर “अजन्मा, कहते है-- स कथन- 
मय दिन्य भौर आपसे अभिन्न होनेके कारण आपका ही का क्या अभिप्राय है" 
खरप ह तथा आपके नाम, गुणप्रमाव, टीला भौर खष्पो-  उत्तर-'सर्वे' विरोषणके सहित (पय ' पद यहं 
¢ ऋपीतयेष गतौ ध॒, शती सत्ये तपस्य । एतत्‌ सन्नियत यिन्‌ ब्रसणा स ऋषि" स्मरतः ॥ == ` 


४१६ # गीता-तत्वचिवेचनी टीका # 
न 


इ 
माकंण्डय, अर्गिरा आदि समस्त ऋषियोका वाचक है ओर जिनका देवलोके निवास है, उन्हे शचमदेवषि समदना 
अपनी मान्यताके समधेनमे अर्जुन उनके कथनका प्रमाणदे चाहिये । इनके सिवा वैसे दी जो दूरे बौर भी देवष है 
हे ह । अमिभ्राय यह है कि वे लोग आपको सनातन--- उनकेजक्षण कहता | मूत, मनिष्यत्‌ ओर बत॑मानका ञान 
नित्य एकरस नेवारे) क्षयत्रिनाररहितः दिव्य-खतः- होना तथा सव प्रकारसे सत्य बोटना- देविका व्क्षणहै । 
प्रका ओर ज्ञानखरूप, सबके आदिदेव तथा अजन्मा- जो खयं मीरमोति ज्नानको प्रात है तथा जो खयं अपनी 
उत्पत्तिरूप व्रकाससे रदित जर सर्वव्यापी तलति है । इसे ही सतारे सबद है जो अपनी तपसयाके कारण 
अत आप "परम ब्रह्मा, "परम धाम, ओर "परम पत्रिः इस ससार विए्यात है, जिन्होनि (्रहादादिको) गर्भम ही 


दै इसमे दु भी सन्देह नर्ही है ।# उपदेश दिया है,जो मन्त्रके वक्त है ओर जे पेशर्य(सिद्धिये) 
अ्भ-देवर्षिके क्या लक्षण हैँ जओीर रेसे देवरं कौन- के वटसे सर्वत्र सब छोकोमिं विना किसी बाधके जा आ 
कोन है ? सक्ते है जौर जो सदा ऋषियोसे धिरे रहते है, वे देवता 
उत्तर-देवर्धिके लक्षण ये है- ब्राह्मण जीर राजा--ये समी देवर्षि है ।› 
देवलयेकेग्रतिष्ठश्च ज्ञेया देवर्षयः श्युमाः । देवर्षिं अनेको है जिनमेसे दुहके नाम ये है-- 
देवर्षयस्तथान्ये च तेपां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ देवर्षी धर्पत्रौ तु नरनारयणाघुभौ | 
मूतमन्यभवज्ज्ञान स्त्याभिन्याहृत तथा | बालखिल्या क्रतो पुत्रा कट॑म पुलहस्य तु॥ 
सण्बुदधासतु खय ये तु सम्बद्ध ये च वै यम्‌ । प्वैतो नारदर्चैव कदयपस्यातमजाहुौ । 
तपसेह प्रिद्धा ये ग्भ यैश्च प्रणोदितम्‌ ॥ ऋपन्ति देवान्‌ यस्मात्ते तस्माहिवर्षय स्पृता ॥ 
मन्न्न्याहारिणो ये च देशर्यात्‌ सर्वगाश्च ये| ( वायुपुराण ६१ । ८३, ८४ ८५, ) 
इत्येते षिभिर्युक्ता देवद्विजचरपास्तु ये ॥ धर्भके नो पुत्र नर र नारायण, क्रतुके पुत्र गाट- 
८ वायुपुराण ६१ ८८,९०,९११९.२ ) दित्य ऋषिःपुश्के पत्र कर्दमः पबैत ओर नारद तथा कश्यप 
गद्र्थारतेर्धातोर्ामनिषत्तिरदितः | यस्मादेष खयम्पूतस्तसाच ऋषिता स्मृता ॥ 


( वायुपुराण ५९ 1 ७९ ८१ ) 

भष्‌ › घातु गमन ( शान; श्रवण, मत्य ओर तप--इन अर्थोमि प्रयुक्त हेता है । ये सव वाते जके भद्र एकं साय 
मिश्ितस्पसे हो, उसीका नाम ब्रह्मानि “ऋषि, सकला हे । गवय्थक शष्‌ धाठसे ही ऋषिः शब्दकी निषत्ति हद है ओर 
आदिकाख्मे शूक यह शऋभिवग खय उत्यन्न होता है, इसीच्यि इसकी “ऋषि" सक्ा दे 

# परम सत्यवादी धर्ममूतिं पितामह भीम्भजीने ठुयधनको भगवान्‌ श्रीङृष्णका प्रभाव वततत हुए का दै- 

'्मगवान्‌ वासुदेव सब देधताकि देवता ओर सवते रेष्ठ है; ये ही धर्म है, धर्मश ई, वरद ई, सव कामनाथोको पूर्णं कले- 
बति है खर ये ही कता क्म गोर खय परु ई । भूतः भविष्यत्‌, बत॑मान, सध्या, दिर, आकारा ओर सव नियर इ 
जनारद॑नने स्चा ह । इन महात्मा अविनाशी प्रयुने ऋषि, तप ओर जगत्की खट करनेवाले प्रजपतिको सचा । सब प्राणियोके- 
अग्रज सकर्षणको भी इन्दोने ही स्वा । छोक जिनको "अनन्तः कहते ह मर जिने पदा समेत सारी एृथ्वीको धारण कर रक्खा 
ह, वे ेषनाग भी इर्ति उन्न है; ये दी वाराह, दृंह ओर वामनका अवतार धारण करनेवाले दै, ये ही स्वके माता-पिता 
ह, इनसे शरे शौर कोई भी नही & ये ही केरा परम तेजलप ह ओर सब लोक पितामह ईः मुनिगग इन्दे षीकेश के 
ह, ये ही आचार्य, पितर ओर गुर है । ये श्रीकृष्ण जिपर पनन हेते है, उते अक्षय लोकी प्रपतति हती दे । भय प्रात 
होनेपर ज इन भगवान्‌ केशवके शरण जाता है भर इनकी स्तुति करता है, वह मतुष्य परम खुलको प्रा हेता है £ जे लेग 
भगथान्‌ शीङृष्णकी शरणमे चले जते है, वे कभी मोहको नदी प्रात हेते । महान्‌ भय ( सकट ) मेदे इष्ट लोगोशरी भी भगवाम्‌ 
जनार्गन नित्य रक्षा करते ह | 


मानवा. । भये महति मग्नाश्च पाति नित्य अनादनः ॥ 
ये त्न कृष्ण प्रपथन्ते न मुद्यन्ति मानवा" । भये मह्‌ न 
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के दोनो ब्रहमवादी पुन असित ओर बःसर-ये चकि देवताओ-  उत्तर-देवर्धिं नारद, असित, वेषर जोर व्यास--ये 
को अधीन रख सकते हैः इसण्यि हन्द देवर्षि कहते है । चरोही भगवानूके यथार्थ तत्वे जाननेवाछे, उनके महान्‌ 
भश्न-देवषिं नारद, असित, देवल ओर व्यास कौन हँ " प्रेमी भक्त ओर परम ज्ञानी महिं है |> ये अपने कालक बहत 

अजने लस तौरसे इन्दी नाम क्यो गिनाये चौर इ्दोनि ही सभान्य तथा महान्‌ सत्यवादी महापुरुष भाने जते है, 
भगवान्‌ श्रक्ृष्णकी महिमम क्या कहा था इसीसे इनके नाम लास तौरपर गिनाये गये हँ ओः मगतव्रान्‌- 

% नारद क हुए है" परन्तु ये देवरं नारद्‌ एफ ही ई 1 इनको भगवानेक "मनः कहा गया दै } ये परम तत्न, 
परम प्रेमी ओर उ्वरेता बरहमचारी ह 1 भक्तिके तो ये प्रधान आचार्य ह । संसारपर इनका अमित उपकार ह । परहादः रुवः 
अम्बरीष आदि मशन्‌ भक्तो इन्दीनि भक्तिमा्मे प्हृतत किया भैर श्रीमद्भागवत तथा बारपीकीय रामायण-जते दो अनू ग्रन्य 
भी ससारको इ्दीकी छपे पराप्त हुए । चकदेव-जैसे महान्‌ जानीको भी इन्देनि उपदेश दिया । 

ये पूवननममे दासीपुत्र ये । इनकी माता महवियक ज बर्तन मोजा करती थीं } जव ये पोच ही वर्षे थ, इनी माता- 
की उक्रसत्‌ शयु हो गयी । तव ये सव प्रकारके सासारिक बन्धनेसि सुक्त होर जगल़्ी ओर निकल पृहे | वहां जाररये एक 
बृ्षके नीचे वैठकर भगवान्‌ खल्पका ध्यान करने ठम । ध्यान करते.वरते इनी वृत्तयो एकाग्र हो गयी सौर इन हृदयम 
मगवान्‌ प्रकट हो गये | परन्तु थोडी देरफे र्थि इनं अपने मनमोहन सूपकी श्चलके दिललाकर भगवान्‌ तुरत अन्तर्षान हो गये। 
भय तो ये बहुत छटपयाये ओर मनको पुन खिर करके भगवानूका ध्यान करने रगे । शन्तु भगवान्‌ बह स्प उन फिर न 
दील पदा | इतनेदीमे आराशवाणी हई कि दे दासीपुतर। इस जन्ममे फिर तम्दं मेरा दरशन न होगा । इस शरीरकोस्यागकर मेरे 
ार्षदसूपमे म से पुनः परा करोगे ।› भगवान इन वाक्यो सुनकर हन्द वदी सानवना हई ओर ये मृतयुकी बा जोहते 
हट निःसंग होकर पृथवीपर विचरने रगे । समय आनेपर इन्देने अपने पाञ्चमौतिक शरीरको त्याग दिया । कर्पके अन्तम मगवान 
म्राणोम प्रविष्ट हो गये ओर्‌ पिर दूसरे कल्पमे ये दिव्य विप्र षारणकर बरहाजीके मानसपुवरके स्प पुन. अवतीर्णं हु ओर 
तवसे ये अखण्ड ब्रहचयंतको धारणक्र वीणा बते हु मगवानक गुणो गाते रते ई (श्रीमद्भागवत, कन्ध १अ० ६) 

महामारत समापर्षके पचे अध्यायमे कहा है-- 

दिवर्भिं नारदजी वेद्‌ ओर उपनिषदि ममैभः देवग्ेति पूनित, इतिहास-पुराणोकि विरेषल, अतीत कर्यो वातो 
जाननेवाठे; न्याय अर धर्मे तत्वनः रिचा, कल्प; व्याकरण, आयुवेदादिके जानमेषां %्, परस्पर विरुद विविध विधि- 
वाक्योकी एकवाक्यता करने भवीणः प्रमावराटी वक्ता, नीति, मेधावी, स्रणशीठ, शान, कवि भले-ुरेको पथक्‌ थक्‌ 
पहचाननेमे चतरः समस प्रमेदयारा वस्तुतत्वका निणैय करमेमे समै, न्यायके वाक्योके गुण-दोष जाननेबारे, वृह्यतिजी- 
जैसे विद्ानोती शङ्काभका समाधान करनेमे समर्थः धर्म, अर्थ, काम ओर मे्षके तत्को यथार्थल्पमे जाननेवठे, सारे बरह्ाण्डमे 
ओर त्िोकीमे इधर.उ धर ऊपर-नीचे जो कुछ होता है--सवको योगवर्ते प्र्क्च देनेबरे, साख्य ओर योगके विमागकरो 
जाननेवाठे देव द्यो वैराग्यसा उपदेशा कनेम चतुर, सन्धि-विगरहके तत्वको जाननेयारे, कर्तव्य-थकरतेव्यका विभाग 
कलमे दक्षः षाट्‌ गुण्य-प्रयोगके विषयमे अनुपम, सकल गामं वीणः युदधवियामें निपुण, सगीत-विश्ारद ओर मगवान्‌के 
मन्तः भिचा ओर रुगेके मण्डार सदाचारे आधार, सवके दितकारी ओर स्वन गतिवाले ई ।› उपनिषद्‌, पुराण ओर 
इतिहास इनकी पवित्र गाथाभेमि भरे ई । 
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महिं असित ओर देव पिता-पुत्र ई । इनके सम्बन्धमे कूर्मपुराणे वणन मिक्ता ६ 
एतानुसा्य पुत्रास्तु पजासन्तानकारणात्‌ । कश्यप. पुचकामस्तु चचार सुमहत्तप ॥ 
तस्यैव तपततोऽत्ये पाुभतौ सुतानिमौ । वत्सरश्ासितदचैव तुम ब्रह्मवादिनी ॥ 
भसितस्ैसपरणाया त्रदवष्ठः समपद्यत । नाम्ना वै देवल, पत्रो योगाचार्यो महातपा्‌। 
( कूमैएरण १९। १० २५) 
कश्यप पुनि प्नािसतारफं दुत इन पुत्रको उतयन्न करके फिर पुत्र-प्तिकी कामनासे महान्‌ तप करने छो । उनके 
इस प्रकार उग्र तप करसे य चत्वर ओर “सितः नामक दो पुत्र हुए ¡वे दोनो ही त्रहवादी (ब्रह्मेतत एव बरहमका पदेन 
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की महिमा तो ये नित्य ही गाया काते हँ । इनके जीवनका की महिमा गानेके कई प्रसङ्ग आये है | भगवान्‌ स 
प्रधान कायं है भगघ्रानूकी महिमाका ही विस्तार करना । सम्वन्धमे कित ऋछषिने क्या कहा था, इसका रक्षते 

0 
करनेवाले) थे | असितः के उनकी पली एकपर्णीके गर्भसे महातपस्वी योगाचार्य ष्देवलः नामके वेदनिप्णात पुत्र उलन हए । 


ये दोनों श्रुगवेदके नन्त्रद्रछ क्रुषि है } देवल ऋरपरिने भगवान्‌ यिवकी आराधना करके सिद्धि प्रष्ठ की थी|ये 
दोनों बड़े ही प्रवीण ओर प्राचीन महर्षिं है । प्सयुषनामक वसुके भी देवर छर्पिनामकन पुत्र थे ( इरिका ३ । ४४) | 
९ ५९ 
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श्रीवेदव्यासजी भगवानके अंगावतार माने जते है । इनका जन्म द्वीपे हुआ वा, इससे इनका ्दैपायनः नाम पड़ा, 
शरीर इयामव्ण है, इसे ये कृष्णदपायनः कहलये ओर वेदोके विमाग करनेते लोग इन्दे वेदव्यासः कहने लो । ये महामुनि 
पराशरजीके पुत्र है । इनकी मातारा नाम सत्यवती था । ये जन्मते ही तप॒ कनेक स्यि वने चे गये ये । ये मगवक्ततवके 
णं हाता ओर अद्वितीय महाकवि ह । ये ्ानके असीम भर अगाघ समुद्र ह, िदताकी पराकाष्ठा ओर ऋरवित्वकी सीमा ह| 
व्यासके हृद्य ओर वाणीका विकाश ही समस्त जगते जञानका प्रकाग एव अवलम्बनं दहे । 

्रह्मसूत्तकी स्वना भगवान्‌ व्यासने ही की । महामारत-सदटग अलैकरिक प्न्धका प्रणयन मगान्‌ व्यासने श्रिया । 
अटारह पुराण ओर अनेक उपपुराण भगवान्‌ व्यासने वरनाये । भारतकरा इतिदास इस वाता सक्षी दै । भान सारा ससार 
व्यासे जञानप्रसादसे अपने-अपने कर्तव्यक्रा मार्गं खोज रहा दै । 

प्रत्येक द्वापरयुगमे षेदोका विभाग करेवा भिन्न-मिन व्यास होते ह । इसी वैवखत मन्वन्तरके ये पराशपुष् 
श्ृष्णदेपायन अदवरैसवे वेदव्यास ह । इन्छैने अपे प्रधान मिष्य पैलको गद्‌ वैशम्पायनको यजवेद जैमिनि सामवेद 
ओर ुमन्तुको अथर्ववेद पदाय एव सूतजातीय महान्‌ बुद्धिमान्‌ रोमहर्षण महामुनिको इतिहास गीर पुराण पढाये। 

# देवरं नारदे कहा--धभगवान्‌ श्रीप्ण पतमस्त शेोकको उत्पन्न करनवारे ओर समसत मा्वोक्ो जाननेब द 
तथा सर््यों ओर देवताके भी ईैशवर है । 

मार्कण्डेय सुनिने कहा--श्ीकृष्ण योक यक्च, तपेकिं तप ओर भूत-भविष्यत्‌-वतैमानरूप र ।› 

शुने कहा--'े देवताओकि देवता ओर परम पुरातन विष्ु है )› 

व्यासे कहा--ष इच्रको इन्धत्व देनेवाङे देवताभेकि परम देवता हं ।* 

भद्विराने कटा--े सवर प्राणियोकी रचना करनेवलि है । 

सनत्कुमार आदिन कद--“इनके मस्तके आकाग रीर भुजा प्थ्वी व्याप्त है, तीनों लोकं इनके टम ई, ये 
सनातनं पुरुष दैः तपसे अन्तःकरणकी श्दधि होनेपर दी साधक इन्दं जान्‌ सकते है । आस्मदमैनसे तृप्त ऋषिगेमं मीये 
परमोत्तम मनि जाति है भर युद्धसे पीठ न दिषखनिवाले उदार राजषियेकि मी ये ही परम गति ह|) ( महा० मीप० ६८ ) 

महाभारत, बनपर्वके वारव अध्यायमे मक्तिमती द्रोपदीका वचन दै 

असित जर देवल ऋषिने कहा ह--शीकृष् ही परजाकी पूर॑सि प्रजापति ओर सव लोककि एकमात्र सुविता 
है । पर्टरमजीने कदा है--घे ही विष्णु है इन्दं कोह जीत नहीं सकता; ये ही यज्ञ है, यतत केवर है ओर यन्के दरार 


न क कहा है--ये साष्यदेवोकरे ओर समस्त वल्या्ोके $वरोके भी दैशवर ह । 


्ेसे बालक अपने इच्छातुसार लिलोनेति सेल करता ह, पेते ही श्रीकृष्ण भी हया, निव ओर इन्द्रादि देवताओं 


७ ध 
+ त महाभारतसे मगवान्‌ व्यसने कदा है- सौरष्देशमे द्वारिका नामकी एक पवित नगरी ३ उस्म 


सात्‌ पुराणपुरभोत्तम मधुसुदन भगवान्‌ विराजते ह । वे खयं सनातन धमकी मूर्ति ह । वेदन ब्राहमण व 
महात्मा शरीकृष्मको साक्षात्‌ 'नातनधमे' बरतलते ई] भगवान्‌ गोविन्द पचिर्वेमि परम पतिनः पण्योमिं परम पुण्य 
प्रम सल ई । ये कमख्नयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण तीनों लोकमि सनातन देवे देव है ! वे ही मधुसूदन अधरः भरः धनर 


परमेश्वर ओर अचिन्यभूति है ।* ( महा० बन० ८८ । ९४ पे ७ ) 


« दसो अध्यायं 
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प्रल-आप खयं भी सुस कह रहे है- इस खय भाप भै यसे अपने अतुखनीय प्रमावकी धाते इस 


कथनका क्या अभिप्राय है 2 
उत्तर-इस कथनसे अन यह भाव दिखाते हैँ विं 


समय भी कह रहे हँ (४। ६ से ९ तक; ५। २९,७।७ 
से १२ तक, ९। ४ से ११ ओर १६ से १९ तक; 


तथा १०।२,३।८ )। अत. मै जो आपको साक्षात्‌ 


केवर उपर्य ऋषिरोग ही कहते है, यह वात नहीं है, परश समता ह, यह दीक ही है । 


© | [२ 
सवेमेतहतं मन्ये 


यन्मां 


वदसि केदाव | 


न॒हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४॥ 


हे केशव ! जो कुछ भी मेरे पति आप कहते है, इस सवको भे ह 
लीलामय खरूपको न तो दानव जानते हैँ ओर न देवता ही ॥ १४ ॥ व 


प्रन~-यहयौ "केदाव' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-्रह्या, विष्णु ओर महेदा-इन तीनो शक्तिर्योको 
करमराः कः “अ ओर “ईरा, (केरा) कहते हैँ ओर ये तीनों 


निके षपुयानी खर्प हो,उसेषकेदावः कहते है ।अतः य्ह 


अयन शरीकृष्णको केदाव कहकर यह माव दिखरते हैँ किं 
आप एमस्त जगवक्ी उत्पत्तिःपाखन ओर सहार आदि करने- 
वलेसा्षात्‌ परेश्र हैइसमे मचे कुछ भी सन्देह नहीं है । 

प्रलयो “एतत ओर ध्यत! पद मगवानूके किस 
कथनका सकेत करते हँ ओर उस सरको सत्य मानना 
क्याहैः 

उत्तर-सातवें अध्यायके अ्म्भसे लेकर इस अध्यायके 
भ्ारहवे स्नेक तक मगवान्‌ने जो अपने गुणः प्रभाव, खूप, 
महिमा, रहस्य ओर रेश्वयं आपरिकी बतं कही है, जिनसे 
श्रीकृषणणका अपनेको साक्षात्‌ परमेश्वर खीफार करना सिद्ध 
होता है--उन समस्त व्चनोका सकेत करनेवाे एतत्‌ 
ओर यत्‌? पद्‌ है, तया भगवान्‌ श्रीकरषणको समस्त जगत्‌करे 
हर्ताःकर्ता, सर्वाधार, सवैव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌+सत्रके आदि, 
सवके नियन्ता, सर्वान्तर्यामी, देवोके भी देव;सचिदानन्द धन, 
साक्षात्‌ पूर्णता परमात्मा समङ्नना ओर उनके उपदेशको 
सत्य मानना तथा उसमे किचिन्पात्र भी सन्देह न करना 
उन सत्र वचनोको स्य मानना है | 

परभ-'भगवन्‌? सम्बोधनका क्या अभिप्राय है 


भगवन्‌ ] आपके 


उत्तर-विष्णुपुराणमें कहा है-- 
र्स्य साप्रल्य धर्मस्य फस. रिय. । 
्ञनवैराग्ययोक्ष्चैव षण्णा भग इतीरणा ॥ 
(६।५।७४) 
“समे देश्य, सम्पूणं धर्म, समप्णं यर्‌, सूरण 
श्री, समरणं ज्ञान ओर सम्पण वैरम्य--इन छहोका नाम 
भग, है । ये सत्र जिस्म हो, उसे भगवान्‌ कहते है | 
वहीं यह मी कहा है-- * 
उत्पति प्रख्य चैव भूतानामगतिं गतिम्‌ | 
वेत्ति वि्यामविधा च स वाच्यो मगवानिति ॥ 
(उत्पत्ति ओर प्रख्यो, भूतोके आने ओर जानेको तथा 
विया ओर अकि्याको जो जानता है, उसे "भगवान्‌ कहना 
चाहिये | अतएव यहो अयन शरीहणको (भगवन्‌ सम्बोधन 
देवर यह भाव दिखते हैँ कि अप सर्यसम्पत्न ओर 
््ञ, साक्षात्‌ परमेश्वर है इसमे ङु भी सन्देह नहीं है | 
्र्ष-यहो ्यक्तिम्‌! पद किसका वाचक है तथा 
उसे देवता ओर दानव नह्य जानते इस कथनका क्या 
अमिप्राय है 
उत्तर-जगत्‌की उत्पत्ति, सिति ओर सहार करके 
लि, धर्मकी स्थापना ओर मक्तोको दर्यन देकर उनका 
उद्धार करनेके स्यि, देवताओंका सक्षण ओर राक्षसोका 


1 ग्द वि नाले पर्न युधि क ६.8 रजम्‌ । लगि मलोग ह ही मावानेकि 
लोकरोको पवित्र करनेवे मुनिगण कुगहारे महेम पारते ह ओर मानवचिहधारी साभात्‌ परहा गूढस्पसे यहो विराजते 
अदा { महातमालेग निस कैवस्य निर्वाण युलके अनुमवको खोजा करते है ये शरी्ृष्ण वदी परम ब्रह है । ये दुग्हरेप्रिय, सुतः 
मामके लड़के) पूय, पथमद्कं एवं गुर है; तव बताओ दहरे समान भाग्यशाली ओर कोन दै १ ( ७। १५1 ७५.७६ ) । 


४२० # गीता-तत्वविवेचनी टीका # 

च्यि =-= ~= ----------- 
सदार करके चये एवं अन्यान्य कारणोसे जो भगवान्‌ भिन्न- लोग तथा इनधियातीत विषयोकषा प्रत्यक्ष करने्ाले देवताः 
मिन्न रीखमय सरूप धारण काते है, उन सवका वाचक लोग मी आपके उन दिव्य ीखमय स्पौको, उनके | 
यहो व्यक्तिम्‌? पट है | उनको देवता ओर दानव नही धारण कनेकी दिव्य शक्ति ओर युक्तिक उनके निमित्त 
जानते--यह ककर अजने यह भाव दिखढाया है कि को ओर उनकी लीखओोके रहत्यको नहो जान सकते 
मायासे नानारूप धारण करनेकी शक्ति रनेबाले दानव. पिर साधारण मतुष्योकी तो बात हीक्याहैः | 


खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम | 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते ॥ १५ ॥ 


३ भूतोको उतयनन करनेवाले ! हे भूक दशवर ¡ह देवोके देव ! ३ 

क १ ५ 1 हे देवोके देव ! दे जगतके स्वामी ! हे पुरषोत्तम ! 

प्रध-“भूतमाबनः, “भूतेदा, "देवदेव "जगत्पते ओर प्रध-'भाप खयं ही अपेते अपने जानते & त 
पुरषो इन पन सत्बोपनोका कया अये है ओर यो कयनका क्या अग्राय है ! 
एक ही साध पोच सम्बोधनेकिप्रयोगका क्या अमिप्रायहै ? उत्तर-इस कथनसे अर्युनने यह माव दिलगया है किं 

उत्तर-जो समस्त ्राणि्योको उत्पन्न करता है, उसे आप समस्त जगत्के आदि है! आपके गुण, प्रभाव, की 
(भूतभावनः कहते है; जो समत प्राणियोको नियपमे चखने- माहाल्य ओर रूप आदि अपरिमित है व 
वाला सबका शासक दो-उसे *मूतेशः कहते दहै; जो देव 1 
का भी पूजनीय देव हो, उसे ष्वेव कहते है; समस्त जगत्‌- = र म (0 
0 कोई मीदूष पु प्णतया नही जान सकता, खय अप 
क्षर ओर अक्षर दोनोमे उत्तम हो उसे 'पस्मोत्तम, कहते है । ही अपने प्रमाव आदिव जानते है । ओर्‌ आपको यह्‌ जानना 
यह अने शल पचो सम्बोधन भ्योग करके यह भाव भी उस प्रकारका नह्य है, निप प्रकार मनुष्य अपनी 
दिखमया है कि आप समस्त जगत्को उत्पन करनेवाले, द्विशकतिद्ारा शालादिकी सदये अपनेसे भित 
सवके नियन्ता, सवके पूजनीय, सवका पालन-पोषण करने किसी दूती वस्ते खूपवो जानने दै । आप सष 
वाटे तथा अपरा, ओर रा प्रहृतिनामक नो क्षर ओर ज्ञानखरूप है, अतः अपने ही दवारा अपनेको जानते है | 
अ्षरपुरुष है, उनसे उत्तम साक्षात्‌ पुरुषोत्तम भगवान्‌ है । आपे क्ताः जान ओर जेयका कोई भेद नीं है । 


ववतुमर्हस्यरोषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
यामिर्विभूतिमिर्सकानिमांस््वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ 


इसल्यि आप ही उन अपनी दिव्य ,बिभूति्योको सम्पूणैतासे कहनेमं समं है, जिन विभूति्योके 
दवा भाप शन सब छोरकोको ऽया करके स्थित ह ॥ १६॥ 


अ्रभ्ष--'दिव्याः' विरोषणके सहितभातविमूतयः' पद 
विन बिभूतियोका वाचक है भर उनको आप ही पूर्णतया 
कहने समर्थं है-इस कथनका क्या मावहै ? 

उत्तर-समस्त त्मेकोम नो पदार्थं तेज, यल, विया) 
रर, गुण ओर शक्ति आदिसे सम्प है, उन सत्रका वाचक 
ययँ दिव्याः! विरोषणवे सहित 'आसविभूतयः' पद है । 


तथा उनको पूर्णतया आप ही कहमेमे समधंहै, इस कथनका 
यह अभिप्राय है किं ठे सव विमूतिर्यो आपवी है--ईस- 
स्थि एवं आपके सिवा दूसरा कोई उनको परणंतया 
जानता ही न्ही--इतल्यि मी आपके अतिर्क दूस 
को$ भी व्यक्ति उनका पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता; 
अतएव कृपया आप दी उनका वर्णन कीनिये | 


# दृसवों अध्याय % 








७२१ 








मर्-जिन ब्रिभूति्यदारा आप इन समस्त लोर्कोको 
व्याप्त विये इए सित है -इस कथनका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-इसं कथनसे अर्जुने यह भाव दिखत्या 
हैकिं मे केवर इसी लोकम स्थितं आपकी दिव्य 


विभूरिरयोका वर्णन नही नना चाहता, मे आपकी उन 
समस्त विभिन्न व्रिभूतिर्योका प्रा वर्णन सुनना चाहता 
र जिनसे विभिन्न ख्पोरमे आप सर्गादि समसत ठोवोमे 
परिरण हो रहे है । 


कथं विधामहं योभिसत्वं सदा परिचिन्तयन्‌ । 


केषु केषु च भवेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 
हे योगेद्बर । म किख धकार निरम्तर विन्तन करता हुभा आपको जानू! ओर हे भगवन्‌ ! अप 
करिन-किन भावम मेरे दारा चिन्तन करने योग्य ह ॥ १७ ॥ 


्रपन-इस श्जोकमे अुनके पररनका क्या अमिप्राय हैः 
उत्त-अर्जुने इसमे मग्वानसे रो वनि षी है-- 
(१) श्रद्धा ओः प्रमके साथ निरन्तर आपका चिन्तन करता 
टर ओर गुणः प्रभाव तथा तके सहित आपको मलीमोँति 
जान स्क-रेसा कोई उपाय वत्हृये । (२) जड-येतन 


जितने भी चराचर पद्थं है उनमें मे विल-किनको 
आपका खूप समङ्क उनम चित्त काऊं--दसकी 
व्यास्या कीनिये । भमिप्राय यह टै कि किन.विन 
पदाथि किंस प्रकारसे निरन्तर चिन्तन वरके सहज 
ही मगवानूके गुण, प्रभाव, तत्व ओर रहश्यको समना 
जा सकता है--रसके सम्बन्धमे अर्जुन षू रहे है । 


वि्तरेणातमनो योगं विभूति च जनादन । 


भूयः कथय तृपिहिं शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे जनार्दन ¡ अपनी योगराक्तिफो भौर विभूतिको पतिर भी विस्तार पूवक किये, कयोक्षि आपके 
अमुतमय बचनोंको सुनते हए मेरी दपि नहीं दयती अधोत्‌ खुननेकी उत्कण्ठा वनी ही रहती है ॥ १८ ॥ 


्रन-यहौँ "जनादन सम्बोधनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-सभी मनुष्य अपनी-अपनी इच्छित वस्तुओके 
लवि जिससे याचना करे उसे “जनादन कहते है । यहो 
अरयुन भगवानूक्तो जनार्दन नामसे पुकारकर यह भाव 
दिखते है कि आपसे समी मनुष्य अपनी इष्ट बस्तु्जको 
चाहते हैँ ओर आप सत्रको समर कुछ देनेमं समयं है; 
अतएवमे भी आपसे जो कृ प्राना करता ह कृपा 
करके उसे भी पूरणं वीनि | 

प्रययौ योगम्‌! ओर्‌ 'विमूतिम्‌! पद क्रिनके 
वाचक है ? तथा उन दो्नोको फिरसे बिसतारपैक कहने- 
के लिपि प्रार्थना करनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-जिस अपनी श्खरीय शक्तिके द्वारा भगवान्‌ खय 
इष जगत्के रूपमे प्रफट होकर अनेक रूपम विस्तृत होते 
है, उस शक्तिका नाम पयोगः है ओर्‌ उन विभिन्न रूपके 
वि्तारका नाम "विभूति, है । इसी अध्यायके सातवे श्लेके 
मगवानूने इन दोन श्दोका प्रयोग किया है वँ इनका 


अथं वित्तारपरैक ठ्वा जा चुका है । उस स्मेकमे इन 
दोनोको त्रस जाननेका फल अप्रिचल भक्तियोगकी प्राति 
होना बतलाया गया है । अतएव अर्जुन इन "विभूति, ओर 
व्यो! दोनोका रहस्य मठीमोति जाननेकी इच्छासे बार-बार 
विसतारर्वक वणेन करनेके स्यि मगतरानसे प्रार्थना करते है। 

प्रया अर्ुनके इस फथनका क्या अमिप्राय है 
कि आपके अमृतमय वचनोको घुनते-घुनते मे¶ तृपति 
ही नही होती “ 

उत्तर-ईससे अथैन यह भाव दिखते हैँ कि आपके 
वचनोमे रेसी माधुरी म है, उनसे आनन्दकी वह सुधाधारा 
बह रही है, जिसका पान काते करते मन कभी अधाता 
ही महँ । इस दिव्य अप्रृतका जितना ही पान्‌ किया जता 
है, उतनी ही उसकी प्यास वढती जाती है | मन करता 
है कि यह अमीरस निरन्तर दी पीता रट । अतएव भगवन्‌ । 
यह्‌ मत सोचियेकि “अयुक वात तो कही ना चुकी है, 
अथवा बहुत कुक कहा जा चुका है, अव्र ओर क्या कँ |; 
चमु, द्या करके यह दिव्य अमृत वसाते ही रदिये । 
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# गीता-तत्वविवेचनी टीका # 


------------ नच्च ~~ म ~ 
सम्बन्धे दवारा वो जर विमूतियोकना वित्त प्क पूर्रूपते पणन कमेक लये प्राना की जनप 
भगवान्‌ प्ल जपने विस्तारकी अनन्तता वला मधानताते अपनी तिमूतियोकरा वर्णन कनेक प्रतिज्ञा कते है 


. श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिभ्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरृश्रे्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ 


श्रीभगवान्‌ वोके-दे छुरुश्रष्ठ ! अव मै जो मेरी विभूति्यौ है, उनको तेरे लि प्रधानतासे 


करहगा, क्योकि मेरे विस्तारका अन्त नही है ॥ १९ ॥ 
मरदन--'ुरेश्रेष्ठः सम्बोधनका क्या भाव है 
उत्तर-अुनको क्ुरशरेष्ठ नापसे सम्बोधित करके 
भगवान्‌ यह भाव दिखरते है किं तुम कुसुमे सर्वश्रेष्ठ हो, 
इसख्िये मेरी विभूतियोका वर्णन घुननेके अधिकारी हो । 
शृरन-दिन्याः) विरोषणके सहित “आत्मविभूतयः, 
पदका क्या अथं है ओर उन सरको अब प्रधानतासे 
वर्हुग-इस कथनका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-जब सारा जगत्‌ भगवानूक्ता खूप है, तव 
साधारणतया तो सभी वस्तु उन्हीकी विभूति है; परन्तु वे 
सब-के-सव दिव्य विभूति नी है । दिव्य विभूति उन्ही 
वस्तुओ या प्राणियोको समञ्चना चाहिये, जिनमे भगवानूके 
तेज, वर, विया, पेशवरय, कान्ति ओर शक्ति आदिका विरोष 


विकास हो । भगवान्‌ यों देसी ही विभूतियोके ल्यि 
कहते है कि मेरी रेसी विभूतयो अनन्त है; अत्व 
सत्रकातोष्ररा वर्णेन हो ही नहीं सक्ता । उनम 
जो प्रधान-ग्रधान है, यहो मै उन्हीका वर्णन कर्गा | 

म्ररन-मेरे विस्तारका अन्त नहीं है- {स॒ कयनक। 
क्या अमिप्राय है? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ अञचैनके अारहरव श्लेके 
कही हुई उस नातका उत्तर दे रहे है, निस अ्ुनने 
विस्तारपूर्वक ८ पू्णरूमसे) वरिभूतियोका वर्णन करनेवे छि 
परर्थना की थी । मगवान्‌ कहते है कि मेरी सारी विभूतियो- 
कातो वणन हो ही नही सकता; मे जो प्रधान्रपान 
विभूतये है, उनका भी पररा वणैन सुम्भव नहीं है |# 


# विश्वमे अनन्त पदार्थो, मावो ओर बिभिन्न जातीय प्राणियोंक्रा विस्तार है । इन सवका यथाविधि नियन्त्रण ओर 


सञ्चाकन करनेके व्यि जगर्छष्टा भगवान्‌ अटल नियमके द्वारा विभिन्न जातीय पदार्थौ, भावो ओर जीवोके विभिन्न समविभाग 
कर दिये गये ह ओर उन सवक्रा ठीक नियमानुसार खजनः पालन तथा सहारका कायं चरता रदे--इसके वयि प्रत्येक समष्टि. 
वरिभागके अधिकारी नियुक्त है । श्ट वसु, आदित्यः €न्द्रः साध्यः विष्वेदेव; मरत्‌ पित्रदेवः मनु ओर सप्तपिं आदि इन्दी 
अधिकारर्योकी विभिन्न सना है । इनके मूर्तं ओर अभूतं दोन ही रूप माने गये ह । ये समी भगवान्की विभूतिर्यो ई । 
सै च देवा मनवः समस्ता सपषयो ये मनुसूनवश्च । इन्द्रश्च योऽयं त्रिददोशभूतो विष्णोरदोषास्तु विभूतयस्ताः ॥ 
( श्रीविष्णुपुराण ३ । १ । ४६) 
८सभी देवता, समस्त मनु, सपति तथा जो मनुके पुत्र भौर ये देवताओक अधिपति इन्द्र हये समी भगवान्‌ 
विष्णुरक 9 
५ 4 ^ प्रजाके समष्टिविभागेमिसे यथायोग्य निर्वाचन कर ल्या जाता दै । इस सरि 
निवचने प्रधानतया उन्हीको छया जाता है, जिनमे भगवान तेजः शक्ति, विद्या, जान भोर बर आदिका विरोष विकास ह| 
इसील्यि मगवान्‌ने इन सवको भी अपनी विभूति बरतलया दहै । 
वायुपुराणके सत्तरषे अध्याये वणेन आता है कि महरि कद्यपके द्वारा जव प्रजाकी सषटि हो गयी, तवर परजापतिने विमिन्न 
जातीय प्रजाअंमिंसे जो ससे श्रेष्ठ ओर तेजखी ये, उनको चुनकर उन-उन जातिरयोकी प्रजाका नियन्त्रण करके छ्यि उन्हे उनका 
राजा बना दिया । चन्द्रमाको नक्ष्-गह आदिकाः वृहस्पतिको आ्गिरसोंका; श््राचायको मागंवोका, विष्णुको आदिर्योका, 
पावकको वयुमोका, दक्षको प्रनापतियोकाः परहादको दैत्योकाः इन्रको मरतोका, नारायणको स्यो; जङ्करको सकाः धरणको 


+ दृसर्वं भध्याय + 
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सम्बन्ध--अन अपनी प्रतज्ञाके अनुसार भगवान्‌ नीस्ेते उन्‌ चालीवे शषोकतक पृहे अपनी विमूतियोका 


कणन कते है-- 
अहमात्मा 


गुडाकेश 


सर्वमूतारायसितः । 


अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च) २०॥ 
हे अज्चुन मै सव भूतके हवये स्थित सवका आत्मा हँ तथा सम्पूणं भूतोंका आदि, मध्य भौर 


अन्तभीमैहीषहु॥ २०॥ 
श्ल -'गुडाकेराण सम्बोधनका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-शुडाका, निद्राफो कहते हैँ ¦ उप्तके खामीको 
'गुडाकेदाः कहते है । भगवान्‌ अ्जुनफो गुडाकेश! नामसे 
सम्बोधित कके यह भाव दिखछते हैँ किं तुम निद्रापर 
विनय प्राप्त कर चुके हो । अतएव मेरे उपदेराको धारण 
कतके अङ्ञाननिद्राको भी जीत सक्ते हो । 

्रल-सर्वभूतारायसितः' विरेषणके सदित आताः 
पद किप्तका वाचक है भर बह (आमाः भै हू, इस 
कथनका क्या अमिप्राय है 

उत्तर-समस्त प्राणियोके दयम खित जो ध्वेतन' है, 
निपको परा श्रकृति, ओर कषित मी कहते है (७।५, 


विरोषणके सहित आत्मा, पद है । वह भगवानका ही 
अर शोनेके कारण ( १५।७ ) वस्तुत ` भगवत्खरूप ही है 
(१६।२) इसीष्ि भगवाने कहा है षि "वह आता यै 

्रदन-+भूतानाम्‌ पद किसतका वाचक है ओर उनका 
भादि, मध्य जर अन्त ैह-ईस कथनका क्या अमिप्रायहै? 

उत्तर-चराचर समस्त देहधारी प्राणियोका वाचक यँ 
भूतानाम्‌, पद ह | समसत प्राणि्ोका सृजन, पाठन ओर 
सहार भगवानूसे ही होता है । सब्र राणी भगवानूसे ही 
उतपन्न होते है उन्हीमि खित है ओर प्रल्यकाठमे भी 
उन्हीं टीन होते है, भगवान्‌ ही सबके मूकारण ओर 
आधार है---यही माव दिखलनेके व्यि मगवानूमे अपनेको 


१२ । १ ), उसीकफा वाचक यँ 'र्मभूतारयस्ितः उन स्का आदि, मध्य ओर अन्त बतलाया है | 


आदित्यानामहं विप्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिर्मरुतामसमि नक्षत्राणामहं ररी ॥ २१॥ 


मे अदितिके वार पुरबोम बिष्णु जौर ज्योतिर्योमि किरणोवाला सुं ह तथा मँ उन्‌चास वायु- 
देवतांका तेज# ओर नक्ष््ोका अधिपति चन्द्रमा ह ॥ २९॥ 


जराः ङुवेरको यक्ष-रक्षसादिकाः शूल्पाणिो भूत.पिदाचोका, सागरको नदिका; चिघ्ररथको गन्धरवोका, उच्चैःभवाको 
प्न सिहको पञ्चका, सडको चोपायोकर, गरुको पक्वो शेषको डसेवार्लोका, वापुकिको नागो तक्षको दूसरी 
जातिके सपो ओर नागोका हिमधानफो पवतोकाः विप्रचित्तिको दानवोका, कैवलतको पितरोका, पर्वनयकरो सगर, नदी ओर 
मोका, कामदेवको अप्तरार्भोका सवस्सरको ऋतु ओर मासादिका, सुषामाको पूैकाः केत॒मानूको प्िमका ओर तैवखत मलु- 
भो सवर मनुर्व्योका राजा बनाया । इन्हीं सब अधिकारियोद्राया समस जगत्का सञ्चालन ओर पालन हो रहा & य्ह स 
अध्याये जो बिभूतिवर्णन दै, वह बहुत रामे इसीसे मिर्ता-लुख्ता र । 

# उनचास मरतेकि नाम ये ई--सतण्योति, आदित्यः सत्यज्योतिः तियंगृज्योति, सज्योतिः च्योतिष्मान्‌, हरित, 
ऋतजित्‌; सत्यजित्‌? सुषेणः सेनजित्‌, सत्यमित्र, मिमित) रिमित त, सत्यः भुवः धरता, विधत विधारयः ध्वान्तःधुनिः 
उग्र, भीम, अभि, साकषिपः ईक्‌, अन्यादक्‌› यार्‌! प्रतिछत्‌, ऋक्‌) समितिः संरम्भ, ददृक्ष, पुरुष, अन्थादक्ष, चेतस, 
ससिता, समिषः परति्च' मदति, सरतः देवः दिश यजः आनुक्‌, साम, मानुष ओर विश ( वायुपुराण ६७ । १२३ से 
१३०) } गरडपुराण तथा अन्यान्य पुराणम कु नाममेद्‌ पाये जते हैँ! परन्॒ "मरीचिः नाम की मी नही मिल है । 
इसीष्ि "मरीचि, को मसत्‌ न मानकर समल म््गरणोका तेज या किरणे माना गया ३ । 
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श्रसन--वायुदेवताओका मरीचि, शब्दवाच्य तेज भै 
ह इस कयनका क्या अभिप्राय है ? 





म्ररन-यहो आदिल, शब्द किनका वाचक है ओर 
उनमें "विष्णु" भै हू इस कथनका क्या अमिप्राय है ! 
| उत्तर-अदितिके धाता, मित्र, अयमा, शक्र, वरुण, छत त 
अंडा, भग, विबखान्‌, प्रपा, सविता, वषट ओर विष्णु नामक त ६ मर्ण दिति देवीये 
बारह पोको दावा आदिय कहते दै। दनम नोनि, कारण क है । उस तेजके ह 
ये इन सरके राजा है, ओर अन्य सत्रे र्ठ है ।दृषीक्यि नके ए य नही हा सकता धा । सृसव्यि 
मगवान्‌ने विण्णुको अपना खूप वतकाया है । ९ भगवान अपना खरम बतलाया है । 


्रन-ज्योतियोम विरणोवास पूरव मे ह्र इस भ्-नक्षनोका अविपति चन्म म हः इ कथन- 
कथनक्ता क्या अभिप्राय हि? काक्याअमिप्रायहि ट 1 
| उत्तर-सूरव, चन्द्रमा, तारे, विजठी ओर अग्नि आदि उत्तर-अधिनीः भरणी ओर कृत्तिका भादि जो सत्तार 
जितने भी प्रकारमान पदाय है--उन स्म सू॑नक्त्र ह उन सवक खामी ओर समं ताराण्डलके रना 
प्रान है, इतल्यि भगवानूने समसल योतिम सूर्यको होनेसे चनमा भगवान्‌ प्रणान विभूति है | इसष्यि यह 
अपना खरूप वतलाया है । उनको मगवानूने अपना खर्प व्तखया है । 


वेदानां सामवेदोऽसि देवानामसि वासवः । 


इन्द्रियाणां मनश्चापि भूतानामसि चेतना ॥ २२ ॥ 

यँ वेदम सामये देषोमे इन्द है, इ्दियोम मन द ओर भूतप्राणियोकी चेतना अथौत्‌ जञीषनी 
शकिह॥२२॥ _ __-_--------------------------- 

दूधमन्या मुत्वतीसे उश पुत्रो भी मदद्रण कहते हे ( हरिव ) । मिजञ-भित् मनवनतरोम मिन्मि्न नमसे 
तथा त्रिभिन्र प्रस इनकी उलततके वर्णन पुराणम मिलते है } 

+ चाता मित्रोऽ्य॑मा गक्रो वरुणस्त्वंश एव च ] भगो विवललान्‌ पूषा च सविता दशमस्तथा ॥ 
एकादगसथा त्वष्॒द्वाद््ो विष्णुरुच्यते । जघन्यजस्तु स्ैषामादित्याना गुणाधिकः. ॥ 
( महा० आदि० ६५ । १५१६) 

† कभ्यपजीकी पतनी दितिके वहुत-ते प्रि नष्ट हो जानेपर उसने अपने पति कश्यपजीको अपनी सेवति प्रसन्न किय 
उसकी सम्यक्र आराधनासे सन्त हो तपस्ियमि 8 क्यपजीने उसे वर देकर सन्त किया ! उस समय उसने इन््रके वघ 
कसे समर्थं एतः अति तेजी पुत्रका बर मोगा । मुनिभर् कुदयपजीनि ठते अभीषटवर दिया ओर उस अति उ वको देते 
हए बे उससे वोले-+यदि हम नित्य भगवान ध्यानमे तत्यर रहकर अपने गरक पविना मौर समके साय सो वतक 
धारण कर सकोगी तो ठम्टारा पतर इन्ध्को मारनेबात्म होगां 1› उस गर्भो अपने वधका कारण जान देवराज इन्र भी 
दितिकी सेवा करके ल्थि आ गये । उसकी पवित्रतामं कमी वाघा हे तो इम खं कर सके, इसी परत्षम इन्द्र वह र समय 
उपलि रहने को । अन्तम सो वरम जव कुछ दिन ही कम सेये तब एक दिन दिति विना ष चरणयुद्धि किये अपने षिषठने- 
पर्‌ ठेट गयी ] उसी समय निद्राने उतत धेर ल्या } तब इन मौका पाकर हाथमे धन्न केकर उसकी कोम प्रवे कर गये ओर 
उन्न उस महागर्भके सात इकडे कर कि । इछ प्रकार ग्द पोदित हेरे बह गर्म सनोर रोने ल । इ उने 
पुनःयुनः कहा कि मत रो ।› रन्तुं जव वह गै खात मागमे विमक्त होकर मी न मरा ते इने अयन्त कुपित हो फिर 
एक-णकके सात-सात इकडे कर डले । इस परकर एके उन््ास होकर भी वे जीवित रे तव इन्द्ने जान ल्या ये 
मरे नदीं) बे ही भति वेगवान्‌ मदत्‌ नामकं देवता हष । इन्धने ज उसे कहा था कि भा रोदी" (मः रो) इवय 
त मरत्‌ कहलये ( विष्णुपुराण? प्रथम भगः अध्याय ९१ ) । 


# दसौ अध्याय # 


शक्न बेदोम सामवेद मेह इस कथनका क्या 
अमिप्राय है ? 

उत्तर-ऋब्‌ यजुः, साम ओर अववे--इन चारो वेदो- 
म सामवेद अत्यन्त मधुर सगीतमय तथा परेश्वरकी अत्यन्त 
रमणीय स्तुतियेसे युक्त है, अतः वदमि उसकी प्रधानता है । 
इसछ्िये भगवान्‌ने उसको अपना खूप बतलया है | 

म्रद मे इन्द्र ह" इस कथनका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-सूै, चन्द्रमा, अग्नि; वायु आदि जितने भी देवता 
है, उन सक्रके शासक ओर राजा होनेके कारण इन्द्र समे 
प्रधान है, अतः उनको मगानूने अपना खरूप वतलया है। 

्रशष-दृन्दियोमे मे मन ई इस कथनका क्या अभिप्राय 
है 2 

उत्तर-चक्षु, श्रोत्र, तेचा; रसना, प्राण; वाक्‌, हाय, 

रुद्राणां 


वसूनां 


राकरश्वासि वित्तेशो 
पावकश्वासि मेरुः 
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पैर, उपद्थ ओर गुदा तथा मन--इन ग्यारह इन्दियोमे 
मन अन्य दसो इन्द्ियोका खामी, प्रेरक, उन सबसे सुषम 
ओर श्रेष्ठ होनेके कारण स्मे प्रधान है ] इसच्यि उसको 
भगवान्‌ने अपना खूप वेतराया है । 

्रश्ष--+मूतग्राणियोकी चेतना मै द्र इस कथनका क्या 
अमिप्राय है ? 

उत्तर-समस्त प्राणियोकी जो क्ञान-रक्ति है, जिसके 
द्वारा उनको दुःख-सुखका ओर समस्त पदारथोका अनुभव 
होता है, जो अन्ते "करणकी बत्तिविरीष है, तेरहरवे अध्यायवे 
छठे श्ोकमें जिसक्री गणनां कषतरके विकाररमिं की गयी है, 
उस ज्ञानराक्तिका नाम भ्चेतनाः है | यहं प्राणियोके 
समस्त अनुमर्वोकी हेतुभूता प्रधान शक्ति है, ईसल्यि 


इसको भगान्‌ने अपना खरूप बताया है । 
यक्षरक्षसाम्‌ । 
शिखरिणामहम्‌ ॥ २२ ॥ 


मै पक्षादद्य रुद शङ्कर दह भौर यक्ष वथा राक्चसोँम धनका खामी कुवेर ह । मै माठ वखुखोमे अग्नि 


ह भर शिखरवाछे पव॑तोमे सुमेरु पवेत ह ॥ २२ ॥ 
म्रभ--एकादरा रद कौन हैँ ओर उनम शङ्करको 
अपना रूप वतलनेका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-हर, बहुरूपः त्यम्ब्रक, अपराजित, वृषाकपि, 
रामभु, कपर्दी, रैवत, सृगव्याध, शं ओर कपाठटी+-ये ग्यारह 
रुद कहते हैँ | इनमे शम्भु अर्थात्‌ शङ्कर सत्रके अधीश्वर 
(राजा) है, तथा कल्याणप्रदाता ओर कल्याणख्प हैँ ] 
इसथ्यि उन्हे मगवानने अपना खूप कहा है | 


# हर बहुरूपश्च 
मृगव्याधश्च रा्व॑श्च कपटी च 


प्रन-यक्ष-राक्षसोमे धनपति कुबेरको अपना खूप 


बतलानेकषा क्या अभिप्राय है 7 


उत्तर दुवे यकष-रक्षसोकि राजा तथा उनमें शर्ठ है 


ओर धनाध्यभ्के पदपर आरूढ प्रसिद्र टोकपाढ है, सव्य 
भगवानूने उनको अपना खरूप बतखाया है । 


्रन-आठ वसु कौन-से है ओर उनम पावक (अनन) 


को अपना खरप बतटानेका क्या अभिप्राय है ? 


त्यम्वफशचापराजितः 1 पृषाकपिश्च 
विगापते । एकादनेते 


उम्भुश्च कपर्दी रेवतस्तथा ॥ 
फथिता सद्राछियुषनेश्वराः ॥ 
( हरिवश० १।३। ५१; ५२ ) 


† येपुरल्य षरे पोत्र ह ओर विश्रवके ओौरस पुत्र है । भरद्वाजकन्या देववरणिनीके ग्भसे इनका जन्म हुमा था । 


इनके दीरथकरा्तफ कठोर तप करनेपर ब्रह्माजीनि प्रसन्न होफ़र इनसे वर मौगनेक्रो कहा । तगर इन्होनि विश्वके धनरश्रक होनेकी 
इच्छा प्रफट की | इसपर व्रह्माजीने कदा 9 भ्म भी चौये लोकपालकी नियुक्ति करना चाहता हं, अतप्व इनदरःयम ओर वरुणकी 
भति तुम भी इस पदको ग्रहण फरो । उन्दने दी इनको पुष्यकविमान दिया । तवसे ये दी धनाध्यक्ष ह । इनकी विमाता ककसीपे 
रावग-कुम्भफणादिका जन्म हुमा था ( वास्मीकि रा उत्तरकाण्ड स° २ ) । नर्दू्रर ओर मगिभ्रीव, जो नारद मुनिके शापे 
जुड़े दए अनक वृक्ष हो गये थे भौर जिना भगवान्‌ शरीङृष्णने उद्धार त्रिया थाः कुबेरके दी पुत्रे ( शरीमद्धागवत १० १०) 


गी° त° वि° ५४-- 


४२६ > गीता-तच्तविबेचनी दीका 

=-= 
उत्तर-धर, ध्रुव, सोम, अहः, अनिर, अनर, ्तयूष म्रभ-रिखरवास्रमे मेर मे हः हस कथनका क्या 

ओः प्रमास-इन आटेको वघु कहते है ।* इनमे अनल अभिप्राय है । 
( अनि ) वछुओके राना है ओर उेवताओको हवि पहुचाने. उत्तर-सुमेर पवत नक्षत्र ओर द्वीपोका केन्र तया 
बाजे हँ । इसके अतिरिक्त वेभगवान्‌के मुख भी माने जाते सुवणं ओर रोका मण्डार माना जाता है, उसके शिख अन्य 
ह । शसीषियि अग्नि ( पावक ) को भगवानूने अपना परमतोकी अपना ऊच है । इस प्रकार शिखरारे पर्मतेमे 
खखूप वतलया है | प्रधान होनेसे घुमेरुको भगवानने अपना खूप वतलया है ] 

पुरोधसां च सख्यं मां विदि पाथं बृहस्यतिम्‌ । 


सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामसि सागरः ॥ २४ ॥ 
पुरोदितोमे सुखिया बृहस्पति सुश्चको जान । दे पा] मै सेनापतिरयोमि स्कन्द शौर जलाशयोमि समुद्र ह।२५ 
मर्र-जरदस्पतिको अपना खरूपम॒वतलानेका क्या ओर वारह हाय है । ये महादेवजीके पुत्र ओर देवताभेके 
अभिप्राय है ? सेनापति है । संसारके समस्त सेनापतियोमे ये प्रधान है, 
उत्तर-जरहस्पति | देवराज =न्द्रके गुर, देवताओके इईसीष्ि भगवानने इनको अपना खरूप वतलया है | 
डन्पुरोहित ओर विचाुद्धिमे सर्श्ष्ठ है तथा संसारके ्रशव-जकारयोम समुद्रो अपना खूप बतानेका 
समस्त पुरोहितोमे मुख्य ओर आग्गिरसोके राजा माने गये क्या माव है 
है इसच्ि भगवानने उनको अपना खूप कटा है । उत्तर -पृ्वीमे नितने भी जत्मराय है उन सवम 
म्रहन-स्वन्द कौन है ओर सेनापतियोम इनको समुद्र वडा ओर सव्रका राजा माना जाता है, तः 
भगवानूने अपना खरूप क्यो बतटाया समुद्रकी प्रधानता है । इसध्यि समस्त जलारायेमे 
उत्तर- स्वन्दका दूसरा नाम कार्तिकेय है।इनके छःसुख॒समुद्रको भगवानूने अपना खरूप वतराया है | 


महर्षीणां भ्रुर गिरामस्स्येकमक्षरम्‌ । 


यज्ञानां जपयन्ञोऽसि खावराणां दहिमाख्यः ॥ २५ ॥ 

मै महर्ियोमे शृणु सौर राब्दोमे पक अक्षर अथीत्‌ ओकार हँ । सव प्रकारके यजनमे जपयज्ञ ओर सिर 

रहनेवालमि हिमालय पहाड़ हू ॥ २५॥ 
प्रभ महिं कौन-कौन है ओर उनके क्या उत्चर-महमिं वहुत-से है, उनके रक्षण ओर उन्मेस 

लक्षण है? प्रधान दसके नाम ये है-- 

* धरो ध्रुवश्च सोमश्च अहश्चैवानिलोऽनलः । प्रत्यूषश्च प्रमासश्च वतवोऽ परकीिताः ॥( मरहा० आदि । ६६ । १८) 

~ ये महर अङ्गराके बडे ही प्रतापी पत्र है । खारोचिष मन्वन्तरं वृहस्यति सपर्षियोमे प्रधान ये ( हरिवंग० ७।१२) 
मल्खपुराण ९। ८ ) । ये वदे मारी विद्वन्‌ ह । वामन-अवतारमे भगवान साङ्गोपाङ्ग वेदः षट्शालः स्मृति, आगम आदि 
सव इहि सीखे ये । (बदद्मपुराण मध्य ० १६। ६९ से ७३ )। इन्दीकि पुत्र कचने छक्राचा्यक यरो रहकर सद्धीवनी विचा 
सील थी । ये देवराज इन्द्रके पुरोहितका काम करते ह । इन्दोने समय-तमयपर इन्रको जो दिव्य उपदे दिये ह, उनका मनन 
करसे मनुप्यका कल्याण हो सकता है । महाभारतके गान्ति ओर अनु्ासनपर्मे इनके उपदे्गोकी कथा पटनी चाये । 

{ कदी-कदीं इन्दं अग्निक तेजसे तथा दक्षकन्या खाहाके दवारा उत्पन्न माना गया है ( महामारत वनपवे २९३ ) । 
इनके सम्बन्धे महामारत ओर पुराणोमे बड़ी द विचित्र-विचित्र कथार्पु मिलती हं । 

(समुद्रः से ययौ (समष्टि समुद्रः सम्नना चाहिये | 





) दृसर्वा अध्याय > 
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ईरा खयमुदूभूता मानता ह्मण. एुता । 
यस्मान्न हन्यते मानैर्महान्‌ पित. पुर ॥ 
यस्मादृषन्ति ये धीत महान्त सर्वतो गुणैः | 
तस्मान्महषयः प्रोक्ता बुद्धः पदनः ॥ 
धृयुमरीचिरत्रिश्च अङ्गि. पुलहः क्रतुः 
मलुर्दधषो वसिष्ठश्च पुरुस्तयस्चेति ते दशा ॥ 
ह्मणो मानसा ह्येत उद्भूता. सयगरीश्वरा, । 
रवतत कऋर्यसमान्महास्तस्मानमह्षयः ॥ 
( वायुपुराण ५९. | ८२-८३) ८९-९० ) 
शहाके ये भानस पत्र देश्य॑वान्‌ ( पिद्वियोसे सम्पन) 
एव खय उत्पन्न है | पिणसे जिसका हनन न हयो (अर्थात्‌ 
जो अपरिमेय हो ) ओर्‌ जो सर्वत्र व्याप होते इर भी सामने 
(प्र्यक्) हो, वही महान्‌ है । जो बुद्धिके पार परहचे इए 
( भगवत्माप्त ) विक्षजन गुणोके द्वारा उस्र महान्‌ (परमेखर) 
का सर ओरसे अवरम्बन कते है बे इसी कारण('हान्तम्‌ 
ऋषन्ति इति महर्षय १, इ ब्युत्प्तिके अनुसार ) महर्षि 
कहते है । शगु, मरीचि, अति, अद्गिरुच्डः कतु, मतु, 
दक्ष, वसिष्ठ ओर पुरसूय-ये दस महर्षि है | ये सव ज्रहयाके 
मनसे खय उत्न् हए है ओर पेयबान्‌ है । चकि ऋषि 
(ब्रह्माजी) से इन शृषियेकि रूपमे खय महान्‌ (परपर ) 
ही प्रकट इए, इसच्यि ये महिं कहलये } 
प्ररन-महर्षियोमि प्यृगु को अपना खर्ूप वतखने- 
काक्या अमिप्रायहै 2 


उत्तर-महषियोमे मृगुजीशसुख्य हैँ । ये भगवान्‌ 
भक्त, श्ञानी ओर वड़े तेजसी है, इसीलिये इनको भगवान्‌- 
ने अपना खरूप षतढाया है | 

्रभर-णिराम्‌ प्दका क्या अथं है, एकम्‌ अक्रुरम्‌ 
से क्या ठेना चाहिये ओर उसे मगवान्‌का रूप वतलने- 
काक्या अमिप्रायहै' 

उत्तर-किसी अर्थका बोध करनेवाले इष्दको शीः! 
(बाणी) कहते हैँ ओर ओङ्कार ( प्रणव ) को एक अश्र! 
कहते हँ (८१३) । नितने भी अर्यवोधर्‌ शब्द है, उन 
सते प्रणवकी प्रधानता है, क्योकि प्रणवः भगवानु नाप 
है (१७। २३ ) | प्रणवके जपसे भगतान्ी प्रापि केत 
है ! नाम ओरं नामीम अमेद माना गया है ! इसथ्ि 
भगवान्‌ने श्रणव, को अपना खूप वतछया है | 

ग्रदन-समस्त यज्ञम जपयङ्गफो अपना खस्य 
वतलनेका क्या अमिप्राय है 

उत्तर-जपयक्मे हिसाका स्वया अमाव है ओर्‌ 
जपयज्ञ मगवानकत प्रतप्त करानेवाठ है । मयुस्तिमे मी 
जपयकी वहत प्रगसा की गवी है । { इ्षयि समस्त 
यज्ञम जपयज्ञयी प्रधानता है, यह माव दिखलानेके स्यि 
मगवानने जपयञको अपना खष्य कतया है | 

प्र४-सख्थावरोमे हिमाख्यक्षो अपना खशूप वतन 
काक्याभावहै 

उत्तर-श्थिररहमेवालेको स्थावर कहते हैँ । जितने षी 
पहाउ हैव अचल दोमेकरे कारण स्थावः है| उनमें हिमाट्य 


% ब्रहमजीके मानसपुत्रोमं भ्णु एक प्रधान हं । खायभ्युव ओर चाक्षुष आदि कंदे मन्वन्तरोमिं ये ससियोमि रह चुके 
है । इनक वधजेमि बरहुतःसे ऋपिः मन्तप्रणेता ओर गोत्रपरवत॑क हुए द । महर्षयो हनम वड मारी प्रभाव दै । इन्हेनि दक्षकन्या 
ख्यातिसे विवादे क्रिया था { उनसे धाता-विघाता नामके दो पुत्र ओर भी नामी एक कन्या हुई थी । यहो कन्या मगवान्‌ नारायणकी 
पत्नी हुईं । च्यवन ऋषि मी इन्दि पुत्र ये । इनके च्योतिप्मानः सुकृतिः हविष्मान्‌, तपोधूतिः मिर्सुक ओर अतिबाहु नामक 
पुत्र चिमिन्न मन्वन्तरे सपरपिेमिं प्रधान र चुके ई । ये महान्‌ मन्बप्रणेता महरि ई । बिष्णु मगवान्‌क व्च खट्पर त्यत मारकर 
इन्टेनि दी उनगी सालििगक्षमारी परीक्षा ही थी | आज भी विष्णुभगवान्‌ इम भूगुरूताके चिहको अयने दृदयपर धारण श्रिये 
हुए द 1 भयु, पुरुस्यः पुटः क्रुः अङ्गिरा) मरीचिः द; अति सौर वसिष्ट-ये प्रज-सष्टि करनेवाले हेनसे धनौ ब्रह्माः माने 
गये है | पराध समी पुराणम मरुजीकी चचा भरी दै ( इनकी कथाका विस्तार हिवः मत्खपुराणः गिवपुराणः ब्रह्मण्डपुराणः 
देवीमागवतः सर्किष्डेयपुराणः पद्मपुराणः वायुपुराण, महामारत ओर्‌ श्रीमद्भागवतमे है ) ! 

† त्रियियनाज्ञपयन बिचिष्टो दशमिगुणेः । उपाञ्ः स्यान्छतगुण" सादो मानस. स्मृतः ।। ( मनु° २। ८५ ) 

"विधि युक्ते जप-यज्ञ दसगुनाः उयाञ्चुजय सौगुना ओर मानसजप हनारगुना भेष्ठ कहा गया है {2 
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† गीता-तखषपिवेचनी दीक्षा }\ 








सर्वोत्तम है । बह परम पवित्र तपोमूमि है ओः सुक्तिम साय ही हिमाख्य सव परवतोका राना भी है । इसील्यि 


सहायक है । भगवान्‌ नर-नारायण वहीं तपस्या कर्‌ चुके है। 


उसको भग्वरान्‌ने अपना खरूप बताया है | 


अश्वत्थः सवैवृक्षाणं देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धवोणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सनिः ॥ २६॥ 


मे सव दस्यो पीपलक्ा वृक्ष देवषिंयमि नारदसुनि,गन्धरोमे चि्रथ भौर सिद्धम कपिल सुनि ह ।२६। 


म्भर-इ्षोमे पीपठके दृक्षको अपना खूप बतखने- 
काक्याअमिप्रायहै ? 

उतत्तर-पीपरका ब्रृष्षन समस्त वनस्पतियोम राजा 
ओर प्रूननीय माना गया है । इसख्यि भगवानूने उसको 
अपना खरूम बताया । 

म्ररन-देवषिं किनको कहते है, ओर उनमें नारदको 
अपना खरूप बतखनेका क्या अभिप्राय है ? 

उन्तर-देव्भिके क्षण बारहरवे, तेरह शछोकोकी 
टीका दिये गये है, उन्हं वो पढ़ना चाहिये । रेसे 
देवषिंयोमिं नारदजी सनसे शरेष्ठ है । साथ ही वे भगवान्‌- 
के परम अनन्य भक्त, महान्‌ ज्ञानी ओर निपुण मन्तरद्टा 
है । इसीष्ि नारदजीको भगवानूने अपना खर्प 
वतलया है । नारदजीके सम्बन्धम भी वारहवे, तेरह 
शृछोकोकी टिप्पणी देखना चाये । 

श्ररन-चित्ररथ गन्धरवैको अपना खशूप बतलानेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-गन्धरवं पक देषयोनिष्रिरोष है, ये देवलोके 


गानाय ओर नाव्यामिनय किया कते है | खमि ये पवसे 
घुन्दर ओर अत्यन्त रूपवान्‌ माने जते है । “गुहयक-रोकः 
से उपर ओर पिदयाधर.छोकाके नीचे इनका शन्धर्-लोका 
है | देवता ओर पितरोवी भति गन्धर्वं भी दो प्रकारके होते 
है-- मत्यं ओर दिव्य । जो मनुष्य मरकर पुष्परसे गन्ध 
लोकवो प्रा होते, चे भर्व है ओर जो कल्पके आसम्मसे 
ही गन्धर्व है, उन “दिव्य! कहते है | दिव्य गन्धर्वो दो 
श्रेणियों है-'भौनेयः ओर भ्राधेयः | महिं क्यपवी दो 
पलियोके नाम थे--मुनि ओर प्राया । इन्हीसे अधिकार 
अप्सराओ ओर गन्धर्वोकी उत्पत्ति इई । भीमसेन, उग्रसेन, 
पण, वरुण, गोपतिधृतराषसैवरचाः सत्यवाक्‌) अके, 
प्रयत; भीम, चित्ररथ, शाठ्रिए, पृजैन्य, कठि ओर नारद 
--ये सोर्ह देर गन्धर्वं मुनिः से उपन होनेके कारण 
(मौनेय कहराये । ओर तिद, पूर्ण, बहिः एर्णयु, ्रहचाप, 
रतिगुणः पुपर्ण, विश्वावसु, सुचन्द्र, भातु, अतिवाह हाहा, 
ह्र ओर तम्बुरु-ये चौदह ्राधा"से उत्पन् होनेके कारण 
्राचेयः कहलाये (महामारत आदिपव ६५) । इनमे हाहा, 


# पुराोमिं अश्वत्थका बड़ा माटातम्य मिरता है । खन्दपुराणमे है-- 
मूके विष्णुः शितो नित्य स्फन्धे केव एव च । 


नारायणस्त॒॒गाखायु 


फठ्ऽ्च्युतो न सन्देहः 


पत्रेषु भगवान्‌ 


हरिः ॥ 
समन्वितः । 


सर्वदेवैः 


स एव विष्णुम एव मूत महात्मभिः सेवितपुण्यमूलः 1 


यद्यन्यः 


पापसदस्तशन्ता॒मवेन्दृणा कामदुधो गुणाढ्यः ॥ 


(स्वन्द० नागर० २४७ | ४११ ४२; ४४ ) 


पीपली जडम विष्णुः तनेमे केशवः गखा्ओमिं नारायणः पर्तेमिं भगवान्‌ हरि ओर फलम सव्र देवताअमि युक्त अव्युत 
खदा निवास करते है-इखमे 8 मी सम्देह नहीं है । यह ष्च मूर्तिमान्‌ शरीविष्णुखस्प दे महात्मा पुरुप इस के ५८ 
मूली सेवा करते ह । इसका शुणोसे युक्त ओर कामनादायक आश्रय मनुप्यके हजासो पापका नाश करनेवाला दै । व 

इसके अतिरिक्त वैयक परन्ोमं मी अश्वतयकी बड़ी महिमा दै-इसके पतत फर, छार समी रोगनागक दं । रक्तविकार 
कः, वात, पित्त, दाद, वमन, मोथः अर्चि विषदोभ, सी विषम-व्वरः हिचकी, उरःषतः नासारोगः विसर्पः कमि, कुष 
लचा-्ण) अम्मदग््रण, बागी आदि अनक रो्गेमि इसका उपयोग होता हे } 


+ दृसर्वा अध्याय प 
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दृ विश्वावघु, तुम्बुरु ओर चित्ररथ आदि प्रधान है । 
ओर्‌ नमे भी चित्र सवके अधिपति माने जते है । 
चित्ररथ दिव्य सगीत.विधाके पारदरीं ओर अत्यन्त दी 
निपुण है | इसीसे भगवानने इनको अपना खरूप 
बताया है | इनकी कया अगनिपुराण, मार्कण्डेयपुराण, 
गामारत-आदिप्व, वायुपुराण आदिमे है । 

्रन-सिद्ध किंपको कहते हैँ ओर उन सम कपिढ 
मुनिको अपना खरूप वतलानेका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-जो सर प्रकारकी स्थूल ओर सूषम जगतुफी 
सिद्धियोको प्रा हो तया धर्म, ज्ञान; पेश्रयं ओर वैराग्य आदि 
ष्ठ गुरसे पूणैतया सम्पन्न हो उनको सिद्ध कहते है । ेसे 
हजारे सिद्ध है, जिनमे मगवान्‌ कपिर सर्वप्ान हैँ । 
भगवान्‌ कपिर साक्षात्‌ ईशवरके अवतार है । महायोगी कर्दम 


सुनिकी पलनी देवदरतिको ज्ञान प्रदान करनेके वि इन्दोने 
उन्हीकि गर्भसे अवतार छवा था । इनके प्राकव्थके समय 
खय ब्ह्माजीने आश्रमम आकः श्रीदेवहूतिजीसे कडा थ- 
अय सिद्धगणाधीरः साद्याचार्येः घुसम्मतः । 
लोके कपि इत्याख्या गन्ता ते कीर्तिवर्धनः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ३।२४।१९ ) 
धे तिद्रगणेके अधीश्व्‌ ओर सार्यके आचार्योदरार 
प्रित होकर तुम्हारी कीर्तिको वेगे ओर लेके 
धकप नामसे प्रसिद्ध होगे ॥ 
ये खमावसे हवी नित्यज्ञान, रेशरयै, धर्म ओर वैर्य 
आदि गुणोसे सम्पन्न हैँ । इनकी बराबरी करनेवाखा भी 
दूसरा कोई सिद्ध नहीं है, फिर श्नसे बढ़कर तो कोर 
हो ही कौसे सकता है: इसीष्यि मगवानने समसत 
सिदधोम कपिल मुनिको अपना खरूप बतखया है । 


उन्चैशश्रवसमश्वानां विद्धि मामसरतोद्धवम्‌ । 
एराबतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 


घोढमे अमृतके साथ उत्पन्न होनेवाला उच्चैश्रवानामक घोडा, श्रेष्ठ हाथियोमे पेरावत नामक 


हाथी भौर मलु्योमिं राजा सुक्षफो जान ॥ २७ ॥ 

अभ्न-ोडोमे उच्चैःश्रवा पोडेको अपना सरूप 
वत्तलानेका क्या अमिप्राय है 

उत्तर-उन्वै श्रवाकी उत्पत्ति अगृतके व्यि समुद्रका 
मन्थन वरते समय अगृतके साथ हई | अतः यह चौदह 
रनम गिना जाता है ओर समस्त घोडोका राना स्ना जाता 
है | शसीव्ये इसको भगवानूने अपना खरूप बतस्रया है । 

अन-गजेन््म रेरावत नामक हधीको अपना 
खूप वतखनेका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-बहृत-से हाथियोमं जो श्रेष्ठ हयो, उसे गजेन 
कहते है| रेसे गजेन्दमे मी परावत थी जो इन्द्रका बाहन 
है,सर्वरष्ठ ओर धज, जातिका राजा माना गया है | इसकी 
उत्पत्ति भी उच्चै श्रवा घोडेकी ति सपद्रमन्थनसे ही हुई 
थी | इसष्ि इसको भगवानने अपना खशूप वतलया दै। 

्रह्न-मनुष्योम राजाको अपना खरूप कहनेका 
क्या अमिप्राय है 


उत्तर-शखोक्त लक्षणोसे युक्त धमेपरायण राजा 
अपनी प्रनाको परपसे हटाकर धम प्रवृत्त करता है ओर 
स्री रक्षा करता है, इस कारण अन्य मलुष्यौसे राजा 
रेष्ठ माना गया है । पसे राजामे भगवरानकी शक्ति साधाण 
मनुष्योकी अपेक्षा अधिक रहती ह । इसीचिये भगवान्‌ने 
राजाको अपना खूप कहा है । 
ग्रभ-साधारण राजाओको न छेकर्‌ यहाँ यदि प्रसेक 
मन्वन्तर होनेवारे मुओको ठे, जो अपने-अपने समयते 
मुरष्योके अधिपति हेते है तो क्या भापत्ति है" इस 
मन्वन्तरके ख्ि प्रनापतिने वैवखत मको भसुरष्योका 
अधिपति वनाया था) यह्‌ कथा प्रसिद्ध है । 
मनुष्याणामधिपतिं चत्र वैवखत मनुम्‌] 
( वदयुपुराण ७० । १८ ) 
उत्तर-कोई आपत्ति नदी है । वैवखत मतुको भी 
भनरापिपः माना जा सकता है । 


४२० 


# गीत्ता-त्खथिवचनी यीक्रा ) 


आयुधानामहं वज्ज 
प्रजनश्चासि रन्दुरषः 





धेनूनामसि 
सपीणामसि 











कामधुक्‌ । 
वाञ्धकिः ॥ २८॥ 


मै शा्ोमिं षन्न ओर गौमि कामेच ह । शाखोक्त रीतिसे खन्तानकी उत्पतच्तिका हेतु कामदेव 


ओर सर्पौमि सर्पराज वासुकि ह ॥ २८॥ 

ग्रभ- शाखो वज्को अपना खूप बतलनेका क्या 
अमिप्राय है 

उत्तर-जितने भी शखर है, उन सवम वन्न अत्यन्त 
रेष्ठ है, क्योकि वज्रम दधीचि ऋषिके तपका तथा साक्षात्‌ 
भगवरानूका तेज विराजमान है ओर उसे अमोध माना 
गया है । (श्रीमद्वागव्रत ६ | ११। १९-२० ) इसव्ये 
वन्रको मगवानूने अपना खूप वतलाय। है । 

प्रन दू देनेवाली गायों कामघेनुको अपना खरूप 
बतखनेका क्या अमिप्राय है ? 

उन्तर-कामघेनु समस्त गौमं शरेष्ठ दिव्य ग है, यह 
देवता तया मनुष्य सभीकी समस्त कामनाओको णं 
वरनेवादयी है ओर इसकी उत्पत्ति भी समुद्रमन्यनसे दई 
है; शसन भगवान्‌ने इसको अपना खलपर वतढया है । 

मररन-कन्दर्पके साथ श्रजनः' विरोषण देनेका क्या 
अभिप्राय है? 

अनन्तश्चासि नागानां 


पितणामर्यमा चासि 


उत्तर" कन्दर्प" शब्द्‌ कमदेवका वाचक है । इसके 
साथ श्रजनः' विदेषण देकर भगवानने यह भाव दिखत्मया 
है कि जो धर्मानुकूल सन्तानोतपत्तिके च्म उपयोगी है, 
वही "कामः मेरी विभूति है । यदी मव साते अध्यायके 
प्यारहवे श्ेकम भी-कामके साथ श्वर्माविरुद्रः बिरेषण 
देकर दिखाया गथा है | अभिप्राय यह है किं इन्दियाराम 
भनुष्येके द्वारा प्रिषयघुखकर छे उपमोगमे नेवा काम 
निकृष्ट है, बह ॒धर्मानुकरूल नदीं है परन्तु शा्लविधिके 
अनुसार सन्तानकी उत्पत्तिके च्िइन्दियजयी पुर्षेके द्वारा 
प्रयुक्त होनेवाक काम ही धर्मानुकूढ होनेसे श्रेष्ठ है । 
अतः उसको मगवानूक्ती विमूतियोम गिना गया है । 

म्रश्र-सपेमिं वाघुकिको अपना खरूप वतनेका 
क्या अमिप्रायहै 

उत्तर-वाघुकि समस्त सर्पो राजा ओर भगवान 


पन 


भक्त होनेकरे कारण सपमि श्रेष्ठ माने गये है, इसच्ये 


उनको भगवानूने अपना खरूप वतलया है । 
वरुणो यादसामहम्‌ । 
यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 


9 नागमे 8 ॐ ५4 ०.० €, 
मै नामे रोपनाग ओर जखचसका अधिपति वरण देवता हँ ओर पितरम अयमा नामक पितर 


नथा कासन कस्नेवालोमे चमराज वे दहं ॥ २९ 1. 
प्ररन-नागोम शोषनागको अपना खरूप वतरछानेका 


क्या अभिप्राय हि? 
उत्तर-शेषनाग समस्त नागोके राजा ओर हजार फणो- 


सेधुक्त है, तथा भगवानूकी शव्या बनकर्‌ ओः नित्य उनकी 
सेवम छो रहकर उन्हे घुख पर्हृचानेवालेःउनवे परम अनन्य 


उनकी लमैकमे सम्मिलित रहनेवाले है तया इनवी उत्पत्ति 
भी भगवानूसे ही मानी गयी है ।# हसव्ि भगवान्‌ले 
उनको अपना खस्य वतखथा है । 

्ररन-जलचरेके अधिपति वरुणको अपना खरूप 
चतलनेका क्या अमिप्राय है 2 

मक्त ओर बहत वार मगान्‌ तथः साय_अनता ठेव _ उब सण ------------ समस्त जल्चरोके ओर जख्देवताभेत 


भक्त ओर बहुत वार भगवानके साथ-साय अवतार टेकर्‌ ॥ 
विश्वरूपिणम्‌ । 


% शये 


यो धारयति भूतानि 


ध्न परमदेवने विश्वरूप अनन्त नामक देवखशूप शेपनाग उन्न जि? 


तथा भूतमाच्रको धारण क्य हु हं 


चाकर्ययद्देवमनन्त 


धरा 


सपर्वताम्‌ ॥ 
( महा० मीष्म° ६७ । १९ ) 
जो पर्॑तंकरे सहित इस सारी पृध्वीको 


चेमा 


# दसर्बो अध्याय ४३१ 








अधिपति, सेकभर, देवता भौर मगानूके भक्तं होनेके इन् उनको मगवानूने अपना खरूप बतराया हे । 
कारण छवमे श्रेष्ठ मानेगये है । हंमट्ये उनको भगवानूमे प्र्-नियमन केवारोमे यको अपना खर्प 


अपना खूप बतलाया है | वतत्मनिका क्या अभिप्राय है 
्र्~पितरोम अथैमाको अपना खर्पर वतवानेका उत्तमं ओर चेवनगतूमे, जितने भी नियमन 
क्या अमिप्रायहै करने्ाठे अधिकारी है, यमराज उन सुतम वदृकं्‌ है । इनके 


उत्तर-कव्यवराह, अनक, सोम, यम, अर्थमा, अम्मिणात्त सभी दण्ड न्याय ओर धर्मसे युक्त, हितपण ओर पापनागक्ं 
ओर वरहि१द्‌--ये सात पितृगण है |+ इनमे अैमानामक होते है । ये मावान्‌ ज्ञानी भक्त जर लोकपार भी है । 
पितर समत पितरोमे प्रधान होनेसे उनम श्रेष्ठ मने गये है । इसलिये मगवानूने इनको अपना खरूप बतलाया है । 


्हवादश्चसि दैत्यानां कारः कलयतामहम्‌ । 


मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
„ भै दैत्योम परहाद ओर गणना करनेवाटोका समय हँ तथा पदयभोनि मृगराज सिह ओर पश्याम 
मे गण्ड ह ॥ ३० ॥ 
्रभ-दैत्येमे प्रहादको अपना खरूपं वतछानेका  उत्तर-दितिके वशमोको दैः कहते दै 1 उन सते 
व्या अमिप्राय है 7 परहा उत्तम माने गये है, ्योकि वे वैसद्गुणसम्पम, पम 


% कव्यवादोऽनटः सोमो यमदचैवार्थमा तथा । 
अमिष्यात्त वरहिंषदछयश्चान्त्या हयमूत॑य. ॥ ( निवपुराण, धर्म॑० ६३} २) 
वरही-कहीं इनके नाम इम प्रकार मिलते है-घुकाल) आङ्गिरसः ुखधा, सोभपाः वैराज, अग्निष्वात्त मोर्‌ वरहिषद्‌ 
( हरिवगः पूवै° अ० १८ ) ¡ मन्वन्तरमेदे नारमोगा यह भेद सम्भव दै 1 
† यमराजके द्रवाप्मे न किमीके साय किसी भी कारण्से को$ पक्षपात ही होता हे बौर न किसी प्रकरी सिफारिसः 
रित य॒ सखुनामदं ही चरती है । इनके नियम इतने कठोर द कि उनमें जरा मी रिथायतके ल्यि शुजाइश नदी है । इसीखयि 
ये (नियमन करेवालेम सवते वदफ़र' माने जति रै । इन्द्र, अग्नि निकर, वरणः वायुः कुवेरः शान, बरहम, अनन्त ओर 
यम-ये दस दिक्पाल द । (वृष्दरभ॑पुराणः उत्तर० ९ ) 1 ये समष्टिनिगत्‌री सव दिनाक सरक रै \ 
फते है प पुण्यासमा जीयफ ये यमराज खाभाविक ही सौम्यमूरतिं दीलते ई ओर पापियोको अत्यन्त लर नेच 
विफल दाढः वरिजली-सी ल्पटपाती हु जीभ ओर उपस्करो उरे दए मयान बालोत युक्त अत्यन्त भयानक काशी आङ्ृति- 
बले तथा श॒यमे अख्दण्ड उठाये हुए दिखल्यी देते ट ( छन्दपुराण काभीलण्ड पूर्व॑ ८ । ५५) ५६ ) । 
ये परम जानी ह | नचिकेताकरो इन्शेनि आत्मतत्व शान दिवा था । कठोपनिषद्‌ मदामारत-अनुसासनपवे ओर 
याराहपुराणमे नचरिकरेतारी कथा मिख्ती है । साथ टौ ये व्ह द मगवद्धक्त ह } शीमद्धागवतः छठे स्वन्धके तीसरे अध्याये? 
विष्पुराणः वतीय अनक सातवे अध्वायमे ओर खनदपुराण, कालीलण्ड पूर्वके गाठ अध्यायमे इम्देनि अपने दूतेमि 
सामने ज भगवानकी ओर्‌ भगवन्नामफी महिमा गायी है, वह अवदय ही पठने योग्य है । 
| पर्यु इनको भी छकानेवक्े पुरुष कभी.कमी हो जति द । खन्दपुराणमे कथा आती है कि कीर्तिमान्‌ नामकं एफ 
चक्रवर्ती भक्त रजा यै । उनके स्दुपदेशते समस प्रजा सदाचार ओर मक्तिसे पूणं हो गयी । उनके पुण्यफरुते इनके यँ 
जो पहतेके जीवं ये, उन सवी सद्रति होने र्गी ओर वर्तमानम मेवाठे सव सेग परम गतितरो प्रा हने सगे । इससे नये 
यीर्वोप्ा इनक यँ जाना दी वन्द हो गया । इस प्रकार यमलोक सूता हो गया । तग्र इन्देनि जाकर ब्रहमाजीते एदा, उन्न 
इनको श्रीविष्णुमगवानेके पास भेजा । मगतन्‌ विषणुने काः प्जवतक ये धर्मात्मा मक्त कीतिंमान्‌ राजा जीवित ई, तवत 
ते मा दी होगा, पर ससा एेमा सटा चरता नरह }) ( स्क पुरणः विषणु° व° ११ । १२।१३) 


४३२ # गीता-तत्वविवेचनी टीका ‡ 








धर्मात्मा तथा भगवानूके परम श्रद्धालु, निष्काम ओर उत्तर-सिह सत्र पञुओंका राजा माना गया है । वह 
अनन्यप्रमी भक्त हैँ तथा दैत्योके राजा हैँ । इसल्यि सत्रसे बख्वान्‌, तेनखी; शूरवीर ओर साहसी होता है 
भगवानूने उनको अपना खरूपं वतसखया है | इसव्म्यि भगवान्‌ने सिंहको अपनी विंभूतियोमे णिना है । 

रभयं "कार शब्द किसका वाच्छ दै ! ओ प्र-पश्चियोमे गष्दफो अपना खरूपं बतलनेका 
उसे अपना खूप बतखनेका क्या अभिप्राय है ? क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-य्हौ (कार शब्द क्षण, घडी, दिन, पक्ष; मास विवि न व 
आदि नमसि कहे जानेवाले समयका वाचक है | यह र सित 1 क व नौरठन 
गणितधिवाके जाननेवालंकी गणनाका आधार है । एसे ॥ होने कारण पशय मने गये है । तय 
इसस्यि काङ्को भगवानूने अपना खरूप वतखया है । ही ये भगवान क उनके पन ॥ भौर भवव्त 

पर-सिह तो हिसक प्ट, इसकी गणना पराक्रमी है } इ्स्यि गर्डको भगवान्‌ने अपना खूप 
भगवानूने अपनी विभूति कैसे की ? वतलया है । 


पवनः पवतामसि रामः शखभ्टतामहम्‌ 
षाणां मकरथासि सोतसामसि जाहवी ॥ २३१ ॥ 


मै पवित्र करनेवालमे वायु ओर शखधारियनि श्रीपम ह तथा मचङि्योम मगर द नोर नदिय 
धरीभागीर्थी गङ्गजी ह ॥ ३१ ॥ 


्रभ--“वताम्‌? पदका अर्थ यदि वेगवान्‌ मान छया भँ ही शरीरामरूपमे अवतीणं होता द । 
लाय तो क्या आपत्ति है ? ्रभ्र-महच्योमिं मगरको अपनी विभूति बतखनेका 

उत्तर-यधपि व्याकरणवी दष्िसे वेगवान्‌ अर्थं नहीं ॒क्या अभिप्राय है १ 
वनता परन्तु दीकाकारेने यह अर्ष भी माना है ] इतण्यि उत्तर-जितने प्रकाएकी मलो होती है उन सक्र 
कोई माने तो मान भी सकते है।बायु केगवानोमिं (तीन गति- मगर बहुत बड ओर वल्वान्‌ होता है इसी विेषताके 
से च्नेवारोमे ) भी सर्व्रेषठ माना गया है ओर पवित्र कारण मछलम मगरको भगवानूने अपनी विभूति 
करमेवारेमे भी | अतः तनो प्रकारसे ही वायुकी शरेषठता है। वतरा है | 

प्रन-यहां रमः शब्द किसका वाच्क है ओर प्रभ-नदियोमें जाहवी ८ गङ्गा ) को अपना खरूप 
उनकौ अपना खरूप बतलानेका क्या अमिप्रायहै £  वरतखानेका क्या अभिप्राय हैः 

उ्तर-शामः शब्द दरारयपुत्र मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी-  उत्तर-जाहनी अर्थात्‌ श्रीमागीरवी गङ्गाजी समस्त 
का याचक है | उसको अपना खर्प बतलाकर भगवानूे नदियेमे परमग्रेष्ठ है; ये श्रीभगवान्‌के चएणोदकसे उत्पत 
यह्‌ भाव दिखाया है कि मिन-भि् युगम मि्न-मिन ओरं परम पित्र है ।* पुराण ओर इतिहासोमे नका 
प्रकारकी खीला करके व्थि मे ही मिन-भिन्न रूप धारण वड़ा भारी माहास्य बतला गवा है । 
कता] श्रमे भर म कोद भन्‌ नदी है, खयं इक अतिरत्‌ पत - --------- है, खयं इसके अतिप्ति यह बात गी दै कि एव वार भगान 


ग माहुः कमण्डलुजल तदुरुक्रमघ्य॒पादावनेजनपवित्रतया नरेन्द्र) 


लुयभूज्मसि सा पतती निमाण्टि लोकय भगवतो निददेव ४ ८।२१1४) 


च खगं-गङ्ञा ( मन्दाकिनी ) 
हि रजन्‌ ! बह ब्रह्माजीके कमण्डट्धका जल, भगवान चर्ोको धोनिसे पविश्रतम होकर 
हे गबा । वह गङ्गा भगवान निम॑र कीरिंके समान आकाषे पूष्वीपर गिरकर भवतक तीनो लेको वित्र कर रदीदै। 


५“ दृ्तवौ मध्याय; ४३३ 


~ ~~~ 
~~~ ~~~ ~~~ “~ ~ 


विष्णु सय ही वल्य हरर वदने च्नेये ओर ब्रहमाजीक्े वह्रय होनेके कारण भी गद्ाजीका अतयनन महाम्यहे |+ 
कमण्डलु कर गह्वारूप हय गये ये उपप्रकार सक्षात्‌, ससल मगमान्‌नं गङ्गाको अपना सन्य व्न्य £ । 








सगीणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमङगैन । 


अध्यात्मविद्या विनां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ २२ ॥ 


हे अ्युन ! खण्टियोका आदि ओर अन्त तथा मध्य भी त ही हं । मे विद्याजेति अव्यात्मवियरा अर्यात्‌ 

्रह्मविच्ा मौर परस्पर विवाद्‌ रनेषाोका तस्वतिणंयके यि किया जनिबाा वाद हं ॥ २२॥ 

प्भ-वीप्वे कोकम्‌ मगवानने अनेको मूर्तोका आदि- यष्टिका वाच्क है 
मध्य ओरञन्त वतलयाहै वौपिर सगोकाआदिमष्व भौर प्रशष-समस्त विधा्ेमिं अप्यापव्ियाकरो अपना स्वप 
अन्त वतसे है । इते क्या पुनरृक्तिका दोप नहीं आता £ वतटनेका क्या असिप्राय है 

उततर-ुनरुलिका दोष नदी दै, कयि बह 'ूत' = उततर-अष्यासम्रिधा यत्रहिधा उत विधामो कते हं 
रा्दर चेतन प्रणिर्योकषा वाचक्ष है ओर यज्ञ रब्द जड. जितका आत्मासे सम्बन्ध दैःजो आत्तत्तकाप्रकाश कती 
चेतन समत्त तुं बौर समसत योक सहित समपूरगं॑है र जिसेप्रमसे जनायाप हीतरहमा साकषाकारह 


न॒ द्ेतत्वरमाश्वयं खर्धुन्या यदिहोदितम्‌ । 

अनन्तचरणाम्भोअप्रसूताया भवच्छिदः } 

सन्निवेश्य मनो वसिच्छदधया = धनयोऽमलः } 

वैगुण्य दुरयज हिला स्यो यातासदात्मताम्‌ ॥ (श्रीम द्रागवत ९1९1 १४ ५) 

“निन अनन्त भगवानु चरण-कमरलमे भ्दधपूरवक मीति चित्तको ख्गाकर निमैक्दय मुनिगण तुरत ही दुस्य 
ने परप्ो सवाग उने खल्प बन गये उन्ही चरण कमलेति उतन्न हुई, मव-बन्धनको प्रवासी भगती 
गङ्गाजीका जो माहात्य गर वतलया गया ६, इत कोई वड़े मशर्वकी वात नदीं ह ।› 

# जगजननी मदेशवरी दद्षकन्या सती दे त्याग करनेषर ज मगवान्‌ भिव तप करने कगे, तथ देवताओने जगन्माता- 
की स्तुति की । महेश्वरी क्ट हरं । देवतानि पुनः शङ्करजीको वरण करनेके छवि उनसे परर्थना की । देवीने वदा- दो 
रपम पुमेदकन्या मेनके गर्मतेनेढरान हिमारवके षर प्रकट शेम | तदन्वर वे पट्टे ग्गात्पमे पग हुईं । देषता 
उनगी सति कसे हुए उन्हे देवलेकमे ठे गये । वह वे मूतिमती शे शङकरयीके खय दिव्य कैलामघामे पवार भया यर 
बरहाजीकी पा्थनापर अनर्थानाशसे अर्थात्‌ निराकारल्पते उनके कमण्डड्मे खित शे रवी ( मन्तर्पानातरमागेन सिता त्र 
कण्डलो )। अहन कण्डे उनह मलोक ले गये । तदनन्तर एर बार भगवान्‌ शद्धरजी गाजी हित वैकुण्ठम्‌ पान । 
वह मवान्‌ विषणुके भनुरोध केप उन्देने शन किया । वे जो राणिनी मते, वद मूिमती हप प्रकट यो लाती 13 ^ 
रागिनी गाने छ्य; तव बह भी प्रर होगी । उस रागिनीसे युग्य शकर रखमय भगवान्‌ नाराय श्वय रतप दए वह गये। 
ब्ह्मजीने सोचा-श्रहमसे उसन्न सगीत ब्रह्मय है ओर खय ब्रह्म हरि मी इस समयं द्रवीभूत हे गये है अतएव व्रदमगीगतो न्ट 
सवरण कर के ° य विचारकर्‌ उन्न ब्रह्रवसे कमण्डलुक स्यौ कराया । सपद हते ही माय जरू गब्राजीम मिरु गवा 
ओर निराकार गङ्गाजी नलमयी हये गीं । ब्रह्माजी किर ब्रह्मलोके चले गये । इसके वाद जव मगवरान्‌ विष्णुने वामन 
अवतारे भप तालतिक्र पदमे तमस ययुलोकको नाय लिया, तव ब्रह्माजीने कमण्डल्के उसी जरते मगवचरणगो साने पराया । 
कण्डलका ज प्रदान करते ही षट चरण वही खिर शे गया ओर मगवानके अन्तर्धान हेनेपर भी उन्न दियत्ररण वही खं 
गङ्गके खाय रह गया । उसे दत्य गद्वाजीफो महान्‌ तप करके मगीरथजी अपने पूवपुर्षोका उदार कसक ल्य इन लेत्म 
स्ये । यशे मी श्ीगष्करजीमे शी उनक्रोमसलकमे धारण निवा} गङ्गानीके माहात्मतरी यह वड दी सुन्दर) उपदेशपरद भौर विचित्र 
कथाविसतारपुवक वृद््मपुरणफे मध्यलण्डमे वारव अध्यायते भ्टहसमरं भष्यायतक पटेनी वादये । 


सीण तण ववि० धुपु-- 


४२४ 


£ गीता-ठस्धविवेचनी रीका + 


1 


जाताहै। स्पार ज्ञात या अज्ञात जीतनी भी विवार है, 
सभी इ त्रह्मतरिवासे निकृष्ट है स्योकिं उनसे अज्ञाना 
बन्धन टूटना नहीबल्कि ओर मी दृद होता है | परन्तु इष 
्रहमविधासे अज्ञानक्री गौठ सटाके षये घुल जाती है । ओर 
प्रमाता सद्पका यथार्थं साक्षास्कार हो जाता है । इीसे 
यह्‌ सवमे श्रेष्ठ है ओर इषीष्यि भगवानूने इसको अपना 
स्वरूप वतलया है | 

प्रसल-वादको ्रिभूतिरयोमर वतखनेका कया अभिप्रायः 

उत्तर-दासार्थके तीन स्वरूप होते ह जलय) वितण्डा 
ओर वाद । उचिन-अनुचितका विचार छोडकर अपने पक्षके 


अक्षराणामकारोऽसि 


अहमेवाक्षयः काटो 


दन््ः 
धाताहं 








मण्डन छीर दूरके पक्षका खण्डन करनेके व्यि जो विवाद 
करिया जाता है,उसे*जल्पः कहते है, केवर दुरे पक्षका 
खण्डन करनेके स्यि किये जनेवाले व्रिवादको "वितण्डा 
कहते है ओर जो तचनिर्णयके उदेदयदे शुद्ध नीयते करिया 
जाता है,उसे वाट कहते है | “जल्प ओर ितण्डाेद्रय, 
क्रोध) हिसा ओर अभिमानादि टोर्पौकी उपपत्ति होती है। 
ओर'वादःसे सव्यक निर्णयमे जर कल्यण-साधनमे सहायता 
प्रा होती है । "जल्पः शर्‌ वितण्डाःव्याञ्य है तथा वादः 
अक्छ्यकता होनेपर ग्राहय है । उसी व्रिेपताके कारण 
मगवानने (वादको अपनी विभूति बतखया है । 


सामासिकस्य च 


विद्तोमुखः ॥ ३२ ॥ 


ओ अक्षरम भकार हं ओर सपासोमे दन्डनामक-समास हः अक्षय कार अथात्‌ कालका मी महाश्ल 
तथा सव आर सुखबालाः विरारखरूप सवका धारण-पोषण करनेवादा भीमे ्ी ह ॥ २३ ॥ 


ग्रलन-अक्षरमे अकारकं। अपना स्वरूप वनरनेका क्या 
अभिप्रायहै ? 
उत्तर-सखर ओर व्यश्चन आदि जितने भी भक्षर है, 
उन सव्र अक्रार सवका मादि है भौर वदरी सवमेव्यापतहै । 
्रुति्मे भी कहा दै-- 
'अकरोव सवा वाक्‌! ( रेतरेय ब्रा० १० ३।६) 
मस्त वाणी अकार है ]› इन कार्णोसे अकार सव 
वणमि ग्रेट है, इषील्ि भग्वान्‌ने उसको अपना स्वरूप 
वतलया है | 


५ स्रत व्याकरणक अनुमार समास च।र हं--९ अत्ययी मावः २ तत्पुरुषः : वहूव्रीरि 


प्रल-सव प्रकारके समासोमे दवन समापतको अपनी 
विभूति नतलनेका क्या भमिप्राय दै 

उत्तर-न्दर समासमं दोनों पदोकि अर्थकी प्रधानता 
होनेके कारण, वह अम्यसमासेति श्ष्ठहैःश्सव्यि भात्रा 
ने उसको अपनी विमूतियोमे गिना दै । 

ग्रन-तीसपे सछोकमे निस-कालको मगवानने अपना 
खरप वतलया है, उसमे ओौर इस रटोकमे बतशये इर 
पकारः मे क्यामेद्‌ है छ. 
म प्र बहि मीर ४ द्द करवा ओर 


द्विगु--ये दोनो तलुर्पके ह भन्तगेत है । अव्ययीभाव समासके पर्वं ओर उत्तर-इन दो पदौमेते पूरं पदके मर्थकीपरषानता हेती 


€ [4 ©. न 93 
३ । जेते अयि्रि--यो अव्ययीमाव समास है,इसका अरय दै--दरो अथात्‌ हरिम, सप्तमी बिभक्ति दी 


पधि शब्दका भर्थदै 


ते चे जैसे- वन्दे, इस वावयु- 
जीर यही व्थक्त करना यह अभीष्टे । तसपुरप समामे उततरषदके अथकी प्रधानता होती ३, जैसे--पसीतापतिं बन्देः ई 


के अन्तम '्वीतापतिः शब्दमे तत्पुरुष समास है ! इस वाक्यका अर्थं ह--सीतकि पति शभीरामचन् जीरो प्रणाम करता 
वीता र पतिन दो पदेर्ेते "पतिः पदक रथकी दी प्रधानताहैः 


हं यं 
क्योकि प्सीतापतिः अन्दे भीरमः का दी वोच दोतादे। 


० ४4 इसका ् जिकर पीठे वस्त 
वह्रीहि समाठम अन्य पदके अर्थकी प्रधानता हेती ह, जैसे “पीताम्बरः? यहो बहुत्रीहि समास है । इसका अर्थ है--जिपके 


हो, बह व्यक्ति । यष पूर्वपद है शीतः ओर उत्तरपद दे भम्बर 


“अन्य व्यक्तिः ( भगवान्‌ ) रूप अर्थं व्यक्त होता दे उकी प्रधानता ह । दवद समासम देर ही प्दोकि 


| इनसे किसी भी पदके सरथकी प्रधानता नही है, इनके द्वार जो 


अर्थकरी प्रधानता सती 


र नौको ही देखना व्यक्त होता है, मतः दोनो 
ह-अ पयमरक पद्य-राम आर ुधमणको देखो । यहा राम दौर लक्षण दोनौको ही दे 


पदोके अर्थी परधानतादे। 


”* दृसर्वोँ अध्याय + 





४६५ 








उत्तर-तीसव श्छोकमे जिस “कारः का वर्णन है वह 
कल्प, युग, वर्प, अयन, मास, दिन, घडी ओर प्रण आदिके 
नामसे कषे जानेवाठे (समय, का वाचक है । वह प्रकृतिरा 
कार्ये, महाप्ररयरमे वह नही रहता ] इसीष्ि वह्‌ (अक्षयः 
नहीं है । ओर इस शोकम जिस (काडः का वर्णन है, वह्‌ 
सनातन; शाश्चत, अनादि) अनन्त ओर नित्य पररह 
परमासाका साक्षात्‌ खरूप है, इसीष्पि इसके साथ 'जक्षयः 
त्रिगेप्रण दिया गया है | अतएव तीप श्लोकम वर्णित (काल 
मृ्युः 

कीर्तिः श्रीगौकछ्च्‌ नारीणां 


सर्बह्राहुद्धबश्च 


से उसमे बहूत अन्तर है । वह प्रकृतिका वार्थ है ! ओर यद्‌ 
्रकृतिसे सर्वथा अतीत है |# 

प्रन-सव ओर मुखता धाता अर्थात्‌ सवका धारण- 
पोषण करनेवाला तैं हर! इस कथनका क्था अभिप्राय है 2 

उत्तर-ईइस कथनसे भगवानने विराट्के साथ अपनी 
एकता दिषलायी है | अभिप्राय यह है क्रि जो सनका 
धारण-पोपण करनेवाला सर्वभ्यापी विश्वरूप परमेदर है, 
वद भैदी र सुक्षसे भिन्न वह कोई दूसत नदी है। 


भविष्यताम्‌ । 


स्मरतिर्मधा धृतिः क्षसा॥३४॥ 


मे सवक। नाश करनेवाला खत्यु ओर उत्पन्न होनवालोका उत्पत्तिदेतु ह तथा खियोमें कीरति, श्री, 


वार्‌, स्पति, मेधाः धृति ओर क्षमा ह ॥ ३९ ॥ 

ग्ररन-सवका नाश करनेवाले मृष्युको अपना स्वरूप 
व्रतखनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-मगवान्‌ दी मृदयुरूप होकर सवका सहार करते 
है । इ्तचिये यह मावान्‌ने मृ्युको अपना सखयल्य बतलाया 

“ है | नवम अध्यायकरे उन्नी छक मी कहा है कि भृलयु 

ओर जमृतमेँ दीह; 

मर्न-अपनेकरो उव्पन होनेवाखोका उप्पत्ति 
चतलनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-जिस प्रकार मृधयुरूप होकर मगान्‌ सवका 
नाज कते हैँ अथात्‌ उनका गरीरसे ्रियोग कराते, उषी 
प्रकार भगवान्‌ ही उनवा पुन , दूसरे शरीतसे सम्बन्ध करावे; 
उन्हे उयन्न करते है-यद्टी माव दिखलानेके लिये भगवानने 
अपनेको उच्यन्न होनेवाखका उत्पत्तिैतु बतलाया दै | 


रन--कीरति, श्री, वार्‌, समृति, मेधा, धृति ओरक्षमा- 
ये सातो कौन हैँ ओर इनको अपनी विभूति नतरनेका 
क्या अभिप्राय है" 

उत्तर-स्वायम्मुव मनुकी कन्या प्रसूनि प्रजापति दक्षो 
व्याह थी, उनसे चौबीस कल्याण इई | कीर्तिः मेधा, ति, 
सपति ओर क्षा उर््हरिसे है । इनमे कीरति, मेधा ओर धृनि- 
का षिवाह धर्मसे हभ, स्पृतिका अ्धिरासे बौर क्षमा महरि 
पुलको व्याही गयीं | महिं श्रगुकी कन्यका नाप श्री है,जो 
दक्षकन्या स्यातिके गर्भसे उत्प हृ थीं । इनका प॑गिग्रहण 
भगवान्‌ विष्णुने किया ओर वाक्‌ बरह्माजीकी कन्या धीं} इन 
सातेकि नाम जिन गुणोका निदेश करते है- ये सातो ठन 
विभिन गुर्णोकी अधिष्ठातृदेवता है तथा सपतारछी समस्त 
लियेमि श्रेष्ठ मानी गयी है| इसील्यि भगवानने इनको अपनी 
विभूति बतलाया है | 





‰ कालके तीन मेद ईै-- 
१--(ममयः वाचफ़ करार । 


२-पप्रङृतिः रूप कार । महाप्रज्यक्रे वाद जितने समयतफ़ प्रकृतिकी साम्यावस्था रती दे, वदी प्रहृतिम्पी कार द । 


३-नित्य गाधते विननानन्द्घन्‌ परमात्मा | 


समयवाच़ स्थूल कालकी येक ते बुद्धिकी समन्नमे न मानेवाल प्रङृतिरुप काल सुक्ष्म ओर पर दै ओर इत प्रकृतिरूप 
कासते भी परमात्मरूपं कारु अत्यन्त मुकष्मः परातिपर भौर परम श्रे ३ | वस्तुत. परमात्मा दे्-कारसे सर्वथा रदिन ई, परन्तु 
[न] € 4 + 4 ¢ 
अर्हो प्रकृति मीर उक्षके आयेरूप ससारकरा बणैन फरिया जाता, वर्ह सफ सत्ता स्पूरति देनेवाले दोनेके सरण उन सत्के अधिष्ठान- 
प्‌ विज्ञानानन्दधन परमात्मा दी वास्तबिक (कारूः ई । बे री (यक्षयः काल ₹। 
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चद्त्साम तथा सास्ना गायत्री छन्दसामहम्‌ । 


4 £ 4 1 
त कुद्माक्रः ॥ ३२५ 
तथा गायन करलेयोग्य श्रुियाये मैं इहन्साम ओर छन्टोमे सायन्री छन्द ह त स मासश्ञीषं 
४ 4 छ ॥ धा महीनामे मारम 
ओर ऋलु मं वसन्तमै ह ॥ ३५ ॥ ध ++ 
ग्रभ-सामत्रेदको तो भगतवान्‌ने पहये ही अपना ख्य ग्रन-छरन्दोमिं गायत्री छन्दको अपना खरूप वतलने- 
वता दिया ह ( १०। २२), फिर यहो शहत्ताफको का क्या अभिप्रायः 
अपना ख्य वतचनेका क्या अभिप्राय है .उन्तर-वेदोकी जितनी मी छन्दोवद्र ऋचा दै, उन 
सत्रमं गायत्रीकी ही प्रधानता है| श्ुनिः्पतिःहतिहास जर 
& न पुराण थादि शाल्लोमिं जगह-जगह गायत्रीकी महिमा भरी 
(रहत्‌, नामक साम} प्रनान हानेके कारण सवम शह, हे | -गयत्रीकौ इतत प्रष्ठताके कारण ही मगरानूने उपतकौ 
इसी कारण यर्होभ्हत्‌ साम'को अपना खस्प्र वतलया है । अपना खषूप वतर्छया है । 


उत्तर-सामवेठके (रथन्तरः आदि सामेमिं वृहत्‌ सामः 


यदी पृष्ठस्तोच हं । 
| साव्््ी महिम्न निम्नाद्धित कचनेद्वारा किचित्‌ दिग्दजन करावा बाता है-- 
ध्गायव्री छन्दसा णतेति । ( नारायणोपनिषद्‌ ३४ ) 
ध्ायत्री समसत वेदेग्री माता हं} 
सर्वैवेढसारमूता गायनास्तु समर्च॑ना | 
रसादयोऽपि मन्ध्याया ता ध्यायन्ति जपन्ति च ॥ ( देवीभागवत १९ 1 १६ । १५ ) 
(गायती री उपामना ममसत वेदो खारमून ₹ व्रह्मा आदि देवता मी हन्ध्याकाल्म गायत्रीका ध्यान भौर ज्प कसते ६। 
गायन्युपाखन। नित्या सवेदः समीरिता । 
यया विना ्धपपातो ब्राह्मणन्यासि सर्वथा | ( देवीमागवत १२।८। ८९ ) 
पगायत्रीकी उपासनाको समस्त वेदोने निस्य ( अनिवार्यं ) क हे ¡ इम गायत्रीकी उपामनानेः विना जाहमणका तो स 
तरदे मघ.पनन दै दी । 
अनीष्ट लोकमाप्नोति प्रायात्‌ ऋाममीपितम्‌ | 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनादिनी ॥ 
गाय" परम नासि दिवि वेद च पावनम्‌ | 
दृसतन्राणप्रदा देवी पतता नग्कार्णेवे ॥ ( जहुस्पति १२। २४.९५) 
५८ मायब्रीकी उपासना करनेवाल हिन ) अपने ममी लोकको पा जाता द, मनोवाञ्छित भोग प्राप्तकर रेता रै । गायत्री 
तवस वेदी चनी थर समू पर्क न कलेवाटी है । सवगलोकमे तथा एृण्वीपर गायवरीसे बकर पवित्र करनेवारी द्री 
६ वन्तु नदौ दे । गायत्री देवी नरकररमुद्रम मिरनेवालोको हाथका सहारा देकर वचा लेनेवाली ह 
गायव्यास्तु पर नासि जोधन पापकर्मणाम्‌ 1 
नदव्यादृतिसयुक्त प्रणयेन च सथपेत्‌ ।। ( सवतंस्पृति २१८ ) । 
पयायत्रीमे वदरवर्‌ पापकरमोका गोधक (प्रायश्चित्त) दुमरा कुछ भी नही ३ । प्रगव ( डकार ) सदित तीन महाव्याहतियो- 
से युक्तः गायत्री गन्वका जप करना चयि | , , 
नास्ति गद्गानम तीयं न ठेवः केगक्राघरः | 
याग्यासतु प्र जप्य न मूत न भविष्यति ॥ ( बृहच्रोगिवाभवर्य १० । १० ) 
पाङ्गाजीके समान तीर्थं नहीं हैः श्रीबिष्णुमगवानते वढक्र देवता नदी ३ ओर गाये बढकर अपनेयोग्य मन्त्र न 


हुः न हेग ।' 





> दसवां अध्याय ५ 


~--------------~----~~~~-- ~~ ~--------- 


म्रभ्-महीनेमिं मार्गीरपको भपना खम बतलखनेका 

वया अमिप्राय हैः 
उत्तर-महामारतक्राटमे महीनोँकी गणना मार्गशीर्षे 
ही भारम्भ होती थी ( महा० अदुशापन० १०६ ओर 
१०९ ) अत यह सत्र मासो प्रथम मास है | तया इस 
मासमे किये हए तन-उपवासोका शास्म महान्‌ एक 
वतठाया गया है | 6 नये अन्नकी इष्टि (यज्ञ) का भी इसी 
महीने त्रिवान है | वाहमीकीय रामायणर्महृसे सवत्तरका 
, भूषण वतलया गया है । इत प्रकार अन्यान्य मारसोकी 


यूतं छटयतामस्ि 
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अपेक्षा इसमे कई किगेपताएं है, ऽसस्यि मगवानने 
इसको भपना खरूप बतसया है । 

यश्च-ऋनुओंमे वसन्त ऋतुको अपना खर्प 
नतलनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-वतन्त सव ऋतुओमिं श्रेष्ठ ओर सवका 
राजा है| इसमे विना ही जक्के सव वनस्पतिर्यो हरी-भरी 
ओर नवीन पत्रों तथा पुष्पो समन्विन हो जाती ह| 
इसमे न अधिक्र गरमी रहती है ओर न सरदी । इत ऋतुमे 
प्राय" सभी प्राणिरको भानन्द होता है | इसीलिये 
सगवानने इसको अपना खरूपर बतखाथा है । 


तेजस्तेजखिनामहस्‌ । 


जयोऽसि व्यवसायोऽरिमि स्वं सच्वतासहम्‌ ॥ ३६ ॥ 


मै छल करनेवालोमे जू मौर प्रभावशाली पुर्पोंका प्रभाव ह । मै जीतनेवालका विजय 
निश्चय करनेवालोका निश्चय ओर सात्विक पुटक! सासविक्त भाव हु ॥ २६ ॥ 


शरभ-धूत अभरत्‌ जू तो बहत बुरी चीज है ओर 
शास इसका वडा निपेध है, इसको मगवानूने अपना 
खरूप क्यों वतखया ? ओर यदि मावानूक्ना ही खस्य है 
तो फिर इसके खेखने्े क्था आपत्ति है 

उत्तर-पसारमे उत्तम, मध्यम बीर नीच-नितने भी 
जीव ओर पदार्थ हैसमीमे मगतरान्‌ग्यापत ह जर मगतरानक्ी 
ही सत्ता-सफर्तिसे सव चेष्ठा करते है । सा एक मीपदार्थ 
नहीं है जो भगवान्‌ की सत्ता ओर शक्तिसे रहित हो ।रेसे सब 
प्रकारके साछिकः राजस ओर तामस जीवं एव पदार्थोमं जो 
क्रिंरष गुणः वरिजेषर प्रमाव ओपत्रिरोप चमक्तारसे युक्त है, 
उसी भगवानकी सत्ता ओर शक्तिकरा विशेष विका है | 
इसी दष्टे ययँ भगवान्‌ूने बहत ही सक्षेपे देनना,दैत्य; 
मनुष्य, पञ्च) पी भौर सपै आदि चेतन, तथा वय) इन्दिय, 
मन समुद्र आदि जइ पदाथि साथ-साथ जय, निश्चय, 
तेज, नीति, ज्ञान आदि भा्वोँका मी वर्णन किया है | थोडे 
सवका वर्णन हो जायःदसीसे प्रधान-प्रधान समष्टि विभारगे- 
के नाम वतलये है| अभिप्राय पह है कि जिस-जिसग्यक्ति, 


पदार्थ, क्रिया या भावका मनसे चिन्तन होने रगे उस-उसे 
मेरा ही चिन्तन करना चाहिये । इषीसे छर करनेवा्छमि 
जूएको मगक्रानूने अपना खरूप वताया है | उसे उत्तम 
वतञकर उक्तम प्रवृत्त-करनेके उदैश्यसे नहीं | 

मगवानने तो महान्‌ तूर ओर दिंसक सिंह जीर 
मगरको एव सहज ही विनाश करनेवाले अधिको तथा 
स्व्हारकारी मृद्युको भी अपना स्वरूप बताया है | 
उपक अभिप्राय यह थोडे हीहै कि कोई मी मनुष्य 
जार सिंह या मगरके साथ खेले, आगे कूद पडे अथवा 
जान-चृञ्चकर मृल्युके सुमे घुस जाय । इनके कलमे जो 
आपत्ति है वदी आपत्ति जज खेल्नेमे है | 

्र्-श्रमाव,, भ्विजयः, °निश्चयः भौर 'सायिकमाव 
को अपना खूप बतरानेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-ये चारौ ही गुण भात्रस्रा्तिमे सहायक है, 
इपल्यि मगवान्‌ने इनको सपना खूप बतखया है ] इन 
चारोको अपना सरूप वतद्यकर भगवान्‌ने यह्‌ माव मी 
दिखाया है मितेजस्ी प्राणिरयोमि जो तेज या प्रभाव है,वह 


 युप्ले मा्ग॑सिरे पक्षे योप्रद्धतैरनुर्या । आरभेत तमिद्‌ सावैकामिकमादितः ॥ 


( श्रीमद्धागवत ६ । १९।२) 


"पदे पल मार्गशीमके युकछ पक्षम छी भपने पिकी आक्ञासे सव कामनाभेकि देनेवाल इख पुरुवन-नतका गर्भ करे |" 
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------------------------ जज म्------------- ------~- 


= 
वास्तवे मेरा ही है । जो मनुष्य उसे अपनी शक्ति समक्चवर॒ इनफे निमित्तसे अभिमान करना यी ब्रडी मारी मूरख॑ताहै ~ 
अभिमान करता है, वह भूल करता है । इसी प्रकार विजय इक अतिरिक्त इस कथनम्‌ यह माव भी हे कि जिन-जिनसे 
प्रात करनेवार्लोका विजय) निश्चय करनेवा्टोका निश्चय ओर उपर्युक्त गुण हो उनमें मगवानकरे तेजकी जधिकना समञ्जकर 
साचखिक पुर्पोंका साचिक भाव-ये सव गुण मीभेरे ही है। उनको ्ेषठ मानना चाहिये । 
वृष्णीनां वामुदेगोऽस्मि पाण्डवानां घनंजयः। 
मुनीनामप्यहं व्यासतः कवीनायुशना कविः] ३७ ॥ 
`» कैन-उपनिषदूर्म एक गाया एक रमय न्व देवताजतने परमात्मक प्रता उुक्षपर तन्यतम ्ञग्र 
कीतिं ओर महिमा सब तरफ़ छा गयी । विजयेन्मत्त देवता भगवान्‌को भूलकर कहने लो कि हमारी ही जय हई । हमने भप 
पराक्रम ओर दुद्धिवरते दैस्योका दलन करिया, इषील्यि लोग हमारी पूजा करते है ओर हमारे विजयगीत गति है |» देवताभेकि 
अभमिमानका नागकर उनक्रा उपकार करनेके लिय परमात्मा व्रहमने अपनी लीखासे एक एेमा अद्भूत रूप प्रकट क्रिया, जिते ठेख- 
कर देवतार्भोकी बुद्धि चकर खा गयी । ठेवतायने उस यक्षरूपारी अदयुत पुरषरका पता लगानेक्े लि अपने अगुमा अग्नि- 
देवसे कहा रि हे जातवेदस्‌ । हम सवे आप सवपिश्चया अधिक तेजघ्वी ईँ आप उनका पता लगाये कि ये यक्षल्पषारी 
वासवमे कौन है अग्निने कहा--‹टीक दै, मेँ पता लगाकर आता हू ।' यो ककर अग्नि वरहो गये, परन्तु उसके समीप परहुचते 
ही तेनतेेसे चक्रा गये क्रि बोलनेतक्का घादस न हआ । अन्त उस यक्षरूपी व्रहमने यग्निसे प्रा (तू कौन हे ¢ अग्निने 
कहा--"मेरा नाम प्रसिद्र दै, मुसे अग्नि कते ह ओर जातवेदस्‌ भी कदते ई ।' ब्रह्मे फिर पृछा--“यद स्तो ठीकरै, परन्ुटे 
अग्निदेव । तुदचमे क्रिस प्रकारका साम्यं हे, तू क्या कर सकता है ? अग्निने कदा---षदे य | इस पृथ्वी भर अन्तर्मे 
जो कुछ भी स्थावर-जङ्गम पदां ह उन सवको म जलाकर मस्म कर सकता हं ।' 
त्रह्मने उसके सामने एक सूखे घ्रासक्रा तिनका डाल्कर कहा किं इस तृणको तू जल दे ।› अग्निदेवता अपने पूरे वेग 
से वृणको जखनि ल्यि सर्व॑प्रकरसे यत्न करने ल्गे, परन्तु वृणको नदीं नखा सके । ठ्ासे उनका मस्तक नीचा हे गया 
ओर अन्तमे क्षसे व्रिना कु कदे ही अग्मिदेवता अपना-मा ह ल्यि देवतार्भक पास टोट आये ओर वेकि ^ तो इस 
वातका पता नदीं च्गा सका किं यह्‌ यक्ष कौन दै । 
इसके बाद वायुदेव यक्षके पास गये, परन्तु उनकी भी अग्निकी-सी दगा हो गयी? वे वोढ नहीं सके । यक्षते प्रूढा- ^ 
कौन हे वायुने कहा--ध्मै वायु हः मेरा नाम गौर गुण प्रसिद्ध ह--र्मै गमनक्रिया कलेवाला मोर वीकी गन्धको बहन 
करनेवाला हूं । अन्तरिकमे गमन करनेवाला हनेके कारण सुञे मातरिश्वा भी कहते ह ।› यक्षने कदा--ष्वुजमे क्या साम्य 
ह ¢ वायुने कदा-“इस पृथ्वी ओर अन्तरिक्षम ज कुछ भी पदार्थ है, उन सवको मँ ग्रहण कर सकता ह ( उडा ठे सक्ता 
ह ) ।› ब्रह्मने वायुकरे सम्भुख मी वही मूखा तिनकरा स्ख दिया ओर कदा--इख तिनकेको उडा दे ।› वायुने अपना सारा बल 
लगा दिया, पस्तु तिनका दिलातक नहँ । यह देखकर वायुटेव वड़े छित हुए जीर ठरन्त हीदेवता्कि पास आकर उन्दोन 
कहा--!द देवगण । पता नर्ही, यह यश्च कौन है, मै तो ङु भी नरी जान सका ।› (2 
अव इनदर यक्षे समीप गये । देवराजको अभिमाने भरा देखकर यक्षल्पौ ब्रहम वहसि न्तरघान हो गये, इनदरक 
अभिमान चूर्णं करनेके छ्यि उनसे वाततक नदीं की । इतनेमे उन्होने देखा क्रि अन्तरिशचमे अयन्त मोमायुक्त ओर सव प्रजने 
उत्तमोत्तम अलङ्कारंसे विभूषित हिमवानरी कन्या भगज्ती उमा खडी ह । इन्दरने विनय मावते उनसे पा-- ध 
व्माता । यमी नो यश्च हमे दर्जन देकर न्तर्घान ह गये, वे कौन थे ? उमाने कहा--ते यकषपरमद्ध व | 9५ 
इन ब्रह्मने ही अपुरोको पराजित ज्गिया है, तुमलोग तो केवल निमित्तमात्र हो, बरहमकी विजयसे दी व क नि 
सीर इसीसे तुम्हारी पूजा मी होती है | तुमलोग अपनी विजय सौर अपनी मिया मानते हये, वहं तुम्हारा सिथ्या अ 
&, इसे त्याग करो ओर यह समन्नो कि जो कुछ होता है सो केवल उस व्रह्मकी सतस दी होता ३ । 
उमाके वचनोसे इनकी भेखिं खुर गीः अभिमान जाता रहा । ब्रह्मी महती शक्तिकां क न देवता 
मर उन्न अग्नि मौर वायुको बरहमका उपदेश दिया | अग्नि मौर वायुने भी ब्रहमको जान (४ ५ 
सबसे भेष हए । इनमे मी इन्र सवसे भेषठ माने गये । कारणः उन्न तरद्मको सवसे पहले जाना भा । 





९ दस्यो अध्याय ~ 


४३९ 








द्णिवरिर्योम वाखुदेव अथात्‌ मे खयं तेरा सखा, पाण्डवोमे धनञ्जय भथौव्‌ तू, सुनि्योमे वेदव्यास 


ओर कवि्योमें शुकाचार्य कवि भीमे ही हं ॥ २७ ॥ 
्रभ_इणिवशियेमि वाघुदेव भ ही द इस कथन- 
का क्या अमिप्राय हैः 
उत्तर-ईपस कथनसे मगवानूने भवतार्‌ ओर अवतारी- 
की एकता ट्खिलायी है । कदनेका माव यह है किं गै 
अजन्मा, जविना्ची, सव भूतोका महेश्वर, सवैशक्तिमान्‌, 
पूरणव्रहम पुरुपोत्तम ही यहाँ वसुदेवके पुत्रके सूपे टीलसे 
प्रकट इञा ह्रं (४] ६) अतएव जो मनुष्य सुज्ञ 
सावारण मनुष्य समकषते है वे मारी मूढ करते है । 
म्ररन-पाण्डर्वमिं अयुनको अपना खर्प वतटनेका 
क्या अभिप्राय है, क्योकि पौँचों पाण्डवम तो धर्मराज 
युधिष्ठिर ही सबसे बड़े तथा मगवान्‌के मक्त जौर धमा येः 
उत्तर-निस्सन्ेह युधिष्ठिर पाण्डवम सथसे बडे; 
धर्मासा ओर भगवान्‌के परम भक्त थे, तो मी अर्जुन ही सब 
पाण्डवम शरेष्ठ माने गये है । इसका कारण यह है वि नर- 
नारायण-अवतासम भुन नररूपसे भगवान्‌के साथ रह 
सुक है । इसके अतिरिक्त बे मगवानूके परम प्रिय सखा 


दृण्डो दमयतामस्ि 


नीतिरस्मि 


घौर उनके अनन्यप्रमी भक्त & । इसच्यि अथनको 
भगवानूने अपना खद्प बतलाया है ।* 

अरन-मुनिर्योमे व्याक्षको अपना खरूप वतलनेका 
क्या अमिप्राय है! 

उत्तर-भगवान्‌के खरूपका जीर वेदादि शासका 
मनन करनेवार्छोको “मुनिः कहते है । मगवान्‌ वेदव्यास 
समसत वेर्दोका मटीर्मोति चिन्तन करके उनका बिभाग 
करनेवाठे, महाभारत, पुराण आदि अनेक शाखकि 
स्वयिता, मगवानूके भद्रावतार ओर ॒सर्वसहुणसम्पन्न 
है । अतएव मुनिमण्डर्मे उनकी प्रधानता होनेके कारण 
भगवानने उन्हे अपना खरूप बतलाया है । 

प्ररन-कविरयोमे ञुक्राचार्यैको अपना स्वरूप वतखाने- 
काक्या अभिप्राय हैः 

उत्तर-जो पण्डित ओर बुद्धिमान्‌ हो, उसे कवि कहते 
है| शुक्राचार्यजी मार्गवेकि अधिपतिं+सव विधाओमे विशारद; 
सजीवनी व्रियाके जाननेवाले जीर कविर्यमि प्रधान है, इस- 
छि इनको भगवानूने अपना सरूप बतलाया है । 


जिगीषताम्‌ । 


मौनं चेवास्मि गुद्यानां ज्ञानं॒ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 


% भगवानूते खय कहा दै-- 


नरस्त्वमसि दुद्धं हरिनांरायणो ह्यहम्‌ । कारे रोकमिम प्रातो नरनारायणाद्षी ॥ 


अनन्यः पाथं मत्त्त्वे त्वत्तश्चाष्ट तथैव च । नावयोरन्तर 


शक्य वेदितु भरतर्षभ ॥ 
( महा° वन ० १२1 ४६-४७ ) 


९ दुदधषं अर्जुन ! तू भगवान्‌ नर दै ओर मँ खय हरि नारायण हूं । हम दोन एक समय नर चौर नारायण 
ऋपि हकर इस छोकमे आये ये । इसक्ियि हे युन | द्‌ मुञ्चते अरग नहीं है ओर उमी प्रकार मै वुञ्चसे मलग नही हूं । हे 
भरतश्रेष्ठ । टम दोनों छ भी अन्तर दै, यद किंसीके जाननेमे नदीं भ सकता 

 मदषिं शुके च्यवन आदि सात पुत्रेमि शुक्र प्रधान ई । इनि मगवान्‌ गङ्करकी आराधना करके सङ्गीवनी विधा 


ओर जर-मरणरदित वञ्जके समान दृढ रीर प्रात किया था । मगवान्‌ शङ्करके प्रसादसे दी योगवि्ामे निपुण शेकर इन्हे 
योगाचार्यकी पदवी प्राप्त की थी । ये दैत्योकि पुरोहित ह । “काव्यः “कवि ओर उशनाः इन्दीके नामान्तर ई । पितरोकी 
मानसी कन्या गोसे इनका विवाह हुआ था । षण्ड-अमकं नामक दो पुतः जे प्रहादके गुर येः इन्दति उत्पन्न हु ये ] ये अनेक 
अवन्त गुप्त ओर दुरम मम्ब जाता, अनेको विद्यांके पारदं, महान्‌ बुद्धिमान्‌ ओर परम नीतिनिपुण ई । इनकी 
क्रनीति' प्रसिद्ध दै । वृदस्पतिपुत् कचने इन्दीसे सज्जीवनी विया सीख थी । इनकी मदामारतः श्रीमद्धागवतः वायुपुराण 
ब्रह्मपुराण, मसस्यपुराण ओर स्कन्दपुराण आदिमे वड़ी ही विचित्र ओर शिक्षप्रद कया है । 


21. 





-~-----------------~-------------------------------------------~-----------------------------~--~-------~~~ ~ 


» गीता-तच्वविवेचनौ रीक्रा # 





म दमन करतेवाखोनत! दण्ड अथीत्‌ दमन्‌ कर्तेकी राकति दः जीती इच्छावालोगी नीहि ह, रुत 
रखने योग्य भावोका रक्षम सौन हु जर नानवानोष्म संखक्तान मै ही हु 1 ३८ ॥ र 


म्ररन~दमन करनेवारकै दण्डको अपना स्वरूप 
नतटनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-दण्ड ( दमन करनेकी शति ) धर्म॑का त्याग 
करके अघरममे प्रत्त उच्छ्र मनु्योको पापाचास्से रोक- 
कर सत्कर्म प्र्ृत् करता है । मतुष्योकि मन ओर इन्धिय 
कादि भी इतत दमन-दक्तिके हारा दी वर्मे होकर सगतरान्‌- 
दी प्राप्तम सहायक बन सक्ते ह । दमन-शक्तिसे समस्त 
प्राणी अपने-अपने अधिकारा पाटन करते हैँ । इसच्यि 
जो भी देव्ता) राजा ओर शासक आदि न्यायपू्क दमन 
क्रमेबाले है, उन सवकी उस दमन-शक्तिको सगवानूने 
अपना खूप वतलया है । 

मरटन-विजय चाहनेवार्लोकी नीनिको अपना स्वप 
वतढारेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-शनीति शब्द यदह न्यायका वाचक है | 
न्यायसे ही मलुप्यकी सच्ची वरिजय होती है | जिस राञ्य- 
म नीति नही रहती, अरीतिका वर्तव होने गता है, वह 


यच्चापि सर्वभूतानां 
न॒ तदस्ति 


राज्य भी रीध्रनष्ट हो जाता है | अतएव नीति अथात्‌ 
न्याय विजयका प्रवान उपाय है | इष्तव्यि विजय चाहन- 
वार्छकी नीतिको मग्वानूने अपना खर्प वतटाया है | 
्रहन-पमरौनको अपना स्वरूप वतलनेका क्या भाव है 
उत्तर-नितने भी गुप रखने योग्य माव है बे मोनसे 
८ न वोटनेसे ) ही युप्त रह सक्ते है । बोटना क विये 
व्रिना उनका गुप्त रकबा जाना कठिनि है । द॒ प्रकार 
गोपनीय मावोके रक्षक मोनकी प्रधानता होनेसे मोनको 
भगवानने अपना सरूप वतलया है । 
ग्रलन-यह ज्ञानवताम्‌"पद फिन ज्ञानिर्योका बचक हैः 
ओर उनके ज्ञानको अपना खूप बतरनिका क्या माव है 
उत्तर-श्ञानवताम्‌, पद्‌ परन्ह्म परमासाके खहूपका 
साक्षात्‌ कर ठेनेबाले यथा ज्ञानिर्योका वाचकः है | उनका 
ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है । उपर्य उसो मगवानूने 
परमाप्माक्चा क्षप चतराया है । तेरहवें अन्याये स॒तरहवं 
शोकम भी भगवान्‌ने अपनेको ज्ानखूप वतछया है । 
तदहमरन । 


बीजं 


विना यत्छयार्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 


जर हे अजुन ! ओ सव भूतोकी उत्पत्तिकाः कारण दै, दह भीयै ही ह क्योकि पेखा चर ओर अचर 


को भी भूत नर्द दै, जो द्वस रहित हो ॥ ३९॥ _ 
अन -समस्त चराचर प्राणिर्याक। वीज क्या हं 2 ओर 
उसे अपना दप वतलनेका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-मणवान्‌ ही समस्त चराचर भूतप्राणियोके परम 
आधार ह जौर उन्हसे सवी उत्पतति होती है अतएव वे 
ही सवके वीज या महान्‌ कारण है । इससे सातवे अष्यायके 
दसवे शोके उन्हे सब मूर्तोका (सनातन वीजः ओर नवम 
अध्यायकरे अटारहये शोकम अविनारीबीजः बतलाया गया है। 
उसीव्ि मगवानूने उप्त यदय अपना खरूप वतदाया है। 
ग्ररन-रेसा कोई भी चर या अचर प्राणी नरह है, जो 


सम्वन्ध--उकरीते इलोकरमे मगवानूने जपन दिन्य 
तरमूत करकी प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार वीतवते उन्चाठीसवं 


मुश्षसे रदित हो--इस कथनका वया अभिप्राय है ! 
उत्तर-इससे भगवान्‌ने अपनी स्व्यापकता बौर सव. 
ख्पता दिखलायी है | अमिप्राययह है विचर याअचरजितने 
भी प्राणी &, उन सवने मै व्या ई कोईमीभ्ाणीसुहसेरहित 
नहं है । अतएव समस्त प्राणिर्योको मेरा खख्प समह्कर 
जीर सुन्ने उनमे ्याप्त समक्षकर जहो मी तुम्हारा मन जाय 
वही तुम मेरा चिन्तन करते र | इस प्रकार चके उस 
गर्का ४कि आपको किल-किन मारव चिन्तन कना 
चाहिये :› ( १०} १७) भी इससे उत्तर हो जाता दै । 


पिभतियोको अनन्त चतटाकरर ग्रधानतासे उनका 
(> 
इोकतक उन्न वर्णन क्षिया | अब पुनः 


अपनी दिव्य विमूतियोकी अनन्तता दिखलाते हए उनका उपहर करते है-- 


* दस्यौ अध्याय # ४७१ 


च्य ~~~.“ ˆ~ 


नान्तोऽस्ति मम॒ दिन्यानां विभूतीनां परतप । 


एष तूदेशतः पोक्तो ` विभूतेवि्तरो सया ॥ ४० ॥ 
हे परंतप ! भेरी दिव्य विभूतियोका सन्त नहँ ह पैन सपनी विभूति्योका यद विस्तार तो तेरे सि 
एकदेशे स्थात्‌ संक्षेपसे कदा है ॥ ४० ॥ ई 
अश्र-मेरी दिष्य व्रिमूतियोका अन्त नही है, इस सकता है । अनन्त ब्रहमण्डमि पे जनन्त विभूतयो ह, 
उनका कोई भी पार नहीं पा सक्ता ! 
र्य परिभूतियोका विस्तार पैन एकदेशसे अथात्‌ 
उत्तर-इसे मगवानूने यह माव दिखटायाहै कि मेरी संेसेकडा है, इस कथनका क्या अभिप्राय दै " 
साधारण विमूतिरयोकी तो बात ही क्या है,जो दिव्य ्रिमूतियौ उत्त-इस कथने मगवानूने यह माव दिललायाहै 
है उनकी मी सीमा नहं है । जैते जल बौर प्रवीके विः पैते अपनी दिव्य विमूतिर्ोका जो कुठ मी विस्तार त॒ 
परमाणुरमोकी गणना नहीं कौ जा सकती, उपी प्रकारमेरी बतखाया है, वह उन दिन्य व्रिभूतियकि एकदे (अशान) 
विमूतियो्री भी गणना नही हो सकती । वे इतनी ह किन का ही वर्णन है लौः परा वर्णन तो अत्यन्त ही कठिन दै । 
तोधोई मी उन नान सकता है ओर्‌ न उनका वर्णन हीकर तएव जव तर इस वर्णनका यहां उपहार करता हूं । 
सेन्ध--अटारहर्े सटोकमे जर्ुने भगवानूते उनकी विभूति ओौर योगराकिका वर्णन करनेकी रथन की थी, 
उत अनुसार भगवान्‌ अपनी रिवय पिूतियोका वर्णन समाप्त करके अव सके अपनी योगदयतिका वणन करते है-- 


यययद्विभूतिमत्सच्ं श्रीमदूजितमेव वा| 


तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोकषसम्भवम्‌ ॥ ४१॥ 


ओ-जो भी विभूतियुक अथौत्‌ पेश्वययुक्त, कान्तियुत खर शाक्तियुद् वस्तु है, उस-उसको वृ 
मेरे तेज अंशकी दी अभिव्यक्ति जान ॥ ४१ ॥ य न 


प्रभ-शत्‌ यत्‌, तथा श्िमूतिमत्‌ श्रीमत्‌, गौर सम्षना ही उपतको मवान्‌ तेजके अराकी भभिव्यक्ति 
(ऊर्जितम्‌ विशेषणेकि सहित 'पखम्‌'पद किसका वाचक समङ्ना है | 
है ओर उपको मगवानक्षे तेजके अशी भमिव्यक्ति भमिप्राप यह है कि जि परकर बिजटीकी राक्तिसे 
सम्ननाक्या है कहीं रोरानी हो रही है, कष्ट पते चर रटे की जठ 
निकल रहा है, कदी रेहियोमे दर्‌-दूके गने घुनायी पड रदे 


सोमा जौर कान्ति आदि गुोसे सम्पन्न एव वछ, ते इस प्रकार भिनन-भिन्न यनेक स्थानेमिं लीर मी बहत 
क ९५ वर ठन कर्य हौ रै है परन्तु यह्‌ निश्चय है कि जहौ ये 


परक्रम या अन्य किसी प्रकारकी शक्तिसे युक्त है, उन सवका कार्ते ह व्व विजलीका ही प्रभाव कार्थ कररहा 
वाचक य उपयुक्त विशेषणोहित (सतम्‌ पद है । ओर है, वस्तुत बह प्रिजीके ही अशकी अभिव्यक्ति है । 
जिक्षमे उपयुक्त र्यं, शोमा, शक्ति, बट खीर तेज जादि उषी प्रकार जिस प्राणी या व्स्तुम जो मीविसी तरहकी 
सन-के-सव या उनमेसे कोई एक मी प्रतीत होता हो, उस॒व्रिशेपता दिखलायी प३ती है, उसमे मगवामूके ही तेजके 
प्रत्येक प्राणी भौरपषयेक वस्तुको भगवान तेजका अश अंशाकी अमिव्य्ति समक्षनी चाहिये । 

सम्बन्ध--इस रकार युस्य-मुस्य वस्तुशमे अपनी योगज तेज यंशक्री जभिव्यकतिका वर्णन करके यवं 
भगवान्‌ यह्‌ वतलया रहे है समस्त जयत्‌ मेरी योगदयक्िकर एक च्चसे ह्वी पारण सिया हुजा है-- 


गी तुर विर ५९६ 








नण भ 0० 


कथनका क्या अभिप्राय है 


उत्त-मो भी प्राणी या कोई जड वस्तु देशर्यसम्पक, 


४२ # गीता-तत्वविवेचनी टीका # 








अथवा बहूनेतेन किं ज्ञतेन तवार्जुन । 


विष्टम्याहमिदं कत्स्मेकांशेन चितो जगत्‌ ॥ २ ॥ 


अथवा हे अञ्न ! इस वहत जाननेसे तेण कया प्रयोजन ह । मै इस सम्पूणं जगचको अपनी योग- 
शक्तिके एक अंरामात्रसे धारण करके सित हैँ ॥ ४२॥ 


म्रभ-यर्ह 'अथवाः शन्दकेप्रयोगका क्या भाव है " समञ्च को, फिर सब कुछ अपने-आप ही समश्चमे ला जायग, 
उत्तर-अथवाः म्द पक्ान्तरका बोधकः है| बीस उ्तके बाद तम्डारे विये कुछ भी जानना शेप नही देगा । 
उन्‌चाङीसवे श्टोकतक भगवानूने अपनी प्रधान.प्रधान प्रभ-&दम्‌ ओर त्स्नम्‌, विरेषणोकि सहित 
विभूतिरयोका वर्णन करके ओर इकताखीसव शेके जपने जगत्‌ पद किसका वाचक है" ओर उसको गवानी 
तेजकी अभिव्यक्तिके स्थानोंको धतलाकर जो बात सम्नायी योगरक्तिके एक भंरसे धारण किया इआ बतलनेका 
है, उससे मी भिन्न भपने विरोष प्रमावकी बात अव क्या अमिप्रायहै 
कहते है यही माव दिखन्मनेके चयि यह (अथवा 


उत्तर--यहौ “इदम्‌ ओर त्सम्‌, विशेषणेकि 
खन्दका प्रयोग किया गया है | 


सदत जगत्‌ पद मनः इन्धिय भौर शरीरसदहित समस्त 
चराचर प्राणी तथा मोगसामग्री, मोगसान ओर समस्त 
टोकोके सहित बरह्याण्डका वाचक है । यह ब्रह्माण्ड 

उत्तर-इस कयनसे मगवानूने यह माव दिखाया है करि भगवान किसी एक अंशम उन्हंकी योगशक्तिसे धारण 
तुम्हारे रछनेपर पैन प्रपान-प्रधान विमूतिर्योका वर्णन तो कर किया इभा है, यही माव दिखठानेके जयि मगवान्‌ने स 
दिया, किन्तु इतना ही जानना यथेष्ट नही है । सार बात यद जगत समप विस्तारको जप्नी योगदाक्तिके एक भसे 
है जो मँ भब तुम्हे वतत्म रहा र! सक्तो तुम जच्छी प्रकार॒धारण किया हा बतल्लया है । 


म्र्-हस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है 
इस कथनका क्या अभिप्राय? 





ॐ तत्सदिति शरीमदगगवदरीतासूपनिपतसु बहविचायां योगसे शीहष्णायुनसंबादे 
किमूतियोगो नाम दञ्चमोऽध्यायः ॥ ?० ॥ 





ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


एकादशोऽध्यायः 
इस अध्यायमे अनक प्रार्थना करनेपर भगवानूने उनको अपने विर्वरूपके दरशन काये है । 
भष्यायका नाम अष्याथके अधिकारा केवर विश्वरूपका जीर उसके स्तवनका ही प्रकरण है, इसलिये इस अध्यायका 
नाम व्विश्वह्यदरनयोग, रक्खा गया है । 
इसत अध्यायम पहलेसे चीयेतक अनने भगवानक्ती ओर उनके उपदेरकी प्रासा करके 
भध्यायका क्षेप विश्वरूपे दर्शन करानेके स्यि भगवान्‌से प्रार्थना की है । पचसे आर्र्वेतक भगवान्‌ने अपने अद्र 
देवता, मनुष्य, पल्य, पक्षी आदि समस्त चराचर प्राणियों तथा अनेकों आशवर्ग्रदोसहित सम्ूर्णं जगत्‌को देखनेकी 
आज्ञा देकर अन्तम दिव्यदृष्टि प्रदान करनेकी बात कही है । न्मे सञ्चयने मवान्‌ दारा अर्जुनको विश्रूप दिखरानेकी 
वात ककर, दसर्वेसे तेरहषेतक अर्जुनको केसा रूप दिखलायी दिया--इतका वणैन किया है | चोदहवमे उप रूपको 
देखकर अर्ुनके विस्मित थर हर्षित होकर श्रद्धाके साय मगवानको प्रणाम करके बोलनेकी बात कदी है ! तदनन्तर 
पदरदर्ैसे इकतीसपरैतक अर्जुने विशवरूपका सवन, उसके प्रमावका वर्णन जीर उम दिखलयी देनेवाले द्योका वर्णन 
करके अन्तम भगवानूसे अपना वास्तविक पस्विय देनेके व्यि प्रार्थना की है । ब्तीसवैसे चौतीस्ेतक मगवानूने अपनेको 
लोकोका नाश करनेवाय "कारः तथा भीष्प-द्रोणादि समस्त वीरको पहञे ही अपने द्वारा मारे हए बताकर अर्जुनको 
उत्सादि करते हए निमित्तमात्र बनकर युद्ध करनेकी भक्ञा दी है । इसके बाद दैतीसर्वमे भगवान्‌के वचन घुनकर भशरय 
ओर मये निमान अर्युनके बोल्नेका प्रकार बताकर छ्तीसर्वेसे छियाटीसवेतक भगवानूकी स्तुति, उनको नमस्कार, 
उनसे क्षमा याचना जोर दिव्य चतुर्मुजखूपका दर्शन करनिके चयि प्रार्थना करनेका वर्णेन है | रदैतारीसवे ओर 
अइतारीर्वम भगवान भपने विखरूपक्षी महिमा ओर उसके दर्थनकी दुंमता बतटाकर उन्‌ चासर्वेमं अ्ुनको 
आाश्नासन देते इए चतुर्युजरूप देखनेशी आज्ञा दी है । पचासर्वेम चतुर्यनरूपके दर्शन कराकर फिर मसुष्यरूप 
होनेका सञ्चयने वर्णन किया है | इक्यावन्वेमे अ्युनने भगवानका सौम्य मानवरूप देखकर सचेत जीर प्रकृतिगत 
होनेकी बात कदी है । तदनन्तर बाबनवें जीर तिरपन्वेमे भगवानूने अपने चतुर्युनरूपके दर्चनको दुर्म वतलाकर 
चौवन्वमे अनन्य भक्तिके द्वारा उस ख्पका दर्शन, ज्ञान ओर प्राप्त होना घुम वतलया है | फिर पचपनवेमं 
अनन्थमक्तिका खद्प ओर उक्तका एड वतलाकर्‌ अध्यायका उपसंहार किया है । 
तम्वन्ध--दसवे अध्यायके सातवे कतक भगवानूने अपनी विगूति तथा योगचकषिका जीर उनके जाननेके 
माह्यत्म्यका सक्षेपमे वर्णन करके ग्यारहवे शरोकतक भक्तियोग जीर उसके फलक्रा निरूपण करिया । इसपर बारह 
जारे छोकतक अर्जुने भगवानूी स्तुति करके उनते दिव्य किभूतियोका ओर्‌ योगसात्तिका रित्ठृत वर्णन करने 
छिये ्रर्थना की | तव भगवान्‌मे चाटीसवे शक्त अपनी तिमूतियोका वणन समात करके अन्ते योगननिकरा 
प्रभाव वत्ते हए समस्त ब्रह्माण्डको अपने एक अंदयमे धारण करिया इजा कहकर अध्यायका उपहार किया । इत 
प्रसंगको सुनकर अजुनके मनमें उस महान्‌ स्वरूमफो ८ भिसके एक अंशम समस्त तिथ स्थित है ) प्रत्यक्ष देखनेकरी 
इच्छा उत्वन्न हो गयी | इसीठिये इस न्यारहवें अध्यायके आरम्ममें पहठे चार श्चकोमें भगवान्‌की जीर उनके 
उपदेश्चकी प्रसरता करते हए अजुन उनतत किशरूपक्रा दन करानेक वयि ग्रर्थना करते है-- 
अर्जुन उवाच 
मदनुग्रहाय परमं  गुद्यमध्यात्मसंक्ितम्‌ । 


त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥ १॥ 


७०७४ 


नन्वव हग ककनकनकनकककरं 











श क 
अञ्न वोङे--युद्चपर अनुभ्रह करने लिय आपत जो परम गोपनीय अभ्यात्मविपयकः वचन अथौत्‌ 


# गीता-तस्वविचेचनी दीक्षा # 


~~~ ~ 
"न~~ 


क ककन्कान्कणडण्क 


उपदेश कहा" उससे मेरा यह अक्ञान नष्ट हो गवाह ॥ १॥ 


अश्न-मदुश्रहायः पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-दसवे छष्यायके प्रारम्भमे प्रेम-समुद मगवानूने 
“अजुन | तुम्हारा सुक्षमे अत्यन्त प्रेम है, इसीसेर्मे ये सब 
बाते तुम्हारे हितके च्य कह रहा द" रेस कहकर अपना 
जो अीकिक प्रभाव घुनाया) उसे सुनकर अर्जुनके हृदयमे 
कृतज्गता छख ओर प्रेपकी तण उछलने ठगी । उन्होनि 
सोचा, भहा ¡ इन सर्वैलोकमहेशवर भगवान मुञ्च तुच्छपर 
कितनी कृपा है जो ये सुक क्षुदरको अपना प्रेमी मान 
रहै हँ भौर मेरे सामने अपने महत्वकी वौसी कैप गोपनीय 
नाते टे शन्दोमे प्रकट करते ही जा एहे है | अवतो उन्हे 
महर्षिर्योकी कही हुई बार्तोका स्मरण हो आया ओर उन्होने 
परम विश्वासे साथ मगवानूका गुणगान करते इ९ पुनः 
योगङक्ति ओर वरिमूतिर्योका व्रिस्तार्‌ सुननेके चयि प्रेमभरी 
प्रार्थना की--मगवान्‌ने प्रार्थना घुनी भौर अपनी धिमूतियो 
तथा योगा सकषिप्त वर्णन घुनाया | अञ्जुनके हदयपर 
मगवकृपाकी सुहर छग गयी ] वे भगवत्कृपाके अपूर्व 
दसन कर आनन्दण् हो गये | 

साधकको जवतक अपने पुरुपा, साधन या अपनी 
योग्यताका स्मरण होता है तवतक वह मगवत्‌-कृपाके परम 
छाभसे वञ्चित-सा ही रहता है| मगवक्छपाके प्रभावसे बह 
सहज दी साधनके उन्वे स्तरपर नहीं चद सकता । पर्त 
जव उसे मगवत्करपासे दी भगव्र्कपाका भान होता है ओर 
वह प्र्क्षवत्‌ यह समश्च जाताहै किं जो कुछ दो रहा है, 
सव भगवान्‌के अनुप्रहसे ही हो र्हा है, तब उसका हृदय 
कृनङ्गतासे मर जाना है ओर वह पुकार उस्ता है "ओद; 
मगवन्‌ | वँ किसी भी योग्य नही ह्रं) म ते सर्वया 
अनधिकारी हू । यह सव्र तो जापक अनुप्रहकी ही टीख 
है ।› देसे हयी कृतक्गताूरण हयसे अर्जुन कह रहै है किं 
भगवन्‌ ! घापने जौ कुक सी महस कौर प्रमारकी वाते 
नायी है, मे इतका पात्र नही द । आपने अनुग्रह करनेके 
व्यि ही य परम गोपनीय अपना रहस्य सुञ्चको एुनाया 
है | "मदनुग्रहाय पदके प्रयोगका यदी अभिप्राय है । 

म्र्ष-पपरमम्‌”, 'ुद्यम” “अष्यात्मसन्ञितम्‌,--इन 


तीन विशेषर्णोके सहित वचः? पद मगवानूके कौनसे 
उपदेदाका सुचक है तथा इन रिेषरणोका कया माव है ! 

उत्तर-दसवे अध्यायके पहले रोम जिन पम 
वचर्नोको मगवानूने पुनः कदनेकी प्रतिज्ञा की है जीरउस 
प्रतिज्ञाके अनुसार ग्यारहर्थे इटयेकषतक जो मगवान्‌क्षा 
उपदेश है एवं उसके वाद अनते पूषछनेपर पुनः वीस 
बयाटीपतमे इोकतक मगवान्‌ने जो अपनी विमूतिरयोक्ा 
ओर योगरक्तिका पस्विय दिया है तथा साते घौर न 
अध्याये विज्ञानसदहित ज्ञानके कहनेकी प्रतिज्ञा करके 
भगवानूने जो अपने गुण, प्रमाष, देश्ये ओर खष्टपका 
तच ओर रहस्य समन्नाया है--उस समी उपदेशका वाचक 
यहो "परमम्‌, 'गुद्यम्‌, ओर “अध्यामपङ्कितम्‌"-- इन 
तीनां विेषणोके सहित वचः! पद्‌ है । 

जिन जिन श्रकरणोमें सगवानूने अपने गुण, परमाव 
ओर तस्करा निरूपण करके अर्जुनको अपनी शरणम अनेके 
द्यि प्रेरणा की है ओर स्षटशहपतसे यह वतलया है क्षि 
श्रीकृण जो तुम्हारे सामने विराजित द्र वही समस्त जगत्‌- 
का कर्ता, हर्ता, निर्गुण), सगुण) निराकार, साकार 
मायातीत, सर्वहाक्तिमान्‌ सर्वाधार पे्वर ह्र | उन 
प्रकरर्णोको भगवानूने खय (पम गुह्यः वतसया है । 
अतपएव यहो उन्हीं रिहेपर्णोका अनुवाद करके अजुन यहं 
भाव दिखते हैँ फं अ।पका यह उपदे अय ही 
परम गोपनीय है । 

अश्र-यर्हो “अयम्‌ वरिरेषरणके सहित मोहः? पद्‌ 
अर्जुनक किस मोहका वाचक है ओर उपरक्त उपदेराके 
दवाय उसका नाश दहो जानाक्याहै' 

उत्तर-अर्डुन जो मगवान्‌के गुणः प्रमाव, शरव भोर 
खलूपको पर्णरूपसे नही जानते थे -- यदी उनका मोह 
था ] अव उपर्युक्त उपदेशके दारा मगवान्‌के गुणः प्रम, 
र्य, रहस्य जीर स्वहूपको दु समक्चकर वे जो यह 
जान गये है कि श्रीकृष्ण ही सा्ात्‌ पसेशरहै-- 
यही उनके मोहका नष्ट होना है । 


#ै- रथारहवो अध्याय # ४४५ 





ता 
=----~--------------------~---~-----~--~----~--~--------~-----~---------~-~--~----~------~---------------~-------- ~ 


भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विष्तरश्लो सया । 
लन्तः कम्पत्राक्ष॒ माहात्म्यमपि चान्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
कयौकि हे कमलनेत् | मने आपसे भूतो की उत्पत्ति भौर भ्रल्य विस्तारपूर्वक छने है तथा ापकी 
अविनाशी महिमा भी सुनी ह ॥ २॥ 
प्रभ-ैने आपसे मूर्तोकी उप्पत्ति ओर प्रस्य विस्तार- मूर्तोकी उप्पत्ति भौर प्रल्थकी ही बात आपे सुनी हो, एसी 
पूरक सुने है इस कथनका क्या माव है वात नदं है, आपी जो अविनाशी महिमा है, अथात्‌ अप 
उत्तर-इससे अर्जुने यह भाव दिखलाया है कि आपसे समस्त विश्वका सृजन, पालन ओर सहार आदि कते इए मी 
ही समत चराचर प्रामियोकी उत्पत्ति शोती है, आप ही वास्तवे अकर्त है, सबका नियमन करते हए भी उदासीन है, 
उनका पाठन करते है ओर वे सब भपमे ही डीन सर्वव्यापी होते हए मी उन-उन वस्तुेकि गुण-दोपसे सवेथा 
होते है यह वात ने आपके मुखसे ( सातये अध्यायसे निर्ध है श्॒माश्चभकरमोका एुख-दुःखरूप फ देते हए 
लेकर दम जप्यायतक ) विस्तारके साय बार-बार सुनी है! भी निर्दयता जर बिषमताके दोपसे रहित है प्रकृतिकार 





ग्र्च-तथा बापकी अविनायी प्रहिमा भी घुनी है, 
इस कथनका क्या अमिप्राय है 
उत्तर-इससे अ्युनने यह भाव दिखलाया है कि केवल 


एवमेतद्यथात्थ 
द्रष्टुमिच्छमि ते 


त्वमात्मानं 
[९ [ 
रूपसेदवर 


ओर समस्त छोकपारोके रूपम प्रकर होकर सबका नियमन 
करनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ह--इस प्रकारके 
माहास्यको भी उन-उन प्रकररणोमि बार-बार घना है । 


परमेर्वर । 
पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 


दे परमेश्वर ! आप अपनेको जैसा कहते ह, यह ठीक ेखा ही है, परन्तु हे पुरुषोत्तम | आपके 
ज्ञान, रेभ्वय, शक्ति, बल, वीये मौर तेजते युक्त रेश्वर-रूपको मै प्रत्यक्ष देखना चाहता हं ॥ ३ ॥ 


्र्ष-'परमेश्नरः गौर पपुरुषोत्तमः--इन दोनों 
सम्बोवर्नोका क्या अमिप्राय है 2 

उत्तर-“परमेश्वरः सम्बोधनसे अर्जन यह भाव 
दिखठति है कि श्राप ईशवरोकि मी महान्‌ ईशर भौर 
सर्व॑समर्ब है, अतएव प भापके जिस रेश्वर-स्वरूपके दैन 
वरना चाहता ह, उसके दर॑न आप सहज दही करा 
पते है । तथा पुरुपोत्तमः सम्बोधनसे यह माव दिखलाते 
है किं आप क्षर ओर अक्षर दोनोसे उत्तम साक्षात्‌ 
भगवान्‌ है | अतएव मुश्चपर दया करके मेरी इच्छ ष्णं 
कीजिये | 

प्रभ-आप अपनेको जेता कहते है, यह ठीक रेसा 
हीदै- इस कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-इस कथनसे अर्युनने यह भाव दिखल्या है 
वि अपने पुण)प्रभाव, त्च ओर रेद्वर्यका वर्णन करते इए 
आपने अपने विषयमे जो कु कदा है-ह पूरणैरूपसे 


यथार्थहै, उसमें सुने किञ्चिन्मान भी शङ्का नहीं है । 

ग्रभ्र-ेखरम्‌' विशेषणके सहित “रूपम्‌? पद किप 
द्पका वाचक है ओर उसे देखना चाहता हइ 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-असीम ओर अनन्त ज्ञान, शक्ति, वर, वीर्य 
क्षौर तेज भादि ईखरीय गुण ओर प्रभाव जितम प्रवयक्ष 
दिखलायी देते हों तथा सारा विद जिसके एक अरामेहो, 
रेसे रूपका वाचक य "देवरम्‌? विशेषणके सहित 
पम्‌ पद्‌ है । भौर “उसे मँ देखना चाहता द्वै इस 
कथनसे अर्जुनने यह माव दिखाया है कि एसा अद्धुत खूप 
रने कभी नहीं देखा, आपके मुखसे उसका वर्णेन सुनकर 
(१०।४२) उसे देखनेकी मेरे मनमे अत्यन्त उक्त इच्छा 
उत्पनन हो गयी है, उस रूपके दर्॑न करके मेँ कृतकृत्य 
हो जाडंगा--ै रेसा मानता ह | 


1 
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# गीता-तत्वपिचेचनी रीका भ 





्रश्-यदि अर्युनको भगवाते कथने पूरण विश्वासं 
था, किसी तरहकी जङ्धा थी ही नर्ही, तो रर उन्दनि 
त्रैसा ख्य देखनेकी इन्छा ही प्रकट क्यो दी 

उत्तर-जैसे क्रिस सत्यवादीके पास पारस, चिन्तामणि 
या अन्य कोह अहुत वस्तु हौ चौर उसके वतठानेपर पुनने- 
बाले मलुष्यको यह पूर्ण विशवास भी हो जाय कि इकेपासं 
अमुक वस्तु अव्य है, इसर्मवुछ मी सन्देह नही है, तथापि 
वह्‌ अदत वस्तु पटे कमी रखी र्दन होनेके कारण यदि 


मन्यसे यदि तव्छक्यं 
योगेदर ततो मे 


तं 


उसके मनर्मे उसे देखनेकी उत्कट इष्छा हो जाय जर वह 
उसे प्रकट कर दे तो इससे विश्राम कमी होनेकी वौन- 
सी वति है 2 इसी प्रकार, भगवानूे उस अदोक्रिकं 
खंश्टपको अर्जुने पटे कमी नहीं देखा था, इपच्यि 
उसे देखनेक्षी उनके मनम इच्छा जाग्रत्‌ हो गयी भौर 
उष्टको उन्होने प्रकट कट्‌ दिया तो हममे उनका व्रिश्ाप् 
कम था--यह नहीं परमङ्षा जा पकता । वल्कि वर्वर 
धा तभी तो देखनेकी इच्छा प्रकट की । 


मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
दंयात्मानमन्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


ह प्रभो ! यदि परे दया आपका बह रूप देखा जाना शक्य है-फेला आप मानते है, तो हे 
योगेश्वर | उस अविनाशी खरूएका सुश्च दशन कर्ये \ ४ ॥ 


्रश्ष-श्रमो, भर 'योगेश्वरः--इन दो सुम्बोधर्नोका 
क्था अभिप्राय है? 

उत्तर-श्रमोः सम्ब्रोषनसे अञ्ुनने यह माव दिखलाया 
हे वि आप सबकी उत्पत्ति, सिति भैर प्रख्य तथा 
अन्तर्ाभीरूपसे श्चासन करेवा होनेके कारण सर्वसमं 
& | इपतस्यि यदि मै भापके उस्‌ रूपके दर्खनका घुयोग्य 
अधिकारी मही द, ते आप कृपापू्रैक अपने सामर्यसे 
सुने सुयोग्य भधिकारी बना सकते द । तथा "योगेश्वरः 
विशेषण देकर यह भाव दिखाया है कि आप सुमपू्ं 
योगे खामी है । जतेएव यदि आप चाहे तो मु्चको 
अपना वह रूप अनायास ही दिखा सकते ह । जव 
साधारण योगी भी अनेकः प्रकारसे अपना रेशचय॑दिखला 
सक्षता है, तव आपकी तो वात ही क्या है १ 

्क्ष--4्यदि रेरे द्वारा भापका वह हप देहा जा सकता 
है रेसा भाप मानते है, तो बह ुतचे दिखे इं 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-इघ कथनसे भुनने यह माव दिखसयाहै किं 
आपका जे प्रभाव तँ आपके श्रीमुखसे एन चुका ट 
वस्तुत. वैसा ही है । इमे जरा मी सन्देह हव है | बौर यह 
भी ठीक है किं आपत यदि उस खरूपे दरशन पको नही 
काये तो उसे यह सिद्ध नही हौ जाय किं देन कएने- 
का आप योगेश्वरेकरम सामर्थ्य नहीं है ओर न क्रि भी 
अंते मेरा धिशवास दी कम होगा| परन्तु तना भवय दै कि 
मेरे मनम आपके उस ख्यक दरेनदी छठा अत्यनतप्रव 
है | आप अन्तर्यामी है, देख ठं-जान ठं कि मेरीवह र्ता 
स॒चची जीर उत्कट है या नहीं । यदि आप उस शरसाकौ 
सम्वी पते & तव ते प्रमो } भ उस खपे द्रनका 
अधिकारी हो जाता द्रीकयोकि जाप तो मक्त-वान्छकल्पतरं 
है, उसके मनकी इछा ही देते है, अन्य येोप्यताकी नही 
देखते | इल्थि यदि उचित समेतो कृपा कके भने 
उस खरूपके दरौन सञरे करदे । 


स्वन्य--प्रम शरद्ाहु ओर परम प्रेमी जर्ुगके इत प्रकार म्रर्थना करनेपर तीन कोको भगवान्‌ 
अपने भिशवरूपका वर्णन करत हुए उसे देखनेके छि अज॑नो जज्ञा देते है-- 
श्रीभिमवानुवाच 
प्य मे पार्थं॑ रूपाणि शतस्लीऽथ सदशः । 


नानाविधानि दिव्यानि 


नानावगोकतीनि च ॥ \॥ 


+ ग्यार््वे( अध्याय # 
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श्रीमगवान्‌ बोछे-हे पाथं | अव तु मेरे सैकष्-हजरो नाना पकारे ओर नाना वणं तथा नाना 


आृतिवारे अछोकिंक रूपोको देख ॥ ५॥ 
म्रभ-य्हो 'शतदाः' ओर 'सहक्चरा › इन संस्या- 
वाचक दो पदेकि प्रयोग करनेका क्या भाव है 
उत्तर-इ्नका प्रयोग करके भगवानूने अपने रूपोकी 
असंख्यता प्रकट की है । भगवानक्ते कथनका अमिप्राय 
यह है किं इस मेरे विश्वरूपमें एक ही जगह तुम असख्य 
सू्पको देखो | 


म्श्-नानाविधानि, का क्या मावह? 
उत्तर-'नानाविधानिः पद्‌ वहते भेदोका बोधक 
है | इसका प्रयोग करके भगवानूने विंखल्प्मे दीखनेवारे 
रूपकि जातिगत भेदकी जनेकता प्रकट की है-- अर्थात्‌ 
देव मनुष्य ओर तिर्यक्‌ आदि समस्त चराचर जीयेकि 
नाना मेदोको अपने देखनेके व्यि कहा है । 
मश्न-(नानावर्णाङ्तीनि' का क्या अमिप्रायहैः 
उत्तर-वर्ण, रान्द खरु, पीर, कारे आदि ब्रिभिच्न 


रगोका बौर 'जाकृति, शब्द र्गोवी बनावटका वाचक 
है । जिन न्पोके वण ओीर उनके अङ्गौकी बनावट पयक्‌- 
पृथक्‌ अनेकों प्रकारकी हो, उनको नानावर्णङृतिः कदते 
8 । उन्दीके ल्य (नानावर्णाकृतीनि का प्रयोग इजा है । 
अतएव इस पदका प्रयोग करके भगवानूने यह भाव 
दिखलया है कि उन ख्पकि वर्णं जओौर उनके अर्की 
बनावट भी नाना प्रकारेकी है, यह भी तुम देखो । 

अरभ्न--'दिव्यानि, का क्या अभिप्राय है ए 

उत्तर-अटीौ किक ओर आश्र्यननक वस्तुको दिन्य 
कहते हैँ । (दिव्यानि, पदका प्रयोग करके भगवानूने 
यह्‌ भाव दिखाया है कि मेरे शरीरम दीखनेवारे ये 
भिन्न-मिनन प्रकारे अस्तस्य रूप सन-के-स्र दिव्यर्है-- 
मेश अद्भत योगराक्तिके दारा रचित होनेसे अङीकषिक ओर 
आश्चर्यजनक है 


परयादित्यान्वसून्सद्रानद्धिनौ मरुतस्तथा । 
बहुन्यदृष्टपूवौणि पर्याश्चयौणि भारत ॥ £ ॥ 


हे भरतवंशी अज्ञुन ! सुदं आदित्यौको मथौत्‌ अदितिके द्वादश पु्नोको, आट वसुको, एकादश 
सद्राको, दोनों यदिविनीकुमारोको ओर उनचाख मरुदणोको देख । तथा जर भी बहुत-से पदले न देखे 


हइ आश्चय॑मय रूपौको देख ॥ ६॥ 


अरश्र-आदिरयो, वसुओं, रुद्रो, अशिनीक्ुमारों ओर चुकी है । इसस्यि यक्ष उसका विस्तार नदी किया गया 


मरद्रणोको देखनेके ल्यि कहनेक्षा क्या अभिप्राय है 
उत्तर-उपयुक्त सभी शब्द प्रधान.प्रधान देवताञओकि 
वाचक | इनका नाम लेकर भगवानूने समी देवतार्ओको 


है । अखिनीकुमार दोनों साईं देव-वैथ है ।# 
अभ--अदषटूर्वाणिः ओर (वहूनि, इन दोनों विरशेषर्णो- 
के सहित 'आशवर्याणिः पदका क्या अर्थं है ओर उनको 


जपने विराट्‌ रूपमे देखनेके च्य अर्जुनको आज्ञा दी है। देखनेके व्यि कहनेका क्या अभिप्राय है 


इनमसे भादिस्य ओर मरद्रणोकी व्या्या दसवें अध्यायके 


उत्तर-जो द्र्य प्ले कभी देले हए न हो,उन्दंअद््ट- 


इवे शोकम तथा वद ओर रकी तेईसर्वेम की जा पूर्वः कहते है । जो भदूमुत अर्पात्‌ देखनेमात्रसे “धाश्च 


# ये दोनो सूयं की पत्नी ससे उत्यन्न माने लते (विष्णुपुराण ३।२।७;अमि पुराण२७३।४) | कदी इनको कश्यपके ओर 
पुत्र मोर भदितिके गरभ॑से उसन्न(बास्मीकीवय रामायण अरण्य०१४] १४)तथा करी ब्र्माके कानमे उत्न्न भी माना गयाहे(वायुपुराण 
६५।५७)।कस्पमेदसे खभी वणेन यथार्थं ट । इन्देने दभ्यद्‌मुनिसे शान प्रात क्रिया था ( छग्वेद१।१७।११६।१२ देवीभागवत 
७।३६) । राजा धर्यातिकी पुत्री एव स्यवनश्निकी पल सुकन्यापर प्रसन्न होकर इन्धन द्ध मौर अन्ध च्यवनको न्न जीर नवयोवन 
प्रदान किया था ( देवीमागवत ७।४;५ ) 1 महामारत, पुराण ओर रामायणम इनकी कथार्थैः नेक लगह आती ई । 
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------------------च==------ ~~~ ~~~ 
अ्कणकमकषकिगकनकणक 


¢ 
उत्पन्न करनेवारे होःउन्दं"माश्व्यः (आश्चर्यजनक) कहते को देखनेके ले कद्वकर भगवानूने यह माव दिखाया है 
है।'वदूनि विशेषण अधिक संख्याक वोधक है। रेस वहत- किजिन वस्तुको तुमने या अन्य विसीने भाजतकं कभी 
से पटे किीके दारा भी न देखे इए आश्चर्यैननक सू्पो- नहीं देखा है,उन सवको मी तुम मर इस विराटङपेदेखो | 


इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं 
मम॒ देहे शुडकेरा 


पदयाचच सचराचरम्‌ । 
यच्वान्यददरष्टुभिच्छसि ॥ ७ ॥ 


हे अद्ध॑न | अव इस मेरे शरीरमे एक जगह स्थित चराचरसदित सम्पूर्णं जगत्‌को देख तथा 


ओर भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख ॥ ७ ॥ 


अरभ-'गुडवेश" सम्बोधनका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-यहो अ््युनको "गुडकेशः नामसे सम्बोधित 
करके भगवान्‌ यह माव दिखटात हैँ किं तुम निद्राके खामी 
हो, अतः सावधान होकर मेरे रूपको भठीरभोति देखो 
ताकि किसी प्रकारका संशय या श्म नरह जाय। ' 

अ्र्-“अयः पदका क्या भभिप्राय है 

उत्तर- “अघः पद यर्हो 'जव'का वाचक है | इससे 
भगवानूने यह भाव दिखाया है कि तुपने मेरे जिस रूप- 
के दर्शन करनेकी इच्छा प्रकट की है, उसे दिखखनेमे 
जरा भी विस्वर नहीं कर्‌ रहा द, इच्छा प्रकट करते ही 
मँ अभी दिखला रहा ह | 

अरभर-'सचराचरम्‌, जौर (कृत्स्नम्‌ विरोपणोकि सहित 
(जगत्‌ पद किसका वाचक है तथा इह" जीर "एकस्थम्‌, 
पदका प्रयोग करके भगवान्‌ने अपने कौन-से दारीरमे ओर 
किस जगह समस्त जगतुको देखनेके चि कहा है ? 

उत्तर- पद्य, पक्षी, कीट, पतद्घ ओर देव, मनुष्य जादि 
चङ्ने-फिरनेवाले प्राणिर्योको (चरः कहते हैँ, तथा पाड, 
क्ष आदि एक जगह सिर रहनेवार्जेको "अचरः कहते 
है | रेसे समस्त प्राणियेकि तथा उनके शरीर, इन्धि, भोग- 


स्थान ओर भोगसामम्नियके सहित समस्त त्रह्मण्डका 
वाचक यहं "कृस्नम्‌, ओर (सचराचरम्‌! इन दोनों 
विरोषणेकि सहित (जगत्‌ पद्‌ है | 

९इह” पद "देदेः का विशेषण है | इसके साथ^्एकसखम्‌) 
पदक प्रयोग करके भगवानूने अर्जुनको यह माव दिखछया 
है कि मेरा यह शारीर जो कि सारथीके रूपमे तुम्हारे सामने 
रथपर विराजित है, इसी श्षरीरके एक अंशम तुम समस्त 
जगत्‌को शित देखो । अर्जुनको भगवानूने दसै अध्यायके 
अन्तिम इोकर्मे जो यह वात कदी थी विं गैस समस्त 
जगतको एक अरामं धारण किये सित ह, उसी वातको 
यहो उने प्रत्यक्ष दिखला रहे हैँ } 

अश्-ओर भी जो कु तू देखना चाहता है, सो 
देख-इस कथनक्ता क्या माव है 

उत्तर-ईइस कथनसे मगतरानने यह भाव दिखलाया है 
कि इस वर्तमान सम्पूर्ण जगतको देखनेके अतिरि जीरभी 
मेरे गुण,प्रमाव आदिके चोतक कोई दृदय अपने ओरदूसरो- 
के जय-पराजयके दख अथवा जो कुछ भी भूतः मविप्य ओर 
वर्तमानकी घटना देखनेकी तुम्हारी इच्छ हो, उन सवको 
तुम इस पमयमेरे शरीरके एक अंशे प्रव्यक्ष देख सकते हो | 


तम्बन्ध- हृ प्रकार तीन शोको वार-वार अपना अद्ुत रूप देनेके छिथ आज्ञा दैनेपर भी जव अर्जुन 
भगवान्‌ रूमको नही देख सके तव उत्करे न देख सकरन कारणक्रो जाननेवाछे अन्तर्यामी भगवान्‌ अनुनक्रो 


िन्यटि देनेकी रच्छ करके कहने ठमे-- 
न तु मां शक्यसे 


द्रष्टुमनेनैव खचष्षुषा । 


दिव्यं ददामि ते चष्टुः पय मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 


परन्तु सुद्चको तू इन अपने भारत 


नेन ठारा देखनेमे निन्दे समर्थं नदीं है; इसीसे मे ठन्न 


दिव्य अथौत्‌ अलौकिक चश्चु देता हः उससे तू मेय ईश्वरीय योगशक्तिको देख ॥ ८ ॥ 


ग्यारह मध्याय ५ 


1). 








प्रभ-यहँ तु" पदके साथ-साथ यह कहनेका क्या 
अभिप्राय है कित्‌ सुन्ेहन अपने ( साधारण) नेत्रोदार 
नदीं देख सकता 

उत्तर-ईइससे भगवानने यह्‌ माव दिखछाया है कि तुम 
मेरे अद्भुत योगरक्तिसे युक्त दिव्य खरूपके दर्शन कना 
चाहते हो, यह तो बड़े आनन्दकी बात है वीर वै भी 
तर्द अपना वह्‌ रूप दिखठनेके च्यि तैयार द्रं । परन्तु 
माई | इन साधारण जेत्रद्ारा मेरा वह अटीकिक रूप 
देखा नहीं जा सकता, उसको देखनेके च्य जिस 
शक्तिकी आवश्यकता है, वह तुम्हारे पास नदं है । 

अर्भ मगवानने जो भूरुनको दिव्य दृष्टिदी थी) 
वह दिव्य दृष्टिक्याथीष 

उत्तर-मगवानूने अज॑नको विधरूपका दशन करनेके 
चयि अपने योगबलसे एक प्रकारकी योगराक्ति प्रदान की 
थी,जिसके प्रमावसे अजैनमें अलौकिक सामर्णयका प्राटुर्माव 
हो गया-उस दिन्य रूपको देख सकनेकी योग्यता 
प्राप्त हो गयी | इसी योगसाक्तिका नाम दिष्य दशि है| 
रसौ दी दिव्य दृष्टि श्रीवेदव्यास ओने सज्ञयको भी दी थी। 

शर्-यदि यह मान च्या जाय किं भगवानने 
अर्जुनको रसा ज्ञान दिया कि जिससे अर्जुन इस समस्त 
विश्वको मगवान्‌का खरप मानने ठगे ओर उस ज्ञानका 
नामद्दी यहोँदिव्यच्च्टिदैःतोक्याहानि दहै ? 

उत्तर-यकषैवे प्रसद्बको पदकर यह नहीं माना जा 
सकता कि ज्ञानके द्वारा अ्ुनकां इस्त दृद्य-जगतुको 
मगवदृह्प ममन्च लेना ही "विखरूपदर्यनः था शरीर धद 
ज्ञान ही "दिव्य दृष्टि, थी । समस्त विश्वको ज्ञानके द्वारा 
भगवानके एक अंशे देखनेके व्यि तो अर्जुनको दसवें 
अध्यायके अन्तम ही कहा जा चुका था ओर उसको उन्हनि 
स्वीकार भी कर ठ्या था ¡ इस प्रकार खीकार कर लेनेके बाद 
भी अर्युन जब भगवानूसे ब, वीर्य, शक्ति जौर तेजसे युक्त 
उनके ईश्वरीय खरूयको प्रत्यक्ष देखनेकी इच्छा करते है 
ओर मगवान्‌ भी अपने श्रीकृष्णर्पके भदः दी एक टी जगह 
समसत विश्वको दिखा रहे है, तब यह कैसे माना जा 
सकता है @ व ज्ञानद्वारा समश्ना जनेवाखा रूप था | 
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इसके अतिरिक्त मगवानने जो विद्रूपका वर्णन किया 
है, उससे भी यह सिद्ध होता है किं अयन भगवानके 
जिस रूपमे समस्त ब्रह्माण्डके इय ओर भविष्ये होने- 
वाटी युद्धसम्बन्धी धटनार्थोको ओर उनके परिणामको 
देख रहे ये, वह रूप उनके सामने थाइससे यदी मानना 
पडता है कि जिस विश्वमे शुन अपनेको खडे देख रहै 
ये, वह्‌ विश्च मगवानके शरीरम दिखखायी देनेवाडे विश्वसे 
भिन्न था । एसा न होता तो उस विराट्‌ रूपके द्वार द्दय- 
जगतके खर्गरोकसे लेकर पएथ्वीतकके आकाशको ओर सब 
दिश्ार्ओको ग्याप्त देखना सम्मवद्ी न था । भगवान्‌ 
उस मयानकं पको देखकर अर्जुनको आश्चर्य, मोह, मय, 
सन्ताप ओर दिग्भरमादि भी हो रहे ये, इससे भी यही बात 
तिद्ध होती है कि मगवान्‌ने उपदेश्च देकर ज्ञानके द्वारा 
इस्‌ दृश्य-जगत॒को अपना खश समक्ना दियाहो एेसी बात 
नही थी । रसा होता तो अर्जुनको मय, सन्ताप, मोह 
ओर दिग्भमादि होनेका कोई कारण नहीं रह जाता । 

अ्रन-यह्‌ मान च्या जाय तो क्या आपत्ति किं 
जैसे आजकठ रेडियो आदि यन्त्राय दूर देशके शब्द 
सुने तथा दद्य देखे जा सकते है, वैसे ही मगवाने उदं 
कोई पेसा यन्त्र दे दिया हो जिससे वे एक दी जगह खड़े 
समस्त विश्वको विना किसी बाधाके देख सके हों ओर 
उस यन्त्रको ही दिभ्य दृष्टि कहा गया हौ ए 

उत्तर-रेडियो आदि यन््रद्यारा एक कालम एक जगह 
दूर देशके वे ही शब्द ओर दद्य घुने ओर देखे जा सक्ते है, 
जो एकदेशीय हँ ओर उस सम्रय वतमान ह| उनसे एकदी 
यन्त्रसे एक ही कार्म एक ह) जगह सब्र देर्शोकी घटन,ए्‌ 
नदी देखी-सुनी जा सकतीं, न उनसे रोगोके मनकी वाते 
प्रत्यक्ष देखी जा सकती है ओौरन मविष्मे होनेवाडी घटना 
के दद्य दी । इसके अतिर्कि यह्के प्रसङ्गमे रेसी कोई वात 
नही है जिससे यह सिद्ध दो सके कि अनने किसी यन््दरारा 
भगवान्‌के विश्वपको देखा था} अतएव रेस मानना सर्वया 
युक्तिविरृद है [ह^रेडियो आदि यन्त्रके आविष्कारसे आज- 
कठ्के अत्रिश्वाी रोर्गोको किप्ती सीमातक समङ्ाया जा 
सकता है किं जव्ररेडियो आदि भौतिक यनत्ोहमारा दूर देशकी 
घटना ुनी-देखी जा सकती, तब मगवानकी प्रदान की 
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इई योगश्चक्तिद्रारा उनके विश्वङूपकादेखा जाना कौन बडी 
बात है "अवदय ही यट यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यह्‌ 
भगवान्‌का कोई एेसा मायामय मनोयोग नही था जिक्के 
प्रभवसे अज्युन बिना हीहृए पेसी धटनार्ओको खप्नकर द्या 
की मति देख रहे ये । अर्जुन जिस खरूपको देख रहेये, 
वह प्रत्यक्ष सत्य था ओर उक्तके देखनेका एकमात्र साघन 
था--मावक्कपासे मिटी हई योगराक्तिखूप दिव्य दष्ट | 
प्र -'रेररम्‌व्िरोषणके सित "योगम्‌, पद किसका 
वाचक है गौर उसे देखनेके लिय कहनेका क्या अमिप्रायहैः 
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उत्तर-अजुनको जिस यके दशन इए ये, वह दिव्य 
था। मगवान्‌ने अपनी अद्भुत योगदाक्तिसे दी प्रकट कके 
उसे अघयैनको दिषखलया धा | बतः उसके देखनेसे ह 
मगवानूकी अद्भुत योगराक्तिके दर्न आप ही हो जाते है | 
इसीव्ि यहो श्रम्‌, विरोपणके सहित भ्योगम्‌ः पद 
भगतानकी अद्भुत योगञ्चक्तिके सहित उसके द्वारा प्रकट 
क्रिये इए मगवान्‌ॐ विराद्‌ खूपक्रा वाचक है, ओर 
उसे देखनेके व्यि कहकर भगवान्‌ने अ्ुनको अपने विराट 
सखरूपके दर्नदवारा योगशक्तिको उेखनेके व्यि कहा है | 


अ्जनकरो 
सम्बन्ध--अजुन्रो दिव्य टि देकर भगवरानूने जित प्रकारका अपना स्नि विराट्‌ स्वरूप दिखटाया था, 


अब पोच छोकोंद्रारा सञ्जय उसका वर्णन करते है - 


सजय उवाच 
कः धपु र्‌ 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
दशयामास पार्थाय परमसं रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९॥ 


सञ्जय वोरे--हे राजन्‌ ] महायोगेश्वर ओर सव पापौके नाश करनेवाछे भगवानने इख प्रकार 
ककर उखके पश्चात्‌ अज्ँनको परम देभ्वयेयुक्त दिन्य खरूप दिखखाया ॥ ९ ॥ 


मरभ-यदहयँ सञ्चयने मगवानूके च्यि 'महायोगे्वरः, 
ओर दरिः, इन दो विशेषणोका प्रयोग करके क्या 
भाव दिखलाया है ? 

उत्तर-नो महान्‌ यानी बडे-से-ड़े योगेश्वर हो उनको 
'हायोगेश्चरुतथा सव पापों ओर दुःखेकि हरण करने- 
वालेको्दरि, कहते है | इन दोनो विरेपर्णोका प्रयोग 
करके सञ्जयने मगवान्‌की अद्भुत शक्ति-सापर्थ्यकी ओर 
लक्ष्य करते हए धृतरा्टको सावधान किया है'उनके कथनका 
भाव यह्‌ है कि श्रीकृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे 
बड़े-से-बड़े योगेश्वर ओर सब पापों तथा दुःखेके नादा 
करनेवाञे साक्षात्‌ परमेश्वर है । उन्दने अर्जुनको अपना 
जो दिव्य विश्वरूप दिखलया था,जि सका वर्णन करके पँ अमी 
आपको सुनाञंगा,वह रूप बड़े-से-बड़े योगी भी नहीं दिखा 
सकते; उसे तो एकमात्र खयं परमेश्वर ही दिखा सकते है । 


म्रभ-'रूपम्‌,के साय (परमम्‌, ओर रेशवरम्‌, ह्न 
दोनो विरोषणेकि प्रयोगका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-जो पदार्थ शुद्ध, शरेष्ठ ओर अरीकिकहो उसकी 
विंशेषताका घोतक (परमः विशेषण है ओर जि सरग हैडरके 
गुण,प्रमाव एवं तेज दिखलायी देते हों तथा जो इखरकी दिव्य 
योगराक्तिसे सम्पन्न हो, उसे 'एदवरः कहते है । मगवानले 
अपना जो विराट्‌ खरूप अङ्युनको दिखटाया था, वह 
अङौकिक, दिव्य; सर्वश्रेष्ठ ओर तेजोमय था, साधारण 
जगत्‌ मति पा्चमौतिक पदाथा से बना इआ नदी धा, 
मगवानूने अपने परम प्रिय मक्त अ्युनपर अनुग्रह करके 
अपना अद्भुत प्रमाव्र उसको समञ्चानेके ठिये ही अपनी 
अद्भुत योगराक्तिे द्वारा उस रूपको प्रकट करके दिखलाया 
था ] इन्दी भावोको प्रकट करनेके छ्यि सञ्जयने "ल्पम्‌, 
पदे साय इन दोनो विशेष्ोका प्रयोग किया है । 


अनेकवक्तरनयनमनेकाद्भुतदशेनम्‌ | 


अनेकदिव्याभरणं 
दिन्यमाव्याम्बरधरं 
सवीधर्यसयं 


देवमनन्तं 


दिव्यानेकोयतायुधस्‌ ॥ १० ॥ 
दिव्यगम्धानुटेपनस्‌ । 
विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 


#£ ग्यारहर्बौँ अध्याय # 
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अनेक सुख ओर नेसे यु्तःअनेक अद्भत दनोंघाले,वहुत-से दिव्य भूपते युक्त ओर वहुत-से 
दिव्य शलो हार्थो उडये हए, दिव्य माला जौर वद्चोको धारण क्रिये इष जोर दिव्य गन्धका सारे शरीर 
म डेप किये हुए, सव पक्षारके आश्वर्यौते युक्त, सीमारहित जीर खव योर सुख कयि हण धिराटखरूप 


परमदेव परमेदवरको ज्ुनने देषा ॥ १०-११॥ 
्श्न-“अनेकवक्तरनयनम्‌' काक्या अर्थ टै! 
उत्तर-जिसके नाना प्रकारके अकख्य मुल ओर 

जँ हो, उस ॒रूपको (अनेकवक्त्रनयन' कहने हैँ । 

अनने भगव्रान्‌का जो रूथ देखा, उक्तके प्रधान नेत्र 

तो चन्द्रमा ओर सूर्यं बतलये गये है ( ११ । १९); 

परन्तु उसके अदर दिखलायी देनेषाले ओर भी असल्य 

विभिन्न सुख ओर नेत्र थे, इपीसे मगवानूक्तो अनेक मुखं 
ओर नयने युक्त बतलाया गया है | 


अ्र्ष-“अनेकाद्भुतददौनम्‌ः क्षा क्या अर्थहै ट 

उत्तर-जो दृरय पहले कभी न देखे हए दो, जिनका ठंग 
विचित्र ओर्‌ आशवर्यजनकदहो, उनको 'गह्भुतदर्दीनः कहते 
द } जितत सपमे रे से असख्य अद्ुतद्दौन हो, उसे 
भनेकाद्धतद्रौन कते है। मगवानूके उस विराट्‌ रूपमे 
शर्जुने पेसे अकस्य अक्षिक विचित्र दय देखे ये 
इसी कारण उनके विये यह विशेषण दिया गया है । 

्रभ्र-(अनेकदिव्याभरणम्‌? का क्या अर्थं है ? 

उत्त्‌-आभरण गहनो को कदते है । जो गहने लोकिकं 
गहर्नोसे व्रिलक्षण, तेजोमय ओर अटीकिक हो -उन् 
वदिष्य कहते हँ | तथाङ्ञो रूप रेसे असस्य दिभ्य 
आभू षणेपि विभूषित हो, उसेः अनेकदिव्यामरणः कहते 
है । मगवानूका जो खूप अयने देखा था, वह नाना 
प्रकारके अप्त्य तेजोमय दिन्य आसूषणोसे युक्त था इस 
कारण मगवान्‌कते साथ यह विशेषण दिया गया है | 

र्भ -'दिव्यानेकोधतायुधम्‌ का क्या अर्थं है? 

उत्तर-भिनसे युद्ध किया जाय, उन शर्खोक्षा नाम 
'आयुषः है | ओर जो आयुध अलौकिक तथा तेजोमय 
यँ उनको दिन्यः कहते ह-जैसे मगवान्‌ विष्णुके चक, 
गदा ओर धनुष आदि है । इस प्रकारके असस्य दिभ्य 
शाञ्च भगवानूने अपने हार्थोम उठा रक्ते ये, इसव्यि 
छन 'दिष्यनेकोधतायुधः कहा है | 


्र्न--'दिव्यमाल्याम्बरधरम्‌' का क्या अर्थं है ? 
उत्तर-जिसने बहत उत्तम तेजोमय अलौक्गिक मासर्ओं 
ओर वको धारण कर रक्खा हो, उसे 'दिन्यमाल्याम्बरधरः 
कहते है | विश्वरूप मगवान्‌ने अपने गले बहुत-सी घन्दर- 
घुन्दर तेजोमय अलोकिक माला धारण कर क्वीथीं तथा 
वे अनेक प्रकारके बहुत ही उत्तम तेजोमय भीकरिके वससि 
सुसनित थेइसघ्ि उनके साय यह विशेषणदिया गया है । 
्र्ष-पदिव्यगन्धानुलेपनम्‌९ का क्या अर्थ है 
उत्तर--चन्दन आदि जो डोकिंक गन्ध है, उनसे 
विलक्षण अछौकिक गन्धको "दिष्यगन्धः कहते है । रसे 
दिम्यगन्धका अनुभव प्राकृत इन्दियोसे न होकर दिव्य 
इन्दर्योद्यारा ्ी किया जा सकता है. जिसके समस्त 
अद्चोमे इस प्रकारका जत्यन्त मनोहर दिग्य गन्ध गा हौ, 
उसको "दिव्यगन्धायुलेपनः कहते है । 
ग्रभ-“सर्वशचर्यमयम्‌' का क्या अर्थ है 
उत्तर-मगवानके उस विरादृरपम उपर्य प्रकारते 
सुखनेत्र, आमूषण, शख, मारा, व्च ओर गन्ध आदि समी 
आश्चर्यजनक ये, इसथ्ये उन्हे सर्वाशर्थमय, कदा गया है । 
्रश्ष-“अनन्तम्‌ का क्या अभिप्राय है 
उत्तर-जिसका कष्टं अन्त, कफिंसी ओर भी ओर-छोर 
न हदो, उसे "अनन्तः कहते है । अर्जुनने भगवानूके जिस 
विश्वहूपवे दर्ान किये, वह इतना टम्बा-चौडा था जिसका 
कहीं भी अन्त न धा, इ स्तथिये उसको अनन्तः कहा है । 
अ्र्न-पविश्वतोमुखम्‌' का क्या अमिप्रायहै 
उत्तर-जिसके मुख सब दिरा अमि हो, उसे वितो- 
भए, कहते है । मगवानके विराट्‌ रूपमे दिखायी देनेवाले 
अस्य सुख समस्त विश्वमे सव ओर ये, इसल्मिे उन्हे 
धविश्वतोयुख, कहा है । 
म्रभ-“देवम्‌? पदका क्या अर्थ है जीर इसके प्रयोगका 
क्या अभिप्राय हैः 
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उत्तर-जो प्रकाशमय जौर ष्य हो, उन देव कते दिखव्मया है किं परम तेजोपय मगान्‌ श्रीृष्णको भर्ने 
है । य "देवम्‌? पदका प्रयोग करके सज्ञयने यह माव उपर्युक्त विरोषणोसे युक्त देखा । 
सम्बन्ध--उपयुंकत विराट्‌ स्वरूप परमदेव परमेः्रका प्रका केसा था, अव उसका पर्णन क्रिया जाता है-- 
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवे्युगपदु स्थिता । 
यदि भाः सदशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥ 


आकशे हजार सूर्यौके पक खाथ उद्य होनेसे उत्पन्न जो प्रकरा होः बह भी उस विश्वरूप परमात्मा- 
के प्रकाशक सरा कदाचित्‌ ही हो ॥ १२॥ 


मभ-मावान्‌के प्रकारके साथ ह नार सूयेकि प्रकाशा- समानता नीं कर सकते, उसी प्रकार हार्‌ र्व यदि एक 
का साददय नतानेका क्या अभिप्राय है साथ आकाशे उदय हो जायं तो उनका प्रकारा भी उस 
त विराद्‌्रूप भगवानूके प्रकाशकी समानता नदीं करसकता 
--इके दवारा तिाटूखदप भगवानके दिभ्य इका कारण यह है विसूर्यो प्रकाश जनिय, भौतिक 
प्रका्चको निरुपम्‌ बतढाया गया है । जमिप्राय यह है करि नौर सीमित हैःपरनतु विरट्सवरूप भगवान्‌ प्रकाश निय, 

जिस प्रकार हजारे तारे एक साथ उदय होकर भी सूर्यकी दिव्य, जटीकिक ओर अपरिमित है । 
सम्बन्ध-- भगवान्‌ उस्‌ प्रका्नमय अदुत स्वस्यमें अर्जुने सारे तिक्र किस अक्रार॒ देखा, अव यह्‌ वतठाया 

जाता है-- 
(१ ५ ] 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 


अपदरयदेवदेवस्य रारीरे पाण्डवस्तद। ॥ १३ ॥ 
पाण्डुपुत्र अञ्नने उस समय अनेक थकारसे विभक्त अथौत्‌ पथक्‌-पृथक्‌ सम्पूणं जगतफो देवो देव 

श्रीरृष्ण भगवान्‌कफे उख शरीरम एक जगद स्थित देखा ॥ १३ ॥ 

परभयो (तदाः पद क्रिस समयका वाचक है १ सस्त विस्तारको ष्थो-कात्यो पृथक्‌ पयम्‌ देखा । 

उत्तर-जिस समय भगवान्‌ने अज्ुनको दिग्यद्टि देकर प्ररल-(एकस्यम्‌ः के प्रयोगका क्या माव है 
अपनी असाधारण योगशतिके सहित विराट्‌ रूप देखनेके उत्तर-दसे अध्यायके भन्तमे भगवानूने जो यह बात 
च्ि भाज्ञा दी(११।८)+उसी समयका वाचक यदों "तदाः कवी थी कि इस समध जगतको एक अशमे धारण क्षये 
पद है | एधित दक उसीको यदय भ॑ने प्रत्यक्ष देखा इपी वात- 

भरन“ जगच्‌) पदके साय 'जनेकधा प्रविभक्तम्‌ ओर को स्पष्ट करनेके विये “एकम्‌ अयात्‌ "एक देशम खितः 
“कृत्स्नम्‌? विशेषण देकर क्या भाव दिखलया गया है £ पदक प्रयोग किया गयादहै) 

उत्तर-इन विरोपरणोका प्रयोग करके यह य माव दिख- रश्-^त्र' पद किंसका विशेषण है ओर इसके 
छाया गया है कि देवता-मनुष्य, पञ्यु-पक्षी, कीट-पतङ्ग जीर प्रयोगका क्था अमिपराय है | 
दृ यदि मोक, एबी, अन्तरिक्ष, खरग जर पाता  उत्तर-'त्र पद पूर्वके वर्णनसे सम्बन्ध रलता दैनीर 
आदि मोग्यस्थान एवं उनके मोगनेयोग्य असंख्य सामभ्यो यँ यहं देवोकि देव मगवान्‌के शरीरा विपण है | इका 
के मेदसे विमक्त-इस समस्त ब्रह्माण्डको धर्ुनने भगवान्‌- प्रयोग करके यह माव दिखाया गया है करि देवताओकि भी 
के शरीरके एक देशम देखा; अर्थात्‌ इसके किसी एक अंश. देवता, सरवग्रष्, त्रमादि देवताओकि भी पूज्य क 
को देखा हो या इसके समस्त मेदोको विभिन्नमावसे पथक्‌- श्र्णके उपर्युक्त रूपमे पाण्डुपुत्र अने समस्त जगत्‌ 
पृथक्‌ न देवकर मिले-क्ले हए देखा दो-ेसी बात नी है, एक जगह स्थिव देखा । 


“ # रयारहर्वो अध्याय # 


वक कारक काद +) 1 


ततः 


म्रण्य रिरसा 
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सम्बन्ध-इस प्रकार अजुनद्वारा भगवान्‌का रिराटूषूप देते जानेके एथात्‌ क्या हा, इत िक्ञासा पर कहतेै-- 
स॒ विस्मयाविष्टो हषरोमा 


दवं 


धनञ्चयः । 
कृताञ्ञछिरभाषत ॥ १४ ॥ 


उसके अनन्तर वह आश्च्य॑से चक्कित जर पुखुकित द्ारीर युन धकाश्चमय दिश्वरूप परमात्माक्षो 
धद्धाभक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके हशाथ जोड़कर वोला-॥ १४॥ 


्क्न-^तत ` पदक क्या अभिप्राय है 
उत्तर-(तत.' पद "तत्पश्चात्‌ का वाचक है । इसका 
प्रयोग करके यह भाव दिखलया गया है करि अर्जुनने जब 
मगवानकरे उपयुक्त अद्धुतप्रमावश्चाडी रूपके ददयैन विये; 
तब उनमें इस प्रकारका पछि्तेन हो गया । 
्र्र-धनञ्नय › के साथ 'विस्मयाविष्टः ओर इ्ट- 
रोमा, इन दो विेषणोके प्रयोगका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-बहत-से राजार्जोपर विजय प्राप्त करके अनने 
धनसंप्रह कियाथा) इसघ्यि उनका एकनाम (धनन्नय, हो 
गया था | यथँ उस श्वनद्चयः पदके साथ-साथ विस्मया- 
विष्ट शीर ृष्टरोमाः इन दोनो विरेषर्णोका प्रयोग करके 
अर्जुनक हर्ष जीर भाशचरयकी अधिकता दिखायी गयीहै | 
शमिप्राय यह है कि मगतरानूके उस रूपको देखकर अ्॑नको 
इतना महान्‌ दषं जीर आश्व हआ, जिसके कारण उसी 
क्षण उनका समस्त शरीर पुलक्रित हौ गया } उन्होने इसमे 
र्व मगवानूका रसा रेशरयपूर्णं खरूप कभी नही देला था; 
इ्थ्यि इस अटी विक रूपको देखते ही उनके हृदयपटपर 
सहसा भगवानूके अपरिमित प्रमावका कुछ भा अङ्कित हो 


गया, मगवान्‌का कु प्रमाव उनकी समक्षम आया । इससे 
उनके हर्ष गोर आधर्थकी सीमा न री । 

्रभ्र-"देवम्‌, पद किंसका वाचक है तथा शिरसा 
प्रणम्यः ओौर “कृताञ्जलिः” का क्या माव है ! 

उत्तर-य्य देवम्‌? पद भगवान्‌के तेजोमय विरा्‌- 
खरूपका वाचक है ओर "शिरसा प्रणम्यः तथा कृतान्लटि,? 
इन दोनों पदोका प्रयोग करके यह माव दिखटाया गया है कि 
अनने जव भगवानूका रेखा अनन्त आश्चर्यमय दर्योसे 
युक्त परम प्रकारामय ओर असीम रेशचर्यसमन्वित महान्‌ 
खूप देखा तब उससे वे इतने प्रमावित हए कि उनके मनमे 
जो पूर्व जीवनकी मिन्रताका एक भाव थावद सहसा विष- 
सा हो गया;मगवान्‌क्ती मदिमाके सामने वे ्शपनेको अत्यनन 
तच्छ समश्ने लगे । भगवानूके प्रति उनके हृदयमे अत्यन्त 
पूज्यमाव जाप्रत्‌ ह्यो गया ओर उस पूज्यमावके प्रवाहने 
विजटीकी तरह गति उत्पन्न करके उनके मस्तकको उसी 
क्षण मगवानूके चरणोमिं टिका दिया शौर वे हाथ जोड्कर 
बड़े ही विनम्रमावसे अ्द्वामक्तिपूवैक भगवान्‌का स्तवन 
कले खगे । 


सम्बन्प--उप्युक्त प्रकारसे हर्ष जौर आशर्यते क्षित अर्जुन अव भगवान्‌के विशवरूपमें दीस पडनेवाले दर्योका 


वर्णन करते हुए उस शिसूपका स्तवन करते है-- 


अन उवाच 
परयामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविरोषसंघान्‌ । 


ब्रह्माणमीशं कमरासनखमृषीश्च सवौसुरगां्च दिव्यान्‌ ॥ १५ ॥ 


अयन वोले-हे देव ! मै आपके शरीरम सम्पूणं देवौको तथा अनेक भूतोके सयुदायोको, कमलके 
आसनपर विराजित बरह्माको, महादेवको ओर सम्पूणं ऋषि्योको तथा दिव्य सर्पोको देखत ह ॥ १५॥ 


क्रय्य 'देवः सम्बोधनका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-भगवान्‌के तेजोमय अद्भुत रूपको देखकर 
अर्ुनका सगवानूमे जो श्द्वा-मक्तियुक्त अत्यन्त पूञ्यमाव हो 


गया था, उषीको दिखलनेके चयि य "देव, सम्बोधनका 
प्रयोग कियां गया है | 
अश्न-+तव ददः का क्या भमिप्रायहै ? 
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उत्तर-इन दोनो पर्ोका प्रयोग करके अरजुनने यह माव 
दिखच्रया है क्रि अपका जो शरीर मेरे सामने उपसित 
है, उपीके अंदर भँ इन सवको देख रा ह ! 

म्रभ्न-जव अर्जुनने यह बात कड दी क्कि भै आपके 
रारमें समस्त चराचर प्राणियोके विभिन्न सभुढार्योको देख 
रहा हर तत्र समस्त दे्वोको देख रहा ह-यह अल्ग कहने- 
की क्या आवर्यक्रता रह गयी ? 

उत्तर-जगत्‌क्रे समस्त प्राणिर्योमिं देवता सवसे श्रेष्ठ 
माने जाते है, इपीट्यि उनका नाम जलग च्या है | 

मर्ष-त्रह्मा जौर शिव तो देवकि अदर आ ही गये, फिर 
उनके नाम अग क्यों लिये गये ओर ब्रह्मके साथ "कमल 
सनस्थम्‌ः विरोषण क्यो दिया गया 

उत्तर-ब्रह्मा जौर शिव देधोकि भी देव है तथा ईश्वर कोटि 


नवव 
म है, इसच्यि उनके नाम अट्गच्यि गये है । एवं त्रह्माके 
साय कमखापसनस्थम्‌ विरेपण देवर अर्जुने यह्‌ भाव 
दिखखया है कि मै मगवान्‌ वरिष्ुकी नामिसे निकरे दए 
कमठ्पर विराजित त्रहमाको देख रहा हूं अर्थात्‌ उन्ही, साथ 
आपके वि्णुरूपको मी आपके शरीरमे देख रहा ह| 

ग्र्-समस्त ऋषियोको जीर दिव्य सर्पोश्नो अस्ग 
बतठानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-मनुष्यलयोकके अंद्र सव प्राणिमि ऋषियोको 
ओर पाताठलोकम वाघुकि आदि दिग्य सपक शरेषठमाना 
गया है । इसीष्यि उनको अल्ग वतलया है । 

यह खगै, मर्थं बौर पातार तीनों लोकि प्रथान- 
प्रधान च्यक्तियकि सुदायक्री गणना करके अर्जुने यह्‌ 
भाव दिखाया है क्ति मँ त्रिमुवनात्पक समस्त विशको 
आपके शरीरम देख रहा ह । 


अनेकवबाह्ुद्रवक्त्नेत्रं प्यामि लां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 


नानतं न मध्यं न पुनस्तवादिं पद्यामि विद्वेद्वर विश्वरूप) १६ ॥ 


हे सम्पूणं विश्वके खाभिन्‌ | जापको अनेक सुजा, पेट, सुख गोर नेक से युक्त तथा सव ओरसे अनन्त 
रूपोवाखा देखता ह । हे विश्वरूप ! मे आपके न अन्तको देखता ह, न मध्यको ओर न आदिको ही 1 १६॥ 


मरञ्न-'विचेश्वर' ओर विश्वरूपः इन दोन सम्बोधर्नो- 
का क्या अमिप्रायहै 

उत्तर-इन दोनो सम्बोधन प्रयोग करके अर्चने यह 
माव दिखलाया है किं आप ही इत समस्त विश्वके कनो-हतां 
ओर सवकौ अपने-अपने कार्यम नियुक्त करनेवाले सवके 
अधीश्वर हैँ जौर यह समस्त विश्च वस्तुतः आपका दी खरूप 
है, आप ही इसके निमित्त ओर उपादान कारण हैँ | 

ग्रभ-“अनेका वाह्वदखक्रनेनरम्‌ः का क्या अर्थे है ? 

उत्तर-इससे अर्जुनने यह दिखलाया है कि आपको इस 
समय जिप्त रूपमे देखरहा हर, उक यजा,पेट,सुख जर 
नेत्र असंघ्य ह, उनकी कोईकरिघी भी प्रकारसे गणना नही 
कर सकता । 

अ्र्न--‹सर्वतः अनन्तद्पमः का क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे अनने यह माव दिलाया है कि आपको 
इस समय मँ सव भरसे अनेक प्रकारके प्रथक्‌ थक्‌ 


अगणित रूपोसे युक्त देख रहा ह अर्थात्‌ आपके इस एक 
ही शरीरे सुन्चे बहत-से भिन्न-मिन्न अनन्तरूय चारो ओर 
करे इए दील रहे हैँ | 

अश्र-आपके आदि, मध्य भौर अन्तको नहीं देख रहा 
हर-इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इत कथनसे अ्जुनने यह भाव दिखल्ाया है कि 
आपके इ विराट्ह्पका मे कहौ भी आदि ओर अन्त नही 
देख रहा ह, अर्थात्‌ मुशे यह नर्ही माम हो रहाहै किं यह 
कोस कल्यौतक फस इजा है । बौर हसप्रकार आदि अन्त- 
का पता न कगनेके कारण तँ यह मी नहं समश्चरहा ह किं 
इसका ब्रीच करदो हैसव्यि पँ आपके मध्यको भी नहीं देख 
दा हं । सुने तो जगे-पीठे) दाहिने-वायं बौर ऊपर नीचे- 
सब ओरसे आप सीमारदित दिखल्मयी पड रहे हैँ । किसी 
अओरसे भी आपकी कोई सीमा नकीं दीखती | 


# श्यारहवो अध्याय # 





किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराि सवैतो दीपिमन्तम्‌। 
पदयामि लां दुनिरीक्यं समन्तादीप्तानखक॑दुतिमग्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 


आपको मै सुकृटथुक्तः गदायुक्त ओर चक्रयुक्त तथा सव ओरसे ध्रकाशमान तेजके पुञ्ज, भ्ज्वटित अञ्चि 
ओर स्के सदश ज्योतिगुक्तः कटिनतासे देखे जनेय जीर सव अओरसे मपरमेय खरूप देखता ह ॥ १७ ॥ 


ग्र - “किरीटिनम्‌, भदिनम्‌" जीर ध्वक्रिणमू्का 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर-जिकतके िरपर किरीट अर्थात्‌ अत्यन्त शोमा 
जीर तेजसे युक्त पुकुट पिरानित हो, उसे “किरीटी कहते है, 
निके हाथमे "गदा हो, उसे "गदी कहते है ओर जिसके 
पाप ध्वक्र' हो उसे ध्वक्री" कहते है | इन तीनों परदोक्ञा 
प्रथो करे अर्जुने यह भाव दिखल्मया है कि मेँ जापके 
इस अद्भुत खपरमे मी अपको महान्‌ तेजोमय मुकुट धारण 
किये तथा हार्थोमे गदा भौर चक्र स्यि इए दी देख रहा द्र । 

म्रश्च-^पु्वत, दीपिमन्तम्‌ चौर (^तेजोरारिम्‌ः का 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर-जिसक्रा दिव्य प्रकाश ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर 
एव सव दिलाअमि के हआ शे-उसे (सर्वतो दीिमान्‌ 
कहते है । तथा प्रकराशके समूहको 'तेजोरारि, कहते है । 
इन दोनो पदो प्रयोग करके अ्जुनने यह माव दिखाया है 
किं पका यह विशट्ूप मुश्चको मूर्तिमान्‌ तेजपुच्च 
तथा सव भरसे परम प्रकाराथुक्त दिखल्यी दे रहा है | 

म्रश-'सर्थतो दीिमन्तम्‌ः ओर ततेजीराशिम्‌ः यह्‌ 
विशेषण दे चुशनेके बाद उसी मातरके घोतक ्दीप्तानटाक- 
दुतिम्‌ पदके प्रयोगकी क्या आवश्यकता है 


उत्तर-मगवानूका वह श्िराट्‌ खूप परम प्रकाशयुक्त 
खौर मू्तिपान्‌ तेजपुल्ञ कैसे था, अग्नि ओर सूर्यकी उपमा 
देकर इसी वातका ठीक ठीक अनुमान करा देनेके चयि 
दप्तानसर्कदुतिम्‌पदका प्रयोग किया गया है | अजुन इसे 


यह भाव दिखला रहै हँ कि नैसे प्रज्वलित अनि ओर 
प्रकाशपुज्च सूर्य प्रकाशचपान तेजकी रारि; वैसेही 
आपका यह विराट्स्वूप उनसे भी भसख्यगुना मधिक 
प्रकाशमान तेजपुन्ञ है । भात्‌ अग्नि ओर सूर्यक्षा बह 
तेज तो किसी एकी देशम दिखायी पडता है, 
परन्त॒ भपका तो यह विरा शरीर सभी बोरसे उनसे 
मी अनन्तयुना अधिक तेजोमय दीख शा है | 


प्रल--दुर्निरीक्यम्‌का क्या माव दै? भौर यदि भगान्‌ 
का वह खूप दुर्निरीक्ष्य था,तो अन वैसे उसको देख रे थे 

उत्तर-अत्यन्त भद्धुत प्रकाशसे युक्त होनेके कारण 
प्रकृत नेत्र उस रूपके सामने घरे नहीं रह सक्ते । 
अतएव स्व॑साधारणके व्यि उसको धुर्निरीक्य' बतलाया 
गया है । अर्जुनको तो मगवानूने उस खूपको देखनेके 
च्िद्वीदिव्यष््टिदीथी ओर उसीके द्वारा वे उसको 
देख रे थे । इस कारण दूसरोके व्यि दुर्निरीश्षय हेनेपर 
भी उनके चये वै्ती बात नहीं थी | 

प्ररन - (समन्तात्‌ अप्रमेयम्‌ का क्या अभिप्राय है 

उत्त-जो मापान जास्केया किसी भी उपायसे 
जिसकी सीमान जानी जा सके, वह “अप्रमेय है | जो 
सब भोपसे अप्रमेय है, उसे "समन्तात्‌ अप्रमेयः कहते 
ह । रप्तका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिखलया 
है करं भापके गुण, प्रभाव, राक्ति जीर खरूपको कौई मी 
प्राणी किसी मी उपायस्रे पूर्णतया नरी जान प्षकता | 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विद्वस्य परं निधानम्‌ | 


त्वमन्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो सतो मे॥ १८ ॥ 
भपदही जाने योभ्य परम अक्षर अथोीत्‌ परज्रह्म परमात्मा दै, आप ही इख जगवके परम आधय है, 
आप दी अनादि धर्मक रक्षक ह ओर आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है । ेसा मेरा मत है 1 १८॥ 


अदन--'वेदितष्यम्‌ः ओर (परमम्‌ विशेषणके सहित 
अक्षरम्‌, पद किंसका वाचक है बौर उसका क्या भाव है 


उत्तर-जिस जाननेयोगय॒परमत्करो युधुक्षु पुरूष 
जाननेकी इच्छ करते ई, जिसके जाननेके छ्ि जिन्ञाघु 


# ग्यार र्वो अध्याय # 
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उत्तर-इससे अनने यक भाव दिखलाया है कि 
चन्दमा जीर सूर्थको मँ आपके दोनो नेत्नोकि स्याने देख 
रा द | अभिप्राय यह है कि आपके इस विराटूस्वरूपमे 
सञ्ञे सब ओर आपके असख्य मुख दिखलमयी दे रे हैँ, 
उन्म जो आपका प्रधान सुख दै, उस पुपर नेत्रोके 
स्थाने मँ चन्द्रमा ओर सूर्यको देख रह्य द्भ । 

म्रस्न-"दीप्तहुतारावक्तम्‌? का क्या मा है? 





अग्निके सद्य प्रकाशमान ओर तेजध्रण हो, उसे 
ष्दीप्तहताश्चवक्त्रः कहते हैँ । इससे अञ्युनने यद्व भाव 
दिखाया है किं आपके प्रधान मुलको मे सब ओरसे 
प्रजल्ति अग्निकी माति तेज जौर प्रकारासे युक्त देव रहा टी 
रन - “अपने तेजसे जगत्‌को सतप्त करते इए 
देलता ह, इसका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-इससे भर्जुनने यद बतलाया है किं सुञ्चे रेसा 


उत्तर-'इुताश'अग्निका नाम है तथा प्रञ्वठित भग्निको दिखलायी दे रहा दै, मानो आप अपने तेजसे इसी सारे 


दीप्ताश्च" कते है, ओर जिसका मुख उस प्रजलिति 


विदको-जिसमे मै खडा ह-सतप्त कर रहे हैँ । 


यावापएथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिराश्च सवौः । 


दृष्टाद्ुतं रूपसुम्रं तवेदं रोकत्रयं भ्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
दे मह्यतमन्‌ } यह खगं ओर्‌ पृथ्वीके वीचका सम्पूणं आकाश तथा दिका एक आपसे दी परिपूर्ण 


है, तथा आपके इस्र अलौ 
्दन--इस इोककरा क्या तात्पर्य है 
उत्तर- "महातमन्‌? सम्बोधनसे मगवानको समस्त विश्- 
के महान्‌ आत्मा बतलाक्रर अर्जुन यह कह रहे है कि आपका 
यह विराट्रूप इतना विस्तृत है कि स्वग जोर पृ्वीके वीच- 
का यद सभ्धर्णं आकारा ओर सभी दिशां उससे व्याप्यो 


किक ओर भयङ्कर रूपको देखकर तीनों खोक अति भ्यथाको पराप्त हो रहे है ॥ २० ॥ 


रही है । रेता को$ स्थान सुस्े नदीं दीलता, जहां 
आपका यह स्वह्प नहो | सायदही मँ यह देख रहा 
हर कि आपका यह अद्भुत ओर अत्यन्त उम्र रूप इतना 
मयानक है कि स्वरम, मर्यं ओर अन्तरिक्ष--इन तीनो 
छोकोवि जीव इसे देखकर भयके मारे अत्यन्त ही त्रस-- 
पीडित हो रहै है।उनकीद शा अत्यन्त ही शोचनीय हो गयी है। 


अमी हि त्वां घुरसंवा विशन्ति केचिद्धीताः प्राज्ञखयो गृणन्ति । 


खस्तीत्युकत्या महर्धिसिद्ध संघाःस्तुवन्त त्वा सुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥ 
वे ष्टी देवतामोके समूह आपे भवेश् क्रते हँ ओर कछ भयभीत होकर हाथ जोड आपके नाम 


ओर युणोका उच्चारण करते हैँ तथा महिं मौर सिद्धे सञुदाय (कल्याण होः पेखा कहकर 
उत्तम उच्तम स्तोचोद्धारया आपकी स्तुति करते है ॥ २९ ॥ 


ग्रभ-“पुरसङ्घा."के साथ 'अमीः विरोपण देकर ध्वे दी 
आपे प्रवेदा करर है, यह्‌ कहनेका क्या अभिप्राय? 

उत्तर-“युरसङ्घा,› पदके साय परोक्षवाची "अमी 
विशेषण देकर अर्जने यह भाव दिखाया है कि म जब 
स्वर्गलोक गया था, तन वद्य जिन-जिन देवस्मुदा्योको मैने 
देखा था- में अज देल रहार्ह्किवे ही आपके इस 
विराट्‌ खूपमे प्रवेरा कर रदे दै । 

अरस्न-कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़े अपके 
नाम ओर गुर्णोका उचारण कर रहै दै इस कथनका 
क्या भाव दैः 


गी° त° वि° ५८-- - 


उन्तर-इसतसे अर्जुने यह माव दिखाया है कि 
वहते देवता्ओको भगवानूके उम्रख्परमे प्रवेश करते 
देखकर शेप वचे इए देवता अपनी बहुत देरतक बचे 
रहनेकी सम्भावना न जानकर रके मारे हाथ जोडकर 
आपके नाम शरैर गर्णोका बखान करते इ९ आपको 
प्रसन्न करनेकी चेष्टा कर रहे है । 


अ्रदन-"महर्षििद्धसद्वाः, किनका वाचक है ओरवे 
(सनका कल्याणद्ये" एसा कहकर पुष्कर स्तोत्राद्ारा आप- 
की स्तुति करते है, इस कथनका क्या अभिप्राय है 2 


स ॥पगीीपीपौपोगीपोगोपोपपगि कमिभः 


साधक नाना प्रकारके साधन करते है, आस्व अध्यायके 
तीसरे छोकम जिस परम शक्षरको ब्रह्म बतलाया गया 
है-उसी परम त्वल्प सचिदानन्दधन निर्गुण निराकार 
पर्रह्म परमात्माका वाचक यहो 'वेदितम्यम्‌, चौर (परमम्‌? 
विदोषणोके सहित (अक्षरम्‌! पद है; ओर हसे अनने 
यह भाव दिखटाया है क्रि आपका विराट्‌ खूप देखकर 
मुञञे यह षद निश्वय हो गया कि बह प्रह परमाला 
निर्गुण ब्रह्म भी अपद्ी है| 

गरभ--“निधानम्‌, पदका क्या अर्थं है ओर मगवान्‌को 
इस जगत्‌का परम निधान बतटनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिस स्थानम कोई वस्तु रक्खी जाय, वह उस 
वस्तुका निधान अथवा आधार ( आश्रय ) कहता है । 
यद्य अनने मगवानो इस जगतूका निधान कहकर 
यह माव दिखखया है किं कारण ओर कार्यके सहित यह्‌ 
सम्पूणं जगत्‌ आपम ही सित है; आपने द्यी इसे घ।रण 
कर रक्खा है; अतएव आप ही इसके आश्रय हैँ | 





ग्रन--शशाश्चतधमं किसका वाचक दहै जर मगवानूफो 

उसके "गोप्ताः वतखनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जो सदासे चला आता हो जौर सदा दहनेवाय 

हो; उस सनातन (वैदिक ) धर्मको शाश्चतधर्मः कहते§। 
मगवान्‌ बार-बार अवतार लेकर उसीघर्मकी रुहा करते §, 
इसलिये भगवानूको अञ॑नने “ाशतधरगो्ा, कहा है | 

म्ररन-“अन्ययः जीर (सनातनः विरोषणेके सहित 
पुरुष" शब्दके प्रयोगका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-जिसका कभी नाञ्च न हो, उसे अभ्ययः कहते 
है; तथा जो सदासे हो ओर सदा एकरस बना रहै, उदे 
(सनातनः कहते दै । इन दोनों विशेषणोके सित पुरुषः 
शब्दका प्रयोग करके अनने यह्‌ बतलाया है किं जिनका 
कमी नादा नहीं होता--ेसे समस्त जगत्‌के हर्ता, कर्ता, 
सर्वशक्तिमान्‌, सम्पूर्णं विकारोसे रहित, सनातन प्रम 
पुरुष साक्षात्‌ परमेश्वर भाप दी है । 


अनादिमच्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाहं ररिमसू्नत्रम्‌ । 
पदयामि तां दीप्तहुताशववत्रं खतेजसा विवमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


आपको आदि, अन्त जर मध्यस्े रदित, अनन्त सामर्थ्ये युक्त" अनन्त भुजावाले, चनदूय॑रप नेश 
वाले, प्रज्वलित अग्निरूप मुख वाले ओर अपने तेजसे इस जगत्‌को संतप्त करते हप देखता ह ॥ १९॥ 


म्रभ-सोढ्वे छोकरमे अनने यह्‌ कहा था कि 
आपके आदि, मध्य ओर अन्तको नही देख रहा 
फिर यहं इस कथनसे कि “मँ आपको आद्वि, मध्य ओर 
अन्तसे रदित देख रहय द पुनरुकतिका-सा दोप प्रतीत 
होता है । अतः इसका क्या माव है! 
उत्तर- वह अनने भगवान्‌के विराटूरूपको असीम 
बतलाया है ओर यहौँ उसे उत्पत्ति आदि छ. विकारि रित 
नित्य बतलाया है | इसच्यि पुनरुक्तिका दोष नही है । इसका 
अर्थ इस प्रकार समञ्नना चाहिये किं "आदिः राब्द उत्पत्तिकाः, 
“मध्यः उदत्ति ओर विनारके बी चमे होनेवाठे धितिः उदि 
क्षय शौर परिणाम--इन चारो मावविकारतोका ओर “अन्तः 
शब्द विनाशरूप विकारका वाचक है । ये तीनो जितम न 


ञे, उसे “अनादि मध्यान्त कहते है । अतएव यो अजुनके 


इस कथनका यह भाव है कि मँ आपको उत्ति आदि 
छः मावविकारते सर्भेया रहित देव रहा हं । 
मरदन- अनन्तवीर्यम्‌? का क्या भाव है 1 
उत्तस-'वीर्थ, शब्द सार्य, वट, तेज भीर शक्ति 
आदिका वाचकः है । जिसके वीर्यैका अन्त न हो, उसे 
अनन्तवीर्यः कहते है | यदौ अञ्युनने मगवान्‌को अनन्त- 
वीर्य, ककर यह माव दिखलाया है करि अपके बट, 
वर्थ, सामध्यं ओर तेजकी कोई भी सीमा नही है । 
गरर-“अनन्तादुम्‌का क्या माव है 
उत्तर-जिसकी शुजाथोका पार न हो, उसे 
८अनन्तबा्ू" कहते है । इसे अनने यह माव दिखगया 
ह कि आपके इ विराय्‌ रूपमे मँ जिस जीर देखत ट 
उरी ओर सक्च अगणित भुजा दिलावी दे रदी है। 
अदन-'शरिसूरयनेत्रम्‌, का क्या अर्थ दै ! 
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उत्तर-मरीचि, अङ्धि, भगु आदि महर्षियेकि ओर आपके तवका यथार्थ रहस्य जाननेवाले होनेके कारणे 
ज्ञाताज्ञात िद्धजनकि जितने भी विभिन्न समुदाय उन अपके इस उग्र रूपको देखकर भयभीत नहीं हो रहे है, वरं 
समीका वाचक यहो 'महर्षिधिद्धसङ्चाः” पद्‌ है | वे सबका समस्त जगतके कल्याणक लिये प्राथैना करते हुए अनेकों 
कल्याण हो" देसा कहकर पुष्कल स्तोत्रोदयारा आपकी स्तुति प्रकारके घुन्द्र भावमय स्तोत्रोहमरा श्रद्धा जर प्रेम 
करतेहै- -इस कथनसे अर्डुनने यह भाव दिखयया है कि आपका स्तवन कर टे है-पेा मँ देख रा हैं । 


खद्रादित्या वस्वो ये च साध्या विदेऽशखखिनो सरतश्चोप्मपाश्च | 


गन्धर्वयक्षासुरसिखसंघा वीक्षन्ते त्वां विसिमिताशैव सवै ॥ २२॥ 
जो ग्यारह द्र ओर वारह आदित्य तथा आद वसु, साध्यगणः विद्वेदेव, अश्विनीकुमार तथा 
मख्द्रण ओर पितसेका समुदाय तथा गन्धैः यक्त, राक्षस गौर सिद्धोके समुदाय है--वे सव ही विसित 
होकर आपको देखते है ॥ २२ ॥ 
म्रसन-शदराः४अदित्याः» वसवः +“साष्याः११बिस्वे,, है । † आदित्य खीर रर आदि देवता्मैके आठ गण 
‹अश्चिनौ, जीर "मरत.+- ये सव अठाग-अल्ग विन-किन ( समुदाय ) 8, उन्हे साध्य घौर विशदेव भी दो 
देवताभकि वाचक है विभिन गण दहै ( तऋह्यण्डपुराण ७१। २ )। 
उत्तराद्‌ च, बारह आदित्य, आठ वु ओर श्रदन-ऊणपाः' पद किनका वाचक है ४ 
उनूचास् मरुत्‌ हन चार प्रकारके देवता्थेक समूहोका  उत्तर-जो उष्म ( गरम ) अन्न खाति दे, उनको 
वर्मन तो दस अष्यायके इकीसवे थौर तेस कषक "ऊष्मपाः कहते है । मलुसमृतिके तीसरे अष्यायके दो 
व्याए्या ओर उसकी रि्मणीमे तथा अशिनीुमारोकी सौ तीस श्लेकमे कहा है कि पितरलोग गरम अन्न 
ग्यारह अष्यायके छटेश्येककी सिमी किया जा चुका ही खते है । अतपएव यँ उप्मपाः पद पितरेक 
है- वहम देखना चाहिये । मन,अनुमन्ताप्राण,नएयान, सयुदायका वाचक समङ्नना चाहिये | 
चिति,हय,नय, हस, नारायण; प्रमव जीर विभु--ये बारह मरट-णन्धर्यक्षाुरपिद्धसद्चा. यह पद्‌ विन- 
साध्यदेवता है । जोर ऋतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काठ,काम, किन समुदार्योका वाचक है । 
धुनि, कुरुवान्‌, प्रमान्‌ जौर रोचमान -- ये दस विरवेदेव _ उतत-कस्यपनीकौ प्ली ठनि जर रारे तथा 


* मनोऽनुमन्ता प्राणश्च नरो यानश्च॒वीर्ववान्‌ ॥ 
चि्तिह्यो नयश्वैव हंसो नारायणस्तथा 1 
प्रभवोऽथ विसुशधरैव साध्या द्वादश जञ्चिरे॥ 
( वायुपुराण ६६ । १५-१६ ) ध 
धर्मी पलनी दक्षकन्या साभ्यास इन बारह साध्यदेवताभकी उत्पपि हद थी । खन्दपुराणम इनम 6 प्रर 
नामान्तरं मिलते ईै--मनः अनुमन्ता; प्राण; नरः अपानः भक्तिः भयः अनघः हत; नारायणः विमु ओर्‌ प्रमु । 
( स्कन्दपुराण प्रमापखण्ड २१} १७-१८ ) मन्वन्तरभेदसे स्व ठीक द] 
| विष्वेदेवाष्ठ॒ विश्वाया अचिरे दश विश्रुताः । 
कतकः श्रवः सत्यः काटः कामो धुनिस्तथा | 
कुखवान्‌ प्रमवास्वेव रोचमानश्च ते दश ।॥ 
( वायुपुराण ६8 1 ३१-२२९ ) द 
धर्मकी पली दद्षकन्या विश्वासे इन दस विदवेदेवोकी उलन्ति हुई थी । कछ पुराणम मन्वन्तरमेदसे इन 
मामान्तर भिरूते ई । 
{ पितरो नाम द्व मध्यायके उन्ती इरोककी व्याख्यामे वतलये जा खुके ई । 


# ग्यार््वौ अध्याय # 


अरिसे गन्धर्वी उत्पत्ति मानी गयी है, ये राग-रागिनिर्यो- 


के ज्ञानम निपुण ह ओर देवरोकक्षी वाघ-नृत्यकलामे 
कुड समश्षे जाते ह । यक्षोकी उत्पत्ति महिं कर्यपकी 
खसा नामक पत्ीसे मानी गयी है | भगवान्‌ शङ्करके 
गर्णे मी यक्ष ठोग है । इन यक्षेकि ओर उत्तम 
रक्षसोके राजा कुबे माने जाते है । देवता्के विरोधी 
दैत्य, दानव भौर राक्षसोको अषुर कहते है| करयपजी- 
की स्री दितिसे उत्पन्न होनेवाठे ददै ओर 'दयुसे 
उत्पन होनेधाले दानवः कदखते है| राक्षसोकी उत्पत्ति 
विभिन प्रकारसे इई है | कपिर आदि सिद्धजनोको 
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“सिद्धः कहते है | इन सवके विभिन्न अनेको सपुदार्यौ- 
का वाचक यँ "ान्धर्वयक्षाघुरसिद्यसद्धा › पद है । 

ग्रभ-वे सब विसित होकर आपको देव रह है, 
इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इस कथनसे अर्जुने यह भाव दिखटया है 
क्षि उप्यक्त समी देवता) पितर, गन्धर्व, यक्ष, अद्र 
ओर सिद्धोके भिन्न-मिन्न सुदाय आश्वर्यचकित होकर 
आपके ईस अद्धत रूपकी ओर देख रहे ह रेसा सुकन 
दिखायी देता है । 


रूपं महत्ते बहुवक्नेत्रं महाबाहो बहुबा्रुपादम्‌ । 


बहूदरं बहुद्॑ाकरारं दृष्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌॥ २३ ॥ 


हे महावाहो | आपके बहुन सुख ओर नेतौबाले, बहुत हाथ, ज्वा मौर वैरो राट, बहुत उद्रोवाले 
मौर वह्त-खी दादरके कारण अत्यन्त विकराठ महान्‌ रूपको देखकर सव रोग व्याछ हो रहे & तथा 


म भी व्याङ्ल हो रदा ह ॥ २३॥ 

प्रभर-सोहवे शोकम अञैनने यह कह दिया था 
कि ओ आपके विरदृरपको अनेक युनाभ, उदर 
पुल ओर नेगम युक्त देख रहा ह फिर इसत छेके 
पुनः उसके च्ि (वहुवक्तरनेत्रम्‌, (बहुबाह्रुपादम्‌ 
लौर "दरम्‌ विरोपण देनेकी क्या आवयकता है 

उत्तर-सोष्ढं शोकम अर्जुने केव उस सूपको 
देखनेकी ही वात कदी थी ओर यदौ उसे देखकर अन्य 
लोकोके जीर खय अपने व्याकरुख हो जानेकी बात कह 
रहे है, इसी कारण उस्न रूपका पुन, वणन क्षिया है | 


प्रन तीनो कोके ष्यथित होनेकी बात भी वीस 
शोकम कह दी गयी थी | फिर इतत शोकम पुन, 
कदनेका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-बीव ्षेकमे विराट्‌ रूपके अपतीम वि्तार 
( बाई चौडाई ) ओर उसकी उग्रताको देखकर वेवठ 
तीनों लोककि ही व्याकुल होनेकी बात की गयी है 
ओर इसर्ोकमे अय॑न उसको अनेक हाथ, पिर, जद्धा, 
मुख, नेत्र भौर पेरसे युक्त शौर बहुतसे दाद़कि कारण 
अत्यन्त विकराठ देखकर अपने व्याङ्ुठ होनेकी भी बात 
कह दहे है, इसलिये पुनरुक्तिका दोष न्दी है | 


नभःखृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तबिरालनेत्रम्‌ । 


ष्टा हि तवां प्रन्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि रामं च विष्णो॥२४॥ 


क्योकि हे विष्णो ! आश्ाशको स्पश करनेवाले, देदीप्यमान, अनेक वर्णोसि युक्त तथा पलाये इषः 
सुख ओर भरकाशमान विशाल नेसे युक्त आपको देखकर भयभीत अन्त.करणवाला म धीरज्ञ ओर 


शान्ति नहीं पाता ह ॥ २४॥ 
ग्र्ष-यहौँ विष्णुः स॒म्बोधनका क्या अभिप्राय है ? 
उक्तर-मगवरानूङ्ो वरष्णु नामसे सम्बोधित करके 
अर्जुन यह दिखते है क्रि भाप साक्षात्‌ विष्णुहयी 
पृथ्वीका मार उतारनेके व्ये कृष्णरूपमे प्रकट इए है 


श्रत आप मे¶ी व्याङ्ुरुताको दूर करनेके च्यि इस 

विश्वरूपका संवरण करके विष्णुरूपते प्रकट हो जाश 
मररन-बीसवे श्टोकमे र्ग ओर पथ्वीके बीचका आकारा 

भगवानूसे व्याप्त तलकर उसकी सीमारित ख्बाईका 


४द० 
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वर्णन कर्‌ दी चुके थे; पिर यद्य 'नमःस्पुराम्‌, विशेषण 
देनेवी अवद्यकता क्यो हई 2 

उत्तर- वीपपरङ्टोकमे विराट्‌ रूपक्ी ठंबाई-चोड़ाई्का 
वर्णन करके तीनों खोकोके व्याङ्कुर होनेकी बात कही 
गयी है, ओर इस इलोकमे उसकी असीम ठाईैको देखकर 
अञ्जुनने अपनी ग्याक्ुरुताका तथा षैश॑ ओर चान्तिके 
नादाका वर्णन किया है, इस कारण यहो 'नमःस्पृराम्‌ः 
वरिरोषणका प्रयोग क्रिया गया है | 

मररन-सतरहवे श्लोकम दीप्तिमन्तम्‌ विशेषण दिया 
ही गया था, फिर यहो (दीप्तम्‌? विदोषण ठउेनेकी क्या 
आविर्यकता धी 








उत्तर-वहो केवक भगवानूकै रूपको देखनेकी ही 
बात कही गयी थी जीर यश उसे देखकर पै्व॑सौर 
शान्तिके मङ्ग होनेकी बात की गयी है इसीच्यि उस 
ख्पका पुनः वर्णन किया गया है | 

प्ररन-अर्युनने अपने व्याकु होनेकी बात भी 
तेईसवे इ्टोकमे कह दी थी, फिर इस इरोकमे ्रव्ययि- 
तान्तरात्माः विशोषण देकर क्या माव दिखटाया है " 

उत्तर- वहाँ केवर ग्याकरुर होनेकी बात ही कही धी। 
यहो अपनी सितिको मटीमोति प्रकट करनेके लिये वे पुनः 
कहते है कि मँ केवर व्याङ्कुढ ही नहीं हो रहा द्र, भापके 
पौरये इए सुखो बर प्रजवित ने्रोसि युक्त इस विकराठ 
रूपको देखकर मेरी धीरता ओर शान्ति मी जाती रही है । 


द्राकराखानि च ते मुखानि द्षटैव कारानलसन्निभानि । 


दिशो न जाने न कमे चरां प्रसीद देवैरा जगन्निवास ॥ २१५ ॥ 
दादु कारण विकराल जौर प्रलयकालकी अ्चिके समान प्रज्वछित आपके सुखौको देखकर मै 
दिद्ाओंको नदीं जानता हँ ओर खख भी नही पात। ह । दसल्यि हे देवेश ! हे जग्निरस | भप 


प्रसन्न हो ॥ 
न-तेईसवे श्लोकमे भगवानके विराटख्पका विरोषण 


'हुदषटरकराकम्‌, दे ही दिया था, फिर ये पुनः उनके 
मुखो विशेषण ्ष्कराव्यनिः देनेकी क्या 
आव्यकता है १ 

उत्तर- वरहा उस रूपको देखकर अञ्ैनने अपने 
व्यार होनेकी बात कही थी जीर यदद दिग्रम ओर 
सुखके अमावकी बात विरोपरूपसे कह रटे ठै; इसल् 
उती विरोपणका पुन; मुखेकि साथ प्रयोग किया गया है | 

भ्दन-षदेवेशः ओर “जगन्निवास,-इन दोनो 
सम्बोधरनोका प्रयोग करके मगवानसे प्रसन्न हयोनेके ल्यि 
्रर्थना करनेका क्या अभिप्राय है 

ठन्तर-देतरेशः ओर्‌ जगन्निषासः इन दोनो सम्बोधर्नो- 
का प्रयोग करके अजुन यह भाव दिखटते है किं आप 


समस्त देषताओवि खामी, सवेष्यापी ओर सम्पूणं जगतुके 
परमाधार है इस बातको तो वरैने पहरेसे दी सुन स्वा 
था, जर मेरा विश्वासभीथाकि अपरेसे ष्ठी है| आज 
मैने आपका वह्‌ पिराट्ख्प प्रत्यक्ष देख च्या ] अव तो 
आपके देवे" ओर "जगन्निवासः होनेम को सन्देह ही 
नहीं रह गया । ओर प्रसन्न होनेके विये प्राना करने 
क्षा यह मावहै कि श्रमो | आपका प्रमाव तो मैने 
पर्क्ष देख ही छया । परन्तु आपके इस विराट्‌ रूपक 
देकर मेरी बडी ही शोचनीय दशा हो रही है, मेर 
घुख, रान्ति ओर धैरयका नाश हयो गया है; य्ोतक 
किं सुञ्चे दिशा्थोका मी ज्ञान नहीं रह गया है । अतएव 
दया करके अत्र आप अपने इस्त विराट्‌ खरूपको शीघ्र 
समेट ङीजिये | 


अमी च लवं धृतरा््सय पुत्राः सँ सहैवाबनिपारंषे 

भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहासदीयरपि योधयुरूयः॥ २६ ॥ 
वक्त्राणि ते लरमाणा विशान्ति दं्ाकराखनि भयानकानि। 
केचिद्धिरुभा दृश्षनान्तरेषु संदश्यन्ते वृर्णितेर्तभाङ्गः ॥ २५७ ॥ 


® ग्यारहवों अध्याय # 


धद 








वे सभी धृतराट्र पुत्र राजाओंके खयुदायसहित आपमे प्रवेश कर रदे ह॑ जीर भीष्मपितामहः 
द्रोणाचार्यं तथा वह कणं जीर हमारे पक्षक भी भधान योद्धाभोँके सषटित सव-कै-सव आपके दाक कारण 
विकरार भयानक सुखोमे वंडे वेगसे दौडते हप प्रवेश कर रहे है जौर कई एक चुरण हप सिरोसहित 
आपके दोतोके वीचमं लगे हए दील रहे है ॥ २६-२७ ॥ 


्रभर-शृतराषट्य पुत्राः के साथ "जमी; स्स्व भौर 
८एवः इन पदोके प्रयोगक्षा क्या अभिप्राय है 

उत्तर-अमी" से यह माव दिखाया है वि धृतराषटे 
पुत्र जिन दुर्योधनादिको मेँ अभी-भमी अपने सामने युद्धके 
ल्य तैयार खड देख रहा था, उन्हीको अब मँ आपम प्रवेश 
होकर न्ट होते देख रहा द्रं । तथा (सरवे, जीर "एव से यह 
भाव दिखलया है कि वे दुर्योधनादि सारे-के-सारे ही भापके 
अद्र प्रवेश कर रहे हँ, उन एक सौमिसे एकमी वचा हे, 
एसी बात नही है | 

म्ररन-“अवनिपाटसद्धैः शौर ।सहः पदका क्या 
अभिप्रायहैः 

उत्तर-'अवनिपारः शब्द राजा्ोका वाचक है ओर 
एसे राजाओके बहत से समूर्होका वाचक (अवनिपारस्चै? 
पद है | उप्तका ओर “सह पदका प्रयोग करके भ्युनने यह 
दिखलया है कि केवर धृतराष्टपु्रकोही मै आपके अदर 
प्रविष्ट होते नही देख रहा द्र, उन्हीके साथ मै उन सव 
राजाओके समूह्खोको मी आपके अदर प्रवे करते देखद्हा 
ह जो दर्योधनकी सहायता करनेके व्यि भये ये | 

मररन-भीषम ओर्‌ द्रोणके नाम अख्ग गिनानेका क्या 
अमिप्राय है 

उत्तर-पितामह भीम ओर गुर द्रोण कौरवसेनाके 
सर्वप्रधान महान्‌ योद्धा थे | अर्जुनक मतरे इनका परास्त 
होना या मारा जाना बहुत ही कठिन था । यँ उन दोनोके 
नाम लेकर अर्जुन यह कह रहे है किं (भगवन्‌ | दूमरोकि 
स्यि तो कहना ही क्या है, मै देख रहा ह मी भौर द्रोग- 
सरीसे महान्‌ योद्धा भी आपके भयानक विकरार मुखेम 
प्रवेश कर रहे है |; 

प्ररन-सूतपुत्रके साथ (अपः विरोपण देकर क॑या माव 
दिखलया है 

उत्तर-रीरवर कर्णसे अ्युनकी स्वामाव्रिक प्रतिद्रन्दिता 
धी | इसघ्य उनके नापके साथ (असौ? विशेषणका प्रयोग 


करके अर्जुन यह भाव दिखटाते है कि अपनी श्ूरवीरताके 
दर्म जो कर्णं सबको तुच्छ समश्चते ये, वे भी आज आपके 
विकराल मुखम पड़कर नष्ट हो रहे है । 

्रल-+अपिः पदक प्रयोगका क्या माव है तथा (सहः 
पदक प्रयोग करके 'अस्मदीये,› एवं ध्योधमु्यै › इन दोनों 
पदोसे क्या बात कही गयी है 

उत्तर-“अपिः तथा प्रर्नमे आये हए अन्यान्य प्दोका 
प्रयोग करके अर्ुनने यह भाव दिखाया है वि केवल 
शतुपक्षके वीर ही आपके अंदर नही प्रवेश कर रहे है, 
हमारे पक्षके जो सुख्य-युख्य वीर योद्धा है, शतुपक्षके 
वीरोके साथ-साथ उन सबको भी मँ आपके विकराठ 
मुखेमिं प्रवेश करते देख रहा द | 

प्रन-्वरमाणा.› पद किनका विरेषण है ओर इसके 
प्रयोगकाक्या माव है तथा (मुखानि के साथष्दष्करालानिः 
ओर (भयानकानि, विशेषण देकर क्या भाव दिखखाया है 

उत्तर-्वरमाणा,. पूर्वर्लेकमे वणित दोना पक्षोकि 
सभी योद्धाओका विशेषणहै । दषटकरालनि' उन पुर्खोका 
विशेषण है जो बड़ी-बड़ी मयानक दादेकि कारण बहुत 
विकरार आकृतिके हो, ओर भयानकानि, का अथै है-जो 
देनेमात्रसे मय उत्पन्न करनेवाठे हों । यहौँ इन प्दोका 
प्रयोग करके नने यदह भाव दिखाया है कि पिछे 
श्टोकरमे वर्णित दोनों पक्षके सभी योद्धा्भाको मँ बड़ वेगके 
पाथ दौड-दौड़कफर आपके बडी-बडी दादृोकि कारण 
विकार भीर भयानक सुखम प्रवेदा करते देख रहा 
अर्थात्‌ सुस्चे यह प्रत्यक्ष दीख रहा है फि सभी वीर चां 
जोरसे बड़े वेगके साथ दौड-दौडकर आपके मयङ्कर सुखोमिं 
प्रविष्ट होकर नष्ट हो रहे है | 

्र्ल-करितने दी चूर्णित मन्तरकोसदित आपके दौम 
फंसे इए दीलते है, इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इससे अञ्जने यह माव दिखलया है कि उन 


८६२ 
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सको केवर आपके मु्मे प्रविष्ट होते दी नडी देख रहा उनके मस्तक चर्ण हो गये हँ र वे बुरी तरसे थाप 
हउनरमेप्ते कितनको रेसी बुरी दसाम षी देख रहय हृ कि दोौनिमिं फंसे इए है । 


क क क च 


तम्वन्ध--दोनों सेनाजोकरे योद्धागोक्ो अवन भिस प्रकार भगवान्‌ तरिकराल युखोमे परध होते टेन रहे ह 
जव दो दीकोमे उत्तरा पहठे नदियोके जलके द्टान्तते ओौर तदनन्तर पत्गोके दानतते च्ष्ठकररण कः रह है- 


यथा नर्दनं बहुवोऽग्ुवेमाः समुद्मेवाभिश्चुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरदोक्वीश निरिन्ति वकवाण्यभिचिव्वन्ति ॥ २८॥ 


जैसे नदियोके वष्ुन-से जके परव्राह स्वाभाविक ही समद्रके 


५ 


सद्रके ही सम्मुख ददते ह थौत्‌ समुद 


भवेद्या फते है, वेखे टी वे नरखोक्ते वीर भी आपके अन्वित मुखेमि वेश्च कर रहे ह ॥ २८॥ 


प्रसन-उपस रयेकमें नदियोके समुद्रम परवरेन्न करनेका 
दृ्टान्त देवर रवेश्च होनेवारोके धियि (नरटोक्वीर विशेषण 
किस अभिप्राये दिया गया है तया मुखेक्रि साथ “अमिविज- 
न्तिः विरोपण देनेका क्या अभिप्राय है ४ 

उत्तर--इप शटोकर्म उन भीष-द्रोणादि शर ूरवीर 
पुस्पोकि प्ररेश्च कनेक वर्णन किया गया है, जो मगवानू्घी 
परापतिके छिये साधन कर्‌ रे थे तथा जिनको विना ही इच्छाके 
युद्धम प्रदत्त होना पड़ था भौर जो युद्धम मरकर मगवान्‌- 
को प्र कनेवाटे थे । इसी हेदुसे उनके दिये'नस्ेकवीरा.” 
विशेषण दिया गया है । वे भौतिक युद्धम जैसे महान्‌ बीरथे 
वैसे दी मगवःश्रापतिके साधनद्प आध्यामिक युद्धम मी काम 
अदि शतरु्कि साथ नडी वीश्तासे कडनेवाठे ये } उनके 
प्रवेशे नदी ओर ससुद्का दृ्न्त >ेकःर अञ्युनने यह भाव 


दिखव्मया है किं जैसे नदियोके जठ खामावरक ही सधु 
ओर दौडइते ह भौर अन्तरम जपने नाम-पक्रो त्यागः 
समुद्र दी वन जाते ह, वै हीये श्ूटीर मक्तनन मी भाध- 
की ओर्‌ मुख करक दौड रहे ह ओर आपके अंदर अभिन्न 
मावसे प्रवेश कर रहे है । 

ययँ मुक साथ 'अभिवि्वटन्ति, विपण ठकर्‌ यह 
माव दिखलाया गया दै कि जैसे समुद्रम सवर ओरसे जट-दी- 
जल भर्‌। रहता है, ओर नदिर्योका जठ उसमे प्रवेश करके 
उसके साथ एक्को प्राप्त हो जाता है, वैरे ही आपके पव 
मुख भी सव घोप्से अत्यन्त व्योतिर्गय है ओर उनमे प्रवेश 
करनेवाठे शूरवीर मक्तजन भी आपके मुखोकी महान्‌ल्योति- 
म अपने बाह्यलूपको जखाकः्‌ स्वय व्योतिर्मय होकर वापे 
एकताको प्राप्त दी रदे है । 


य्था प्रदीप्तं उ्वरनं पतङ्का विशन्ति नाशाय सम्दवेगाः । 


तथैव नाक्षाय विशन्ति रोकास्तवापि वक्त्राणि सष्डवेगाः ॥ २९ ॥ | 
से पतङ्ग मोद्य नप्र होने छिये पञ्चचित अशचिमे अतिवेगसे दौड़ते इण धवेश करते है, पैसे 
ही ये खव लोग भी अपने नश्चे लिये आपके सुखोमि अतिवेगलते दोदृते इणः प्रवेश कर र्दे है ॥ २९॥ 
्रलल-दइस दोक प्रजलिति अग्नि ओर पतद्गोका प्रज्वलित अग्नि गौर पतदहका दन्त देकर अर्जुनने यह म 
दन्त देकर मगवानूके मुखोमे सव रोकोकि प्रवेश्य कनेकी दिखाया है कि जैसे म्मे पडे इए पतङ्ग नट होनेकेचिये 


बात कहनेका कपा अभिप्राय दहै? 


ही इन्छापूषका वहे वेगसे उड-उडकर अन्नम परवेद कते है 


उत्तरस्‌ शोफे पिले ङ्छोकषमे वतठाये हए मक्तसि वैसे ही ये सव छग भी आपके प्रावो न जानने कारण 
मिन उन समस्त साधारण लोगेन प्रवेशाका वर्मन किया गया मोहम पड़े इई जर्‌ अपना नादा कलनेकेच्यि ही १ 
ह, जो इष्छापूवैक युद्ध कटनेके व्यि लये थे; दसी की माति दौड-दौडक्‌ आपके ए प्रविष्ट हो रहे ६ । 
त्वन्ध--दोनों तेनायोके लोगो अवक्रा दन्तदवारा वर्णन करके भव उन लोगोको भगवान्‌ कि प्रकार 


नष्ट दर रहे है, इसका वर्णन क्निया जाताः है-- 


क ग्यारहर्वो अध्याय # ४६२ 





टेरिष्यसे ग्रसमानः समन्ताष्टोकान्समग्रान्वदनै्व्बलद्धिः । 


तेजोभिरपू्यं जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 
मप उन सम्पूणं लोकौको प्रञ्चकित सुखोदयाय भास करते हष सव ओरसे वार-वार चाटं रे है” 
हे विष्णो | आपक्षा उद्र भ्रकाद्र सम्पूण जगत्‌को तेजके द्वारा परिपूर्णं करके तपा र्षा है ॥ ३० ॥ 

अश्र-इस इलोकका क्या माव है ` ह अपने उन विक्रराठ सुखेसे घाप समस्त ले्कोको 
उत्तर-मगवान्‌के महात्‌ उग्र रूपको देखकर यहयौँ मय- निगछ रहे है शौर हतनेपर्‌ भी अतृप्तमावसे वार वार अपनी 
भीत अजुन उप्त अत्यन्त मयानक रूपका वर्णन करते इए जीम पला रहे है । तथा आपके अत्यन्त उपर प्रकार- 
कह रहे है कि जिनसे अग्निद मयान खरे निकल रही के मयानकर तेनसे सारा जगत्‌ अस्यन्त सन्तप्त हौ रहा है । 
सम्वन्ध--अर्जुनने तीसरे ओर चौथे छोकोमे भगवानूसे अपने देवमय रूपका दर्चन करानेके तयि परर्थना करी 
थी, उसके अनुसार भयवान्‌ने अपना तरि्रूप अर्जुनको रिखलया, परन्तु भगवानूक इस भयानक उदर रूपफरो देसखफर 
अर्जुन वहुत डर गये ओर उनके मनमें इस वाके जाननेकी इच्छा उत्यत् हो गयी कि ये श्रीकृष्ण वस्तुतः कौनहै ? 

तथा इस महान्‌ उय स्वरूपके दवारा अप्र ये क्रया करना अहते हँ ? इसीटिये वे भगवन्‌ पूढ रहे है-- 


आख्याहि मे को भवानुभ्ररूपो नमोस्तु तेदेववर प्रसीद । 


विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तवप्रवृ्तिम्‌॥ ३१ ॥ 


सुमे वतलादये कि आप उत्ररुपवाले कौन है ! दे देवम श्रेष्ठ [ आपको नमस्कार हो । आप प्रस 
होश्ये ! आदिषुरर मापको मै दिश्चेपरूपसे जानना चाहता ह, क्योकि में आपकी पवृचिको नरी जानता ॥३९१॥ 


प्ररल-अर्जुन यह्‌ तो जानते दी ये कि मणवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही अपनीयोग-क्तिसे मुञ्चे यह अपना विश्वरूप दिखला रहे 
पिर उन्हयनि यह कैसे एश किं आप उग्र हपधारी कौनर्हैः 
उत्तर-अर्जुन इतना तो जानते थे ्गि ग्रह्‌ उग्ररूप 
श्रक्रष्णका ही है, परन्तु इस भयङ्क रूपको देखकर 
उनके मनमे यह्‌ जाननेकी इच्छा हो गयी कि ये श्रीकृष्ण 
वस्तुत है कौनः जो इस प्रकारका भयङ्कर ख्य मी 
धारण कर सकते है । इसीव्यि उन्हनि यह भी कहा दै 
कि भाप आदिपुरषकोे पै विशेषसूपसे जानना चाहता ह । 
प्र्न-(देववर, सम्बोधन देकर भगवानूक्तो नमस्कार 
करनेका ओर प्रसन्न दीनेवे व्यि कहनेका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-जो देवताओमे सर्वश्रेष्ठ हो उसे "देववरः कहते 


है जत, मगवानूो देवर, नामघेसम्बोधितकरके अर्जुन 
उने ईशवरत्वको व्यक्त करके उनको नमस्कार कर रहे है, 
तथा उनके भयानक रूपको देखकर अर्जन भयभीत हो 
गये ये । अत. उनसे प्रसन्न होनेकी प्रार्थना कर रहे है | 

प्रन-आपकी प्रहृत्तिको मै नही जानता; इस कथनका 
क्या अभिप्रायहै य 

उत्तर-इससे अर्जुने यह भाव दिखछाया है कि यहं 
इतना मयद्कर ख्य-- जिसमे कौरवपक्षके ओर हमर प्रायः 
समीयोद्धा प्रत्क्च न्ट होते दिखायी देहे दै---आप सुश्च 
किसलये दिखठा रहे है, तथा अव्र निकट मविष्य्मे आप क्या 
करना चाहते है--इस रहस्यको मे नदीं जानता | अतएव 
अव आप कृपा कतके इसी र्हस्यको खोलकर बतठादय । 


सम्बन्ध-हस अकार अगुनके पूषनेपर भगवान्‌ अपने उरूप़॒ धारण करनेका कारण वतटाते हए 


ग्रनानुसार उत्त देते है- 


श्रीभगवानुवाच ॥ 
काटोऽसि रोकक्षयकृलमवृद्रो कोकान्‌ समादृंमिह प्रवृत्तः ! 
चदृतेऽपि तवा न भविष्यन्ति सरवै येऽवधिताः प्रत्यनीकेषु योधा\॥ ३२ ॥ 


४६४ 


----------------=------------------ नच्च 


# गीता-तस्वविवेचनी टीका 


=्न्न्च्च्च्च्व्ववचवव्व्यज=-- 


यन्य 4 ~-- -------------------------- 

श्रीभगवान्‌ बोरे-मेँ लोकोका नाश करनेवाला बढ़ा हुमा महाकाल हँ । इस समय इन लऊोकौको 
नर करनेके ठिये भ्दृत्त हुआ ह ! इसलिये जे प्रतिपक्षियोकी सेनामे स्थित योद्धा छोग है वे सब तेर चिना 
भी नष रहेगे अथीत्‌ तेरे युद्ध न करनेपर भी इन सवका नाश हो जायगा ॥ ३२ ॥ 


ग्रश्न-् ेकोका नाद्य करनेवाख बढा हआ काठ 
ह, इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इस कथनसे भगवानूले जनके पहले प्ररनक्रा 
उत्तर दिया है, जिसमे अर्जुने यह जानना चाहा था कति 
आप कौन है | मगवानूकरे कथनका अमिप्राय यह है कि 
मै सम्पूर्णं जगतुका सृजन, पारन ओर सहार करनेवाला 
साक्षात्‌ परमेश्वर हूं । भतएव इस समय सुश्चको तुम इन 
सबका संह्यर करनेवाला साक्षात्‌ कार समश्च । 

म्रदन-इस समय मै इन रोकोको नष्ट करनेके चयि 
प्रवृत्त इ ई, इष कथनक्ता क्या अभिप्राय है 

उत्तर-ईस कथनसे भगवानूने अजुनके उसं प्र्नका 
उत्तर दिया है, जिसमे अर्युनने यह कहा था कि भै आपकी 
्रवृत्तिको नहीं जानताः | भगवान्‌के कथनका अभिप्राय यह्‌ 
है क्रि इसत समय मेरी सारी चेष्टं इन स छेगोका नाश्च 
करके च्यिदीहो री है, यदी वात समञ्चानेके च्वि 
मैने इस विराट्‌ रूपके अंदर तुञ्चको सवके नाशका 
मयद्कर द्र्य दिखलाया है | 

्रभ-जो प्रतिपक्षि्योकी सेनाम उपसित योद्धा खोग है, 
वे तेरे बिना मी नहीं रहेगे, इस कथनका क्या अमिप्राय है 

उत्तर-इस कथनसे मगवान्‌ने यह दिखटाया है कि गुरु, 


ताऊ, चाच, मामे ओर माई जादि भातीय श्वजनोको युद्के 
व्यि तैयार देखकर तुम्हारे मनमे जो कायरताका माव जा 
गया है जीर उप्ते कारण तुम जो युद्धसे हटना चाहते हो- 
यह्‌ उचित नहीं है, क्योक्रि यदि तुमयुद्ध करके इनको न 
मी मारेगै तच भी ये वर्चैगे नही । इनका तो मरण ही निशित 
है | जव मै खयं इनका नाश केके चिविग्रृत ह,तबरेसा 
कोई भी उपाय नी है निससे इनकी रक्षा हो सके । इसध्ि 
तुमको युद्धसे हटना नदी चाहिये; तुम्हारे च्य तो मे 
आज्ञके भनुसार युद्धम प्रहृत होना ही हितकर है । 
्र्-भजनने तो मणवानूके विराट्‌ रूपम अपने बौर 
रातुपक्षके सभी योद्धा्ओको मरते देखा था) फिर मगवानूने 
यदौ केवठ कौरवपक्षके योद्धर्भोकी बात कैसे कही 2 
उत्तर-अपने पक्षक योद्धागर्णोका अजैनके द्वारा मार 
जाना सम्भव नहीं है, अतएव पतुभन मारोगेतो मी वै 
तो महग ही, रा कथन उनके चयि नदी बन सकता | 
इसीटिये मगवान्‌ने यह केवल कौरवपक्षके वीरोकि विषयमे 
कहा है | इसके सिवा अर्जुनको उत्सा्ित केके व्यि 
भी भगवानूके द्वारा रेसा कहा जाना युक्तिस्तगत है । 
भगवान्‌ मानो यह समञ्चा रहे है कि शत्रुपक्षे जितने भी 
योद्धा है वे सत्र एक तसे मरे ही इए है, उन 
मारनेमे तुम्हे कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा । 


सम्बन्ध--हस प्रकार अनुंनके ग्रदनक्ता उत्तर देकर अव मगवान्‌ दो शोकोद्वाय युद्ध करनेमे तव ग्रकरारसे 
लाम दिलिलाकर अजुनको युदधके वयि उत्साहित करते इए आन्ना देते हँ-- 


तस्मा्छसुत्तिठ यशो रभख जित्वा शन्‌ सुडष््वराञयं सश्म्‌ । 


मयते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३२३ ॥ 
अतपच तु उड | यद्र प्राप्त कर ओर शत्ुभोंको जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोग । ये सव 


शुस्वीर पलेदीसे मेरे ही द्वारा मारे हणः है । दे सव्यसाचिन्‌ | 


गरभ्र-यह्ं (तस्मात्‌) पदके सहित ८उचतिष्ठः त्रियाका 
प्रयोग करके क्या माव दिखडाया गया है ? 

उत्तर-"तस्मात्‌" के साथ “उतिष्ठः करियाका प्रयोग 
करके भगवानूने यह माब दिखल्यया है किं जव ठम्दार 


तू तो केवल निभित्तमात्र बन जा ॥ २६॥ 
युद्ध न करनेपर मी ये स्तव नहीं बैग नि {सन्देह मरेगे 
ही, तब तुम्हारे ठिये युद्ध करना ही सव प्रकारे लाम- 
प्रद है! अतएव तुम किसी प्रकारे मी यद्धे टो 
मत, उत्साहके साथ डे हो जानो । 


# ग्थार््वो अध्याय ॐ 





अरन-परा-लखम कने ओर शतुर्भोको जीतकर सण्द्ध 
राप्य भोगनेके व्यि कहनेका क्या अमिप्राय है 
उत्तर-इपसे भगवान्‌ने यह मात्र दिखाया है कं इस 
युद्धम वम्हारी तरिजय निशित है,अतपत रातुओंको जीतकर 
धन-धान्यसे सम्पन महान्‌ राज्यका उपभोग करो ओर दुभ 
यथ प्राप्त करो, इम अवसरको हासेन जाने दो । 
म्रदन-'सत्यक्ताचिन्‌ः नामसे सम्बीधित करके यह 
कहनेका क्या अभिप्राय दै कि ये पदलेसे ही मेरेदारा 
मारे हए है, तुम तो केतन निपित्तमात्र बन जाजी 
उत्तर-जो बाय हाथसे भी वाण चला सकना हो, उसे 
(सव्यसाची कहते है । यहो भर्ुनको (सन्यक्षाची' नामसे 
सम्बोधित करके भौर निमित्तमात्र बननेके व्यि कहकर 
भगवानूने यह माव दिखलाया है कि तुम तो दोनो ष्टी 
हाथो नाण चनम अत्यन्त निपुण हो, तुम्हारे लय इन 
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द्यूीर्तेपर विजय प्राप्त करना कौन-सी बडी वात है । फिर 
इन सवको तो वस्तुत. दुहे मारना ही क्या पडेगा, तुमने 
्रयक्ष देख ही छया किं सत्र-के-सव मेर द्वारा पहलेदीसे 
मारे हृए है | तुश्दारा तो पि्फ़ नामभरहोगा | अतणए्व जवर 
तुम इन्दे मारनेमे जरा भी हिचको म॑त ] मारतो मने रक्वा 
ही है, तुम तो केवल निमित्तमात्रे नन जाभो | 
नितित्तमात्न बननेक ष्यि कहनेका एक माव यह भी है 
कि इन्दे मारनेपर तु किसी प्रकारका पाप होगाइसतकी भी 
सम्भावना नहीं है, क्योकि तुम तो क्षान्रधर्मके अनुसार 
वर्तन्यल्पसे परा युद्धम नहे मारनेमे एक निमित्तमर वनते 
हो । हसते पापकी बात तो दर खीुश्हरि हारा उल्याक्षान- 
धर्मका पान होगा | अतएव तुम्हे भपने मनमे किसीप्रकार- 
का सशय न रखकर, महकार जौर ममतासे रित होकर 
उत्सादपूर्वक युद्धे ही प्रत्त होना चाहिये । 


कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 


मया हत्त जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपल्नान्‌॥ ३० ॥ 
द्रोणाचार्यं ओर भीष्मपिलामह तथा जयद्रथ भर कण तथा भर भी वहुत-से मेरेदवारा मारे हप शचर- 
वीर योद्धारभोको वु मार । भय मतत कर । निःसंदेह तु युद्धम वैरियोको जीतेगा । इसलिये युद्ध कर ॥ २९ ॥ 


प्रन-दोणभीप्पजयद्रथ ओर कर्ण-इन चारोकि अका- 
अरग नाम ठेनेका क्या अभिप्राय हैया अन्यान्‌ विशेषण- 
के सष्टित योधवीरान्‌ पदसे किनका ठ्य कराया गया है, 
जीर इन सत्रको अपनेदारा मारे इए बतल्यकर मारनेके व्यि 
कटनेका क्या तात्पर्यं हे 


उच्र-दोणाचार्य धलुर्वेद तथा अन्यान्य रालाक्ञ-प्रयोग- 
की विदाम भव्यन्त पाएङ्गत ओर युद्धकरमे परम निपुण ये। 
यह मात प्रसिद्ध थी किं जनतक उनके शाम शल रहेगा, 
तवतक उन्हँ कोई भी मार नदरी सकेगा] इस कारण अर्जुन 
उह अनेय समङ्षते थे, ओर साय ही गुरु ्ेनेके कारण 


अर्जुन उनको मारना पाप मी मानते धे । मीणपितामहकी 
शूरता जगत्मसिद धी । परश्चराम-सरीखे अजेय वीरको भी 
उन्दने दिया था । साय ही पिता शान्तनुका उन्हं यह 
वरदान था किं उनकी विना इच्छाके मृत्यु भी उन्हे नदी मार 
सकेगी । न सत्र कारणोसे अजज॑नकी यह धारणा धी की 
पितामह भीष्णप्र विजय प्राप्त करना सहज कायं नही 
है, इसीके साथ-साथ वे पितामहका अपने हाथों वध 
करना पाप भी समङ्षते ये । उन्होने कर्‌ वार कहा भदै 


र इन्द नहीं मारना चाहता । 
 जयदथ स्वय वड वीर थे ओर मगान्‌ शङ्करके मक्त 





# जयद्रय सिन्ुदेशकरे राजा बृदधक्षत्रके पुत्र ये । इनका धृतरषकी एकमात्र कन्या दु.शलके साथ विवाह दमा या | 


पाण्डर्षकि वनवास्तके समय एक वार उनकी अनपथितिमेये 


्रौपदीको र ले गये थे | भीमसेन आदिन लोटकर्‌ जव यहं वात घुनी 


त्ब उन लेर्गोन इनके पीछे जाकर दरौपदीको चुदधाया ओर इन्द पकड़ लिया था । फिर युधिषटरके अनुरोध करमेपर सिर मूर 
छोद़ दिया था। कुरकषनके युद्धे जवर अर्थुन षंशतकोके साय युद्ध करने गे ये, इन्दौने चक्रव्यूहके दवारपर युधिष्ठिर, भीमः 
नकः सददेव--चारोको शिवजीके वरदानसे रोक ज्याः, जिसमे वे अभिमन्युकी सदायताके ल्यि अदर नहीं जा सके ओर क 
महरधियोसि घेरे जा्कर्‌ अभिमन्यु मारे गये । इसपर अनने यह प्रति की क कठ सूर्य-अस होने पषटले-पहले जगद्रथको न 
मार्‌ा तोरम अग्नमे पेण केरके प्राण व्याग कर दूगा । कौखपकषीय वीनि जयद्रथको वचनिकी बहत चेष्टा की, परन्द॒ मगान्‌ 
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होनेके कारण उनसे दुरम वरदान प्रा्रर उत्यन्त दर्जयहो 
गये थे फिर दुर्योन की बहिन दु शखाके स्वामी होनेसेये 
परण्डरवके बहनोई भी खगतये । खामाविक ही सौजन्य ओर 
आत्मीयतकरे कारण अजुन उन्हे भी मारनेमे हिचकते थे । 

वर्णको भी अर्जुन किसी प्रकार भी अपनेसे कम वीर 
नदीं मानते ये | सस्तारभरमे प्रसिद्ध था करि अञजुनके योग्य 
परतिदव्द्री कणं ही है | ये खय वड़े ही वीर थे ओर परयुराम- 
जीके दारा दुर्म शसविधाका इन्होनि अध्ययन क्रिया या | 

हील इन चारवि प्रथक्‌ पृथक्‌ नाम लेकर ओर 
“अन्यान्‌? विनोषणके पाथ भ्योधवीरान्‌"पदसे इनके अतिरिक्त 
भगदत्त, भूरिश्रवा शौर राल्यप्रभृति जिन-जिन योद्धार्ओको 
अर्जुन बहुन बड़े वीर समक्षते थे जर जिनपर विजय प्राप्त 
करना आसान नीं समङ्ञते थे, उन सवका ट्श कराते इए 
उन सत्रकतो अपने द्वारा मरे हए बतखकर ओर उन्दे मारने- 
के छ्यि आज्ञा देकर भगवानने यह भाव दिग्वलाया है ङि 
तुमको किसीपर यी विजय प्राप्त करनेमे किसी प्रकारका भी 
सन्देह नहीं करना चाहिये । ये सभी मेरेदारा मरे इए है । 
साथ ही इस वातका मी ठ्य क्रा दियाहै किं तुम जोइन 











* गीता-तस्वषिवेचती रीका * 








गुरुजर्नोकौ मारनेमं पापी आशद्धु। करते थे वह भी टीक्‌ 
नहीं है । क्योकि कषत्रियधर्मनुसार इन्दे मारके जो तुम 
निमित्त बनोगे, इसमे तुम्हं कोई भी पाप नहीं होगा वर वर्म. 
वः हं पाठन होगा } अतश्व उ! ओर इनपर विजय प्राप्त कर| 
प्रभ-"मा व्यथिष्ठाः काक्या मावहै' 
उत्तर-इससे मगवान॒ने अज्य॑नको गल्रासन दियाहै कि 
मेरे उग्रूपश्नो देखकर तुम जो इतने मयभीत ओरन्यधित 
हो रे हो, यह ठीक नहीं है । मँ तुग्हारा प्रिय वही कृष्ण हू 
इसय्यिं तुमन तो जरा मी मय करो लौरन सन्तप्त दी हेष॥ 
ग्भ्र-युद्धमं शतु्ओको त. नि सन्देह जीतेगा, उसच्यि 
युद्ध कर--उस कथनकाक्रया अमिप्राय है 
उत्तर -अर्युनके मनमे जो इस वातकी राद्धा थीकिं 
न जाने युद्धम हम जीतेगे या हमारे ये शत्र दी हममे 
जीतैगे (२६); उस शङ्काको दुर्‌ करनेके स्यि 
भगवानने रसा कहा है । मगवान्‌के कनका अभिप्राय 
यड्‌ है कि युद्धम निचय ही तुम्हारी विजय होगी, इरि 
तुम्हे उत्पापूरवक युद्ध करना चाये । 


कसी [१ 
सम्बन्ध-इस प्रकार भगवानूके मुखप्ते सव वाते सुनके वाद अजुनकी केसी परिस्थिति हुईं ओर उन्हेन श्वा 


किया इस जिज्ञासा सजय कहते है-- 


सञ्जय उवाच 


एतच्छुला वचनं केशवस्य छृताञ्किनपमानः किरीटी । 


नमस्छ्रत्वा मूय एवाह कृष्णं सगद्वदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ २५ ॥ 
सञ्चय वोढे-केाव भगवान इस वचनको सुनकर सुङ्करधासी अञ्जन हाथ जोड़कर कोपिता हुभा 


नसरकार करके, प्तिर भी जत्यन्त भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान्‌ 


चोखा--॥ ६५ ॥ 
ग्र-मगतरानूके वचनोको घुनकर अदधुनके भयभीत 
जओर कम्पित होनेके वर्णनका क्या माव हे ! 


भ्रीङृष्णकरे प्रति गद्भद वाणीसे 


मगघानके इस प्रकार आश्वासन ठेनेपर भी उनका डर दू 


नहीं इभा, इसच्यि वे उरके मारे कोपिते इए ही भगवानूसे 


उत्तर-इससे सजयने यह माव दिखलाया है कि श्रीकृष्ण- उस रूपका संतरण करनेके चयि प्रार्थना करने रगे | 


दे,उस धोर रूपको देखकर अर्जुन इतने व्याकुलो गये करं 


पश्च-अर्जुनका नाम शक्रिरीटी, क्यों पड़ था 


स 
----------- उ चच व उन वसात अजने अग कर दिया) 

श्रीक्काणकते प्रभावसे उनकी सारी चेर्पे व्यथं दो गयी, ओर अजने ूरयसतसे पहले ही उनका तिर धड़से 1 

लयद्रथक्रो एक वरदान था क्रि जो ठम्हारा कटा मिर जमीनपर भिरावेगाः उसके सिरके उसी क्षण सो इकडे हे जर्विगे । इ 


मक्तवस्पङ मगवान्‌की आजा पाकर अर्जुने जयद्रथके कट धिरको ऊपर दी-ऊपर च 


[$ 
(णे द्वारा ठे जाकर समन्तपञ्चकं तीर्थपर बेटे 


हए जयद्रथके पिता र द्रक्षत्रकी गोद्मे डाल दिया ओर उनके द्वस जमीनपर गिरते ही उनके मिरे सौ इकडे दये गये । 


( महामारतः द्रोणपवरं ) 


४, 
> ग्यारहर्वा अध्याय, 


४६७ 





उत्तर-अ्ुनके मस्तकपर देवराज इनद्रका दिया हभ 
सूर्यके समान प्रकारामय दिन्य मुकुट सदा रहता था 
इपीसे उनका एक नाम "किरीटी, # पड़ गया ध | 

म्रलन-करताक्नलि, विशेषण ठेकर पुन उसी अ्थ॑- 
के वाचक (नमस्कृताः ओर श्रणम्य' इन ठो पढोकि 
प्रथोगका क्या माष है 

उत्तर-कृताश्चठि › विरोपण देकर जीर उक्त दोनों 
पोका प्रये ग करके सज्ञे यह भाव दिखलाया है किं 
मगवानके अनन्त एेशर्यमय खरूपको देखकर उस्‌ खरूपकरे 
प्रति अर्जुनकी वडी सम्मान्य दृष्टि हो गयी थी जीर वे डरे हप 
थे ही | इसीसे वे हाथ जोडे हुए बार-बार भगवानूक्तो नमस्कार 
ओर प्रणाम कःते हुए उनकी स्तुति करने लगे । 

प्रन्न-भूय › पदका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-*भूय › से यह दिखाया है कि जैसे अर्युनने 
पहले भगवरानकी स्तुति की धी, मगवानूके व॒चरनोको घुनने- 
के बाद वे पुन उसी प्रकार भगवानूकी स्तुति करने खगे | 

ग्रभ्र-'सगद्रदम्‌' पदका क्या अर्थं है ओर यह 
किसका ष्रिगेषण है 2 तथा यहाँ इसका प्रयोग किप 
अभिप्रायसे किया गया है? 

उत्तर-"सगद्रदम्‌” पद क्रियाविरोपण दै जीर अ्ुन- 
के बोटनेका ठग समश्चानेके व्ये ही इसका प्रयोग किया 
गया है | अभिप्राय यह है किं अर्जुन जब भगवानूकी 
सतुतिंकरएने ठगे तव आश्वं ओर भयके कारण उनका हृदय 
पानी-पानी हो गया, नेत्रमिं ज मर आया, कण्ठ स्क गये 
ओर इसी कारण उनकी वाणी गद्ूद हो गयी | फक्त; 
उनका उवारण अस्पष्ट ओर करुणापूणं हो गया | 


सम्बन्ध--अव छक्तीपवेसे धियाीतवे शरोकतक अयुंनदवारा क्रिये हए भगवान स्तवन, नमस्कार ओर 
क्षमायाचनासहित अाथनाका वर्णन है, उसमें प्रथम (स्थाने पद्का प्रयोग काके जगते हर्षित ह्येने आदिक 


जीित्य वत्ते है-- 


अर्जुन उवाच 
स्थाने हषीकेश्च तब परकीत्यौ जगत्पमहप्यप्यमुरञ्यते च। 


रक्षाति भीतानि दिक्षा दवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिदसंघाः।॥ ३६॥ 


अजुन चोले-हे अन्तयौमिन्‌ । यह योग्य ही है कि आपके नामः गुण भौर प्रभावके कीर्तनसे जगत्‌ 
अनि हर्पित हो रा है ओर अञुरागको भी प्रात द्ये रहा है तथा भयभीत राक्षस्षखोग दिश्षाभोमे भाग रदे 
है ओर सच सिद्धगण)क समुदाय नमस्कार कर रहे है ॥ ३६ ॥ 


प्रभ-श्यानेः पदका क्या अभिप्राय है ८ 

उत्तर-स्थाने, अन्यय है ओर इसका चीचित्यके अर्थ- 
म प्रयोग हुआ है । अभिप्राय यह है कि आपके कौीर्तनादिसे 
जो जगत्‌ हर्रित हो रहा है भौर प्रेम कर रहा है, पताधही 
राक्षसगण अपके अद्भुत रूप ओर प्रमावको देखकर डे 
मरे इधर-उधर माग रहै है एव पिद्धोके सव-के-सव समुदाय 
आप्रक) बार-बार नमस्कार कर रहे ई-यह सब उचितही है, 
एषा होना ही चाये, क्योकि आप साक्षात्‌ परमेश्वर है । 

ग्रभ-यहँ प्रकीर्त्या, पदका क्या अर्थं है, तथा उससे 


जगत्‌ हित होरहाहै मौर अघुराग कर रहा है- 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-"कीर्ति" शाब्द यहो कीर्तनका वाचक है ] उसके 


साथ प्रः उपसर्गा प्रयोग करके उच्चश्वरसे कीर्वन करनेका 


माव प्रकट किया गया है । अभिप्राय यह है रि भपकेनाम, 
खूप, गुण) प्रमात्र जीर माहास्यवे उच्च खरपे कीर्तनदरारा 
यह्‌ चशचरात्मक समसत जगत्‌ अत्य त प्र्न्न होरदा है 
ओर सभी प्राणी प्रमे विद्वठ हो रहे है | 


गरभ-भगवान्‌के विराट्‌ रूपक्तो केवल अन दी देख 


# पुरा शक्रेण मे दत्त युभ्यतो दानवर्पमे । किरीट मूर्धनि सूर्याम्‌ तेनाहम क्ररीिनम ॥ 


( मष्टा° विराट० ४४ | १७ ) 


वरिरारपुत्र उत्तरङुमारते अजुन कहते ईै-पूर्वकार्मे जिच समय ने वदे भारी वीर दानवोौपे युद किया था, उस समय्‌ 
इन्द्रमे प्रसन्न होकर सुर्के मान प्रकाशयुक्त किरीर मेरे मलकपर पषटना व्या था, इसीसे लोग युश्चे ८किरीटीः कदे ह । 


९८ = मीना-तच्वनिवेचनी यका # 







~~~ -------------------------------- ~~ ययक िविष्किनि 





वनन ~ = ~ ----- ----= ~ == 


रहे ये या सारा जगत्‌ १ यटि सारा जगत्‌ नहीं टेख॒ अनुरक्त होना, राश्नसोका उरकर भागना ओर दिद्रोभा 
रहा था तो सवके हपिंन होनकीः अनुराग करनेकी चौर नमस्कार करना--ये सव उस विराटर्प्के ही अङ्ग &। 
रा्सरकि भागनेकी एवं सिद्धोके नमस्कार करनेकी वान अमिप्राय यह्‌ है ति यह वर्णन अर्जुनको दिखन्रयी वेनेवारे 
अयने वसे की विराटुरूपका दवी है, बाहरी जगठका नहीं ] उनको मगवान्‌- 
उत्तर-भगवानके द्वारा प्रदान की इई दिव्य दृष्टस केव का जो विराट्रूप्र ठीखता या, उसके अद्र ये स्वच्छ 
अन ही देख रहे ये; सारा जगत्‌ नहीं । जगता हिन ओर दिखटारी पड़ रदे ये । इतीसे अर्बुनने रसा बदा ह 
सम्बन्ध--पूवेशयीकमें जो शस्थानेः पदक प्रयोग करके तितनुदायोका नमर्करार्‌ जाटि करना उचित वतटागा 
यया था, जव चार शोकम मगवानूके प्रमावक्रा वर्णन करके उसी वात्न पि करते हुए जवुँनके वारवार 
नमस्कार करने भाव दिखाते हँ-- 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयस वह्मणोऽप्यादिकत्रे | 


अनन्त द्वेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
हात्मन्‌ { अह्यके भी आदिकनी भौर सवसे वड़े आपके छिथ वे कैसे नमस्कार न करं 
कयाक्नि हे अनन्त ! हे दवेश्च ! हे जगन्निवास ! जो सत्‌, अखत्‌ ओर उनसे परे अक्षर अर्त्‌ सचिष्ठान्दृधन 
बरह्म टैः वह अपष्टीरहै ॥ ३७ ॥ 
्ररन-महासमन्‌?, "अनन्तः, वेशः ओर जगन्निवासः य है करि गाप सत्रे वड़े ओर प्रे्ठतम है, जगती त 
--उन चार्‌ सम्बोवर्नोका प्रयोग करके अनने क्था वात ही क्या है, समसत जगत्की स्वना करनेवलि ब्रहमके 
भाव दिलाया ह भी आदि रचयिता आप ही दै । अतप सवके परम पूय 
उत्तर-पनका प्रयोग करके जुन नमस्कार आदि ओर प्रम शरेष्ठ होनेके कारण इन सवका शापो 
्रिया्थोका बौचित्य सिद्ध कर दे है| अभिप्राय यह है नमत्कारादि करना उचिन ही है | 
कि आप समस्त चराचर प्राणि्योकिं महान्‌ आत्मा हैः ग्रभ-नो ।सत्‌,, “अपतत्‌” ओर उससे परे “अक्षर 
अन्तर्हित है--आपके खूप, गुण जोर प्रभाव आटिकी दवद जपदहदी हैः इतत कथनक्ा वेया माव ह 
सीमा नही है; आप उेवताकि भी खामी है ओर समस्त उत्तर-जिसका कभी अमाव नही होता, उस्र अत्रि 
जगते एकमात्र परमाधार है । य सारा जगत्‌ आपे दी नानी जप्माको (सत्‌, ओर नाचवरान्‌ अनित्य वतुभात्रको 
लिन है तथा आप इसमे वया है । अतएव हून सवक्राआपको “जसत्‌ कहते ई्ीको सात्र अध्याय्मे परा जीर अपर 





नमस्कार आद्रि करना सद प्रकारसे उचित द्वी है| प्रकृति तथा परह शध्यायमे अकषर जौर ध्र पुटप कड़ा गया 
्रश्न-"्रीयतेः ओर श्रह्मणोऽष्यादरिकररैः का क्या है | इनसे परे परम अक्षर सन्विदानन्दधन प्रमासत हे । 
भाव दै? अर्जुन अपने नमस्कारादिके ओचित्यको तिद्ध काते हए 


उत्तर-उन दोनो पोका प्रयोग मी नमस्कार आदिका कह रहे है कि यह सव आपकाही खल्प हैं | अतएव 
अवचित्य मिद्ध करनेके उदेश्यसे हयी किया गया है । अभिप्राय आपको नमस्कार आदि करना सव प्रकारसे उचित है। 
त्वमादिदेवः पुरूषः पुराणस्त्वमश्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 


वेत्तासि ्यंचपरं च धाम सथा ततं विश्वसनन्तरूप॥३८॥ 


आप आदिदेव घौर सनातन पुरुष है, साप इस जगत्‌ परम आश्रय ओर जाननेवाले तथा जानने- 
योग्य भौर परम धाम है । हे अनन्तरूप ! भापसे यद सव जगत्‌ व्याप्त मीत्‌ परिपुणं इ ॥ ३८ ॥ 


= ग्यीर्टवौ अध्याय भ 


४६९ 








ग्र्न-जाप आदिदेव ओर सनातन पुरुप है, उस 
केथनकः क्या भाव है 
उत्तर-ईससे मगवानकी स्तुति करते इए अर्जुने यह 


वतलाया है करि आप समस्त देवकि भी आदिदेव है भौर सदा- 


सेनी सदा दी रहनेवाे सनातन नित्य पुरुप परमात्मा है । 

अरन-जाप इस्त जगततके प्रम आश्रय है, इस 
फयनका क्या भाव दहै 

उत्तर-इसमे अर्जुने यई माव दिखलाया है किं 
यह सारा जगत्‌ प्ररयकाल्मे आपे ही रीन होता है 
ओर सदा आपके ही किंसी एक अमे रहता है, इस- 
ल्यि आप ही इधके परम आश्रय है| 

अरन-वेत्ताः पदका क्या अमिप्राय है 

उनत्तर-इससे अघने यह भाव दिखाया है कि शाप 
इस भूतः वर्तमान जौर्‌ भविष्य समस्त जगतूको यथार्थ तथा 
पूर्णरूप जाननेवाठे, सवके नित्यदा है, इसव्यि भाप 
सै है, आपे सदर सर्वज्ञ कोई नदीं है । 

्रश्न-वेधम्‌! पदका क्या भाव है | 

उत्तर--'ेधम्‌, पदसे अरं ने यह्‌ माव दिखलाया है 
विं जो जाननेके योग्य है, जिसको जानना मनुष्यजन्भका 


वायुर्यमोऽधिवैरणः शशाङ्कः 


प्राप उदेश्य ह, तेरहवे अष्यायमे वासे सतर 
दलोकतक जिस जेय त्को वर्णन किया गया है--पे 
साक्षात्‌ परव्रह परमेबर आप ही है । 

अदेन- “परमः विगेपणके सित श्वाम पद्का क्या 
अभिप्राय 

उत्तर-इससे अर्जुने यह भाव दिवगयाह क्रि जो 
मुक्त पुरर्षोकी परम गति है, जिसे प्रात होकर्‌ मनुप्य 
वापस नष्टा लोटता, वह साक्षात्‌ परम धाम आही है । 

ग्रभ-“अनन्तल्य' सम्बोधनका क्या भव है 

उत्तर-जिसवे खरूप अनन्त भर्थात्‌ अपस्य ह , उसे 
“अनन्तर, वहते है । अतएव रस नापसेसम्बोधित कफे 
अर्जुने यह भाव दिष्ल्या टै कि आपके श्प असीम लौ 
अगणित है, उनका पार कोई पा ही नदीं सकता | 

परन-यह समस्त जगत्‌ धापसे व्याप है, ऽप कथनका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिलाया दै करि 
सारे विदधके प्रत्येक परमाणुमे आप व्याप है, इसका 
कोई भी सान आपसे रहित नीं ह | 


प्रजापतिस्त्वं म्रपितामहश । 


नमो नमस्तेऽस्त सहखद्तखयः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ २३९ ॥ 
आप वायुः यमराज, म्नि, वरुण, चन्द्रमा, धजाके खामी रह्मा बीर ्रहमाके भी पिता हे । आपके चयि 
दजासो वार नमस्कार | नमस्कार दो |} आपके लिये पिर भी वार-वार नमस्कार ! नमस्कार !| ॥ ३९ ॥ 


श्रनन~-वायु) यमराज, अग्नि, वरुण) चन्द्रमा ओर्‌ प्रजा- 
पति जह्य आप ही है यह कनका क्या मावह? 

उत्तर-ईप्त कथनमे अञ्जने यह भाव दिखाया ह 
क्रि जिनके नाम मैने गिनाये द, इनके सहित जितने 
भी नमच्कार कटने योग्य देवत ईै- ये सव्र आपके दही 
खश्प ह | अत अप ही सतर प्रकारसे सवके द्वारा 
नमस्कारं करनेके योग्य है | 

प्ररन-भाप भ्रपितामहः अर्थात्‌ त्ह्यके मी पिता है, 
इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-दइस कथनसे अज्ुनने यह दिखाया है किं सपस्त 
जगतुको उ्पम्न करनेषाछे कश्यप, दक्षध्रजापति तथा सक्तपिं 


आदिके पिता होनेसे व्रह्मा सवके पितामह है ओर उन 
्ह्याको भी उत्पन्न करनेवछे आप है, इसस्यि आप 
सवके प्रपितामह है । इसल्यि भ आपको नमस्कार 
करना सर्वधा उचित ही ह । 

ग्रल-+सहस्तकृत्व  पदवे सहिन वार्‌-वार्‌ धनम, 
पदके प्रयोगका क्या माव है 

उत्तर-"सहशनङ्चत › पदके सहित वार्‌-वार ननम 
पटका प्रयोग करके यहं भाव दिखाया गथा है कि 
अर्जुन भगत्रान्‌के प्रति सम्मान ओर अपने भयके कारण 
हजारो बार नमस्कार कररते-करते अधाते ही नदीं हैः पे 
उनको नमस्कार दी करना चाहते है | 


४५५० 


# गीता-तच्वविवेचनी रीका > 








नमः 





पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्ु ते स्बैत एव सर्वं | 


अनन्तवीयीमितविक्रमस्लं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि स्वः ॥ ४०॥ 


डे अनन्त सामर्थ्या ] आपे लिये आगेसे भौर पीडेसे भी नमस्कार । हे खवीत्मन्‌ } आपके लिये 
च ग 
सब ओरसे ही नमस््नार हो । क्योकि अनन्त पराक्रमी आप समस्त संखारको व्याप्त क्यिहुएरैः 


इससे आप ह्य स्वरूप है ॥ ४० ॥ 
ग्रभ--सर्व, सम्बोधनका प्रयोग करके आगे-पीछे 
जीर सब ओरसे नमस्कार करनेक। क्या माव है 
उत्तर~-सर्वः नामसे सम्बोयित करके अजुनने यहं 
माव दिखलाया है कि आप स्के, आत्मा, सर्वैन्यापी ओर 
सर्वह्प है, इसख्यि मै आपको अगे-पीकछे, ऊपर-नीचेः 
दाहिने.वये-सभी ओरसे नमस्कार करता द्व | क्योकि 
रसा कोई सान है ही नही, जहो भाप न हयौ | अतएव 
सर्वत्र सित आपको मै सव ओरसे प्रणाम करना हं | 
ग्रश्न-'अमितविक्रिमः, का क्या मावह" 
उत्तर-इसर विरेपणका प्रयोग करके अजने यह्‌ भाव 
दिखलाया है करि साधारण मनुर्योकी मति भापका विक्रम 


परिमित नह्य है, आप अपरिमित पराक्रमश्चाटी है । अथात्‌ 
आप जिस प्रकारसे शस्ादिके प्रयोगकी रीटा कर सकते 
है, वसे प्रथोगका को$ अनुमान भी नहीं कर सक्ता । 
म्र्-आप समस्त ससारको व्याप्त किये इए है! इसे 
आप सर्बूप हैत कथनका क्या अमिप्राय है 7 
उत्तर-अर्जुन पठे “सर्वैः नामसे मगवानूको सम्धरोषित 
कर चु अव इत कथनसे उनकी सर्धताको सिद्ध करते 
है । अभिप्राय यह है करि जपने उस्र सम्पूणं जगत्‌कोवय् 
कर्‌ क्वा है । विछ कषुद्रसे भी क्षुद्रतम अणुपात्र मी एसी 
को$ जगह या वस्तु नदीं है, जहो ओर जिसमे भापन ह | 
अतएव सव करु भप ही है । वास्तवे भपसे पृथक्‌ 
जगत्‌ कोई वपतु दी नही है, यदी मेरा निश्चय हे । 


सम्बन्ध इत प्रकार भगवान्‌ सतुति जर प्रणाम दरे जव भगवान्‌क गुण, रहस्य ओर माह्यत्यको यथान 
जानतेके कारण दाणी यौ क्रियाद्वारा किये सये जपराधोक्ो क्षमा कनेक लिय दो छोकोमे सगवानूते अजु प्रधना कते ह~ 


सखेति मत्रा प्रससं यदुक्तं हे कृप्ण है याद्व ह सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादाल्मणयेन वापि॥ ४१॥ 


यच्चावहासा्थ॑मसत्टरतोऽसि 


विहारय्यासनमोजनेषु । 


५ वप्‌ 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
आपन्ने इस प्रभावक्नो न जानते हृ आप मेरे सखा है फेला मानकर परमसे भशवा प्रमाद्से भी मेने ध: 
प्ण ! दहे यादव ! दे सखे इस प्रकार जो कुछविना सोचे-समेभे हटात्‌ का हे ओर हे च्युत ! आपजोमेरे 


दास विनादके ल्ि विष्टार, णय्याः आसन ग्रौर भोजना 
किये गये है-वह सव अपराध अप्रमेधखरूप अर्थात्‌ अचि 
्रश्-(इदम्‌ व्रिगेपणकरे सहित (महिमानम्‌! पदका 


क्या मावह? 


उत्तर-विराट्‌ल्पका दर्जन करते समय अनन जो 
मगवान्‌क्े अतुलनीय तथा अप्रमेय दे, नौख, यण 
ओर प्रमावको प्रत्यक्ष देखा--उसीको रक्ष्य करके महि. 


मानम्‌ पदकरे साथ शम्‌ व्रिगेपण दिया गय। है | 


दिमे अक्रेटे अथवा उन सखा ओके सामने भी भपमानित 


न्य प्रभाववाटे आपतते मै क्षमा करवाता ह ॥५१-४२॥ 


अ्रश्-“मयाः के साथ (अजानता विगेपण देनेका 
क्या मवहैः 

उत्तर-“अजानता"पद यहां हेतुगर्भ विहोपण हैया 
के साथ उसका प्रयोग करनेका यहं समिप्राय है कि पक्षा 
जो माहास््य मैने भमी भर्यक्षदेखाहै उसे याथन लानने- 
के करण ही पने आपके साथ अनुचित म्यवहार किया है। 


य ग्यारहर्वो अध्याय > 








अनएवर अनजाने किये हृए मेरे अपरार्घेको आप अवद्य 
ही क्षपा करदें। 

प्रभ-'सला इनि म्या, प्रणयेन ओर प्रमादात्‌? 
इन परदोके प्रयोगका क्या माव है 

उत्तर-उसमे अर्जुने यह भाष दिखटायाहै कि भापकी 
अप्रतिम ओर अपार महिमाको न जाननेके कारण ही मैने 
आपश्रो अपनी व्ररा्ररीका पित्र मान रक्खा धा । ओर इसीयियि 
मने वातचीतमे कभी आपके मद्वन्‌ गौर खर सर्वपूञ्य 
पहसफा खया चही रका | अत प्रेम या प्रमादसेमेरे दार 
निय ही षडी भूल इई । वडे-से-्डे देवता ओर महर्षिगण 
जिन आपके चरर्णोकी वन्दना करना अपना सौमाप्य समश्चते 
है, मैने उन आपके साथ बरात्ररीका वर्ता क्षिया | अत्र आप्‌ 
इसके स्यि अपनी दयादुताये मुङ्षको क्षमा प्रदान कीजिय। 

म्रभ-प्रतभम्‌पटका प्रयोग कके कृष्ण) हे यादव, 
ष्टे सखे" इन पदक प्रयोगका क्या माव है 

उत्तर-अर्जुन प्रेम या प्रमादवश जिन अपरार्धोका 
अपनेद्रारा होना मानते है, य्ह इन पर्दोकरा प्रयोग करके 
वे उन्दीका स्पष्टीकरण कर रहै है । वे कहते है कि प्रभो । 
कहौ आप ओर कर्द । मे इतना मूढमति हो गया किं 
आप प्रम पूजनीय पररेखस्को भै अपना मित्र दी मानता 
रहा ओर किसी भी भादरसूचक विरोप्रणका प्रयोग न करके 
सदा चिना सोचे-समङ्गे कृष्ण, ¶्यादत्र, ओर सखे" आदि 
ककर आपको तिरस्कापूैक पुकारा रहा । मेर इन 
अपरा्घोको आप क्षमा कीजिये | 

ग्रभ- अच्युतः सम्बोधनका क्या भाव ह 

उत्तर-अपने महस ओर खशूयसे जिसका कभी पतन 
न हो, उसे 'भग्युतः कहते हं | यह मगग्रानूक्तो अच्युतः 
नामस सम्बोधित करके अर्जुन यह भाव दिखला रहे है 
षि मने अपने व्यवहार -वरताद्रारा आपका जो अपमान 
करिया है, अवद्य ही बह मेरा बडा अपराध है, किन्तु 
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मगतरन्‌। मेरे पैसे ष्यव्रहारोसे वस्तुत आपकी कोहं हानिं 
नहीं हो सकती । ससारमे एेसी कोई भी क्रिया नहीं हो 
सकती, जो आपको अपनी महिमासे जरा मी डिगा सके। 
किसीकी सामर्थ्यं नही, जो आपका को अपमान क्र 
सके ] क्योकि आप सदा ही अच्युत है | 

म्रभ-प्यत्‌, ओर भ्व, के प्रयोगका क्या माव है र 

उत्तर-पिले छोकमे अयने जिन जपरर्धोका स्पषटी- 
करण किया है, इस कमं वे उनसे भिन्न अपने व्यवहार- 
द्वारा होने गले दूसरे अपरार्ोका वर्णन कर रषे है-यहं माव 
दिखछनेके लिये पुन, ष्यत्‌+का ओर पिठरे -शोकपे वर्णित 
अपराधेकि साथ इ श्वोक बतलाये इए समस्त अपरार्थोका 
साह्यर करनेके चयि भ्व का प्रयोग विया गया है] 

मर -'उव्रहासार्थम्‌ःका क्वा भाव है 

उत्तर-गप्रेम-प्माद ओर्‌ त्रिनोद--इन तीन कारण 
मनुष्य व्यवहारमं किसीके मानापमानका खया नहीं रखता। 
्रममे नियम नदी रहता, प्रमादमे मूढ होती है भौर विनोदमे 
वाणीकी यथार्थनाका सुरक्षित रहना कथिन हो जाता है । 
किसी सम्मान्य पुर्पके अपमान ये तीनों कारण मिरकर 
भी हेतु हो सकते है ओर पृथक-पथद्‌ सी। इनरमसे श्रेमः 
ओर ्रमाद' इन कारणेकि वरिपयमें पिछले श्लोकम अर्युन 
कह चुके है । ययँ 'अवहासाधैमः पदसे तीसरे कारण 
हंसी-मजाकः का टक्ष्य करा रहे है | 

प्रभ-पविहाररय्यासनमोजनेपु, एक ` ओर 
'तत्समक्षम्‌' इन पदोका प्रयोग करके 'असत्कृतोऽसिः 
कहनेका क्था अभिप्राय है ? 

उत्तर-उनके द्रारा अज्युन उन ऋवसरीका वर्णनकर रे 
हैऽजिनमे बे अपनेद्ारा भगवानूका अपमान होना मानते है। 
वे कहते है किं एक साथ चल्ते-फिरते, वि्चीनेपर सेते; 
ऊंचे-नीचे या बरावरीके आर्नोपर तरैठते ओर खाते-षीते 
समय मेरे हार आपका जो वार-वार घनादर किया गया है 








+ श्रीमदटागवतमे अने बचन दै-- 
गय्यासनाटनविकत्थनमोजनादिषपै्याद्‌ 


वयस्य ऋतवानिति विप्रल्स्ध, | 


सख्युः सलेव पितृवत्तनयस्य सथं से महान्‌ महितया कुमतेरघ मे ॥ 


( १।१५। १९ ) 


'मगवान्‌ श्रीकृषणक्रे साथ सोने, तरेठने धूमनेः बातचीत करते ओर भोजनादि करनेमे मेरा-उनका एेसा सदलमाव हो गया 
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-फिर वह्‌ चह एकान्तम करिया गया हो या सत लोमोके 
सामने--्ै जव उसको बडा अपरा मागता दँ जर्‌ से 
प्रत्येक अपराधके च्थि आपसे षमा चाहता द । 

ग्रश्र-तत्‌ पद किंसका बाचक दै तथा श्लाम्‌? के 
साव शवपप्रमेयम्‌' विगेषण देकर क्षामये, क्रियाके प्रयोग- 
काक्यामवदहै! 

उत्तर-(तत्‌ पट यद्छौँ व्कतागीस्वे ओर वयाठीक्षवे 
श्लोके जिन अपरार्धोका अर्जुनने वर्णन क्रिया है वैसे 
समस्त अपगधोका वाचक है, तथा श्वम्‌ पदके साध 
“अप्रमेयम्‌ विरोपण देकर श््ञामये' क्रिया प्रयोग करके 
अर्जुने भगवानसे उन समस्त अपरा्ोको क्षमा करनेके 
खयि प्रार्थना की है | अर्जुन कह रहे है कि प्रभो ! भापक्ता 
खर्प भौर महल अचिन्त्य है | उस्सको पूर्मरूपसे तो कोई 


# गीता-तच्वविवेचनी रीक्ता + 
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भी नही जान सकता } किसीको उसका योडा-बदरत ज्ञान 
होता ह तो बह आपकी कृपासे ही होता ह] यह आपे 
परम यनुप्रहका ही फठ है कि ँ-जो पहर आपकर प्रणव 
नदीं जानता था, गैर इसील्यि सापका अनादर किया करता 
या-अत्र थापक प्रमावको कुख-कु जान सका ह| भवश्य 
ही एसी वात नहीं ह कि मने आपका सारा प्रभाव जान टिया 
है,सारा जाननेक्षी वात तो दूर रही--मै तो अभी उतना मी 
नही समञ्च पाया हूः जितना आपकी दया मुञ्चे समक्षा देना 
चाहती है । परन्तु जो कु समना ह, उमीसे मुदे यह मली- 
मेति मदम हो गया है कि आप सर्वशक्तिमान्‌ साात्‌ 
परमेश्वर है| षने जो आपको अयनी वरावरीका पित्र मानकर 
आपसे जैसा वतव किपा, उसे गँ पराध मानता लैर 
ठेसे समस्त अपराधकि व्यि मे आपत क्षमा चाहता ह 





सम्बन्ध-इस प्रकार अपराष क्षमा करनेके ठय आना करके यव दो शोकम अयन मगवानूके प्रभावका वर्णन 
करते इए अपराघ क्षेमा करनेकी योग्यताक्रा गरतिपादन करके भगवान्‌ प्रत्र होनेके लियि पुनः प्रर्थना करते ह-- 


पितासि सोकल चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश गुरर्गरीयान्‌ । 


न तत्समोऽस््यम्यधिकः कुतोऽन्यो रोकत्रयेऽप्यप्रतिमपरभाव ॥ ४३ ॥ 


आप इस चरचर जगत्‌करे पिदा मौर सबसे वड गुरु एवं अति पूजनीय है, हे अनुपम प्रभावचले ! 
तीनो छोक्तौमे यापके समान भी द्रा को नदीं हैः फिर अधिक तो कैसे घो सकता दै ॥ ४२॥ 


ग्रभ-भआप इस चराचर जगत्‌के पिता, वडे-से-वडे 
गु ओर प्य है-- इस कथनका क्या अभ्प्राय है 

उत्तर-इसर कथनसे अयुनने अपराध क्षमा करनेके 
जीचित्यका प्रतिपादन किया है } वे कहते दै-“मगवन्‌ | यह 
सारा जगत्‌ आपहीसे उत्पन्न है, तएव आप्र दी इसके पिता 
है; संप्ारसं जितने भी वडे-वडे ठेवता, महरि भौर अन्यान्य 
समथ पुरुप है--उन सवे सत्रकी अपेक्षा वड तरतमाजी ह; 
क्योकि सबसे पठे उन्ीका प्रादुरमाबहोतादै, गौर वेदी 
आपके निय ज्ञाने दवारा सवरकरो यथायोग्य गिक्षा ठेते है । 
परन्तु हे प्रमो] ते ब्रह्माजी मी आपदीसे उलन्न होते है जोर 
उनको वह ज्ञान भी जाप्हीसे मिक्ता है । अतएव हे सर्वश्वर! 
समसे बडे, सव बड़ँसे बड़े ओर सववे एकमात्र महान्‌ गुर्‌ 


आप ही है | समस्त जगत्‌ जिन देवताओंकी ओर महर्षयो 
की पूना करता है उन देवताओके ओर महरियोके भी परम 
पूव्यं तथा नित्य वन्दनीय व्रह्मा आदि देवता ओर विषादि 
महर्षि यरि क्षणमरके धिये आपके प्रत्यक्ष पूजन या स्तवन- 
का सुअवक्षर पा जाते है तो अपनेको मदान्‌ माग्यवान्‌ 
समन्ते है ! अतएव सव प्ूजनीयोके भी परम पूजनीय 
आप ही है इसच्ये सुन् कषुद्के अप्राधोको क्षमा करना 
आपके स्यि समी प्रकारसे उचित दै । 

रभ - “अप्रतिमप्रभावः सम्बोधनके साथ तीनो लोकमि 
अपकरे समान भी दूसरा को$ नी दै तो फिर अधिक कैसे 
हो सकता है, इसत कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-जिसके प्रमाव्ी को तुख्ना न हो, उये 


1 वा र्व ्यिणषगणरीप्न्वीषयपीष्वीरी यि [कवक प्स कोषोणि्विवनेक्रेििकष रिषि सपं ङ 
प्रक्रि कमी-कमी दे मित्र) तुम वड़े स्च बोठनेयले हो 1 एेसा कहकर मक्षे भी करता याः पस्तु बे महात्मा प्रु यथै 
वहणनके अनुखार मुञ्च कुडुद्धिके उन समस्त अपर्धोको वैते दी सहते रहते येः जसे भिन्न अपने मित्रके अपराधको या 
विता अपने पुत्रके अपराधकरो सदा करता दै ।` 


# ग्यार्वौ मध्याय # 
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(अप्रतिमप्रमावः कहते है । इसका प्रयोग करके जागे कदे 


समान तो बस, आप ही है ओर जव आपके समन भी 


हए वाक्यसे अनने यह माव दिखाया ह वि विश-त्रहण्डमे दूसरा को नदी है, तब आपसे बढ़कर कोर है-पेसी तो 


देखा कोई भी नदीं हैः जिसकी आपके जचिन्त्यानन्त महान्‌ 
गुणस, रेव॑से ओर मश्वस तुख्ना हो सके । आपके 


कल्पनां मी नहीं टो सकती | रेसी सथितिर्मे,ह दयामय { आप 
यदि मेरे भपरा्धोको क्षमा न करेगे तो कौन करेगा १ 


तस्रात्ममणस्य प्रणिधाय कायं प्रसादये लामहमीरामीड्यस्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अतपव हे प्रमो ! मँ श्रीरको भरीभोति चरमे निवेदित कर, प्रणाम करके स्तुति फरने योग्य माप 
वरो प्रसन्न होनेके किये प्रार्थना करता ह । हे देव ¡ पिता जैसे पुच्रॐे, सला जसे सखाके र पति जैसे 
भरियतम पज्लीके अपराध सहन करते है--वैसे ही आप भी मेरे अपराधको स्न करने. योग्य ह ॥ ४४॥ 


म्ररन-~-'तस्मात्‌, प्रदके प्रयोगक्ता क्या भाव है 2 

उत्तर-पिखले श्लोके जो भगवान्‌ महामहिम गुर्णो- 
का वर्णन क्रिया गया है, उन गुणोको मगवानके प्रपतन होने- 
म हेतु बतनेके च्यि (तस्मात्‌, पदका प्रयोग किया है| 
अभिप्राय यह्‌ है कि भाप इत प्रकारके महल ओर प्रमावसे 
युक्त हि अतणएव सुक्ञ-नैसे दीन शरणागतपर दया करके प्रसन्न 
शेना तो, यै समक्षता दह आपका खमाव दी है | श्सीव्वि 
साहस करके जपसे विनयपू्वक यह प्रायेना कत्ता हँ 
किं आप सुक्षपर प्रत्न होये । 

प्रताम्‌? पदके साथ ¶शम्‌‹ ओर्‌ ईड्यम्‌ प्िरोषण 
देकर प शारीरक चररणीमि निवेदित करके, प्रणाम करके 
आपसे प्रसन्न दोनेके चयि प्रार्थना करता ह्रः इस कथनसे 
क्या भाव दिखाया है 


उत्तर-जो सवका नियमन करनेवाले खामी ह, उरे 
श, कहते ह ओर जो स्तुतिके योगय टो, उन्हें (दव्य 
कहते है! इन दोनों विंशेपर्णोका प्रयोग करके अर्जुन यह्‌ 
भाव दिखछते ह किं हे प्रमो | इस समस्त जगदका नियमन 
करनेवाले यछ तक कि इन्द्र, आदित्य, वरुण, कुबेर धर 
यमराज जादि खोफनियन्ता देवताओंको भी जपने नियममें 
रखनेवारे आप सवके एकमात्र महेश्वर है जौर आपके गुण- 
गौरव तथा मटका इतना विस्तार है कि सारा जगत्‌ सदा- 
सर्वदा अपका सवन करता रहे तव भी उप्तका पार्‌ नही पा 
सकता,इसव्ि आप द्यी वस्तुतः स्तुतिके योग्य है । सुषम न 
तो इतना जान है ओौरन वाणीरमे ही बरु है कि जिसे गे 


शी° त° वि° ६० -- 


स्तवन करके जापको प्रसन्न कर सव मँ भनोध मखा आपका 
क्या स्तवन करं 2 मँ आपका प्रभाव बते जो बुछभी 
कद्ग, वह वास्तवमें आपके प्रमावकी छायाको सीन 
सकेगा,इसघ्ये वह आपके प्रमावको षटानेवाल दी होगा 1 
अतः म तो बस, इस शरीरको टी छ्कड़ीकी मोति आपके 
चरणप्रान्मे दुटाकर-समस्न भरदवोके दारा आपको प्रणाम 
करके आपकी चरणधूदिके प्रसादसे ही आपकी प्रसन्नता 
प्राप्त करना चाहता ह । आप कृपा करके मेरे सव अपरा 
को भुख दीजिये } ओर सुश्च दीनपर प्रसन्न हो जाश्ये । 

मह्न-पिता-पुत्रकी) मिश्-मित्रकी ओर पति-पनीकी 
उष्मा देकर अपराध क्षमा करनेकी योग्यता सिद्ध 
छरनेका क्या भाव है ? 

उत्तर-इकताठीसतं ओर बयारीस श्लोको बतलाया 
जा चुका है विं प्रमाद, विनोद्‌ शर प्रेम-इन तीन कारणो- 
से मसुरा किसीका अपराध बनता है | य्दा अर्युन 
उपर्युक्त तीनों उपमां देकर मगवानूसे यह प्रार्थना करते 
है द्ि तीनो दी रैतुओसि बने हए मेरे अपराध आपको 
पहन करने चादिये | अभिप्राय यह है कि जैसे अज्ञान- 
म प्रमादवदा क्रिये इए पुत्रके अपरार्धोको पिता क्षमा 
करता है, हं सी-मजाकमे किये इए मित्रके अपरार्धोको 
मित्र सहता दै ओर प्रेमवशा किये इए प्रियतमा प्नीके 
अपरारधोको पति क्षमा करता है-वैसे ही मेरे तीनों ष्टी 
कारणेसि बते इए समस्त अपरार्धोको आप क्षमा 
कीजिये । 
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* गीता-तत्वविवेचनी रीका भ 
---------------------------____ 


~~~ ~~~ 
सम्बन्ध--स प्रकार भगवानूसे अपने अपराधोके लिये क्षमा-याचना करके अब अर्युन दो श्लोकम 
& ४५ 
मगवानूते चतुर्मुलर्ूपक्रा दर्शन करानेके विये प्रायेन करते है - । 


अदृष्टपूर्वं हषितोऽखि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं भनौ मे। 


तदेन मे दुकशय देवरूपं प्रसीद देवेन जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 


॥ मै पदे न देखे इए आपके इस आश्चर्यमय रूपतो देखकर दित हो रहा ह ओर मेरा मन भयसे 
अति भ्याङख भी हो र्हा है; इसल्यि भाप उस अपने चतुथज विष्णुरूपके ही सुञ्े दिखलाश्ये ! हे देवेश ! 


हे जगक्निगस ! प्रसन्न श्रये ॥ ४५॥ 

प्रन 'अदृषटपवेम्‌ का क्या माव है भौर उसे देखकर 
हर्षित होनेकी ओर साथ ही भयसे व्याङुर होनेकी 
नात कहकर अर्जुने क्या माघ दिखलाया है 

उत्तर-जो प पहले कमी न देखा हआ हो उस 
आश्चर्यजनक खूपको “अदृष्टपूर्वः कहते है | अतपएव य्य 
अनवे कथनका भाव यह है वि आपके इस अलौकिक 
सूपे जब पँ भापकेगुणः प्रमाव ओर पेशर्यकी ओर देखकर 
विचार करता द्र तबे तो सच्चे बड़ा भारी हर्षहोताहैकि 
“अहो मि बडा ही सीमाग्यशारी ह, जो साक्षात्‌ परमेश्वरकी 
मुञ्च तुच्छपर इतनी अनन्त दया ओर रेसा अनोखा प्रेमहै किं 
जिससे वे कृपा करके सुक्को अपना यह अलैकिक रूप 
दिखा रहै है; परन्तु इसीके साथ जव आपकी भयावनी 
विकराड मूर्तिकी ओर मेरी दृष्टि जाती है तन मेरा मन भयसे 
कोप उठता है जीर पँ चप्यन्त भ्याङ्ुर हो जाता हू । 

अर्ुनका यह कथन सहेतुकं है । अभिप्राय यह है कि 
इसीष्यि पँ आपसे विनीत प्रार्थना करता द्रं किं आपञपने 
इस रूपको रीर सवरण कर लीजिये | 

म्रन-“एवः पदके सहित (तत्‌, पदका प्रयोग करके 
ठेवह्प दिखलनेके व्ि प्रार्थना कलेका क्या अभिप्राये 

उत्तर-"तत्‌, पद परोक्षवाची है । साय दी यह उस 
वस्तुका भी वाचक है, जो पहले देखी इई हो किन्तु अव 


प्रत्यक्ष न हो, तथा एव पद उससे मिन्रहूपका निराकरण 
करता है | अतएव अर्जुनक, कथनका अमिप्राय यह होता है 
कि लापता जो ठडुण्ठवाममे निवास करनेवाख देवह्प 
अर्थात्‌ विष्णुरूप है, मुक्षको उसी चतु्युजरूपके दर्शन 
करवाश्ये । केवट (तत्‌ः का प्रयोग होनेसे तो यह बात मी 
मानी जा सकती थी कि भगवान्‌का जो मनुष्यावतारका ङ्म 
है, ऽसीको दिखल्नेके व्यि अजजुनप्राथैना कररहे है किन्त 
ख्पके साय "देवे, पद रहनेसे यह स्पष्ट ही मायुपरपसे 
भिन्न देवसम्बन्धी रूपका वाचक टो जाता है । 

अरन-ष्देवेकः ओर (जगन्निवास सम्बोधनका क्या 
भाव है ! 

उत्तर-जो देवताथके भी खामी ह, उन्हं "देश 
कहते है तथा जो जगतके आधार ओर सर्वैष्यापी हें उन्हे 
(जगन्निवासः कहते हैँ । इन दनं सम्बोधर्नोका प्रयोग करके 
अर्युनने यह माव दिखलाया है कि शाप समस्त देवकि सामी 
साक्षात्‌ सर्वाधार सर्वव्यापी पमेचठर है बतः भाप ही उस 
अपने देवूपको प्रकट कट सकते है । 

अ्रन~-्रसीद' पदका क्या माव है ? 

उ्तर-श्रसीदः पदसे अल्लैन मगनानको प्रच होनेके 
च्यि कहते है । अमिप्राय यह है कि आप शीघ्री इ 
विक्रा प्रको समेटकर सुक्षे अपना चतुर्युन कल्प 
दिखछनेकी कृपा कीजिये । 


किरीटिनं गदिनं चकहस्तमिच्छामि त्वा द्रष्टुमहं तथेव । 
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहखबाहो भव विद्लमूतं ॥ ४६ ॥ 
त वैसे ही आपको सुक्र धारण कि हु तथा गदा खीर चक्र हाथमे ल्ि इष देखना चाहता ष 


हसल्ियि हे विभ्वखरूप | हे खदस्रबाहो | आप उसी चतुय 


$जरूपसे प्रकर होश्ये ॥ ४६ ॥ 


# म्यारहर्वा अन्याय रैः 


प्ररन-'तथाः के साथ (एवः के प्रयोगका क्या 
अभिप्राय है 

उत्तर-महामारत-युद्धमे भगवानूने शख-ग्रहण न 
करनेकी प्रतिज्ञा की शी ओर अर्जुनक रथपर वे अपने 
हाथमे चाब्ुक ओर घोडोकी लगाम धामे विराजमान ये। 
परन्तु इस समय अञ्यैन भवानूके इस द्विसुज पको 
देखनेसे पे उस चतुयुन रूपो देखना चाहते दै, 
निसके हाथोमिं गदा ओर चक्रादि है, इसी अमिप्रायसे 
पतथाः के साथ एवः पद्का प्रयोग हआ है । 

अ्रहन-“तेन एव, पदोसे क्था अिप्राय है ! 

उत्तर-पूर्व शोकम भाये इए (तत्‌ देवरूपम्‌ एव, को 
ठद्य करके दी अर्जुन कहते है कि अप वही चतुभुजरूपदहो 
जाये । यह "एवः पदसे यह मी ध्वनित ्ोता है कि 
घर्युन प्रायः सदा मावान्‌क द्वियुन रूपका ही दीन करते 
ये, परन्तु यद्टौ “चतुर्युनरूपणको ही देखना चाहते है| 
म्ररन-चतुर्यैनरूप श्रङ्ृष्णके स्यि कहा गया है या 
देवरूप कहनेसे श्रीविष्णुके च्वि ° 

उत्त-श्रीविष्णुके ्ि कहा गया है, इसमे निम्न- 
ठ्वित कर दत्‌ दै-- 

(१ ) यदि चतुर्युज खूप श्रकृष्णका खाभाविक रूप 
होता तो किर गदिनम्‌, शौर "चक्रहस्तम्‌! कहनेकी कोई 
आवदयक्रता न थी, क्कि अर्जुन उस रूपको सदा देखते 
ही थे | वर "चतुर्युजः कहना मी निष्प्रयोजन था; अजन 
का इतना ही कहना पर्याप्त होता करि प अभी इछ देर 
पहले जो ख्य देख रहा था, वही दिखखदये | 

(२) पिष्टे श्छोकमे देवरूपम्‌? पद आया है, जो 
आगे इवयावनवे शोकम आये हए मानुष रूपम्‌, से सवेथा 
विक्षण अर्थं रखता है, इससे मी सिद्ध है कि देवरूपसे 
्रीविष्णुका ही कयन किया गया है | 

(३) आगे पचास शोकम आये हए (लक पम्‌! 
के साथ “भूय › ओर (सौम्यवपुः के साय प्पुन.? पद 
अनेसे मी यहा पहले चतुर्युन ओर किर द्विसुन 


७.७५ 


मानुषरूप दिखाया जाना सिद्ध होता है । 

८४ ) आगे बाननवे स्लोकर्े 'सुदर्दरशम्‌, पदसे यह्‌ 
दिखाया गया है करि यह रूप अत्यन्त दुर्म है जीर फिर 
कहा गया है किं देवता भी इस रूपको देखनेकी नित्य 
आकाक्षा करते है। यदि श्रीकृष्णका चतुरभुनख्प खामाविक 
था, तव तो वेह रूप मनुष्योको भी दीखता था, फिर देवता 
उप्तकी सदा आकाक्षा क्यो करने गे " यदि यह्‌ कहा जाय 
कि विश्वरूपके च्ि एसा कदा गयादहैतोरेसेधोर 
विंश्वहपकी देधतार्ओको कल्पना भी क्यों होने लगी) 
जिसक्षी दामि मीष्-दोणादि चूर्ण हो रे है । अतएव यदी 
प्रतीत होता है कि देवतागण वैङ्कण्ठवासी श्रीविष्णुपके 
दर्थनकी ददी आकांक्षा करते है | 

(५) विराट्खदूपकी महिमा भडताटीसर्वे इछोकमे 
धन वेदयज्ञाध्ययनै., इत्यादिके दारा गाथी गवी, फिर 
तिरपने इटोकमे "नाह वेदैर्न तपसा, णादि पुन, 
वैसी ही बात भाती है | यदि दोनो जगह एक ठी विराट्‌ 
खूपकी महिमा है तो इसमे पुनरक्तिदोष आता है, इसते 
भी सिद्ध है किं माुषरूप दिखलानेके परे मगवानने 
अर्जुनको चतुर्युज देवरूप दिखलया, जर उसीकी 
मदिमामे तिरपन्वो इटोक कषा गया । 

(६) इसी अभ्यायके चौबीस जीर तीसवे श्लोको 
अनने "विष्णुःपदसे भगवानूको सम्बोधित मी किया है । 
इससे भी उनके विण्णुरूप देखनेकी आकाक्ष प्रतीत होती है| 

इन हेतुर्ओसि यद सिद्ध होता है कि यहो अर्जुन 
मगवान्‌ श्रीकृष्णसे चतुर्युन विष्णुूप दिखलनेके च्ि 
प्रार्थना कर रे है । 

मश्न-“सहक्तवाहोः ओर "विश्वमूर्ते सम्बोधन देकर 
चतुर्भुन होनेके स्यि कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-अञ्ैनको मणवान्‌ जो हजारे हार्थोवारे विराद्‌- 
खदूपसे दर्शन दे रे है, उस रूपको समेटकर चतुजख्प 
होनेके व्ये अर्जन इन नामोँसे सम्बोधन करके भगवानूसे 
प्रार्थना कर रहे हैँ । 


सम्बन्ध--अरजुनकी ्र्थनापर अब अगले दो श्छोक्ोमे भगवान्‌ अपने शिश्वरूपकी महिमा ओर इतका 


वर्णन करते हृए उनसे शोफे अर्जुनको आश्वासन देकर चतुर्जरूप देलनेके व्यि कहते है-- 
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* गीता-तत्विवेचती सेका # 


अजय्य ४ 


श्रीभगवानुवाच 
मया प्रसन्नेन तवाञ्नेदं रूपं प्रं दरितमात्मयोगात्‌ । 
तेजीमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे लदस्येन न इपरवम्‌ ॥ ४७ ॥ 


श्रीभगवान्‌ वोद युन ] भजु्रदपू्रक ने अपनी योगराकतिके मभावसे यमे 
सवका आकि ओर सीमारद्ित विराट्‌ रूप लुको दिखलाय। हैः जिसे तेरे भिरि ५८ 


नष देखा था ॥ ४७॥ 

मर-'मयाः के साथ श्रसन्नेनः विरेषण दैनेका 
क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-इसमे मगवानने यह माय दिललया है कि 
तुष्दारी मक्ति जीरप्रार्थनाधे प्रसतन होकर तुमपर दया करके 
अपना गुण, प्रम जर तख समन्चनेके चयि मैने तुमको 
यह अछकिक खूप दिखाया है । देसी धितिमे तुम्हे 
मय, दुःख ओर मोह होनेका कोई कारण ही नहीं या; 
पिर तुम इस प्रकार भयसे व्यङ्कुर कयो दहो रहे हो? 

्र्-'आतमयोगात्‌, का क्या माव है ? 

उत्तर-इप्तसे मगवानेने यहं भाव दिल्या है किं मेरे 
हस विराट्‌ रूपके दन सव समय भौर सवकरो नहीं हो 
सकते | जिघ समय गै अपनी योगराक्तिसे इतके दर्न 
कराता र, उी सपय होते है | वह भी उसीको होते ह, 
निक्तको दिव्य दृष्टि प्रा के; दूरेको नहीं | अतएव इस 
रूपका दर्दान प्रपत करना बडे सौमाग्यक्री बत्त है | 

म्क्ष-+रूपम्‌ के साथ (इदम्‌, "परम्‌, स्तेजोमयम्‌ः, 
(आदम्‌, अनन्तम्‌ ओर ।विश्वम्‌ः विरेपण देनेका क्या 
साव है 

उत्तर-इमे विदोषणेकि प्रयोगसे भगवान्‌ अपतत 
जटीषिक जर अदधत विरूखस्पका महत्त अ्ैनकतो 


समशन रेह । वे कहते ह कि मेरा बह हप अत्यन्त उक्ष 
ओर दिव्य है, असीम धर दिवयप्रशनराका पञ्च है, वक्षो 
उत्पन्न कानेतराखा सवका आदि है, अमी शपे विवृत 
है, क्रिपी ओरे मी इसका कही थोर-ढोर नह पिता । 
तेम जो डु देख रहे हो, यह परणं नही है ] यह तो 
मेरे उस महान्‌ रूपका वंमात्र ह | 


भ्रस्ता यहं रूप "तेरे सिवादूसरेके दारा पहले नही 
देखा गया'मगवानूते इत प्रकार कैसे कहा+जच क्रिमे इसे 
पहले यशोदा माताको अपने सुखम भोर भीष्मादि वीरको 
को्वोकी समामे जपने विराट्‌ खरूपके दर्शन करा चुके दः 


उत्तर-ययोदा माताको अपने सुखे ओर भीष्मादि 
वररोको कौर्वोकी समामे जिन िराटृलेके दीन कये 
ये, उनमे ओर अन्तो दीलनेवले इस विरद रूपमे बहत 
अन्त है] तीनेकि मिन-भिनवर्णन है | अर्ुनको मगवान्‌- 
ने जि पके दर्धन कराये, उपमे भीष ओर द्रोण जदि 
शूरवीर भगवानके प्रजदडित पुखोमि प्रवेश काते दी 
पडते ये। देसा विराट्‌ रप मगवानूने पहले कमी किसी. 
को नहीं दिखाया था । अतएव सगबानूके कथने 
किसी प्रकाष्की मी सद्गति नही हे । 


न वेदयज्ञाध्ययनैनं दाचन च क्रियाभिर्न तपोभिस्ैः | 


एवंरूपः राक्य अहं खोक द्रष्टुं लदन्येन कुरपरवीर ॥ ६८ ॥ 
हे थर्चुन ! मवुप्यकोकषमे इस प्रकार विश्वरूपवासा मै च वेद्‌ ओर यकषोके अभ्ययतसे, स दानसे, न 
क्रिया्ोसे मोर न उभ्र तपसे दी तेरे अतिरि दुखरेके दा देखा जा सकता ह ॥ ४८ ॥ 


अ्न--वेदयन्ञाष्ययनैः), ष्दानै क्रियाभिः" यौरण्डतरैः 
तपोभिः,-इन पदो का एवं इनसे मगवान्‌के विराट्‌ द्पका 
देखा जाना शक्य नदी है-इत्त कथनका क्या अभिप्राये १ 


उत्तर-येदकता भधिकारी आचार्यके द्रा अद्.उपङ्ग 
सहित वेदौको पदकर उन्द मीति ममदन ठैनेका नाम 
वेदाध्ययन।यङ्गङनियमे सुनिपुण याङगिक पुर्षोकी सेषा- 


#ग्यार्टवौँ अध्याय 
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मे रहकर उनके द्वार य्घवरिधिर्योको पढ़ना लौर उन्हीकी 
अध्यक्षता विधिवत्‌ विये जानेवलेय्ञो्ो प्रत्यक्ष देख- 
कर यह्पम्बन्धी समस्त क्रियार्ओोको मडीमोति जान्‌ 
लेना ध्यज्ञका अध्ययन है | 

धन, सम्पत्ति; अन्न, जख, विचा, गौ, पृध्वी भादि 
किंप्ती मी अपने सखलक्री वस्तुका दूसरोके सुख शीर 
हितके व्यि प्रसन्न हृदयसे जो उन्हे यथायोग्य दे देना 
है--हसक्रा नाम ष्दानः है | 

्रीत-सर्त यज्ञादिका अनुष्ठान जीर अपने व्णाश्रभ- 
धर्मका पाठन करनेकेच्यि विग्र जनेषाले समस्त शाच- 
विहित कर्मोको (क्रियाः कहते है | 

ङृच्छु-चान्द्रायणादि त्रत, विभिन्न प्रकारके कठोर 
नियमो पालनः म्न जीर इन्दर्योका विवेक ओर बख्पूक 
दमन तथा धके चिव श्ारीरकि या मानसिक कठिन क्लेश 
का स्न; अथवरा शालविधिके अनुसार की जनेगारी अन्य 
विभिन प्रकास्की तपल्यार्‌-हन् सवका नाम "उग्रतपः है | 

इन सव साधनकि द्वारा मी जपने विराद्‌ स्वरूपके 
दर्शन्तो अमम्भव्र वतका मग्नान्‌ उष सपरकी महत्ता 
प्रकट कसते इए यड कह रे है क्रि इप्‌ प्रकारके महान्‌ 
प्रय नि भी जिसके दर्शन नदीं द्ये सक्ते, उसी शपको 
तुम मेरे प्रत्ना गौर कृपाके प्रपादपे प्रयश्च देख रषे 

मातेव्यथामा च विपरूढभावो 


शे-यह तुष्टा महान्‌ सौीमाग्य है| ईस समय पु्हं जो 
भय, दु.ख शर मो हो रहा है--यद उचित नदय है] 

्रभर-वरिराट्‌ रूपके दर्शनको अरयुनके भतिरिक्त 
दूसरोकि लम अशक्य बतलाते समय (वृके पदका 
प्रयोग करनेका क्या माव है ? क्या दूसरे टोकोमिं इक 
दर्यान थशक्थ नही है १ 

उत्तर-वेद-यन्नादिकै अध्ययन, दान, तप तथा अन्यान्य 
विसित प्रकाएकीक्रिया्थोका भधिकार मनुष्यलोकमे कष है | 
जर मनुष्यशरीरमेही जीव मिन्न-मिन प्रकारके नवीन कर्म 
करके मोति-भोतिके अधिक्रार परापत करता है । अन्यान्य सब 
छोक तो प्रधानतया मोग-सथान ही है । मघुष्येकके हसी 
महृत्वको समश्चानेके विये य्ह टृटोकेपदको प्रयोग किया 
गया है । अभिप्राय यह है क्षि जब मनुष्यलोकमें भी उपर्युक्त 
साधर्नोहमरा दसरा कोई मेरे इस रूपक नह देख सकता, 
तब भन्यान्य लोकमि ओर बिना किसी साधनके कोई नदी 
देख सकता--दृमे तो कहना क्या है 

शभ-कुप्वीर सम्बोधनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इसका प्रयोग करके सणवानूने यह साव 
दिखलया है कि तुम कौरोमि शह वीर पुरू हे, तम्दर-जैे 
वीर पुर्षके ख्ये ईस प्रकार भयभीत होना सोभा नही दे 
सकता श्य भी तुम्हे भय नही करना चहिये | 


षा रूपं धोरमीदच्यमेदम्‌ । 


व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्वं तदेव मे रूपमिदं प्रप्य ॥ ४९ ॥ 


मरे इत प्रकार इस विकराल रूपक देखकर तुश्चको व्याङ्लता नदं होनी चाये सौर सूढभाव 
भी नरी शेना चाद्ये । तू. भयरदित ओर प्रीतिगुक्त मनवाला शोकर उसी मेरे शस श्ध-वक्र-गद-फदमयुक्त 


शतुर्मुजरूपकरो फिर देख ॥ ४९ ॥ 


प्रश-मेरे हस विकराढ खूपको देखकर तुक्षको पे अब शस खूपको संबण कर द, त तुश्दरे इन्छानुप्ार 


व्यक्ुकता जर मूढमत्र नक्ष होना चाहिये, इस कथन- 
काक्या अमिप्रायहै ः 

उत्तर कथनसे मगवाचने यह भव दिखाया है कि 
मैने जो प्रच होक तुम्हे दस प्रम दुर्म विराट्‌ खलूपके 
दर्शन करये है, इसे तम्दार अंदर ्याङ्कञता भर मूढभाव- 
का द्वेन कदापि उचित नथा | तथापिजन इसे देखकर 
तुद भ्या तथा मोह हो रहा है ओर तुम चाहतेष्टो किं 


तमद पुसी करमेके च्वि अत्र मद रूपको तुम्हारे सामनेसे 
छिपा लेता द्र तुम मोहित ओर्‌ इरके मरे व्ययित नक्षेषो | 
अरभ्र-ध्यम्‌'के साय व्यपेतभीः" अर श्रीतमना 
वशेयण देनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-श्वम्‌के साथ न््यपेतमीः' ओर प्रीतमना 
विक्षेषण ठेकर्‌ मगवानने यह गाव दिखराया है करिजिसं 
खूपसे वुष्दं मथ जीर व्याङ्ुरुता हो रदी थी, उसको संवरण 
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ह; इतख्यि तुम मयरहित शौर प्रसन्न-मन हो जा । 
प्रम-'रूपम्‌के साथ तत्‌, ओर दम्‌, विरोषण 
देनेका क्या अभिप्राय है १ तथा 'पुनः"पदकषा प्रथोग करके 
उस ख्यक देखनेके स्यि कहनेका क्या माव है 
उत्तर-"तत्‌" ओर “दम्‌ विशेषण देकर यह भाव 
दिखलयाहै कि जिस चतुर्युज देवरूपके दन भरन तुमको 
पहले कराये थे एवं अभी जिसके दर्यनके च्यि तुम प्रार्थना 
कर्‌ रहे हो, अव तुम उसी रूपको देखो; यह वदी रूप अव 
सम्बन्ध-हस प्रकार चतुर्मुजरूयकरा दर््ान करनैके 
अबे सजय धृतराषटसे बही कहते है-- 


# गीता-तचविवेचनी रीका # 
करके अव म तुम्हारे इच्छित चतुर्ुन-ल्पमे प्रकट होता 


=---------------------------- ~ 
तम्हारे सामने है । अभिप्राय यह है कि थव तुम्हारे सामनेसे 
चह विश्वरूप हट गया है जर उसके बदरे चतुर्मनप 
प्रकट हलो गया है, अतएव अव तुम निर्भय होकर प्रसन्न 
मनसे मेरे इस चतुरयुजलपके दर्शन करो । 

“पुनः” पदके प्रयोगसे यो यह प्रतीत होता है कि 
भगवानूने अजुनको अपने चतुरयुनरूपके दर्शन पहर भी 
कराये थे,पेताढीपवे जीर छियाटीसे श्लोकम करौ ह 
अनक पा्थनामे "ततु एव' भौर (ततेन एव पृदक 
प्रयोगसे भी यही माव स्पष्ट होता है | 
ठ्य अननक आह्ञा देकर भगवानूने क्या श्रिया, 


संजय उवाच 
इत्यजनं वासुदेवस्तथोक्तवा खक रूपं॒ दर्शयामास भूयः। 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५० ॥ 


सञ्जय बोले-वाखुदेव भगवानूने अञ्ुनके पति स प्रकार कहकर पिर तैसे ही अपने चतुुजरूपको 
दिखलाया जर क्षर महात्मा शरीङृष्णने सौस्यमूतिं होकर इस भयभीत ञ्ुनको धीरज दिया॥ ५०॥ 


मभ्न-'वाघुदेवः' पदका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-मगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज वुदेवजीके पुत्रूप- 
म प्रकट इए है ओर आलरूपसे सवमे निवास करते 
हैं इल्ये उनका नाम बाघुदेव है । 

प्रशन -'ख्पम्‌'के साथ शवकम्‌, विशेषण ठ्गनेका नौर 
व्दरशंयामाप्तः क्रियाके प्रयोगकः। क्या अभिप्राय है 

उत्तर-“स्रवा ख्पम्‌ःका अथं है अपना निजी दप | वैसे 
तो व्िशवरूप मी मगत्रान्‌ शरक्ृष्णका ही है ओर वह मी उनका 
स्थीय ही है तथा मगत्रान्‌ जिस मातुषरूपमे सबके सामने 
प्रकट रदते ये-व श्रीकरष्णद्य भी उनका खकीय ही है 
र्रितु यहो '्हपम्‌के साथ (सकम्‌? विरोषण देनेका 
अभिप्राय उक्त दोनोसे भिन्न किसी तीसरे दी रूपका क्य 
करनेवे छिपे हना चाहिये । क्योंकि विश्वरूप तो अर्जुनके 
सामने प्रस्तुत था ही, उसे देखकर तो वे भयमीत होरहैये, 
अतएव उसे दिखलनेकी तो यल कल्पनाभी नहीं की जा 
सकती । भीर मानुषरूपके व्ये यह कहनेकी आवद्यकता 


लष्ठ रहती कि उसे भगवानने दिखलाया (दर्धीयापास);क्यो- 


किं विश्वषपको हद ेनेके बाद भगवानूक्ता जो खाभाविक 


मयुष्यवतारका रूप है, वह तो व्यो -का-्य अर्ुनके सामने 
रहता ही; उसमे दिखलानेकी क्या वात धी, उसेतो र्ुन 
स्वय ही देख ठेते । अतएव यँ (सकम्‌, विरोषण ओर 
्रहीयामासः क्रियकेप्रयोगसरे यही माव प्रतीत होता है 
क्रि नरटीकके ये प्रकट विये हए सबके सम्पुख रहने- 
वाले मानुबरूपसे ओर अपनी योगशक्तिसे प्रकट करके 
दिखलाये इए षिं्रूपसे भिन्न जो नित्य वैकुण्ठधाममे 
निवास करनेवाला भगवान्वा दिव्य चतुर्युन निजी प 
है--उसीको देखनेके चयि अयने प्रार्थना की थी ओर 
वही खूप मागवानूने उनको दिलाया | 
्रश-महामा'पदका ओर “सौम्यवपुः, होकर मयमीत 
अर्युनको धीरज दिया इस कथनका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-जिनका आत्मा अर्थात्‌ खूप महान्‌ दो, उन 
महात्मा कहते है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवके आत्मरूप है, 
इसलियि वे मात्मा है । कनेक अभिप्राय यह है कि अयन 
को अपने चतुर्मुनखूपका दन करानेके पश्चात्‌ महाता 
्री्ष्णने सौम्यवपुः › अर्थातु परम शान्त स्यामघुन्दर माठुष 
रूपये युक्त होकर भयसे ग्याक्ुख हए अ्ुनको धर्यदिया | 


तम्बन्ध--इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने तिश्रूयकरो संवरण करके, चतर्ुजरूपके दलन देने पवात्‌ 
जव स्वाभाविक मानुषरूपसे युक्त होकर अर्जुनको आशान र्वा, तव अजुन साववान होकर कहने ठथे-- 


# ग्यारदर्वो अध्याय # 


४७९ 





अर्जन उका 


षटेदं माटुषं रूपं तव 


इदानीमसि संबृन्तः 


सौम्यं जनार्दन । 


सचेताः कृति गतः ॥ ५१ ॥ 


अञ्न बोके-हे जनार्दन ! आपके इस अति शान्त मचुष्यरूपको देखकर भव मै सिरचित्त हो गधा 
हं जीर अपनी खाभाविक सितिको प्राप्त हो गया हं ॥ ५१ ॥ 


प्रभ-णह्पम्‌, के साय (सौम्यम्‌, जौर मानुषम्‌" 
वरिरोषण देनेका क्या अभिप्राय है 2 

उत्तर-मगव्रान्‌का जो मानुषहूप था वह बहुत दी मधुर, 
सुन्दर जीर शान्त धा, तथा पिले शोकम जो मगवानूके 
सौभ्यवपु हो जानेकी बात कदी गयी है, वह मी माुषरूप- 
को रुष्य करके ठी कही गयी है-इपी वातको स्पष्ट कानेके 
छ्यि यहं 'छपम्‌ के साथ (सौम्यम्‌, ओर (मानुषम्‌ इन 
दोनो विशेषरणोका प्रयोग विया गया है | 

अ््र-“सचेता संततः ओर प्रकृतिं गत. का 


उत्तर-मगवानके विराटृहूपको देखकर भनक मनमे 
मय, व्यथा ओर मोह आदि विकार उतन्न हो गये थे-उन 
सत्रका अमाव इन पदक प्रथोगसे दिखलया गया है | 
अभिप्राय यह है कि आपके ध्यामधुन्दर मधुर मानुष- 
रूपको देखकर अब भै सिरचित्त हो गया हँ, अर्थात्‌ 
मेरा मोह, भ्रमर ओर मय दूर हो गया जर त अपनी 
वास्तविक खितिको प्राप्त हो गया हँ । अर्थात्‌ मय ओर 


व्याकुरुता एव कम्प आदि जो अनेक प्रकारके विकार मेरे 
मन; इन्द्रिय ओर शरीरम उत्पन्न हो गये थे-उन सवके दू 


क्था मावह ' हौ जानेस थव भ पूर्ववत्‌ खय हो गया ह | 
तम्बन्ध-हृस अकार अर्ुनके वतरन सुनकर अव भगवान्‌ दो शोकोंद्रारा जपने चतुर्युज देवरूपके दर्शनकी 
दुठंमता ओर उसकी महिमाकरा वर्णन करते है-- 
श्रीभगवानुवाच 
पुदुशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम | 


देवा अप्यस्य रूपस्य 


नित्यं द्श॑नकाडक्षिणः॥ ५२ ॥ 


ीभगवान्‌ वोठे-मेरा जो चतुभज रूप तमने देखा है, यद सुददंशं है अथौद्‌ इसके दशन बडे टी 
दुलभ ह । देवता भी सश शस रूपके दंशंनकी आकाह्घा करते रते है ॥ ५२ ॥ 


श्रश्च-'खूपम्‌' के साय सुदुर्दर्शम्‌, ओर “दम्‌, 
विरोषण देनेका क्या अमिप्राय है 
उत्तर-शुदरदर्चम्‌' विरोषण देकर भगवानने अपने 
चतुर्मुन दिव्यदूपके ददनकी दुटमता जीर उसकी महस्ता 
दिखल्ययी है } तथा इदम्‌ पद निकटवर्ती वस्तुका 
निदेश करनेवाला होनेसे इसके द्वारा विश्वरूपके पश्चात्‌ 
दिखञये जनिवले चतुय रूपका सकेन किया गया है | 
अभिप्राय यहहै कि मेरे जिस चतुर्युन; मायातीत, दिव्य 
गुणोसि युक्त नित्यरूपके तुमने दीन विये है, उस रूप- 
के दरीन व्डे ही दुर्म है; इसके दर्यन उसीको दो 
नाहं वेदैनं तपसा 
शक्य एव॑निधो द्रष्टं 


सकते &ै, जो मेरा अनन्य भक्त होता है जर जिसपर 
मे इपाका पूर्णं प्रकाश्च हो जता है | 
मभ-देवतालोग भी सदा इस रूपका टर्य॑न करनेकी 
इच्छा रखते है, इस कथनका क्या अभिप्राय है 2 तथा 
इस वाक्यम "अपिः पदके प्रयोगका क्या भाव है 2 
उत्तर-इस कथनसे भी मगवान्‌ने अपने चतुर्थ नरूषके 
दश्चेनकी दुता ओर उसकी महादयी प्रकट की है । तथा 
"अपि्पदके प्रयोगसे यह भाव दिखखया है विं जव देवता- 
लोग भी सदा इतके देषनेक्ी इम रखते है न्तु सव देख 
नहीं पते, तो फिर मु्योकी तोबात दी क्या है 


न दनेन न चेञ्यया। 


टृटवानसि मां यथा॥ १५६ ॥ 


1.4. 


द 


---------------~-- === वव चव~~ 


जख प्रकार 
जर न यक्नसे ही देखा जा सकता ह ॥ ५३ ॥ 
म्र -नवम अध्यायके सत्ताईस्व घौर जद श्टोकोमे 
यह्‌ कहा गया है कि तुमजो करु यज्ञ करते हयो,दान देतेहो 
ओर तप करते हो-सब मेरे अर्पण कर दोःरेसा करनेसे तुम 
सव कमोसे मुक्त हो जाओगे घौर सुद प्रप्तहो जाजोगे। तथा 
सतरहवै अध्यायके पचीसर्ध शोकम यह वात कष्टी गयी है करि 
मोक्षफी इच्छावारे पुरुषोद्यारा यज्ञ, दान जौर तपरप क्रिया 
पर्की इन्छा छोडकर की जाती ईैइससे यह भाव निकल्ता 
है वि यज्ञ, दान ओर तप सुक्तिम ओर मगक्ान्‌ी प्रतिमे 
अवश्य ही हेतु है | किन्तु इस श्वोकमे भगवानूने यह वात 
कही है कि मेरे चतुर्युन ख्यके दर्घन न तो वेदके अध्ययना- 
ध्यापनसे ही हय सकते हैँ ओर न तप, दान ओर यक्गसे 
ही । अतएष इस विरोधका समाधान क्या है ? 
उत्तर-इसमे कोई विरोधकी वात नही है, क्योकि कर्मो 
को भगवानूके धर्म करना अनन्य मक्तिका एक अद्ध है | 
पचपनवे छोकमें अनन्य मक्तिका वर्णन करते हुए भगवान्‌ने 
खयं “मतवर्मश्चत्‌ः ( मेरे लि कर्मं करनेका ) पदका प्रयोग 
किया है खीर चौवनवें शोके यह स्पष्ट घोषणा की है कि 
अनन्य भक्तिके दारा मेरे इस खरूपको देखना, जानना ओर्‌ 
प्राप्त करना सम्भव है | अतपएव यँ यह समञ्ञना चाहिये कि 


# गीता-तस्वविवेचनी रीका # 


वमने खुद्चकः देखा है-दस भकार चलुजरूपवाटा भै न वेदसे, न पते, न दानसे 


निष्काममावसे मगवदथं जीर भग्छद्पणवुद्धिते किये इए 
यज्ञ, दान जीर तप आदि कं मक्तिके अङ्गह्ोनेके कारण 
मगवानूक्गी प्रमे हेतु है--सकामभावसे किये जानेपर 
नही । अभिप्राय यह है कि उप्यक्त यज्ञादि क्रिया 
सगवानू्ा ददन करानेमे खेभावसे समर्थं नदय & |] 
मगवानके दर्शन तो प्रमपूर्वक मगवानके शरण होकर 
निष्काममावसे कर्मं कनेपर मगवत्‌ कृपसे ष्टी होते ह 

प्रयो (एवंविधः, ओर्‌ “मां यथां दृष्टवानपि, कै 
प्रयोगसे यदि यह बात मान खी जाय करि सावानूने जो 
अपना विश्वरूप अञ्ुनको दिखल्या था, उसीके विरये 
भँ वेदोद्याय नहीं देखा जा सकता, आदि वाते मगवरान्‌- 
नकदी, तोक्याहानिहै? 

उत्तर-विश्वल्पकी मष्िमामे प्रायः इन्हीं पोका प्रयोग 
अडतारीसवे शोके हो चुका है; इस शछोकको पुनः उसी 
विश्वद्धपकी महिमा मान लेनेसे पुनरुक्तिका दोष जता है । 
इसवेः अतिरिक्त,उस विश्वल्पके ल्य तो भगतरान्‌ने कहा 
किं यह तुण्हारे अतिरिक्त दूसरे किसके हारा नही देखा जा 
सकता; जर इस्तके देखनेके दिये भगरे छोकमे उपाय'सी 


वत्ते ह । इसख्यि जैसा माना गया है, वही ठीक है 


सम्बन्ध-य दि उपर्युक्त उपायत आपके दर्च॑न नही हो सकते तो कित उपायते लो सकते है, एेती 


जिकास हयोनेपर यवान्‌ कहते है-- 
भक्त्या त्वनन्ययः 


राक््य 


अहमेवंबिधोऽजन । 


ललातं द्रष्टुं द तत्वेन प्रवेष्टु च परतप ॥ ५९॥ 
परततु हे परंतप अर्जुन | अनन्य भक्तिके दवारा दस प्रकार चतुर्मु रूपवाला मै मत्यक्च देखनेके च्थिः 
तत्वे जासनेके द्ये तथः प्रवेद करलेके व्यि अथौव्‌ पक्षीभावसेभ्राततहोनेके ल्यि भी शाक्य हं ॥ ५७ ॥ 
म्रशष-निसके द्वारा सगवानूका दिव्य चतुरभुन रूम॒लक्षणेमिं विस्तारपूरंक किया गया है । 


देखा जा सकता है, जाना जा सकता है जीर उसमे प्रवेश 
किया जा सकता है-- वह अनन्य सक्ति क्या है ? 
उत्तर-भगवानमे ही अनन्य प्रेम हयौ जाना तथा 
अपने मन, इन्द्रिय शौर शरीर एवं धन; जन अदि 
सथैलको मगवानूका समश्चकर मगवानूके छ्य सगवान्‌- 
मी ष्टी सेवम सदाके ल्यि ख्गा देना--यही जनन्य 
भक्ति है, इसका वर्णन अगले शलोकम अनन्य मक्तके 


= 


मक्ष-सांख्ययोगके द्वार भी तो परमास्ाकरो प्रप्त होना 
वतर्खाया मया है,फिर यहो केवर अनन्य सक्तिकी ही सगवान्‌- 
के देखे जाने आदिमे हेतु स्योवर बतला्यागया ! 

उत्तर-सांल्ययोगके दारा निर्गुण बरही प्रपि बतलयी 
गयी है; जर वह सर्वथा सत्य है । परन्तु सो्ययोगके दा 
सशुण-साकार मगवान्‌करे दिव्य चतुसज रूपके भी दशन हो 
जर्थरेसा नदीं कहा जा सकता । करयकि सास्ययोगवे हार 


# ग्यारह अध्याय # 


४८१ 








साकाररूपमे दरौन ठेनेके व्यि भगवान्‌ वाच्य नदीं हैँ । 
यँ प्रकरण भी सगुण भगानक्े दर्भनका हीह 


अतएव यछ बेवल अनन्य मक्तिषो ही भगवदर्घन आदिमे 
हेतु वतलना उचित ही है । 


सम्बन्ध-अनन्य भर्षिके द्वारा मगवानूकरो देखना, जानना जौर एकीभावे प्रात करना सुलभ वत्तठाया जानक 
कारण अनन्यभक्तिका स्वप जाननेकी जाकाहा ल्येरेपर अव अनन्य भक्तके टक्षणोका वणन क्षिया जाता है-- 


मत्कर्मद्कन्मत्परमो 


मद्भक्तः 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स 


सङ्खवजितः । 
ममेति पाण्डव ॥ ५१ ॥ 


हे अञ्चेन ! ज पुरुप केवर मेरे दी लिय सम्पूणं कैव्यकर्मौ करनेवाला है, मेरे परायण है, मेरा 
भक्त है, आसक्तिरदित है ओर सम्पूरणं भूतप्राणिर्योम वैरभावसे रदित है--वदह अनन्यभक्तियुक्त पुरूष 


सद्चको ही भाप होता है ॥ ५५ ॥ 

मरभ-नत्वर्मक्त्‌ का क्या माव है? 

उत्तर-जो मनुष्य ॒सखार्थ, ममता ओर आसक्तिको 
छोडकर, स वु भगवानका समन्नकर, अपनेको वेवठ 
निमित्तमत्र मानता इ यतन, दान, तपर ओर खन-पान- 
व्यवहार आदि समस्त दाख्लविहित कर्तव्यक्मोको 
निभ्कराममावसे मगवानूकी ही प्रसन्नताके छ्य भगवान्‌- 
के भ्ञानुपार करता है-उह मत्कर्मकृत्‌ अर्थात्‌ 
मगवान्‌के स्यि मगण्रान्‌के कर्मोकरो करनेवाला है । 

शरश पत्परम ' का क्या भावदहै 

उत्तर-जो मगवान्‌को ही परम आश्रय, प्रम गति, 
एकमात्र रारण केने योग, सर्वोत्तम, सर्वाधार, सर्वरक्ति- 
मान्‌, सवके सुद्‌, परम आत्मीय ओर अपने स्ख समश्नता 
है तथा उनके पिये इए प्रत्येक विधानमे सदा प्रसन्न 
रहता है-वह भव्यम › अर्थात्‌ भगवानूरे परायण है । 

श्रन-"णद्रक्त ) का क्या मावह? 

उत्तर-भगवानमे अनन्यप्रेम हो जानेके कारण ज 
भगतानमे ही तन्मय होकर नित्य निरन्तर भगवानकरे नाम 
रूप, गुण, प्रमाप्र ओर टी आका श्रवण, कीर्त प ओर 
मनन आदि कता रहता है, इनके व्रिना जिसे क्षणभरभी 
चैन नहीं पडती) ओर ओ भगवान्‌के दशके व्यि 
अयन्त उतण्छके साय निरन्त खयित इता है- 
वह 'द्भक्त › अर्थात्‌ भगवान्‌का भक्त है । 

्र-।स॒ङ्गर्जित › का क्या भाव है 


उत्तर-शरीरः ची; पुत्र; घर) धन; कुवुम्र तथा 
मान-बडाई आदि जितने भी इस खोक ओर परतरेकके 
भोग्य पदार्थं है - उन पम्पर्णं जड-चेतन पदारथोमं जिसकी 
करिश्चिन्मात्न भी आसक्ति नहीं रह गयी है, भगवानृको 
छोडयर निसका किसीमे भी प्रेम नही है वह^सङ्खवर्जित ! 
अर्थात्‌ आस॒क्तिरहित है । 

म्रभ-पसर्वमूतेषु निर्वै › का क्या भाव है ? 

उत्तर-समस्त प्राणियोको भगवान्का ही खूप 
समञ्चन, अथवा सत्रमे एकमात्र भग्वानूक्तो व्याप्त समहन. 
के कारण किसके द्रा किंतना भी विपरीत भ्यवहार 
किया जानेपर भ जिसके मनम विकार नहीं होता, 
तथा जिसका करंसी भी प्राणी किश्चिन्मानन भी हेष या 
वेरमातर नदीं रह गपा है-वह सर्वभूतेषु निवि । अर्थात्‌ 
समस्त प्राणियोमे वैर-भावसे रहित है । 

अक्-य) ओर स' किसके वाचक है ओर 
धवह सुद्चको ही प्राप्त होता है" इक्त कयनका क्या माव है 

उक्तर-भ्य ' शौर (स) पट उपयुक्त क्षणोवाटे 
भगवरानूके अनन्य भक्तके वाचक है ओर वह मुद्रो ही प्रए 
ह्येता है-इस कथनका माव चौवनव्रे इगे्रके अनुसार 
सगुण भगवान्‌ के प्रस्थ दर्न कर लेना, उनको भटी- 
तिं तच्वसे जान छेना र उनमे प्रत्रा कर जाना है | 
अमिप्राय यह है ि उश्यु्त खक्षणेपि गुक्त जो भगवान्‌ 
का अनन्यभक्त है, वह॒ भगवानूको प्रा हो जाता है | 


~= 2“ --~ 
ॐ तत्सरिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिपत्सु तरदात्राया योगङराच्ते शङपगाजुंनतवादे 
विशरूपश््नयोयो नामैकादन्नोऽ प्याय, ॥ ॐ ॥ 





गी° त° वि° ६१- 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


दादरोऽध्यायः 
अव्यायका नाम॒इस॒वारहव अव्यायमे अनेक प्रकारके साधनोसहित मगवानूकी भक्तिका वर्मन कके 
भगवद्कतकि लक्षण वतल्ये गये है । इस्तका उपक्रम भौर उपसंहार मगानूकी भक्ति ही हमा 
है । केवर तीन शोकम कानके साधनका वरणेन है, बह भी भगवद्वकति जीर ज्ञानयोगी परस्पर तुलना केव 
व्यि ही है; अतएव हस अघ्यायका नाम भक्तियोग, र्वा गया है 
मध्याया क्षेप इस अष्यायते पहले सेके सगुण-साकार ओर नि्गुण-निराकारके उपारम कौन श्रेष्ठ है, 
यह जाननेके चयि अजनका प्रन है । दूसरेमे अ्युके प्ररमका उत्त देते हए मगवानूने सगुण-साकाके 

उपास्कोको युक्ततम ( श्रेष्ठ ) बताया है । तीसरे-चौयेमे निरयुण-निशकार प्रमाताके किगेषणोका वणन करके उवी 
उपासनाक्रा फल भी मगव्राति वतत्मया है ओर पोचवेमे देहामिमानी मतुष्पोके च्ि निएकारकी उपासना कठिन वतन्रयी 
है । छे ओर सातम भगवान्‌ने यह बतलाया है कि सव कर्मोको दमे अर्पण करके अनन्यमावसे निरन्त मब गुण 
परमेश्वरका चिन्तन करनेवाले भक्तोका उद्धार खय मे करता ह । आमे मगवान्‌ने अ्युनको मनवुद्धि अपनेमे अर्पण 
कने ल्यि आज्ञा दी है भर उसका फठ अपनी प्राति वतलया है । तदनन्तर नसे ग्यारह्वैतक उपर्युक्त साधन न 
कर सकनेपर्‌ भम्यासयोगका साधन करनेके टये, उसमे भी असमर्थं होनेपर भगवदर्थ कर्म करनेके बि जीरउसमे 
भी असमथ हयोनेपर समस्त कर्मोका फलत्याग कानेके चयि क्रमशः कहा है } वारहवेमे कर॑फटतयागको सकर 
वतलकर्‌ उसका फर तत्काक ही शान्तिकी प्राप्ति होना वेतदया है । तत्पश्चात्‌ तेदवेसे उन्नी सत्रैतक मगानूने 
अपने प्रिय ज्ञानी महात्मा भक्तकि टक्षण वतख्ये है ओर वीसर्वेमे उने त्नानी महाता भक्तोके लक्षणोको जाद 
मानकर श्रद्वापर्वक वैसा ही साधन करनेवाले मर्तोको व्यन्त प्रिथ यत्या है 

सम्बन्ध--दूसरे अध्यायसे लेकर च्ठे अध्यायतक भगवानूने जगह-जगह निगुण नहकी ओर सगुण-पाकार 
परमेश्वरकी उपासनाकी म॑सा की है | सातके अध्याये ग्यारह अध्यायतक तो किरोषलूपते सगुण-साकरार भगवानूकी 
उपासनाकरा महत रिखिलाया है | इसीके साथ पचित जध्यायमे सतर हवेते छच्वीसनें इलो कतक, व्ठे अध्यायमें चौवी सेते 
उन्ती सवेतक, आयवे जध्यायमें ग्यारहवेते तेरहकेतक्त तथा इतके तिका ओर भी कितनी ही जगह निगण-निराज्नासी 
उपाप्तनाका महव मी दिखल्मया है। जचिर ग्यारहवे जध्यायके अन्ते समुण-साक्रार्‌ भयवान्‌#ी जनन्य सर्तिका फल 
भगवतापि तलकर "मकतर्मकृत्‌ःते जारम्य ल्यनेकाठे इस अन्तिम श्लोके सयुण-साकार सह्पभयवान्‌के कतक किप 
स्पते बड़ाई री | इसपर अजुन मनम यह जिज्ञासा हुई @ निगुंणनिराक्रार बही जर सगुण-किसिकार भगवान्‌की 
उपासना करनेवाले दोनों प्रकारके उपासको उत्तम उपासक कौन हे हसी जिक्नासक अनुसार अथु पू रहे है 

अजुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्लां पयुपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
अर्जुन वोले--जो अनन्यम्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त परक्रारसे निरम्तर आपक्रे भजन-ध्यानमे कगे रहकर आप 


सगुणरूप परमेश्वरको ओर दुरे जो केवल अविनाशी सचिचदानन्दघन निकार ब्ह्मक्तो डी अतिश्रेष्ठ भावसे 
भजते दै--उन दोनो भकारके उपासको अति उत्तम योगवेत्ता कौन?) १॥ 


` # वारय भभ्याय # 


४<द 








मर्ष-एवम्‌! पदका क्या अमिप्राय है ए 

उच्तर-“एवम्‌ः पदसे अजजुनने पिले अध्यायके पचपनरवे 
देलोकमे बतलाये हए अनन्य भक्तिके प्रकारका निदेश किया 
दै । 

्रभर-श्वाम्‌ पद यँ किसका वाचक है ओर निर्तर 
भजन-घ्यानमे खगे रहकर उसकी शरेष्ठ उपासना करनाक्या 
है ? 

उत्तराम्‌! पद यदपि यहो भगवान्‌ श्री्ष्णका 
वाचक है, तयापि मिन्न-मिन्न अवतारोरमे मगवान्‌ने जितने 
सगुण रूप धारण कि हैँ एव दिव्य धामे जो भगवानूकता 
सगुण रूप विराजमान है--जिसे अपनी-अपनी मान्यताके 
अनुसार खोग अनेकों रूपो धीर नमेते वतरते है- यँ 
ध्वाम्‌'पदको उन समीका वाचक मानना चाहिये.कर्योकि वे 
समी भगवान्‌ श्रङृष्णसे अभिन्न है । उन सगुण भगवान्‌का 
निरन्तर चिन्तन करते हए परम श्रद्धा जर प्रमपूर्वक निष्काम- 
भावसे जो समस्त इन्दियोको उनकी सेवार्मे खगा देना है, यही 
निरन्तर भजन-ष्यानमें रगे रहकर उनकी श्रेष्ठ उपासना 
क्लां है । 


प्रभ-*अक्षरम्‌विरोषणके सहिते “अव्यक्तम्‌! पद य्य 
किंसका वाचक है ? 

उत्तर-"अक्षरम्‌"विरोषणके सहित “अब्यक्तम्‌'पद यहाँ 
निर्मुण-निराकार सचिदानन्दधन व्रयका वाचक है ! पिं 
जीवासमाको मी अक्षर ओर अव्यक्त कहा जा सकता है, प्र 
अ्नके प्र भका अमिप्राय उसकी उपासनासे नहीं है,वर्योकि 
उसके उपासकका सगुण भगवान्‌के उपासकसे उत्तम होना 
सम्भव नहँ है ओर पूं प्रसद्भमे कहीं उसकी उपासनाका 
मगवान्‌ने विधान भी नहीं किया है ] 


अरभ्र-उन दोनो प्रकारके उपासकोमिं उत्तम योगवेत्ता 
कौन है इस वाक्यका क्या भाव है 

उत्तर-इसवाक्यसे अर्जुनने यह प्रा है कर ययपि उप- 
क्त प्रकारसे उपासना करनेवाठे दोनों दी श्रेष्ठ इसमे 
कोई सन्देह नही है, तथापि उन दोर्नोकी परस्पर तुरना 


वतखहये 
सम्बन्ध--इस प्रकार अजुनकर पूढनेपर उपके उत्तरम मगवान्‌ सगुण-साक्ारके उपासरकोको उत्तम वतते है-- 


श्रीसयवानुकाच 


मय्यावेश्य मनो ये मां 


श्रद्धया परयोपेतास्ते 


करनेपर दोनो प्रकारकेउपासककमसे कौन-से उत्तम है-यह 
ये । 
नित्ययुक्त उपासते । 
मे युक्ततमा मताः॥ २॥ 


श्रीभगवान्‌ बोटे-मुद्मे मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानम खगे इए जो भक्तजन अतिहाय शेष्ठ 
शरद्धासे युक्त होकर मुञ्च सगुणरूय पर्मेश्वरको भजते दहै बे सुद्चको योगिरयोम अति उत्तम योगी मान्य द ॥ २ ॥ 
अश्च-भगवानूम मनको एकाग्र करके निरन्तर उर्न्ीकि भगवान्‌ मनको तन्मय करके उनके गुण, प्रमाव ओर स- 


भजन-ध्यानमे सो रहकर उनकी उपासना कलना क्या है 


रूपका सदा-सर्वदा प्ेमपूर्वक चिन्तन करते रहना ही मनको 


उत्तर-गोपियोकी भोतिश्रसमस्त करम करते समय परम एकाग्र करके निरन्तर उनके ष्यानमे सित रहते इए उनकी 
्रमास्पद,सर्वरक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, समपणं गुणेकि समुद्र॒ उपासना करना है । 


श्या दोदनेऽषहनने 


मथनोपखेपग््ह्धनामस्दितोक्षणमार्जनादौ । 


गायन्ति चैनमनुरतियोऽश्रकण्डयो धन्या त्रजल्निय उसक्रमचित्तयाना. | 


( श्रीमद्धागवत १० 1 ४४! ९५ } 


“जो गोओंकर दुध दुहते समयः धान आदि कूटते समयः ददी विोते समयः ओंगन टीपते खमयः वालकरोको पालने 


छलाते समय, रोते हुए वर्चो खोरी देते समय, धरोमिं जर छिड़कते समय भर दू देने आदि कर्मोको करते समय, पेम- 
पूण चित्ते ओखमि ष मरकर गद्गद वाणीसे श्रीकृष्णका गान क्रिया करती ईै--इस प्रसर सदा श्रीकृष्णे ही चित्त 
खगाये रखनेवाली वे बनवासिनी गोपरमणियो घन्य ह ।› 
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(~ -------------न---~--- 
म्रश-अतिराय श्रेष्शरदवाका क्या खरूप है  ओए उससे से भगवानूपर निर्भर हो नाना ही उपर्युक्त श्रद्से युक्त 
युक्त होना क्या है ? होना है| 
उत्तर-मगवान्‌ की सत्त्म, उनके अवतारो, वचनो प्रश्-ि ञ्चे उत्तमयोगवेतता मानय हैसका क्या मावह? 
उनकी ररम, उनवे गुणः प्रमावःटीक। ओर पेशचयं आदिमे उत्तर-इस वायसे भगवान्‌ने यह माव दिखाया है षि 
व्यन्त सम्मानपूक नो प्रतक्षसे मी बढकर्‌ विश्वास है-- दोनो प्रकारके उपासकोमे जो सन्न सगुण परे 
बही अतिशय शरदा है ओ भक्त प्रहादकी मोँति सर प्रकार- उपासक है, उन्दीको मे उत्तम योगवेत्ता मानता ह| 
सम्बन्ध-पूवं रलोकमे सगुण-सा कार परमेश्वरे उपातकोको उत्तम योगवेत्ता बताया, इसपर यह जिन्नाप्त 
हो सकती है ® तो क्या निरुण-निराकार वरहे उपासक उत्तम योयकेत्ता नह हैः ? इसपर कहते है- 


ये वक्षरमनिर्दस्यमव्यक्तं पर्युपासते । 
सवेत्रगमचिन्त्यं च॒ दरटखमचलं ध्रुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
संनि ४ न्द्रियग्रामं 0 

यम्येनि सवेत्र समघरुदयः | 


ते प्राप्नुवन्ति ममेव सवभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 


परन्तु जो पुखष इन्दियोके समुदायको भली प्रकार वशम करके मन-वुद्धिसे प्रे सर्वव्यापी, अकथनीय- 
खरूप भौर सदा एकरस रहनेवाङे, नित्य, भच, निराकार, अविनाशी सच्चिदानन्दघन ब्रह्मतो निरन्तर 
पकीभावसे ध्यान करते हुए भजते दै, वे सम्पूरणं भूतोके हितमे रत ओर सवम समान भाववले योगी मुद्चको 
ही प्राप्त होते ह ॥ २-७ ॥ 


्श्न-“अचिन्त्यम्‌! का क्या अथं है १ ्र-अचरम्‌! का क्या अर्थ है ? 

उत्तर-जो मन-बुद्धिका निषय न हो; उसे अचिन्त्यः उत्तर-जो हलन-चलनकी त्रियासे सर्वधा रहित हो उसे 
कहते हैँ | अचर, कहते है | 

मरश्च-्त्रगम्‌! का क्या अथं है ? अरभ-अव्यक्तम्‌, का क्या अर्थ है 


उत्तर-जो आकारव भति सर्वव्यापी हो-कोई भी उत्तर-जो किसी भी इन्दियका विषयन हो अर्थात्‌ जो 
जगह निससे साठी न हो, उसे 'सवनगः कहते हैँ । इ्धियदयारा जाननेमे न आ से, भिसका कोई रूपया 
श~ अनिशम्‌! का कया जं है आकृति न हो, उसे अव्यक्त' कहते है । 
उत्तर-जिसका निर्देश नहीं किया जा सक्ता हो- परभष का क्या अर्थ है ? 
किसी भी युक्ति या उपमासे नि्तका खरूप समन्नाया या उत्तर-जिसका कमो किसी भी कारणसे धिनाश्चन होः 
बतत्ाया नहीं जा सकता हो, उसे “अनिर्देश्यः कहते है । उसे अक्षर कहते है । 


अरभ्र-वूटस्थम्‌ का क्या अथे है " ्भर-इन सब विरीषणोके प्रयोगका क्या भाव है ओर 
उत्तर-जिसका कभी किसी भी कारणसे पलितन न उस्‌ ब्रहमकी श्रेष्ठ उपासना करना क्या है 

हो, जो सदा एक-सा र्दे, उसे (कूटस्य, कहते है । उत्त-उपरुत विशेषणोसे नि्ुण-निराकार तऋहके 
्रश-श्वुवमका क्या अर्थं है 2 खरूपका प्रतिपादन विया गया है; इस प्रकारउसत परलह- 


उत्तर-जो नित्य ओर निश्चित हो--निसकी सत्तामै का उप्यक्त खरूप समद्चकर अभिन्न भावसे ० 
किसी प्रकारका संय न हो ओर जिसका कभी अभाव क्रते रहना दी उसकी उत्तम उपासना कर 4 
न हो, उसे श्युव' कहते दै । ्रश--“र्वमूतदिते रताः का कया भाव 


+ वार्वा मध्याय * 
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उत्तर-सर्वभूतदिते रता "से यह माव दिखलाया है किं 
निस प्रकार अविवरेकी मनुष्य अपने हितम रत रहता हैउसी 
प्रक्षा उन नि्मुण-उपासर्कोका सम्पूणं प्राणियोमे आसममाव 
हो जानेके कारण वे समान भावसे सरके हितम रत रहते है । 

अभ्व समबुद्धय का क्या भाव है ? 

उत्तर-ईसपे यह भाव दिखखया है कि उपर्युक्त 
प्रकारसे निर्युण-निराकार ब्रहमकी उपासना करनेारोकी 
कहीं मेद-तुद्ि नहीं रहती । समस्त जगतम एक ब्रहमसे 
भिन्न किंपीकी सत्ता न रहनेके कारण उनकी सत्र 
जगह समबुद्धि हो जाती है । 

्क्न-वे मुञ्चे दी प्राप्त होते है--इस कथनका क्या 
भाव है 2 

उत्तर-इस कथनसे मगवान्‌ने त्रह्मको अपनेसे अभिन्न 
वतखया है | अभिप्राय यह है कि उप्यक्त उपामनाका फक 
जो निर्गुण त्रहमवी प्राति है, बह मेरी दी प्राति है, क्योकि ब्रह्म 


मुदे भिन्न नदी है ओर मे त्रञ्ममे भिन्न नहीं| वह 
ब्रममे ही हः यही भाव भगवानूने चौदहव अध्यायके 
सत्ता$स्वे श्छोकमे श्रमणो हि प्रनि्रहम्‌, अर्यात्‌ मेँ 
्रह्मकी प्रतिष्ठा ईह, इस कथनसे दिख्या है । 

्रश्ष- नम दोनोको दी परमेश्वरी प्राति होती है, 
तत्र फिर दूसरे स्छेकम सगुण उपासकोको शष्ठ 
नत्जनेका क्या माव है ? 

उत्तर-~यारश्वे अध्याथमे भगवान्‌ने कहा है क्रि 
अनन्यभक्तिक द्वारा मनुप्य मुञ्चे देख सकता है, तत्स 
जान सकना है ओर प्राप कर सकता है ( ११। ५४ )। 
इससे माद्छ होता है कि परमासाको तवसे जानना ओर 
प्रा होना-ये दोनों तो निगुण-उपासकके च्िं भी समान 
ही है, परन्तु निर्युण-उपासकोको सगुणर्पमें दर्दन देनेके 
च्यि भगवान्‌ बाध्य नहीं है, ओर सगुण-उपासफको 
भगवानकरे दन भी होते है-यही उसकी विशेषता है | 


सम्बन्ध-ङस प्रकार निर्मुण-उपासनना ओर उसके फलका प्रतिपादन करनेके पश्यात्‌ अव देहाभिमानियोके ल्यि 


अव्यक्त गातिकी प्रापतिको करन बतठाते है-- 
क्टेदोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 


उन सचिदानन्दधन निराकारः ब्रह्मम आसक्त चित्तवाठे पुरुषाके साधनम परिश्रम विशेष दै, क्योकि 
देहाभिमानि्योके द्वारा अब्यक्तविंपयक गति दु.खपूवेक प्राप्त की जाती है ॥ ५ ॥ 


म्श्न-^तेषाम्‌) पदके सहित “अव्यक्तास॒क्तचेतसाम्‌' 
पद किनका वाचक है ” ओ उनको परिश्रम अधिक 
है, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-पूर श्लोकम निन निर्गुण-उपाक्तकोका वणेन 
है, जिनका मन निगंण-निराकार सचिदानन्दघन ब्रहममे ही 
आसक्त है-उनका वाचक यहो तिपामके सहित 
'अन्यक्तास॒क्तचेतसामः पद है | उनको परिश्रम अधिक 
है, यह कहकर मगवानूने यह माव दिखलाया है किं 
निगुण ग्हयकषा तल वडा ही गहन है, जिसकी बुद्धि 
शुद्ध, सिर ओर स्म होती है, जिसका शरीरम अभिमान 
नही होता वही उसे समन्न सकता है, साधारण मनुष्योकी 
सम्म यह नदी आता । इसख्यि निगण-उपासनाके 
साधनके आरम्भकार्म परिप्रम अधिक होता है । 


म्रभ्र-देहामिमानियोके दारा अन्यक्तविपयकत गति 
दु खपूैक प्राप्त की जाती है--इस कनका क्या भाव दै 

उत्तर--उपर्यक्त कयनसे भगवान्‌ले पूवद वतत्मये 
हए परिरिमका हेतु दिखखाया है | अमिप्राय यह दहै कि 
देहम अभिमान रहते निगुण श्यका तचल समङ्ममे आना 
बहुत कठिन है | इसथ्यि जिनका रीर अभिमान है 
उनको वसी धिति वडे परिश्रमसे प्राप्त होती है | 

्रभञ-यहो तो अन्यक्तकी उपासना अधिकतर 
परिश्रम बताया है ओर न्वे अध्याये दूसरे श्वे 
"कर्तुम्‌ श्ुसुखम्‌! पदोसे ्ञान-विक्ञानको सुगम वतलाकर 
चये, चवे ओर छठे श्छोकोम अव्यक्तका दी वर्णेन 
किया है, अतः दोनो जगहे वर्णनम जो विरोध-सा 
प्रतीत होता है, इसका क्या समाधान है ? 
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उत्तर-विरोध नदं है, क्योकि नवे अव्यायमे क्ञानःओर 
धिक्ञानः र्द सगुण भगवान्‌के गुण; प्रभाव ओर तच्चसे 
विशेष सम्बन्ध रखते है; अतः वरहो सगुण निराकारकी 
उपास्नाको ही करने सुगम वतलया है | वरहो चौथे 
दटोकमे आया हआ (अव्यक्तः शब्द सगुण-निराकारका 
वाचक है, इसीच्यि उसे समस्त भूतौको धारण-पोषण 
करनेवाला, स्मे व्याप्त ओर वास्तवे असदन होते इए 
भी स॒व्रकी उत्पत्ति आदि करनेवाला वत्या है । 

्रभ-छटठे अध्यायके चौत्रीसवेसे सत्ताईसवे श्छोकतक 
नि्गुण-उपासनाका प्रकार वतक अद्धाईैसवे श्ेकमे उस 
प्रकारका साधन करते-कते सुखपूर्वैक परमासप्रा्िखूप 
अत्यन्तानन्दका खम होना वतखाया है, उसकी संगतिं 
वसे वरेठेणी ? 


उत्तर-वहोका वणन, जिसके समस्त पाप तथा रजो. 
गुण ओर तमोगुण शान्त हो गये है, नो श्र्मभूतः हो गया है 
अर्थात्‌ जो त्रहमे अमिन्न मवसे खितहो गया है ते पु- 
के वि है, देदामिमानियेके ष्थि नहीं | अतः उसको 
पुखर ब्रहमकी प्राति बतलखना उचित ही है । 


मशक्या नियंण-उपासकोको ही साधनकालमे 
अधिक परिप्रम होता है, सगुण-उपासकोको नदय होता 


उत्तर-सगुण-उपासकोको नही होता । क्योकि एकतो 
सगुणकी उपासना सुगम है दूसरे वे मगवानूपर ही निर्भर 
रहते है, इसस्यि खयं भगवान्‌ उनकी सव प्रकारसे सहायता 
करते है | सी अवस्थाम उनको परिम कैसे हो 


सम्बन्ध--इस प्रकार निर्ुण-पिराकार ब्रह्मी उपासनासे देहाभिमानियोके ठय परमात्मा प्रपि गरिन वतलानेके 
उपरान्त अव दो शछोकोद्रारा सगुण परमेश्वरकी उपा्तनासे परमेशचरकी प्रि स्र यर अनायास होते वात कहते है-- 
थे तु सबीणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्राः। 


अनन्येनैव योगेन मां 


ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 


परन्तु जो मेरे परायण रहनेवाठे भक्तजन सुस्पूणं कर्मोको सुद्षमै अपण करके सुश्च सगुणरूप 
परमेश्वरको हयी अनन्य भक्तियोगे निरन्तर चिन्तन करते इए भजते है ॥ ६ ॥ 


शश्च-^तुः पदका यहाँ क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-(तुः पद यो निगुण-उपासकोकी अपेक्षा 
सगुण-उपासकोकी विक्षता दिखरनेके च्य है। 

म्क्ष-भगवानूके परायण होना क्या है ? 

6 चर-मगवानपर निर्भर होकर भेति-भेतिके दुःखो- 
की प्रा हयोनेपर भी भक्त प्रहदकी मेति नि्ैर ओर निवि 
कार रहना; उन दुःखोको भगवान्‌क्ा मेना ह पुरस्कार 
समङ्चकर घुखरूप ही समङ्नना तथा मगवानूक्ो ही परम 
रमी, परम गति, परम घुदद्‌ ओर सवर प्रकारसे रारण 
लेनेयोग्य समञ्चकर अपने-आपको भगवानूके सम्पण कर 
देना-यद्ी भगवन्‌करे परायण होना है । । 

अश्न-समपूर्णं कर्मक भगवान्‌के समर्पण करना क्या है? 

उत्तर-कमेकि करनेमे अपनेको पराधीन समन्नकर 
मगबानूकी आज्ञा ओ संकेतके अनुसार कण्पुतटीकी मति 
समस्त कर्मं करते रहना; उन करेमि न तो ममता ओर 


आसक्ति रना ओर न उनके फटसे किसी प्रकारका सम्न्ध 
रखना;राच्नायुकूठ प्रसेक क्रियाम एेसा ही भाव रखना किं 
मे तो वेत्र निपित्तमात्र मेर कुछ भी करनेकी रक्त नही 
है, मगतरान्‌ ही अपने इच्छायुसार सुङ्से समस्त कप का 
रे दै-यही समस्त कर्मोका भगवानूके समर्पण करना है) 
म्र्ष-अनन्य भक्तियोग क्या है" ओर उसके द्वारा 
भगवान्‌ चिन्तन कते इए उनकी उपासना करना क्या है? 
उत्तर-एक परसेशवरके सिवा मेरा कोई नीं है, वे ही 
मेरे सर्वख है-रेसा समञ्नकर नो मगवानूमे खारथरहित तया 
अवन्त श्रद्धासे यक्त अनन्य परेम करना है-जिस प्रेम लायै, 
अमिमान भैर व्यभिचारका जरा भी दोष नहीं हैः जो स्ैया 
पूरणं जर अटक है, जिसका किंचित्‌ अंशा मी भगवानसे मित 
वस्तुमे नहीं है ओर जिसके कारण क्षणमात्रकी भी मगवान- 
मी विस्पृति असह्यो जाती है-उस अनन्यप्रमको अनन्य 
भक्तियोग, कहते है । ओर रसे भक्तियोगदवारा निरन्तर 
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भगवानूका चिन्तन करते हुए जो उनके गुण, प्रभाव ओर 
डीलर्ओका श्रवणःकीर्तन;ःउनके ना्मोका उच्चारण ओर जप 


तेषामहं सयुडतीं 
भवामि नचिरात्पाथं 


आदि करना है--यदी अनन्य भक्तियोगके दारा भगवान्‌- 
का चिन्तन करते हृए उनकी उपासना करना है । 


मृत्युसंसाससागरात्‌ । 
मय्यावेहितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे अर्जुन ¡ उन मुदम चिन्त छगनिवारे प्रेमी भर्कोका मै शीघ्र दी मत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार 


करनेवाला होता ह ॥ ७ ॥ 

्रभभ-तिषाम्‌ः पदके सहित भय्यावेरितचेतसामः पद 
किनका वाचक है ? 

उत्तर-पिछले स्छोकम मन-बुद्धिको सदाके स्यि 
भगवानूमेख्गा देनेवाले जिन अनन्यप्रेमी सगुण-उपासर्कौ- 
च वर्णन आय( है, उन्दी प्रमी भक्तोका वाचक यहो 
तिषाम्‌के सहित भथ्यावेरितचेतसाम्‌? पद है । 

ग्रभ-शृद्युरूप सतारपागरः वया है ° ओर उससे 
भगवान्‌का उपयुक्त भक्तक्षो शीधर ही उद्धार कर देना 
क्या? 

उत्तर-ईस ससारमै सभी कुछ मृदयुमय है; इसमे पैदा 
होनेवाटी एक भी चीज एसी नहीं है, मो कभी ्षणमर- 
के व्ि भी भृल्युके थपेडोसे बचती हो । ओर जैसे समुद्रं 
असंल्य हरं उष्ती रहती है, वैसे ही इस अपार ससार 
सागरम अनवरत जन्म-मृद्युहूपी तरङ्गे उम कसती है । 
समुदकी खदरी गणना चहिहो जाय, पर जवतकष परमेश्चर- 


की प्राप्ति नीं होती; तत्रतक जीवको कितनी गर जन्मना 
ओर मरना ' पड़गा--ईसकी गणना नदं हो सकती । 
इसीलिय इसको श्रृ्युरूप समार-सागरः कहते है । 

उप्त प्रकारसे मन-बुद्धिको भगान क्गाकर्‌ जो 
भक्त निरन्तर भगवानूकी उपासना कतते है उनको भगवान्‌ 
तत्काठ ही जन्म-ृत्युसे सद करे लियं छुडाकर यहं अपनी 
प्राति करा देते है अथवा मरनेके बाद अपने परम धामे ठे 
नाते है यदयौतक फि जसे केवट किसीको नौका वैऽकर 
नदीसे पार कर देता है, षेसे ही भक्तिरूपी नौकोपर सित 
भक्तवे यि भगवान्‌ खय केवट वनकर उसकी समस्त 
कटिनाहृयो ओर विपत्तियोको दूर करके वत शीघ्र उसे 
भीषण ससारसमुद्रके उस पार अपने परम धामे ले जति 
है । यदी भगवरान्‌का अपने उपयुक्त भक्तको मृदयुरूपं 
ससारसे पार कर देना दै । 


सम्वन्ध--रस परार पृं ह्मे नि्युण-उपातनाश्ी अपेक्षा सरुण-उपासनाकरी तुयमताका प्रतिपान क्रिया गया। 
हटियि जत्र भगवान्‌ जजुंनको उरी प्रर मन-वुदि ठगाक्रर सगुण-उफतना करनेकी आज्ञा देते है-- 


मय्येव मन आधत्छ 


मयि बुद्धिः निवेशय । 


निवसिष्यसि मय्येव अत उध्वं न संशयः॥ ८ ॥ 
मुद्ये मनको रग! यर सु्षमे ही वुद्धिको रगा, इसके उपरान्त तृ मुशे दो निवास कर्ण! इसमे 


कुर भी संशय नहीं है ॥ ८॥ 

्रभ्न-ञुद्धि ओर मनको भगवान गाना किसे 
कहते हैं 

उत्तर-जो सम्पूणं चराचर सपारको व्याप्त करके सके 
हयमे सित है ओर जो दयता, स्ता, घुशीट्ता तथा 
सुदता आदि अनन्त गुणोके समुद्र है--उन परम दिन्य 
्रेममय ओर आनन्दमय, सू्वराक्तिमान्‌, सर्वोत्तम, शएण 
लेनेके योग्य परमेशचरके गुण; प्रमाव जीर छीखके तत्व तथा 


एदस्यको भगीमोति समन्नकर्‌ उनका सदा-एवैदा ओर 
सर्वत्र अटल निश्चय रखना-यही बुद्धिकौ मगवानूमे ख्गाना 
है । तयाइस प्रकार अपने परम ्रमास्पद पुरषोत्तम भगवान्‌- 
के अतिरिक्त अन्य समस्त व्रिषयेसे आसक्तिको सैथ 
हटाकर मनक केव उर्मि तन्भय कर देना ओर नित्य- 
निश्तर उपयुक्त प्रकारसे उनका चिन्तन कते रहना-- 
यही पनको भगवान खगना है । 
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` इस प्रकार जो अपने मन-बुद्रिको मगवानस ल्ग देता 

है, वह शीघ्र ही भगवानूको प्रप्त हो जाता है । 

्रभ्र-मगवानमे मन-ञुद्धि ल्गानेप्र यदि मनुष्यक्रो 
निश्वयदही भगवान्‌ प्राति हो जाती है, तो फिर सत्र खग 
भगवान मन-वुद्रि क्यो नहीं द्गते 

उत्तर-गुण, प्रमाव जौर दके तस ओर रहस्ययी 
न जाननेके कारण भगवान श्रद्धाप्रम नही होना ओर 
त्रान-जनिते आसक्ते कारण सासाचक विषयोका चिन्तन 
होता रहता है। संसारम अधिकारा छोगेोकी यही स्विति है, 
इसीसे स्र छोग मगवानूमे मन-बुद्धि नहीं कति | 

प्रश्न-जिसु अज्ञानजनित आपक्तिसे छोगेमं सासाणि 


क अ स ------- 
मोगोके चिन्तनकी बुरी आदत पृड ने 
ह बु0 आदत पड रदी है, उसके रुटनेका 

उत्तर-भगवानके गुणः प्रमाव ओर टीलकरे त्न ओर 
रहस्यको जानने ओर माननेसे यह आदत छट सकती है | 

्॒-मगवान्‌के गुण, प्रमावे, ठीठके तत्र भौर 
रहस्यका ज्ञान कसे हो सक्ता है ? 

उत्तर-मगवरान्‌के गुण, प्रभाव ओर ठीके ठ ओर 
रहस्यको जाननेवाठे महापुस्मोका स, उनके गुण ओर 
आचरणोका अनुकरण तया भोग, आख्स्य ओः प्रमादको 
छोडकर उनके पतखछये हए मर्गका विघ्रासप्क 
तत्प्तकि साथ अवुस्तरण केसे उनका जान हो सकनाहै। 


सम्वम्ध--यर्हो यह जिज्ञासा हो सकती है #ि यदि मै उरुक प्रकारसे आपे मन-वुदधि न टया करतो 


मुञ्चे क्या करना चाहिये 2 इत्पर कहते है-- 
अथ चित्तं समाधातुं न 
अभ्यासयोगेन ततो 


राक्रोषि मयि चिरम्‌ । 
मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ 


यदं तू मनको मुञ्चम थचरू स्थापन करनेके यिय समध नदीं है तो हे युन । अभ्याखरूप योगके 


डा मुञ्च प्राप्त दोनेके लिये इच्छा कर ॥ ९ ॥ 
मभस इगरेकका क्या मावर है 
उत्तर-भगवान्‌ अछैनको निमित्त वनाकर्‌ सप्त 
जगतुकरे हिता उपदे वर र्दे है । सक्षासर स सवको- 
की प्रकृतिं एक-पी नही होनी इसी कारण सरक व्यि एक 
सान उपयोगी नहं हौ सकता । विभिन्न प्रकृतिके 
मनुष्योके ल्य भिन्न-मिन्न प्रकारके सान ही उपयुक्त 
होते है । अतएव भग्वान्‌ इप्‌ एृतरेकमे कहते कि यदि 
तुम उपर्युक्त प्रकारसे स्मे मन ओर वुद्धिके स्थर स्यापन 
करने अपनेको असमथ समह्ते हो, तो तुम्हे अभ्याक्षयोग- 
के दवारा मेी प्राधिकी इच्छा करनी चहिये । 
्रश्ष-अमभ्यासयोग कंसे कहते है ओर उसके द्वारा 
मगवंसपिके व्यि इच्छा करना क्या है ! 
-उत्तर--भगवान्ी प्रा्िकेलिये सगरानूमे नाना प्रकार- 
वी युक्तियोसे चित्तको स्थापन करनेका जो वार-व्रार प्रयत्न 
फिंथा जाता है,उसे'अभ्यसयोगःकनते है] मगवान्‌करे जिस 


नाम, रूप, गुण ओर टीला आदिमे साघककी श्रद्वा ओर ` 


रम हो-उर्ीमे केवर मगव्रापिके उदैदयसे दी वारा 
मन टगानके लि प्रय करना अभ्यासयोगके द्वार मगान्‌ 
को प्राप्त करनेकी इच्छा करना है । 

भगवान मन टगनिके साधन शास्रोमे अनेको प्रकारके 
वतय गये है, उनमेसे निम्नट्लित कतिपय साधन सुव 
साधारणके लये विदे उपयोगी प्रतीत होते है-- 

( १ ) सके सामने ओं भूद्नेपर मनके द्वग सरव 
सममाव्रसे जो एक प्रफााका पृञ्च प्रतीन होता है, उससेमी 

जारे गुना अविकं प्रकागका पुञ्च मगवत्छरूयमे है-ह 

प्रकार मनते पिश्वय कके परमातके उस्‌ तेजेय स्योतिः- 
खरूपमे चित्तं टगनिकरे ल्य वारत्रं चे कना | 

८२ ) जते दियासखरईमे अगन व्यापक दै वसे ही 
भगवान्‌ स्त्र व्यापक है यह समङ्क जहो जहो मन 
जाय वर बहो ही गुण ओ प्रमावसहित सवरक्िमान्‌ 
प प्रेमस्पद परमेशरके खरूपका परेमवक पुन -पुन. - 
चिन्तन करते रहना । 
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४८९. 
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८ ३ ) जहो-जहँ मन जाय, वर्ह वहसि उसे हटाकर 
मगान्‌ विष्णु, रिव, राम ओर क्ष्ण आदि जो भी अपने 
इष्टदेव ह्ो-उनकी मानसिक या धातु आसे निर्मित 
मूरतिमे अथवा चित्रपटमे या उनके नाम-जपमे श्रद्वा ओर 
परभके साथ पुन -पुन मन द्णानेका प्रथन करना | 

(४ ) भमसके गुजारकी तरह एकतार ओद्ाी 
ध्वनि करते हए उस ध्वनिमे परमेश्वरके स्वरूपका पुन - 
पून चिन्तन करना | 

(८५) स्रामािक श्वास्त-प्रश्वास्के साय-साथ 
भवान्‌के नामका जप नित्य-निसन्तर होता रहे--इसके 
च्य प्रयत करना | 

८ ६ ) परमातमवि नाभ, खय, गुण, चस्ति ओर 
परमात्रके रहस्यको जाननेके ल्य तद्विषयक भालोका पुन - 


भ भ ण ण भण भत ज धा ण ध ज ण न न ० क न "= न न 


पुन अभ्यास करन । 

८ ७ ) चौधे अध्यायके उन्तीकत्रे लोकके असुक्ार 
प्राणायामका अभ्यास करना । 

इनमेसे कोई-सा भी अभ्यास यदि श्रद्रा ओर विश्वास 
तथा ल्गनके साय किया जाय तो क्रमश सम्पूर्ण पापो 
ओर वि्नोक्रा नाग होकर अन्तम भगक्मराति हो जानी 
दै । उसन्यि बडे उत्साह ओर तपरताके साथ अभ्यास 
कए्ना चाहिये । साधकोंकी धिति, अधिकार तथा साधन- 
की गतिके तारतम्यसे फल्वी प्रा्तिमं देर-समेर हो सकती 
है | अतएव शीघ्र फठ म मिले तो कठिन सपन्नकर, ऊच 
कर या आलस्यवे वशा होकर न तो अपने अभ्यासको छोडना 
ही चाहिये ओर न उसमे किंसी प्रकार कमी दी अनि 
देनी चाहिये । वत्कि उसे बढ़ाते रहना चाहिये । 


सम्बन्धो यह जिज्ञासा होती है फ यहि $ प्रक्र अभ्यासयोग भीमैनकर सक्तो सूते क्या 


करना चाहिये । इसपर कहते है-- 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि 


मदर्थमपि कमीणि 


मत्कर्मपरमो भव | 
कुर्बन्सिदिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


यरि तू उपयुक्त अभ्या्मे भी असमथ है तो केव मेरे छ्य कम करनेके टी परायण दो ज। । दस 
भक्रार मेरे निमित्त कर्मोको करता हुभा भी मेरी प्राततिरूप सिद्धिको षी प्राप्त होगा ॥ १० ॥ 


परभ-यरि त्‌ अभ्याप्तमे भी अममर्थं है-म कथन- 
कांक्यामाव्रहै । 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिलाया है कि 
यदपि तुम्हारे ल्य वस्तुत मन लगाना या उपर्युक्त प्रकारसे 
८अभ्याप्तयोगण्के द्वारा मेरी प्राप्ति करना कोई कठिन बात 
नहीं है, तथापि यदि तुम अपनेको इसमे असमर्थ मानते हो 
तो कोई बात नही, मै पम्हे तीसरा उपाय वतखता हं । 
स्मव-मेदसे मिन्न-मिनन साधके व्यि मिन्न-भिन्न 
प्रकारके साधन ही उपयोगी हआ काते है | 

प्रभ्र-'मत्कर्मः गन्द कौन-से कर्मोका वाचक है 

ओर उनके परायण होना क्या है 

उत्तर-यहों भक्तै" गच्द्‌ उन कर्मोका वाचक है जो 
केवल भा्रानूके चि ही होते है या मगवव्‌-सेवारूना- 
विप्रयकं ्ोते तथा जिन कममेमिं अपना जरा भी सार्थ, ममल 


अध्यायकरे अन्तिम इ्टोकमे भी "मत्कर्मकृत्‌ पदमे “मत्कर्म 
शब्द्‌ आया है, बहो भी ईसकी व्या्या की गयी है | 

एकमात्र मगवान्‌को ही अपना पस आश्रय जौर परम 
गति मानना ओर केवल उन्हीकी प्रसन्तताके ल्य परम 
श्रद्धा ओर अनन्य प्रेमके साथ मन, वाणी ओर गरीरसे 
उनकी से्ा्रूना आदि तथा यन्न, ठान ओर्‌ तप आदि 
राद्ञविहित करमोको अपना कर्तव्य समक्चकर निरन्तर कस्ते 
रहना-- यदी उन कमेकि परायण होना है । 

्रभ्ष-मेरे व्यि कर्म करता हआ मी मेर प्राप्िरूप 
मिद्धिको प्राप्त हो जायगा--इस्त वाक्यका क्या अभिप्रायहैः 

उत्तर-इससे मगवानूने यह माव दिखलया है कि इस 
प्रकार कर्मोका करना मी मेरी प्रापिका एक स्वतन्त्र ओर 
पगम साधम है । जैसे मजन-ध्यानरूपी साधन करनेवारोको 
मेशी प्राति होती है,वैसे ही मेरे व्यि कर्म करनेवालंकोभी मे 
प्रात हयो सकता द| अतएव मेरे लिये क्म करना पूर्वोक्त साधनो- 


ओर आसक्ति आढिका सम्बन्ध नहीं शेता । ग्यारहये की अपेक्षा किसी भर्म भी निम्न श्रेणीका साधन नदी है। 


गी० तण वि० ९६२- 
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# गीता-तस्छविवेचनी सेका ~ 


ए व 
तम्बन्ध--यर्हो अगँनको यह जिज्ञासा हो सकती है क यदि उप्यक्त ्रकारते जके ल्थि मै कर्म मीन 
कर्‌ सकर तो मुल्ने क्या करना ऋहिये | इप्तपर कहते है-- 


अथेतदप्यशाक्तोऽसि 


सवैकर्भफल्त्यागं ततः 


कतं 


मद्योगमाश्रितः 1 ` 


कुर्‌ यतात्मवान्‌ ॥ ११1] 


यदिमे धातिरूप योगक्गे आश्रित होकर उपयुक्त साघनश्े करनेमे भी तू असमं है तो मन-वुद्धि 
मादिपर विजय प्रात करनेवाला होकर सव क्मकि फलकः त्याग कर ॥ ११ ॥ 


ग्रश्र-यदि मे प्रापतिख्प योगके अश्रित होकर 
उपर्युक्त साधन करनेमे भी तू अपमर्थ है-हइस वाक्यका 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर-स वाक्यसे भगवानूने यह भाव दिखलया है 
कि घास्तबमे उपयुक्त प्रकारसे मक्तियुक्त कर्मयोगका साधन 
करना तुम्हारे घ्य कठिन नही, सुगमहै | तथापि यदि 
तुम उसे कठिन मानते हो तो मै तम्हे अब एक अन्य 
प्रकारका साधन वत्ता हूं । 

्रश्ष-श्यतासवान्‌ किपको कहते है ओर अर्जुनको 
ध्यतास्मवान्‌? होनेके स्यि कहनेका क्या अभिप्राय दहै ? 

उत्तर-“आत्माः शब्द मन, बुद्धि ओर इन्दियोके सहित 
ररीरकरा वाचक है; अतः जिसने मन, बुद्धि ओर इन्दियोके 
सहित शरीरपर विजय प्राप्त कर टी हो, उसे यतात्मवान्‌? 
कहते है | मन ओर इन्द्रिय आदि यदि वराम नही होते तो वे 
मनुष्यको बछात्कारसे मोग पसा दते हैँ ओर रेसा हेनेपर 
समस्त कमक फच्रूप भोगोकी कामना ओर आसक्तिका 
त्याग नहीं हो सकता । अतएव 'सर्वकर्मफतछयाग'के 
साधनमे आत्मसंयपकी परम आवर्यकता सम्यकर यों 
अर्जुनको यतात्मवान्‌” बननेके स्थि कहा गया है | 

गरभ-छटेसे लेकर दस श्योकतक बतखाये हए साधनो- 
मे 'यतात्मवानूण्ोनेके लि न कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-छटे, सातवे ओर आष्वे स्लोकोमे अनन्य 
भक्तियोगके साधकोका वर्णन है; वैसे अनन्यप्रेी भक्तोका 
संसारके भोगम प्रेम न र्टनेके कारण उनके मनः बुद्धि 
आदि स्वामाविक ही सारसे विरक्त रहकर मगवानू्मे रुगे 
रहते है इस कारण उन श्छोकमि यता्मवान्‌ होनेके च्य 
नहीं कहा गया | 

तवे श्छोकमे“भम्यास्षयोगबतलाया गया है ओर भगवान्‌ 


मे मन-बुद्धि टगनेके व्यि जितने भी साधन है,मभी अम्य 
योगके अन्तर्गत भा जते है, शस कारणस वहो "यतात, 
होनेके व्यि अलम कहनेकी आवद्यक्ता नही है। ओर दस्र 
सो कम भक्तियुक्त कर्मयोगका वर्णन है, उसमे मगवान्का 
आश्रय है जौर साधकके समस्त कर्मं भी भगव्दर्थही होते) 
अतएव उसमें भी यतात्मवान्‌? होनेके ल्यि अका कहना 
प्रयो जनीय नहींहै। पतु इस र्कम जोप्स्वकर्मफछ्यागः 
खूप कर्मयोगका साधन बतलाया गया है, इमे मन-तुद्धिको 
वरामे रक्खे बिना काम नहीं चल सकता, क्योकि वर्गश्रमो- 
चित समस्त ग्यावहारकि क्म करते हृए्‌ यदि मन, बुद्धि ओर 
इन्द्रियो वशम न हो तो उनकी मगो ममता, आपक्ति ओर 
कामना हयो जाना बहुत ही सहज है ओर रेसा होनेपर एवै- 
कर्मफलत्यागः सूप साधन बन नहीं सकता । हसीव्यं यहो 
ध्यतासवान्‌ पदका प्रयोग करके मन-युद्रि आदिको वगमे 
रखनेके स्यि विशेष सावधान करिया गया है | 
ग्रभ-सर्वकर्मराब्द यहो किन कर्मीका वाचक है 
ओर उनका फलत्याग करना क्या है 
उन्तर-यन्नःदान,तप,सेवा ओर वणश्रमालुसार जीविका 
तथा शरीनिर्बाहके व्यि विये जनेव्रले शाल्लसम्मत सभी 
कर्मोका वाचक यों "सर्वकर्म" शब्द है; उन कर्मोको यथा- 
योम्य कते इ९,इस छेक ओर पर्लोकके मोरगोकी प्रातिहप 
जोऽनका फल है--उसमे ममता, आसक्ति ओर कामनाका 
सर्वथा त्याग कर देना ही सर्वकर्मोका फल्प्याग करना है । 
यह यह स्मरण रखना चाहिये किं शूठ, कपट, 
व्यमिचार, हिसा ओरचोरी आदि निषिद्ध कमैनपवकर्मे सम्म. 
लित नहीं है । मोगेमि भासक्ति ओर उनकी कामना होने. 
के कारण ही रसे पापकर्म होते है ओर्‌ उनके फल्सरूप 
मलुष्यका सव तरहसे पतन हो जाता दै । सीव्मि उनका 


# वरह्वो अध्याय क 





क्क्ष 


खरूपसे दी सर्वया याग कर देना अलया गधा है ओर 
जन वैसे कर्मक ही सर्वथा निषेध है, तब उनके फः 
त्पागका ते प्रसङ्ग ही कैसे आ मकता है 

्रभ-मगवान्‌ते पहले मन-बुद्धिको अपने त्ानेके 
ल्यि कहा, फिर अम्यामयोग ब्रतसखया, तदनन्तर मदं 
कर्मके ल्थि शहा ओर अन्तम सर्वकर्म-फल्यागके ल्य 
आङ्गी दी ओर एतक्रम असम कोनेपर दूसरेका आचरण 
करके लिये कहा; भगवाधूका इस प्रकारका यह कथन 
फलभेदकी दृष्टस है अथवा एककी अपिश्षा दरूमरेको 
षुणम वतटनिके घ्य है या अधिकारिभेदसे है 

उत्तर-न तो फ्मेवी दष्टिसे है,क्यो कि सभीका एक 
ही फर मावत्माति है, ओर न एककी अपेक्षा दूपरेको 
दुगम ही बतलनिके ल्ियि है, क्योकि उपयुक्त साधन एक 
दुमरेरी अपेघ्ना उत्तरोत्तर छुगम नही है । जो साधन 
एके च्वि पगम दै, वही दूसरेके ल्ि कठिन हो सकता 
है । इस विचारसे यह समहन भाता है कि हन चारो माधनो- 
का वर्णन करेन अधिकारिभेदसे ही किया गया है । 

्रभ-इन चरो सावनेमिते कौन-सा साधन कैसे 
मनुष्णकरेन्रिि उपयोगी है 2 

उत्तर -जिम पुर पमे मगुण भगत्रान्‌के प्रेमी प्रधानता 
है,जिसकी मावानमे स्वामाक्रिि श्रदरा है, उनके गुणःप्रमा् 
ओर रहस्यकी बाते तथा उनक्री टीका वर्णन जिसको 
स्यमात्रपे ही प्रिय च्णना है-रेसे पुर्पके च्य आये 
देके वतलया हभ साधन घुगम ओर उपयोगी है | 
नित पुरयका भगवान स्वामि प्रेम तो नहीं है, 
क्षित श्रद्रा होनेके कारण जो हर्वक साधन करके 
मगवानूमे मन च्णाना चाहता है -रेी प्रकृतिलि पुरुभके 
लयि नवे श्छेकमें बनलया हुजा साधन शुगम ओर उपयोगीहै। 

जिस पुरुपकी तरुण परमेधर्मे श्रद्वा है तथा यज, 
दान, तप आदि कमेमि जिसका खाभात्रिक प्रेम है ओर 
भगवान्‌ ्रतिारिकी सेत्रापूना कनेमे जिप्तकी श्रदा 
है-रेसे पृयके च्य दसत सगे वतलया हज 
साधन दछुगम ओर उपयोगी है । 

जीर जिप्त पुरवा सगुण-साकार भगवान स्वाभाविक 
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प्रेम ओर श्रद्धा नहीं है,जो दरके स्वरूपको केवर मर्ैष्या¶ 
निराकार मानता है, व्यावहाि ओर रोकहितके कम कसै- 
मँ ही जिसका स््रामात्रिकग्रेम है तथा क्मेमि श्रद्धा ओर रचि 
अधिक होनेके कारण जिसका मन नवे शलोकम चत्तखये हए 
अभ्यासयोगमे सी नहीं ल्गना-रेपे पुरुपके लिये स रलोकमे 
वतटाया हुआ साधन सुगष ओ उपयोगी है | 
्र-ठठेर्ोकके कथनानुपार समस्त कर्मो मगत्रान्‌- 
म अर्पण कएनाःदसवे स्लेकके कथनानुसार मगवान्‌क्ते स्थि 
मगवानूक केमेकिो करना तथा इस श्लोके कथनालुसार 
समसत कमेकि फरुका प्याग करना-ईन तीनों प्रकारके 
साधनोमे क्था भेद है ? तीनोका फर अला-अख्गहै याएकः 
उत्तर-समस कर्को मगवान्‌मै अर्पण कना मगवान्‌- 
के ल्यि समस्त कर्भ करना ओर सत्र कमक फलका ्याग 
केरना--ये तीनो ही "कर्मयोगणहै, ओर तीनोका ही कल 
परेश्वरवी प्राति है,अतएव फर्म किसी प्रका भेद नष्ट 
है । केवल साधर्कोकी माबना ओर उनके साधनक प्रगा गीकै 
भेदसे इनक भेद किया गया है । पमस्त कर्मोकञो मात्रानूम्‌ 
अपग फला ओर भावान 0 समल कर्प कला--इन 
दोनों तो मिक प्रधानता है, सरवकर्णत्यागमे केवल 
फल्यागगी प्रवानता है । यदी इनक मुख्य भेद है । 
सर्वक मातरानूके अण कर देने त्र युप स्तना है 
किमान हायकी कट्पुती हसुद्रमे ड भी केकी 
सामध्य नही है मरे मन) बुद्धि ओैर इन्वियारि जो कुछ है - 
स्र भगवान है र भगवान्‌ ही इनसे अपने श्छनु- 
सार सभरत करम कराते है, उन करमेसि ओर उनके 
फतयसे मेर कुछ भी सम्बन्ध नही है । इम प्र ाफे भावे 
उप सावकका करमोमिं ओर उनके फत्मे किंच्िन्मात्र भी 
रगदेष नदी एताःउसे जो कुछ भीप्रष्यातुपार घल-दु"खो 
के भोग प्राप्त होतेरहउन सबको ह भगधान्‌का प्रसाद्‌ समन्न- 
कर सदा दी प्रसन्नरहता है । अतए३ उसका सतम सममत्र 
होकर उसे शीघ्र ही भगवानू्ी प्राप्ति हो जाती है | 
भावदधं कमं करनेवाला मनुष्य पूर्वोक्त साधककी भोति 
यह्‌ न समता ङि पै कुछ नी करना हँ ओर भगवान्‌ 
ही मुश्चसे सत कुक फसा रेते है ॥ बह यह समक्ष है किं 
भगत्रान्‌ मेरे पूयः परम परेषी जीर परम घुदद्‌ है, उनवी 










"1 ----------- =-= व व~ -~-~--~ 





सेवा वरना ओर उनकी आज्ञाका पालन करना ही मेरा परम 
कर्तव्य है । अतएव वह मगवानक्तो समस्त जगत न्याप 
समङ्मकर उनकी सेवके उद्देदयसे शासदरारा प्राप्त उनकी 
आज्ञाके अनुसार यज्ञः दान ओर तप, वर्णाश्रपके अनुकूल 
आजीविका ओर शरीरनिर्वाहे समस्त कर्मं तथा भग्वान्‌- 
की प्रूजा-सेवादिके कमेमिं लगा रहता है | उसकषी प्रत्येक 
त्रिया भगवान आज्ञानुार ओर भगवानक्ी ही सेवके 
उद्देस्यसे होती है (१ १।५५) अत. उन समन्त क्रियाओं 
ओर उनके फो उसकी आसक्ति ओर कामनाका अभाव 
होकर उसे शीघ्र ही मगवानूक्री प्राति हो जाती है । 
केवल प्र्वकमेकि फलका त्यागः करनेवाल्य पुरन तो 
यह समञ्चता है किं सुञचसे मगान्‌ कर्म काति है ओर न 
यही समक्नता है कि मै मगतव्रानके व्यि समस्त कर्म करता ह | 


*# गीता-तस्निवेचमी रीका भ 
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न= 
वह यह समङ्नता ह कि कमं करनेमे ही मुष्यका अधिकार 
है, उसके फे नही, ( २] ४७५१ तकर ) अत क्रिसी 
प्रकारका फर न चाहकर्‌ यक्त दान, तपः सेवा तथा वर्णा- 
शरमके अनुसार जीविका ओर शरीरनिर्वाहके खान-पान भादि 
समस्त शाञविहित कर्मोको करना ही मेर कर्तव्य है | 
अतएव वह समस्त केकि फलरूप हस लेक धौर परोकके 
मोगोमि ममता, आसक्ति ओर कामनाका सक्या व्याग क 
देता हँ (१८।९), इससे उसमे रागदरेषका सर्वथा अमाव 
होकर उसे शीघ्र ही परमाप्माकी प्राप्ति हो जाती है | 
ईस प्रकार तीनकि ही साधनका मगति एक 


-फल होनेपर भी साधकोकी मान्यता ओर साधनप्रणाठीमे 


भेद होनेके कारण तीन तरहक साधन अल्ग-अत््ा 
वतख्ये गये है | 


सम्वन्ध-छठे दलोकते आखवेतक्र अनन्य ध्यानका फलठसहित वर्णन करके नवते ग्यारहवें र्लोक्नतक एक प्रकारके 
साधनमे असमर्थं होनेपर दूसरा साधन वततते हए अन्तमें सर्वकर्मफलत्यागः सूय साधनक वर्णन रिया गया, इतत 
यह शका हय सकती है कि करमप्कत्यायः्प साधन पूर्वोक्त अन्य साधनोकी यपेक्षा निम्न प्रेणीकरा होगा; जतः 
ठेस काको हटानिके लिये कर्मफलके त्यायका महत्व अगले क्लोकमे वतल्मया जता है- 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यापाञ्ज्ञनाद््यानं 
ध्यानाकर्मरख्त्यागस्त्यागाच्छन्तिरनन्तरम्‌ 


विशिष्यते | 
॥ १२॥ 


मेको न जानकर किये हष मभ्याससे श्षान शरेष्ठ है, क्ानसे सुच पर्मेभ्वरके खरूपका ध्यान रेष्ठ है 
अीर ध्याने भी सव कमक फलका व्याग शरेष्ठ हे, चयोौक्रि त्यागस्ते तत्कार ही परम शान्ति होती दै ॥ १२॥ 


प्रय अम्यास' शब्द किंसका वाचक है ओर 
(त्रान, शब्द किंसका ४ तथा अभ्याप्तकी अपेक्षा ज्ञानको 
रेष्ठ वतलनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-यहों 'अभ्यासशब्द्‌ नवे र्टोक्रमे वतन्छये इए 
अम्याप्तयोगरमेसे केवट अभ्यासमात्रका वाचक है अर्थात्‌ 
सकाममावसे प्राणायाम, मनोनिग्रहः, सतोत्र-पाठः वेदाध्ययन; 
भगव्रन्नाम-जप आदिके व्यि बास्ार की जनेवाटी पे 
चेष्टका नाम यहों 'जम्यासः है, जिनमेन तो षिवेकज्ञान 
हैन ष्यानहै ओरन कर्म-फल्का त्याग ही है | अभिप्राय 
यह है कि नवे लोकम जो योग यानी निष्कामभाव ओर 
विवेवज्ञानका फल भगवत्रातिकी इच्छा है, वह इसमे नही 
है, क्योकि ये दोनों जिसके अन्तर्गत हो, रेसे अभ्यासके 
साथ ज्ञानकी तुलना करना ओर उसकी अपेक्षा अभ्याप्त- 


रहितं जानको श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता | 
दसी प्रकार यहो श्नान' गन्द भी सत्सङ्ग ओर शाङपे 
उत्पन्न उस विविकल्ञानका वाचक है जिसके दवारा मनुष्य 
आमा जर पात्माके स्वरूपको तया भगवान गुणः 
प्रभाव, कीला आदिको समबनता है एव संसार ओर भोर्गेक 
अनित्यता आदि अन्य भध्यासिक बारतोको भी समक्षता ९ 
पल्तु जिसके साथ न तो अम्यासहै न ध्यान है ओरन क 
कल्की इच्छाका त्याग ही है।क्योकिं ये सव जिप्के अन्तात्‌ 
हयो उस ज्ञानके साथ अभ्यास ध्यान ओर कर्मफल्के तयाग 
का तुलनातमक विवेचन करना ओर उसकी अपेक्षाध्यानक्र 
तथा करमफल्के व्यागको श्रे बतलाना नही बन सकता । 
उपर्युक्त अम्यास ओर ज्ञान दोनो ही अपने-अपने स्थान- 
पर्‌ मगवल्मातिमे सहायक हैश्द्धा-भक्ति ओर निष्काममायके 
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सम्बन्धसे दोनोके हारा दी मनुष्य परमाताको प्राप्त कर 
सर्ता है | तथापि टोनोकी परस्पर तुना की जानेपर 
अभ्यासकी अपेशनाज्नान ही श्रेष्ठ पद्ध होता है । विवरिकहीन 
अभ्याम भगव्रत्‌-प्रातिमे उतना सहायक नहीं हो सकता, 
जितना क्रि अभ्परासहीन रिेफक्चान सहायक्र हो सक्ता 
है, क्योकि बह भाव्मापिगी श््छाका हतु है । यही गत 
दिखश्ननेके लये यक्ो अभ्यामक्ी अपेश्ना ज्ञानको श्रेष्ठ 
वत्या है | 

ब्श-यहों यान" जब्द कंसा वाचक है ओर उसे 
ज्ञानकी अपेक्षा श्रेष्ठ वतदटनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-यर्ह ध्यानः शब्द भी एठेसे आवे स्मेकतक 


वतलाये हए ध्यानयोगमेसे केवल ध्यानमात्रका वाचक है “ 


अर्थात्‌ उपास्यदेव मानकर सकाममात्रसे केवङ मन-वुद्धि 
को मगवानके साकारा निराकार किसी भी खरूपमे धिर 
कर्‌ देनेका वाचक है । इसमे न तो पूरक विविवज्ञान है 
ओर न मेर्गोरी कामनाका त्यागर्प निष्कामभावही है । 
अभिप्राय यह है क्षि उष ध्यानयोग्मे जो समस्त करमो 
भगवानक्े समर्पण कर देना, मगवानको ही परम प्राप्य 
समङ्लना ओर्‌ अनन्य प्रेभते भपत्रानूका ध्यान कला-- 
ये स्र भव भी पम्मिनितहै, ३ ईप नदौ है | क्योकि 
भगगानूङ्तो सर्र समञचक्रर अनन्य प्रेद निष्काप 
भवते किया जेवा जो ध्यानयोग है, उपे विवेकङ्ञान 
जीर फफक त्यागक। अन्तर्भाव है ] अत. उसके साथ 
वित्रवज्ञानी तुना करना ओर उसकी अपेश्ता कर्मफले 
त्यागको श्रेष्ठ वटानां नही चन सकना | 

पहले प्रनके उत्ते बतलाया हआ पिवेकन्नान अर 
उपर्युक्त ध्यान--टोनो दी ग्रद्धा्ेम ओर निष्कामभवकरे 
मम्बन्धसे परमास्पाकी प्राप्ति करा देनेवाले है, इसन्यि 
दोनो ही भावान्‌ङी प्राततिम सदायक्र हैँ । पचतु दोर्नोकी 
परस्पर तुलना केपः ्यान ओर अभ्यासे रहित त्नान- 
की अपेक्षा तरिवेकरदित ध्यान दी श्रे सिद्ध होता है, स्योकि 
्रिनां ध्यान भौर भभ्याके केवल त्रिवेकन्ञान भगवानूक्ठी 
प्रतिम उतना सहायफ नह ह सकता, जितना त्रिना 
व्रिवेकक्ञानके केवल ध्यानसे हो सकता है । "ानद्रार चित्त 
सिर होतेपर चित्तकी मलिनता जर चश्नल्ताका नाद होता 


है, परत केन जानकारीसे वैसा नहीं होता । यही भाव 
दिखत्मनेके लिये ज्ञाने ष्यानको शरेष्ठ बतलाया गया है । 

ग्रभ-कर्मफल्त्याणः किंसका वाचकः है ओर उसे 
ध्यानसे श्रे बतसानेका क्या अमिप्रायहै ए 

उत्तर-गयारहव स्लोकमे जो सर्वकर्मफलत्यागः का 
स्वकूप बतलाया गथा है) उसीका वाचक प्वर्मफ़रस्याग 
है । दरे प्रण्नके उत्तसे बतलाया हुआध्यान भी परमामा- 
की प्राधमं सहायक है, परन्तु जबतक मनुष्यकी कामना 
ओर आसक्तिका नाच नही हो जाता, तबतक उसे 
परमामाकी प्राति सहज ही नहीं हो सकती । अत फटापक्ति- 
के व्यासे रहित ध्यान परमामाकी प्रा्तिम उतना छभप्रद 
नहीं हो सकता, जितना पि तिना ध्यानके भी समस्त 
किं फर ओर आसक्तिका व्या हो सकता है | 

ग्रश्-त्यासे तत्का शान्ति पिल जाती है, इस 
कथनका क्या भाव है 2 

उत्तर-इस कथनसे मगवानने यह भाव दिलाया है 
कि कर्मश इस टोक्र ओर परकर ससन मोगेमिं 
ममता, अपक्ति ओर कामनाक्रा सर्वया व्या होनेपे 
पनुष्यको तत्काल ही परमेश्वरी प्रपतति हो जती है, पिर 
त्रिदम्बका कोई भी कारण नही रह जाता । क्योकि विषया- 
सक्ति टी मनुष्यतो बोधनेवाठी है, इसका नार ोनेके 
बाद भगतव्रान्‌ उपसे चिप नहीं रह सक्ते | 

दम स्लोकमे अभ्यासयोगक्ञानयोगः ध्यानयोग ओर फ 
योगका तुलनाप्मक वरिवेचन नहीं है,क्योकि उन सभी साधर्ना- 
म कर्मफटसरूप मेगोकी आप॒क्तिका व्यागरूप निष्काम- 
भाव अन्तर्गत है | अत उनका तुलनात्मक वित्रिचन नही हो 
सकना । यहो तो र्मफर्के व्यागका मह दिखल्नेके 
व्यि अभ्याप्तः ज्ञान ओ? ष्यानरूप साधन, जो कि सपारके 
इसे अत्य रहक्र किये जाते है ओर करियाकी दष्टे 
एककी अपेवा दूसरा क्रमसे साचिक ओर निदृत्तिपरक ्ेने- 
के नाते श्रेष्ठ भी है, उनकी अपेश्वा कमैफल्के त्यागको भाव- 
की प्रधानताके कारण श्रेष्ठ बतलाया गया है | अभिप्राय यह 
है कि आव्याभिकं उन्नतिमे त्रिंयाकरी अपेक्षा भवका ही 
अधिक महच है | वर्ण-आश्रमये अतुसार यन्न, दान, युद्ध, 


[य 


४९५ 


> गीता-तत््वविवेचनी रीका ~ 


-----------्नव्व्वववचववववव= = =------~ 


वाणिञ्यसेवा आटि तथा शरीर-निर्वाह्की क्रिया, प्राणायाम, 
स्तोतर-पाठः वेद्‌-पाठ, नाम-जप आरि अम्याक्तकी त्रिया, 
सत्सङ्ग ओर राके दारा आध्यामिक्र वातोको जाननेके 
च्य जानत्रिमयक त्रिया ओर मनको सिर करलेके च्यि 
ध्यानबिपरयकरक्रिा-ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होनेपर भी उनमे- 
से वही शर्ट है जिसके साथ करमफाल्का त्याग्य वैराग्य है, 


क्योकि मसारमे बैरम्य ओर मगवानूभ अनन्य प्रेमे ही 
भगवान प्राति होनी है, अन्यया नही | अन कर्मफल 
काव्याग ही श्रप् है, पर्‌ चष बह किमी भी गाखसम्मन 
क्रियके साथ क्यों न रहे, वही क्रिया दीखनेमे साधारण 
होनपर मी सत्रे हो जाती ह | 


सम्वन्ध--उर्ुक्त व्लोकोमे भगवान्‌क्री आपके लि भक्तिके अङ्गमूत अलग-अलग साधन वनलाक्रर्‌ उनका 
फल परमेक्र्री ग्रणि वतटाया गया, यतषएव भगवान्‌करो ग्राप्त हर्‌ तरम मक्तोके ठक्षण जननेक्री इच्छा होनेप 

अव सलोकमें = = =, ५ ` 
व सात्त ३ भयवत्मापत ज्ञानी क्तेक लक्षण वन्ये जाते है-- 


उद्वे सवभूतानां समेत्रः करुण एव॒ च | 
निर्ममो निरहंकारः समटुःखछुलः क्षमी ॥ १३॥ 
संव॒ष्टः सततं यागी यतात्मा दृटनिश्वयः। 


मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मह्वक्तः 


स॒ मे प्रियः॥ १४॥ 


जो पुरुप सच भूमि दवेपभावसते रहित, खार्थरहित. सवका प्रेमी ओर हेतुरहित दयादं है तथा ममतासे 
रहित, अहङ्कार से रहित खुखल-दुःलोकरी पासिमें सम ओर क्षमावान्‌ है अथौत्‌ अपराध करनेवाटेको भी धभय 
देनेवाला है, तथा जो योगी निरन्तर कंतु है, मन-इन्द्रियौ सहित शरीरको वामे कयि हप ओर मुदम टद 
निश्चय राला है-षद मुश्चमे मर्षण किये इण मन-वुद्धिवाला मेरा भक्त सुद्चको प्रिय हे ॥ १३-१४॥ 


ग्रभ--(पर्वैनूतानाम्‌? पट क्रिपते सम्बन्ध रखनाहै ? 

उत्तर-प्रवानरूणसे तो इसका सम्बन्ध अद्रेः के 
साथहै, किन्तु अत््तिमे यह मैत्र › ओर करुण. के साय 
भी सम्बद्ध है | मा यह है किं सुमस्त भूतोके प्रति उसमे 
केवल द्वेपका अभाव ही नही है, वल्विः उनके प्रति उसमे 
स्वाभाक्रिकि दी हेतुरहित भैत्री बौर याः मी है | 

ग्-सिद्ध पुरषका तो सन्मे सपमवहो नाता है, फिर 
उमम मैत्री ओर करणाके विरोषर माव वैसे रह सक्ते हैँ 

उत्तर-भक्तिके साधकमे आरम्मसे ही मैत्री ओर 
दयाकरे भाव विरेपरूपसे रहते ह, इमन्धिये सिंद्धावस्थामे 
भी उसके समाव जओौर व्यवहार वे सहज ही पाये 
जाते है] इस्ते अतिरिक्त जैसे भगत्ानूम हेतुरहित 
अपार दया जीर प्रेप आरि रहते है, वैसे ही उनके सिद्ध 
क्तम भी इनका रहना उचित ही है । 

ग्रभ-निर्मम › जौर निरहङ्कारः दन दोनो व््णो- 
काक्या अभिप्राय हैः 

उत्तर-उन ठक्षणोसे यहो यह माव दिखलखया गया हँ 


कि मगवान्‌के जानी भक्तका सरभैत्र सममा होना है, 
अतर न तो उक्षकी किपीमि ममना रहती है जओरन 
उ्तका अपने रपस अडङ्कार ही रहना है, तथापि तरिना 
ही किमी प्रयोजनके बह समस्त भूपे प्रेम रखना है ओर 
सवपर दया करता है । यदी उपतकरी महत्ता है । भातरान्‌- 
का साधका भक्त भी ठया ओर प्रेम तो कर सकता है,पर 
उभे ममता ओर अहङ्कारका सर्वथा अमात्र नही होता । 

प्रशष-“्समहु खघुख इस पमे आये इर खुल- 
टु.खः गव्द हरष-शोकके वाचक दै या अन्य विमीवे 
ओर्‌ उनमे सम रहना क्या है 

उन्तर-यहो 'ु-दु ख हर्ष-सोकके वाचक नही है, 
कि्तु उनके हेतुओके चक है तथा इनसे उत्यनन होनेवाल 
विकारोका नाम हर्व-गोक है । अन्नानी मर्यो घुले 
आसक्ति होती है, इम कारण घुखकी प्रा्िमे उनको हषं 
होता है ओर दु खमे उनकादरेष होता है; इट्य उसी 
्राषिमे उनको शोक होता दै, पर जनानी भक्तका घण 
ओषु खमे सममाव हो जानेके कारण विसी मी असाम 


र वार्यो अध्याय > 


उसके अन्त करणम हर्ष, शोक आदि विकार नहीं होते। 


तिमे भी कडा है-'रोकौ जहाति ( कठोपनिषद्‌ १ । 
२1१२), अर्थात्‌ श्षानी पुरुष हर्ष-शोकोको सर्वथा त्याग 
देता है ।› प्रारन्ध-मोगके अनुसार गरीरम रोग हो जनेपर 
उनको पीडारूप टु खकरा बोध तो होता है भौर शरीर खस 
रनेसे उसमे पीडाके अभावका बोधरूप सुख भी होता है, 
किन्तु राग-देपका अभाव ह्ोनेके कारण हष जीर शोक उन्हे 
नही ते इसी तरह किसी भी अलुकूर ओर प्रतिकूल पदार्थं 
या घटनाके सयोग-वियोगमे किसी प्रकारसे भी उनको ह- 
रोक मी होते । यही उनका सुख-दु खम समरना है। 
अ्रभ-क्षमावान्‌! किसे कहते है जौर ज्ञानी म्तो- 
की क्षमाषान्‌ क्यो बतलाया गया है 
उत्तर-भपना अपकार कलेवालेको किसी प्रका 
दण्ड देनेकी इच्छा न रखकर उसे अभय देनेवारेको्षपावान्‌ः 
कहते । मवने कानी मकतोम ्षमाभाव भी अपीम रहता 
है । उनकी सनमे मगवदूयुद्धि हौ नानेकेकारण वे क्रिसी भी 
धटनाको वास्तवमे किसीका अपराध ही नही समङ्गते,अतणएव 
वेअपना अपराध करनेतारेको भी बदलेमे किसी प्रकारका 
दण्ड नही देना चाहते । यही भाव दिनके लि 
उनको श्षमावान्‌' वतलया गया है । क्षमाकी व्याख्या 
दस अध्यायके चौथे श्लोकमे विस्तारे की गयी है । 
मभ--यहों योगी, पद किका वाचक है ओर 
उसका निरन्तर सन्तुष्ट रहना क्या है 
उत्तर-भक्तियोगके दारा भगवानको प्रात इए ज्ञानी 
मक्तका वाचक यहौँ योगी! पद है, रेसा मक्त परमानन्दके 
अक्षय ओर्‌ अनन्त भण्डार श्रीमगवानूको प्रक्ष कर लेता है, 
इत कारण दह सदा ही सन्तुष्ट ता है । उसे किसी समय, 
किसी भी अेखथमि, सप्तारकी किपी भी वस्तुके अमाव 
जमन्तोपका अनुभव नही होता । बह पूर्णकाम हो जाता है, 
अतएव सारी किसी मी घटनासे उसके सन्तोपका अमाव 
नहीं होता । यही उसका निरन्तर सन्तुष्ट रहना है । 


यस्मान्नोद्विजते रोको 
ह्षोमषभयोदगेर्यक्तो यः 


४९५५. 


सारी मनुष्योको जो सन्तोप होता है, बह क्षणिक 
होता है, जिस कामनाकी पूर्तिसे उनको सन्तोष होता 
है, उसकी कमी होते ही पुन असन्तोष उन्न हो 
जाता है | इसीव्ि वे सट सन्तुष्ट नहीं रह सकते । 
्रभ्ष-पयताताका क्या अर्थहै, इसका प्रयोग किस- 
स्यि किया गया है 
उत्तर-जिसका मन ओर इन्दियके सहित रारीर जीता 
हआ ह, उसे "यतात्मा, कहते है । मगवान्‌के ज्ञानी भक्तोका 
मन ओर इन्वियोसहित शरीर सदा्टी उनके वरामे रहता है । 
वे कभी मन ओर हन्दियोके वरम नही हो सकते,सीसे उनमें 
किसी प्रक दुगण जीर दुराचारकी सम्भावना नही होती। 
यही भाव दिखलानेके सिये इसका प्रयोग किया गया है | 
अर्थ-्टटनिश्वय › पद किप्तका वाचकं है 
उत्तर--जिसने बुद्धिके दारा परमेश्वरके स्वरूपका मली- 
मेति निश्चय कर लिया है, जिसे सर्वर मगवान्‌का प्रक्ष 
अनुमव होता है तथा जिसकी बुद्धि गुणः कर्मर दु ख 
आदिके कारण परमामाके खरूपसे कभी पिसी प्रकार 
परिचलित नीं हो सकती, उसको निश्चयः कहते है । 
्रशष-मगवानूम मन-ुद्धिका अर्पण करना क्या है 
उत्तर-नित्य-निरन्तर मनसे भगवानके खरूपका 
चिन्तन ओर बुद्धिसे उसका निश्चय करत-करते मन ओर 
बद्धिका भगवानके खरूपं सदके चयि तन्मय हो जाना 
ही उनको भगवान्‌ अर्पण करना है | । 
प्रभ्ष-बह्‌ मेरा भक्त मुदे प्रिय है-इस कथनका स्या 
तात्पर्य है 
उत्तर-जिसका भगवाने अहैतुक शौर अनन्य प्रेम है, 
जिसकी मगवानके खरूपमे अटरु सिति है, जिसका कभी 
मगवानूसेतरियोग नहीं होता, जिसके मनबुद्धिभावान्‌के 
अर्पित है, भगवान्‌ दही जिसके जीवन, धन, प्राण एव 
सर्वस है, जो भगवान्‌के ही हाथकी कस्पुतटी है-रेसे 
कानी भक्तको भगवान्‌ अपना प्रिय बतरते है । 


लोकासोद्धिजते च यः। 
स॒ च मे प्रियः॥ ११५॥ 


जिससे कोई भी जीव इद्धेगको शरा नष होता ओर जो खयं भी किसी जीवसे उदरेगको प्रात नही 


केता, तथा जो हर्ष, 


भमपे, भय भौर उद्धेगादिते रदित है--व््‌ भक्त सुच्रको पिय हे ॥ १५ ॥ 
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शृभ-जिससे कों भी जीव उदधेगको प्रा नदी 'होता-- 
इतका क्या अभिप्राय है१ भक्त जान-वृञ्चकर किंसीको उद्विन 
नहीं करता या उससे किपीको उद्वेग (क्षोभ) होता ही नही 

उत्तर-सत्र मगवदूयुद्ध होनेके कारण मक्त जान-वृषच- 
कर तो किसीको दु-ख, सन्ताप, भय ओर क्षोभपर्हचादी 
नही सकरना वत्कि उसके द्वारा तो स्वाभाविक द्वी सवकी सेवा 
ओर परम हित ही कलेते है । अतण उसकी ओरसे किलीको 
कभी उष्ण नष्ठी होना चाहिये | यदि मूल्से किंसीको उदधेग 
होता है तो उसमे उसके अपने अक्ञानजनित राग, द्वेष जर 
इ्यादि दोष षी प्रधान कण है, भगवद्वक्त नही | क्योकि 
जो दया ओर प्रेमकी मूर्तिं है एवं दूसरेका हित करना ही 
निप्तका खभाव है-ह परम दया प्रेमी भगवत््राप्त मक्त 
तो किंसीके उद्वेणका फरण हो ही नदी सकता । 

श्रशष-भक्तको धूसर विपी प्राणीसे उद्वे क्यो नहींहताः 

उसे कोई भी प्राणी दुःखदेतेद्दीनद्ीया दु.खके हेतु 
प्राप्त होनेपर भी उसे उद्वेग ( क्षोभ ) नही होता 2 

उत्तर-भगवानूको प्रात ज्ञानी भक्तका सतवमे समभाव 
हो जाता है; इस कारण वह जान-वृज्ञकर अपनी ओरसे पसा 
कोई भी कार्य नदीं करता, जिससे उसके साय किंसीका दवे 
हो । अतण दूसरे व्येग भी प्रायः उसे दु ख प्ेचानेवाटी 
कोई चेष्टा नही करते । तथापि सर्वथा यह वात नहीं कही 
जा सक्ती कि दूसरे कोई प्राणी उसकी गारीरखिि या 
मानसिक पीडाके करण वन ही नही सकते। इसच्ि यही 
समश्नना चाहिये किं जानी भक्तको भी प्रारब्यके अनुसार 
परेच्छासे दुःखके निमित्ततो प्राप्त हो सक्ते है परन्तु उसे 
रग-देषका सर्वथा अमाव हो जनेके कारण वडे-से-वडे 
दु.खकी प्रा्तिमे भी बह विचलित नही होता (६ । २२) 
इसील् न्नानी भक्तको किसी भी प्राणीसे उद्वेग नही होता । 

अन्न-भक्तको उद्वेग नही होता, यह वात इस स्येक- 
वमे कह दी गयी; भिर उत्तमे पुन. उदवेगसे मुक्त 
होनेके ध्य कहनेका क्या अभिप्राय हं 


अनपेक्षः शुचिरवक्ष 


«~ गीता-तच्वविगेचनी दीक्षा 
"न्व ------------------ 








"---~--- ~ 


उत्तर-पादम केवल दूरे प्राणीसे उपे उद्र नही 
होता, इतना दी क्या गया है | इससे परेच्छा जनित उदरेग 
की नित्त तो हई; िन्तु अनिच्छा बौर खेच्छसे प्रा 
घटना ओर पठारथमे सी तो मनुष्यको उदेग होता है द 
व्यि उत्तरार्ध पुन उद्धेगसे मुक्त होनेकी वात कहकर 
भगवान्‌ यह सिद्ध कर रहे कि मक्तफो कमी क्रिमी 
प्रकार भी उदरेण नहीं हेता | 

गरभ-हं ओर उद्वेगसे मुक्त कहनेसे भी भक्तयी 
निर्यिकारता सिद्ध हो ही जाती है, फिर अपप जर भयते 
मुक्त होनेकी वात क्यो कही गयी 2 

उत्तर-हषं ओर उदवेगसे मुक्त कह ॒देनेसे नि्िकारता 
तो सिद्ध हो जाती है, प्र समस्त विकारोका अत्यन्त अभाव 
स्पष्ट नही होता| अत. भक्तमे समपर्णं॑विकारोका अत्यन्त 
अभाव होता है, इस वालको विरोष स्पष्ट करके व्ि 
अमर्षं जोर भयका भी अभाव वतदया गया | 

अभिप्राय यह है कि वास्तवमे मतुष्यको अपने अभिरप्रित 

मान, बड़ाई ओर धन आदि वस्तुओकी प्रपि होने जिस 
तरह हर्षं होना है, उसी तरह अपने ही समान या अपनेसे 
अधिकं दूसरोको भी उन वस्तरओकी प्राति होते देखकर 
प्रसन्नता होनी चाहिये,किन्तु प्रायः एेसा न होकर ङ्नानके 
कारण लोगोको उल्टा अमर होता है,जओर्‌ यह अमर्षं विेक- 
शील पुरपोके चित्तमे मी देखा जाता है । वसे ही इच्छानीति 
जर धके तिरुद्र पदारथेकी प्रपि होनेपर उदेण;ः तथा 
नीति भर धर्मके अनुकूल मी दु .खप्रठ पदार्थो प्राति 
होनेपर या उ्तकी आश्भासे भय होता देखा जाता है । 
दूसरेकी तो वाव ही क्या, मृदयुका भय तो कििकिरयोको 
भी होना है किन्तु भगवान्‌ जानी भक्तकी सर्वत्र भवद्‌- 
बुद्धि हो जानी है ओर बह समू त्िया्ओंको भगवानू्ी 
टीला समञ्चता है; इस कारण ज्ञानी भक्तको न भमर होता 
है, न ड्ग होता ओरन भय ही होता है 
भाव दिखत्मनेके व्यि एसा कहा गया हे | 


उदासीनो गतव्यथः । 


स्वीरम्भपरिलागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६॥ 


# वारव अध्याय 4 
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जो पुरुष आकां्षासे रहित, बाहर-भीतरसे शुद्ध, चतुर, पक्षपातसे रदित भौर दुःखोँसे छटा इभा 
दै-वह सव आरम्भोका त्यागी मेरा भक्त सुस्चको परिय है ॥ १६॥ 


म्ष-(जाकाह्वासे रहितः कहनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-परमात्माको प्राप्त भक्तका किसी मी वस्तुसे 
किंश्चित्‌ भी प्रयोजन नही रहता, अतणएत्र उसे किसी तरहकी 
किशचिन्मात्र भी इच्छा, खहा अथवा वाप्तना नहीं रहती । 
वह पूर्णकाम हो जति है । यह भाव दिखकनेके स्यि उसे 
'जकाष्घासे रितः कहा है । 

मभर-इच्छा या अव्रस्यकतके विना तो मतुष्यसे किसी 
प्रकार्की भी क्रिया नहीं हो सकती ओर क्रियाके त्रिना जीवन- 
निर्वाह सम्मव नदी, फिर पसे मक्तका जीवन कैसे चलता हैः 

उत्तर-बिना च्छा ओर आवद्यक्रताके मी प्राख्धसे 
क्रिया हो सक्ती है, अतएव उसका जीन प्रारज्धसे चलता 
है | अमिप्राय यह है कि उसके मन; वाणी ओर शरीरसे 
परार्धे अनुप्तार सम्पूर्णं क्रियार्‌ व्रिना किंसी इच्छा, सहा 


ओर सकल्पके खाभाविक ही होती रहती हैँ ( ४ । १९)अत' 


उसके जीवन-निर्वाहम किंसी तरहकी अडचन नही पडती । 

अ्ष-मगवान्‌का मक्त बाहर-मीतरसे द्ध होता है, 
उसकी इस शद्धिका क्या खरूप है 

उत्तर-मणवानके मक्तमे पवित्रताकी पराक्ष्ठा होती 
है ! उप्तके मन) बुद्धि, इन्द्रिय, उनके आचरण ओर्‌ शरीर 
आदि तमे पक्त्र हयो जाते है करि उसके साथ वार्तल्मिप होने- 
परतो कहना ही क्या है-उसक्त दर्शन ओर सप्भमात्रसे दी 
दूरे लोग पृत्रत्र हो जाते । रेषा मक्त जहोनिवास करता 
है वह स्थान पत्त्र हो जाता है ओर उसके सङ्घसे वर्होका 
वायुमण्डक, जल) स्थ आदि सन पित्र हो जते दै | 

परभ~-"्दक्ष शन्दका,क्या माव है ?- 

उत्तर-भिस उदेदयकी सफल्ताके चये मनुष्यररीरकी 
प्राति इई है, उस उदेश्यको पूरा कर शेना दीयघार्थ चतुरता 
है । अनन्य भक्तिके दवारा परम प्रेमी, सवके सुद्‌; सर्वर 
परमेश्वरको प्राप्त करखेन ही मनुष्यजन्मके प्रधान उदेश्यको 
प्राप्त कर सेना है । ज्ञानी भक्त मगवानूक्तो प्राप्त है, यह माव 
दिखलनेके च्य उसको "चतुरः कष्टा गया है | 

म्रभ-पक्षपातसे रहित होना क्या है 


गी° त° वि° ६र- 


उत्तर-न्यायालयेमिं साक्षी देते समय अथवा पच या 
न्यायकर्ताकी हैसियतसे किंसीके ब्रगडेका पसल करते 
समय या इस प्रकारा दूसरा कोई मौका आनेपर अपने 
किसी कुटुम्बी, सम्बन्धी या मित्र भदिके लिहाजसेया देपसे 
अथवा अन्य किसी कारणसे भी शटी गवाही देनान्यायविरुदध 
कैसत्म देना या अन्य किसी प्रकस्सि किसीको अनुचित 
लाभहानि पटुचानेकी चेष्टा करना पक्षपात है । इससे 
रहित होना ही पक्षपातसे रहित होना है । 

्रभ-मगवानूकता मक्त सत्र प्रकारके दुःखोसे रहित 
होता है, इस कथनका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-मूल्दलोकमे भातव्यथ.१ पद है | इससे मगघान्‌- 
का यही अमिप्राय प्रतीतहोता है किकिसी भी प्रकारके 
दु ख-हेतुके प्राप्त होनेपर भी वह उससे दुखी नहीं होता; 
अर्थात्‌ उसके अन्त करणम किसी तरहकी चिन्ताः 
दुःख या शोक मही होता ! भाव यह है किं शरीरम रोग 
आदिका होना, खी-पुरुष आदिका वियोग होना ओर धन-गृह 
आदिकी हानि होना-इत्यादि दु खरे देतु ते प्रार्धके 
अनुपार उसे प्रा ह्यते है, पस्तु इन सवके होते हए भी 
उसके अन्त करणम किसी प्रकारका विकार नदीं होता 

प्रभ-(पर्वारम्भपरित्यागीः का क्या भाव है 

उत्तर-सपारमं जो कुछ मी हो रहा दै-सत्र मगवान्की 
लीला है, सत्र उनकी मायाराक्तिका खेर है, बे जिससे जव 
जैसा कखाना चाहते है, वैषा दी का ॐेते ह ¦ पुष्य 
मिथ्या ही रेषा अभिमान कर रेता है कि अघुक कर्म॑ करता 
हैः मेपीरेसी साम्यं है इत्यादि । प्र भगवानूका भक्त इस 
रहस्यको मलीभोति समश्च छेता है,्ससे वह सदा भगवान्‌- 
के हाथकी कस्पुतटी वना रहता है । भगवान्‌ उसको जब 
जैसा नचा है वह प्रसनतापू्वक वैसे ही नाचता है | अपना 
तनिक भी अमिमान नही रखता ओर अपनी ओरसे वु भी 
नहीं करता, सख्ये बह खोक पन बु कता हभ 
भी वास्तवे कर्तापनके अमिमानसे रहित होनेके कारण 
र्वास्मपसियानीः ही है । 
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# गीता-तत््वविवेचनी टीका 
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यो न हष्यति न दे्टि न शोचति न काह्नति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे श्रियः॥ १७॥ 


जो न.कमी षित होता है, न देष क्ता ह, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शयुभमौर 
अन्यभ सम्पूर्णं कमौका त्यागी ह-वह भक्तियुक पुरुष युको भिय द ॥ १७ ॥ 


ग्रश्ष-कमी हरित न ह्यना क्या है 2 ओर इस लक्षणसे 
क्या माव दिखलाया गया है 

उत्तर-इष्ट वस्तुकरी प्रतिम ओर अनिष्टके वरियोगमे 
प्राणियौको हर्ष इजा करता है, अतः किसी मी वस्तुके संयोग- 
वियोगसे अन्त.करणम हर्षका तरकार न होनाही कमी हषित 
न होना है | ज्ञानी भक्तमे हर्मरूप व्रिकारका सरवैथा जमाव 
दिखत्मनेके च्य यहो इस लक्षणका वर्णन किया गया है ] 
अमिप्राय यह है कि मक्तके व्यि सवैशक्तिमान्‌, सर्वाधारः 
परम दयाद् भगवान्‌ ही परमप्रिय वस्तु दै ओर वह उन्दे 
सदाके व्यि प्राप्त है । अतएव वह सदा-सवेदा परमानन्दे 
सितरहता है । संसारकी किसी वस्तुमे उसका किच्चिन्मात् 
भी राणेम नदं होता | इपर कारण लोकदृष्टसे होनेवाले 
किं प्रिय वस्तुकरे सयोगसे या अप्रिधके वियोगसे उसके 
अन्त.करणमे कमी किंञिन्मात्र भी हर्पका विकार नहीं होता | 

्श्र-भगवानूक्ता मक्त द्वेषं नहीं करता; यह कहनेका 

क्या अमिप्रायहैः 

उत्तर-मगवान्‌क्ता भक्त सम्पूणं जगतकतो मग्ना 
सखष्प समक्ता है,इसब्मि उसा किंसी भी कस्तु या प्राणी 
कभी किंसी भी कारणसेदवेप नही हो सकता | उप्के अन्तः- 
करणमे देषभावका सदाके व्यि सर्वथा अभाव हो जाता है । 

्रशष-भगवानक्वा मक्त कभी रोक नहीं करता; 
इसका क्या भाव है 

उत्तर-हर्षकी मति ही उसमें शोका ककिर भी नहीं 
होता । अनिट वस्तुक परिमे ओर इ्के वियोगमे प्राणियोको 
शोकः हआ करता है | भावद्वक्तफो रीकमय परम दया 
पसेश्वकी दयासे भरे हए किसी मी वरिधानमें कमी प्रतिकूलता 
प्रतीत ही नहीं हती । भवानी रील्यका रहस्य समङ्ननेके 
कारण वह हर समय उनके परमनन्दस्वहूपके अनुमतं 
मान रता है अतः उसे शोक कसे हो सक्ता है 

एक वात वैर भीहै-सर्वम्यापी, सर्वाधार भगवान्‌ टी 


उसके व्यि सर्वोत्तम परमप्रिय स्तु है ओर उनके साथ उका 
कमी वियोग होता नही तथा सासाकति वस्तुभकी उत्पत्ति- 
विनाशम उसका कुछ वनता-वरिणडता नही । इस कारण भी 
लोवदष्टिसे होनेवराठे प्रिय वस्तुओके वियोगसे या अप्रियके 
सथोगसे उसे किसी प्रकारका रोक नहीं हो सकता | 

्र्न-मगवानका भक्त कभी किंसी वस्तुकी भी 
आकाह्घा क्यो नहीं करता ! 

उत्तर-मनुप्यके मनम जिन इष्ट वस्तुओके अमाता 
अनुभव होता है, वह उन्हीं वस्तुर्ओोकी अकाल करता है } 
भगवानूके भक्तको सा्तात्‌ मगवानूक पराप्त हो जानेके 
कारण ब्रह सट के भि परमानन्द ओर पस शान्तिम खित 
होकर पूर्णकाम हो जाता है, उसके मनमे भी किसी वसतुके 
अमावका अनुमत होता ही नदी, उसकी समरणं भवदयक- 
ता नष्ट दो जाती है, बह जचल-परतिषठमं शित हो जाता 
है; इतल्यि उसके अन्तःकणमे सापार्कि वस्तुओंकी 
आकाह्ा होनेश्षा को कारण ही नहं रह जाता । 

गश्रयो श्ुभाञ्चुमः शब्द किन कर्मीका वाचक 
है शौर भगवानूके भक्तको उनका पहियागी कहनेका 
क्या अमिप्राय है 

उत्तर-य्,दान,तप ओर वणाश्रपके अनुसार जीविका 
तथा शरीर निवहे चि किये जानेवले शाखविहित कर्म 
का वाचक य मबद हैःजैर ्रूठकपटःचोरी, हिता, 
व्यमिचार आटि पापका वाचक अद्म राद है । 
भगवान ज्ञानी भक्तइन दोनो प्रकारके करमोका त्यागी होता 
हे.क्योकिं उपक शारीरः इन्द्रिय जीर मनके दवारा विये जाने- 
वाले समस्त शुम कमक वह भगवानूके समर्पण कर देता 
है।उनमे उसी ्रिशचिन्मात्र भी ममता,भासक्ति या फलेच्छा 
नही रहती, दृसील्मि रेते कम कम दी नह माने जाते 
(४।२०) जर रगदधेषका अमाव य करण 
पापक उसके दवार होति ही नरह इल्यि उसे श्यः 
शमः का परि्ामी कहा गया है । 


-- वारहर्वो सध्याय ~ 





समः रात्रो च सित्रे च तथा 
समः 


रीतोष्णसुखदुःखेषु 





मानापमानयोः | 
सङ्विवजितः ॥ १८ ॥ 


जो शञ्ुमिबमे ओर मान-अपमानमे सम दै तथा सरदी, गरमी ओर सुख-दु.खादि दन्ोमे सम ष् 


ओर आसक्तिसे रहित दै ॥१९८ ॥ 
म्रश्ष-मगवान्‌क। मक्त तो किसी मी प्राणीसे द्वेष नहीं 
करता, किर उसका कोई श्र कैसे हो सकता है ? 
पेसी अवमे वह रात्रुमितरमे सम है, यह कहनेका 
क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-अवदय ही मक्तकी दिम उसका कोऽ शत-मिनर 
नही होता; तो भी लोग अपनी-अपनी मावनके अनुसार 
ूर्॑तावर भक्तके द्वारा अपना अनिष्ट होता हआ सम्चकर 
या उसका सखम अपने अनुकूल न दीखनेके कारण अथवर 
ईपयावरा उसमे राघरुभाक्का भी आरोप कर तेह, एसे दी 
दूसरे खोग अपनी मवेनाके अयुक्ार उसमे मित्रमावका 
आरोपकर ञेते हैँ । पस्तु सम्पूर्णं जगतमे सर्वत्र भगवान्‌के 
_ दर्दन करनेवाछ भक्तका सत्रम समभाव ही रहता है | उसकी 
द्म शघरु-मित्रका किंश्चित्‌ भी मेद नहीं रहता, वह तो 
सदा-सर्वदा सवके साथ परम प्रेमका ही व्यवहार करता रहता 
है | सबको मगवानूका स्वहूप समञ्चकर सममावसे सवकी 
सेवा करना ही उसका समव वन जाता है | जैसे दृक्ष 
अपनेको काटनेवाले ओरं जर सींचनेवरे दोनोकी ही 
छाया, फल ओर रल आदिके द्वारा सेवा करम किसी 
प्रकारका भेद नहीं करता-वैसे दी भक्तमे किंसी तरह- 
का भेदभाव नहीं रहता } भक्तका समत बृक्षकी अपेक्षा 
भी अधिक महत्वका होता है । उसकी दृष्टम परमेश्वरे 
भिन कुछ भी न रहनेके कारण उपमे मेद-मावकी आराका 
ही नदी रती | सव्ये उसे शतु-मित्रमे सम कहा गयाहै । 
्भ्र-मान-अपमान, शीत-उष्ण ओर सुख-दु ख आदि 
द्रन्दरमे सप कहनेका क्या असिप्राय है 
उत्तर-पान-भपमानः सरदी-गरमी, घख-दु ख आदि 
अनुकूल ओर प्रतिकूर हरदोका मन; इन्धिय ओर शरीरके 
साथ सम्बन्ध होनेसे उनका अनुभव होते हृए मी भगवद्रक्तके 
अन्त "करणम रागेष या हर्ष-सोक आदि किसी तर्का 
किश्चिन्मात्र भी विकार नदी होता । वह सदा सम रहता दहै, 


न अनु्रूखको चाहता है ओरन प्रतिकूल्से देष ही करता 
है । कमी करिसी मी अवस्थामे बह अपनी सिते जरा भी 
विचलित नही होता | सर्वर भगवदर्शन होनेके कारण उसके 
अन्त करणसे विपरमताका सर्वथा अमाव हो जाताहै | इसी 
अभिप्रायसे उसे इन सवम सम रहनेवा् कहा गया है । 
्रभ--'सद्नविवजित "का अर्थ सारे सपर्गसे रहित 
होना मान ल्या जायतो क्या हानि है 
उत्तर-ससारमं मनुष्यकी जो आसक्ति (स्नेह ) है, ही 
समस्त अनर्थोका मूढ है, वाहरसे मतुष्य सप्तारका सर्ग 
छोड भी दे, किन्तु मनम आसक्ति वनी रहे तो रेसे्यागसे 
वरिरोष लाम नहीं हो सकता । पक्षन्तसे मनकी आसक्ति 
नट हो चुकनेपर बाहरसे रजा जनक आदिकी तरह सवसे 
ममता ओर आसक्तिरित ससग रहमेपर मी कोई हानि नही 
है । एषा भसक्तिका त्यागी दी वस्तुत सचा “पङ्नविवर्भित 
है । दूरे अव्यायके सत्तावनवें रछोक्म भी यही वात 
की गयी है! अत ॒सद्घतरिवजित › का जो अर क्रिया 
गया है, वही ठीक माम होता है | 
्र-तेरहवेस्णेकमे मगवानने समप प्राणियोमे भक्त- 
का पित्रमाव होना वतराया ओर यहाँ समे आसक्तिरहित 
होनेके लि कहते हैँ । इन दोनो वातो विरोध-सा 
प्रतीत होता है । इसका स्या समाधान है ? 
उत्तर-रसमे विरोध कुछ भी नहीं है । मगवद्धक्तका जो 
सव प्राणि्ोर्म मित्रमाव होता है-वह आसक्तिरहित, निर्दोष 
ओर वुदर होता है । सासाचि मलुरयोका प्रेम आसक्तिके 
सम्बन्धसे होता है, इसील्यि यहाँ स्थूखटृषटिसे विरोध-सा 
प्रतीत होता है, बास्तवमे विरोध नहीं है । मैत्री सद्गुणहै 
ओर यह भगवानमे मी रती है, किन्तु आसक्ति दुर्गुण 
है जीर समस्त अगुरोः) मूल होनेके कारण त्याउ्य है, वह 
भगवद्भक्ति कैसे रह सकती है ? 
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> गीता-तत्वविवेचनी रीका % 


नि संतुष्टे 
अनिकेतः चिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो 





न 
येन॒ केनचित्‌ । 
नरः ॥ १९॥ 


जो निन्दा-स्त॒तिको खमान . समह्नेवाका, मननशीक जर जिस क्रिसी परकारसे भी दारीरका निवह 


होनेम सदा ही सन्तुष्ट है ओर रहनेके स्थानमे 
पुरुष सुद्चको भिय है ॥ १९ ॥ 
ग्रभ-मगवान्‌के भक्तका निन्दा-स्तुतिको समान 
सम्चना क्या है 
उत्तर-भगवानूके भक्तका अपने नम ओर शरीरें 
किंञ्चिन्मात्र भी अभिमान या ममत नही रहता | इसथ्यि न 
तो उसको स्तुतिसे ह होता है ओर न निन्दासे किसी प्रकार- 
का शोक दी होता है । उसका दोनोमें दही सममाब रहता है| 
सर्वत्र मगवद्‌ बुद्धि हो जानेके कारण स्तुति करनेवाले ओर 
निन्दा करनेवारोम मी उसकी जरा मी मेद्-वुद्धि नही 
होती । यही उसका निन्दा-स्तुतिको समान समञ्चन है | 
्रश्ष-'ोनी पद्‌ न बोटनेवालेका वाचक प्रसिद्ध है, 
अत यहो उसका अर्थं मननशील क्यो कहा गया ए 
उत्तर-मनुष्य केवल वाणीसे ही नद्यं गोका, मनसे भी 
नोता रहता है  त्रिपरयोका अनवत चिन्तन ही मनका 
निस्तर बोलना है । भक्तका चित्त भगवान इतना संख्न 
हो जाता है कि उसमे भगवानूके सिवा दूसरेकी स्पति ही 
नहीं योती, वह सदसदा मगवानूके ही मननमे का रहता 
है, यदी वास्तविक मौन है । बोढना वंद कर्‌ दिया जाय ओर 
मनसे तरिपयोका चिन्तन होता रदे-रेसा मौन बाह्य मोन है | 
मनवो निर्विभय करने तथा वाणीको परिशुद्र ओर सयत 
बनानेके उद्यते करिया जानेवाखा बाह्य मौन मी लमदायक 
होता है ।परन्तु यों मगवानकै प्रिय भक्तके लकष्णाका वर्णन 
है, उसकी बाणी तो साभाव ही परिशुद्ध ओर सयत है, 
इसपे रेस नदीं कहा जा सकता कि उपमे केवट बाणीका 
ही मौन दै | बल्कि उस भक्तकी वाणीसे तो प्राय निरन्तर 
मगवानूक्े नाम ओर गुणोका कीर्तन ही इभा कर्ता है, जिससे 
जगत्‌का परम उपकार होता है । इसके सिवा भगवान्‌ अपनी 
मक्तिका प्रचार भी भक्तोद्ारा ही कराया करते हैँ | अतः 
वाणीस पौन रहने गल भगवानूकवा प्रिय मक्त होना है ओर 


, 


ममता ओर आसक्तिसे रदित है--घह सिरवुद्धि भक्तिमान्‌ 


बोजनेवाला नहीं होता, एसी कल्पना नहीकी जा सकती | 
अभारहवे अध्यायके अडसठ्तरे जीर उनहत्तसे श्लोवोमे 
भगवानने गीतके प्रचार करनेवारेको अपना ससे प्रिय- 
काथ करनेवाय कहा है, यह महत्कार्यं वाणीके मोनीसे नही 
हो सकता | इसके सिवा सतरह्वे अध्यायके सोहे शलोकमे 
मानक्षिक तपके रक्षणो मी "नः शब्द आया है | यदि 
भावानूको मोन शब्दका अथं वाणीका मौन अभीष्ट होता, 
तो वे उसे वाणीके तके प्रङ्गमे कहते, परनतु पसा नही 
किया, इससे मी यही सिद्ध है कि मुनिमावका नामी मौन 
दै, ओर यह सुनिभाव जिसमे होता है, वी मौनी या 
मननशीर है | बाणीका मौन मुप्य हस्से भी कर सकता 
है, इपसे यह को$ विशेष महत्वकी वात भी नही है, इससे 
यहो धनः शब्दका अं वाणीका मौन न मानकर मनवी 
मननक्षीटता ही मानना उचित है । वाणीका सयम तो 
इसके अन्तरगत आप ही आ जाता है | 

म्रभ-प्येन केनचित्‌ सतुष्ट. का यहो क्या अभिप्राय 
है 2 क्या भगवान भक्तको शरीरनिर्वाहिके स्मि किसी 
तरहकी चेष्टा नही करनी चाहिये--अपने-भाप जो दु 
मिक जाय, उसीमे सतुष्ट रहना चाहिये ? 

उत्तर-जो मक्त अनन्यभावसे भगवानूके चिन्तनमेखा 
रहता है दूसरे छिपी मावका जिसके चित्तमे स्फुरण ही नही 
होता-उसके दारा शरीरनिर्बाहके व्ये किसी चेष्टका न 
होना ओर उपकर छोकिक योगक्षेपका भी मगवान्‌के दारा 
ही वहन किया जाना सर्वथा सिद्ध भौर घुसङ्गत ही है पर्त 
यहो “येन केनचित्‌ सन्तुष्ट" से निष्काममावसे वर्णाश्रमातु- 
कूल शरीरनिवाहके उपदुक्त न्यायसङ्गत चेटा कएनेका 
नेतर नही है । रेसी चेटा केषर प्रारन्धके अनुपतार जो 
दु भी प्रात हो जाता हैःमक्त उसीमे सनतु खता है ।८येन 


* चारहर्वो अध्याय # 
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केनचित्‌ सन्तुष्ट "क! यही भाव है | वस्तुत भगवान्‌ मक्त- 
का सासाकि वस्तुक प्रा होने ओर नष्ट हो जानेसे कोई 
सम्बन्ध नही रहता । वह तो अपने परम श॒ भाव्रानूको 
पाकर सदा ही सन्तुष्ट रहता है । अत. यद येन केनचित्‌ 
सन्तुष्ट › का यही अमिप्राय पाद्म होता है किं बाहरीवस्तु- 
अकि अने-नानेसे उसकी वुष्िम किसी प्रकारका अन्तर नही 
पडता । प्रार्धानुसार ुख-दुखादिके हेतुमूत जो बु 
भी पदार्थ उपे प्राप्त होते है, वह उन्मि सन्तुष्ट रहता है । 
्रभ-'अनिकेत '” पदका क्या अर्थं मानना चाये 
उत्तर-जिसके अपना धर न हो, उसको (अनिकेतः 
कहते हैँ । भगवान्‌ जो सन्यासी ज्ञानी भक्त गृहस्थ-आश्रम- 
को छोडकर पूर्णटपसे भक्रान आदिकात्याग कर चुके है, 
जिनको किमी भी स्थानविशेषे आसक्ति, ममता अथवा 
मघी प्रकारका छतर नहीं है वे तो (अनिकेतः हैँ ही, उनके 
पिवा जो भपना सर्वख भगवानूके अर्पण करके सर्वथा 
अकिञ्चन वन चुके है, जिनके घर्रारः शरीर, विचा-वुदधि 
आदि सभी कुछ मगवानके हो चुके है-फिर वे चाहे ब्रह्मचारी 
हो या गृहस्थ, अयता वानप्रथ हों वे भी जनिकेनः दवी है । 
जैसे शरीरे अहता, ममता ओर आपक्ति न होनेपर शरीर 
रहते इए भी ज्ञानीको विदेह कहा जाता है- तैसे ही जिसकी 
धरम ममता ओर आपक्ति नीं है, वह घरमे रहतेहृए भी 
वरिना धा अनिकेतः ही है | 
अक्ष-मक्तको “सिद्धि कहनेका क्था अमिप्राय है 
उत्तर-मक्तको मगवानूके प्रत्यक्ष दर्शन हो जानेके 
कारण उसके समपरणं सशय समूल नष्ट हो जाते है, मगवान्‌- 
म उप्तका दद्‌ विश्वास हयो जाता है | उसका निश्वय अटक 
ओर निश्वर होता है | अत वह साधारण मनुरष्ोकी भोति 
कामातरोधःरेम,मोह या मथ आदि विकारेके वशमे होकर 
धर्मसे या भगवानके खरूपसे कमी कवचिकित नदीं होता | 
इसीव्ये उसे 'सिखुद्धि' कहा गया है | 'सिखुद्धि, शन्दका 
विशेष अभिप्राय सम्ननेके व्यि दूसरे अध्यायके पचपनवेसे 
वहन्तं स्तरेकतककी व्याख्या देखनी चाहिये | 
म्रभ-तेरहवे -द्लोकसे उनीकषवेतक सात ङोकमिं 


भगवान्‌ने अपने प्रिय भक्तोका लक्षण वतरते इए जो मेरा 
भक्त है, बह सुच प्रिय है, “जो रसा सक्तिमान्‌ पुर्ष है, वह 
मु प्रिय हैः! ¶ा पुरुष शुङ्ग प्रिय है,-रस प्रकार पथम्‌ 
पथक्‌ पच बार कहा है, इसका क्या माव है ? 


उत्तर--उपर्युक्त सभी लक्षण भगवदरक्तकि है ओर समी 
राानुकू ओ, शर है,परन्तु खभाव आदिके भेदसे भक्तोके 
मी गुण ओर आचरणोम धोड-बहृत अन्तर रह जाना 
खाभाव्रिक है । स्म सभी क्षण एक-सेनदीं पिते । इतना 
अवद्य है कि समता ओर शान्ति सभीमे होती है तथाराग-देष 
ओर हर्ष-रोक आदि विकार किसीमे भी नही रहते | इसीलियि 
इन श्वम पुनरुक्ति पायी जाती है । विचार कर देखिये 
तोडन पोच धिभागमिं कही मावसे ओर कदी शब्दोसेराग- 
देम ओर हर्-सोकका अभाव सीम मिक्ता है ।पहले रिभागमें 
“अद्वेष्टा सेदेषका, निर्मम › से रागका ओर (समदु घुः 
सेहर्ष-शोकका अभाव वतलाया गया है । दूसरे हष, अमय, 
मय ओर उदरेगका अभाव बतलाया है इससे राग-देप ओर हर्ष- 
शोकका अमाव अपने-भाप तिद्ध ह्यो जाता है । तीरे 
'अनपेक्ष' से रागक, ८उदासीन 'से देका ओर पतत्यथ, 
सेहर्ष-गोकका अमाव बतलाया है।चेोेमे न काह्ुतिःतेराग- 
का, न देष्टिसे देका ओर्‌ नन हृष्यति तथा "न शोचति 
से हर्ष-रोकफरा अमाव वतलया है । इसी प्रकार पंचव 
विभागमे 'सद्भविवर्जित › तथा (सन्तुष्ट से राग-दरषक। जर 
श्ीतोष्णघुखु खेषु समः'से हर्ष-रोकका अमाव दिखलया 
हे । “सन्तुष्ट ? पद भी इ प्रकरणम दो वार आया है ¦ इससे 
सिद्ध है किं राग्रेष तथा हर्ष-शोकादि विकारोका अभाव 
ओर समता तथा शान्ति तो सभीमे आपर्यक हैँ | अन्यान्य 
लक्षणम खमावभेदसे कुछ भेद भी रह सकता है । इसी 
भेदके कारण भगवानने भिन्न-मिन श्रेणियो विभक्त कके 
भक्तोके जक्ष्णोको दी यों पोच बार थक्‌ पथक्‌ वतलया 
है, इनसे किसी एक विमागके अनुसार भी सव लक्षण 
जिसमे परण ह, वही भगवानका प्रिय भक्तै | 

प्श्ये लक्षण सिद्ध पुरुपके दै, या साधकके 

उत्तर-वरिचार करनेपररेसा प्रतीत होता है कि यहो ये 
लक्षण साधकके नही, प्रद्युत भक्तियोगके द्वारा भगवानक्तो 


५०२ 


# गीता-तच्चविवेशनी रीका # 


----------------------- =-= चव ज्व 


प्राप्त इए सिद्ध पुरुपोके दी हैँ क्योकि प्रथम तो मगवद्मापिके 
उपाय ओर फक बततानेके बाट इन रक्षर्णोका वर्णन आया 
है । इसके अतिरिक्त चौदहवे अध्यायके बाईसरेसे पचीप् 
इलोकतक मगवानूने गुणातीत तचदर्शा महात्माके जो 
क्षण बतलये है, उनसे ये मिंरते-जुल्ते-से है, अतः ये 
साधक्के क्षण नही हो सक्ते | 

ग्रभ-इन सवको 'क्तियोगके द्वारा मगवानूक्तो प्राप्त 
हए पुर्पके रक्षणः बतलनेमे क्या हेतु है ? 

उत्तर-इस अध्यायमे भक्तियोगका वर्णन है, इसीसे 
इसका नाम मी भ्मक्तियोगः रक्खा गया है | अञुनका प्रश्न 
ओर भगवानूका उत्तर भी उपासनाव्रिषयक ही है) तथा 
भगवाननेष्यो मद्रक्तःस मे प्रियः, “मक्तिमान्‌ यः समे प्रिय. 
इत्यादि वाक्योकी आवृत्ति मी इसीच्यि की है । अत. यहाँ 
यही समश्चना चाहिये कि जिन लेगोने भक्तिमार्गद्ारा परम 
सिद्धि प्राप्त की है, ये सब उन्हीकि लक्षण है | 

ग्रभ-क्मयोग, भक्तियोग अथवा ज्ञानयोग आदि किसी 
भी मार्गसे पस सिद्धिको प्राप्त कर लेनेके पश्चात्‌ भी क्या 
उन पुर्पोमे कोई अन्तर रहता है 

उत्तर-उनकी वास्तविक सितिमे या प्राप्त किये हए 
परम तत्चमे तो कोई अन्तर नहीं रहता, किन्तु सखमावकी 


मिनतके कारण आचरणोमिं कुक ेद रह सकना है | "सट 
चेते स्वस्या; प्रकृतेक्ञौनवानपिः (२ । ३३.) इस कथनसे 
भी यदी तिद्ध होता है कि सत्र ज्ञानवानेकि आचरण थर 
स्वमवमे ज्ञानोत्तरका्छमे भी मेद्‌ रहता है | 

अहंता, ममता जर राग-देष, हर्ष-शोक, काम. 
आदि अज्ञानजनित विकारोका अमाव तथा समता जीर पर 
शान्ति-ये लक्षण तो सभीमे समानमावसे पाये जते है, 
किन्तु त्री ओर करुणा ये मक्तिमा्से भगवानको प्राप 
इए महापुरुपोमे विशेषटूपसे रहते दै । संसार, शरीर ओर 
कर्मेमिं उपरामता-- यदह जानमार्गसे पस पठको प्राप 
महात्माओमे विशेषरूपसे रहती है । इसी प्रकार मन ओर 
इन्दियोको सयम रखते इए अनासक्तं मवसे कमेमिं तत्पर 
रहना, यह छक्षण विंशेषूपसे कयोगके दारा मावानूङघो 
प्रात हए पुद्षेमिं रता है । 

दूसरे अष्यायके पचपनवसे बहत्तखें श्टोकतक 
विंतने दी सोकं कर्मेयोगके द्वारा मगवानूको पराप्त इए 
पुरुपके तथा चौद हवै अध्यायवे बाईस्वसे पीस सोकातक 
्ञानयोगके द्वारा परमातमाको प्राप्त इए गुणातीत पुरूपके 
लक्षण बतलये गये हओ यहो तरहर्ेसे उतरीसरे श्छोकतक 
भक्तियोगके द्वारा भगवान प्राप्त इए पुरुपके लक्षण ह | 


सम्वन्ध---प्रमात्माको श्रा हृए तिद्ध भक्तोके क्षण वतलाकर अव उन ठक्षणोक्नो आदं मानकर बडे 
गरथत्नके साथ उनका मीति सेवन करनेवाठे, परम श्रद्धाु, न्नरणागत भक्तो प्ररत करके वि, उनकी 
अपना अत्यन्त श्रिय वत्र भयवान्‌ इस अध्यायका उपहार करे है-- 


ये तु 


श्रदधाना मत्परमा 


धम्यौमृतमिदं यथोक्तं 
भक्तास्तेऽतीव मे श्रियाः॥२०॥ 


पयुपासते । 


परन्तु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर करे हप, धर्ममय समृतको निष्काम प्ेम- 
भावसे सेवन करते है, वे भक्त मुद्चको अतिशय भ्रिय ह ॥ २० ॥ 


्रभष-यहय (तुः पदक प्रयोगका क्या उदेश्य है 


उनका सेवन करते है । यही मेद दिखलनेके स्थि प्तः 


उत्तर तेरह्वेसे ञेकर उन्नीसवे श्छोकतक भगवानूको पदका प्रयोग किया गया है | 


प्राप्त सिद्ध भक्तोके टक्षणोका वर्णन है ओर्‌ इस इछोकमे उन 
उत्तम साधकः भक्तोकी प्ररंसा की गयी है जो इन सिद्धोसे 


अश्-श्दवयुक्त मगवत्परायण पुरुप किसे कहते है ! 
उ्तर्‌- सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌के अवतार 


मिन है; जर सिद्ध मक्तोके इन लक्षणोको आदर मानकर वचनोमे एव उनके गुणः प्रमाक, रेशर्य ओर चच्त्रादिमें जो 
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रयलके स्स सम्मानपूर्वक विश्वास रखता हो-बह परन्तु इन लक्षगोकी उपासना करनेवाठे साधक मक्त है 
श्रद्धावान्‌ है । परम प्रेमी ओर परम दयाद्व॒ भगवानको ही उनको अतिशय प्रियः कहा, इसमे क्या रहस्य है 
परम गति, परम आश्रय एव अपने प्राणोके आधार, सवख  उन्तर-जिन सिद्ध भक्तोको भगवान प्राति हो चुकी 
मानकर उन्हपर निर्भर ओर उनके किये इए त्रिवानम है, उनमें तो उपर्युक्त लक्षण खाभाविक ही रहते है ओर 
प्रपतन रहनेवालेको मगत्रपरायण पुर्ष कहते हैँ | मावानूके साथ उनका नित्य तादाल्य सम्बन्ध हो जाता है | 
अ्रशर-उपरक्त सात श्लोकम वर्णित मगवद्क्तवि लक्षणो- इसन्यि उनम इन गुणोका होना को बदरत बडी वात नही 
को य्ह धर्मेम अगृतके नामसे कहनेका क्या अभिप्राय है है | परन्तु जिन एकनिष्ठ साधक मक्तोको भगवानूते प्रत्यक्ष 
उत्तर-मगवद्वक्तोके उपयुक्त लक्षण ही वस्तुतः मानव- दन नषटी इए है, तो मी वे मगवानूपर बरछा करके परम 
धर्मका सच्चा खूप है । इन्दीकि पालने मलुष्य-जन्मकी श्रद्धके साथ तन, मन, धन, सर्व भगवान्‌ अर्ण करके 
सार्थकता है, क्योकि इनके पालनसे साधक सदाके लि उन्दीके परायण हो जते है, तथा भगवानके दर्शनेकि व्यि 
ृतयुके पजेसे छुट जाता है ओर उसे अगरृतखरूप मगवानकी निरन्तर उन्हीका निष्काममावसे प्रमपर्वक चिन्तन करते 
प्रा हो जाती है । इस भावको स्पष्ट समश्नानेके व्ये यँ रहते है ओर सतत चेष्टा करके उपरक्त लक्षणोके अनुपार दी 
इस लक्षण-समुदायका नाम (मंमय अमृतः र्खा गया है | अपना जीवन विताना चाहते है जिना प्रक् दर्धन हए 
प्रय “प्ुपासते का क्या अमिप्राय है भी वेल विश्वा्षपर उनका इतना निर्भर हो जाना विशेष 
उत्तर-मलीभांति तत्पर होकर निष्काम प्रेममावसे महली वात है । शसीलिये मगवान॒को वे व्िरोप प्रिय होते 
इन उप्यक्त ठशरणोका श्रद्ापूर्वक सदा-सर्वदा सेवन करना है । देसे प्रेमी भक्तोको भगवान्‌ अपना नित्य सद्ग प्रदान 
यदी पपर्युपाप्ततेः का अभिप्राय है करके जवतकं सन्तुष्ट नहीं कर देते, तजरतक वे उनके 
प्रभ-पदले सात सको भगवा पिद्ध भक्तोके ऋणी ही बने रहते है री मगवानूकी मान्यता है, 
लक्षर्णोक्ा वर्णन करते इए उनको तो भगवान्‌ने अपना अतएव भगवानूक्रा उन्ह सिद्ध भक्तोकी अपेक्षा भी 
श्रिय भक्तः बतलाया ओर इष उलोकम जो सिद्ध नहीं है “अतिराय प्रियः कहना उचित ही है । 


---- 6 #ऽननन=2------ 
ॐ तत्सदिति श्रीमच्चगवद्ीतासूपनिषत्सु बहमविाया योगजे श्रीष्णाजुंनसवादे 
भक्तियोगो नाम द्वादग्नोऽष्यायः ॥ २ ॥ 





ॐ श्रीपरमात्मने नम 


त्रयोदशोऽध्यायः 
क क्षत्र! ( शरीर ) जीर षेनज्ञः ( आत्मा ) परस्यर जत्यन्त विलक्षण है । केवल अङ्गा ही 
इन दोनोकी एकता-सी हो शी है । क्षत्र जड, विकारी, क्षणिक जर नाशवान्‌ है, एव न्च, 
्ानखरूप, निर्विकार, नित्य ओर अविनाशी है । इस अध्यायमं क्षेत्र ओर शेत" दनक खरूपका उप्त 
परकारसे विभाग किया गया है । इसल्ि इसका नाम शषत्र्षेत्रवरिमागयोगः रक्ा गया है । 
अघ्यायका सक्षेप इस अष्यायके पहले शछोकमे क्षेत्र ८ शरीर ) ओर कषेत्रज्ञ ८ आत्मा ) का लक्षण वताया गया है, 
रेमे परमात्माके साय आत्माकी एकताका प्रतिपादन कके ेत्र-्षेतके ज्ञानको ही ज्ञान वताया 
गयाहै । तीसरे विकारसहितक्ेत्रके खरूय ओर खमाव आदटिका एवं प्रमावसहित कषे्र्के लरूपका वर्णन कलेदी 
परतिज्ञा करके चौयेमे ऋषि) वेद ओर ब्रह्मसूत्रका प्रमाण देते इए पोचवे ओर छम विकारसहित ेत्रका खर्प 
वतलया गया है | साततरसे ग्यारह्वेतक तचज्ञानकी प्राप्तम साधन होनेके कारण जिनका नाम ञान" खला गया 
है, पसे 'अमानित्, आदि वीस सालिक मावो जीर आचरणोंका वर्णन किया गया है | तदनन्तर वारहेसे सतरहैतक शञान- 
के दवारा जानने ये्य परमासाके खरूपका वर्णन करके अगरह्वेम अवतकमे प्रतिपादित विपर्योका नाम बताकर इस 
प्रकरणको जाननेका फल परमात्माके स्वरूपकी प्राप्ति वतत्छया गया है । इसके वाद ॒श्रकृति, ओर पप के नामसे 
प्रकरण आरम्म करके उन्रीसवेसे इक्ीसवेतक प्रकृतिके खरूप ओर कार्यका तथा शछषत्रनरके स्ररूपका वणेन किया गया 
है । वाईस परमात्मा ओर आत्माकी एकताका प्रतिपादन करके तेम गुणोकि सहित प्रकृतिको ओर पुरक 
जाननेका फल वतत््रकर चौवीसतरे ओर पचीसतरेमे परमात-साक्षात्करके विमिनन उपायोका वर्णन किया गया है | छवी 
्ेत्रषत्रजञके सयोगसे समस्त चराचर प्राणियोकी उत्पत्ति वतलाकर सत्ताईसवेसे तीसवेतक "परमात्मा सममवसे खित अवि. 
नागी ओर अकर्ता है तथा जितने मी करम होते है सव प्रक्ृनिकरे दवारा दी किये जति है तया सवर कुछ परभात्म-तचे ही विस्तृत 
ओर उसीमि सित है" इस प्रकार सम्षनेका महत ओर साथ ही उस्तका फक भी वतलया गया है । इकतीपवरसे तैतीसवर- 
तक आत्मके प्रमावको समञ्चाते इए उसके अकर्तापनका ओर निर्टेपताका इृन्तद्राय निरूपण करे अन्तमं चती 
शोक सेतर जर कषे््ञके विभागको जाननेका फल परमात्माकी प्राति वत्मकर अध्यायका उपसहार क्रिया गया है । 
सम्वन्ध-- वारहवे अध्यायके जारम्भमे ज्ुनने सगुण ओर्‌ निर्गुण उपासको शरे्ठताके विपये परभ किया 
था, उत्करा उत्तर दैते हए भगवान्‌ने दूसरे शोकम सपमे तगुण उपरासक्रोकी गरेठता्र मरतिपदन कके तीपरेत पचे 
छोक्रतक निरु उपासना स्वरूप, उसश्ना फल जर देहामिमानिगरोके लिये उसके अनुष्ठाने कविनताक्रा निरूपण 
क्रिया ] तदनन्तर च्छते वीसवें छोकतक सगुण उपासना महव, फल, प्रकार ओर भगवद्धक्तोके स्ना वणन 
करते-करते ही जध्यायकी समा ह्यो गयी; निर्गुणका तल, महिमा ओर उसकी परातिके साषनोको कित्तसुकक नही 
समन्नाया गया | अतएव निर्गुण निराक्रारका तत्त अथात्‌ ज्ञानयोगकरा रिष भटी्मोति समननानेके व्यि ष्‌ 
आस्म श्रिया जाता है । इसमें पहठे मगवान्‌ पोत्र ( शरीर ) तथा कषत्र्न ( आत्वा ) के लक्षण कत्त है-- 
श्रीभगवानुवाच 
हृदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 


एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः कषेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १॥ 


[॥ 


~ तेरह अध्याय > 
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श्रीभगवान्‌. बोले- दे अर्जुन ! यह शरीर शेर" इस नामस कहा जाता है, ओर इसको जो जानता द, 





एक ककन क गौणी 


उसको "धे्क्षः इस नामसे उनके तत्वको जाननेवाले शषानीजन कहते हैँ ॥ १ ॥ 


ग्रभ-‹गरीरम्‌ के साथ इदम्‌ पदके प्रयोगा क्या 
अभिप्राय है ओर शरीरो क्षेत्र क्यो कहते है " 

उत्तर-“शरीरम्‌! के साथ (इदम्‌! पदका प्रयोग करके 
यह भाव दिखलाया है कि यह आमाके द्वारा देखा ओर 
जाना जाता है, इस्तल्यि यह्‌ दव्य है ओर द्शरूप आसासे 
पर्वथा भिन्न है | तथा जैसे खेत बोये इ९ वीजोका उनके 
अनुरूप फल समयपर प्रकट होता है, वैसे ही इस शरीसें 
वये हए कर्म-सस्काररूप बीरजोका फल भी समयपर प्रकट 
होता रहता है । उप्तव्ि इसे शलेत्र, कहते हैँ | इसके 
अतिरि इतका प्रतिक्षण क्षय होता रहता है, उप्तय्यि मी 
इसे क्षेत्र कहते हैँ ओर इसीव्ि पद्रहवे अध्यायमे इसको 
(षर पुरुप कहा गया है | इस कषत्रका खरूप इस अध्याय- 
के पंचव श्लोकम सक्षेपमे वतलया गया है । 

्रभ-इप ( क्षत्र ) को जो जानता है, उसे क्षनङ् 
कते है, उस कथनका क्या भाव है 2 

उत्तर-ससे मगवानने अन्तरात्मा बर्का छ्य 
काया है | मन, वुद्धि इन्द्रियः महामूत जीर इन्दि 


व्रिपरय आदि जितना भी ज्ञेय ( जाननेमे आनेवारा ) द्यवा 
है-- सव जड, रिनासी, पचिर्तननीट है । चेतन भता 
उप॒ जड दृयवरगसे सर्वथा विलक्षण है। यह उसकाज्ञाता है, 
उक्तम अनुस्यूत है ओर उका अधिपति है । इसीवये इसे 
षतर्ग'कहते है। उसी ज्ञाता चेतन आलाको सातत्रे अध्याय- 
मे “परा प्रकृति" (७।५), आवे "अध्यासः ८ ८।३ ) 
ओर प्रहे अव्यायमे (अक्षर पुरुपः ( १५।१६ ) कहा 
गया है। यह आसन बडा ही गहन है, इसीसे भगवानने 
भिन्न-भिन्नप्रकरणोके दारा कहीं खीवाचक, कदी नपुसक- 
वाचक ओर कहीं पुरुपवाचक नामसे इसका वर्णन किया है । 
बा्तवम आतमा विकारे सर्वथा रहित, अल्िद्भि, नित्यः 
निर्विकार एव चेतन--ज्ञानखरूप है । 

्र-^्तद्विद. का क्या मव है ? 

उत्तर-इप पदम (तत्‌, शब्दके दारा श्षेत्र ओर 
दोर्नाका ग्रहण होता है । उन दोनो (कषित ओर क्षे्ज्ञ) को 
जो यथार्थर्पमे भटी भति जानते हैँ तद्विद › है । कहने- 
का अभिप्राय यह है किं तच्छवेत्ता महात्माजन यह बात कहते 
है,अतएव इसमे किसी भी शद्धाके व्यि अवकाश नहीं है | 


सस्वन्ध-इस प्रकार क्षत्र ओर कषेत्रजके लक्षण वतठाकर अवे कषत्रन्न ओर परमात्माकी एकता करते हए 


ज्ञानक लक्षणका निरूपण कते है- 
क्षेत्रज्ञं चापि मां 
क्ेत्रकषत्रक्ञयोकतीनं 


विद्धि सवक्ष्रेषु॒ भारत । 
यत्तज्ज्ञानं 


मतं मम] २॥ 


हे अञ्च॑न ¦ तु सव कषमं करेजक््‌ अथत्‌ जीवात्मा भी सुसचे ही जान 1 ओर से्र-घेजक्षका अथौत्‌ 
विकारसदित पकृतिका गौर पुरुषका ओ तच्वसे जानना दै, वद ज्ञान है-फेखा मेरा मत है ॥ २ ॥ 


ग्रभ-सव क्षत्रमि श्षेन्ञ ( जीवातमा ) भी पुत्रे दी 
जान; इत कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इससे "आमाः ओर (परमातमा की एकताका 
प्रतिपादन किया गया है | आत्मा ओर परमात्मामे वस्तुत 
वु भी भेद नहीं हैग्रकृतिके सगसे मेद-सा प्रतीत होता है, 
इसीलिम दूरे अध्यायके चौीस्वे ओर पचीसे सेकोमि 
आत्मावे स्वरूपका वर्णन करते इए जिन शब्दोका प्रयोग 
किया है, वर्हे अध्यायकरे तीसरे श्लोकमे निर्युण निराकार 


गी° त° प्रि ६- 


परमात्माके श्ष्णोका वर्णन करते समय भी प्राय उन्ही 
दा्व्दोका प्रयोग किया गया है। भगवान्‌के कथनका अभिप्राय 
यह है कि समस्त षतम जो चेतन आत्मा कषेत्रज्ञ है, वह मेरा 
ही भश (१५।७) होनेके कारण वस्तुत मुञचसेभिन नटीं 
है र्न परमातमा ही जीवात्माके रूपमे विभिन प्रकारसे प्रतीत 
होता हरस बातको तुम भीमोति सम्न्न ले । 
म्ष-यदि यँ रेसा अथं मान च्या जाय फि समस्त 
्े्नमे यानी रीर तुम त्क ( जीवात्मा) को जीद भुञ्को 


# गीता-तस्वविवेचनी टीका न 





भी सित जानोःनतो क्या हानि है? 

उत्तर-मक्तिप्रधान प्रकरण होता तो एेसा अर्थं भी माना 
जा सकना था, किन्तु यल प्रकरण ज्ञानग्रधान है, इस 
प्रकरणम मक्तिका वर्णन न्नानके साधनके रूपमे आया दे-- 
इसव्य यहो भक्तिका स्थान गौण माना गया है | अतण यहो 
उद्वैतपरछ व्यास्या ही टीक प्रतीत होती है । 

प्रभ-जो कत्र ओर्ेत्रन्का जान है, वही ज्ञान है-- 
एता मेश मतहैः इस कथनक्ा क्या अभिप्राय है 2 

सम्वन्ध-त्र ओर पे तरहनक पुण ज्ञान हो जानेपर 


उत्तर-इससे यह माव दिखाया गया हँ कि शले 
उ्पत्ति-विनाश-धर्मबाला, जड, अनित्य, तेय ८ जानने 
आनेवात्) ओर क्षणिक है, इसके व्रिपरीत श्षेत्न् (आसा) 
नित्य) चेतनः ज्ञाता, निर्विकार, शुद्ध ओर सदा एक सा रहने- 
वाख है अनप दोनो परस्पर अव्यन्त विलक्नग है] अज्ञानसे 
ही दोननोकी एकना-सी प्रतीत होती है- टस वातको तसे 
सम्न लेना ही वासतव्रिक ज्ञान है, यह मेरा मनहे | टसम 
किसी तरहका सदाय या श्रम नहीं है | 
संसारम्रमश्म नाग ह्य जाता है अर्‌ फमात्माकी प्राणि 


ह्येती ह, अतएव क्षेत्रः ओर 'भेत्रज्न' के स्वरूप आदिको भटी्ोति निभारपूरवक समन्ञानेके विय मगवान्‌ कहते ह-- 
तेतं यच्च॒ यादक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌| 
~ स॒ च यो यल्पभावश्च तत्समासेन मे श्ृणु॥३ 


ना = [> (अ च = 3 ५५३ ॐ 
वह श्चत्र जो भौर जञेसा ह तथा जिन विकराणेवाखा दै, ओर जिस कारणसे जो हभ! टै 
घ्त्रभ्न भी जो ओर जिल प्रभाववाख। है-- चह सव संभ्रपमें मुश्चसे खुन ॥ ३ ॥ 


शर्ष-श्लेत्रम्‌, के साथ प्तत्‌, किगेपण ठेनेका क्या 
भाव है, तथा ध्यतुः पदसे मगवानूने कषत्रे विवयमे किंस 
वातकरे स्पटीकरणका सकरेन करिया है ओर वह क्रिस 
लोकम क्रिया है 2 

उत्तर--शषत्रम्‌ के साथ पतत्‌? क्रिगेषण देकर यह 
भाव दिलाया है किं जिस रारीररूप क्त्रके लक्षण 
प्रहे ङ्मकमे वतल्रय गये है, उसीका स्पष्टीकरण करने 
की पान इस्त श्छोकमे कही जाती है; तथा धयत्‌, पदसं 
भगवान्‌ ्ेत्रका खण्प बतन्मनेका सकेत किया है भेर 
इती अग्प्रायकरे परचत्े रृखोकमें उसे वनल्या गया हं । 

ग्रल~-भ्यादकः पसे क्षत्रके विषयमे स्या कहनका 
सकल किया गया है ओर बह करो कहा गया है 

उत्त-ध्यादव्‌ 'पदते कषेत्रकरा खमाव्र वतानेका सकेत 
किया है ओर उस्तका वर्णन छ्य भौर सत्ताईसवे दलोकों 
समसत भूर्तौको उतपत्ति-विनागशीक वनलाकर किंया हे । 

्रभष--यद्विकारि पदसे कषत्रके विपये क्था कहनेका 
सकरेत करिया है ओर उसे किस र्छोकमे कहा है ? 

उत्तर-्द्विकारि पदसे कषत्रके वरिकारेका वणन 
करनेका मकेन किया गया दै ओर उनका वर्णन छठे 
इलो क्रिया हे । 


तथा षट्‌ 


्रभ-4्यत, च यत्‌, इन पदोसे कषेत्रके त्रिपयमे क्या 
कहनेका सकेत किया है ओर वह क्णो कहा गया है 

उत्तर-जिन पदाथेकि प्मुटायका नाम क्षत्र है 
उस्षमेसे कौन पदाथ किससे उप्पन्न हु हं-यह वतलने- 
का संकेत "यत. च यत्‌, पदोसे किया है ओर उत्का 
वर्णन उन्नीसब देके उत्तराद्धं तथा वीस्ेके पूर्धि 
किया गया है | 

प्रशष-(स॒ः पट किंसक्रा वाचक है तथा य, "पसे 
उसके व्रिषयमे मगवान्‌ने क्या कहनेका संकेत किया है 
एवं कों कहा गया है ? 

उत्तरत "पद ननः का वाचक है तथा थः पदसे 
उसका खूप वतलानेका केत किया गया हं | ओर आगे 
चलकर उत्क प्रकृतिस्थ एव बास्तविक दोनो खहूपोका वणन 
किया गथा है- जैत उनी श्ोकमे उसेपअनादि वीसम 
ुठ-दु लोका मोक्ता एवं इकीसवेमं 'अब्डी-दुरी योनियो 
म जन्सं ग्रहण करनेवाला वतल्यकर ते प्रकृतिख पुर्पकी 
ल्प बतत्मया गया है ओर वाईसत्रे तथा सत्ताईूपयेस 
तीस्तेतक परमात्मके साथ एकता करके उप्तके वास्ताक्क 
खरूपका निरूपण किया गया है । 

अर्ष-पयत्ममाव 'पदसे ्ेत्र्गके विषयमे क्था कहनेका 


~ तेरहवाँ अध्याय «+ ५८७ 
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सेन किया गया ह ओर वह किन रलोकोमिं कहागया है ‡ सवेत किया गया है ओर उसे उकीसवसे तैतीसे 
उत्तर--'यद्मभाव › से क्ष्रनका प्रभाव बतलनेके व्यि इलोकतक वतल्मया गया है । 

सम्बन्ध-तीपरे सोके षन" ओर शषत्रन"के जित तको सकषपमे सुननेके ठि भगवानूने अ्जनसे कहा है-भव 

उसके पिप्ये पि, पेद ओर ब्रहमपूत्रकी उनका ममाण देकर भगवान्‌ श्रि, पेद गोर ्रहमसूतरको आदर देते है-- 


ऋषिभिर्बहुधा गीतं 
बह्मसूत्रपदेश्चेव 


छन्दोभिविविधैः 


पथक्‌ । 
हेतुमद्वि्विनिधितेः ॥ ४ ॥ 


यह क्षेत्र मोर स्ेनक्ञका तस्व पियोद्धार बहुत श्रकषारसे कहा गया है जर पिविध वेदमन््रोढारा भी 
विभागपूैक कहा गया है*तथा भीरभोति निश्चय करिये हण युक्तियुक्त बह्मस्रके पदो द्वारा भी कहागया है ॥४॥ 


ग्र्-“ऋपियेद्रास बहुत प्रकारसे कहा गया हैः इ 
कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्त-दृस कथनका यह माव है कि मन्त्रके द्रा व 
शास्र ओर स्प्रतियोके रचयिता ऋपिगरणोनि शेर ओर 
लत्रन्'के खशूपको ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवाली समी 
वातोंको अपने-अपने ग्रन्थो ओर पुराण-इतिहासोमे बहुत 
परकारसे वर्णन करके विस्तारपूर्वक समन्नाया है; उन्हीका 
सार वहत थोडे शब्दो भगवान्‌ कहते है । 

मरक्ष-श्रितरिवै ' त्रिरोपणके सहित 'छन्दोभि ! पद 
रिका वाचक है तया इनके द्वारा ( वह तत ) पृथक्‌ 
फहा गया है--इस कथनका क्या अगिप्राय है 

उत्तर-वित्रिषे › रिदीपणके सहित (छन्दोमि, पद 
ऋच्‌ यजु › साम ओर अयवै-हन चारो वेदोके (सहिताः 
ओर श्राह्मणः ठोनो ही भार्गोका बाचक है, एमस्त उपनिपद्‌ 
जर मिन-मिन्न भावाओको भी इमीके अन्तर्गत समश्च सेना 
चाहिये | इन सतक दवारा (बह तत्त) प्रथक्‌ कहा गया है, 
इम कयनक्ता यह अमिप्राय है किं जो सिद्धान्त क्षेत्र ओर 


षत्वे विषयमे मगवान्‌ यर्हो समनेपसे प्रकट कर रहे दैः 
उसीका विस्तारसहिल विभागपू्वक वर्णन उनमें जगह- 
जगह अनेको व्रकारसे किया गया है । 

ग्रश-व्िनिथितै, ओर हितुमद्विः विंशेषणोकि 
पित श्रह्पन्रपै ' पठ किनं पोका वाचक है ओर 
इस कथनक्ता क्या अभिप्राय है 2 

उत्तर-जो पद मलीभानि निश्चय क्ये हृए हो ओर 
स्था अमन्दिग्ध हो, उनको "विनिश्चित, कहते है,तथा जो 
पद युक्तियुक्त हो, अर्थात्‌ जिनमे तिमि युक्तियतरि दारा 
सिद्धान्तका निर्णय क्रिया गया हो-उनको हेतुमत्‌, कहते 
है । अत इन दोन वरिशेषणेकि सदत य्ह ्रह्मसत्रपदै .' 
पद्‌ बेदान्तदजैनण्के जो अथातो ब्रहजिज्नासा! आद्रि सुत्र- 
रूप पद हैउन्हीका वाचक प्रतीत होता है, क्योकि उपर्युक्त 
सव लक्षण उनमें टीक-ठीक मिते हैँ । यदह इस कथनका 
यह मावर है कि श्रति-स्मृनि आदिमे वर्णित जो क्षेत्र ओर 
्षनङ्ञका तच ब्रमूत्रके पदोद्रा यु्तिपरवक समज्ञाया गया 
है, उनका निंचोड मी मात्रान्‌ यहो सक्षेपमे कह रहे है । 


स्वन्ध-इत प्रकार ऋषि, वेट ओर्‌ वरहमूतरका प्रभाण देकर अव भगवान्‌ तीसरे च्लोकमे “त्‌ पदे 
_ कहे हण क्षेत्र का ओर "यद्विकारि प्दसे कहे हर्‌ उसके विकर्ता अगले दो ग्ठोकरोमे वणन करते है-- 


महाभूतान्यहंकारो 
इन्द्रियाणि दरोकं च 





युदिरव्यक्तमेव 


च | 
पञ्च॒ चेद्द्रियगोचरः ॥ १ ॥ 


५ इसीमे मिलता जुख्ता वणैन साख्यकारिका भौर योगदरननमे मी आता दे । जैसे- 


मूलप्रकृतिरविजृतिम॑हेदाधा 
पोडशकस्तु विकिरो न 


परकृतिनं विङृति 


सप्त | 
पुरुप ॥ 


ग्रकृतिविङृतय 
( साख्यकारिका ३) 


अर्थात्‌ पफ मूर प्रति दैः वह किषीकी विकृति ( विकार ) नहीं द । महत्व; मदहवार भौर पएश्चतनमात्रा्णे ( श््द 


५ 


# गी्षा-तत्चविवेचनी टीकां # 


ल र ययियो 
~~~ काका 


द र 
पोच महाभूत, अहङ्कार मोर मूल प्रकृति भी, तथा ठस इन्दरयो, एक मन गौर पाच इन्द्रियो 
विष्य अर्थीत्‌ शब्द्‌, स्पर्त, रूप, रस भौर गन्ध-- ॥ ५ ॥ 


गरभ--महाभूतानिः पद किनका वाचक है ? 
उत्तर-स्थू मूतोके ओर शब्दादि विषयो कारणरूप 
जो पञ्चतन्मात्राएु यानी सूक्षमपञ्चमहामूत टै त्तर 
अध्यायमे जिनका भ्मूमि., (आपः, अनल ?, वायु." 
ओर छम्‌ के नामसे वर्णन हभ है- उन्हीं पोचोका 
वाचक ययँ 'महामूतानिः पद है | 
गरश्ष-'अहंकार , "पट किंसका वाचक दै ? 
उत्तर-यह समष्टि अन्त करणका एक भेद दहै | 
अहङ्कार दी पञ्चतन्मात्राओं, मन ओर समस्त इद्धिरयोका 
कारण है तथा महत्तच्चका कार्य है; इसीको (अहमभावः 
भी कहते है । यहो “अहंकार › पद उसीका वाचक है | 
प्रभ-धुद्धिः, पद यदहो किंपका वाचक है ? 
उत्तर-जिसे महत्त, (महान्‌) ओर (समष्टि बुद्धि 
भी कहते है,जो समष्टि अन्त करणका एक मेद है, निय 
ही जिसका खरूप है-उसका वाचक यहो द्धिः, पद है । 
्र्ष--८अग्यक्तम्‌' पट करिंसका वाचक है 1 
उत्तर-जो महत्त आदि समस्त पटार्थोकी कारणरूप 


मूलप्रकृति है, सास्यशाचमे जिसको श्रधान' वदते है, 
मगवानूने चौद हवे अष्यायमे जिसको महद्र" कहा है 
तथा इत अब्यायके उन्नीसवें शलोकम जिसको ्रकृतिः नाम 
दिया गया है--उक्तका वाचक यहो 'अन्यक्तम्‌ पट है | 

ग्रशष-उस इन्दियो कौन-कौन-सी है ? 

उत्तर-प्ाक्‌, पाणि (हाथ); पा (वैर), उपख्य जर 
गुदा--ये पोच कर्मन्दिथो है तथा श्रोत्र, चा, चकष 
रसना ओर प्राण-ये पोच ज्ञनेन्दिया है । ये सव मिव्कर 
दस इन्द्रियो है | इन सवका कारण अहकार है । 

्रह्न-एकम्‌ पद किंपतका वाचके है 

उत्तर-पमष्ट अन्त करणकी जो मनन करनेवाटी शक्ति- 
वरिभेष है,सङ्कत्प-वरिकल्य ही जिसका खरूप है-उप्त मनका 
वाचक^एकम्‌"पद है, यह मी अहद्धारका कार्य है} 

मन्न पञ्च इ्दरियगोचरा.” इन पदोका क्या अर्ष है 

उत्तरशब्दः, स्प, रूपः रस ओर गन्ध जो कि 
पचो जानेन्दि्योके स्थूल त्रिय है, उन्हीका वाचकं 
यहो (पञ्च इद्धियगोचरा › पद है । 


इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संधातर्चेतना धृतिः। 


एतल्कषत्र समासेन 


सविकारम॒दाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


तथा इच्छा, डेप, खख, इुःख, स्थूल दे्टका पिण्ड, चेनना ओर धृति--हस प्रकार विकारोके सहित 


यह क्षेत्र संक्षेपे करह। गय{ ॥ ६ ॥ 


अ्रन--(च्छाः पट किप्का वाचक है नागक समङ्नता टै, उनको प्राप्त करनेकी जो आसक्तिधुक्त 
उत्तर-जिन पदारथोको दुष्य सुखके हेतु ओर दु ख- कामना है, निसकरे बाना, तृष्णा-आशा, स्ता ओर सथा 


खर्म, ल्प. स्ख ओर गन्घतन्मान्ना )-ये सात प्रकृति विकृति ई, अर्थात्‌ ये सातो पञ्चभूतादिके कारण शयने रकृत भी है मौर 
मूख परक्ृतिके कायं होनेते “विहृति, भी ई। पञ्चलनिन्दियःपश्चकमेन्टिय ओर मन--ये ग्थारह इण्ट्िय ओर पञ्चमहाभूत-गे सोर 
केवल विकृति ( विकार ) दै, वे पिषीकर प्रकृति अर्थात्‌ कारण नहो ह । इनमे ग्रह इन्धिय तो अहङ्कारे तथा पञ्च स्थूल 
महाभूत पश्चतन्मात्रा्ेकि कार्य है, किन्ु पुरुष न किशीक्रा कारण दं ओर न क्रसीका काये दै, वह सववा अधङ्ग दै। 

` योगद्चनमे क दै--विनेषाविगेषलिक्घमात्ालिङ्वानि गुणपर्वाणि ।> ( २1 १९ ) विरोष यानी पञ्च्ानेनदियः पतच 
कर्न्दिय; एकं मन गौर पञ्च स्थूर भूतः अवरिगोष यानी अहकार ओर पन्चतन्मारर्टः लिङ्गम यानी महत्त्व ओर अलिङ्ग 
यानी मूढ परकृति--ये चौगीस तत्व गुणक अवस्ाविनेष ह, इनको दृश्य कते हे । 

योगद्ानमे जिसको भ्य, कहा दैः उसको गीतामे भ्भ्रः कष गया दै। 


= 


= तैरहवौँ मध्याय ~ 


चन्न ------------------- 


आदि अनेक्तो मेद है--उकीका वाचक यहो “इडा 
पद है | यह अन्त करणका व्रिकार है, इससियि कषित्रके 
विकारोमे इसकी गणना की गयी है | 

्रन्न-द्रेषः किसे कहते हैँ ? 

उत्तर-जिन पदार्थोको मनुष्य दु खमे हेतु या घुखमे 
बाधकं समक्षता है, उनम जो विरोध-वुद्धि होती है-- 
उसका नाम द्वेष है । दके स्थूल रूप वरैर, ईर्ष्य, घृणा 
जीर क्रोध आदि है । यह भी अन्त करणकफा विकार है, 
अत इत्तकी गणना भी क्षेत्रके ्रिकारोमे की गवी है | 

श्क्च-शुखः क्या चस्तु है 

उत्तर-अनुकूक्की प्राति जर प्रनिकूल्की निदृत्तिसे 
अन्त करणम जो प्रप्तनताी इत्ति होती है, उसका 
नाम सुख है । अन्तःकरणका विकार होनेक्षे कारण 
इसकी राणना भी क्षे्के विकारोमिं की गथी है | 

रु खमु, पद किसका वाचक है 1 

उत्तर-म्रतिकूलकी प्राति ओर अनुकूच्वे व्रिनाशसे 
जो अन्त करणम न्याङ्ुल्ता होती है, जिसे व्यया भी 
कहते है-उसका वाचक यहो 'ुःखम्‌। पद है | यह 
मी अन्त करणका विकार है, इसल्यि उसकी गगना भी 
त्रके विकाम की गयी है | 

्र्र-द्धात › पदका क्या अर्थ है ? 

उत्तर-धश्चभूनोसे वना इअ जो यह स्थूल शरीरा 
पिण्ड हि, मृष्यु होनेके बाद सम शरीरके निकर जनेपर 
मी जो सवके सामने पडा रहता है-उ स्थूल गरी 


नाम सद्धा है । उपरक्त पुत्चभूतोका भिकार होनेके 
कारण इसकी गणना भी केतके विकारोमे की गयी है । 

गरभ-“चेतनाः पद्‌ किप॒का वाचक है 

उत्तर-अन्त करणम जो ज्ञान-शक्ति है, जिसके दार 
एुख-दु ख ओर समस्त पदार्थोका अनुभव कते है, 
जिसे दसवें अध्यायके वाईस शोकम '्चेतनाः कहा 
गया है-उभीका वाचक यहो प्चेनना, पद है, यह भी 
अन्त करणङ्की इत्तिविशेप है, अतएव उमकी भी गणना 
त्रके वकारोपि की गयी है | 


म्रभ-श्यृतिं ` पद किसका वाचक है ? 

उत्तर-अठारहवे अध्यायके तती, चौतीक्तवे ओर 
पैतीपवे शोको जप्त धारण-राक्तिके सालक, राजस 
ओर तामप्त-तीन भेद किये गये है, जिसके सालिका 
अशको सोरे अध्यायके तीसरे श्छोकमे दैवी सम्पदाके 
अन्तर्गत "दृति के नामसे गिनाया गया है--उसीका 
वाचक यहो शृत ' पद है । अन्त करणा विकार 
होनेसे इसकी गणना भी क्षत्रके तिकिरेम की गयी है । 

ग्रभ--यह विकारोके सहित कषतर संकषेपसे कहा गया- 
इम कथनका क्या भाव है 

उत्तर-इस कथनकां यह भाव है कि यहोतक विकारो 
सहित क्षेजरका संक्षेपसे वर्णन टो गया, अथात्‌ पौचवें ्टोक- 
मे क्षत्रका खरूप संक्षेपमं बतला द्विया गया ओर छम 
उसके विकारतोका वर्णन सक्षेपमे कर दिया गया | 


सम्बन्ध-ईस प्रकरा क्षेत्रके सरूप ओर उसके विकारो वणन करलेके वाद अव जो दूसरे र्मे यह 
वात कही शीरि क्षेत्र गौर क्षे्रह्करा जो जान है, वही मेरे मतते ज्ञान है-उस ज्ञानको प्राप्त करनेके साधनो 


"ज्ञानः कै ही नामते पेच ग्लोशनोद्रारा वर्णन कते है-- 


अमानिलमद्भ्भिलम्हिंसा 
आचार्योपासनं सौचं 


्षान्तिराजवम्‌ । 
स्थर्यमात्मनिनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


भ्रष्ठताके अभिमानका अभाव,दुम्भाचरणका अभावः किसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना, 
क्षमराभाप्रःमन-वाणी आदिकी सरलता, ्रद्धा-भक्तिसदहित गुरुकी सेवाः वादर-भीतरकी शुद्धि, अन्त.करण- 
करी सिरता ओर मन-दन्द्रिर्योसदहित श्चरीरका निग्रह ॥ ७ ॥ 


ग्रशष-'अमानिलम्‌' का क्या अभिश्राय है 


समञ्चन एषं मान-डई,प्रतिषठा-दूना आदिकी इच्छा करना 


उत्तर-अपनेपो श्रेष्ठ, सम्भान्य) पूज्य या बहत वडा अथवा विना ही इच्छा किये इन सवके प्रा होनेपर प्रसन्न 
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होना--यह मानित है । इन स॒व्का न होना ही 
८अमानिलः है । जिसमेषजमानितः पूर्णरूपसे मा जाता 
है-उसका मान, वडई, प्रतिष्ठा ओर प्रजा आदरिकी 
्राततमे प्रन होना तो दूर रहा, उल्टी उसकी इन सव्से 
तरिरक्ति ओर उपरति हो जाती है | 
ग्रभ--“अदम्मिलम्‌ः का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-मान,वडईग्रतिष्टा ओर प्रूजाके लिये धनादिके 
ल्नेभसे या करिमीको ठगने आके अभिप्रायसे अपनेको 
धर्मात्मा, ठानश्ीट; भगव द्वक्तः जानी या महाघ्मा त्रित्यात 
करना ओर व्रिना ही इए धर्मपाठन, उदारता; दातापन, 
भक्ति, योगसाधना, त्रन-उपवापादिका अथत्रा अन्य किसी 
भी प्रकर्कि गुणका दोग करना-टम्मितः है । इसके सर्वैथा 
अमावका नाम (अःम्मिलः ह ] जिप्त माधकमे (अदभ्मिच' 
पूर्णहपसे आ जाता है, बह मान-बडाकी जर भी उच्छा 
न रहनेके कारण अपने सच्चे धार्मिक भावोको, सहणो- 
को अथवा भक्तिके आचरणोको भी दूसरोके सामने प्रकट 
करनेमे सक्तोच करता है-रिर विना हए गुणोको अपनेमे 
दिखलाना तो उसमे बन ही कैसे सकता है | 
अरभ-अहिसाः का क्था अभिप्राय है 
उन्तर-किंसी भी प्राभीक्तो मन, बाणी या शरीरसे किसी 
प्रकार भी कभी कष्ट देना-मनसे किंसीका बुरा चाहना 
वाणीम किकी गाणी देना) केर वचन कना, किसीकी 
निन्दा कलाया अन्य करिी प्रकारे दु खदायक्र ओर अहिन- 
कारक वचन कड देना, गरीप्से किंपीक्नो मारना, कष्ट 
र्ैचाना या किमी प्रकारसे भी हानि पर्हेचाना आदि जो 
दिंसके भाव ईै-दइन सवके सर्वथा भमवका नाम अहिंसा 
दै । जिस साधकमे 'अहिसागका भष पूर्णतया आ जाता है 
उसका किसीमे भी वररमा या द्वैप नदी रहता, उसन्ि नतो 
किसी वी प्राणीक्ा उसके द्वार कभी अहित दही होताहै,न 
उसके द्वारा किमीको परिणामम दृःख होता है ओरन वह 
क्रिसीके लिये वस्तुतः भयदायक ही होना है । महर्िपतञ्चटि- 
ने तो य्होतक कहा है वि उक्ठके पाम रहनेवाट हिंसक 
प्राणियोतकर्म परस्या छ्लामाविकवेरमाव भी नदी रता + 


^ 
हि 





्रभ--श्नान्ति › का क्या अभिप्राय है 

उत्तर-श्लान्तिश्वमामावको कहते है| अपना अपाव 
करनेवालेके च्य किसी प्रकार भी दण्ड ठेनेका भाव मनम 
न रखना,उपसे बदल लेने की अथत्रा भपराधके बदरे उसे 
स लेक या परगरेकमे दण्ड मिरी इच्छा न रखना 
ओर उसके अपरार्गोको वस्तुन. अपराय ही न मानकर 
उन्हे सर्वया शुदा ठेना श्षमामाकः है | दमे अव्यायके 
चौय रछोकमे इसकी कु विस्तारे व्यार की गयी है | 

गरशष-'आर्जवम्‌) का क्या महैः 

उत्तर-मन, वाणी ओर रारीकी सश््ताका नाम 
“आर्जवः है । जिस साधकमें यह भाव पर्णरपसे आ जाता 
है, वह सत्रके साय सरल्ताकृा व्यत्रहार कता है, उसमे 
कुटिटताका सर्वथा जमाव हो जाता है | अर्थात्‌ उककेभ्यव- 
हारे दाव-पेच, कपट या टेदढापन जरा भी नहीं रहता, ब्रह 
बाहर ओर भीतरसे सदा समान जौर सरररहता है | 

प्रध-+'आचार्योपासनम्‌, का क्या भाव है 

उत्तर-विय। ओर सदुपदेश्च उेनेवले गुका नाम 


'आचारथः है । रसे गुस्के पास रहकर श्द्रा-मक्तिूरवक, 
मन, वाणी ओर शरीरके द्वारा मव प्रकारसे उनको घु 
पर्हृचानेकी चेष्टा कटनानमस्कार करना, उनकी आ्ञाभो- 
का पाठन करना भीर उनके अनुकूल भचरण कना 
आरि 'आवचार्योपाननः यानी गुरु-पेवा दै । 
्र्-श्लौचम्‌) पदका क्या अर्हे 
उत्त-नौचः जुद्धिको कहते है । सव्यनाघ्ंक शुद्ध 
व्यवहारसे द्र्यकी द्धि होनी है, उस द्रव्यसे उपार्जित अन्न- 
से आहाखी युद्धि होती है । यथायोग्य उुद्ध वर्तसे 
आचरणो्ी द्धि होती है ओर जल-पिद्री आदिके इ 
प्रभालनादि क्रियासे शरीरी शद्वि होती है । यह सुतर 
वाही घ्व है । गगरे ओर छल-कप्रट आदि विकारोका 
नाग होकर अन्त करणका खच्छ हो जाना भीती युद्धि 
है | दोनो ही प्रकारकी श्द्धियोका नाम श्लौच, है । 
अक्ष-श्ख्य) काक्या अमिप्रायहे 
उत्तर-ख्िस्माव्को 'सर्यकहते है । अर्थात्‌ वड-ते- 


‡ (अटिसाप्रतिष्ायां तत्न्निधौ वैरत्यागः } ( योगद्गन २। ३५ ) 
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बे वष्ट व्रिपत्ति, भय या दु खके भ पडनेपर्‌ भी विचि 
नहोना, एव काम, कोधे) भय या सोम आदिसे किसी प्रकार 
भी अपने धर्मं ओर कर्तव्यसे जरा भी न डिगना,तथा मन ओर 
यद्धिमेकिंसी तश्की चञ्चलताका न रहना शय्य, है । 
प्रभ-“आत्मविनिग्रह › का क्या अभिप्राय है 
उत्तर-य्टो "आसा पद्‌ अन्त करण ओर इन्दियेकिं 


इन्द्रियार्थेषु 


वैराग्यमनहंकार 
जन्ममूत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्नम्‌ 


सहित रीका वाचफ़ है | अत इन सबको मरीरभोनि 
अपने वमे कर लेना (आत्मविनिग्रहः है | जिस साधकमें 
आप्पव्रिनिग्रहका भाव पूर्णतया आ जाता है-उसके मन, 
बुद्धि ओर इन्दिय उसके अ्ञाकारी अनुचर हो जाते है, 
वे फिर उसको विरयोमिं नही फसा सकते, निरन्तर उसके 
इच्छानुसार साधनम ही लगे रहते हैँ | 


एव च । 
॥ ८ ॥ 


शस लोक ओर परलोकके सम्पूणं भोगौम आसक्तिका मभाव ओर अदङ्कारका भी अभाव, जन्म, 
म्य, जरा भौर रोग आदिमे दुःख ओर दो्षोका वार-वार विचार करना ॥ ८ ॥ 


प्रभ-न्दरियार्येषु वैपायम्‌ का क्या माव है 

उत्तर-इस लोक ओर परलोकके नितने भी रब्द+स्पर्न; 
रूप, रस ओर गन्धस्य परिपय-पदार्थं है-अन्तःकरण ओर 
इ्ियोद्ार जिनका भोग क्रिया जाता है ओर अज्ञानके 
कारण जिनको मनुष्य सुखके हेतु समञ्नता है, किन्तु 
वास्तवमे जो दु छेके कारण है--उन सरम प्रीतिका 
म््रथा अमात्र हो जाना “इन्ियार्थेषु वरेरा्यम्‌! यानी 
इन्द्रियोके व्रिभयमे वैराग्य होना है | 

अरभ-'अनहङ्कार्‌' करको कहते है 

उत्तर-मनबुद्धिइन्दिय ओर शरीर--इन सनम जो 
“अहम्‌! बुद्धि हो री है-अधौत्‌ अक्ञानके कारण जो इन 
अनात वस्तुओमे आलबुद्ध हो रही है--इस देहाभिमान 
का सर्वथा अमाव हो जाना “अनहङ्कारः कहलाता है | 

मर्र-जन्म, मृ्यु, जरा ओर व्याधिमेदु ख ओर 
टोषोका बार वार देखना क्याहै? ` 

उत्तर-जन्भका कष्ट सहज नही है) पहले तो सहाय 
जीवको माताके गर्भमे खवे सपयतक मोति-मेतिकरे क्लेग 
होते है, पिर जन्पके समय योनिदारसे निकल्नेमे असद्य 
यन्त्रणा मोगनी पडती है । नाना प्रकारकी योनिर्योमिं बार-बार 
जन्म ग्रहण करनेमे ये जन्म-दु ख हते है । मृदुका भी 
महान्‌ कष्ट होता है । जि छरीर ओर धरम आजीवन ममता 
रदी, उसे बत्कारसे छोडकर जाना पडता है | मरणक्तमयके 
निरादय नेत्रोको ओर गरीखि पीडको देखकर उस 


समयकरी यन््रणाका बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता 
है। वुढापेकी यन्त्रणा भी कम नहीं होती, इन्दा रिथिर 
ओर गक्तिहीन हो जाती हैरारीर जर्जर हो जाता है, मनं 
मँ नित्य ललसाकी तरङ्गे उछल्ती रहती है+असहाय अवस्था 
हो जाती ह पेषी आश्यामे जो कष्ट होता है,बह वडा ही 
मयानक होना है । इसी प्रकार बीपारीकी पीडा भी वडी 
दु खदापिनी होती ह । शरीर्षीण हो गया, नाना प्रकारके 
असह्य कष्ट हो रहे हैःदूसरोकी अधीनता है। निरपाय सिति 
है | यही मव जन्म, मृत्यु, जरा ओर व्याधिके दु ख 
है] ह्न दु खोको वार-वार स्मरण करना ओर इनपर 
विचार करना ही इनमे दु खोको देखना है 

जीरको ये जन्म मृत्यु, जराव्याधि प्राप होते है-पापो- 
के परिणामखरूप,अतपएर ये चरं ही ठोपमय हैँ | इसीका 
वार-वार तरिचार कएना इनमे टोपोको देखना है । 

यो तो एक चेतन आतमाको छोडकर वस्तुत ससार 
पेसी को$ भी वस्तु नही है, जिस ये चारो दोपन हो | जड 
मकान एक दिन बनता है, यह उसका जन्म हआ, कहे 
टूट-फृट जाता है, यह व्याधि इई, मरत करायी, इलाज 
हआ, पुराना हो जाता हैबुदापा आ गया, अव मरम्मत नही 
हो सकती | फिर जीण होकर गिर जाता है, मृत्यु हो गयी। 
छोटी-बडी समी चीजोकी यही अवस्था है | इस प्रकार जगत्‌- 
वी प्रत्येक वस्तुको ही जन्म, मूल्यु, जरा तथा व्याधिमय 
देख-देखकर इनसे वैराग्य करना चाहिये । 
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व 


असक्तिरिनभिष्वङ्गः 
नित्यं च 


पुत्रदारगृहादिषु ] 


समचित्तत्ममिष्टानिषटोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 


पुत्र, खी, घर ओर धन आदिमे आसक्तिका यमाव ममता न होना तथा भिय भौर अपरिपरकी 


पा्तिमे सद्‌ दी चिचका सम रहना ॥ ९ ॥ 

ग्र्ष-आखवे स्के जो इन्दियोकि अथमि वैराग्य कहा 
दै--उसीके अन्तरगत पुत्र, खी, धर ओर धन आदिमे 
आसक्तिका अभाव आ ही जाना है, यहो उसी बालको 
फिरसे कहनेका क्या अमिप्राय है 

उत्तर-खी) पुत्र, गृह, दारीर ओर्‌ धन आदि पदा्थकिं 
साथ परनुष्यका विगेषर सम्बन्ध होनेके कारण प्राय इनमे 
उसफी किनिप आसक्ति होती है । उन्दियोके राब्दादि 


साधारण बरिपयोमे वैराग्य होनेपर भी इनमे युपतभावसे आसक्ति 


रह जाया करती है, इसी्यि उनमें आसक्तिका सर्वथा 
अमात्र हो जानेकी वात विरोपरूपसे पृथक्‌ कही गवी है । 
ग्रश्च-“अनभिषद्गगका अथ॑ अहङ्कारका अभाव्र न 
लेकर ममताका अमाव क्यो न्या गया ? 
उनत्तर--अहङ्कारके अभावी वात पूर्वं श्ेकके (अन- 
हङ्कार "पदमे स्पष्टतः आ चुकी है,रसीष्ये यहो अनमि- 
पवद्घ, का अर्थं भमताक्रा अभावः किया गया है | ममचकरे 


मयि चानस्ययोगेन 


विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि 


कर्ण ही मनुष्यका खी पुत्रादिसे धनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता 
है । उससे उनके सुख-दु ख ओर तमहानिसे बह खय 
सुखी-दुखी होता रहता है 1 ममताक्रे अभावसे ही उसका 
अभाव हो सकना है, ऽसघ्यि यहो इसका अर्व ममनाका 
अभाव ही टीक माम होता है | 

प्रभ-3ष्ट ओर अनिष्टकी उपपत्ति क्या है ¦ ओर 
उसमे समचित्तना किसे फंहते है ? ~ 

उत्तर-अनुकूर न्यक्त, क्रिया, घटना ओर्‌ पदाथोका 
सयोग ओर प्रतिकूख्का वियोग सवक श है । उसी प्रकार 
अनुक्ूटका वियोग जीर प्रनिक्रुख्का सयोग अनि है] इन 
८, थर 'अनिष्टके साथ सम्बन्ध होनेप्र हरथ-ओकादिका 
न होना अर्थात्‌ अनुककच्के सयोग ओर प्रतिकूले व्रियोगसे 
चित्तम है भादि न होना,तया प्रतिकूल्के संयोग ओर अनु- 
कूले वरियोगसे किसी प्रकारके शोकः भय ओर क्रोध आदि- 
कान होना--सदा ही निर्विकार, एकरस, सम रहना-- 
इसको ओर अनिष्टकी उपपत्तिमे समचित्तता कहते है । 


भक्तिरव्यभिचारिणी । 
॥ १० ॥ 


मुञ्च परमेभ्वरमे भनन्य योगके ढारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकान्त जोर गुड देशम रहनेका 
खभाव ओर विषयासक्तं मलुभ्योके समुदायमं परेमका न होना ॥ १० ॥ 


्रक्न-अनन्य योगश्व्या है जीर उसके द्वारा भगवान्मे 
'अग्यभिचारिणी भक्तिः करना किसे कहते है 

उत्तर-मगवान्‌ ही सर्श्ेष्ठ है ओर वे ही हमारे खामी, 
रारण ग्रहण करने योग्य, परम गति, परम आश्रयःमाता-पिता 
माई्बन्धु, परम हितकारी, परम आत्मीय जीर सर्वंख है, 
उनको छोडकर हमारा अन्य कोई भी नष है--इस भावसे 


जो भगव्रानूके साथ अनन्य सश्वन्ध है+उसका नामअनन्य 
योगे | तथा इस प्रकारके सम्बन्धसे केवल भगवान्मे ही का 


भजन, ध्यान करते रहना ही अनन्य योगके द्वारा 
मगवानूमे अन्यभिचार्णी भक्ति करना है । 

इस प्रकारी भक्ति करमेवाठे मलुष्यमेन तो लाथ ओर 
अमिमानका ठे ता है जीर न ससार किंसी मी सतुं 


उसक्ता महत ही रह जाता है। संसा साथ उसका भगवान्‌ 


के सम्बन्धसे दी सम्बन्ध रहता है, किसीसे भी किसी प्रकारः 
खतन्त्र सम्बन्ध नही रहता । बह सव कुछ भगवान्‌का 


अटल जर पूरण विड परेम करके निस्तर भगवानूकता ही ही सम्गता है तथा श्रद्धा ओर प्रेमके साथ निष्काममावसे 


ॐ तेरह्वौँ अध्याय # 
न 
पवित्र नदियेकि तट कौर पकनि वन, गिरिगुहा भादि निर्जन 





निरन्तर मगवान्‌का ही चिन्तन करता रहता है | उसकी जो 
भी क्रिया हवी है, वह सव मगवरानके ल्यि ही होती है । 
्रभ-िविक्तदेशणवैसे स्थानको समञ्ना चाहिये ओर 
उसका सेवन करना क्या है 
उत्तर-जों किसी प्रकारका शोर-गुर या भीड़-भाड न 


हो, जहो दूसरा कों न रहता हो, जह्य रहनेमे किसीको मी 


, आपत्तियाक्षोम नहो, जहयँ किसी प्रकी गंदमी नहो 
जह कटि-ककड जोर कृडा-कर्कट न हो, जरहौका प्राकृतिक 
दय घुन्द्र हो, जरु-बादु जीर वातावरण निर्मल ओरपव्ितर 
हो, किसी प्रकारकी ब्रीमारी न हो, हिंसक प्राणियोका णर 
हिसाका अभाव हो ओर जहो खामाबिक ही साल्िकताके 
परमाणु भरे हो--रेसे देवालय, तपोभूमि, गङ्गा आदि 
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एकान्त जीर शुद्ध देशको "विविक्तदेरा"कहते है तथा ज्ञान- 
को प्राप्त केकी साघधनाके चये पेसे स्थानम निवास करना 
ही उसका सेवन करना है । 

्र-+जनससदि किसको कहते हैँ ओर उसमे प्रम 
न करना क्याहै 

उत्तर यौ जनससदि” पद श्रमादीओरविभयासक्तः 
सासि मलुष्योके सपुदायका वाचक है | देसे लोगेतकि 
स्को साधनम सब प्रकारे बाधक समङ्षकर उससे विरक्त 
रहना ही उनमे परम नहीं करना है । सत, महातमा जर साधक 
पुरुभका सन्न तो साधनमे सहायक होता है, अत. उनके 
समुदायका वाचक यँ जनससदि नहं समञ्चना चाहिये] 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्ं तच्छन्ञानार्थद्शनम्‌ ! 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 


अभ्यातमज्ानने नित्य स्थिति भौर तस्वक्ञानके अ्थरूप परमात्माफतो ही देखना--यह सव क्षान डेओौर 
ओ इससे विपरीत ह, वह अक्ञान हे-पेसा कषा है ॥ ९९ ॥ 


्रभ्-अ्यातज्ञान, किसको कहते है ओर उसमे नित्य 
सित रहना क्या है 2 

उत्तर-आत्मा नित्य, चेतन, निरधिकार ओर अविनाशी 
है, उससे मिनन जो नाशावान्‌, जड, विकारी ओर पितेन- 
श्री वत्तु प्रतीत होती है-- वे सतर अनास है, आत्माका 
उनसे कुछ मी सम्बन्ध नहीं है--रास जीर आचायके उप- 
देरासे इस प्रकार आत्तच्वको मटीभोति सम्न्न लेना ही 
'अध्यातमज्ञानः है ओर बुद्धिम ठीक वैसा ही द निश्वय करके 
मनसे उस आत्मतरका निव्य-निरन्तर मनन करते रहना 
'अध्यासज्ञानमे नित्य सित रहना" है । 

म््र-त्न्नानका अर्थ क्या है ओर उसका दोन 
करना क्या हैः 

उत्तर-तचखक्ञानका अ ै--सचिदानन्दधन परण 
पसामा, क्योकि तचज्ञानसे उन्हींकी प्रापि होती है | उन 
सच्चिदानन्दघन गुणातीत परमाताका सर्वत्र समभावसे 
नि्य-निर्तर ध्यान करते रहना दी उस अथका दोन 
करना दै | 

प्शष-यह सव्र ज्ञान है-इस कनका क्या अभिप्राय है 


गी त° वि० ६५- 


उत्तर-+अमानितवम्‌'से लेकर 'तचक्ञानर्दर्शानमू तक 
जिनका वर्णन किया गयाहै, बे समी ज्ञानग्रा्तिके साधन 
इसलिये उनका नाम मी्ञान'रक्खा गया ह । अभिप्राय यह्‌ 
है किं दूसरे कमे मगवानूले जो यह बात वही है कि ्ेन 
जीर षत्रह्का जो हान है, वही मेरे मतसे ज्ञान है-इप कथनसे 
को एसा न सपनन ले कि शरीरका नाम कषतर है भौर इवे 
अद्र रहलेवाले ज्ञाता आमाका नामश्षरञहैयह बात हमने 
समह ही री, बस हरमे ज्ञान प्रा हो गया, किन्तु वास्तवे 
सच्चा ज्ञान वही है जो उपयुक्त वीस साधनोके द्वार कषेन- 
गक खरूपको यथा्रूपसे जान ठेनेपर होता है । इसी 
वातको समाक लिप यहो इन साधरनोवोप्ञान्के नामसे 
कहा गया है | अतएव ज्ञानी उपर्युक्त गुर्णोका समावेश 
पहरेसेदी होना भावर्यक द| परन्तु यह आवस्यक नहींहै 
किये समी गुण सभी साधकोमिं एक ही समयमे हो ] अवदय 
ही, नमे जो 'अपानित्व, “भदम्मितर' आदि बहुतसे सवके 
उपयोमी गुण दै ३ तो सनम रहतेही है । इनके अतित्कि, 
'अब्यभिचारिणी भक्ति,*एकान्तदेरासेरिल 'अम्यासङ्ञान- 
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नित्यत्व, प्तचज्ञानार्दर्दनः इत्यादि अपनी-अपनी 
साधनरौटीके अनुसार विकल्प भी हो सकता है । 
अभ्र-जो इससे व्रिपरीत है, वह॒ अन्नान है- इस्त 
केथनका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखल्या गया है कि 
उपर्युक्त अमानित्वादि गुणोसे विपरीत जो मान-वडा$्ी 


कामना, दम्भ; हिंसा, क्रोधः कपट, कुटिलता, द्रोह, अपवि 
तरता; असिरताः खोद्ुपताभआसक्ति+अहता, ममता,विषमता, 
अश्रद्धा ओर कुसग आदि दोप है- वे समी जन्म मूपयुके 
हेतुभूत अज्ञानको बढाने्ारे ओर जीवका पतन करमेवाछे 
हैःइसच्यि ये सब अज्ञान ही है, अतएव उन सवका सर्वथा 
त्याग करना चाहिये । 


सम्बन्ध--इस अफार ज्ञानक साधनोका श्नानके नामस वर्णन चुननेपर यह जिज्ञासा हो सकती है कि इन 


साधनोद्वारा श्रत्त श्नानः से जाननेयोभ्य कस्तु क्या है ओर उसे जान ठेनेसे क्या ह्येता हे ? उसका उत्तर 
लिये भगवान्‌ अव जानने योग्य वत्तुके सरूमका वणन करनेकी प्रतिना रते हए उसके जानने फल “अमृतलकी 


अ अ च 


दर्नकं 


आपिः वतल्मकर छः क्टोकोमं जाननेके योग्य परमात्मक खरूयका वर्णन कते है-- 


जेयं 
अनादिमत्परं 


यत्तस्रवक्ष्यामि 
व्रह्म 


न 


यञ्जञात्वातमनुते । 
सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 


जो जानने योग्य है तथा जिकर जानक्रर मयुष्य परमानम्द्को भाक होता है उसको भीति 
. कर्ुगा । वह्‌ अनादिषादा परम ब्रह्म न सत्‌ ही कहा जाता है, न असत्‌ ही ॥ ९२॥ 


ग्रभ-जिसका वर्णन करनेकी मगवाने प्रतिज्ञा की है, 
वह क्ञेयम्‌ पद यह किसका वाचक है ? 

उत्तर-यर्शे जञेयम" पद सचिदानन्दधन निर्म ग जर 
सगुण ब्रह्मका वाचके है,क्योकि इसी प्रकरणम खय भगवान्‌- 
ने ही उक्तो निर्गुण जर गुणोक्ता भोक्ता बनाया है । 

श्रश्च-उस ज्ञेयको जाननैसे जिसकी प्राप्ति होती है, 
वह “अमृतः क्याहै 

उत्तर-'अगृतः पद यँ परमानन्दसखरूप परमात्पाका 
वाचक है | अभिप्राय यह है भि जाननेके योग्य परत्र 
परपाताभरेज्ञानसे मनुष्य सदाके लिये जन्म-मरणरूप सपार- 
बन्धनसेमुक्त होकर परमानन्दखरूप पसरह्को प्राप्त हो जाता 
है | इसीको प्रम गति ओर परम पठकी प्राति मी कहने है । 

ग्रभ-'अनादिमत्‌" पदका क्या अभिप्राय है? 

उच्तर-इसी अध्यायके उनरीसवे येकम भगवानले प्रकृति 
ओर जीवात्ाको अनादि बत्मया है ] इन दोनोका खामी 
होनेके कारण पसह पुरूपोत्तमको अनादिमत्‌ अरथा 
अनादिवा्म कहते है | 

ग्रभ--"परम्‌) विगेषणके सहित रह्म परदका क्या 
अर्थहै 


उत्तर-यय “परम्‌” विशेपणके सहित श्रम, पदका 
प्रयोग, वह जेय तच ही निरयण निराकार सच्चिदानन्दघन 
परह परमात्मा है, यह वतलनेके उदेश्यसे किया गया है । 
भ्रसपः वेद, ह्या ओर प्रङृतिका भी वाचक दो सकता है; 
अतप त्नेयतलका खरूपं उनसे परिरक्षण है, यह वतलानेके 
व्यि ब्रह पदक साथ "परम्‌? विरेषण टिया गया है । 

्रश-उस पसह परातमाको सत्‌" ओर “असत! 
क्यो नहीं कहा जा सकता 

उत्तर-जो वस्तु प्रमाणोद्वारा सिद की जाती है, उसे 
'तत्‌"कहते है । खत प्रमाण नित्य अत्रिनारी पाला किसी 
भी प्रमाणद्वारा सिद्ध नही किया जा सकता, क्योकि पमाल- 
से दी सव्की सिद्वि होती है, परमासातक किसी मी परमाणकी 
प्च नही है । श्रुतिने भी कहा है किं उस जाननेवसको 
कसे जाना जा सकता है 1 वह प्रमाणोद्रार जाननम अने- 
वाली वस्तुजंसे अल्यन्त विलक्षण है, इसलिये परमामाको 
सत्‌? नदी कहा जा सक्ता । तथा जिस वस्तुक बास्तवम 
अस्िल नही होता, उसे "असत्‌, कहते है, कित्व प 
पमाताका अस्तित नही है, एेसी वात नरह है| वह 
है, थर बह दै--इसीसे अन्य सनका होना भीपिद्ध 


+ तेरदवों अध्याय + 
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है, अतः उसे अत, गी नी कहा जा सकता । इसीलियि 
परमात्मा "तत्‌" ओर अपतत" दोसे दी परे है । 

ग्रभ-नवप अध्यायके उनी इक तो भगवान्‌ले 
कहा है कि श्त" भी त ह्र ओर “भसत्‌ भी पैर ओर 
यहाँ यह कहते है किं उस जाननेयोग्य पसामा न 
(सत्‌, कहा जा सकता है ओर न "असत्‌, । अत इस 
विरेधका क्या समाधान है ? 

उत्तर-वस्तुत कोई विरोध दी नही है, क्योकि जहो 
परमातमाके खरूपका वर्णन विधिमुखसे किया जाता है, बहो 
इसप्रकार सपणया जाताहै कि जो कुछ भी है--सव नरह 
ही है, ओर जो निपेधुलसे वर्णन होता है- रहो पेता 
कहा जाताहै किः षह ^देसा भी नहीं है, पेखा मी नहीं है, 
किन्तु है अव्य | अतएव वहो तरिधिमुखते वर्णन टै | सस्मि 
भगवानकता यह कहना किं (सत्‌, भीँ ह ओर 'असत्‌.भी 


हर", उचितदी है । सिन्त वास्तवमे उप परतरह्म पमासमाका 
स्वरूप वाणीके दा न तो व्रिधिमुखसे वतत्मया जा सकना है 
ओर न निपेधमुलसे ही । उसके त्रिपयमे जो कुछ भी क्हा 
जाता है, सत्र केवट शालाचन््रन्यायसे उसे क्ष्य करानेके 
व्यि ही है,उ्तके साक्षात्‌ स्वरूपका वर्णन वाणीद्रारा हो ही 
नहीं सकता । श्रुति भी कहती है-- यतो बाचो निनिर्तन्ते 
अप्राप्य मनसा सह" (तैत्तिरीय उ० २] ९. "५ अर्थात्‌ भन- 
के सित वाणी जिसेन पाकर वास लीय अती है (वह ब्रह्म 
है) इसी वातवो स्पष्ट करनेके व्यि यहो भगवानने नियेध- 
मुखसे कहा है कि बह न 'सत्‌"कंडा जाता है ओर नअपत्‌' 
ही कहा जाता है | अर्थात्‌ मै जिस ज्ञेयतरस्तुका वर्णन करना 
चाहता द्रःउसकः वास्तविक खस्य तो पन्‌ वणीका अग्निष 
है, अत उद्फा जो ङु भी वर्णन किया जायगा, उसे 
उसका तरख लक्षण ही समन्नना चाहिये | 


स्वन्ध--उस प्स्नार नेयतच्छके वर्णनकी प्रतिज्ञा ऊरके उस त्वमा स्पे वर्णन शचिका गवा, प्रनतु यहं 
[धको करानेके ¢ वव्यापकतव ठक्षणोके 
लेय त्त वडा गहन है | अत" साधक्रोको उसका ज्ञान करानेके ठिये सवन्यापक्त्वादि तक्षणोक द्वारा उसीका पुनः 


तित्तासपर् वर्णन कते है-- 
सवेतःपाणिपादं 
सवैतशश्युतिमह्टके 


तत्सवैतोऽक्षिरिरोमुखम्‌ । 
सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १२३ ॥+ 


वह सव ओर ह।ध-पैरवाला, सव ओर नेच सिर ओर सूखवाला तथा सव भोर कानवाला दै । 
क्योकि वह ससारमे सवको व्याप्त करके स्थित हे ॥ १६ ॥ 


अश-वह सव ओर हाय-पैखाद्य है, ऽस कथनका 
क्या अभिप्राय दहै? 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखाया गयाहै करि वह 
पल्रह्म पसात्मा सव ओर हाथवाद्या है । उसे कोई भी वस्तु 
कहीसे भी समर्पण की जाय, वह वर्हीसेउसे ग्रहण करनेमे 
समर ह । इसी तरह बह सव जगह पैसखाला है । कोई भी मक्त 
क्से उसके चरणोमे प्रणामादि करते है, बह वही उसे 
खीकरार वर रेता है,क्योकि वह सुर्वगक्तिमान्‌ होनेके कारण 
सभी जगह प्व इन्द्रियो का काम कर सकना है, उस्तकी 
हस्तेन्टरियका काम करनेवादी ग्रहण-शाक्ति ओर पादेन्दियका 
काम करनेवाटी चल्न-राक्ति सर्वत्र व्याप्त है | 

प्रभ-सव ओर ने, सिर ओर मुखवाव्य है--3स 
वथनका क्या भाव है ? 


` उत्तर-इस कथनसे भी उप ज्ञेयनच्की सर्वव्यापकताका 
ही भाव दिखल्मया गया है } अभिप्राय यह है कि बह सब 
जगह ओंखतरात्म है । रूा को$ भी स्थान नहीं है, जष्ट बह 
न देखत) हो, उसील्ये उससे कुछ भीषठिपा नही है । वह 
सव जगह सिखा है । जह्य कही भी भक्तटोग उसका 
सत्कार केके उदेश्यसे पुष्य आदि उसके मस्तकपर चढाते 
है बे सव ठीक उसपर चदते है, फोई भी सथान रसा नही 
है, जहो मगवान्‌क्ा मस्तक न हो वई सव जगह मुखवास 
है ] उप्तके भक्त जो भी उसको खानेकी वस्तु समर्पण करते 
है, बह वही उस वस्तुको खीकार कर सकता है, पेसी कोई 
भी जगह नहीं है, नहँ उसका सुल न हो । अर्थात्‌ वह जञेय- 
खर्प परमात्मा सत्रका सानी, सत्र कु देखनेवाठां तथा 
सव्छी पूजा ओर मोग खीकार करनेकी शक्तिवाग्म है | 


यह्‌ दोक श्वेताश्वतयोपनिपदुमे अक्षस्श आया दै! ( ३। १६ ) 
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्क्ष-बह सन ओर कानवा है, हस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे भीक्ञेयख्प परमात्माकी सर्वव्यापकताका 
ही वर्णन किया गया है | अमिप्राय यह है कि वह्‌ परमात्मा 
स्र जगह सुननेकी शक्तिवाखा है ] जह कदी भी उसके भक्त 
उसकी स्तुति करते है या उसे प्रार्थना अथवा याचना 
करते दै, उन सव्को वह भलीमोंति नता है | 
` ग्रश-सपारमे वह सबको व्याप्त करके सित है, 


# गीता-तत्वविचेचनी रीका! # 


इस्त कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्त-इस कथने भी उसज्ञेयतच्चकी सरवन्यापकता- 
काही समप्रतसे प्रतिपादन किया गया है | अमिप्राय यहहै 
किं आकारा जिस प्रकार वायु, भन्नि, जठ भौर पृष्वीका 
कारण होनेसे उनको व्याप्त विये दधए्‌ खित है-उसी प्रकार 
वह जञेयखूप परमात्मा भी इस चराचर जीवरसमूहसदित 
समस्त जगत्का कारण होनेसे सथको व्याप्त किये हृए 
सित है, अत. सव बु उसीसे पर्णं है । 


सम्वन्ध-- ज्ञेयस्वरूम परमात्माको सव ओरसे हाथ, पैर आदि समस्त इश्धियोशरी किना वतलनेके वाद 
अव उसके स्वर्यकी जलकिकिताक्रा निरूपण करते है-- 


सर्वेन्दियगुणाभासं 


सर्वेन्द्रियविवरजितम्‌ । 


असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त॒ च ॥ १९॥ 
चह सम्पूणं इन्द्रियोके विषयोको जाननेवाडा है परन्तु घास्तवमे लव इन्द्िोसे रहित दै. तथा मासक्ति 
रहित होनेपर भी सवका धारण-पोषण करनेवाला ओर निगुण होनेपर भी शुणोको भोगनेवारा हे ॥ १९॥ 


श्च -वह परमात्मा सब इन्दियोके विषर्योको जाननेवाख 
है, पस्तु वास्तवमे सब इन्दियोसे रहित है इस कथनका 
क्या अभिप्राय है " 
उत्तर-इसत कथनसे यह दिव्या गया है कि उस 
्ञेयखरूप परमासाका सगुण खूप भी बहुत ही अद्भुत 
जीर अलौकिक है । अमिप्राय यह है कि तेरहवे र्लोकमे जो 
उसको सब जगह हाथ-पैखासा ओर अन्य सब इन्धियोवा्म 
बतलाया गया है, उससे यह वात नहीं समन्ननी चाहिये कि 
बह ज्ञेय पातमा अन्य जीर्ोकी भति हाथ-पैर भादि इनदियो- 
-वाला है, वह दृ प्रकरी ईन्द्रियोसे सर्वथा रहित होते हए 
भी सव जगह उन-उन इन्धिथोके विपरयोको रहण करने 
सम है । इसव्ि उपतको सव जगह सतर ईन्ियोवाव्म 
जीर सव इन्दियोसे रहित कहा गया है । 
रति भी कहा है-- 
अपराणिपराटो जवनी ग्रहीता 
पदयस्यचक्षु स श्रणोलयकर्णः । 
(छखेताश्रतरोपनिपद्‌ २। १९ ) 
अर्थात्‌ वह परमात्मा बिना पैर-हाथके ही बरेगसे चच्ता 
जर ग्रहण करता है तथा विना नेनोके देखता ओर्‌ बिना 
कानेन ही सुनता है ।' अतपएव उसका खर्प अलोगिकं 
है, इ वर्ने यही बात सप्ञचायी गयी है । 


म्रभ-बह आस॒क्तिरहित होनेपर भी सवका धारण- 
पोषण करनेवाा है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिलाया गयाहै किं जसे 
संप्रा माता-पिता आदि आस॒क्तिके क्ल होकर अपने 
पिरका धारण-पोपण कत्ते है, बह परस्रह्म परमाला उत 
प्रकारसे धारण-पोपण करनेवास् नहीं है । वह विना ही 
आसक्तिके सबका धारण-पोपण करता है| इसीव्यि मगवान्‌- 
को सव प्राणि्योका घु अर्थात्‌ धरना ही कारण हित करन 
वाला कहा गया है (५। २९) । अभिप्राय यह्‌ है कि वह 
ेयरूप सर्वव्यापी परमात्मा वास्तवमे आसक्तिके दोषे 
सर्वथा रहित है तो भी प्रकृतिके सम्वन्धसे सकरा धारण- 
पोपण करनेवाद्य है, यदी उसकी अटीविकरता है 1 

्च-बह गुणोसे अतीत होनेपर भ गुर्णोको भोगने- 
याला है, इस कथनका क्या अमिप्राय है 

उत्तर-शससे भी उप प्रातमाकी अरोकिकताका ह 
प्रतिपादन किया गया है | अमिप्राय यह है किं बह परमासा 
सन गुर्णोका भोक्ता होते इए मी अन्य जीवोकी भोति प्रकृति- 
के गुणोसे ल्म नहीं ै । वहं वावमे गुणोसे सर्वथा अतीत 
है, तो भी परकृतिके सम्बन्धसे समसत गुोका भोक्ता है । 
यही उसी अनैकिकता है । 


# तेरहवों अध्याय \ 


बहिरन्तश्च 
सृक्ष्मत्यात्तदविशषेयं 


भूतानामचरं 
दूरस्थं चान्तिके च तत ॥ १५॥ 
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चरमेव च| 


वह चराचर सव भूते वादर-भीतर परिपुणं हे शौर चर-भचररूप भौ वदी हे । ओर वह सृष्टम 
होनेसे भविक्षेय दै तथा अति समीपे भर दुरमे भी खित वही है ॥ १५॥५ 


प्रभव इेयखरूप परमातमा सर्ब भूतोके वाहर- 
मीतर्‌ परुं कैसे है 

उत्तर-जिस प्रकार समुद्रम पडे इए बरफके देले 
बाहर्‌ ओर भीतर सव जगह जल-ही-जल व्याप्त है, इसी 
प्रकार समस्त चराचर भूतोके बाहर-भीतर वह ज्ञेयखरूप 
परमातमा पर्ण है । 

अ्रक्ष-चर ओर अचर भी बही है, इस कथनका क्या 
भाव है ? 

उत्तर-पहठे वाक्यम यह वात कदी गयी है कि बह 
परमास्मा चराचर मूतेकि बाहर जर भीतर भी है, इससे कोई 
यह्‌ वात न समश्च ठे क्रि चराचर भूत उससे भिन्त हेगे । 
इघीको स्पष्ट करनेके घ्ि कहते दै विं चराचर भूत भी वही 
है । अर्थात्‌ जैसे बरफके वाहर-भीतर भी जल है ओर खय 
वरफ़ भी वस्तुतः जु ही है-जरुपे भिन कोई दूसरा पदाथै 
नहीं है, उसी प्रकार यह समस्त चराचर जगत्‌ उस 
परमात्माका ही खरूप है, उससे भिन्न नहीं है | 

प्रभव सुम होनेसे अविकञेय है, इस कथनका क्या 
अभिप्राय" 


उत्तर-उस ज्ञेयो सर्वरूप बततखा देनेसे यह राका होती 
है कि यदि सब करव है तो फिर सब कोई उसको जानते 
क्यो नहीं 7 इसपर कहते है कि जैसे सूर्यकी किरणोमिं सित 
परमाणुरूप जठ साधारण मनुप्योके जानमेमे नी जता- 
उनके लिये वह दुर्विज्ञेय है, उसी प्रकार वह सर्वव्यापी पर- 
ब्रह्म परमासा भी उस पसाणुरूप जल्वी अपेता भी 
अत्यन्त सुक्ष्म होनेके कारण साधारण मनुष्योके जाननेमे 
नहीं आता इस्घ्ि वहं अक्लिय है | 

्रभ-वह अति समीपे दै ओर दूरे भी सित है, 
यह्‌ कैसे 

उत्तर-सम्पर्णं जगते ओर इसके बार एसी कोई भी 
जगह नहीं है जहों परमात्मा न हों । इसव्ये वह अत्यन्त 
समीपम भी है ओर दूरम भी है, क्योकि जिसको सलुष्य दूर 
ओर समीप मानता है, उन समी स्थानि बह विज्ञानानन्दघन 
परमातमा सदा ही परर्णं है । इसल्ि इस त्को समहाने- 
वलिश्रदवाह मनु्योके षि वह परमात्मा अत्यन्त समीप है 
ओर अश्रद्रादके ष्य अत्यन्त दूर है । 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
मूतभतौ च तज्जेयं अरसिष्णु प्रभविष्णु च॥ १६॥ 


वह परमात्मा विभागरदित एक रूपसे भकाश्चके खश्च परिपूणे होनेपर भी चराचर सम्पूणं भूरोमे 

विभक्त-खा स्थित प्रतीत होता दै । तथा वड जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूतो घारण-पोपण 
कस्नेवाखा मोर रुद्ररूपसे संदार करनेवाखा तथा बदह्यारूपसे सवके उत्पन्न कश्नेषाख। है ॥ १६॥ 

अ्रल-“अरिभक्त होनेपर भी सत प्राणियों विभक्त सा काञ्च वास्तव विमगरहित है तो भी भिन-मिन घडोके 


खित है" इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ? 


सम्बन्धसे विभक्त-सा प्रतीत होता हैवैसे ही परमासा वास्तव- 


उत्तर-ऽप वाक्यसेउस जानमेयोग्य परमासाके एकल- मेँ विमागरहित हैःतो मी समस्त चराचर प्राणियोमे ्षेनक्रूप- 





--- 7 महिम जद $ तदेजति तर्जति तद्र तदमस । तदन्तरख सर्बघ्दुसर्सयस्ाहलतः ॥ ( ईगौषनियद्‌ 
५) अथात्‌ बह चरता है ओर नदीं मी चलता है बह दुर मी हे ओर ममीप भी हैः चह इस समूणं जगत्के भीतर भी दे 


ओर इन सवके बाहर भी ह । 
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मिननता केवट प्रतीतिमात्र ही है, वास्तव वह परमात्मा एक 
है ओर वह सर्वत्र पयिर्णं है | 
श्रभ--“ूतमर्तृप्रसिष्युःजौरश्रभविष्णु- इन पदो - 
का क्या अर्थं है ओर इनके प्रयोगका यहो क्या अभिप्राय है 
उत्तर-समस्त प्राणि्योके धारण-पोपण करनेवालेको 
८भूतमर्त, कहते है, सम्पूणं नगत्के सहार करनेवाछेको 
्रसिष्णु, कहते है ओर सकी उप्पत्ति करनेबालेको 


उ्योतिषामपि 


तञ्ञ्योतिस्तमसः 


# गीता-तत्वविवेच्चनी रीका # 


श्रमविष्णुः कहते है} इन तीनो पदोका प्रयोग करके हँ 
यह माव दिखलाया गया है कि वह सुर्वक्तिषान ्ेयखूप 
परमात्मा सम्धरणं चरचर जगत्की उत्पत्ति, सिति ओर 
सहार करनेवार है । वही ्रह्मारूपसे टस जगतको उस्न 
करना है, वही विषणुरूपसे इसका पान करता है ओर बही 
रुदरूपसे इसका संहार कता है । अर्थात्‌ वह पातमा ही 
ब्रह्माः विष्णु ओर रिव है | 


परमुच्यते | 


ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 
वह परब्रह्म ज्योतियोका भी ज्योति पव मायासे अत्यन्त परे कहा ज्ञाता है । बह परमात्मा बोधल्लरूप, 
जाननेके योम्य एवं तच्वज्ञानसे प्राक्च करनेयोभ्य है ओर सवके हदयमे विरोपरूपसे सित.हे ॥ १७॥ 


अरश्च-वह परह्य उ्योतियोका भी उयोति वसे है ? 

उत्तर-चन्दमा, पूर्य, विद्युत्‌, तारे आदि जितनी भी 
बह्म ज्योतियों है, बुद्धिः मन ओर इन्धि आदि जितनी 
आध्यासिक उ्योतियो है, तथा विमिन्न टेको ओर वस्तुओकि 
अधिष्ठातृदेवनारूप जो देवभ्योतियों है--उन सभीका 
प्रकारक बह परमातमा है| तथा उन सनम जितनी प्रकाशन- 
शक्ति है, वह्‌ भी उसी परह्य परमात्माका एक अरशामात्र 
है । इसीष्यि बह समस्त ्योतिरयोका भी ज्योति अर्थात्‌ 
स॒वको प्रकार प्रदान करलेवाव्म, सवका प्रकाशक 
है । उसका प्रकाशक दूसरा कोई नही है । 

्रुतिमे भी कहाहै- “न तत्र तर्यो भाति न चनद्रतारक 
नेपा विद्युतो मान्ति कुतोऽयमगम्नि. । तमेव मान्तमनुमातिं 
सर्वं तस्य मासा सर्वमिद विभाति ॥› ( कोपनिषद्‌ २। 
२] १५५; शछेताश्चतर उ०६। १४ ) अर्थात्‌ षवदो न सूरय 
प्रकाशा करता है, न चन्द्रमा ओर न तारागण ही | न वों 
यह विजटी प्रकाशा करती है, फिर इस अग्निकी तो बातही 
क्या है । उीके ्रकारसे यह समस्त जगत्‌ प्रकारित होता 
हे | गीताम भी प्रह्वे अध्यायकरे वारहवे ङत्रेकमे कहा 
गया है कि “जो तेज पूर्य धित होकर समस्त जगत्को 
ग्रकारित करता है ओर जो तेन चन्द्रमा तथा अग्निम 
खित है, उस तेजको त्‌ मेरा ही तेज समञ्च | 

म्रशष-यहों "तमसः? पद किसका वाचक है ओर उस 


परमातमाकौ उसे "परः बतलनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-पर्हो^तमसः' पद अन्धकार भर अङ्गानका वाचकं 
है, ओर वह परमात्मा खय्योति तथा ज्ञानखरूपदै, अन्ध- 
कार ओर अज्ञान उसके निकट नहीं रह सकते, इसल्ि उसे 
तमसे अव्यन्त परे-इनसे सर्वथा रहित-वतत्यया गया है । 

रश्यो “जानम्‌? पठ क्रिंसका वाचक है ओर्‌ श्सके 
प्रयोगका क्या माव है 

उत्तर-यहों जानम्‌ः पट ॒परपात्माके स्वरूपका 
वाचक है | इसके प्रयोगका यह अभिप्राय है कि वह 
परमात्मा चेतन ओर बोधख्ख्प है । 

ग्रभ-उते यह पुन श्ञेय कहनेका क्या अमिप्राय है 

उत्तर-उसे पुन, क्ञेयः कहकर यह माव दिखल्या 
गया है किं जिस जेयक। बाहवे रटोकमें प्रकरण आरम्भ 
क्रिया गया है उस परमात्माका क्ञान प्राप्त कर लेना ही इस 
सपास्मे मनुष्य-ररीरका परम कर्तव्य है, इस सत्तां 
जाननेके योग्य एकमात्र परमात्मा ही है | अतएव उप्तका 
तच्च जाननेके व्यि सभीको प्रणैरूपसे उचोग कना 
चाहिये, अपने अमूल्य जीवनको सासाछि भोमि 
लगाकर नष्ट नदीं कर डालना चाहिये | 

्रभ--उसे श्ञानगम्यम्‌? कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-्ञेयम्‌ः पदसे उसे जानना भवर्यक भतलया 
गया | इसपर यह प्रश्च हो सकता है कर उपे केसे जानना 
चादिये। इसल्यि कहते है किह ज्ञानगम्यहै अरथात्‌ पक्त 


* तेरहवों अध्याय + 
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अपानिति ज्ञान-ावननोके द्वारा प्राप्त तच्ञानसे वह 
जाना जाता है । अनए उन ॒साघर्नो्रार तचन्नानको 
प्राप्त करके उस परासाक्षो जानना चाहिये । 

मन -पूर्वरलोकोमि उस परासाको सर्वत्रव्याप्त बतलाया 
गया है, फिर यहो हृदि सर्वघ्य विष्ठितमः--इस कयनसे 
केवर सवके हट पम सित वतल्मनेका क्या अभिप्राय हे 

उत्तर-वह परमात्मा सवर जगह सपानमव्रसे पर्णं 
होते हए मीये उसकी विगेप अभिव्यक्ति है । जैसे सूर्थ- 


का प्रकारा सवर जगह समानरूपसे विस्तृत रहनेपर भी 
दर्पण आदिमे उसके प्रतिविम्नकी विगेप अभिव्यक्ति होती 
है एवं सूर्यपुखी भीरो उसका तेज प्रत्यक्त प्रकट होकर 
अग्नि उत्पन्न कर देता है, अन्य पदा्थमिं उस प्रकाखी 
अभिव्यक्ति नहीं होती; उी प्रकार हदय उस परमात्माकीं 
उपलब्धिका स्थान है । ज्ञानीके हृदयम तो वह प्रत्यक्ष 
ही प्रकट है | यही बात समञ्चनिके लि उसको सत्क 
हृदयम विरोपरूपसे खित वतसखाया गया है | 


सम्बन्ध--हस प्रकार पोत्र न्नान ओर ज्ञेयके स्वरूपक्रा सक्षेपमे वर्णन करके अव इस प्रकरणको जाननेका 


फल वतठते है- 


इति क्षत्रं तथा ज्ञानं जेयं चोक्तं समासतः । 


मद्क्त 


एतद्विज्ञाय 


मह्धावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 


इस भकार सेन तथा ज्ञान ओर जानतेयोग्य परमात्माका खरूप सं्नेपसे कहा गया । मेरा भक्त 
इसको तत््रसे जानकर मेरे स्वरुपको प्राप्त दयता ह ॥ १८ ॥ 


ग्रभ-यर्ातक त्र, ज्ञान ओर्‌ ज्ञेयका खश किन- 
किन ञ्छोकोमि कहा गया है । 

उत्तर-रपोच्े ओर्‌ छठे श्रेकोमि विकारो सहित त्रके 
खरूपका वर्णन किया गया है । सातवेसे ग्पारहवे श्लेफतक 
्नानके नामसे ज्नानके वीस सावर्नोका ओर बारहवेसे 
सतरहव॑तक ज्ञेय अर्यात्‌ जाननेयोग्य परमासाके खरूपका 
वर्णन किया गया है | 

शरभ्र--द्धक्त › पदयेः प्रयोगका क्या अभिप्रायदै 
तथा उस क्षत्र; जनान ओर जेयो जानना क्यादहै एव 
भगवद्रावनो प्राप्त होना क्या है 2 

उत्तर-द्रक्त › पद यहो षवानूका भजन; ध्यान, 


आन्नाप्रल्न ओर पूजन तथा सेरा आदि मक्ति करनेषाले 
भगवदभक्तका वाचक है । इसका प्रयोग करके मगवानने 
यह भाव दिखाया है कि इस न्नानमार्गमे मी मेरी 
शरण ग्रहण करके चर्नेवाल साधक सहजम परम 
प्रको प्राप्त कर सक्ता है । 

यहं क्षत्रफो प्रक्ृतिका कार्य, जड, व्रिकारी, अनित्य 
ओर नाजवान्‌ समञ्नना, न्नानके साधनोको मलीमोति 
धारण करना ओर उनके द्या मगवानकै निगुण, सगुण- 
रूपको भीमोंति समञ्च ठेना-यदी क्षेत्र ज्ञान ओर श्ेय- 
को जानना है । तथा उप॒ ज्ञेयखरूप परमातमाको प्राप्त 
हयो जाना ही भावद्वावको प्राप्त हो जाना है । 


सस्वन्ध-- तीसरे उलोकरमे भगवानूने कषे त्रके भिपयमे चार्‌ वाते जौर क्षत्रनके विषयमे दो वाते सक्षेपमे सुननेके 


व्यि अर्जुनस हा था, (फिर वपय आरम्भ करते ह्य क्षेत्रे सरूपका ओर उसके किकारोका वर्णन करनेके 
उपरान्त केन आ क्षतरन्नमे त्वक भठी्भोपि जाननेके उपायमृत साधर्नोक्रा ओर जाननेके योग्य परमात्माके 
स्वर्या वणन प्रसव किया यया । इससे क्षेत्रके भिपयमे उसके स्वभाक्क्रा ओर रिस कारणते कौन कार्य उत्यत्न 
ह्येता हे, इसत विषयक तथा प्रमावसहित क्षेनके स्वरूयक्रा भी वर्णन न्ह इजा । अतः अव उन सवका वणन 
करनेके धवि भगवान्‌ पुन प्रकृति ओर पुर्पके नामसे ऋरण आरम्भ करते है । इसमे प्हठे प्रति-पुरुषकरी 
अनादिताक्रा ्रतिपादन करते हए समस्त गुणों ओर विक्नारोको प्रतिजन्य वतते ह-- 


परकरूति पुरषं चैव॒ विद्ध्यनादी उभावपि | 
विकारश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकूतिसंभवान्‌ ॥ १९॥ 
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महृति जर पुरुप, इन दोनोको ही तू अनादि जान 1 ओर ाग-द्ेषादि विकरारोको तथा विशुणारमक 


सम्पण पदाथोको भी प्रकृतिसे ही उत्पन्न जान ॥ १९ ॥ 


ग्रश्-इस रत्योकम श्रकृतिः शब्ट किसका वाचक 
है तथा सातवे अध्यायके चौथे ओर पोचवे सेको जिसका 
वर्णन “अपरा प्रकृति"के नाभते हआ है तथा इसी अध्याय- 
के पोचवे श्टोकमे जो षेत्रका खरूपं वतलाया गया है, 
उनमे ओर इस प्रकृतिमे क्या मेद है 

उत्तर-यहौँ रतिः गन्द ईश्वरी अनादि सिद्ध मू 
प्रकृतिका वाचकं है | चौदहवे अध्यायमे इसीको महद्रह्य- 
के नामसे कहा गया है । सातवे अध्यायके चौथे ओर 
पोचवे इ्ेकोमे अपरा ग्रकृतिके नामसे ओर इसी अध्यायके 
प्व लोके कषत्रके नापसे भी उसीका वर्णन है, मेद 
इतना ही है कि बहो उसके कार्य-मन, बुद्धि, अहंकार 
ओर पञ्चमहाभूताठिके सहित मूल प्रकृतिका वर्णेन है 
ओर ययो केवट मूल प्रकृतिकरा वर्णेन है | 

म्रश्ष-श्रकृतिः ओर ॒पुरुप-ऽन दो्नोको अनादि 
जाननेके च्ि कहनेका तथा "च, ओर एव, इन ठोनो 
पदोके प्रयोगका यहो क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ग्रकृति जर पुरु-इन दोनोकी अनादिता समान 
है,ऽस बातको जाननेके चयि अर्थात्‌इस लक्षणम दोनोकी 
एश्ाता करनेके व्यि"चः ओर 'एवः--इन दोनो परठोका प्रयोग 
किया गया है | तथा दोनोको अनादि सभञ्चनेके घ्म कहनेका 
यह्‌ अभिप्राय है कि जीवका जीवत्व अर्थात्‌ प्रकृतिके साथ 
उसका सम्बन्ध किसी हैतुसे होनेवाटा-भागन्तुक नही 
है, यह अनादि-सिद्ध है ओर इसी प्रकार ईश्वरी शक्ति 
प्रकृति भी अनादिसिद्ध है-रेसा समञ्चना चाहिये । 


म्र्च-यहां “विकारान्‌ पद किनका ओर गुणान्‌ 
पद करिनका वाचक है तथा इन ठोनोको प्रकृतिसे उत्पन्न 
समन्ननेके च्यि कहनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इसी अध्याये छठे इ्न्रेकमे जिन इच्छाद्वेपसुख- 
टु.ख आदि विकारोका वर्णन किया गया है-उन सवका 
नाचक यँ “विकारान्‌” पद है तथा सच, रज ओर तम- 
इन तीनों गुणोका ओर इनसे उत्पन्न समस्त जड पदार्थोका 
वाचकशुणान्‌ःपद है | इन टोनो गरणोको प्रकृतिसे उत्पन्न 
समञ्चनेके लिये कहकर भगवानूने यह माव दिखलाया है कि 
सख,रज ओर तमन तीनो गुणोका नाम प्रकृति नहीं है, 
प्रकृति अनादि ह । तीनों गुण सृष्टिक आदिमे उससे उत्पन्न 
होते है (भागवत २।५।२२ तथा ११।२४। ५) इसीवात- 
को स्पष्ट करनेके ल्य मगवानने चौदह अध्यायके पोचवे 
इ्लोकमे सच, रज ओर तम-इस प्रकार तीनो गुणोका 
नाम ठेकर वीर्नोको प्रकृतिसम्मव वत्या है । इसके 
सिवा तीसरे अध्यायके पांचवे स्वकमे ओर अरहवे 
अध्यायके चाटीसवे शोकम तथा इसी अध्यायके इकीपएवे 
स्नेकमे भी गुर्णोको प्रकृतिजन्य वत्यया है । तीसरे 
अ्यायके स॒त्ताईसवे ओर उन्ती श्लोकम भी गुणोका 
वर्णन प्रकृतिके कार्थरूपमे हआ है  इसय्यि सलः रज 
जीर तमन तीनों गुणोको उनके कार्य॑सहित प्रकृतिसे 
उत्पन्न समञ्चना चाहिये तथा इसी तरह समस्त 
विक्रारोको भी प्रकृतिसे उत्पन्न सुपञ्नना चाहिये । 


सम्वन्ध- तीतर श्लोकम, जो जिससे उत्यत्र हया ह, यह वात सुननकं ठय कह यया था, उसका वणन 
प्शलोक्रके उत्तरे कुछ किया गया । जव उसी कुछ वात इस रोक पूर्वा कहते हृए जके उत्तरम 
जौर्‌ इकीसतें स्टोकमे प्रकपिमिं स्थित पुरुषके स्वूपका वणन किया जाता है-- 


कार्यकरणक्ततव 


पुरुषः सुखदुःखानां 


ठठः 


प्रकतिरूच्यते । 


भोक्तृत्वे देदुत्यते ॥ २० ॥ 


कार्थं भोर करणकरो उत्पन्न करनेमे देतु ्रृति कही जाती हे बीर जीवात्मा खलु खोके भोक्तापनमे 


अर्थात्‌ भोगनेमे हेतु का जाता है ॥ २० ॥ 


% तेरह अध्याय + 








ग्रभ-करारय' जीर करणः शब्द क्रिन-किन तच्चोके 
वाचक है ओर उनके कर्तृतम प्रकृतिको हेतु बतखनेका 
क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-आकाग, वायु, अग्नि, ज ओर्‌ पृथ्वी--ये 
पोच सुम महाभूत, तया शब्द, स्प, रूप, र जर 
गन्ध--ये पोचो इन्दियके विपय, इन दसोका वाचकः यों 
कर्यै" गब्द्‌ है | बुद्धि, अहङ्कार ओर पन--ये तीनो 
अन्त करण श्रोत्र चचा, नेत्र, रसना ओर प्रण--ये 
पोचों्ञनन्दरयं एव बराक्‌, हत, पादः, उपस ओर गुदा-- 
ये पोचिोंकरेन्धिथो इन तरका बाचक यँ श्करणः शब्द 
है । ये ते$स तत्र प्रक्ृतिसे ही उत्पन्न होते है, प्रकृति 
ही इनका उपादान कारण है, इसव्यि प्रकृतिको इनके 
उत्पन्न फरनेमै तु वतटाया गया है | 

परथ-ईन तेईपमे एककी दूसरेसे किप रकार उत्पत्ति 
मानी जाती है? 

उत्तर-प्रकृतिसे महत्त्;मषत्तखसे अहङ्कार, अहद्धार- 
से पौच सूक्ष्म महाभूत, मन ओर दस बद्र तथा पोच सूक्ष्म 
महा भूतेसि पचो इन्दियोके ग्ादि पोच स्थूल त्रिपर्योकी 
उत्पत्ति मानी जाती है । सास्यकाक्किमि भी कहा है-- 

प्रकृते्महांस्ततोऽदद्धारस्तसद्रणश्च षोडशक । 
तसएपि पोडदाकात्‌ पञ्चभ्य पञ्च॒ भूतानि ॥ 
( साख्यकारिका २२) 

अर्थात्‌ प्रकृतिसे महत्त ८ समष्टिवुद्धि ) की यानी 
वुद्धितच्की, उससे अहङ्कारकी ओर अहङ्कारसे पच 
तन्मातरं, एक मन ओर दस इन्दियो--इन सोल्हके 
समुदायकी उत्पत्ति हई तथा उन सोलहमेसे पोच त्मात्राओ- 
से पच स्थूल भू्तोकी उत्पत्ति इई › गीतके वर्णनमें पोच 
तन्मान्रार्जकी जगह पोच प्म महामूर्तोका नाम भाया है 
ओर पोच रथूल भूतोके श्थानमे पच इन्दि विरयोका 
नाम आया है, इतना ही मेद है | 

ग्रभ-कही-कहीं "कायकरणःके स्थानम रर्यकारणः 


पुरषः 
कारणं 
गीर त्‌० ्रि9 && 


गुणतङ्गोऽसय 


५२१ 


पाठ भी देखने आता है । वैषा पाठ माननेसे "कर्थः 
ओर (कारण, शब्दोको किन किन त्लोका वाचक मनना 
चाहिये 2 
उत्तर-"कार्य' जीर "कारण, पाठ माननेसे पोच ज्नाने- 
द्वियो, पोच कर्मन्द, एक मन ओर पचे इन्दियेकि 
व्रिपय--इन सोल्हका वाचक (कार्य, राब्दको समञ्नना 
चाहिये,क्योि ये सतर दूरके काथं है विन्तु खय किंसीके 
कारण नहीं हैँ । तथा बुद्धि, अहङ्कार ओर पंच पूष्षम 
महामूतोका वाचक "कारणः शब्दको समना चाहिये । 
क्योकि बुद्धि अहद्धारका काएण है, अह्कार मन, इन्दिय 
ओर सूम पोच महाभूरतका कारण है तथा सुकषम पच 
महाभूत पचो इन्धियोकि वरिपयेकि कारण हैं । 
्र्र-अन्तःकरणके वुद्धि, अहङ्कार, चित्त ओर 
मन-रेसे चार मेद अन्य शाखमिं माने गये है, पिरि 
मगवानूने यँ तीनका ही वर्णन कैसे किया 
उत्तर-भगवान्‌ चित्त ओर पमनको भिन्न तत्व नहीं 
मानते, एक हयी तच्लवे दो नाप मानते है । साख्य जीर 
योगणास भी रेता ही मानते है । इसलिये अन्त करणके 
चार्‌ भेद न करके तीन भेद विये गये है । 
प्रभुम, शब्द चेतन आत्माका वाचक है ओर 
आतमाको निरछेप तथा शुद्ध माना गया है, पिरि यहो पुर्षको 
सुख-दं खोक भोक्तापनमे कारण केसे कदा गया है ? 
उत्तर-प्रकृति जड है, उसमे भोक्तापनकी सम्भावना 
नही है ओर पुरुप अपद है, इसल्यि उसमे भी बासते 
भोक्तापन नहीं है । प्रकृपिके स्ते ही पुर्षे मोक्तापनकी 
प्रती्ि-सी होती है ओर यह प्रकृति-पुरुपका सङ्ग अनादि दै, 
इसल्यि यहो पुरूमको सुख-दु"वोके भोक्तापनमे हेतु यानी 
निमित्त माना गया है | इसी बातकनो सफ्ट करने चये 
आले स्खकमे कह भी दिया है कि 'प्रकृतिमे सित पुरूष ही 
्रृतिजनित गुरणोको भोगता है ॥ अतएव प्रकृतिसे 
मुक्त पुरुभमे मोक्तापनकी गन्धमाज भी नहीं है । 





प्रकृतिस्थो हिं युङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ 


सदसोनिजन्मघु ॥ २१॥ 


॥14. 
=-= च---- __ 


नि यु 








वच 





भ-यरहो श्रकृतिजान्‌? वरिरेषणके सहित शुणान्‌? 
पद किसका वाचक है तया प्पुरुष 'के साथ श्रकृनिख ` 
विशेषण देकर उसे उन गुणोका भोक्ता बतटनेका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-्रक्ृतिजनित सच, रज ओर तम--ये तीनो 
गुण तथा इनके कार्यं शब्द, स्पर्श, खूप, रस ओर गन्धरूप 
जितने भी सापताखि पदार्थ है-उन सबका वाचक यहं 
श्रकृतिजान्‌? विशेषणकेः सहित “गुणान्‌! पद है तथा 
"पुरुषः? के साथ प्रकृतिस्थ › विष्ण देकर उसेउन गुर्णो- 
का भोक्ता बतलानेका यह अभिप्राय है कि प्रकृतिसे बने 
हए स्थूर, सुषम ओर कारण--इन तीनो शरीरमेसे किंषी भी 
दारीरके साथ जवतक्र इस जीवात्माका सम्बन्ध रहता है, 
तबतकं बह प्रकृति सित (प्रकृतिख्य ) कहलाता है अतएत् 
जबतक आत्माका प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रहता है, तमीतक 
वह प्रकृतिजनित गुणोका भोक्ता है । प्रकृतिते सम्बन्ध 
जानेके बाढ उप्तम मोक्तापन नहं है, क्योकि वास्तवे 
पुरका खरूपं निव्य असद्न ही है | 

्र-'सदसदूयोनिः शब्द्‌ किन योनियोका वाचक है 
ओर गुरणोका सङ्ग क्या है, एव बह इस जीवात्माके सदपद्‌- 
यौनिर्यमं जन्म ठेनेका कारण कैसे है 

उत्तर-'सदसदृयोनिशष्द यहो अच्छी थर बुरी योनियो- 

का वाचक है | अभिप्राय यह है कि मनुष्यसे लेकर उपसे 
ऊँची जितनी भी देवादि योनियं है, सन सत्‌-योनियं ह 
ओर मलुष्यसरे नीची जितनी भी पञ्च, पक्षी, वृक्ष ओर कता 
आदि योनियों है वे असत्‌ है | सरन ओर तम--इन तीनो 
गुणोके साथ जो जीवका अनाटि सिद्ध सम्बन्ध है एवं उनके 


# गीता-तखविवेचनी रीका # 





भङृतिमे स्थित ही पुष कृति उत्पन्न विगुणात्मक पद्‌।थौको भोगता है 
दस जीवात्माके अच्छी-वुरो योनियोमे जन्म छेनेका कारण हे ॥ २९॥ 


ओर न गुणका सङ्ग ही 


कायेकूपसासि पदा्ेमि नो आसक्ति है, कही गर्णोका 
सद् है; जिस मु्यकी जिस गुणमे या उसके कार्भरप 
पदार्थे आसक्ति होगी, उसकी वसी ही वासना होगी शौर 
उसीके अनुसार उसे पुनर्जनः प्राप्त होगा । इसीण्मि य 
अच्छी-युरी योनियोकी प्राप्तम गुणोके संद्गको कारण 
बतलाया गया है | 

शर-चौयेजध्यायके तवं शोके तो मावानूने यह 
कहा है कि गुण ओर केकि अनुसार चारे वर्णी स्वना 
मरे दवारा की गयी है, आछ्वे अष्यायके छटे सेक यह्‌ बात 
कही है किं अन्तकार्म मनुष्य जिस-जिस भावका स्मरण 
करता हआ जाता है, उसीको प्राप्त होता है, एवं यँ यह 
कहते है कि अच्छी-बुरी योनियोकी प्रतिमे कारण गुणोका 
सङ्गहै । इन तीनोका समन्वय कैसे किया जा सकता है 

उत्तर-तीनोमे वस्तुत. असामन्ञस्यवी कोई मी बात 
नहीं है । विचार करके ठेखनेसे तीम ही प्रकारन्तरपे 
गुणोके सङ्गको अच्छी-वुरी योनियोकी प्रपि हेतु बतलया 
गया है । १--मगचान्‌ चारो वर्णोकी सचना उनके गुण क्म 
नुसार दी करते है इसमे उन जओीवोके गुणका सङ्घ 
खामाविक दी हेतु हो गया । २-मतुष्य जैसा करम शरस 
करता है, उसीके असुसार उसकी तीनो गुेमिसे किसी एक- 
मे विरोष आपतक्ति होती है ओर उन केकि संस्वार बनते है, 
तथा जैसे संस्कार होते है, वैसे दी अन्तकाले समृति होती है 
ओर स्मृतिके अमुसार ही उसको अच्छी-वुरी योनियोकी 
प्रति होती है । अतएव इसमे भी मूख गुणोका स्र ही हैत 
है । २-दस दोक तो स्प ही गुणोके सङ्गको हेतु बतला 
गया है । अतएव वीनेमिं एक दही बात कदी गयी है| 


तम्वन्ध--हृत अकार पक्रतिस्थ पुरुषके सरूपका वर्णन करनेकरे बाद अब जीवात्मा जर परमातमाकी एकता 


करते हए आत्मके गुणातीत सरूयका वर्णन कते है-- 
च भती भोक्ता महेश्वरः । 


उपद्रष्टासुमन्ता 


परमात्मेति चाप्युक्तो 


देहेऽसिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥ 


रं सम्मति 
इस देहम स्थिव यद्‌ आत्मा वास्तवे परमात्मा ही है । वही साश्ची होनेसे उपद्र ओर यथाथे सम्म 
देनेवाला होनेते अनुमन्ता, सवका धारण-पोषण करनेवाला होनेसे भतौ, जीवरूपसे व ब्रह्मा भादिका 
भी स्वाभी होनेसे महेश्वर ओर शुद्ध सिदानन्दधन होनेसे परमात्मा-णेसा कहा गया है ॥ २९ ॥ 


‰ तरव मध्याय >» 





ग्रश-इस देहर छित यह आत्मा वास्तवे परमात्मा दी 
है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे क्े्रज्के गुणातीत खदूपका निर्देग 
किया गया है | अभिप्राय यह है कि प्रकृतिजनित शारीरोकी 
उपाधि जो चेतन आत्मा अ्नानके कारण जीव-भावको प्रा 
सा प्रतीत होता है वह कषेत्रज्ञ वास्तवमे $ प्रकृतिसे सर्वथा 
अतीत परमात्मा ही है, क्योकि उस पर्रम परमात्मामे ओर 
कषेर्गमे वस्तुत किंसी प्रकारका मेद नहीं है, केवल शारीर 
रूप उपाधिसे दी भेदकी प्रतीति हो री है । 

्र्ष-व्ह आपा दी उपद्रष्टा) अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता; 
महेश्वर ओर परमात्मा मी कहा गया है-इस्त कथनका क्या 
अभिप्राय है 

उत्तर-इस केथनसे इस वातका प्रतिपादन किया गया 
है किं मिन-मिन निमित्तोसे एक दी परह्य परमात्मा भिन्न- 
भिन्न नार्मोसे पुकारा जाता है । वस्तुदृष्िसे ब्रहम किमी 
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मयान 


प्रकारा मेद नरह है ¡ अभिप्राय यह है कि सचिदानन्दघन 
पररह ही अन्तर्यामीरूपसे सवके जयुमाञ्यम कर्मोशा निरीक्षण 
करनेवा्न है, इसस्ि उसे “उपद्रष्टा, कहते है । व्ही 
अन्तर्यापीरूपसे सम्मति चाहनेवायेको उचित अनुमति देता 
है, इससे उसे 'अनुमन्ता' कहते हैँ । वही विष्णुरूपसे 
समस्त जगत्‌का रक्षण जीर पालन करता है । इसने उसे 
(भर्ता कहते हैँ | वही देवताओकि रूपमे समस्त य्ञोदी 
हविको ओर समस्त प्राणियौके रूपमे समस्त मोगोको 
भोगता है, इसख्यि उसे "भोक्ता" कहते है । वही समस्त 
टोकपालँ ओर ब्रह्मादि ईशवरोका भी नियमन कसनेवाल 
महान्‌ ईशर है, इतस्तव्यि उसे "महेश्वरः कहते हैँ ओर 
वस्तुत, बह सदा ही सव गुणोसे सर्वथा अतीत है इस्तव्ि 
उसे (परमात्मा कहते हैँ । इत प्रकार वह एक ही "परह 
प्ररमात्मा,भिन-मिन निमित्तोसे मिनन-भिन ना्ोद्रारा पुकारा 
जाता है, वस्तुत उसमे किसी प्रकारका मेद नहीं है | 


सम्बन्ध--इस रकार रुणोके सहित प्रकृतिके ओर पूरुषके सवरूपका वर्णन करनेके बाद अवं उनको यथार्थ 


जाननेकरा फल वतल्मते है-- 


य॒ एवं ॒वेत्ति पुरुषं मरकतं च गणैः सह । 


सवथा 


वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३॥ 


स प्रकार पुरुषको भर गुणोके सहित प्रृतिको जो मदुण्य तत्वसे जानता है, बह सव प्रकारसे 
कनैव्य कमे कर्ता हुभा भी फिर नरी जन्मता ॥ २२ ॥ 


र -पूर्वोक्त प्रकारसे पु्छको ओर गुणेकि सहित 
प्रकृतिको तच्से जानना क्या है 

उत्तर-उस अध्यायमे जिस प्रकार पुरुपके खरूप ओर 
प्रमात्रका वर्णेन किया गया है, उसके अनुसार उसे मली- 
भोति समञ्च लेना अधौत जितने भी पृथ पथ्‌ ्ेजञोकी 
प्रतीति होती है--सव उप्त एके प्रम परमामाके ही 
अभिन्न खर्प है प्रकृतिकर सद्वसे उनम भिन्नता-सी प्रतीत 
होती है, वस्तुतः कोई मेद नदीं है बौर बह परमातमा नित्यः 
शद्धःबुद्ध, मुक्त ओर अव्रिनाशी तथा प्रकृतिसे सर्वथा अतीत 
है-इक्त बातको सशयरहित यथां समञ्च ठेना एव एकी- 
भावसे उस सचिदानन्दघनमे नित्य धित हो जाना ही पपुह्य- 
क्रो तत्वसे जानना है । तीनो गुण प्रकृतिसे उत्पन है! यह 
समस्त विश्च प्रकृतिका ही पसारा है ओर व्व नारावान्‌,जड, 


क्षणभङ्गुरं ओर अनित्य है-इस इहस्यको समङ्ञ लेना ही 
धुणेकि सहित प्रकृतिको तसे जानना, है | 

मर्र-सर्वथा वर्तमान 'के साथ अपिं पटका प्रयोग 
करके क्या माव दिखलाया है ! 

उत्तर-यहों "सर्वथा वर्तमान "के साथ (अपिः पदका 
प्रयोग करके यह भाव दिखाया है कि जो उपर्युक्त प्रकारसे 
परप्को ओर गुणेकि सहित प्रकृतिको जानता है वह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय) वैय, शद्र-किसी भी वर्णम एत्र ब्रहम- 
चर्यादि किसी भी आश्रमम रहता हआ तथा उन-उन 
वर्णाश्रमेकि च्य शाखे विधान किये हए समस्त कर्मोको 
यथायोग्य करता इआ भी वास्तवे कुछ मी नदीं करता | 
इमण्यि पुनर्जन्भको नही प्राप्त होता । 

प्रन यों स्वेथा वर्तमान । के साथ अपि पदके 


५२४ 





प्रयोगसे यदि यह भाव मान लिया जाय विः बह निषिद्ध कर्म 
करता हुभा मी पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता तो क्या हानि है 
उत्तर-आत्मत्छको जाननेवाले ज्ञानी कामक्रोधादि 
दोषोका सर्वथा अभाव हो जानेके कारण (५। २६) उसके 
द्वारा निप्रिद्ध कर्करा तनना सम्भधर नदीं है | इसीष्ि उसके 
आचरण ससारमे प्रमाणदूप माने जते है ८ ३। २१) ] 
अतएव यहो “सर्वथा वर्तमानः "के साथ 'अपिपदके प्रयोगका 
देषा अर्थं मानना उचित नहीं है, क्योकि प्पोमिं मनुष्यकी 
वत्ति काम-क्रोगादि अवयुणेके कारण ही होती है, 
अर्जुनके प््टनेपर भगवानूने तीसरे अध्यायके सैतीसवे 
तवमे उस वातको स्यषटूपसे कह भी दिया है | 


# गीता-तच्वविवेचनी दीका 


-------------~-~-~---~--~------~----------------------------~-----~-~--~~------~--~- ~ मत 








मरभ-इस प्रकार प्रकृति र पुर्पके त्को जानने- 
वाला पनर्जमको क्यो नहीं प्रात होता ? 

उत्तर-प्रकृति ओर पुरुपके त्को जान केनेके साथ 
ही पुरुषका प्रकृतिसे सम्बन्ध टूट जाता है, कर्योि प्रकृति 
ओर -पुरुपका संयोग खप्नत्‌, अवास्तप्रिक ओर केव 
अज्ञान जनित माना गया है । जनक प्रकृतिं ओर पुरषका 
पूर्मं॒॑ज्ान नहीं होता तभीतक पुरुपका प्रकृतिसे ओर 
उसके गुणोसे सम्बन्ध रहता है ओर तभीतक उसका 
वार्‌वार नाना योनिर्योमे जन्महोना है (१२।२१) | अतप 
इनका तच जान लेनेके बाद पुनर्जन्म नहीं होता | 


सम्बन्ध--इस प्रक्र गुणोके सहित ग्रकति जीर पुर्पके ज्ञानका महल सुनकर यह इच्छा हो कती है 
ठता ज्ञान कैत ह्येता हे । इसटिये अव दौ स्ठोकोट्रारा भिन्न-भिक अधिकासिथिकि ण्वि तचन्नानके भिच-भि् 


साधनोका अ्रतिपादन करते ह-- 
ध्यानेनातसनि 
अन्ये सांख्येन 


परयन्ति केचिदात्मानमात्सना । 
योगन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४॥ 


उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध इ खृष््म बुद्धिस ध्वानके दारा हदयमे देखते है, अन्य 
कितने ही क्षानयोगके द्वारा ओर इखरे कितने ही कर्मयोगके @ारा देखते है अथीत्‌ श्रा्त करते है ॥ २४ ॥ 


गर यहो शयानः शव्ट किपका वाचक है ओर उसके 
द्रं आत्मासे आत्मामं आत्पाको ठेखना क्या है ! 

उत्तर-खठे अध्यायवे ग्यारह, वारह ओर तेरहवे शोकः 
त वत्यायी हई विधिके अनुसार जद ओर एकान्त स्थानमे 
उपयुक्त आसनपर निश्चल भावपे वैस्कर इग्दियोको विपर्योसि 
हटाकर, मनको वमे करके तथा एक परमातमाके सिवा 
दृद्यमात्रको भूख्कर निरन्तर परमात्माका चिन्तन करना 
ध्यान है । इस प्रकार ध्यान करते एहनेसे बुद्धि जुद्र हो 
जाती है ओर उस विशुद्ध सुक्षमवुद्धिसे हयम जो सचिदा- 
नन्दघन परत्रह्म परमत्माका साक्षात्कार किया जाता है, वही 
ध्यानद्वारा आत्मासे आ्मामे आसाको देखना दै । 

अश्च-यद जिस ध्यानके द्वारा सच्चिदानन्दघन ब्रह्वी 
प्राति बततरयी गयी है-बह ध्यान सगुण परेशरकाहै या 
निर्मुणन्रहका, सकाा है या निराकारा १ तथा यह 
ध्यान सेदमावसे किया जाता है या अभेदमावसे एव इसके 


= 


फालरूप सचिदरानन्दधन ब्हयकी प्राति भेदभावे होती है 
या अमेदमावसे 

उत्तर-यहों बाईप्त्े द्छोकमे परमासा ओर भाप्ये 
अभेदका प्रतिपादन किया गया है एव उसीके अनुसार पुरष- 
के खरूप तान्प फच्वी प्राधिके विभिन साधनोका वर्णन 
है; इसव्ये यहो प्रपद्वावुसार निर्युणनिराकार ब्रह्मके अभेद- 
ध्यानका ही वर्णन है ओर उसका फक अपिनमव्रसे ही 
परमात्माकी प्राति बतत्यया गया है, पर्त भेढभावसे सगुण- 
निराक्राा ओर सगुण-साकाखता ध्यान करनेवाठे 
साधक भीयदि इस प्रकारका फल चाहते हो तो उनको 
भी अभेद-भावसे निर्ुण-निराकार सचिदानन्दघन तरहयकी 
प्रति हयो सक्ती है ] 

्र्ष-प्ताख्येनः ओर ध्योगेन!--ये ठोनो पठ मिनञ- 
मिनन दो साधनोके वाचक है या एकं ही साधनके विशेष्य- 
विनिपण है ! यदि एक ही साधनके वाचक है तो किस 


ॐ तेरह अध्यायं ५ 


साधनके वाचक हैँ ओर उसके दारा आप्मको ठेखना 
क्याहै 

उत्तर-यहों 'सास्येनः ओर प्योगेनः-ये दोनो पद 
साल्ययोगके वाचक है । इतका वर्णन दूसरे अध्यायके 
ग्यारहवेसे तीव व्लेकतक वरि्तासुपर्वक किया गया है ] इप्त- 
के अतिरि इपका वर्णन पंचर अध्यायक्रे आख, नवे ओर 
तेरह श्लोकम तथा चौदहये अव्यायके उन्नीसवें श्गोक- 
मे एव ओर भी जरहो-जहो उका प्रफरण आया है, किया 
गया है । अभिप्राय यह है करि सम्पूणं पदार्थं पृगतृष्णाके जक 
अथवा खप्नकी सृष्टिक सदय मायामात्र हैःऽसचिये प्रकनिके 
कार्यह्प समल गुण ही गुणेमि वरत रहे है-पेसा सपश्चकर 
मन,न्धिय ओर शरीर्रार होनेषाले समस्त कमेनिं कर्तापन- 
के अभिमानसे रदित हो जाना तथा सर्वव्यापी सचिदानन्द- 
धन परमालाम एकीमावसे नित्य यित रहते ट्ृए एक 
सचिदानन्दधन परमासाके पित्रा अन्य करिमीरी भी भिन्न 
सत्ता न समश्नना-यह्‌ साए्ययोगः नामक साधन है ओर 
इसके दारा जो आत्मा ओर परमातमाके अभेदका प्रत्यक्ष 
होकर सच्चिदानन्दघन ब्रह्का अमिन मावसे प्रात हो जाना 
है, वही साल्ययोगके द्वारा आत्ाको आत्मामं देखना ह । 

साष्ययोगक्रा यह साधन साधनचतुष्यसम्पनन 
अप्रिकारैके दवाय ही घुगमतासे करिया जा सक्ना है । 

प्रभ-सावनचतुष्टय क्या है 

उत्तर-इमे वरििफभेराय, पटूसम्पत्ति ओः सुमुधुध- 
ये चार माधन होते हैँ | इन चार साधनेमिं पहला साधनहै- 

१ विवेक 

सत-असत्‌ ओर नित्य-अनित्य वस्तुक त्रिवेचनका नाम 
विवेक है । परिवेक इनका मटीमोति पृथक्षरण कर देता है । 
व्रिेकका अर्थ है त्का यथाथ अनुमव करना । सच 
अव्याओमे ओर प्रत्येक बस्तुमे प्रतिश्रण आत्मा ओर अनामा- 
का विच्ठेपण क्ते-करत यह व्रिवेृिदि प्राप्त होती है । 
श्रिवेकण्का यया उदय हो जानेपर सत्‌ ओर अतत्‌ एव 
नित्य ओर अनित्य वस्तुक क्षीर-र-विकेककी मोति प्रत्यक्ष 
अवुभव होने दना है । इतके बाद दूसरा सावनहै-- 

२ बेराम्य 
विवेकके द्वारा स्त्‌-भपत्‌ ओर नित्य-अनित्यका 
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परथक्तरण हो जानेपर्‌ असत्‌ ओर अनियते सहज ही राग हट 
जाता है,दसीका नामधवैराग्वाहै | मनम मोगोकी अभिलपार 
वनी हुई है ओर ऊपरसे ससारसे देष चीर घृणा कर रे है 
इतका नाप वेराग्यनह है | वेरण्यमे रागका सर्वधा अभाव 
है, वैरग्य ययार्थमे आमभ्यन्तखि अनाप्तक्तिका नाम है । 
जिनको सचा वैराग्य प्रप्त होता है,उन पुरुपोके चित्तम ब्रह्म 
ल्मेकतफके समस्त भोमि तृष्णा ओर आसक्तिका अत्यन्त 
अभाव हो जाता है | वे असत्‌ ओर अनित्यसे हटकर अण्ड 
रूपसे सत्‌ ओर नियमे रगे रहते है । यही वैराग्य है | जव- 
तक्र पेमा त्रैरप्यन हो, तव्रतक समस्चना चाहिये कि वरिवेकमे 
टि ड ग है । विवेककी पूरणैता होनेपर वैरग्य 
अवव्यम्भावी है | 
। २ षदटुसम्पत्ति 
इन विवरक ओर वैशायके फरुखरूप साधकको छ 
विभागोवाटी एक परमसम्पत्ति मिचती है, वह पूरी न मिले 
त्तकं यह समक्नना चाहिये कि विवरैक ओर वैराग्ये कसर 
ही है । क्योकि विनेक ओर्‌ वैशायसे मलीेति सम्प हो 
जानेपर साधको इस सम्पत्तिका प्रा होना सहज है । इस 
सम्पत्तिका नाम हैष्टसम्पत्ति ओर इसके छ वरिमा ये है- 


१ शम 
मनका धूरमरूपसे निगृहीतःनिश्वल मौर शान्त हो जाना 


ही श्रमः है | विवेक ओर वैरग्यकी प्राति होनेपर मन 
खाभावरिक ही निश्चल ओर शान्त हो जाता है | 


२ दम ध 

इन्दियोका पूर्णरूपसे निगृहीत ओर किषियोके रालाद- 
से रहित हो जाना ष्टम है। 
3 उपरति 

विपयोसे चित्तका उपरत हो जाना ही उपरति है | जव 
मन ओर इन्धियोको विपयोमि रसालुमूति न्ह होगी, तब 
खामाव्रिक दी साधककरी उनसे उपरति हौ जायगी । यह्‌ 
उपरति भोगमातरसे--केबर वाहरसे ही नही, भीतरसे-- 
होनी चादिये । मोगसंकल्पवी पररणासेब्रहमलोेकतकके दुकंम 
भोमेकी ओर भी कभी इत्ति ही न जाय; इसका नाम 
'उपरति, है । 
४ तितिस्ता 

न्द्रो क स्न करनेका नाम तितिक्षाहै } ययपि सदी 


भरद 








न 
~~ 


गरमी, घख-दु"ख, मान-अपमान -आदिका सहन करना भी 
"तितिक्षाी है, परन्तु विवेक, वैराग्य ओर शम, दम, उप- 
रतिके अनन्तर प्रा होनेवाटी तितिक्षा तो इससे दु विलक्षण 
ही होनी चाहिये | संसासें न तो न्द्रोका नाश ही हो सकता 
है ओर न कोई इनसे सर्वथा वच ही सकता है । किसी भी 
तरह इनको सद ऊना मी उत्तम ही है, पस्तु सर्वेत्तम तो 
है--दन्द्-नगतसे ऊपर उव्कर, साक्षी होकर दरनद्ोको 
देखना । यही वास्तत्रिकि तितिक्षा है । पेसा होनेपर फिर सरदी- 
गरमी ओर्‌ मानापमान उस्तको व्रिचडित नही कर सकते । 
५ श्रद्धा 

आत्मसत्तामे प्रघक्नकी भोति अखण्ड व्रिश्वासरका नाम 
ही श्रद्धा है । पटे शालतःयुर ओर साधन आदिमे श्रद्धा होती 
है,उपसे भात-श्रदधा बढती है । परन्तु जवतक आत्मखरूपम 
पर्ण श्रद्धा नदी होती, तयतक एकमात्र निष्कक, निरञ्जनः 
निराकार निण ब्रहमको क्य वनाकर उसमे वुद्धिकी सिति 
नरह हो सकती । 
६ समाधान 

मन ओर बुद्धिका पसामा पूर्णतया समाहित हो जाना- 
जपे अर्जुनको गुरं दोणके सामने परीक्षा देते समय वृ्षपर 
संते हुए नकटी पक्षीका केवक गला ही देख पडता था, वैसे 
ही मन ओर वुद्रिको निरन्तर एकमात्र रक्ष्यवस्तु ब्रहमके ही 
टर्न होते रहना-- ही समाधान है । 
४ गुुद्त् 

इस प्रकार जव विवेक रग्य ओर पटूसम्पत्तिकी प्राति 
हो जाती है, तव साधक खामाविक ही अव्रिचाके वन्धनसे 
सर्मथा मुक्त होना चाहता है ओर बह सव ओरसे चित्तहटा- 








अन्ये स्मेवमज्ञानन्तः 
तेऽपि चातितरन्त्येव 





* गीता-तत्वविवेचनी दीक्षा # 


स 
करुकिसी ओर भी न ताककर एकमात्र परमामाकी थैर ही 
दौड है । उसका यह अयन्त वेगसे दौडना अर्थत तीर 
साधन ही उसकी परमात्माको पानेकी तीत्रतम ललसाका 
परस्विय देता है यही मुमुक्षु है । 
म्रशष-यहोकमेयोगशब्द किंस साघनका वाचक है 
ओर उसके द्वारा आत्म आत्माको देना क्या है ? 
उत्तर-जिस साधनका दूसरे अव्यायमे चादीसेश्लेक- 
से उक्त अध्यायकी समाततिपयन्त फलस्हितवर्णन जिया गया 
है उस्तका वाचक यहों "कर्मयोग | अर्थात्‌ आसक्ति थर 
कर्मफलका सर्वथा व्याग कके सिद्व ओर असिद्धिमे समल 
रखते इए शाच्रानुपार निष्कामभावसे अपने-अपने वर्णं ओर 
आश्रमके अनुसार सत्र प्रकारक प्रहित कर्मोका अनुष्ठान 
करना कर्मयोग है ओर इसे दाप जो सचिद्‌नन्दधन पर- 
रह्म परमासाको अभिननभावसे प्राप्त हो जाना है, बी कर्म 
योगके द्वारा आत्मे आलाको टेखना है । 
्क्ष-कर्मयोगके साधने साधक भपनेको पसात्मासे 
भिन्न तपञ्चता है,इसच्ि उसको मिन भावसे ही ब्रह्मी प्राति 
ह्योनी चाये, यहो अभेद मावसे तरहक प्राति केसे 
वतल्मयी गयी ए 
उत्तर-साधनक्ास्मे मेद माव रहनेपरं भी जो सधक 
फलम अभेद मानता है, उसको अभेद भावस दी ब्रहमकी प्राति 
होती है, ओर यहो विन-किन साधनोद्रारा ममेदमावसेनह- 
क्षा जान हो सकता है, यही वतव्यनेका परस है । उसीचिये 
यहो कर्षयोगके दारा भी अमिन्न-भावसे पलरह्य पापी 
्रापति बनह्ययी गयी है | 


श्रुलान्येभ्य उपासते । 
मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 


परन्तु नसे दूसरे, अथीत्‌ जो मम्दबुद्धिवाने पुरू हवे ध न जानते हुप दुसरोसे भथोत्‌ 
तच्छके जाननमेवारे पुरूपोसे खुनकरर ही तदनुसार उपासना करत हे अ चे श्रवणपरायण पुरुष भी सत्युरूप 


संसार-सागरको निःसन्देद तर जाते है ॥ २५ ॥ 
गरक्ष-यहों (तुः पदे प्रयोगका क्या भाव हँ 2 
उत्तस-प्तु, पद यों इस बातका बोतक हं करि अव 

पर्मक्त साधवोसे वरिय्ण दूरे साधकरोका वर्णन किया जाता 


है | अभिप्राय यह है करि जो लेग पू्क्त साधनोको मटी- 
मति नही समन पाते, उनका उद्वार कैसे हो सकता ह 
इसका उत्तर इस ज्येकमे दिया गया है । 


> तेरहर्वो अध्याय * 
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म्र्--एव्म्‌ अनानन्त › विशेपणकरे सहित (अन्यैः 
पद किनका वाचक है ओर उनका दूसरोसे एुनकर 
उपासना करना क्या है 

उत्तर-बुद्धिवी मन्दताके कारण जो रोग पूर्वोक्त 
ध्यानयोग, साख्ययोग ओर कर्मयोग--इनमेसे किक्षी भी 
साधनको भलीर्मोति नहीं समञ्च पते, रेसे साधक्षोका 
वाचक यहं (एवम्‌ अजानन्त : विंशेषणके सहित 
{अन्ये पद है | 

जवरात्छके पुत्र सत्यकाम ब्रह्मको जाननेकी इच्छासे 
गौतमगोत्रीय महरि हाद्धमतके पास गये । बहो बात-चीत 
होनेपर गुरने चार सौ भव्यन्त कृरा ओर दुब गौर अत्मा 
करके उनते कहा--हे सौम्य ! तूउन गौओके पीडे पीठे 
जा |: गुर्वी आक्ञानुसार अत्यन्त श्रद्धा, उत्साह ओर हर्के 
साथ उन्हे वनकी ओर ठे जाते इए सत्यकामने कहा-- 
(नकी सख्या एक हजार प्री करके मै दोगा | वे उन्हे 
तृण ओर जल्की अधिकतावाठे निरापद वनमे ले गये ओर 
प्री एक हजार होनेपर लीटे।फल यह इभा फि कौटते समय 
रास्तेमे ही उनको ब्रहज्ञान प्राप्त हो गया । ( छन्दोगय उ०५। 
४।९)६सी प्रकारे तत्के जाननेवले ज्ञानी पुर्पोका अदेदा 
प्राप्त करके अव्यन्त श्रद्धा ओर प्रेमे साथ जो उसके अनुप्तार 
आचरण करना है,वही दूसरोसे घुनकर उपासना कना है| 

अ्श-श्रुतिपरायणा › विरोषणका क्या माव है ! तथा 


अपि, पदक प्रयोगका यहो स्या भाव है 

उत्तर-जो सुननेके परायण होते हैँ अर्थात्‌ जैसा सुनते 
है उसीके अनुसार साधन केम श्रद्धा र प्रेमके साथ 
तत्परतासे च्म जाते है--उनको श्चुतिपरायणा. कहते 
हैँ । “अपरि, पदका प्रयोग करके यहं यह भाव टिखसछया 
गया है कि जच इस प्रकारके अल्पयुद्धिवाले पुरुष दूसरोसे 
सुनकर भी उपासना के मृत्युसे तर जाते है-$सम किसी 
प्रकारका सन्देह नहीं है, तव फिर जो साधक पूर्वोक्त तीन 
प्रकारके साधनोमिसे किसी प्रकारका एक साधन करते 
है---उनके तस्मे तो कहना दी क्या है | 

म्रशष-यरहो^गृत्युप्‌ पट किंसरका वाचक है ओर अतः 
उपसर्गके सहित (तरन्ति, करियाके प्रयोगका क्या माव है 

उत्तर-्य्हो^मृत्युभू"पद बार-बार जन्म-गृत्युरूप ससार 
का वाचक है ओर अति" उपसर्गके सहित तरन्ति, क्रिया- 
का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है किं उपर्युक्त 
प्रकारके साधन करनेवाले पुय जन्-मृ्युरूप दु खमय 
सप्तार-समुद्से पार होकर सदाके जयि सचिदानन्दधन 
पल्रह्म पसमातमाको प्रा हो जति है, फिर उनका पुनर्जन्म 
नहीं होता । अभिप्राय यह है कि तसे शलोकम जो वात 
(न स मूयोऽभिजायतेग्से ओर चौवीसरवेमे जो वातआत्मनि 
आतान पदयन्तिः से कदी है, बही वात यहो 'गृत्युम्‌ 
अतितरन्ति, से कही गयी है । 


सम्बन्ध-- इस प्रकार परमात्पस्म्बन्धी तचचक्नानके भिन्र-भिन्न साधनोकरा प्रतिपादन करके अव तीसरे रतरेकमे 
जो “्याहकूःदसे त्रके स्वभावकरो सुननेके ठियि कहा था, उसके अनुसार भगवान्‌ दो शरकोद्रारा उस कषेज्को उत्पतति. 
विनाङग्रील वतलाकर उसके स्वमावकरा वर्णन करते हुए आत्मके यथार्थं तलको जाननेवाठेकरी प्रसा करते है-- 


यावत्संजायते 
्े्रकषे्ल्संयोगात्तद्धिरिः 


किंचित्सचखं 


स्ावरंजङमम्‌ । 
भरतर्षभ ॥ २६ ॥ 


मलन ! जितने भी स्थावर-जङ्गम प्राणी उत्पन्न होते है, उन सचको तु कषे ओर ्रेनक्षके संयोगसे 


ही उत्पन्न जान ॥ २६॥ 
ग्रभ्-ष्यावत्‌", विचित्‌" ओर ्यावरजद्गमम्‌?--इन 
तीनो विरोषणोका क्या अभिप्राय है तथा इन तीनों 
विरेषणसे युक्त “स्वम, पद क्रिंसका वाचक है ? 
उत्तर-'यावत्‌, ओर (विंचित्‌,-ये दोनों पद चराचर 
जीवोकी सम्पूर्णताके बोधक हैँ ! देव, मनुष्य, पञ, पक्षी 


आदि चल्मे-फिरनेषाले प्राणिर्योको “जद्धम' कहते है ओर 
बरष्षःरुता, पाड आदि स्थिर रहनेवाठे प्राणिर्योको “स्थावरः 
कहते है ! अतएव इन तीनों विशेषणे युक्त "सम्‌? पद 
समस्त चराचर प्राणिसुदायका वाचक है । 


प्रभ--ेत्र' ओर शत्रः शय्य यहो किसके वाचक है 


५२८ 
ओर उन दोनोक्ता मयोग नथा उमे समसन प्राणिमसुटरायका 
उसन्न होना क्या है 2 


उत्तर-उम अध्यायके पौचव च्दक्मे चिन चवरी 

त्यि मपुदायको कनेरा खूप यनन्यया गया है, मातत 

अन्यायवेः चौथे-पच य्नेकोमे जिसको (अपरा प्रकृति! 

कहा गया है- वही क्षेत्र" हैँ अर उसको ज! जाननवान्् 
[ च ५ 

सम सवषु भतघु 

विनरयत्छविनदयन्तं यः 


* गीता-तच्वचिषेचनी टीका + 
न्न 


है, मानव अध्याये पचि श्लोके जिनको पर प्रकृनि' 
कहा गया ह--- चह चनन नत ही श्छषेत्रन्नः है. उक्षा 
यानी शरङनिस्थः पुरुग्का नो परनिसे वने दर्‌ भिन्न-मिन्त 
मृतम आर स्थृल गरीगेकरे माय मम्वध्र होना, वही चत्र 
तथा प््रजञका सयोग है जर्‌ टमकरे होते ही जो भिन्न- 
भिन्न योनियेदारा भिन्न-मिन्न आ्रनियेोम प्राणियेक्ा 
प्रकट दोना हे-- वही उनका उसन्न होना है । 


तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ | 
परयति स परयति ॥ २७ ॥ 


(ष ७ [नब [ 
जो पुरू नष्ट होने टप सत्र चयार भृतोमे परमेश्वरो नादारदित भं।र समभावसे सित देखत है 


ही यथां देता है ॥ २७॥ 

अक्न--त्िनय्थघु, थर न्ैदु'-रन ठोनो पिनपणेके 
महित भूतेषु" प क्रिनका वाच है ओर उनके माव इन 
दोनो वरिशेपणोका प्रयोग करे क्या नवटरिखग्रया गया ह्‌ 

उत्तर-त्रार-नार जना नने ओर मरमेधाले जितने भी 
प्राणी है, मिन्न-मिनन मृ जर्‌ स्पृ यगीरेकरे स्रोग- 
व्रियोगत्ते तिनक्रा जन्मना भौर मरना माना जाना ह, उन 
मयका वाचक यद्‌ 'वरिनय्यत्यु" आर सवप न दोन 
्रिगेरणेकरे सहिन "भते" पदर द । ममरत्नःप्रागियोका 
ग्रहण करनेके पि उक साथ रव अर्‌ सरीरोके 
स॒म्बन्धसे उनको प्रिनायीः चनगनेकर विनि 'विनन्यद्ु" 
त्रिगेप्ण द्विषा गधाद ] 

ग्रहा यद्‌ न्णनम स्वना चाहिये कि ब्रिनान होना 
गरीरका वी है जाताक्रा नही । आमन निय अर 
अचिनाओी द तवा वद्‌ रीरेके भदमे भिन्न-भिनप्रतीन 
होनिघाले समसल प्राभिमपुदरायम वस्तुन णठः ही है । 
गही त्रान इम दद्रेकम दविवद्रयी गयी ६ । 

ग्रभ-ग्रहा प्पस्ेश्वरणः पट किपस वाचके ह ना 
उपरक्त समस्त भूनेमे उमे नारित अर सममाे 
गित देखना क्या है ' । 

उत्तर-यहो (परोधस पद प्रकृनिसे मर्वथा अतीत उम 


निर्विकार चैननतच्क्ा बाच, है, जिमकः वर्णन्भनन्न'के 


साव एना कल इए इती अभ्यायत वई सेके 
उपद्र्ट, अनुमन्ता, भरना, भोक्ता, महेव्यर्‌ ओर्‌ पराके 
नामे क्रिया गया ह | यह्‌ पस पुरुप यचपि व्रस्तुन शुद्र 
मच्िरानन्द धन है अर प्रकृतिते सर्वया उततीत है, तो भी 
प्रनिकेः नगसे च्छो कषिरन ओर प्रकृतिजन्य गुगोका 
भोक्ता वना जनि टै ¡ थन मत्त प्राणियेकते निने भी 
सीम २, जिनके सप्वरन्यसे तरे विनायगीर कहे नति है) 
उन मन्न इरीरेम उनके असिक खन्यभूत ण्कदही 
अव्रिनायसी निर्िरर चनननस्यफो जो वरिनागजी वादलमि 
आकरायक्री भनि नमभावसे सित अर नित्य देखना ह-- 
वदी उम प्परुध्खौ समस्त प्रागियोम व्रिनागगहिते 
ओर ममणयसे भिन देना" ह | 

प्रभया भ्न दपना है वही यथार्थं देखना है इ 
यास्यमे स्या भव दिया नवाहं? 

उत्तरम स्नेकमे आलनक्तो जन्म ओर मृषयु 
आनि ममस्नं विकारोसे रदित-निविकार पछ सम वत्या 
गया है | अनघ इस वास्यते य्ह भाव रिखलाया गया है 
रिं जो इम नित्य चेतन एक आनको इसत प्रकार 
निवरिकार, अग्ना ओर असङ्गरूपसे सर्वत्र मममावसे 
मित देषवना है -बही यया देता है । जो इते शरीरेके 
मदभसे जन्म मरभीर ओर हुसी-दुी समते है, उनका 
देना यथार्थं देखना नही है, अत वे देखते इए भी 
नहीं देखत । 





# तेरहवों अध्याय 


५५२९. 





तम्बन्ध-उपयुक्त हके यह कहा गया है रि उस परमेश्वरो जो सव मूतोम नादररहित ओर समभावते स्थित 
देखता है, बही ठीक देखता है, इस कथनक्री सार्थकता दिखलाते हृए उसका फल परम गतिकी रपि वततत है-- 


समं 


पश्यन्हि सर्वत्र 


समवस्थितमीश्वरम्‌ । 


न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 


याकि जो पुरुष सवम समभावसे खत परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपनेको नष 
नहीं करता, इससे बह परम गतिको भ्रा होता ह ॥ २८ ॥ 


मर्षय 'हि'पद्‌ किस अर्मे है ओर इसके प्रयोगका 
क्या भाव है 

उत्तर-यहं"हि'पद हेतु-अर्थमे है । इसका प्रयोग करके 
यह भाव दिखाया गया है करि समभावसे देखनेवाला अपना 
नाश नही करता ओर परम गतिको प्राप्त हो जाता है । इस- 
ल्मे उसका देखना ह्वी यथार्थं देखना है । 

प्रभ-सर्वत्र सममावसे सित परमेश्वरको सम देखना 
क्या है ओर्‌ इस प्रकार देखनेवाठ अपनेदरारा अपनेको नष्ट 
नहीं करता, इस्त कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-एक दी सच्चिदानन्दघन परमात्मा सर्वत्र समभाव- 
से खित है, अ्ञानके कारण ही भिन-मिनन रारीरमिं उसकी 
भिन्नता प्रतीत होगी है-उस्तुतः उसमे किसी प्रकारका भेद 
नहीं है-इस तत्त्वो मलीमति समन्ञकर प्रत्यक्ष कर लेना ही 
वत्र सममावसे सित पर्मेञ्र्को सम देखना, है ¦ जो इस 
तत्छक्रो नहीं जानते, उनका देखना सम देखना नदी है । 
कयोक्रिउनकी सवमें विपमबुद्धि होती है । वे किंसीको अपना 
प्रियः हितैपी ओर किसीको अग्रिय तथा अहित करनेवाख 
समञ्षते है एवं अपने-भपको दूसरोसे भिन एक देरीय मानते 
है | अतएव वे शरीरके जन्म ओर मरणको अपना जन्म ओर 
मरण माननेके कारण बार-बार नाना योनिर्योमं जन्म केकर 


मरते रहते हैयदी उनका भपनेदरारा अपनेको नष्ट करना है, 
परन्तु जो पुरुष उपर्युक्त प्रकारसे एक दी परमेश्चरको सममाव- 
से धित देखता है, वह न तो अपनेको उस परमेश्वरसे भिन्न 
समङ्जता है ओर नइन शरीरोसे अपना कोई सम्बन्ध ही 
मानता है । इसीष्ि वह शारीरके धिनारासे अपना विनारा 
नहीं देखता ओर इसलिये बह अपनेद्रारा अपनेको नष्ट नहीं 
करता । अमिप्राय यह है कि उसकी सिति सर्वज्ञ, अविनारी; 
सचचिदानन्दधन पर्रह्म परमात्मामे अभिननमावसे हो जावी है, 
अतएव वह सदाके व्यि जन्म-मरणसे छर जाता है । 

अ््--तत › पदका प्रयोग किस अर्थ हआ है ओर 
इसका प्रयोग करके परम गतिको प्राप्त होनेकी बात 
कहनेका क्या भाव है 

उत्तर-(ततः पद भी हैतुबोधक है । इसका प्रयोग 
करके परम गतिकी प्राप्ति बतलनेका यह माव है किं 
सर्वर समभावसे सित सचिदामन्दधन ब्रह्मम अभिन्नभावसे 
खित रहनेवाला वह पुरुष अपनेद्रारा अपना विनारा मही 
करता, इस कारण वह॒ सदाके लिये जन्म-मत्युसे छटकर 
प्रम गतिको प्राप्त हो जाता है । जो परम पदके मामसे 
कहा है, जिसको प्राप्त करके पुन" खौटना नहीं पडता 
ओर जो समस्त साधर्नोका अन्तिम एर है-उस्को प्राप्त 
हना ही ययँ "परम गतिको प्राप्त होना, है । 


सम्बन्ध-हस अक्रार॒नित्य॒शिन्ञानानन्दषन अआत्मतच्चको सर्वत्र चमभाव्ते देखनेका महल ओर फल 
वत्तटाकर अव अगठे छोकमे उसे अकता देसनेवाठेकी महिमा कहते है-- 


पदृतयेव च कमीणि 
यः 


परयति तथात्मानमकतौरं स 


सर्वशः । 
परयति ॥ २९ ॥ 


क्रियमाणानि 


ओर जो पुष सम्पूणं कर्मौको सव प्रकारसे भ्ररतिके द्वारा ही किये जति इट देखता है ओर आत्मा- 


को अकत देखता है, वदी यथाथ देखता ह ॥ २९ ॥ 


गी° त° वि° ६७- 
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अश्च-तीसरे अध्यायके सत्ताईसर्व,अटपसव ओर चौदहये 
छष्यायके उ्ीसवे शछोकोमे समस्त कर्मोवो गुणद्वारा किये 
जाते इए बतलाया गया है तथा पोच अध्यायके आठ, नवे 
शछोकोमे सव इन्ियोका इन्दियोके विपयेोमे बरतना कहा गया 
है; जौर यसव करमोको प्रकृतिदयरा विये जाते हए ठेखनेको 
कहते है । इ प्रकार तीन तरहके वर्णनका क्या अमिप्राय है 

उत्तर-सच, रज ओर तम-ये तीनां गुण प्रकृतिके ही 
कार्य है तथा समत हृन्दि शौर मन) बुद्धि भादि गुण एव 
इन्दियकि विषय-ये सत भी गु्ोकि ही विस्तार है । अतएव 
इन्वियो का न्दियोके विषयमिबरतना गुणोका गुणोमे बरतना 
जर गुण्याय समस्त कर्मोको क्रिये जाते हए वतलना भी 
सवकम गरहृतिद्यास ही करिये जाते हए वतना है । 
इत प्रकार सव जगह वस्तुतः एकी वात कही गयी है; 


-----------------न- ~~ च्व 


इसमे किसी प्रकारका मेद नहीं है । समी जगहोकि कथन 
का अभिप्राय आतसमार्मे कतीपनका अभाव दिखलना है | 

्रभ-आत्माको अकर्त देखना क्या है भौर जो रे 
देखता है, व्ही यथार्थं देखता है-इप्त कथनका क्या 
उमिप्रायहै? 

उत्तर-भाता तित्य, जुद्र, धुदध मुक्त ओरसव प्रकार 
के त्रिकारेसे रहित है, प्रकृतिसे उसका दु मी सम्बन्ध नही 
है ! अतएव वह न किसी मी कर्मक कर्ताहै ओैरन 
कमि एलका मोक्ता ही हैक वाता अपरोक्षभावसे 
अनुम कर लेना आमाको अकता समञनना' है| तवाज 
रेा देखता है, वही यथार्थ देता है-इष कथनसे उपरी 
महिमा प्रकट की गयी है । अभिप्राय यह है कि जो आतको 
मन, दधि ओर चीरे सम्बनधसे समल कोका वनौ 
भोक्ता समदते है, उनका देखना भ्मयक्तं शेनेसे गल्त है । 


सम्बन्ध-हइत क्रार खत्ाको अकता समहननेरी महिमा वतलकर्‌ अव उसके एकतदर्नका फल वतते है-- 


यदा 
तत॒ एव॒ चं विस्तारं 


भूतपृथग्भावमेकस्यमनुपद्यति । 


ब्रह्य संप्यते तदा॥३०॥ 


जिस क्षण यद पुरुष भूतोके पथक-पुथन्‌ भावको एक परमात्मामे ही सिथित तथा उत्त परमात्मसि 
ही खमपूणं भूतो विस्तार देखता हे, उसी छण वह सचिदानन्दथन ्रह्को पाप हो जाता है ॥ ३० ॥ 


र-“ूतप्रथामावम्‌ःपट किंसका वाचकदै ओर उसे 
एवे खित ओर उशी एकसे सवका विस्तार देना क्या है! 

उक्तर-जिन चराचर समस्त प्राणियोक्री उसप्ति क्षत्र 
ओर श्ष््षके संयोगसे बतस्रयी गयी है ( १६ । २६ ) 
तया जिन समस्त मूतोमे परमेश्वरो सममावसे देखनेके 
व्यि कहा गया है ८ १२ । २७), उन प्षमस्त प्राणियो- 
क नानाल्का वाचक य “मूतप्रथमावम्‌९ पद है । तथा 
चसेव्नसे जगा हआ भलुष्य खप्नकात् दिललायी देन- 
अरे समस्त प्राणियोके नानात्व अपने-आप ही ठेखना 
है जर यह भी सम्मता है कि उन स्रकां विस्तार मुञ्से 
ही हुआ था; वस्तुतः सम्नकी सिम म्चसे भिन्न वु 
भी नहीं था, एक प ही अपने-भापको अनेक रूपमे देख 
रहा था-इषी प्रकार जो समस्त प्राणियोको केवल एक 


सम्बन्ध--इृस प्रकार आत्मको सव आणियोमे समभावसे स्थितः 


परमाम ही स्थित ओर उपीसे सवका वित्ता देखत 
६, बही ठीक देखता है ओर इम प्रकार देखना ही सत्रको 
एकम छित ओर उसी एकसे सत्रका विस्तार देखना है । 

अक्षयौ वदा, ओर तदाः पदक प्रयोगका त्य 
माच हे तथा तहत परा होना क्या है ' 

उत्तर-भ्यदा भोर तदाः पद काखवाचक अभ्य है । 
इनका प्रयोग कखे यह माव दिखल्रया है कि मलुष्यको 
निस क्षण रा जान ह्यो जाता है, उसी क्षण वह 
रको प्राप्त हो जाता है याती ब्रह ही हो जाता 
हे । इम जस भी विर्व नहीं होता । ह प्रक 
जी सच्चिदानन्दघन ब्रहके साय अभिनताको प्राप्त हो जाना 
है-उसीको परम गतिक प्रापि, मोष्ठकी प्रि आव्यन्तिक 
सुखतर प्रति गैर पस रान्तिकी प्राति भी कहते है । 


निरिकार ओर अक्रत बतलाया जनिपर 


% तेरदर्वौ सध्याय # ५३१ 
च्च्य जच ---------------- 
यह श्या होती है # समसत सरीरोमे रहता हज भी आत्मा उनके दोषोते निरति ओौर अकर्ता कैत रह सकता 
हं; इस शङ्काका निवारण करलेके ्ि अव भगवान्‌--तीसरे श्लोके ज "त्मभावशवः पदे क्ेवजञका प्रभाव 


सुनने सदत किया गया था, उसके जनुतार--तीन शकार आतमाके अ्रभावक्रा वर्णन कते है-- 
अनादित्वाननिर्गुणत्वात्परमात्मायमञ्ययः । 


हारीरस्थोऽपि 


कौन्तेय न करोति न र्प्यते॥ ३१॥ 


३ भन्न । अनादि होनेसे जर निशण होनेसे यह अविनाी परमात्मा शारीरम स्थित होनिपर भी 
वास्तवमे न तो कुछ करता है ओर न छिप्त ही होता है ॥ ३९ ॥ 


मरभ-“अनादिवात्‌ ओर निरगुणलाव्‌--इन दोनो 
पोका क्या अर्य है ओर इन दोनो का प्रयोग करके यँ क्या 
भाव दिखलया गया है ? 

उत्तर-जिषका कोई आदि यानी कारण न हो एव जिस- 
की किसी मी काठमे नयी उत्पत्ति न हुई हो ओर जो सदापे 
दी हो--उसे'अनादिकहते है प्रकृति जीर उसके गुणोसे 
जो सर्वया अवीत हो, गुरणोपे ओर गुणेकि कार्यस जिसका 
किसी काले ओर किप भी अवस्थामे वास्तविक सम्बन्ध न 
हो--उसे “निगणः कहते दै अतएव यह (अनादिलाद्‌! 
ओरनिर्मुणलात्‌,-इन दोनो पर्क प्रयोग कके यह दिख- 
त्रया गया है किं जिसका प्रकरण चछ रहा है, बह आत्मा 
(अनादि, ओर निर्युण' है, इसस्ि वह अकर्ता, निर्ठि्त 
ओर अव्यय है-जन्म) मृत्यु आदि छः विकारोसे सर्वया 
अतीत दहै । 

म्रभ-यहयौ 'पसासाःके साथ “अयम्‌! विरोपण देनेका 
क्या अभिप्राय हैः 

उत्तर-“अपप्‌, पद जिप्तका प्रकरण पहलेसे चला आ 
रहा है, उसका निर्दे करता है । अतण यँ "परमासाः 
- गब्ड्के साथ^अयप्‌'विदोपण देकर यह भाव दिलाया गया 
है रि सतताईप्रे शोकम जिप्तको "स्मेधरः, अद्धाईवेम 
¢ईघर'उन्ती्म आतमा, ओर तीपवेमे जिसको शरद्य कहा 
गया है--उीको य "परमात्मा, वतलया गया है | अर्थात्‌ 


इन सवकी अभिनता--एकता दिखलनेके व्यि यँ 
८अयम्‌! पदका प्रयोग किया गया है | 

म्र-सत्ताईसवे लोकम परमेदवर, अद्ाईसेमि ईर, 
उन्तीवेम आत्मा, तीर्वेम ब्रह्म ओर इसमे परमातमा-- 
इस प्रकार एक ही तत्के बतखनेके ल्यि इन शोकम 
मिन्न-मिन्न नामका प्रयोग क्यो किया गया 

उत्तर-तीपरे श्लोके मगवानूने अर्जुनको र्ग 
का सवकम ओर प्रमावे वतलनेका सकेत किया था | 
उसके अनुसार प्रह परमात्मक साथ क्षे्रत्नवी अमि- 
न्ता दिखाकर उसके वास्तविक स्वरूपका निरूपण 
करनेके च्य यहं परमासके वाचक भिन्न-मिन नार्मो- 
का सेतुक प्रयोग विया गया है | 

ग्रभर-दारीरम खित होनेपर भी आतमा कर्ता क्यो 
नहीं होता " ओर उपसे चि कैसे नहीं होता ? 

उत्तर-प्रास्तव्रमंप्रकृतिके गुणो से जीर उनके दी विस्तार. 
ख्प वुद्धि, मनः ईन्िय ओर शरीरसे आतमाका कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है, वह गुणि सर्वथा अतीत है । जैसे 
अकारा वादर्लमिं धित हयोनेपर भी उनका कर्ता नदीं बनता 
ओर उनसे दिप्त नदी होता वैसे दी आतमा कर्मोका कर्ता 
नही वनता ओर शरीरोसे छ्पि भी नदीं होता | इस वातको 
भावान्‌ खय अगङे दो इलकोमे च्न्तद्वार समन्ते है | 


सम्बन्ध--्रीरमें स्थित होनेपर भी आत्मा क्यों नह्य ठित ह्येता 2 इसपर कहते है-- 


यथा सर्वगतं 


सर्त्रावश्थितो देहे 


सौक्ष्यादाकालं 
तथात्मा 


नोपदिप्यते । 
नापरिप्यते ॥ ३२ ॥ 


जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सुक्ष्म होतेके कारण जितनी होता, वैसे दी देम सर्वत्र खित 
आत्मा निर्ण दोनेके कारण देदके गु्णोसे छिन्त नदी होता ॥ ३२ ॥ 


५३२ # गीता-तच्ववि वेचनी रीका # 








अ णण 


== 
मशष-इस शोकम आकारका दृशन्त देकर क्या होते हए भी उनके गुण-दोषोसे किंसी तष्ड भी स्मि नही 
बात समन्नायी गयी है दोता-तरसे ही आत्मा मी इस शरीरम सव्र जगह व्या 
उत्तर-आकाशके दृशन्तस्चे आत्मामं निर्ेपता सिद्ध॒होते इ९ भी अन्त सूढम ओर गुणेसि सक्या अतीत 
की गवी है । अभिप्राय यह है किं जैसे भकार वायु, होनेके कारण वुद्धि, मन, इन्दि ओर शरीरे गुण- 
अग्नि, जल ओर पवी सब जगह सममावसे व्याप्त ॒दोपोसे जरा भी ल्पिायमान नहीं होता | 
सम्बन्ध-श्रीरमें सित होनेपर भी आत्मा कर्ता क्यों नही है ? इसपर कहते है-- 


यथा प्रकारायत्येकः कृत्सं लोकमिमं रविः) 


क्षेत्रं क्षेत्री तथा छतसं प्रकारायति भारत ॥ ३३ ॥ 


हे अजुन ! जिघ् प्रकार पक ही सूर्यं इख सम्पूणं ्ह्मण्डको प्रकाशित करता दै, उसी प्रका८ एक ्ी 
मात्मा सम्पूणं क्षे्रको भक्षारित करता है ॥ २२ ॥ 


ग्रभ-स शेके रवि ( सूर्य) का दइ्टन्त देकर नापसे जिसके स्वरूपका वर्णन किया गया है, उन समसत 
क्या बात स्नायी गयी है ओर “विः, पदके साथ जड्कगको--प्रकारित कप्ताहै, सवक सत्तार देता 
(एकः, विरोषण देनेका क्या अभिप्राय है हे तथा मिन्न-मिन अन्तःकरणेकि सम्बन्धसे मिन-भित्र 
उत्तर-यहँ ८ सूर्यं ) का टृ्टन्त देकर आत्मामे शरीरम उसका भिन-भित्नप्राकव्य होता-सा देवा जाता हैः 
अकर्तापनकी ओर शविः पदके साथ “एकः विशेपण ॒रेपाहोनेपरभी बह आत्मा सूर्यकी भोति न तो उनके कर्को 
देकर आत्मके अद्वैतमावकी पिद्धि की गयी है | अभिप्राय कलेवाद् ओरन कछखनेवाला दी होता है, तथा न द्वैतमाव 
यह है कि जिस प्रकार एक ही सूर्यं सम्पूर्णं ब्रह्माण्डको या वैपम्यादि दोपोसे ही युक्त होता है । बह अविनाशी 
प्रकारित करता है, उसी प्रकार एक दी आतमा समस्त कषेत्र- आत्म प्रत्येक श्याम सदा-पर्वदा शद्ध, विननानखरूप, 
को-यानी पोच जर छठे लोकमि विकारसहित कषेत्रके अकर्ता, निर्विकारः सम ओर निर्न दी ता है | 
सग्वन्ध-तीसरे शमे जिन छः वातोको कहनेका भगवानूने संकेत श्रिया था, उनका वन करे जव 
हत अध्यायमें वर्णित समस्त उपदेशो भीमोपि समन्ननेक्रा एल पलह्न परमात्माक्री पराति वतमते इए 
अध्यायका उपतंहार करते है-- 
्ेतरक्षेत्रजञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतपृतिमोक्षं च ये विदुयौन्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार स्षे् ओर कषेत्रे भेदको तथा का्य॑लदित भररृतिसे सुक्त होनेको जो पुरुष क्षान्तेन 
द्वास तवसे जानते है, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्साको प्राप्त होते हे ॥ ३४ ॥ । 
्रधष-श्ञानचश्चुपाः पदका क्या अभिप्राय है तथा ज्ञान- जित्तकी प्राप्ति अमानित्वादि साधनोसि होती है) यहो 
चकषके दारा क्षेत्र जर कषे्नके भेदको जानना क्या है  क्ञानचक्ुषा' पद उसी तच्क्ञानः का वाचक है। 
उत्तर-दूसरे स्गेकमे मगवानने जितको अपने मतसे उस ज्ञाने द्वारा जो भटीमोंति त्ते यह समन्न लेना है 
ञान कहा है ओर पचने अष्यायके सोक शगेकमे कि महामूतादि चैौवीस तत्के समुदायरूप समष्टि शीर 
जिसको शङ्वानका नाद्य करनेमे कारण वतत्मया है, का नाम शत्र है; बह जाननेमे अनेवाख, पसितनीर, 


ॐ तेरह ध्याय # 


विनासी, विकारी, जड परिणामी ओर अनित्य है, तथा 
कषेत्रज्ञ उसका ज्ञाता ( जानेवाला ), चेतनः निर्विकारः 
अकर्ता, नित्य, अबिनारी, असङ्ग, शुद्ध! ज्ञानस्वरूप ओर 
एक है | इस प्रकार दोनमिं धरिलक्षणता हेनेके कारण 
षन ्षेनसे सर्वथा भिन है । जो उसकी कषत्रके साथ 
एकता प्रतीत हती है वह॒ अक्घानमूलक है । वास्तव 
्ेत्रहका उससे कुछ भी सम्बन्ध नदीं है । यदी ्नानच्षुके 
द्रा श्लेत्र जीर शेत के भेदको जानना है | 

म्श-भूतप्रकृतिमेोक्षम्‌९ का क्या अमिप्राय है ओर 
उसको ज्ञानचकषुके द्वारा जानना क्या है ? 

उत्तर-यहँ “भूतः शब्द प्रकृति कार्यरूप समस्त 
ददयर्गका ओर श्रकृति' उ्तके कारणका वाचक है । 

अतःकार्यस॒हित प्रकृतिसे सर्वथा मुक्त हो जाना दही 
भूत-प्कृतिमोक्ष है \ तथा उपर्य प्रकपसे कषतर ओर 
हके भेदको जाननेके साय-साथ जो ्षेहका प्रकृतिसे 
अखगहोकर अपने वास्तविक परातमस्वरूपमे अभिन्नमावसे 
प्रतिष्ठित हो जाना है यदी कार्यसदित प्रृतिसे सुक्त शो 
जानेकषो जनना है । 


५२३ 


अभिप्राय यह है कि जैसे स्वप्ने मयुष्यको किसी 
निगित्तसे अपनी जाग्रत्‌-अवस्थाकी स्मृति होने जनेसे 
यह माम हो जाता है किं यह स्वप्न है अत" अपने सटी 
शारीरम जग जाना ही ईक दुःखे छटनेका उपाय 
है | इस भावका उदय होते वह जग उठ्ता है वैसे दी 
्ञानयोगीका क्षित जर क्ेत्रक्की विलक्षणताको समङ्गकर 
साथ-ही-साथ जो यह समञ्च ऊेना है कि अन्ञानवरी क्ेत्रको 
सच्ची वस्तु समङ्ननेके कारण दी इसके साय मेर सम्बन्ध- 
सा हो रहा था । अतः वास्तविक सचिदानन्दघन परमात्म- 
स्वख्पम सित हो जाना टी इसे युक्त होना है यदी 
उसका कार्यसहित ग्रकृतिसे शुक्त शोनेको जानना है । 


ग्रश्न-जो इनको जानते हैँ वे परमााको प्राप्त हो 
जति दै--इसका क्या भाव है 


उत्तर-इससे यह भाव दिखाया है कि उपर्युक्त 
तचछज्ञान होनेके साथ अ्नानसहित समस्त दद्यका अभाव 
ह्यो जाता है ओर तत्काक दी उनको परह्य परमाताकी 
पराति हो जाती है । 


---्त््कर<--- 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवहीतासूपनिषतु ब्ह्मविधाया योगात ्ीकष्णायुनतवादे 
्चतरवेतरजनिभाययोगो नाम त्रयीदज्नोऽष्यायः ॥ १२ ॥ 





ॐ श्रीपरमत्मने नमः 
चतु ९. = 
दवाय 

अध्यायका नाम इस उष्यायमे सत्व, रन ओर तम--इन तीनो गुणो रूपका, उनके कार्य, कारण ओर्‌ 
रक्तिका; तथा वे किस प्रकार किस अवस्थमे जीवातमाको कैसे वन्धने डाकते है ओर कि प्रकार 
इनसेच्टकर मुष्य प्रम पदको प्रात हो सकता है; तथा इन तीनो गुणसि अतीत होकर परमाताको प्राप्त मनुष्यके क्या 
रक्षण है 2 इन्दी त्रिगुण-सम्बन्धी बातका विदेचन किया गया है | पहले साधनक्ाच्मे रन जीर तमकरात्याग कके स्च- 
गुणको प्रहण कना ओैर अन्तम समी गुरसे सर्वथा सम्बन्ध व्याग देना चाहिये, इसको समकषनेके लिये उन तीनो 

गुरणोका विमागपूर्वक वर्णन किया गया है इसल्यि इस अव्यायक्रा नाम धुणत्रयवरिमागयोगः ख्खा गया है | 
1 जष्यायरे पे ओर दूसरेमे भगे कटे जनेवाल ज्ञानकी मदिमा जीर उसके कहनेकी परतिज्ञा 
कवी गयी है | तीसरे भौर चीथेमे प्रकृति ओर पुरुषे सम्बन्धसे सव प्राणिरयोकी उसपतिका प्रकार 
तलाक पचेते सल, रज ओर तम-इन तीनों गुणोको जीवासाके वनमे हेतु वतत्यया है । छेते भ््नतक सल 
आदि तीनों गुणका स्वरूप थर उनके द्वारा जीवात्मके वधि जानेका प्रकार करमत्तेवतखाया गया है | नवप जीवात्मा- 
को धन गुण विसमे गाता है-इपका सकेत करके तया दसम सरे युरणोको दवाकर विपी एक गुणक वदनेका 
प्रकार बतसते इए यारे तेएहवेतक वटे हए सत, रज ओर तम--न तीनो गुणोके क्रप्से शक्षण व्तल्यये गये 
हं । चीदष् ओर पंदवेमे तीनो गुणोमेसे प्तयेक गुणक बृद्धिके समय मरनेवाटेकी गतिका निरूपण करके सोष्षवै- 
मे साचिक, राजस ओर तामस--तीनों प्रकारके कर्मोका उनके अनुरूप फ कत्था र्या है  सतसहर्वेम ज्ञानी 
उलत्तिम सचगुणको, लोमी उयत्तिम रजोगुगको तथा प्रमाद) मोह ओर अश्षानकी उतपत्तिमे तमोगुणको हेत्‌ 
बतव्यकर अगरहतेमे तीन युणेमिसे प्तयेकम सित जीवात्माकी उन गुणोकि अतुरूप ही गति वतछयी गवी है । 
उन्नी जर वीस्वेमे समस्त कर्मोको गुणोके दए किये जति हए ओर आलाको सव गुणोसे अतीत एवं अक्तौ 
देनेक्षा तथा तीन गुणोंसे अतीत होनेका फर बतलाया गया हे । इवेमे अैनने गुणातीत पुरुपके उक्षण, 
आचरण शर्‌ गुणातीत होनेके लि उपाय प्रा है; इसके उत्स वावसे पचीस्वेतकः मगवानने गुणातीतके कषण, 
ओर आचरणोका एवं छन्वीपकेमं गुणेति अतीत होनेफे उपथकरा ओर उपकर फकका व्गैन किया है } तदनन्तर 
अन्तिम--तता$यम व्रह्म, अष्टतः अन्य आदि सव्र भण्रा्‌- न ही सह्य होनेते अपनेफो ( मगवानक्षो ) 

दून सरक परतिश बतलाकर अध्यायक्रा उपसंहार किया है| | 

सम्बन्ध-तेरह्व अध्यायमें क्षेत्र ओर शषेतन्ने ठक्षगोक्रा निरद् करे उन दोनेक्ते ज्ञानको ही ज्ञान वत्रा 
जौर उत्करे अनुसार कषेतरके सरूप, सभाव, विकार जौर उसके तखोी उव्तिके कम आदि तथा कतहनके सल) जीर 


उसके प्रभावकरा वर्णन किया । वरो उन्नी दलोकपे ्कति-धुरुपके नामते प्कस्ण अरम्न करके गुणोकरो प्रगिजन्य 
वतटाया ओर इ्कीपवे शोकम यह वात भी कही # पुरपके वार्नार अच्छी-वुरी योगियोमे जन्म होनें गुणो सं ॥ 
ताको कते मरीस वोप है, कित सुणके सङ्गते प योनिमे 


ही हेत है । शुणोके भिन-भिन स्प त्या है, ये जीवाः | 
जन्म होता है, रुणोि दनक उपाय त्या है; गुणेति टे हए पएषोके लक्षण तथा जच्छ कैत होते है--ये सव वात 
जाननी सामाषिक ही हच्छ होती है; अतएव इपर परिया सीकर करनेके व्यि इत बरदह अध्याया जरम 
किया गया है । तेरह अध्याये वणित ज्ञानको ही सट करे चौदह अध्यायमे गिता समल्लाना है, इसलिये 
ठे मगवार्‌ दो दलोकोमे ज्ञाना महस वला उपक एनः वरगक्ो प्रत्ना करत दै-- 
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श्रीभगवानुवाच 


परं भूयः प्रवध्यामि 


ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ | 


यज्जाता मुनयः सवे परं सिद्धिमितो गताः॥ १॥ 
शरीमगवान्‌ वोठे-श्ानोम भी थति उत्तम उस परम क्षानको म फिर कणा, स्िखको जानकर सव 
निन हस संसारसे मुरु होकर परम सिद्धिको प्रात हय गये है ॥ १॥ 


रभयं (नानाम्‌, पद तिन श्ानोका वाचक है ! 
ओर ऽनमेपे यहो मावान्‌ वि तानते वर्णनकी प्रा 
कते ह; तथा उप ज्ञानी अन्य ज्ञनोकी अपा उततम 
ओर पर्‌ क्यो बत्रते है 

उत्तर-धुति-सूतिःपुरणादिमे विमित शरिरयोको 
पर्ने व्यि जो नाना प्रकारे बत-ते उपदेश है उन 
समीक वाचके यहो नानाम्‌ पद है उनम प्रकृति 
धौर पुरक खरूपका विवेचन करे पुरुषके बा्तविक 
लरूपमो प्रक्ष कए देनेवाछा जो तत्क्ञान है, यँ 
मावान्‌ उपरी ज्ञाना वरणैन कालेकर परतिज्ञा कते है | 
वह ज्ञान प्रमासाके ठशपको प्रय करनेवाला 
ओर जीवामाको प्रकृतिके क्धनसे घुडकर्‌ सदावे 
व्यि मक्त कट देनेवाल दहै, इसल्ये उप॒ जनको 
अन्याय ञानी अपेक्षा उत्तम ओर पर ( अन्त उक} 
बतलाया गया है | 

प्र-यहौँ "भूव › पदमे प्रयोगका क्या मव है ! 

उत्त्‌-'मूयः, पदका प्रयोग के यह भाव दिया 
गया है क्स ज्नानका निहपण ते पहले मी करिया जा चुका 


द 


ज्ञानमुपाश्रित्य मम 


है पर्तु अयन्त ही गहन शैः दुहे हेनेके कारा 
समम भाना कठिन है, अत महीति समश्ननके लि 
्रकाएन्तपसे एन उसीका वर्णन क्रिया जाता है । 

्रध-यहो ।मुनयः' पट्‌ किनका षाच्क है ओैर पे 
लेग दर ज्ञानको सकर निसको प्रा हो चुके है 
वह पसपिद्धिष्याहै! 

उत्तर-यद् नय › पद्‌ ज्ञानयोगे माधनदरार 
पम गतिक प्राप ज्ञानि्ोका वाचके है तथा मि्को 
पलहदी प्रापि कहते है-निसका वणन पस शन्ति, 
आलन्तिक एः ओर गुनरृपतिः आदि अनेक 
नासे किया गया है, जँ जाक पिर कोई बापत 
नहीं टैटता-ौ सुनिजनेोदरर प्रा की जानेवारी 
धस सिद्धिः मी दी दै। 

प्रभूत. पद विका वाचक है ओर्‌ इपके 
प्रयोगका क्या अमिप्रय है 

उत्तर-त › पद सतारका वाचकं है | इसका प्रयोग 
के यह दिलाया गया है करि उन मुमिर्योका पस महान्‌ 
हु खम पृयुह्प सपतारे दावे विमि समबनध छट गया है 


ताधम्यमागताः । 


सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 
इत कषातकनो भाश्रय करके अथात्‌ घारण करे मेरे खरूपको प्रात हप पुरुष सके आदिम पुनः 


इत्यने नहीं होते भौर परयकालमे 


भी व्या्घ नदी हेते 


॥२॥ 


परध~ ्ानम्‌के साथ दम्‌ विरोषणमे प्रयोगका द प्रकरणे वणित कानके अनुसार प्रकृति ओर पर्पके 
क्या माव है : ओर उप ्ानका आश्रय णेना क्या है  खल्पको समङ्क गुणोके सहित प्रकृतिमे स्वय 


उत्त-जिसक वर्णन तेष भध्यायमं विया जा चुका 


अतीत हो जाना ओर निर्ुण-निरकार सश्िदानन्दत 


है भैर छ चौदह अध्याये मी किया जाता है, उसीक्त- पमामाके खूप भमिन्मतपे धित एहना ही क्ष 
करी यह परहिमा है-ृती बातो स्ट कले त्थि श्रानम्‌' ज्ञानका आश्रय केना है | 


पदके साथ दम्‌! विरेषणका प्रयो कियागया है | तथा 


परभयं मानक सध्ये परप टेन क्या है £ 


५ 


व ज्व ~ _ 
"~ व्व ---=--- 


उत्तर-पिछले उलोकम "परां सिद्धि गता. से जो 
बात कही गयी है, इस शोकम मम साधर्म्यमागताः? 
से भी वही कही गयी है | अभिप्राय यह है कि मगवान्‌- 
के निगुण रूपको अभेदमावसे प्राप्त हो जाना ही मगवान्‌के 
साधर्म्यको प्राप्त होना है | 


म्र्-भगवलप्राप्त पुर सृके आदिमे पुन उत्पन्न 
नहीं होते ओर प्रक्यकाल्मै भी व्याकर नष्टं होते-- 
इसका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-इससे भगवानने यह दिखलाया है किं इन 


# गीता-तत्वविवेचनी दीका # 





अध्यायो बतलाये इए ज्ञानका आश्रय छेकः तदनुसार 
साधन करके जो पुरुष परत्रहम परमात्माके खरूपको अभेद- 
मावसे प्राह चुके है, वे सुक्त पुरुष न तो महासर्गे 
आदिमे पुन उलन होते हैँ ओर्‌ न प्रलयकाच्म पीडित ही 
होते है । वस्तुत" सृष्टे सर्गं जै प्रय्यसे उनका कोई 
सम्बन्ध ही नही रह जाता । क्योकि अच्छी-वुरी योनियेमे 
जन्महोनेका प्रधान कारण है गुणोका सद्ग जौर मुक्त पुरू 
गुणोसे सर्वथा अतीत होते है हन्य उनका पुनरागमन 
नहीं हो पकता । ओर जव उत्पत्ति नहीं है, त वरिनारा- 
कातो कोई प्रन ही नीं उव्ता। 








सम्बन्ध-हत भार ज्ञानको फिरसे कहनेकी मतिन्ञा करके ओर उसके महलक्रा निरूमण के जवभगवान्‌ 
उतत ज्ञानका व्रण॑न आरम्भ करते हुए दो रठोकोमे प्रकृति ओौर पुरपते समस्त जगत्की उत्ति वलते है. 


योनिर्महद्‌ जह्य 
सर्वभूतानां 


मम 
संभवः 


तस्मिन्गर्भं 
ततो 


दधाम्यहम्‌ । 
भवति भारत।॥ ३ ॥ 


हे अर्ुन | मेरी म्त्‌-बरह्मरूप मूटग्रूति सम्पूणं भूर्तोक्री योनि है अर्थात्‌ गमाधानका खान है 
ओर म उस योनिमे चेतन सणुदायरूप गभैको स्थापन करत दँ । उस जड-चेतनके संयोगसे सव भूतौकी 


उत्पत्ति होती है ॥ ३॥ 

ग्र्--'महत्‌, विरोपणके सहित भ्रह्य" पट किंसका 
वाचक है तथा उसे "ममः कहनेका ओर ध्योनिः नाम 
देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-समस्त जगतकी कारणश्ूपा जो मू प्रकृति है; 
जिसे अव्यक्त ओर श्रधान' भी कहते है, उस प्रकृतिका 
याचक महत्‌? विरोषणके सहित श्रम" पठ है । इमकी 
व्या्या नवे अध्याये सातवे सकोकपर की जा चुकी है | 
उसे "सम, (भेयी) कहकर भगवानूने यह भाव दिखलाया 
है कि मेरे साथ इसका अनादिसम्बन्ध है । योनिः” उपादान- 
कारण ओर गर्भाधानके आधारो कहते है । यँ उसे 
ध्योनि? नाम देकर मगवान्‌ने यह भाव दिखाया है विं 
समस्त प्राणिर्योके विभिन्न शरीरोका यदी उपादान-कारण 
है ओर यही गर्मभ्रनका आघार है । 

ग्रश्-यहँ धर्मम्‌, पद किंसका वाचक है ओर उसको 
उस महद्रह्मरूप प्रक्ृरतिमें स्थापन करना क्या है ? 

उत्त-सातवे अध्यायमे जिसे'परा प्रकृति, कहा है,उसी 


चेतनसमूहका वाचक यहं र्भम्‌, पद है । ओर महाप्रसय- 
के समय अपने-अपने संस्कारोके सहित परमेश्वरम खित 
जीवसपुदायको जो महासर्गके आदिमं प्रकृतिके साथ 
विगेप सम्बन्ध कर देना है, वही उस्र चेतनसमुदायका 
गमको प्रकृतिरूप योनिम स्थापन करना है । 

्र्न-“ततः पद किंसका वाचक है ओर 'सवैमूतानाम्‌! 
पद्‌ किनका षाचक है तथा उनकी उत्पत्ति क्या है ? 

उत्तर-"ततः, पद यक्षं भगवान्‌द्रारा किये जानेवाले 
उस जड ओर चेतनके सयोगका ओर 'स्वमूतानाम्‌? पट 
अपने-अपने कर्म-संस्करोके अनुसार देव, मनुष्य, पञ्च पश्ची 
आदि विभिन दारीरोमे उत्न्न होनेवाले प्राणियोकषा वाचक 
है । उपर्युक्त जडचेतनके सयोगसे जो मिन्न-मिन्न 
आक्रतियोम सव प्राणियोका सुक्मरूपसे प्रकट होना है, 
वही उनकी उत्पत्ति है । महासर्गके आदिमे उप्त 
सयोगसे पहले-पहल हिरण्यगर्मकी ओर तदनन्तर अन्यान्य 
भूतोकी उत्ति होती है । 


५ चौदह अध्याय + 
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गुन 





सवैयोनिषु कौन्तेय मूर्तय 
ब्रह्म महद्योनिरहं 


तासा 


ज म ण त जम थ त ज न 


सम्भवन्ति याः| 
लीजप्रदः पित) 8 ॥ 


[> 


हे अञ्न | नाना प्रकारकी सय योनयो जितनी मतिया अथौत्‌ शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते है 
प्रकृति तो उन सबकी गभं धारण कसनेवारी माता है भौर मै वीजको स्थापन करनेवाला पिता ह ॥ ४ ॥ 


्रश्ष-यहो भूर्तेय. पद किनका वाचक है ओर 
समस्त योनियोमि उनका उत्यन् होना क्या है ? 

उत्तर-मूर्तय › पद्‌ देव, मनुष्य, रक्षस, पञ्च ओरपष्षी 
आदि नाना प्रकारके भिन-भिन वर्णं ओर आक्रति 
शारीरे युक्तं समस्त प्राणिर्योका वाचक है, ओर उन देव 
मतुष्य; पञ्च, पष्ठी आदि योनियं उन प्राणिर्योका स्थूल- 
रूपसे जन्प ग्रहण कलना ही उनका उत्पन्न होना है । 

अश्च-उन स्र मूर्तियोका मँ वीज प्रदान कएनेवा 


पिता हँ ओर महद्रह्य योनि माता है-इस कथनका क्था 
अमिप्राय है १ 

उत्तर-इसमे मगवानने यह दिखखया है किं उन 
सब मूर्तियोके जो सुकष्म-स्थुल शारीर है, वे सव प्रकृतिके 
अरासे बने हए है ओर उन सत्रमे जो चेतन भासा 
है, बह मेर अंश है । उन दोनोके सम्बन्धसे स॒मरस्त 
मूर्तियां अर्थात्‌ गरीरधाशी प्राणी प्रकट होते है, अतएव 
प्रकृति उनकी माता है ओर पै पिता ह । 


सम्बन्ध-तेरहवे अध्यायके इकीसर्गे शोकम जो यह वात कही थी भ गुणोके सङ्गे ही हस जीवका अच्छी-वुरी 


योनियोगें जन्म होता है । उत्करे अनुसार जीवोका नाना प्रकारक योनियोमे जन्म ठेनेकी वात तो चौथे शश्तक् कही ययी 
तरिनतु वरहो गुणो कोई वात नही आयी | ईसततिये जव वे गुण क्वा हैँ ? उनका सङ्ग क्या है 2 कस गुणके सक्गसे अच्छी 
योनिमें ओर क्रिस रुणके तक्गसे वुरी योनिम जन्म होता है ? इन सव वातो स्पष्ट करनेके रिये इत प्रकरणक्रा आरम्भ 
क्रते हुए भगवान्‌ अव परमिवेते आं शटोकतफ पहले उन तीनो गुणो प्रकपिते उत्ति ओर उनके तरिभिक नाम 


वत्तलाकर किर उनके स्वरूप ओर उनके द्वारा जीवात्माके वन्धन-पक्रारका कमश पृथकपृथक्‌ वणन करते है-- 


रजस्तम इति 
महाबाहो 


सच्चं 
निबध्नन्ति 


प्रकरूतिसम्भवाः । 
देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 


गुणाः 


देहे 


हे भुन | सगुण, रजोगुण भर तमोगुण-ये प्ररृतिसे उत्पन्न तीन गुण अरत्निना जीबात्माको 


क्षसीरमं बोधते ह ॥ ५॥ 

अश्च-“स्म्‌, (रज. तम !--ईइन तीनो पदोके 
प्रयोगका ओर गुर्णोकोध्रकृतिम्भवाकहनेका क्या भवह 2 

उत्तर-गुणेकि भेद, नाम ओर सद्या वतत्मनेके 
च्य यहाँ सम्‌, (एज, ओर (तमः"-इन पदोका 
प्रयोग किया गया है | अमिप्राय यह है कि गुण तीन 
है; सत्व, रज ओर तम उनके नाम है, ओर तीनों 
परस्पर भित्र है । इनको श्रकृति्तभ्भवः कहनेका यह 
अभिप्राय है परि ये तीनों गुण प्रकृतिके कार्य है एव 
समस्त जड पदार्थ इन्हीं तीर्नोका विसार है । 

प्रथ-प्ेहिनम्‌, पटक प्रयोगका ओर उसे अग्यय 
कहनेका क्या भाव है तथा उन तीर्नो गुर्णोका इसको 
इरी धना क्या है 


गी° त° वि° ६८- 


उत्तर-'देहिनम्‌ पदका प्रयोग करके मगनानने यहं 
भाव दिखल्या है कि जिसका ररी अभिमान है, उकीपर 
इन गु्णोका प्रभावपडता है; ओर उसे अव्ययकहकर यह 
दिखत्मया है कि वास्तवर्मे खरूपे वह सव प्रकारे विकारो - 
से रहित ओर अत्रिनारी है, अतएव उप्तका बन्धन हो ही 
नद्य सकता। अनादिसिद्ध अ्ञानके कारण उसने बन्धन मान 
खंखा है । इन तीनो गुणोंका जो अपने अनुखूप भोगेमि ओर 
शारीरोमे इनका ममल, आसक्ति ओर्‌ अभिमान उत्पन्न कर 
देना है-यदी उन तीनों गुणका उनको रारीसमे बोध 
देना है । अभिप्राय यह है कि जीवासाका तीनों गुणोसे 
उत्पन्न शरीरम ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवारे पदा्ेमिं 
जौ अभिमान; आसक्ति ओर पमत्व है वही बन्धन है | 
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# गीता-तस्वविवेचनी रीका * 


-------------- च च्च्चचच्चचचच्ववचचच्व्ववच््---- 


सम्बन्ध--गव सच्वगुणकरा स्वरूम आर उत्तके द्वारा जीवात्माके वोधि जानेका प्रकार वततठते है-- 


तत्र॒ सत्त्वं निमल्लास्काराकमनामयम्‌ । 
पुखसद्ेन बधाति क्ञानसङ्घेन चानघ ॥ ६. ॥ 


हे निष्पाप ! उन तीनों शुणोमे सगुण तो निर्मल दोनेके कारण भका करनेवाखा ओर विकार 
रदित दै, वद सुखे सम्वन्धसे यर क्षानके सम्वन्धसे अथात्‌ उखके अभिमानसे वँधता है ॥६॥ ` 


ग्रभ-निर्मय्लात्‌, पदक प्रयोगका तथा सच्लगुणको 
प्रकाशक ओर अनामय वतटानेका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-सखगुणका खद्प सर्वथा निर्भक है, उसमे 
किसी भी प्रकारका को$ दोप नदीं है, इसी कारण बह 
प्रकारक ओर अनामय है | उससे अननःकरण ओर इन्दयो- 
म प्रकाशकी बृद्धि होती है, एवं दु ख, विक्षेप, दुयण ओर 
दुराचारोका नाशन होकर शरान्तिकी प्राति होती है | जव 
सखगुण बढता है ततर मनुष्यके मनकी चञ्चलता अपने- 
अआपदहीनषटहो जाती है ओर बह सक्तारसे त्रिरक्त ओर 
उपरत होकर सचिदानन्दघन परमामाके ध्यानमे मान हौ 
जाताहै | साथ ही उसके चित्त ओर समस्त इन्दियेमि दु.ख 
तया आलस्यका अभाव होकर चेतन-शाक्तिकी इद्धि हो 
जाती है । “निर्भच्ात्‌ः पट सचगुणके इन्दी ुणोका 
बोधक है ओर सचगुणका यह खश्य बतलनेके च्य 
ही उसे श्रकाराकः ओर (अनामयः बतलाया गया है | 

अग्न-उस सच्गुणका इस जीवात्माको सुख ओर 
ज्ञाने सद्धसे वोधना क्या है ? 

उत्तर-“सुख' शब्द यहो अटारहये अग्यायके छत्तीसवे 


ओर सैतीमत्रे शोको जिसके क्षण वतटाये गये है, उस 
(साचिक सुख"का वाचक है | उप घुखकी प्रापक समय 
जो भैं सुखी ह इप्त प्रकार अभिमान होकर जीवासमाका 
उपस छुखके साथ पम्बन् हो जाता है, वह उसे साधन- 
के मागमे अप्र्र होनेसे रोक ठेता है ओर जीवन्मुक्त 
अवस्थाकी प्रा्तिसे वच्चित रख ठेता है, अतः यही 
सच्वगुणका सुखके सङ्गे जीवाप्माको वोधना है | 

(नान, वोधदाक्तिका नाम है, उसके प्रकट होनेप 
जो उसमे भवै जानी, पा अभिमान हो जाता है 
वह उसे गुणातीत अवरशासे वन्चित रख ठता है, अत 
यही सचगुणका जीवासमाको ज्ञानक सङ्घसे वोधना है | 

्रभ-अनघः सम्भोधनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-“अध' पापको कहते है | जिसमे पापका 
सर्वथा अभाव हो, उसे अनघः कहते है । यो 
अर्जुनको “अनघः नामसे सम्बोधित करके भगवान्‌ यह 
टिखत्ते हैँ कि तुममे खभावसे ही पपोका अमात्र है, 
अतप तुम्हं बन्धनका डर नही है | 


सम्बन्ध---अव रजोगुणका स्वरूप ओर उसके द्वार जीवात्माको वधि जानेकरा करार वतलते हे-- 


रजो रागात्मकं 
तन्निवधाति कोन्तेय 


विद्धि 


तृष्णासङ्गसम॒द्धवम्‌ । 
कर्मसङ्केन देहिनम्‌ ॥ ° ॥ 


ह भज्जुन | रागरूप रजोगुणको क।मना ओर आसक्तिसे उत्पन्न जान । वह्‌ इस जीवात्माको केकि 


1 ७॥ 
कहनेका 


ओर उनके फङके सम्बन्धसे ्बोधता 
म्रभ-रजोगुणको शरागात्पकः 
अभिप्राय है ? 
उक्तर-रजोगुण खय दही राग यानी भसक्तिके रूपमे 
प्रकट होता है | "रागः रजोगुणका स्थूढ स्वरूप है, इल्यि 
यह स्जोगुणको “रगातकः समञचनेके व्मि कहा गयाहै । 


क्या 


व्रभ-यय रजोगुणको (कामनाः भर आसक्तिः से 
उत्पन्न कैसे बतव्या गया, क्योकि कामना तो खय रजो- 
गुणसे दी उत्पन्न होती है ( ३। ३७ १४। १२) 
अतएव रजोपरणको उनका कार्यं माना जाय या कारण ॥ 
उत्तर-कामना ओर आसक्तिसे रजोगुण बढता है तथा 


‰ चौदहवौं अध्याय : 
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रजोगुणसे कामना ओर आसक्ति बढती है ] नका परस्पर 
वीज ओर्‌ वृक्वकी मेति अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है ] इम 
रजोगुण बीजस्थानीय ओर कामना, आसक्ति आदि बृक्ष- 
स्थानीय हैँ । बीज बरक्षसेही उत्पच् होता है, तथापि बक्षका 
कारण भी वीज ही है । इसी बातको स्पष्ट करनेके व्यि कीं 
रजोगुणसे कामादिकी उत्पत्ति ओर कीं कामनादिसेरजो- 
गुणक्ती उत्ति बतसखायी गयी है । यँ (तृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌! 
पदके भी दोनों ही अर्थ बनते । तृष्णा (कामना) जर अद्र 
(आसक्ति ) से जिसका सम्यक्‌ उद्रव हो-उसका नाम 
रजोगुण माना जाय) तव तो रजोगुण उनका कारय वहस्ता है, 
तथा तृष्णा ओर सङ्गका सम्यव्‌ उद्भव हो जिसे, उसका 


नाम रजोगुण मानने रजोगुण उनका कारण वहरता है | 
बी ज-दृ्षके न्यायसे दोनों ही वाते ठीक है, अतएव इसके 
दोनों ही अर्थं बन सकते हैँ । 

श्रश्-कर्मोका सङ्ग क्या है ओर उसके दार 
रजोगुणका जीवासाकरो वोँधना क्या है 

उत्तर-दन सव कर्मोवो पे करता द कमम कर्तापनके 
इस अभिमानपूर्वक मुञ्चे इसका अमुक फर मिलेगा ेसा 
मानकर कमेकि ओर उनके फत्यरके साथ अपना सम्बन्ध 
स्थापित कर लेनेका नाप "कर्मसङ्ग' है । इसके द्वारा रजोगुण- 
का जो इस जीवाताको जन्म-मृद्युरूप सारम फसाये रखना 
है, वही उसका कर्मसद्गके दारा ओवात्माक नैधना है । 


सम्बन्ध--अव तमोगुणक्रा स्वरूम ओर उप्तके द्वारा जीवात्माके वोप जनेका प्रकार वतठाते है-- 


तमस्त्वज्ञानजं विदि 
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प्रमादास्यनिद्राभिस्तन्निबधाति 


सबैदेहिनाम्‌ । 


भारत ॥ ८ ॥ 


मोहनं 


हे अञ्जन ! सव देदाभिमानियोको मोदित करनेवाङे तमोगुणके तो भक्षानसे उत्पन्न जान । वह्‌ इस 
व आलस्य ओर निद्राके द्वारा वोधता है ॥ ८ ॥ 


अ्रभ्-तमोगुणका समस्त देहाभिमानिर्योको मोहित 
करना क्या है 

उत्तर-अन्तःकरण ओर इन्दियोमं ्ानञक्तिका अमा 
करे उनम मोह उन्न कर देना ही तमोगुणका सव देहा- 
भिमानिर्योको मोहित करना है । जिनका अन्तःकरण ओर 
इच्छरियोके साथ संम्वरन्ध है तथा जिनकी शरीरम अहता या 
ममता है-तरे सभी प्राणी निद्रादिके समय अन्त करण ओर 
इन्छियोमें मोह उत्पनन होनेसे अपनेको मोहित मानते हैँ । 
विन्तु जिनका अन्त.करण ओर इन्दरियोकि सहित भगस 
अभिमान नदीं रहा है, रेसे जीवन्मुक्त उनसे अपना कोई 
सम्बन्ध नहीं मानते, इसव्ि यहो तमोगुणको समस्त 
ष्देहाभिमानिर्योको मोहित करनेवाला का है | 

ग्र्-तमोगुणको अक्ञानसे उत्पन्न बतलनेका क्या 
अभिप्राय है 2 सतर इछोकर्मे तो अज्ञानकी उत्ति 
तपोगुणसे वतदायी है 

उत्तर-तमोगुणसे अक्नान वढता है जीर अज्ञानसे तमो- 


गुण बढता है | इन दोनों भी वीज ओर वृष्षकी मति 
अन्योन्याश्रय सम्बन्धं है, अज्ञान वीजस्थानीय है जीर तमो- 
गुण वृक्षस्थानीय है । इपल्ि कहीं तमोगुणसे अज्ञानकी 
ओर कहीं अज्ञानसे तमोगुणकी उत्पत्ति वतल्ययी गयी है । 

मर्ष--्रमाद्‌", (आस्यः ओर 'निदरा--इन तीनों 
राब्दोका क्या अर्धं है ओर इनके द्वारा तमोगुणका 
जीवासमको बोधना क्या है ? 

उत्तर-अन्त करण ओर इन्दिर्योकी ग्यर्थ चेष्टका एष 
शाखविहित कर्वव्यपारनरमे अवहेलनाका नाम प्रमाद है । 
कर्तव्य-करमेमिं अप्रवृत्तिरूप निरुचमताका नाम आक्सख 
है | तन्द्रा, प्न ओर सुपृर्ति-इन सव्रका नाम न्निद्राः 
है । इन सवके दार जो तमोगुणका इस जीवालाको 
सुक्तिके साधनसे वश्चित रखकर जन्म-मृतयुरूप सासे 
फेसाये रखना है-- यी उसका प्रमाद, आलस्य भौर 
निद्राके द्वारा जीवासाको बोधना है | 


सम्बन्ध--हइस प्रकार सल, रज ओर तम--इन प्रीनों गुणोकि स्वरूपका गौर उनके द्वारा जीवातमाके बोधि 
जानेका प्रकार वततकर्‌ अव उन तीनों गुणणोका स्वाभाविक व्यापार वतते है -- 


‰ गीता-तत्वविवेचनी सका # 
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सच सुखे संजयति 
ज्ञानमावृत्य तु तमः 
हे अञ्न | सत्वगुण 


भ्रमादमे भी छगाता है ॥ ९ ॥ 
प्रभ-पुखः शब्द यहो कौन-से पुखका वाचक दै ओर 
स्वगुणका उप मनुष्यको उसमे स्गानाक्या है 
उत्तर-प्युख शब्द यहोँ सालिक सुखका वाचक है 
८ १८। ६६ ६७ ) ओर सच्रगुणका जो इस मतुष्यको 
सासाचि भोगो ओर वेष्टाओसे तथा प्रमाद, आख्स्य ओर 
निद्रासे हटाकर आत्चिन्तन आदिके दारा साचिक सुखसे 
संयुक्त कर देना है-यदी उसो सुखम व्गाना है । 
मर्ष-'कवर्म शब्द यदो फौन-से करमोका वाचक है ओर 
र्जोगुणका इस मुष्यको उनमें व्णाना क्या है ? 
उत्तर- कर्म शष्ठ यहो ( इस खोक ओर परलोके 
भोगप फल देनेवलि ›) शाखविहित सकामकर्मोका 
वाचक है । नाना प्रकारे भोगोकी इच्छा उत्पन्न करके 
उनकी प्रापिके स्थि उन कर्ममिं मटुष्यको प्रत्त कर देना 
ही रजोगुणका मनुप्यको उन कमेमिं लगाना है | 
म्रश्र-तमोगुणका इस मजुष्यके ज्ञानको अच्छादित 
करना ओर उसे प्रमादमे लगा देना क्या है " तथा इन 
वक्योमे (तु ओर (उतः इन दो अग्ययपदोके प्रयोगका 
क्या अभिप्रायहै 


रजः कर्मणि भारत । 
भमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 


सुखम लगाता दै भर रजोगुण कमम । तथा तमोगुण तो श्ञानको ककर 


उत्तर-जव तमोगुण बढता है, तव वह कमी तो 
मनुप्यकी कतेन्य-अकर्तन्यका निर्णयं केवाली विेक- 
शक्तिको न्ट॒कर देता है ओर कभी अन्तःकरण चौर 
इद्धियोकी चेतनाको नष्ट करके निदराकी इत्ति उन क्षः 
देता है । यही उसका मलुष्यक ज्ञानको अन्छादित 
करना है । ओर कर्तव्य-पालनमें अवहैखना करके यर्थ 
चेष्टओंमे नियुक्त फर देना श्रमाद भँ ख्गाना है । 

इस वाक्यमे (तुः अन्ययके प्रथोगसे यह भाव 
दिखत्रया है र तमोगुण करर ्ानको आदृत फे 
ही पिण्ड नहीं छोडता दूसरी क्रिया भी कता है; 
ओर उत प्रयोगसे यह्‌ दिलाया है रि यह जैसे ज्ञान- 
को आच्छादित करे प्रपादमे त्माता है, वैसे हीनिद्ा 
ओर आलस्यम भी ल्गाता है | अमिप्राय यह है किं 
जवे यह विवेकज्ञानको आदृत करता है, तव तो 
प्रमादमे खाता है एत्र जव अन्तःकरण ओर इद्धियो. 
ची चेतनरक्तिरूप श्रानको क्षीण ओर आदृत कता है 
तव आल ओर निद्राम दाता है । 


सस्वन्ध--सल आरि तीनों गुण जिस समय अपने-अपने कामे जीवको नियुक्त ऋते है, उस समय पै 
रेते करनेमे क्रिस उकार समर्थं होते है--यह वाते अगले रलोकमे वतलाते है-- 


रजस्तमश्चाभिभूय 
रजः 


सव 
सत्त्वं तमश्चैव तमः स्रजस्तथा ॥ १० ॥ 


भवति भारत । 


हे अर्जुन ! रजोगुण भर तमोगुणको दवाकर सरख्गुणः सततवशुण ओर तमोगुणको दवाकर रजोगुणः 
{स १ अ (1 ~ 
वैसे ही स्यगुण ओर रञोगुणको दवाकर तमोगुण होत। हे अथोत्‌ वद्वा ह ॥ ९० ॥~ 


गर्ष-रजोगुण भर तमोगुणको दवाकर सखगुणका 
वढनाक्या है 2 


उत्तर-जिस् समय रजोगुण ओर तमोगुणकरी प्रदततिको 
रोककर सगुण अपना कार्थ आरम्भ कता है उस समय 


# गुर्णोकी इद्धिमे निम्नलिखित दस देतु श्रीमद्धागवतमे बताये दै त 
आगमोऽपः प्रजा देशः कारः कम च जन्म च | ध्यान मन्त्रोऽथ सर्कार दशते गुणदेतवः ॥ 


श्ाघ्च; जल) सन्तानः देशः कालः कर्म, योनि, चिन्तन, मन्त्र ओर संस्कार-ये दस 


( ११।१३। १०) 
गुणोके हठ ई अर्थात्‌ गुोको 


बढानिवेै। अभिप्राय यह ह कि उपरक्त पदार्थं जि गुणे युक्त देते दैः उनका संग उसी शुणको बदा देता ह।' 


« चौददवों अध्याय + 


=-= 


वैराग्य आदिके बढ जानेसे वे अत्यन्त शान्त ओर सुखमय 
हो जाते है अत उस समय रजोगुणके कार्य छोभ, परवृत्ति 
ओर भोग-वासनादि तथा तमोगुणके कार्य निद्रा-आलस्य 
ओर प्रमाद आदिका प्रादुमौव नहीं हो सकता | इस 
प्रकार दोनो गुर्णोको दबाकर जो सच्लगुणका ज्ञान, 
प्रकारा ओर एुख आदिको उत्यन कर उेना है यदी रनो- 
गुण ओर तमोगुणको दवाकर स्लगुणका वढ जाना है । 

अभ-सच्रगुण ओर तमोगुणको दवाकर रजोगुणका 
वदना क्या है 2 

उत्तर-जिस समय स्वगुण ओर तमोगुणकी प्रवृत्ति 
को रोककर रजोगुण अपना कार्य आरम्भ करता है उस 
समय शरीर, इन्द्रिय ओर अन्त करणम च्चल्ता, अशान्ति, 
ल्येम, भोगवासना ओर नाना प्रका कमेमिं प्रवृत्त होने- 


५०९ 











की उत्कट इच्छा उन्न हो जाती है | इस कारण उस 
समय सत्वगुणके कार्य प्रकारा, विवेकराक्ति, शान्ति आदि- 
का भी अमाव-सा हो जाता है । तमोगुणके कार्यं निद्रा, 
प्रमाद ओर आस्य आदि भी दव जाति है । यदी स्ल- 
गुण ओर तमोगुणको दवाकर रजोगुणका बढ जाना है | 

अश्च-पत््युण ओर रजोगुणको ठवाकर तमोगुणका 
नदना क्या है 

उत्तर-जिस समय स्वगुण ओर रजोगुणकी प्रबृत्तिको 
रोककर तमोगुण अपना कार्य आरम्भ करता है, उस सपय 
रारीर इन्द्रियो ओर अन्त करणमे मोह आदि बढ जाते है 
ओर प्रमादमे प्रहृत्ति हो जाती है, इत्तियों विवेकदयुन्य हो 
जाती है [अतः सच्गुणके कार्थ प्रकारा ओर ज्ञानका एव 
रजोगुणके कां कर्मोकी प्रवृत्ति जौर भोगोको भोगनेकी इच्छा 
आदिका अभाव-सा हो जाता है, ये सब प्रकट नही हो पते। 
यही सत्लगुण जीर रजोगुणको दबाकर तमोगुणका बढना है। 


सम्बन्ध--टृस प्रकार अन्य दो गुणोकरो दवाकर परत्यक गुणके वढनेकी वात कही गयी । अव प्रत्यक गुणक्ी 
वद्धिके लक्षण जाननेकी इच्छा होनेपर सत्वगुणकी वृद्धिके लक्षण पहले वतल्यये जते है-- 


सर्वदरारेषु 


ज्ञानं यदा तदा 


देहेऽसिन्प्रकारा 


उपजायते । 


वि्याद्वि्दं सखमित्युत ॥ ११ ॥ 


जिस समय €ख देम तथा अन्तःकरण ओर इद्दिर्योमं चेतनता मौर विवेकश्क्ति उत्पन्न होती है, 
उस समय एेसा जानना चाहिये कि सत्वयुण चढ़ा हे ॥ १९॥ 


ग्र-्यद्‌ा, जीर (तदाः इन काल्वाचक पर्ोका तथा 
(वात्‌ क्रियाके प्रयोगका क्या भाव है 

उत्तर-इनका तथा वियात, क्रियाका प्रयोग करके 
भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि जिस समय इस श्ोकमे 
वतठाये इए रक्षणोका प्रादुभवि ओर उनकी बृद्धि हो, 
उस समय स्वगुणकी वृद्धि समञ्चनी चाहिये ओर उस 
समय मनुष्यको सावधान होकर अपना मन भजन-्यानमें 
ख्गनेकी चेष्टा करनी चाहिये, तभी स्वगुणकी प्रवृत्ति 
भधिक समय ठहर सकती है, अन्यथा उसकी अवहेलना 
कर देनेसे शीघ्र ही तमोगुण या रजोगुण उसे दवाकर 
अपना कार्य आरम्भ कर सकते है । 

अश्च-देहेःके साथ (अस्मिन्‌ पदका प्रयोग करनेका 
क्या अमिप्राय है ? 


उत्तर-अस्मिन्‌ पदका प्रयोग करके भगवाम्‌ने मयुप्य- 
आरीरकी विगेषताका प्रतिपादन किया है । अमिप्राययह दै 
कि इस रोक बतलयी इई सच्लगुणकी वृद्धिका अव्रसर 
मनुप्यशरीरमे दी मि सकता है ओर इसी शरीरम स्वगुण- 
की सहायता पाकर मनुष्य सुक्तिलाम कर सक्रता है, दूसरी 
योनिर्योमे पसा अधिकार नदीं है । 

अश्ष-जरीर, ईन्दिय ओर अन्तःकरणमे प्रका ओर 
्नानका उत्पन्न होना क्या है ? 

उत्तर-शरीरमें चेतनता, हठ्कापन तथा इन्दरिय ओर 
अन्त करणम निर्मैकता ओर चेतनाकी अधिकता हो जाना 
ही प्रकारका उलन होना है । एषं सत्य-असव्य तथा कर्तव्य- 
अकर्तन्यका निर्णय करनेवाली विवेकदाक्तिका जाग्रत्‌ होः 


५४२ * गीता-तच्वविवेचनी रीका # 
------~--- ---------------------न व्य वजय 
जाना श्नान"का उत्पन होना है । जिस समय प्रकारा जीर शान्तिकी वाढ-सी जा जातीहै, तथा रागेप, टु ख-शोक, 


ज्ान-न दोर्नोक प्रदुर्माव होता है, उस समय अपने चिन्ता, भय, चच्रच्ता, निद्रा, आलस्य चौर प्रमाठ आदि. 








अप ही संसा वैराग्य होकर मनये उपरति ओर सुख- का अमाव-सा हो जाता है । 
सम्बन्ध-हृत भ्रक्ार सक्वगुणकी वृधिके लक्षणोकना वणन करके अव रोगुणकी वृदिके टक्षण वतलते है- 


लोभः 
रजस्येतानि 


म्रवृत्तिरारम्भः 
जायन्ते 


कर्मणामशमः 
विवृद्धे 


रप्रहा | 
भततर्षम ॥ १२ ॥ 


हे अञ्जन ¡ रजोगुणके वढ़नेपर रोभ, पवृत्तिः खार्थवुद्धिसे कर्मौका सकामभावसे रम्भ, अरान्ति 
ओर विषयमोगोकी खालसा-ये सव उत्प होते है ॥ १२॥ 


म्रश्र-शछोमः, श्रवृत्तिः) “कर्मोका आरम्भः, (अन्तिः 
ओर स्पृहा--इन सबका खर्प क्या है ओर रजोगुणकी 
टृद्धिके समय दनक उत्पनन होना क्या है 

उत्तर-धनकी वठसाका नाम लोम है जिसके कारण 
मनुष्य प्रतिक्षण धनकी धृद्धिके उपराय सोचता रहता है | घन- 
के न्यय करनेका समुचित अवसर प्राप्त होनेपर भी उसका 
त्याग नहीं करता एवं धन-उपार्जनके समय कर्तन्य, अकर्तन्य- 
का विवेचन छोडकर दूसरेके खललपर भी अधिकार जमानेकी 
इच्छा या चेष्टा करने चता है | नाना प्रकारके कर्म करनेके 
ल्थि मानसिक मार्वोका जाग्रत्‌ होना परदृत्ति है । उन कर्मौ- 
को सकाममावसे करने च्गना उनका (आरम्भ है | मनकी 
चञ्चकताका नाम (अशान्तः है, ओर किसी भी प्रकारके 
सांसाक्ि पटार्थोको अपने स्यि आवद्यक माननास्सृहा है| 

रजोगरुणके बढ जानेपर जब मनुष्यके अन्तःकरणमे सख- 


गुणके कार्य प्रकारा, विवक्ति ओर रान्ति आदि एव तमो. 
गुणके कार्य निद्रा ओर आर्स्य आदि दोन ही प्रकारके भाव 
दव जाते है, तब उसे नाना प्रकारके मोगोकी आवदयकता 
प्रतीत हने चण जती है, उसके अन्त.करणमे लेभ वह 
जाता है, धनसंग्रहकी विशे इच्छा उत्पन् हो जाती है,नाना 
प्रकारके कर्म करनेके लिये मनम नयें-नये भाव उठने तरते 
है, मन चञ्चर हयो जाता है, ङि उन भावोके अनुसार 
क्रियाका भी आरम्भ हो जाता है | इस प्रकार रजोगुण- 
की वृद्धिके समय इन लेभ आदि मवोका प्राु्म 
होना ही उनका उत्तर हो जाना है । 

ग्रश्ष-यहँ (भरतकमसम्बोधन देनेका क्या अमिप्राय है! 

उत्तर-जो भरतवरियोमें उत्तम हो,उसे मरतर्पम कहते 
है | यँ अर्युनको 'भरतष्मःनामसे सम्बोधित करके मवान्‌ 
यह दिखखते है कि तुम मरतवियेमिं शरेष्ठ हो । ठम्हारे 
अदर रजोगुणके कार्यहप ये लोभादि नहीं है । 


स्वन्ध-इस रकार वे हृए रजोगुणके ठक्षणोका वणन करके अव तमोगुणकी विकर लक्षण वत्लाये जते हं-- 


अप्रकाराोऽप्रवृत्तिश्च 
तमस्येतानि जायन्ते 


प्रमादो 


मोह एव च। 
विवद कुरुनन्दन ॥ १२३ ॥ 


हे अजुन | तमोगुणके वदृनेपर अन्तःकरण ओर इन्द्रियम अप्रकाशः कर्तव्य-क्म अप्रदृत्ति ओर 
प्रमाद्‌ अथौत्‌ व्यर्थ चेष्ठा मौर निद्वादि अन्तःकरणकी मोहिनी इत्तिरयो-ये सव ही उत्पन्न ह्येते है ॥ १३ ॥ 


ग्रशष-अप्रकादा, अप्रवृत्ति, प्रमाद ओर मोह--ईइन 
सवका प्रथक्‌ धथ लरूप क्था हैः तथा तमोगुणकी 
बृदधिके समय इनका उत्पन होना क्या है ? 

उन्तर--इन्दरिय ओर अन्तःकरणकी दीपिका नाप प्रकादा 
है, ओर उसके विरुद इन्द्रिय ओर अन्तःकरणे दीतिके 


अमावका नाम 'अप्रकारा'है । इससे सच्चगुणके अन्य भावे 
का सी अमाव समन्न छेना चाहिये । वारव रछोकमे कहे इए 
रजोगुणके कार्य रत्तिके विरोधी मावका अर्थात्‌ किसी मी 
कर्तन्यकर्मके आरम्भ करनेकी इच्छके अभावा नाम 
“अप्रदृ्ति । इससे रजोगुणके अन्य कार्ोका भ अमाव 


> चौद्दवों अध्याय 
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व्यस्य ववव्वव्न---------------------------------~-~-----~~~--~ 


समद्न ठेना चाहिये । गा्रविहित कर्मोवी अवहेलनाका ओर 
व्यर्थ चेष्टका नाम श्रमाद्‌, है | विवेकराक्तिवी विरेधिनी 
मोहिनी दृत्तिका ओर निद्राका नाम भोह है | 


जि समय तमोगुण वदता है, उस समय मनुष्यके 
इन्धि ओर अन्त करणमे दीपिका अमाव हो जाता है, यह 
'अप्रकागका उदन होना है । कोई भी कर्मं अच्छा नहीं 
ताता केवल पडे रहकर ही समय बितानेकी इच्छा होती है, 
यह “अप्रदृत्तिःका उतपन्न होना है | शरीर ओर इन्दियोद्ार 








ज ज ~ = ~ 


वयर्थं चेष्टा करते रहना ओर कर्वव्यकर्मं अवदेठना कलना, 
यह ्रमादःका उत्पन्न होना है । मनका मोहित हो जाना, 
किसी वातकी स्मृति न रहना, तन्द्रा, सखप्न या सुपमि- 
अवस्थाका प्राप्त हो जाना, विव्रेकदाक्तिका अमाव दहो 
जाना, किसी विपयको समन्ननेवी गक्तिका न रहना-- 
यही सव भ्मोहका उत्पन होना है | ये सव्र लक्षण तमो- 
गुणवी बरद्धिके सप्रय उत्पन्न होते है, अतएव टनमेसे कोई 
सा मी लक्षण अपनेम देा जाय, तत मनुप्यको समञ्नना 
चाहिये कि तमोगुण कडा हुआ है | 
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सम्बन्ध--इस प्रकार तीनों गुणणोकी वृदधिके भिन्न-भिन ठकण वतताकर अव दो छोकोमें उन गुणोमेते श्रित 
गुणकी वृद्धिके समय मर्‌ मनुष्य क्रिस गिक प्रात होता है, यह वतलाया जाता है-- 


यदा 
तदोत्तमविदां 


सन्ते प्रवृद्धे तु प्रख्यं याति देहभरत्‌ | 


लोकानमखान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 


जव यष्ट मजुप्य सत्वगुणकी बद्धम सत्यको प्राप्त होता दह, तव तो उत्तम कर्म करनेवालोके निर्भल 


दिव्य स्वगौदिं खोकोौको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
प्र-प्यदाः ओर्‌ 'तदा--उन काच्वाची अन्ययपदो- 
का प्रयोग करके क्या माव दिखत्मया गया है तथा सचगुण- 
की बृद्धि मृत्युको प्राप्त होना क्या है ? 
उत्तर-'यदाःओर'तद,- इन कालवाची अन्ययपदो- 
का प्रथोग करके यह दिखलाया गया है कि इस प्रकरणम 
एेसे मनुष्यकी गतिका निरूपण किया जाता है, जिसकी 
खामात्रिक सिति दूसरे गुणोमे होते हए भी सालिक गुणकी 
द्धम मृत्यु हो जाती है । रसे मवुष्यमे जितत समय पर्व 
सस्कार आदि किसी कारणसे स्वगुण बढ जाता है-- 
अर्थात्‌ जिस समथ ग्यारहवं इोकरके वणैनानुसार उसके 
समस्त जरीर, इन्द्रिय ओर अन्त करणम श्रकारा ओर 
श्ञान' उतपन्न हो जाता है-- उस समय स्थूल शरीरसे मनः 
उन्दिय ओर प्राणोके सहित जीवासमाका सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाना ही सचगुणवी बद्धम गृलयुको प्रात होना है । 
प्रभ--'देह रत्‌” पदके प्रयोगका क्या भाव है 
उत्तर-'देह शत्‌"पदका प्रयोग करे यह भाव दिखलाया 


रजसि प्रख्यं गत्वा 
तथा प्रटीनस्तमसि 


गया है कि जो देहधारी है, जिनकी शरीरम अहता ओर 
ममता है उन्हीकी पुनर्जन्मरूप भिन्न-भिन्न गतियो होती है, 
जिनका गरीसमे अभिमान नहीं है, रेसे जीवन्मुक्त 
महामाओका आवागमन नहीं ह्येता । 

प्रथ-्लोकान्‌.के साथअमयान्‌ विशेषण देनेका तया 
(उत्तमविदाम्‌ परदके प्रयोगकां क्या भाव है 

उत्तर-(लोकान्‌'पदके साय अमलान्‌ व्रिशेपण देकर 

यह भाव दिखटाया गया है कि सच्चगुणकी दधिमे मरनेवालो- 
को जिन ल्ेकोकी प्रधि होती है, उन लोकोमे मर अर्थात्‌ 
किसी प्रकारका दोप या सक्लेदा नदी है) बे दिव्य प्रकादयमय, 
द्र ओर साचिक है । यो "उत्तमत्रिदाम्‌'पदमे उत्तमगन्द- 
से शासविहित कर्म ओर उपासनाका ट्य है । उनको 
जाननेवाले यानी निम्काममावसे करनेवाले मनुप्य “उत्तम- 
वित्‌, कहते हैँ ! बे उक्त कर्मोपासनाके प्रभावसे जिन 
लोकोको प्राप्त करते है, स्रगुणकी बद्धिमे मरनवाटा 
सचयुणके सम्बन्धसे उन्हीं लेकोको प्राप्त कर रेता है | 


कर्मसङ्धिएु जायते । 
मूढयोनिपु जायते ॥ १५॥ 
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# गीता-तत्चविवेचनी सका * 


=-= च्व चच 
र्जोगुणके वद्नेपर सूत्युको भ्ा्त दोकर कर्मो आसक्तिवासे मनुप्योभ उत्पत होता हे; तथा 
तमोशुणके बढुनेपर मरा हभ मनुष्य कीर, पशु आदि मूढयोनियोमे उत्पन्न होता हे ॥ १५ ॥ हे तथा 


म्र्-रजोगुणकी वृद्धिम मृत्युको प्राप्तहोना क्या है 
तथा^कर्मस्खिषु'पदका क्या अर्थ है ! ओर उनमे जन्म छेना 
क्याहै? 

उत्तर-जिस समय रजोगुण बढ़ा होता है अर्थात्‌ 
वारहये शटोकके अनुसार डोम, प्रवृत्ति आदि राजसी भाव 
बढ ए होते है--उस समय जो स्थूल शरीरे मन, इन्दि 
ओर प्राणोके सहित जीवात्माका सम्बन्ध-विच्छेद्‌ हो जाना 
है-- वही रजोगुणकी वृद्धिमे मृल्युको प्राप्त होना है | कर्मं 
ओर उनके फलोमे जिनकी आसक्ति है४उन मनुष्योको 'कर्म- 
स्वी कहतेहै इस्तव्यि मनुष्ययोनिको प्रप्त होना दी "कर्म- 
सद्वियेमिं जन्म छेन है | 


म्रभ-तमोगुणकी वृद्धिम मरना तथा मूढयोनिमे 
उत्पनन होना क्या है ? 


उत्तर-जिप्त समयमे तमोगुण वदा हो अर्यात्‌ तेरह 
शछोकके अनुसार 'अप्रकारा, “अप्रवृत्ति, ओर (्रषाद्‌, आदि 
तामस्माव के हए हो-उस समय जो स्थूठ शीसे मन, 
इन्द्रियो ओर प्राणोके सहित जीवात्माका सम्बन्ध-परिच्छेद हो 
जाना है, वही तमोगुणकी इद्धि मल्युको पराप्त होना है,भौर 
कीट-पतद्ग, पञ्चु-पक्षी, वृक्ष; क्ता जादि जो तामसी योनियं 
है-उनमे जन्म छेन ही मूढयोनियोमे उत्यन होना है | 


सम्बन्ध-- सल ओर तमन तीनों गुणोकी वृद्धे मरके भिच-भिन्न एल वतठाये गये; इससे यह जानने- 
की इच्छा होती हे रि इत प्रकार कमी किसी गुणकी ओर कमी किती रुणकरी वृद्धि क्यों ह्येती हे ? हतप कहते है-- 


कर्मणः सुकरतस्याहुः सा्तिकं निर्मलं फटम्‌ । 


रजसस्तु फर दुःखमज्ञानं तमसः 


फलम्‌ ॥ १६ ॥ 


र्ठ कमैका तो सादिक अथात्‌ ख, क्षान ओर वैराग्यादि निक फल कहा दै राजख करमका 
फ दुःख पथं तामस कर्मका फल अज्ञान का है ॥ १६॥ ~ 


अरक्ष--“ुक्रतस्यः विंशेपणके सहितकमेणः"पद कौन- 
से करमोकिा वाचकं है तथा उनका साचिक ओर निर्मठ 
पफल क्याहै 

उत्तर-जो राविहितकर्तन्य-कर्म निष्कामभावसे विये 
जाते है, उन साचिक कर्मोका वाचक यहो ुकृतस्यः 
विरेपणके सहित “कर्मणः 'पद्‌ है } पसे कमेकि संस्कारोसे 
अन्त.करणमे जो ज्ञान-वैराग्यादि निर्म भावोका वार-बार 
प्रादुर्भाव होता खता है ओर मरनेके वाद्‌ जो दु.ख ओर 
दोपोसे रित दिप प्रकादाभय टोकोवी प्राति होती है, वही 
उनका साचिक ओर निर्मल (फलः है । 

अ्श्च-राजसत कर्म कौन-से है ओर उनक्षा फठ 
दुःखक्याहै! 

उत्तर-जो कर्म भोगोकी प्राधिके ल्य अहङ्कासू्ैक 
वहत परिमके साथ विये जाते है ( १८।२४ }, ञे राजस 
है एसे कमक कस्ते समय तो पर्धरिमूप दु.ख होतादी हैः 
प्रतु उसके बाद भी षे दु.ख ही देते षते दै | उनके 


संस्कारोसि अन्तःकरणमे बार-बार भोग, कामना, छोमओीर 
रत्ति आदि राजसभाव स्फुरित होते दै-जिनसे मन विक्षि 
होकर अशान्ति ओर दु.खोसे भर जाता है | उन ककि फल- 
खरूप जो मोग प्राप्त होते है, बे भी अज्नानसे युप दीखने- 
पर भीवस्तुतः दु ःखशूप हीते | ओर फल मोगनेके चि 
जो वास-वार्‌ जन्य-मरणके चक्रम पडे रहना पडता है, वह 
तो महान्‌ दु.ख है ही । इस प्रकार उनका जो कुछ भी फल 
मिता है, सव दु.खखूप ही होता है । 

्क्च-तामस कर्मं कौन-से है ओर उनका फक 
अन्नान क्या है 

उत्तर्‌-जो कर्म ्रिना सोचे-सममर मूैतावरा विये जति 
है ओर जिनमे हिसा जादि दोप मरे रहते है (१८।२५); 
वे (तामस हैँ | उनके सस्कारोसे अन्तःकरणमे मोह वढता 
है ओर मर्नेके बाद जिन योनियोम तमोगुणकी अधिकता 
है रेसी जडयोनियोकी प्राति होती है, वही उसका 
फल 'अङ्नानः है | 


# चौद्हवां अध्याय + ५६८ 








अकयं गुणोवे फलका वणेन करनेका प्रसग॒है, वैसे ही साचिक आदि भाव वदते हैँ ओर उन्हीके 
था, बीच कमेकि फएरकी बात क्यो कही गयी " यह अनुसार नवीन कर्म होते हैँ । कमेसि स्कार, सस्ारोसे 
ञप्रापद्िक-सा प्रतीत होता है | सालिकादि गुणोकी दद्धि ओर वैसे ही स्मृति, स्मृतिके 

उत्तर-पेपी वात नही है,क्यो कि पिछले श्लोकमि पव्येक अनुसार पुनर्जन्म जर पुन कमोका आरम्भ--इस प्रकार 
गुणकी दृद्धिमे मरनेका भिन-भिन फल बतखाया गया है, यह चक्र चता रहता है । इम अन्तकारीन सालिक 
अत. गुणोकी ृद्िके कारणन्प कर्म-सस्कारोका विषय भी भादिभावोके फलकी जो विरेपता पिछले दिखायी 
अवय आना चाहिये, शील्यि कर्मोकी वात कदी गी है | गयी है, बह भी पराय ूक्ृत सलक राजस ओर तास 


प्रकारके करम-सत्कार प्रत्येक मुष्यके अन्त करणम सरित क्योकि शाण तौर क रोने वस अच्छी 


रते है,उनमसे जिस समय जैसे सस्कार्ेका प्राुभौव होता योनियोकी प्रापि होती है ८ ४ । १३ › । 
सम्बन्ध-ग्यारहर्वे, वारहरवे ओर तेरहवे शोकम सच, रज ओर तमोयुणकी वृदधिके लक्षणो रमसे वणन 
क्रिया रया; किर स्लादि गुणोकी वृद्धम मरलेका पर्‌ -यृथक्‌ फल वतलाया गया । इसपर यह जाननेकी इच्छ 
हती है कि शानः आदिक उत्तिको सल आदि गुर्णोकी वृदधिके लक्षण क्यो माना गया 2 अतएव कार्की 
उत्यत्तिसे कारणक्री सत्ताको जान ठेनेके छ्यि ज्ञान आदिक्री उतयत्तिमे सत्त आदि गुणोको कारण वतलति है-- 


सच्चात्मंजायते ज्ञानं रजसो खोभ एव च। 


भमादमोहौ तमसो भवतोऽक्ञानमेब च ॥ १७॥ 
सस्वगुणसे क्ञान उत्पन्न होता है ओर रजोगुणसे निस्सन्देहं छोभ॒ तथा तमोगुणसे प्रमाद ओर 

मोह उत्पन्न होते है ओर अक्षान भी होता हे ॥ ९७॥ 

्र्ष-सच्गुणसे ज्ञान उत्पन होता है, इस कथनका है । इत कथनसे भी यही समश्चना चाहिये किं ठोभ 
क्यामावहै? ्रदृत्ति, आसक्ति, कामना, खारक कर्मक आरम्भ 

उत्तरं शानः शब्द उपलक्षणमात्र है । अतएव आदि समी राजसमभा्वोकी उत्पत्ति रजोगुणसे होती है| 
३ कथनसे यह समक्चना चाहिये कि ज्ञान, प्रका ओर प्रभ-प्रमाद) मोह ओर अज्ञानकी उत्पत्ति तमोगुणसे 
सुख, शन्ति आदि सभी साल्लिक भावोकी उत्पत्ति सल. वतल्यकर हस चाक्यमे “व पदके प्रयोग करएनेका क्या भाव हैः 


गुणसे होती है । उत्तर--'ए'पटका प्रयोग करके यह भाव दिखत्मया है 
्रभ्-रजोगुणसे कोम उन्न होता है, इस कथनका कि तमोगुणसे प्रमाट;मोह ओर अ्ञान तो उन होते ही है, 
स्या अभिप्राय है हृनके सिवा निद्रा,आस्य+अप्रका, अग्रहृत्ति आदि जितने 


उत्तर-“छोभः शब्दका प्रयोग भी यहो उपलक्षणमातर ही तामसमाव दैवे सव भी तमोगुणसे ही उत्पन् होते है । 
सम्बन्ध-सलारि तीनो गुणोके कायं ज्ञान आदिक वर्णन कर्के अव सत्वगुण स्थिति कराने ओर रज तथा 
तमोरुणका त्यागा करानेके छवि तीनों गुणोमें स्थित पुरुषोकरी भि्-भि गतियोका प्रतिपादन कते है-- 


उर्ध्वं गच्छन्ति सन्वघ्ा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 


जघन्यगुणदृत्तिथा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ 
स्वगुणमे स्थित पुरुष स्वगौदि उच्च छोकौको जते है, रजेोगुणमे खित राजस णुरष मध्यमे अथौत्‌ 


गौ» त० बवि० ६९- 


५४दे # गीता-तविवेचनी दीका # 


` ---------------- =-= == =-= 
मुष्यलोकमे ही रहते है ओर तमोगुणके कार्यरूप निद्रा; परमाद्‌ ओर आलस्यादिमे स्थित ८ 
को अथौत्‌ कीर, पद्यु आदि नीच योनि्योको तथा नरकोको शरा होते है ॥ १८ ॥# तामस पु मधोगति- 


मश्--“उष्वैमु, पद किंस स्थानका वाचकं है जीर प्रभ-तीनों गुणोकी वृद्धम मरेवारेका प्राय इसी प्रकार 
स्गुणमे शित पुरुपोका उसे जाना क्षया है ? भि्मिन फल चौदह ओर पये इवो बतलाया ही 
उत्तर-मनु्यलेकसे ऊपर जितने भी लोक है-चोदल्वे गया था, पिर उसी वातक्तो ययँ पुन. क्यों कहा गया 
शोकम जिनका वणेन “उत्तमविदाम्‌ ओर 'अमगन्‌?-ईइन उत्तर-उन ₹तेकोमे यदा" ओरतद-इन काच्वाची 
दो पदोके सहित कोकान्‌, पदसे किया गया है तथा छठे अव्ययोका प्रयोग है, अतएव दूसरे ग॒णोमे खामाभरकि सिति- 
अष्यायके इकतालीसवै छछोकमे जो पुण्यकमे करनेवा्ेके के होतेहए भी मरणकाठमे जिस यणी ददिम गरचदेती 


लोक माने गये है-उन्ीका वाचक यहो (ऊरष्यम्‌ः पद है उसीके 
हेदो उसीके अनुसार जाता है यहं 
ओर साचचिक पुरपका जो मरनेके बाद उन रोकोको प्रा ५ = = १ + व 
भाव दिखलनेके दिये यहो मिन-भिन्न गतियो वतल्यी गयी 


हो जाना है, यही उनमें जाना है | ह 
व दै ओर यहोँ जिनकी खामावक शायी शिति सादि 


उसमे राजस पुरपोका रहना क्या है १ गुम है, उनकी गतिके भेदका वर्णन किया गया है | 
उत्तवे पद मतुयलोकका वाचक हे ओैरराजस अतपव पनरकतिका 1 ै। त 
मुका जो मरे वद दू लेको न जावर पनःदती _ अश- छकर्मते तरुणे मलेका कतत 
लोकम मलु्य-नन्म पा छना है,यही उनका^मवयम रहना है। मूदयोनियमं ही जन्म ठेना वतलया गया है, यह तामसी 
्रश्-+जघन्यगुण, शौर उसक्ची इतति क्या है एवं पुरुपोकी गतिके वर्णनमेँ अधः” पदके अर्म नरकादिकी 
उसमे खित होना तथा तामस मतुर्योका अधोगतिको प्रति भी कैसे मानी गयी है ! 
प्राप्त होना क्या रै ? उत्तर वहो उन साचिक ओर राजस मुष्योकी गतिका 
उन्तर- जघन्यः शब्दका अनीच या निन्य होता है| वर्णन है, जो अन्त समयमे तमोगुणकी वृद्धम मते है । इस 
अतः “जघन्यगुणः तमीगुणका वाचक है तथा उसके कार्य यि “अधः” पदका प्रयोग न करके भ्मूढयोनिभुः पदका 
प्रमाद, मोह, जङ्ञान, उप्रकारा, अप्रदृ्ति घोर निद्रा आदि प्रयोग विया गया है; क्योकि पसे पुरपोका उस गुणके 
उसकी इृत्तियो एव कन सवम चो रहना ही उनमे शित सङ्गे रेसा जन्म होता दै, जैसा किं सत्लगुणमे खित 
होने । इन दृत्तियोमे लगे रहनेवाले मनुष्योको (तामस, राजपिं भरतको हरिणकी योनि मिरनेकी कथा आती है। 
कते है । उन तामस मनुष्योका जो भलुप्यशरीरते वियोग॒विन्तु जो सदा ही तमोगुणके कार्यम सित नेवारे 
होनेके बाद कीट, प्रद, पड, पक्षी ओर दृक्ष आदि नीच तामस मलुष्य है, उनको नरकादिकी प्राति भी हौ सकती 
योनियोमि जन्म लेना एव रख, कुम्भीपाक आदि नखोमे है । सोख्हवे अध्यायके वीप्तवे स्तरेकम भगवान्‌ने कहा 
जाकर यमयातनाके घोर कटको भोगना है--यही भी है किं वे तामस खमाववारे मलुष्य.आघुरी योनि्ोको 
उनका अधोगतिको प्राप्त होना है । रा होकर फिर उससे भी नीची गतिको प्रात होते है । 
सम्वन्ध-तरहवे यष्वायके ज्करी्वे शोके जो यह वात कही थी न गुणोका सङ्ग ही हत मतुषयके जच्छी-वुरी 
योनियोकी प्रापिरूप पुनजन्मका कारण है; उसी अनुतर इत अध्याये पचेते अटारहवे श््मेकतक गुणोके स्वरू तथा 
गु णोक राय द्ारा षे हए मलुष्योकी गति आदिका विस्तार अतिपादन शिया गवा । इत वर्णनते यहं वात समननावी 
गयी क्षि गी क मनुणक्ो पठे तम ओर रजोगुण त्वाय कके सत्तु वपन ^ ऋ =: ---- पहले तम यौर रजोगुणका त्याग करके सगुणे अपनी स्थिति करनी चाहिये; जीर उत्क वाद्‌ सल 


# महाभारत, अश्वमेधपर्वके उन्‌चारीखव ध्यायका दस्मो इटेक भी इसीसे मिकत।- लुरूता ह । 


# चौदनं अध्याय % 
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गुणका भी त्याग करके गुणातीत हो जाना चाहिये । अतएव गुणातीत होनेके उपाय ओर गुणातीत अवस्थाका 


फल अगले दो श्लोकरोद्रारा वत्तलया जाता है-- 
नान्यं गुणेभ्यः कतौरं यदा द्ातुपदयति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९॥ 


जिस समय द्रष्टा तीन शुणोके अतिरिक्तं अन्य किसीको कतौ नदीं देखता ओर तीनो गुणोंसे त्यन्त 
परे सशचिदानन्द्धनस्वरूप सुश्च परमात्माको तरसे जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूपको पाप होता ३।१९॥ 


अरभ-काल्याची ष्यदाः अव्ययकरा ओर ्रशः शब्द- 
का प्रयोग कके यँ क्या भाव दिखखाया गया है 

उत्तर-इन दोरनोकरा प्रयोग करके यह दिया गया 
है कि मनुष्यक्री खाभाविकरिं स्थितिसे विरुक्षण सितिका 
वर्णन इस श्लोके किया गया है | अमिप्राय यद है कि 
मनुष्य खाभाविक तो अपनेको शरीरधारी सम्चकर कर्ता 
ओर मोक्ता बना रहता है-वह अपनेको समक्त करै 
ओर उनके फलसे सम्बन्धरहित, उदासीन द्रा नहीं 
समता, पस्तु जितस्त समय शाल्र भौर भाचार्यके उप- 
देशद्रारा विवेक प्राप करके वह अपनेक्े द्रष्टा समङ्षने 
लमा जाता है, उस समयकरा वर्णन यहो किया जाता है | 

म्रभ्-गु्णोसे अतिर्कि अन्य किसको कर्ता नहीं 
देखना क्या है 

उत्तर-इन्दिय, अन्तकरण ओर प्राण आदिकी श्रवण; 
दर्शन, खान-पान; चिन्तन-ममम, शयन, आसन ओर 
व्यव्हार आदि सभी खामाविक चेष्टाअकि होते समय सदा- 
सर्वदा अपनेषो निर्मुण-निराकार सचिदानन्दघन ब्रह्मम 
अभिनभावसे सित देखते हए जो पेसे समन्नना है कि गुणेकि 


~ शुणानेतानतीत्य 


त्रीन्देही 
जन्ममूत्युजरादुःखेविसुक्तोऽमृतमद्ुते 


अतिर्कति अन्य कोई कर्ता नही है,गुणोके कार्यं इन्िय, मनः 
बुद्धि ओर प्राण आदि ही गुणेकि कार्यरूप इन्द्ियादिके 
विषर्यमं बरत रहे है(५।८,९), अतः गुण ही गुणों बरत 
रहे है (६।२८); मेप इनसे कु मी सम्बन्ध नही है- 
यदी गुणोंसे अतिरि अन्य किसीको कता न देखना है | 

अ्रह्न-तीनो गु्णेसि अत्यन्त पर कौन है ओर उसे 
तत्लसे जानना क्या है ? 

उत्तर-तीनों गुणोंसे अत्यन्त प्र यानी सम्बन्धरदित 
सच्चिदानन्दघन पर्णवरहम परमात्मा है ओर से तीनो गोसे 
सम्बन्धरहित ओर अपनेको उस निर्गुण-निरकार ब्रह्मते 
अभिने समन्नते हए उस एकमात्र सचिदानन्दधन ब्रह्से 
भिन्न किसी मी सत्ताको न देवना-सर्वत्र ओर सदा-सर्वदा 
केवल परमात्माको दी देखना उसे तसे जानना है । 

अ्र्न-रेसी धितिवेः अनन्तर मद्वाव अर्त्‌ भगव- 
द्वावको प्राप्त होना क्या है 

उत्तर-रेसी सितिके बाद जो सच्चिदानन्दघन 
ब्रहमवी अभिनमावसे साक्षात प्राति हो जाती है वी 
मगवद्वावको प्राप्त होना है | 


देहसमुद्भवान्‌, । 
२० ॥ 


यद पुरुष शारीरकी उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनो युणोको उलङ्घन करके जन्म, मृत्युः चृद्धावस्था 
ओर सब्र प्रकारके दु.खोसे सुत हभ परमानन्दको परास्त होता है ॥ २० ॥ 


अ्रन-यहँ ष्देदी' पदके प्रयोगका क्या माव है 


जीर श््रीन्‌ः--इन विरेषणेकि प्रयोगक क्या भाव है 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलया है कि जो पहले जर युेसि अतीत होना क्या है 


अपनेको देहम खित समन्ता था, वही गुणातीत होनेपर 
अमृतको-- ्रह्मको प्राप्त षो जाता है | 


अश्-शुणान्‌ः पदके साय (एतान्‌, ददेदसमुद्धवान्‌ः 


उत्तर-+एतान्‌)के प्रयोगसे यह बात दिखलयी गयी है 
कि इस अव्यायत जिन गुर्णोका खरूप बतखया गया है ओर 


जो इस जीवातमाको शरीरम बधनेबाञे है, उन्दीसि अतीत 


५४८ = गीता-तच्विवेचनी टीका 


न्न -----~ 
होनेकी वात यह कही जाती है । “हसमुद्वान्‌? वरिमेपण की मोति अनुभव कर लेना ही गुणोसे अतीनहो जाना है। 
देकर यह दिखल्रया है वि वुद्धि, अहङ्कार ओर मन तथा ्दन-जन्म, भयु, जरा वर टु खोसे विक्त होना 
पोच ज्ञानेन्द्रिय; पोच कर्मन्धियः पोच महाभूत ओर पोच क्या है ओर उसके वाठ अमृतको अनुभव करना क्या है ? 
इ्धियोके वरिपय-इन तेस तोका पिण्डस्ूप यह स्थूल  उत्तर-जन्म शरीर मरण तथा वाठ, युवा जैर वृद 
दारीर प्रकृतिजन्य गुणोका ही कारय है; अतएव इस्षसरे अपना अवस्था इरीरकी होती है, एवं आधि ओर व्याधि आदि 
सम्बन्ध मानना दयी गुणोसे च्छि होना है | एवं त्रीन्‌ किरिषण सव प्रकारके दुःख भी इन्द्रिय) मन ओर प्राण जातिं 
देकर यह दिखा है कि इन गुणोके तीन मेढ है ओर सद्धातखू्य शारीरम द्यी व्याप्त र8ते हैँ । अनएव जिनका 
तीनोसे सम्बन्ध छरटनेपर ही मुक्ति होती है ] रज ओर तमका शरीरके साय किं्चिनमात्र मी बासतव्रिक सम्बन्ध नहीं 
सम्बन्ध दटनेके वाद यदि स॒त्गुणसे सम्बन्ध वना रे तो रहता, पेसे पुरुय लोकदृ्टिसे रीरमे रहते इए भी वस्तुत 
वह भी सुक्तिमे बाधक होकर पुनर्जन्मका कारण वन सकता शरीरके वर्म जन्ममृत्यु ओर जरा आदिसे सदा-सर्बदा मुक्त 
है,अतएव उसका सम्बन्ध भीत्याग कर ठेना चाहिये] आत्मा दी है । अत तचानके द्वारा शरीरे सर्वथा सम्बन्धरहित 
वास्तवमे अद्र है,गुणोके साथ उका कुछ मी सम्बन्ध नहीं हो जाना ही जन्म) मृघ्यु, जरा ओर हु खोसे सर्वया 
है, तथापि जो अनादि सिद्ध अनानसे इनके साथ सम्बन्ध मुक्त हो जाना है । इसके अनन्तर जो अगृनल्प 
माना इभा है, उस्र सम्ब-धको ज्ानके द्वारा तोड देना ओर स॒चचिटानन्दधन ब्रहमको अमिन्नमावते प्क्ष कर सेना है, 
अपनेको निर्मुण-निराकार सचिदानन्दघन त्रह्से अभिन्न जिसे उन्नीसवे छेके भगवद्वावकी प्रापिके नापसे कहा 
ओर गुणो सर्वथा सम्बन्धरदित समन्न छना अर्थात प्रयक्ष- गया है- बही यहो अधृतः का अनुम करना है । 
सम्बन्ध-इृत प्रकार जीवन-अवस्थामे ही तीनों गुणत अतीत होकर मनुष्य अमृतकर पर्त हो जाता हे-दत रहस्र- 
युक्त वात्तको सुनकर गुणातीत पुर्पके लक्षण, आचरण यौर गुणातीत वननेके उपाव जाननेकी इच्छते अर्जुन पुखर है- 


अर्युंन उवाच 
ठैङखीन्युणानेतानतीतो | ^ जेप ४५९ 
करि भवति प्रभो! 


ज १ ७ (> ९ 
किमाचारः कथं चेतांखीन्युणानतिवतते ॥ २१ ॥ 
अश्न वोे-दन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुप क्रिन-किन लश्चणासे युक्त होता है यर किख भकारके 
आत्वरणबाङा होता हेः तथा हे पभो } मनुष्य किस उपयच्े इन तीनां गुणोसे सतीत होता ठे ॥ ९१ ॥ 
अरन--श्गुणान्‌, पदक साथ “एतान्‌? ओर त्रीन्‌? इन ग्रश्न-धकरिन आचर्णोवादा होता हैः इस वाक्थते 
पटोका बार-बार प्रयोग करके क्या साव दिखलयाहै 2 क्याप्रूछाहै? 
उत्तर-इससे यहं भाव टिखन्या है कि जिन तीनो उत्तर्‌-उससे यह प्रा हँ किं गुणानीत पुर्पका च्य 
गुणोका विस्तासूर्वक वर्णन इ अध्याये हो चुका है, उन्दी कैसा होता ह ? अर्थात्‌ गुणातीत पुरुप करसन साव अपता 
तीनो गुभोसे अतीत होनेके विषयमे अन धू ददे हैँ । वर्ता करता है ओर उका रहन-सहन रसा दत 
अभ-“्वह किन-किन लक्षणो युक्त होता हैः इस॒है 2 इत्यादि वाने जाननेके व्यि यह प्रव्न किया हं । 
व्राक्यसे सर्ुनने क्या पूछा है ग्रश--श्रमोः सम्बोधनका क्या माव ह ए 
उत्तर-इस वाक्यसे अदुनने शाखदृष्टिसे गुणातीत उत्तर-मगवान्‌ श्रीकृणको भमो न 
पुरुपके रक्षण पूरे है -जो गुणातीत पुररमिं खामाविक माव दिखन्रया है किं भप सुम्ू् जगद्कर खामी; ॥ 
[9 अ = डप ध 
होते हे थर साधकोके ल्य सेवन कनेयोगय आदर है । हता ओर सर्वसमे पलेश्वर ह--अतपन आ ++ 


* चौद अध्याय % 


विषयक पूर्णतया समक्ष सक्ते है जोर इसीष्यि 
आपसे प्र खा ह| 


अ्ष-भनुष्य इन तीनों गु्णोसे अतीत कैसे होता 
है 2 इस वाक्ये क्या प्रहा है ? 
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उत्तर-इषसे अर्युनने गुणातीतः वननेका उपाय प्रू 
है । अमिप्राय यह है कि आपने जो गुणातीत होनेका उपाय 
पहर उनीसवे श्णेकर्मे बतलाया है--उसकी अपेक्षा भी 
सरर रसा कौन-सा उपाय है, जिसके द्वारा मनुष्य शीघ्र 
ही अनायास इन तीनों गुणोसे पार हो सके । 


सम्बन्ध--हस प्रकार जजुंनकर पूषनेपर भगवान्‌ उनके रोमि "लक्षणः जौर 'जाचरणः िषयक दो परलो- 


का उत्तर चार इलोकोद्राय देते है-- 


श्रीभगवानुवाच 


मकारं च प्रवृत्ति च 
न द्वि संप्रवृत्तानि न 


मोहमेव च पाण्डव । 
निवृत्तानि काड्षति ॥ २२ ॥ 


श्रीमगवान्‌ बोके-दे भञ्जन ! जो पुरुष सस्वगुणके कावप प्रकाशको भौर रजोशुणऊे कायंरूप 
भक्तिको तथ तमोगुण कार्यरूप मोदको भी न तो पञ्त्त होनेपर उनसे देष करता है ओर न निवृत्त 


होनेपर उनक्री आकांक्षा करता है ॥ २२॥ 
म्रभ-प्रकाराम्‌ पदका क्या अर्ष है तथा यों स्व- 
गुणके कायेमिंसे केवल श्रकाशण्के ही प्रदुर्माब ओर 
तिरोमाघमे द्वेष ओर आकाक्षा न करलेके ण्य क्यो कहा 
उत्तर-रगीर, इन्दिय शौर अन्त.करणमें आख्स्य ओर 
जडताकःा अमाव होकर जो हलकापन) निर्मरता ओर चेतनता 
आ जाती है-- उसका नाम प्रकारः है । गुणातीत 
पुरूपके अदर ज्ञान, शान्ति ओौर आनन्द नित्य एते है, 
उनका कमी अमावहोता दी नहीं । हसीवल्ये यँ स्चगुण- 
के फायेमि केवल प्रफाशकी वात कही है । अमिप्राययह है 
फर सखगुणकी प्रकाश-वृत्तिकः उपे शरीर, इन्दिय ओर 
अन्त करणमे यदि अपने-आप गप्रादुर्माबि हो जाता है तो वह 
उसतेद्रेय नहीं करता ओर जव तिरोभाव हो जाता है तो पुन 
उसके अगमनकी इच्छा नहीं करता, उसके ग्रदु्मवि ओर 
विरोभाप्रमे सदा दी उप्तकी एक-सी धिति रहती है । 
श्रध-श्रवृत्तिम्‌ः पदका क्या अभिप्राय है ? ओर 
यों रजोगुणकरे कायो्मेते केवल श्रदृत्तिः के ही प्रादुर्माब 
ओर तिरोभाव देप ओ इच्छाका अभाव दिखत्मनेका 
क्या भवह? 
उत्तर-नना प्रकारके क कनेरी स्छुरणाका नाम 
्दृ्ति है । इसके पितवा जो काम, कोम, सुषहा ओर आसक्ति 
आदि रजोगुणके कार्य है-ब गुणातीत पुरुष न हेते । 


केकि आरम्भ गुणातीतके शरीर.इन्दि्यदरा मी होता है, 
वहश्रृत्तिके अन्तत ही आ जाता है,अतणएव यँ रनो- 
गुणके कारमिसे केवर श्रदृत्तिः मे ही रागदरेषका अमाव 
दिखाया गया है[अमिप्राय यह है किं ज्रगुणातीत पुरषके 
पनमे किसी कर्मक आरम्भ करनेकेचियि स्फुरणा होती है या 
शरीरादिद्रार उप्तका आरम्भ होता है तो बह उसे देष 
नहं करता,भीर जब रपा नही होत॥उस समय वह्‌ उत्तको 
चाहता भी नहँ । किसी मी स्फुरणा ओर करियके प्रादुभवि 
ओर तिरोभाव सदा ही उसकी एक-सी ही सिति रहती है । 
प्रभ्-(मोहम्‌ पदका क्या अभिप्राय है ओर यहो तमो- 
गुणके का्िसे केवश"मोहः के ही प्रादुर्भाव जर तिरोभावमे 
द्रे जौर आकाह्लाका अमाव दिखलनेका क्या भायि है ? 
उत्तर-अन्त करणकी जो मोहिनी इत्ति है--निससे 
मलुष्यको तन्दरा,खप्न ओर सुति आदि अवस्था प्राप होती 
है तथा शरैर, इन्धिय ओर अन्त करगे सखगुणके का 
प्रकाणका अमात्र-ता हो जाता है--उसका नाम 'मोहहै । 
इसके धिवा जो अक्गान ओर प्रमाद आदि तमोपुणके कायैः 
उनकागुणातीतमे अमाव हो जाता है, क्योकि अज्ञान तो 
्ञानके पास आ नहीं सकता ओर प्रमाद विना कोके करे 
पतीन ? इसय्ि यद्य तमोगुणके कामे केवर भोहकेः 
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--------------------------------------------------------------- ननन न ~~~ 


प्रादुर्भाव ओर तिरोभाव राग-देषका अमा दिखलाया गया गुणातीत उनसे द्वैप नहीं करता; ओर जव वे निदृत्तहौ 

है । अभिप्राय यह है वि जव गुणातीत पुरषके शरीरम तनद्रा, जाती है; तव वह उनके पुनरागमनकी शा नही करता । 

खप्न या निद्रा आदि तमोगुणकी इत्तियँ न्याप्तहोती है तो दोनों अवस्थाओेमे दी उसकी धिति सदा एक-सी रती है | 
उदासीनवदासीनो रुणेर्यो न विचाल्यते । 


गुणा वतैन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेद्खते ॥ २३ ॥ 


जो साक्षीके सदा सित इभा शुणोके द्वारा विंचछित नदीं किया जा सक्रता ओर 
गुण ही गुणो 
वरतते है--फेखा समद्चता हुआ जो खचिरानन्दघन परमारमामे एकीभावसे स्थित रहता है एवं उस 





सितिसे कभी विचलित नदीं होता ॥ २३ ॥ 

अश्च-(उदासीनः किसको कते है ओर उसके 
सद्दा खित श्ना, क्या है ए 

उत्तर-जिस धटना या वस्तुसे जिस मनुष्यका किसी भी 
प्रकारसे कोई सम्बन्ध नहीं होता उससे जो सैथ उपरत 
रहताहै-उसे८उदासीन'कहते है ! गुणातीत पुरुषका तीनों 
गुणोसे जीर उनके कार्यरूप शरीर,इन्दिय जीर अन्तःकरण 
एवं समस पदार्थो भौर षटनाभसे किसी प्रका सम्बन्ध 
न रहनेके कारण षह उदासीनके सदश सित दीषता है 
परन्तु वास्तवे बह सिति भी उसकी ओपचाि दी है । उससे 
मी उसका कोई सम्बन्ध नहं रहता । यह माव हि लानेके 
च्वि उदासीनके सट चित रहना कहा गया है । 

अश्च-गुणेकि द्वारा विचलति न किया जाना क्या है १ 

उत्तर-जिन जीरवोका गु्णोके साथ सम्बन्प है, उनको 
ये तीनों गुण उनकी इ्छा न होते हए भी वखात्कारसे नाना 
प्रकारके कमम ओर उनके परूमेोगेमे त्मा देते है एवं 
उनको सुखी-दुखी बनाकर विक्षेप उत्पन्न कर ठेते हँ तथा 
अनेको योनिये्मिमटकाते रहते है; परतु जिसका इन गुेसि 
सम्बन्ध नही रहता, उस्तपर इन गुरेरा कोई प्रमाव नदीं रह 
जाता | गुणोके कायैरूप शरीरःइन्धिय जीर अन्तःकरणकी 
अवस्थार्भका पि्वन तथा नाना प्रकारके सांसा 
पदारथोका संयोग-व्ियोग ह्येते रहनेपर भी बह अपनी दितिमे 
सदा निर्विकार एकरस रहता है; यदी उसका गुरणोदार 
विचलित नहीं किया जाना है । 

ग्श्-गुण दी गर्म वरतते दहै! यह 'समक्षनाः 
जर यहं समश्चकर सित रहनाः क्या है 


समदुःखघखः 
तुर्यप्रियाप्रियो 


सखः 


उत्-तीसरे अध्यायके अदत इेकमै शुणा 
गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते,से जो वात कही गवी 
है, वदी वात शशगुणा वर्तन्त इत्येव से कदी गयी है | 
अभिप्राय यह है करि इन्दिय, मन; बुद्धि ओैर प्राण आदि 
समस्त करण ओर शब्दादि सव विषय-ये समी गुणेकि 
ही विस्तार है; अतएत्र इन्दिय, मन जीर बुद्धि आदिका 
जो अपने-अपने विपर्यमिं विचरना है-वह गुणोका ही 
गुणेमिं वतना है, आतमाका इनसे कुक भी सम्बन्ध नदी 
है | आत्मा नित्य, चेतन, सर्वथा अद्ध, सदा एकरप 
सचचिदानन्दखरूप हेषा समञ्चकर नि्ुण-निराकार 
सच्चिदानन्दघन प्ण्ह्न परमातमामै जो अमिन्नमावे 
सदाके च्ि नित्य शित हो जाना है, दी गुण ही युम 
वर्त रे है यह समङ्गकर परमामामे “खित रहना है । 

महन-“न इद्तेः त्रियाका प्रयोग करके क्या भा 
दिखल्या गया है ? 

उ्तर-“न इधते? क्रियाका अर्थं है दिता नही, 
अतप इसका प्रयोग कर्के यह माव दिखन््या गया है 
कि गुणातीत पुरुषको गुण विचच्ति नही क सक्ते, 
इतनी ही वात नहीं है, वह खयं मी अपनी लितिसे 
कमी किसी भी काल्ये विचलित नहीं होता । करोति 
सनचिदानन्दधन पलहय परमातमा अभिन्मावसे सित हौ 
जानिके अनन्तर जीवकी भिन्न सत्ता ही नीं जातीः 
तव कौन विचक्ति हो जर कैसे हो ? 


समलेष्यदमकाञ्चनः । 
~ # 


धीरसत॒ल्यनिन्दात्मसंस्ठतिः ॥ २४ ५ 


# चौद्ट्वौ अध्याय # 


५५१ 





जो निरन्तर आस्मभावमे स्थित, दु"ल-छुखको समान समश्चनेवाखा, मिदधी, पत्थर मौर स्वर्णमे समान 
भाववाछाशक्ञानीभरिय तथा अप्ियको एक-सा माननेवाला मौर अपनी निन्दा स्तुतिमे भी समान भाववाला है२४ 


म्रश्न-खस्थ ;+पदक्ा प्रयोग करके क्या माव दिखाया 
गयाहै जीर सुखदुः खको समान समक्चना क्या है ? 

उत्तर-अपने वास्तविक खरूप्म शित रहनेवल्को 
खस्थ कहते हैँ । एता खस्य पुरुप ही सुख-दु खमे समरह 
सकता है, यह माव दिखलनेके व्ये यहाँ “खख ' पदका 
प्रयोग किया गया है। अमिग्राय यह है कि साधारण मुष्योकी 
स्थिति प्रकृतिके कार्यरूप स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण--ईइन 
तीन प्रकारके शरीरोमेसे किसी एकम रहतीदी है, अत वे 
'लस्थ' नहीं है, विन्तु श्रकृतिखः है | ओर पेसे पुरुष दी 
्रकृतिके गुणोको भोगनेवाले ८ १२ । २१ )+इसव्मि वे 
ख-दु खमे सम नहीं हो सकते। गुणातीत पुरुषका प्रकृति 
ओर उसके कार्थसे ङु भी सम्बन्ध नदीं रहता,अतएव वह 
'सस्य'है--अपने सचिदानन्दखसूपमे सित है | इसबव्ि 
शरीर, इनि ओर अन्तःकरणमे छल ओर दु खोका 
परादुर्माब जीर तिरोमाव होते रहनेपर भी गुणातीत पुरुषका 
उनसे बु भी सम्बन्ध न रहनेके कारण वह उनके दारा 
इखी-दुखी नीं हता, उसकी सिति सदा सम ही रहती 
है । यही उसका छख दु खको समान समक्ञना है ] 

प्रन-लेोष्ट, अर ओर काश्चन--इन तीनों रब्दोका 
मिन-भिन अर्थक्या है ? एव इन तीनोम सममाव क्या है 2 

उत्तर-गोबर ओर गिद्टीको मित्मकर जो केन्वे रोमं 
लेप किया जाता है, उसमेसे बचे हए पिण्डको या लोहके 
मैलकोण्टोष्ट"कदते हैँ | अद्म पत्थरका नाम है ओर काश्चन 
नाम सुवर्णैका है | इन तीनेमिं जो आद्य ओर त्याञ्य बुद्धिका 
न होना हैःवही समभाव है । इनमे सपताका वणन करके 
यह्‌ भाव दिखल्रया है क्रि ससाके जितने भी पदार्थ है 
जिनको लोग उत्तमःमध्यम ओर नीच प्रेणीके समते दै-- 
ठन समे ुणातीतकी समता होती है, उसकी द्मे समी 
पदार्थं मृगतृष्णाके जल्की मेति मायिक होनेके कारण 
किसी मी व्तुर्मे उसकी मेदवुद्धि नदीं होती । 

भ्रन-श्वीरः” पदका क्या माव है? 

उत्तर-ज्ञानी यानी सितपरजञ पुरुषको धीरः कहते है । 


गुणातीत पुरुष ब्डे-से-बडे पुख-दु.्ोवी प्राप्तम भी 
अपनी सितिसे विचलित नहीं होता ८ ६ । २१,२२ ); 
अतएव उसकी बुद्धि सदा ही सिर रहती है ] 

म्रन--श्रियः ओर अग्रियः रान्द ॒किंसके वाचक 
हैँ ओर इनमे सम रना क्या है ? 

उत्तर-जो पदाथ शरीरइन्दियःमन जीर बुद्धिके असुकरूल 
हो तथा उनका पोपक;सहायक एव शन्ति प्रदान करनेवाटा 
हो, वह लोकदृष्टिसे प्रियः कहलता है, जर जो पदार्थ 
उनके प्रतिकूर हो, उनका क्षयकारक विरोधी एव ताप 
प्हुचानेवाढा हो, वह लोकट्टिसे “अग्रियः माना जाता है । 
पसे अनेक प्रकरे पदार्थेपि भौर प्राणिर्योसे शरीर, इन्दि 
ओर अन्त करणका सम्बन्ध होनेपर भी जो किसी 
भेदबुद्धिका न ह्यना है-- यही “उनम सम रहना है । 

गुणातीत पुरषका अन्त.करण ओर इन्दरियोके सहित 
दारीरसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रहनेके कारण उनसे 
सम्बन्ध रनेवारे किंसी भी पदार्थ उसका भेदभाव नही 
होता ¡ अभिप्राय यह है कि साधारण मनुष्योको प्रिय 
वस्तुके सयोगमे ओर अप्रियके वियोगमे राग ओर्‌ हर्ष तथा 
अप्रियके सयोगमे ओर प्रियके वियोगमे देष ओर शोक 
होते है, किन्तु गुणातीतमे पसा न्व होता, वह सदा-सर्वदा 
राग-द्ेप ओर हर्ष-रोकसे सर्वथा भीत रहता है । 

अ्रश्ष-निन्दा जीर स्तुति विस्तको कहते है तथा 
उनको तुल्य समद्नना क्या है ? 

उत्तर-किसीके सच्चे या शठे दौपोका वर्णन करना 
निन्दा है जौर गु्णोका वखान कना स्तुति है, इन दोनो 
का सम्बन्ध अधिकतर नामसे ओर कुछ शीरसे है । 
गुणातीत पुरुषका शशरीरुओर उसके (नामः से किंच्चिन्मात्र 
भी सम्बन्ध न रहनेके कारण उसे निन्दा या स्तुतिके 
कारण शोक या हषं कुछ भी नहीं होताः न तो निन्दा 
करनेवालेपर उसे कोध होता है ओर न स्तुति करनेवालेपर 
वह्‌ प्रसन्न ही होता है । उसका सदा-सर्वदा एक सा दी 
माव रहताहै, यी उसका उन दोनोमिं सम रहना है | 


धम्‌ 


# गीता-सत्वविवेचनी रीका # 








मानापमानयोस्तुरयस्तुस्यो 
सवीरम्भपरित्यागी 


गुणातीतः 


मित्रारिपक्षयोः \ 
स॒ उच्यते॥२१५॥ 


जो मान ओर पमाने सम हः मित्र मौर वैरीके पक्षम भौ सम है एवं सम्पूणं आरग्भोमे कतीपन- 
के अभिमानसे रहित दे, वह पुरुष गुणातीत कदा जाता दे ॥ २५ ॥ 


उर्र-मान ओर अपमानमें सम रहना क्या है ? 
उत्तर-मान ओर अपपानका सम्बन्ध अधिकतर गरीर- 
से है । अत, जिनका दरीरमे अभिमान दै, वे सपारी मलुष्य 
मानम राग ओर अपमानमे देप करते है शससे उनको मानमे 
हर्ष ओर जपमानमे शोक होता है तथा वे मान करनेवरके 
साध प्रम ओर अपमान करनेवाेते वैर भी करतेहै \ पस्तु 
गुणातीतः पुरुपका शरीरसे कुछ भी सम्बन्ध न रहनेके कारण 
नतो शरीरा मान होनेसे उसेहर्य होता है भोर न अपमान 
होनेसे रोक ही होता है । उसकी दिम निका मानापमान 
होता है, जिसके द्वारा होता है एब जो मान-अपमानरूप 
कार्य है-- ये सभी मायिक ओर खप्नवत्‌ है; अतएव मान- 
अपमानसे उसमे विश्चिन्मात्र भी राग-देपर जर हर्-शोक 
नहीं होते । यदी उसका मान जीर अपमानमे सम रहना है। 
रश्च-मित्र जीर वैके पक्षम सम रहना क्या है 
उत्तर-यदपि गुणातीत पुरुपका अपनी ओरसे किंसी 
भी प्राणीमे मित याजन्ुमाव नहीं होतादसव्यि उसकी दृशि 
म को$ मित्र अथवा वेशैनही है, तथापि लेग अपनी भावना- 
करे अनुसार उसमे मित्र र शतमावकी कल्पना कर लेतेदै। 
उसकी अपे्ासे मगना यह कथन है फि बह मित्र ओर 
शक्रे पकषोमे सम रहता दै । अभिप्राय यदं है किजैसे ससारी 
मलुप्य अपने साथ मित्रता रलनेवासेसेऽउनके सम्बन्धी एव 
हितम आप्मीयता ओर प्रीति करते हैँ तथा उनके पमं 
अपते खलका त्याग करके उनकी सहायता करत है; र 
उपने साथ कैर रखनेवासे तथा उनके सम्बन्धी ओर 
हिति द्वप सते है,उनका बुरा केकी इच्छा रखते 
एवं उनका अहित कनेम अपनी रक्तिका व्यय कते है-- 


गुणातीत इस प्रकार नहीं करता । बह टोनो पक्ष्ालोमे सम- 
मूर रता है, उसके द्वारा विना रण्डरके ही समभवसे 
सवके तकी चेष्ठा हुभा क्ती है, वह किंसीका मी बुरा 
नही करता ओर उसकी किसीमे भी मेदवुद्धि नही होती। 
यही उसका मित्र ओर वैरीके परधेमिं सम रहना है ) 

ग्रध~-'सर्वारम्भपस्ियिगी, का क्या भाव है ! 

उत्तर-+आरम्भ) गन्द यहो क्रियामात्रका वाचक है, 
अत्तएत् गुणातीत पुरक रीर उनदरिय, मन ओर वुद्धिसे 
जो कुर भी गा्ानुकूट क्रिया प्राधाना टोकंग्रह 
के लिये अर्यात्‌ लोगोको बुरे मागंसे हटकर अच्छे म~ 
पर रगानेकरे उदृदेदयसते इआ करती दै--उन सवका वह 
किसी अक्षमे मो कर्ता नहं वनता । यही माव दिखनेके 
लि उसे (््वीरम्मपल््यिगी, अर्यात्‌ (समू नियाभोका 
धूर्णरूपसे व्याग कएनेवासः कहा है } 

मरन -श्ह गुणातीन कंडा जाता है इस वाक्या 
क्यामवदहै? 

उत्तर-इस वाक्यसे अुनके ्रदनोमसे दो पररनोकेउत्तः 
का उपहार किया गया है । अम्प्राय यह दै वि वश्व, 
ते$रे, चैतस्य ओर पचीसवर द्योकरोमे जिन लक्षणोका 
वर्णन विया गया है--उन सव लक्षणेति जो युक्त हैःउसे 
लेगुणाती त्वहन हैं | यही गुणातीत पुरगकी पचान 
के चिद है शौर यदी उसका आचारव्यवहार है । अतएव 
जवतक अन्त.करणमें राग-देषः विषमता? हर्षकः, अविधा 
जर अभिमानका ठेदामात्र भी रे तवतक समहन 
चाहिये किं अभी गुणातीत-अवस्था नही प्रा ह दै। 


तमवन्ध-इत अकार अर्जुनक दो प्रनोका उततर देकर अव गुणातीत वननेके उपायवषिपयक तीप भका 
दिवा जाता है । यचि उनीसवे रलोकमे भगवान्‌ गुणात्तीत वनने उपाय अपनी व निर्ुण-तिरकरार 
सथिदानन्दषन वह्ममे नितय-निरन्तर लथितरहना वतला दिया था एव उपयुक्त चार सलोकोमे गुणाततीतके भिन ठक्षण 
जौर आतरणोका वर्णन क्षिया गवा है-उनको आद्चं मानकर पारण कृरेका अभ्या मी गुणातीत वननेकरा उपाय गाना 


२ चौदह्षा अध्याय ५ ५५३ 
जाता है; न्तु अयने इन उपायो भित्र दूरा कोई सरल उपाय जाननेकी च्छते प्रशन क्षिया था, इततत्यि 
मरके अनुक भगवान्‌ द्रा सरल उपाय बतलते है-- 

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 


स॒ गुणान्समतीतयैतान्जह्यभूयाय  कस्पते ॥ २६ ॥ 
जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वार सुञ्चको निरन्तर भजता है, वह भी इन तीनों ुर्णोको 
भटीभोति छोधकर सच्चिदानन्दघन बह्मको धरातत होनेके लिये योग्य बन जाता है ॥ २६॥ 
म्ररन-“अन्यमिचारी भक्तियोणःकिंसको कहते हैँ ओर ग्रभ-माम्‌) पद यँ किंसका वाचक दहै! 
उसके दवारा भगवानको निरन्तर भजना क्या है उत्तर- माम्‌) पद यह सर्वशक्तिमान्‌, सवन्तर्यामी, 
उत्त-वेवल्मात्र एक परमेश्वर ही सर्वश है; वे ही सर्वव्यापी, सर्वाधार, समस्त जगतकत हर्ता-कर्ता, परम दयादु, 
हमारे खामी, इरण छेन योग्य, परम गति ओर परम आश्रय समके एुहद्‌, परम प्री सगुण पसमेशवरक्रा वाचक है | 
तथा माता-पिता, माई-वन्धु, परम हितकारी ओर सर्व है शर-शुणान्‌, पदक साथ एतान्‌! पदक प्रयोगका 
उनके अतिरिक्त हमारा ओर कोई नी है-रेसा समङ्नकर क्या अभिप्राय है भौर उपर्युक्त पुरुषका उन गुणप 
उनम जो खार्थरहित अतिराय श्रद्धाूैक अनन्यप्रेम है अतीत होना क्या है 
अर्थात्‌ जिस प्रेमे खार्थ, अभिमान ओर व्यमिचारका जरा उत्तर-“्गुणान्‌"पदके साथ'एतान्‌? विरोषण देकर यद 
भी दोप न हो, जो सवेया ओर सदा रणं भोर अट रहे, दिल्या गया है म इत अध्यायमे निन तीनो गुणो विषय 
निसका तनिरके-सा अश भी भगवानसे मिन वस्त्रे प्रति न॒ चठ रदा है, उन्दीका वाचकं यों गुणान्‌) पद है तथा दन 
हो ओर जिसके कारण क्षणमात्रकी भी भगवान विस्पृति तीनो गुणस ओर उनके कार्थरूप शरीर, इन्दिय, मन ओर 
असहा हो जाय---उस अनन्यप्रेमका नाम अन्यधिचारी शुद्धे एवं समस्त सासारकि पदाति विद्धिन्मात्न भी 
भक्तियोग, है । सम्बन्ध न रहना, उन गुणोसे अतीत होना है । 
एसेभक्तियोगके रार जो निरन्तर मगवान्‌के गुणः परमाव म्र॑श्च-रहप्रा्िके योग्य वन नाता है इस वाक्यका 
ओर रीलाओका श्रवण-की्तेन-मनन,उनके नामोका उचारण, क्या भाव है 
जप तथा उनके खरूपका चिन्तन आदि करते रहना है एव॒ उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि उपर्युक्त प्रकार- 
मन, बुद्धि ओर इीर आदिक तया समस्त पदार्योको से गुणातीत होनेके साथ दी मनुष्य ब्हममावको अर्थात्‌ नो 
भगवानका ही समञ्जकर निष्फराममाव्रसे अपनेको केव नि्युण-निराकार स्चिदानन्दघन रणत है, निष्को पा 
निमित्तमात्र सम्नते हए उनकी आज्ञातुसार उन्हीकी सेवा- ठेनेके बाद कुछ थी पाना वारी नहीं रहता उसको भभिन्न- 
रूपमे समस्त क्रियाओंको उन्हीके लिये करते रहना है-यदयी भावसे प्राप्त करनेके योग्य बन जाता है ओर तत्का 
अन्यमिचारी भक्तियोगे द्वारा मगवान्‌को निरन्तर भजनाहै। दी उसे नहाकी प्रति शो जाती है | 
सम्बन्ध-उपर्ुक्त शोके सगुण परमेशवरकी उपासनाका फल निरगुण-निराकरर वक्री प्रापि वत्तलाया गया 
तथा उत्सं शोकम युणातीत-जवस्थाका फल भगवद्धावकी आति एवं वीसवे लोकें ^जमृत? की श्राति वतलया 
गया, अतएव एवमे विषमताकी सङ्काक्रा निराकरण क्रे ये सवक एफताक्ता मरतिपा हन करते हुए इस्त जध्याय- 
करा उपतहार करते है-- 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहुममृतस्याव्ययस्य च । 
राश्चतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥ २७॥ 


गी तण विण ७०-- 
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आश्रयनेरह॥ २७॥ 

ग्रभ-श्रह्मणः› पदके साथ अव्ययस्य विरोषण देनेक्षा 
क्या अमिप्राय है ओर्‌ उस्‌ ब्रह्मकी प्रतिष्ठा मै ट, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-श्रह्मण ."पदके साथ (अब्ययस्य बिंरोषण देकर 
यह भाव दिखल्यया गया है कि यहा श्रह्मः पद प्रकृतिका 
वाचक नही है, किन्तु नि्गुण-निराकार्‌ प्रमात्माका वाचक 


है ओर उसकी प्रतिष्ठ मै ह, ईप कथनका यहयो यह अभिप्राय 


है कि वह ब्रह मुञ्च सगुण परमेश्वरसे भिन्न नह है; ओर मै 
उससे मिन नह ह । वास्तवे मै ओर ग्रह दो वस्तु नहह 
एक ही त है । अतश्च पिले शोकम जो त्रहकी प्रापि 
बतत्ययी गधी है, बह मेरी ही ग्रापति है । क्योकि वास्तवरमे एक 
परह्य प्ररमाप्के ही अधिकारी-भेदसे उपासनाके ल्य 
मिन्न-मिन्न रूप वतराये गये ह { उनसे प्रमासाका जो 
मायातीत, अचिन्य,मन-वाणीका अविषय निर्गुण खरूपहै 


वह तो एक ही है, परन्तु सगुण रूपके साकार ओर निराकार 


पसे दो भेद है । जिस खरूपसे यह सारा जगतव्यापतहै, जो 
सव्रका आश्रय है, अपनी अचिन्त्य शक्तिसे सयका धारण- 
पोषण करता है, बह तो भगवान्‌का सगुण अन्यक्त यानी 
निराकार रूप है । श्रीरिव, श्रीषिष्णु एवं श्रीराम श्रीकृष्ण 
आदिं भणवान्‌के साकारखूप है तथा यह सारा जगत्‌ 
मगवानूका पिराट्‌ खरूप है । 

्रभ-+अगृतस्यपद किंसका वाचक है ओर्‌ 'अगृतकी 
्रतिष्रा मे द्र इस कथनका क्या अभ्प्राय है ? 

उत्तर-“अगृतस्या पद भी जिसको पाकर मनुष्य अमर्‌ 
हो जाता है, अर्थात्‌ जन्म-गृ्युरूप सप्तारसे सदकिचयिद्ट 
जाता है-उसु ब्रह्मना ही वाचक है | उसकी प्रतिष्ठा अपनेको 


कृयाकिं उस अविनारी परत्रह्मका ओर अमृतका तथा नित्यधभैका ओर खण्ड एकरस आनन्द्‌का 


वतछाकर भगवानूने यह दिखाया है कि वह अपरत भीमे 
ही ह, अतएव इस अव्यायके वीस शोकम ओर तेरहयै 
अध्यायकरे वारहवे शलोकम जो “अगृतकी प्राणि बतत्मयी 
गयी है वह मेरी ही प्रापि है। 

म्रभ-शाश्नतस्यः विरेषणकरे सहित ध्वमः पद 
किंसका वाचक है ओर मगवानूका अपनेको पेसे धर्भकी 
प्रतिष्ठा बतलनेका क्या अभिप्राय है 2 

उत्तर-जो नित्यधमं है, बारह अध्यायके अन्तिम श्चोकमे 
निस धर्मको श्वर्म्ापतः नाम दिया गया है तथाक् प्रकरण- 
म जो गुणातीतके लक्षणोके नमते वणित इजा है-उसका 
वाचकः यँ “शाश्वतस्य विोषणके सहित श्वर्भस्य पद है | 
रसे वर्भकी प्रतिष्ठा अपनेको वतय कर मगवानूने यह भाव 
दिखराया है कि वह मेधीप्रा्षमे हेतु होनेके कारण मेरा दी 
खरूप दहै; क्योकि इस धर्मका आचरण करनेवाला किसी 
अन्य फड्को न पाकर सुञको ही प्राप्त होता है । 

्रभ-^ेकान्तिकस्य' विरोषणके सहित खस्य, पद 
किसका वाचक है ओर उसकी प्रतिष्ठा अपनेको वतन. 
काक्या अभिप्रायहै 

उत्तर--पँचवें अध्यायके इक्तीसवे शोकम जो अक्षय 
षुखके नामस, छठे अध्यायके इकीसवे शोकम आत्यन्तिक 
सुखके नामसे ओर अदाईसव शेके 'अवयन्त घुखाके नामसे 
कहा गय। है-उसी नित्य परमानन्दका वाचक यहो ?ेकान्ति 
कस विरोषणकरे सहित ्वुखस्य पद है । उसकी प्रतिष्ठा 
अपनेको बताकर भगवानूने यह भाव दिल्मया हे किं 
वह्‌ नित्य परमानन्द मेरा दी खरूप है, ससे मिन कोई 
अन्य वस्तु न्व है; अतः उसकी प्राति मेरी ही प्राति है । 


~ >=<&>=०-- ~ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्ती तामुपनिषलसु व्रहषियायां योगननासत्रे ग्रीकृष्णाजुंनतत॑वादे 
गुणत्रयिभाययोगो नाम चतुदोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


--4, ---कन्डकिषयोऽ-->--- 


ॐ> श्रीपरमात्मने नम 


पर्चद्शोऽध्यायः 
अव्ययम नाम इस अध्यामे समं जगत्क वर्तता, सर्वशक्तिमान्‌, सवके नियन्ता, सर्वया, अनतयषी 
पम दयाटु, सत्रे घुदद्‌, सर्वाधार, अरण ठ्नेयोग्य, सगुण परमेश्वर पुरुपोत्तध भगवानूक्े गुण, 
प्रमाव ओर खरूपका वर्णन विया गा है । एव क्ष पुरुष (क्षे ), अक्षर पुरम (कषे ) ओर पुस्पोत्तम (परमेश्वर)-इन 
तीनोका वणेन करके, श्र ओर अक्षते भगवान्‌ किंस प्रकार उत्तम है वे किस॒ख्यि 'पुस्पोत्तमः कडखते है, उनको 
पुरुषोत्तम जाननेका क्या माहाल्य है ओर किस प्रकार उनक्न प्रात पिया जा सक्षना है- त्यादि विपय भटी- 
भति स्नाय गये हैँ । इसी कारण इस अध्यायक्रा नाम । पुरुषोत्तमयोगः रक्ा गया है | 

ईस अध्यायते पहले ओर दूसरे रछोकमे अश्वे रूपसे संसारका वर्णन किया गा है तीते 
अध्यायग सक्षेप सपार-दृक्षके आदि, अन्त ओर प्रतिषठकी अनुपर्व्थि जलाकर ख वैरा्पद्प गखद्वारा उसे काटने. 
की प्रणा करते ९ चौधेमे प्रमपदखरूप परमेशवएको प्रात केके ठ्यि उघी आदि पुरपकी शरण प्रहण करनेके चयि 
कहा है । पोच उस परमपदको पराप्त होनेषारे पुरपोके रक्षण बतलयकर छठे उष परमप परा प्राशमय ओर 
अपुनरादृततिशीक बतठाया है | तदनन्तर सातवे ग्थारहवेतकर जीवका खषटप, मन ओर इन्द्ियोके सहित उसके एक 
ररीरसे दूरे शरीरम जानेका प्रकार, शरीरे रहकादन्दिय ओ९ मनकी सहायनाे व्रिषयेकरे उपमोग करने गी वात ओर 
र्येक अवसाम धित उस जीवात्माको ज्ञानी ही जान सकना है, मलिन अन्त.करणवाठ। पुश्प किमी प्रकार मी नहीं जान 
सकना-इत्यादि विषथोका वर्णन किया गया है | व्ररह्म समस्त जगत्छो (9 नेवले मर्यं ओर चन््रपादिमें 
स्थित तेनको भगवानका ही तेज बतल क तेश्येमे ओग चौदह भगवानूको परकर काके सपर प्राणियोके पारण कलन 
वाटे, चन्द्ररूपसे सवके पोषण करनेवाले तथा वैश्वानररूपसे सत्र प्रकारे अनो पचानेवारे बनताय। है ओर परह्य 
सबके हृदयम खित, सत्रकी स्मृति आदिके कारण, समस्त वेदोारा जाननेयोम्य, ेदोको जाननेतरारे ओर वेदान्तके कत 
वतलया गया है | सोजहर्वमे समस्त भूतोको क्षर तथा कूटस्य आत्मको अक्षर पुरुष वतराकर सतख उनसे भिन्न 
सवेन्यायी, सबका धारण-पोषण करनेवाले, अविनासी परमाह्मको पुरषोत्तम वत्रया गया है | अगर्ेम पुो्तम- 
तत्वकी प्रतिद्धिके हतका प्रतिपादन करके उन्नीस्ेमे मगवन्‌ श्रोकृषण फर पुरपोत्तप सपकषनेवले मी महिमा एव 

वीसवेमे उप्यक्त गद्यत विषयके ज्ञानी महिमा कहकर अध्यायका उपहार किया गया है | 
सम्बन्ध-दोदहे जध्वायमें पोत्वेते जगरहवे सृटोकतक् तीनो गुणोके सरूप, उनके कर्यं एव उनक्री 
वन्धनकारिताक्ा जोर वेधे इए मनुष्यो उत्तम, मध्यम ओर्‌ ज्म यति अरिका वित्तादपर्् वर्णन क्के उकी- 
सर्वे ओर वीपे रोको उन गुणोसे अतीत हनेरा उपाय गौर एल वतलया गया | उसके वाद अर्जुनक 
पूढनेपर वाईस ते पीप श्टो्तक् गुणातीत पुर्पके ठक्षणों ओर जाचरणो शन वरणेन कके छने रलो सगुण 
परमेश्वरे जन्यभितादी भक्तियोगको गुणोंसे अतीत होकर बहश्रातिके ठिये योग्य वननेफा रट उपाय वतताया यया, 
अतएव मगवानूमे अव्यभिचारी भक्त गोग अनन्यग्रेम उक करानेके उद्देदयसेभग्रऽप्ततगुणपरेश्वरपुरुपोत्तम भगवान्‌- 
के गुणः ्रभाष जर सरूपा एव गुणोते अतीत होनेमे प्रधान साधन केरा जीर भगप्तू-्रणागतिकर वर्णन कर्नेके 
व्यि पद्रहवे अध्याथक्रा जरस किशरा जाता है | यर्हो पहले सतारे वेयाग्य उततर करानेके उद्देद्यते तीन 
द्ोकरोद्रारा संसारा वर्णन वृक्षक स्यम ऋरते हए वैराग्यरूप सन्दवारा उप्तका कदन करने विवि कहते है-- 

श्रीभगवानुवाच 
उ्वमूलमधःशाखमशचत्थ प्राहुरव्ययम्‌ । 


छन्दांसि यद्य पणीनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 


५५द 








श्री भगवान्‌ वोले--आदिपुरूप परमेश्वर रूप 


म्र्र-यह अश्व्यः राब्दके प्रयोगका ओर इस सपार- 
ख्य वर्षको “उर््वमूढ, कहनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-अशचत्यः पीपल्के बृक्षको कहते हैँ । समस्त 
वृक्षोमे पीपल्का वृक्ष उत्तम माना गया है । इसच्यि उसके 
रूपकसे संसारका वणन करनेकरे छ्य यहो 'अग्रत्यका 
प्रयोग किया गया है | 'ूल+शब्द कारणका वाचक है। इस 
सपतार-वृ्षकी उत्पत्ति ओर इसका विस्तार आदिपुर नारायण- 
सेही हआ है,यह वात चौयेश््कमेमौरअन्यत्रभी स्थान-स्थान- 
पर्‌ कही गयी है । वे आदिपुरुष परमेश्वर नित्य) अनन्त ओर 
सवके आधार है एवं सगुणरूपसे सवसे ऊपर निस्य.धाममे 
निवास क्रते है, इरस्यि “ऊर नामसे कहे जाते है} यह 
संसारवृ्न उन्हीं मायापति सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरसे उत्पन्न 
इभा है,इसल्ये इसको “ऊर््मूल अर्थात्‌ ऊपरकी ओर मूह- 
वाखा कहते है | अमिप्राय यह है कि अन्य साधारण बृक्नोका 
मूढ तो नीचे पृथ्वीके अंदर रहा करता है, पर इस सततार- 
बक्षका मूढ ऊपर है--यह वडी अलीकिक वात है | 

म्रभ-ईस संसारदृक्षको नीयेकी ओर शराखावास 
कहनेकता क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ससारबरक्षकी उत्पत्तिके समय सत्रसे पहले त्रह्मा- 
का उद्भव होता है, इस कारण ब्रह्मा ही इसकी प्रधान राला 
है। ब्रहमाका लोक आदिपुर्य नारायणके नित्य धामकी अपेक्षा 
नीचे है एवं बरहमाजीका अग्रिका भी भगवानूकी अपेक्षा 
नीचा है-त्रह्मा उन आदिपुरुष नारायणसे ही उत्पन होते 
है जीर उन्हीके शासनम रहते है-शसव्यि इस सपारवृक्ष- 
वो "नीचेकी ओर राखाव्रालाः कहा है । 

म्ररन-“अन्ययम्‌ ओर राहुः" इन दो पदोके 
प्रयोगका क्या माव है ? 

उत्तर-इन दोनो पोका प्रयोग करके भगवान्‌ने यह 
माव दिखलाया है वि यपि यह संसादृश्च परिवतेनसील 
होनेके कारण नाशवान्‌, अनिल ओर क्षणमह्कर है तो मी 
सका प्रवाह अनादरिकालसे चला आता है, इसके प्रवाहका 


# गीता-वत्वविवेचनी रीका # 








मुकचाठे ओर ब्रह्मरूप मुख्य शालावारे जिस संसार 
पीपलके इृश्चको अविनाशी कहते है, तथा वेद्‌ जिसके पत्ते कहे शये दै--उसर र 
मूलसदहित तत्तवसे जानता है, ह वेदके ता्पय॑को जानेवाला है ॥ १॥ 


संसाररूप वृश्चकतो ज पुरुष 


अन्ते भी टेलनेमे नहीं भता इस्ि इसको अव्यय अर्यात्‌ 
अव्रिनाशी कहते ह । क्योकि इसका मूल सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर नित्य अविना है । किन्तु वास्तवे यह संसार्‌. 
इृष्च अविनारी नहीं है । यदि यह अव्यय होता तो न 
तो अगले तीरे इलोकमे यह कहा जाता किं इसका तैसा 
खद्प वतलया गया है, वैसा उपट्ग्ध नही ह्येता ओर 
न इसको वेराग्यरूप इढ रास्त्रे द्वारा उेदन केके 
स्यि ही कहना वनता | 

्रश्-वेदोको इ संसारक्षके पत्ते वतलानेका क्या 
अमिप्राय है 

उत्तर-पत्तेबृक्चवी शाखासे उत्पननन एव वृष्ववी रक्षा 
ओर्‌ बृद्धि करनेवजे होते हैँ । वेद भी इस साररूप 
बक्षी मुस्य शालारूप त्रयस प्रकट हए है ओर वेद- 
विहित केपि ही ससारकी दृद्व ओर रघा होती है, 
इसल्यि वेदोको पफतोका श्थान दिया शया है | 

्रभ-नो उस सपतारद्क्षको जानना है, वह वेदोको 
जानता है--उस कथनक। क्या अमिप्राय है ? 


उत्तर-इप्तसे यह भाव दिखलाया गया है किं जो मनुष्य 
मूढसदित इस संसारद्श्चको इस प्रकार तच्चसे जानता है कि 
सर्वराक्तिमान्‌ परमेश्वरकी मायासे उत्पन यह ससारद्क्षयी 
मेति उतपत्ति-विनाराशीर ओर क्षणिक है, अतएव इसकी 
चपक-दमकमे न फेसकर इसको उत्पन्न करनेवाटे मायापति 
परमेश्वरकी शरणमे जाना चाहिये ओर पेसा सम्चकर संसार- 
से विरक्त ओर उपस होकर जो मगतरानूकी रारण ग्रहण 
वरर लेना है-बही वास्तत्रमे वेदोको जाननेवाखा है, क्योकि 
पटहं छेके सतर वेदोके दवारा जाननेयोगय मगवान्‌क ही 
व्रतलाया है | जो ससाृक्षका यह खूप जान ठेताहै, वह 
इससे उप्त होक मगवरानूकषी इरण ग्रहण कर्ता है भौर 
भगवान्‌ शरणमे ही समरणं वेदोका तात्प है-दस 
अभिप्रायसे कहा गथा है क्रि जो संसारदृक्षको जानता है*वह 


्रेदोको जनता दे । 


# षंदह्वो अध्याय # 
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अधश्वो््व प्सतासतसख शाखा गुणपवरदया विषयपवालाः 


, अधश्च मूडन्यसुसंततानि कमौलुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 
ऽस संसारदृक्षक तीनों शुणोरूप जरे द्वारा बद इई एवं विषयभोगरूप कोपलोवारी देव, मनुष्य 


मर तिर्यक्‌ आदि योनिरूप शाखार्पेनीये ओर अपर 


सर्वत्र फी ह है तथा मचुप्यलोकमे क्के असार 


वोधनेवाली अर्ता, ममता यौर बासनारूप जदं भी नीचे ओर ऊपर समी लोकमि व्या हो रही हे ॥ २॥ 


गर्-ईन शखाभोको गुणोकरे दरार वरद इई कहनेका 
ओर ्रिपयोको कोपर बतखनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--अच्छी ओर बुरी योनियोक्ी प्राप्ति गुणोके 
सङ्गसे होती है ( १३।२१ ) एव समस्त खोक ओर 
प्राणियों शरीर तीनो गुणोके ही परिणाम है । यह 
माव समङ्ननेके स्वि उन शाखाओको गुणोके द्वारा बदी 
इई कहा गया है । ओर उन शाखाभेमिं दी शब्द, 
स्रौ, रूप, एस ओर गन्ध--ये पचो विषय रहते है, 
इसीिये उनको कोपर वतलाया गया है | 

ग्रल-इस ससाखृक्षयी बहृत-सी शादे क्या हैँ 
तथा उनका नीचे-उपर सत्र जगह पटना क्या है 

उप्तर-त्रहमखोकसे लेकर पाताल्परयन्त जितने भी 
खोक ओर उनमें निवास कएनेबाढी योनियं है घे दी 
सतर इत ससारङृक्षकी बहृत-सी शादु हैँ जौर उनका 
नीचे पाताल्पर्यन्त एव ऊपर तरहलेकपर्यन्त सर्वत्र वरिसवृत 
होना ही सरे जगह फैठना है |] 


म्रभ्र-भूलनि'पद किनका वाचक है तथा उनको नीचे 
ओर उपर सभी खेकोमे व्याप्त बतलानेकाक्या अमिप्रायहै 
ओर वे मलुष्यलोकमे कमेकि अनुसार बेधनेवारे वैते है ! 

उत्तर-भूलनि पद यहो अवि्यामूलकः "अहता, 
भपताः ओर्‌ वासनाका पाचकं है | ये तीनों ब्रह्मलोकत 
लेव पाताल्पर्यन्त समस्त शोकोमि निवास कमेवारे आवा- 
गपनशचीर प्राणियेके अन्तःकरणे व्याप हो रही है, इसल्यि 
इनकी सर्वत्र व्याप्ततरतखाया गया है । तया मलुष्यशरीरमे कर्म 
कानेका अधिकार है एव मनुष्यश्चरीएके द्र अहता, ममता 
ओर वासनाधूर्वक किये इर्‌ क्म बन्धनकर हेतु माने गये है 
इसीस्यि ये मूर मलुष्यलोकमे कर्मानुसार बेधनेवले है । 
दूस सभी योनियं भोग-योनिर्यो ह, उनमे करमो अधिकार 
नदीं है, अतः वदँ अहता, ममता ओर वासनारूप षू 
हयनेपर भी कर्मानुसार बेधनेवाटी नहीं वतीं 1 


न रूपमस्येह तथोपङभ्यते नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सविरूढमूटमसङ्शल्ेण घठेन छिन्त्वा ॥ ३ ॥ 


इस संसारबरक्चका खरूप जैसा कहा हे वेसा यों विचारकार्मै नर्द पाया जाता । क्योकि न तो 
सका यादि है, न अन्त है तथा न ईसकी अच्छी प्रकारसे स्थति ही ह । ्सलिये इस अहंता, ममता 
वासनाखूप अनि इद्‌ भूलोँबलि संसाररूप पीपलके बक्षको दढ वेराग्यरूप शखद्वारा काटकरः-॥ २ ॥ 


प्रस-इस ससारङृका रूप मे कहा गया है, पैसा 
यहो नही पाया जता वक्यका क्या माव है! 

उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव्र दिलाया है किं 
दस सप्ताएृक्षका नैसा खूप शर्म वर्णन किया 
गया ह ए तप्ता देखने भर घुननेमे आता है, ययाथ 
विचार करनेपर्‌ ओर तल्लङ्ञान होनेपर भसा उपडन्ध 
नहीं हता, क्योकि विचारके समय भी वह नारवान्‌ 
जर छषणमहुर प्रतीत होता है तथा तचक्ञाने होनेके साध 


तो उसका सदाके व्यि प्बन्ध ही छट जाता है । 
तच्षानीके व्ये वह रह दी नदी जाता | 8सीष्यि सोर्हवें 
लोके उमा वणन क्षर पुस्करे नामे विया गया है । 

्रभ-इसका आदि, अन्त भौर सिति नही है-- 
इस कथनका क्या अप्प्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसेससाखृक्षको अनिर्वचनीय वतखया 
है | केषा अभिप्राय यह्‌ है करि यह सपार कल्पके आदि 
मे उत्व होकर कल्पके अन्तमे डीन हो जाता है, इ प्रकार 
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# गीता-वत्वविवेचनी रीक्षा # 


~व ~~ = न्द्डत्कनय्क्न््यनयणड्ककचछ्छन््य्यय 





आदि-अन्त प्रसिद्ध होनेपर भी इस बातका पता नहीं है कि 
इसकी यह प्रकट होने ओर ख्य होनेकी परम्परा कसे 
आरम्भ इई ओर कतक चरती रहेगी | सितिकास्मे मी यह 
निरन्तर पखिर्तित होता रहता है; जो रूप पह क्षणमे है, 
वह दूसरे क्षणम नीं रहता । इ प्रकार इस संसारद्रध्का 
आदि, अन्त ओर लिति- तीनो ही उप्व्य नही होते । 

ग्र-इस संसारको सुविरूढम्‌' कहनेका क्या 
अमिप्राय है तथा असद्घ-रास्न क्या है ओर उसके दारा 
संसारदृष्ठको छेदन करना क्या है ? 

उत्तर-इस संसार वृष्क जो अविचमूढक अहंता; 
ममता ओर वासनारूप मूढ है-बे अनादिकारुते पुष्ट होते 
रहनेके कारण अत्यन्त दृढ हो गये है; अतएव नतक उन 
जडोको काट न डाल जाय, तवतक इस संसारदृ्षका 

द नहीं हयो सकता | वृक्षफी मेति उपरसे काट डालने. 





पर भी अर्थात्‌ बाहरी सम्बन्धक्र व्याग कर देनेपर भी अहता, 
ममता ओर वासनाका जव्रतक व्याग नहीं होता तवतकः 
संसार-वष्तका उच्छेद नहीं हो सकना-यही माव दिखलने- 
के छिये तथा उन जहका उच्छेद करना वड़ा ही दुष्कर है, 
यह दिखलानेके हिय भी उस्‌ दृ्णकतो अति टढ मूोसे युक्त 
बतलाया गया है । विवेकद्रारा समस्त संपारको नारावान्‌ ओर 
क्षणिक समश्चकर इस खोक ओर परटोकके स््री-पुत्र, धन, 
मकान तथा मान, बडाई प्रतिष्ठा ओर खगं आदि समस्त 
मोगोमें सुख, प्रीति ओर समणीयताका न भासना--उनमे 
आस॒क्तिका सर्वथा जमाव हो जाना ही दढ वैराग्य है, उसी- 
का नाम यर्हो असद-शख › है । इस असद्ग रास््द्रारा जो 
चराचर समस्त संपतारके चिन्तनका व्याग कर देना-उसमे 
उपरत हो जाना एवं अहता, ममता ओर्‌ वासनारूप मूत. 
का उच्छेद कर ठेना है-यही उस सपारवृष्षका द 
वैरग्यरूप रास्तरके द्वारा समू उच्छेद करना है । 


सम्बन्ध-इत्त प्रर वैयग्यरूप श्सद्वारा संप्ारका छेदन करके क्या करना चाहिये अव इते वतलते है- 
ततः पदं तत्यरिमाभितव्यं यस्सिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 


तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥ 


उसके पश्चात्‌ उस परम पदरूप परमेश्वरको भीति खोजना चाहिये, जिसमे गये हुए पुरुष फिर 
लौटकर संसारम नदी आते; ओर जिस परमेश्वरसे इस पुतन संसार-चरक्षकी परचृत्ति विस्तारको प्राप्त इ 
है, उसी आदिपुरुष नारायणके मँ शरण है-श्स प्रकार दढ निश्चय करके उस परमेश्वरका मनन ओर 


निदिध्यासन करना चाहिये ॥ ४॥ 


मरश्-वह परम पद क्या है ओर उसको खोजना क्या है! 

उत्तर-इस अध्यायकरे पहले श्लोकम जिसे (ऊर्ध्वः 
कहा गया है, चौदह अध्यायके हन्ीसवे इटोक्मे जो 
(माम्‌ पदसते ओर पत्ताईतवे शलोकम (अहम्‌, पदसे कहा 
गया है एवं अन्यान्य खमे जिक्तको कहली परम पद; कहीं 
अन्यय पद ओर कीं परम गति तथा कहीं परम धामके 
नामसे भी कडा है-उसीको यहो परम पदकरे नामसे कहते 
है । उप सर्वशक्तिमान्‌ , सर्वाधार परमेशवरको प्राप्त करनेकी 
इच्छसे जो वार-वार्‌ उनके गुण ओर प्रमावके सहित 
खरूपक्रा मनन भौर निदिष्यासनद्वारा अनुसन्धान करते 
रहना है-यही उप्त परम पदको खोनना है | अभिप्राय यद्‌ 
ह वि तीसरे श्छोकमे वतढाये इए विधानके अनुसार 


विवरेवदूर्वक वैराग्यद्वारा सप्तारसे सतया उपरत होक 
मनुष्यको उस परमपद घरूप परमेश्वरकी प्रा्िके चयि 
मनन, निदिष्यासनद्रारा उसका अनुसन्धान करना चादिये। 
ग्र्- जिसमे गये हए मनुष्य फिर संसारम नहीं 
लीटते- इस कथनका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-इससे भगधरानूने यह मार दिखलाया है कि पछिले 
वाक्योमे निसु परमपदका अतुपन्धान केके व्यि कहा 
गया है, वह परमपद मे ही हं । अमिप्राय यह है कि जिस 
सर्वरक्तिमान्‌, सर्वाधार, सवका धारण-पोषण करनेवाठे 
पुरुपोत्तमको प्रा होनेके वाठ मनुष्य वापस नही लोरते-- 
उती पसेको य्ो-परमपदःके नामसे कडा गया है । यही 
वात भव्ये अध्यायके इकीव शोके भी समन्ञायी गवी है । 


# पंद्रह अध्याय ६ 
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श्रश्ष-“निससे इस पुराणी प्रवृततिका विस्तार इआ 
है इस वाक्यका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इससे यह भाव दिलाया गया है किः निस 
आदिपुरुष परमेश्वरे इस ससार ्रक्षकी अनादि परम्परा 
चरी आती है ओर जिससे यहं उत्पनन होकर विस्तारको 
प्रा इभा है, उसीकी रारण ग्रहण क्रनेसे सदाके चयि 
इस सतार-दृष्का सम्बन्ध द्ूटकर आदिपुरुष परमााकी 
प्राति हो सकती है | 

प्र्र-तम्‌ जर “आयम्‌)--इन दोनो परदोकि सहित 
पुरूषम्‌! पद किस्तका वाचक है ओर श्रपचे, करियाका 
प्रयोग कके यह क्या भाव दिखडाया गथा है ? 

उत्तर-तम्‌) ओर आयम्‌) -ईन दोनो पदोके सहित 
'पुर्षम्‌'पद उसी पुस्पोत्तप भगवानूका वाचक है, जिसका 


वर्णन प्रे (तत्‌, ओर "दमस किया गया है एव जिसकी 
मायारक्तिसे शस चिरकाटीन ससार-वृ्की उत्पत्ति ओर 
वि्तृति वतलायी गयी है | भ्रपचे' त्रियाका अर्ध होता है 
नवे उसकी रारणमे द्र ।। अतएव इसका प्रयोग करके 
मगवानने यह दिखलया है वि उप परमपदसखरूप परमेश्वर 
का अनुसन्धान उसीका आश्रय ग्रहण क करना चाहिये। 
अमिप्राय यद है किं अपे अंदर जरा भी अभिमान न आने 
देकर्‌ ओर सव प्रकारसे अनन्य आश्रयपूैक एक पसेश्चर- 
पर ही पूरण विश्वास करके उसीके मरोसेपर उपरक्त 
प्रकारसे उसक्षा अनुशन्धाम फरते रहना चाहिये । 

अभन-'एव' अन्ययके प्रयोगका क्था भाव है 1 

उत्तर एव, अव्ययका प्रयोग करके यह भाव दिखाया 
है कि उस्तकी प्र्िके स्थि एकमात्र उप पसेश्वसकी ही 
रारणमे जाना चाहिये | 


सम्बन्ध-अव उपरक्त प्रकारसे अशिपुरुष परमपदस्वरूप परमेश्वरी शरण दोर उसको प्राप्त हो जने- 


वाले पुर्षेकि क्षण वतठये जाते है-- 


निमोनमोहा जितसङ्गदोषा अध्यालनित्या विनिवृत्तकामाः | 
दन्दैविसुछः सुखढुःखसंजगब्डन्तयमूढा; पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 
जिसका मान भौर मोह नष्ट हो गया है, जिन्न भासक्तिरूप दोषको जीत किया है, जिनकी 


परमास्माके खरूपमे नित्य स्थिति टै ओर जिनकी कामना पूणेरूपसे नष्ट दो गयी ई - तरे खुख-दुःखनामक 
दन्ढोसे विमुक्त क्षानीजन उस अविनाशी परमपदको पराप्त होते ह ॥ ५॥ 


अश्-ननिर्मानमोहाः" का क्या अभिप्राय है ' 


जिनकी इस्त खोक ओर परटोकके भोगेमे जरा मी आसक्ति 


उत्तर-भानरब्दसे यहा पन, बडाई ओर प्रतिष्ठका नहीं रह गयी है, विषयोके साथ सुम्बरन्ध होमेपर भी 
बोध होता है ओर 'मोहःशब्ड अघिवेर, त्रिपर्ययज्ञानं ओर जिनके अन्तःकरणमे क्षिप प्रकारका विकार नहीं हो 


भ्रम आदि तमोगुणके मावोका वाचक है | इन दोनोसे जो 
रहित है -अर्थाच्‌ जो जाति, गुण रेश्वयं ओर वरा आदि. 
के सम्वन्धसे अपने अंदर तनिक भी ब्इष्पनकी भावना नहीं 


सकता-रेसे पुररपोको नितसङ्गदोषाः कहते है । 
्र्ञ-'अष्यात्मनितयाः) का क्या माव है ? 
उत्तर-'अग्यात्मः शष्ट यहाँ परमाभावे खदूपका 


करते वं जिनका मान; वडा या प्रतिष्ठसे तथा अवरिषेक वाचकं है । अतएव परमासके खरूपमे जिनकी नित्य 
ओर भ्रम आटि तमोगुणके मावेसि ठेशमात्न भी सम्बन्ध नहीं लिति हयो गधी है, जिनका क्षणमात्रके छिये भी परमाभभासे 
रह गया है-पेसे पुरोको निर्मानमोहाः, कहते है । वियोग नहीं होता जर जिनकी सिति संदा अटल वनी 


्रभ्र-“जितसङ्गरोषाः। का क्या माव है ? 
उत्तर- "सङ्ग शब्द यहो आसक्तिका वाचिक है । इस 
आसक्ति दोपको जिन्दँने सदाके ल्य जीत ला है, 


रहती है-पेसे पुर्भोको अध्यात्मनित्या.) कहते है | 
म्रभभ-विनिदृत्तकापाः' का क्या माव है १ 
उत्तर-"काम"शब्द य्ह स प्रकारवी श्छ; तृष्णा, 


द्‌ [,) 







अपेक्षा, वासना ओर स्पृहा आदि न्यूनाधिक मेदोसे वर्णन 
की नानेषाटी मनोदृत्तिरूम कामनाका वाचक है ¡ अतएव 
जिनकी सव प्रकरारकी कामना सर्वथा नष्ट हो गयी है, 
जिनमे इच्छा, कामना, तृष्णा या वाप्तनना आदि लेशमात्र भी 
नहीं रह गथी है-पेसे पुरषोको विनिवृत्तकामाः, कहते है| 

म्श्र-सुख-दुःखसक्षक दन्द क्या हैँ ! ओए उनसे 
विमुक्त होना क्या है 

उत्तर-शीत-उष्ण, प्रिय-अप्रिय, मान-अपमानः स्तुति- 
निन्दा इत्यादि दन्दरोको सुख ओर दुःखम हेतु होने 
एुख-दुःखसंक् कहा गया है ] इन सत्रसे किश्चिनमात्र भी 
सम्बन्ध न रखना अर्थात्‌ किसी मी दद्रके संयोग-वियोगमं 
जरा भी राग-देष, हर्ष-रोकादि विकारका न होना ही उन 
रनद्रसे सर्वया मुक्त होना है | इसलिये पसे पुषोको 
पुखदुःखनामक दनदोसे विभक्त कहते है । 








# गीता-तचखविचेचनी ' रीका # 


~ ~~ ~~ -~=~ 





अभ--'अमृहा- पदका क्या भाव है १ 

उत्तर-अमूटाः "पद जिनमें मूढता या अज्ञानका सर्वथा 
अभाव ह्यो, उन ज्ञानी महात्माओंका वाचक है | उपर्युक्त 
समस्त विरोषणोका यही विशेष्य है । इसका प्रयोग करके 
भगवान्‌ने यह दिखलया है कि “निर्मानमोहाः, आदि समस्त 
गुणोसे युक्त जो क्ञनीजन है वेह पपदको प्रा होते है । 

पर्-वह अत्रिनाशी परम पद्‌ क्या है घौर उसको 
प्रा होना क्याह 

उत्तर-चौये्नेकमे जिस पदका अनुसन्धान कलेकरे 
च्य ओर्‌ जित आदि पुरक शरण होनेके स्यि कहा 
गया है--उसी सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार प्रमेश्वरका 
वाचक अषिनारी परम पर है । तथा उस परेश्ररकी 
मायासे विस्तारको प्राप्त इए इस संसाखक्षसे सर्वथा 
अतीत होकर उप्त परमपदखसरूप परसेश्वरको पा ठेना 
ही अग्यय पदको प्राप्त होना है | 





सम्बन्य--उपर्युकत क्षणोकराठे पतप चिते प्रप्त करते ह, रह अश्िनाश्ची पद कता है ? देती चिना 
हयेनेपर उस पर्मेश्चरके स्वरूपमत एमपत्की महिमा कहते है-- 


न तद्भासयते सयां न शशाङ्को न पावकः। 


यद्रतला न निवर्तन्ते 


तदम परमं मम।॥ ६ ॥ 


जिस परमपदको प्राप्न होकर मद्ध्य छौटकर संसारम नदीं माति, उस्र खयं कारा परमपद्को न 
सूयं प्रकादित कर सकता दै, न चन्द्रमा सौर न अग्नि ही; वही मेरा परमधाम है ॥ ६॥ 


्र-जिस॒को पकर मनुष्य वापस नहीं छोरते, वह 
मेरा परम धाम है--इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

वत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने यह माव दिखल्ययाहै किं 
मेरा जो नित्यघाम है वह सचिदानन्दमय, दिन्य, चेतन ओर 
मेरा ही खूप होनेके कारण वास्तवमे सुक्से अभिन्न ही है 
अत यरो परम धामब्द मेरे नित्य धाम तथा मेरे खरूम 
जए भाव आदि समीका वाचक है | अभिप्राय यह है करि 


# श्रुति भी कदा है-- 


पौ भाति न चन्छतारकं नेमा विद्युतो भान्ति = 
न तत्र स्या भा त्वं त्य मासा सरवमिद॒विभाति ॥ { कठोपनिषद्‌ २ २।१९) 


तमेव भन्तिमनुभाति 


जँ पचनेके द इस संप्ाएसे कमी किसी भी कालम 
जोर फिंसी भी अवस्थामे पुनः सम्बन्ध नहीं हो सकताशवही 
सेरा परम धाम्‌ अर्थात्‌ मायातीत धाम है ओर वही मेराखखूप 
हे | इसको अव्यक्त, अक्षर ओर परमगति भी कहते है (८। 
२१) | इसीका वणन करती हे श्रुति वती है-- 
यत्र न ूर्यस्तपति यत्र न वायुबाति यत्र न चन्द्रमा माति 
यत्न न नक्ुत्राणि भान्ति यत्र नानिर्दहति यत्र न मूष्युः 


कुतोऽयमग्निः ! 


,न तारागण ओर नं यह त्रिजटी दी उसे 
अर्थात्‌ उस पूरण परमात्माको न सूय ही प्रकाशित कर सक्तांहै, न चन्रमा त ॥ 
प्रकाजित कर सक्रती ह । जव ये सूयादि भी उसे परकरागित नटी कर सकने, तव व श 1 
धे सतर उसीके प्रकामित धनप्र उसके पीठे-धीडे प्रकारित दते है जर उरे प्रकाशसे ही यट सव ङ 


# पदरह्वा जध्याय # 


प्रविशति यत्र न दुःखानि प्रविदन्ति सदानन्दं परमानन्द 
शान्त श्वतं सदारिव ब्ऋह्यादिवन्दितं योगिष्येय पर पद 
यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः ] 
( बहावाङ उ० ८ | ६ ) 
(जहौ सूय नहीं तपता, जहौँ वायु नहीं बहता, नहँ 
चन्द्रमा नहँ प्रकाशित होता, जो तारे नहं चमकते, 
जरह अन्नि नहीं जलता, जहो मृत्यु नहीं प्रवेदा करती; 
जदो दुःख नदीं प्रवेश क्रते ओर रहौ जाकर योगी 
टते नही-बह सदानन्द, परमानन्द, शान्त, सनातन, 
सदा कल्याणखरूप, ब्रह्ादिः देवताओके द्वारा वन्दित; 
योगियोकां ष्येयं परम पद है ! 
` श्रभ-यहों तत्‌ पद किंसका वाचक है तथा उसको 
स्व, चन्द्रमा ओर अनि प्रकाशित नही कर सकते-इस 
कथनका क्या अभिप्रायहै ण 
उत्तरत्‌, पद यो उसी अविनाओी पदके नामसे 
कहे जतेवाले पूर्णत पुरुषोत्तमका वाचकः है, तथा 
सूय, चन्द्रमा ओर अग्नि उसे प्रकारित नहीं कर सकते, 
इस कथनसे उप्तकी अप्रमेयता, अचिन्त्यता ओर अनिर्वच- 
नीयताका निदेश किथा गया है | अमिप्राय यह है कि 
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समस्त सारको प्रकारित करनेवाठे पूर्य, चन्द्रमा ओर 
अग्नि एव ये जिनके देवता हवे चक्षु, मन ओर वाणी 
कोई भी उस परम पदको प्रक्ादित नदीं कर्‌ सते । इससे 
यह भी समञ्च छेना चाहिये कि इनके अतिरि भौर भी 
जितने प्रकारक तत्व माने गये है, उनमें भी कोई या सव 
परिरुकर भी उस्तपरम पदको प्रकारित क्रलेम समं नहीं 
है क्योकि ये स्र उसीके प्रकारासे-उसीकी सत्ता-स्पतिके 
किसी अरसे खय प्रकारित होते है ( १५। १२) 
यही सर्वथा युक्तियुक्त भी है, अपने प्रकाराकको कोई 
कैसे प्रकारित कर सक्ते हैँ ‡ जिन नेत्र, वाणी या मन 
आदि किसीकी वह पच मी नहीं है ३ उसका वर्णन 
केसे कर सकते है । श्वतिमे मी कहा दै-- 

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहं । 

( ब्रह्मोपनिषद्‌ ) 

(जरसे मनके सहितं बाणी उसे प्राप्त किये बिना 
ही छौट आती है, वह्‌ पूर्ण्रहम परमातमा है !› अतप 
वह अविनासी पद वाणी ओर मन आदिसे अत्यन्त दी 
अतीत है, उसका खस्य किसी प्रकार भी बतल्या या 
समद्नाया नहीं जा सक्ता । 


तम्बन्ध-प्हठेते तीतरे छोकतक् सततारयृक्षफे नामत क्षर पुर्पकरा वर्णन श्रिया, उसमे जीवरूप अक्षर पुर्षे 


वन्धनश्ना हेतु उपकर द्वारा मनुष्ययोनिमे अहंता, ममता ओर जापतिपुषक किये हुए कर्मोकञो वत्ताया तथा उस्न 
वन्धने दटटनेका उपाय षिकर्तां जाहि पुरषकर शरण ग्रहण करना ताया । सतप यह्‌ निनासा होती है क 
उपर्युक्त ्रक्रारते वेधे हुए जीवक स्या स्वरूप है ? ओर उसका वास्तविक सर्प क्या है १ उप्ते कौन कंसे जानता 


है ? अतः इन सव वातोकरा स्पष्टीकरण करनेके लिये प्रहे जीवका स्वरूप वताते है-- 


ममैवांशो जीवरोके 


मनषट्ठानीद्दियाणि 


प्रकुतिखानि 


जीवभूतः सनातनः । 


कषति ॥ ७ ॥ 


स दे्मे यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है मोर वदी शरङृतिमे स्थित मन ओर पचा इन्दियो- 


को आकर्षण करता दै ॥ ७॥ 

म्रभ्र-*जीवलोके, पद किंसका वाचक है तथा उसमे 
सित जीवात्माको भगवानूने अपना सनातन अश व्रतला- 
कर क्या भाव दिखल्मया है 

उत्तर-“न।वटोके पद यहो जीवात्माके निवापस्थान 
"सरीरा वाचक है । सथू, मृहषम ओर कार्ण -इन तीनो 
प्रफारके शारीरेका हसे अन्तर्भाव द । इसमे सिन जीवासा- 


१९ तर वि° ७१- 


को सनातन ओर अपना अश बतलकर भगतानूने यह माव 
दिलाया है कि कारण-दीरोमे शित जीवसमुदायका सुक्ष्म 
ओः स्थूल शरीरके साय सम्बन्ध करके मे ही इस सप्तारकी 
उत्पत्ति, सिति जीर पालन करनेवाख द्र ( १४ । २-४ ), 
इसतव्यि प सबका परम पिता द्र । अत" जैसे पिताका अश 
पुत्र होता है, वैमे ही जीवसमुदाय मेग अशा है । तया खरूप- 
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सेभी जेसे मै चेतन ह वैसे ही जीवसमुदाय भी चेतन है, 
इसच्ये यह मेरा अंरा है क्योकि जो खयं चेतन है, वह 
किंसी चेतनका ही अंडा हो सकता है, जडका नहीं । 
वास्तवमे अंसीसे अं मिन्न नही होता । मेरी भोति जीव- 
समुदाय भी अनादि ओर नित्य है, इसल्यि यह सनातन 
है ओर मुद्चसे मिनन नहीं है | 

इसके सिवा य्ह अदवेत सिद्धान्तके अनुसार तो यही 
भाव ठीक है कि जिस प्रकार सर्वत्र सममावसे थित 
विभागरहित महाकाश घडे ओर मकान आदिके सम्बन्धसे 
विभक्त-सा प्रतीत होने चता है ओर उन घडे आदिमे सित 
आकारा महाकाराका अंडा माना जाता है- उसी प्रकार 
यद्यपि मे विभागरहित सममावसे सर्वत्र व्याप हं तो मी मिन्न- 
मित्र शरीरके सम्बन्धसे पृथक्‌ पथक्‌ विभक्त-सा प्रतीत 
होता द्र (१२।१६) ओर उन शीरयमे सित जीव मेरा अंडा 
माना जाता है । यह भाव दिखलानेके ल्यि जीवातमाको 
भगवानूने अपना अंश बतखाया है । 

्रभ्न-“एव, पद के प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर-एवः पदका प्रयोग करके भगवानूने यह 
दिखलया है कि उपर्युक्त प्रकारसे यह जीवात्मा मेरा ही 
धं है, अतः खरूपतः सुञ्से मिन नही है । 

म्रभ-शृन्दरियाणि' पदके साय श्रकृतिस्थानि' विरोपण 
देनेका क्या अभिप्राय है ओर उनकी सख्या मनके सहित 
छः बतछानेका क्या अभिप्राय है, क्योकि मनके सहित 
इन्द्र्यो तो ग्यारह ८ १३ । ५ ) मानी गयी है 


% भीता-तत्वविवेचनी टकी # 


उत्तर-इन्द्रिथोपरकृतिका कार्य है ओर प्रकृतिका का्- 
रूप रीर ही उनका आधार है; यह भाव दिखलनेके चयि 
उनके साथ श्कृतिस्थानिः विरोषण दिया गया है; तया 
पोचज्ञनेन्दरिय ओर एक मन-इन छहोकी ही सब विषर्यौ- 
का अनुभव कटनेमे प्रधानता है, कमेन्दियोका कार्म मी 
बिनाज्ञनेन्दियोके नहीं चलता; इसच्यि हँ मनके सुहत 
इन्दियोकी संख्या छः बतदायी गयी है | अतएव पच 
कर्मन्दियोका इनम अन्तमव समद्न लेना चाहिये | 

म्रभ-जीवात्माकां इन मनसहित छः इन्दियोको 
आकर्षित करना क्या है ! जव जीवातमा ररीरसे निकठ्ता है 
तब बह कर्मेन्द्रिय प्राण ओर बुद्धिको भी साय ले जाता है- 
एसा शास्रोमे कहा है; पिर यकं हन छःको ही जाकर्षण 
करनेकी बात कैसे कदी गयी ! 

उत्तर-जवब जीवातमा ९क शरीरसे दूसरे शरीरम जाता 
है,तन पहर शरीमसे मनसहित इन्दियोको आकर्षित करके 
साथ छेजाताहै; यही इस जीवात्ाका मनसहित इन्धियोको 
आकर्षित करना है । विषयोका अनुभव कललेम मन ओर 
पचो ज्ञानेन्दियोकी प्रधानता होनेसे इन छर्होको आक्ष्षित 
कना बतलाया गया है । यँ मनः शब्द अन्तःकरणका 
वाचक है, अतः बुद्धि उसीमे आ नाती है । ओर जीवामा 
जन मनसहित ईन्दरियोको आकर्षित करता है, तब प्राणोके 
द्वा ही आकर्षित कएता है,अतः पोच कर्मद्धिय ओर पोच 
प्राणोको भी इन्हीकि साथ समञ्च ठेना चहिये | 


सम्बन्ध-यह जीवात्मा मनसहित @; इन्धियोक्ो किस समय, कित प्रकार जर किप लिये आकर्षित करता है 
, तथा ३ मनतहित छ! इद्धर्यो प्ौन-कौन है- सी जिज्ञासा होनेपर अव तो श्लोकम इसका उत्तर र्वा जाता है-- 


रारीरं 
गृहीत्वैतानि 


यदवाप्नोति 
संयाति 


वायु गन्थके स्थानसे गन्धको जैसे भ्रहण करके ठे जाता दै, वैसे दी देहादिका खामी जीवात्मा भी 
ज्ञिख द्ारीरका त्याग करता है, उससे इन मनसहित इन्दियको श्रहण करके फिर जिस शरीरको 


होता है, उसमे जाता है ॥ ८ ॥ 
म्रभ-यहौँ "आशयात्‌ पद किंस्तका वाचक है तया 
गन्ध ओर वायुके दन्ती चरितार्थत। किस प्रकार है ! 
उन्तर~“भरायात्‌पद यहो जिन-जिन वस्तुभोमे गन्ध 
रहती है-उन पुष्य, चन्दन; केसर ओर कस्वरी आदि 


यच्चाप्युतरामतीश्वरः । 
वायुर्मन्धानिवारायात्‌ ॥ < ॥ 

प्राप्त 
वस्तुओका वाचक है | उन वस्तुओर्भेसे गन्धको े जानेकी 
भति मनसहित इन्दरिपोको ठे जानेके दृन्तमे 'आराय! 


यानी आधारे श्याम सथूकरारीर है ओर यन्धके खानमे 
तु्मदारीर है, क्योकि पुष्पादि गन्धयुक्त पदार्थोका पूष 


~ 


# पंदरह्वो मध्याय # 


५देदे 








अरा दी गन्ध होता है | ययौ वायुखानमे जीवात्मा है । 
ससे वायु गन्धको एक खानसे उडाकर छे जाता दै 
ओर दूसरे खानमे स्थापित क देता है--उसी प्रकार 
जीवात्मा भीहन्दियःमनाबुद्धि ओर प्राणेके सपरुदायरूप सृक्षम- 
शरीरको एक स्थूश्रीरसे निकाठ्कर दूसरे स्थूख्शरीर- 
म ख्यापिति कर देता है। 

अर्ष-यहोँ एतानि पद किनका वाचकं है ओर 
जीबाहमाको ईशर कहनेका क्या अमिप्राय है 

उत्तर-“रतानि'पद उपरक्त मनसदहित पोच इनेन्दिय- 
का वाचकं है ] मन अन्तःकरणका उपठक्षण होनेसेबुद्धिका 
उसमे अन्त्मावि है ओर पच करमन्ियौ ओर पोच प्रा्णोका 
अन्तमवि जञानेन्धिर्यमं है, अतः यहं "एतानि"पद इन सतर 
तच्छे समुदायरूप सृकषमरारीरका बोधकं है । जीवासाको 
ईर कहकर भगवान्‌ने यह माव दिखाया है कि यह इन 
मन-बुद्धिके सहित समस्त इन्दियोका शासक ओर खामी 
है, हसीष्यि इनको आकर्षित करनेम समं है । 

अर्न--'यत्‌? पदका दो वार प्रयोग करके “उन्कामति 
ओर 1 इन दो क्रियाओंसे क्या माव दिखलया 
ग्याहे ण 


न न न = = न~~ = ~ 


उत्तर-एक ध्यत पद जिध॒को यह ओव स्याग देता 
है, उस शीरका वाचक है ओर दूसरा यव! जिसको यह 
ग्रहण करता है, उस शीरका वाचक है--यही भाव 
दिखछनेके च्य “यत्‌ पदका दो वार प्रयोग करके उत्ता- 
मति! ओर्‌ अवाप्नोति! इन्‌ दो करिंयार्ओंका प्रयोग किया 
गया है ] इरीरका त्याग करना उत्ामति'का ओर नवीन 
शारीरका ग्रहण करना (अवाप्नोति क्रियाका अथं है | 

्रन-आत्माका सरूप तो दूसरे अध्यायके चौबीस 
शोक अचल माना गया है, फिर यहा (यातिः 
करियाका प्रयोग करके उक एक शरीरसे दूसरे शरीरम 
जानेकी बात कैसे कदी गयी 

उत्तर-यथयपि जीवात्मा परमापाका दी अं होनेके 
कारण वस्तुत" नित्य ओौर भचर है, उसका कदी आना-जाना 
नहीं बन सकता--तथापि सुक्ष्मररीरके साथ इसका 
सम्बन्ध होनेवे कारण पुष्परारीरके द्वारा एकं स्थूलशगीरसे 
दूसरे स्थूख्यारीरमे जीवामाका जाना-सा प्रतीत होता है; 
इसव्यि यँ 'सयाति, करियाका प्रयोग करके जीवात्माका 
एक शरीरे दूसरे शरीरम जाना तकाया गया है । दूसरे 
अध्यायके बाई श्रोकमे मी यही बात कदी गवी है । 


श्रोत्रं चक्षुः स्पशनं च रसनं घ्राणमेव च। 


अधिष्ठाय मनश्चायं 


विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 


यह जीवातमा श्रोज, चश्च सौर त्वचो तथा रसना ध्राण ओर मनको आभ्य करके-अथोत्‌ इन 


सवके सक्शरेसे षी विषयांका सेवन करता हे ॥ ९॥ 
प्रभ-जीवात्माका श्रोत्र, चा, चक्षु, रसना ओर 
प्राण--इन पचो इन्धियोके सहित मनको आश्रय नाना 
क्या है ' ओर्‌ इनके सहारे हवी जीवार विषयोका सेवन 
करता है, इस कयनका कथा अभिप्राय है 
उत्तर-जीवात्माका अन्तःकरण ओर इन्दियोके साथ 
अपना सम्ब मान लेना ही उनको आश्रय वनाना है | 
जीवात्मा इनके सहारेसे ही तरिषयोका सेवन करता है, इस 
कथनको यह माव है कि वासवम आत्मान तो कोक क्ता 


है ओर न उनके फलखरूप विषय एव एुखदुःखादिका 
भोक्ता ही, किन्तु प्रकृति ओर उसके का्योकि साय जो उसका 


अङ्ञानजनित अनादि सम्बन्ध है, उसके कारण वह्‌ कर्ता- 
भोक्ता बना हृभा है | तेरे अध्यायके इकीसवे शछोकमे 


भी कहा है किं प्रकृतिस्थ पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुर्णेको 


मोणता है | श्रतिमे मी कहा है--आसेन्धियमनोयुक्त 
भोवतेाहूर्मनीषिण ॥ ( कठोपनिषद्‌ १ ।३। ४ ) 
अर्थात्‌ मन, बुद्धि ओर इन्दिोसे युक्त भआत्माको दी 
्ञातीजन मोक्ता--पेसा कहते हैँ । 


सम्बन्ध--जीवात्माको तीनो गुणोते सम्बरद, एक शरीरो छोडकर दूतत शरीरे जानेवाला ओर शरीरे 
रहकर शिष्यो सेवन करनेवाला कहा गया । अतएव यह जिज्ञासा ह्येती है # रेते आत्मको कौन 
ते जानता है गौर करन महौ जानता ! इपर दौ सनोकोमे भगवान्‌ कहते हं-- 





उत्करामन्तं सितं वापि भुज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ । 


न १५९ १ परयन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ 
शारीरको छोडकर जाते इपको भथवा शयीरमं सित हएको अथवा किपर्यौको 
भकार तीनो गुणोसे युक्त पको भी अक्ानीजन नर्द जानते, केवल क्ानरूप नेवारे व 


तच्वसे जानते है ।॥ १० ॥ 

्र्र--शुणान्वितम्‌? पद्‌ किसका वाचक है तथा अपि, 
का प्रयोग करके उसके शरीर छोडकर जाते, रारीरमे खित 
रहते ओर विषयोको भोगते रहनेपर भी अङ्गानीजन उसको 
नहीं जानते-इस कयनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-"गुणान्वितम्‌!पद यों गुणोसे सम्बन्ध रखनेवाले 
ध्रृतिस्थ पुरुष, ८ जीवात्मा ) का वाचक दै, अतएव “अपि 
का प्रयोग करके यह भाव दिषखलाया है किं यचपि वह 
सवके सामने ही शरीर छोडकर चला जाता है ओर 
सप्रके सामने ही शरीरम सित रहता है, तथा विषर्योका 
उपमोग करता है, तो भी शक्गानीखेग उसके यथां 
रूपको नदीं समते ! फिर समस्त क्रियाओसे रदित 


यतन्तो योगिनशेनं 


गुणातीत दूपम यित आसाको तो वे सम्ह्र ही 
वैसे सक्ते है | 

्रभ्र-उसको ज्ञानरूप नेत्रोसे युक्त पिवेकरी ज्ञानी 
ही तसे जानते है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-ईस कथनसे यह दिखटाया है किं जिन पुरमोको 
विवेकज्ञानरूप नेत्र प्रात हो चुके है, रसे षिवेकरीठ ज्ञानी 
उस आतमाके यथार्थं खरूपको गुणेकि साय उ्तका सम्बन्ध 
रहते हृए भी जानते हैँ अर्थात्‌ शरीर छोडकर नाते समय, 
रारीरमे रहते समय ओर विषयोका उपभोग करते समय हएएक 
अवस्थामें ही बह आतमा वास्तवमें भ्रङृतिसे स्वया अतीत, 
दध, बोधखरूप बौर असङ्ग ही है-ेसा सम्रते है । 


परयन्त्यात्मन्यवसितम्‌ । 


यतन्तोऽप्यद्रुतात्मानो नैनं पयन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 


यल्ञ करनेवि योगीज्ञन भी अपने दयम स्थित इस आत्मको तत्त्वसे जानते है; किन्तु जिन्हौने अपने 
अन्तःकरणको द्रुद्ध नदीं करिया दै, पेसे अज्ञानीजन तो यज्ञ करते रहनेपर भी इस आत्माको नहीं जानते ॥११ ॥ 


ग्रभ--“्लन करनेबाठे योगीजन! कौन है ओर उनका 
अपने हृदयमे खित “इस भलाको तसे जानना, क्या है? 

उत्तर-जिनका अन्तःकरण शुद्ध है ओर अपने वके 
ह, पूर्वश्लोके जिन विनेकसीलङ्ञानियोके व्यि आमाको 
जाननी बात कही है तथा जो आलघरूपको जाननेके 
चये निरन्तर्‌ श्रवण,मनन ओर निदिष्यासनादि प्रय कते 
रहते है-रेसे उचक्षोष्कि सायक ही श्त करनेवारे योगी- 
जनः है तथाजिस जीवात्ाका प्रकरण च रहा है ओरनो 
शरीरके सम्न्धसे हृदयम खित कहा जाता है, उसके निल्- 
द्.विज्ञानानन्दमय वास्तविक खरूपको जो ययार्थं जान 
लेना ह--यही उनका स आलाको तत्लसे जननाः है। 

पर्र-'अकरतामानः” ओर “अचेतसः "पद केसे मलुषयो- 
के वाचकं है ओर े प्रयत्न करते हर भी इस आमाको नहीं 
जानते, इसु कयनका क्या अमिप्राय दै ! 


उत्तर-निनका अन्तःकरण छुद्र नदीं है अर्थात्‌ न तो 
निष्काम वर्म आदिक दवारा जिनके अन्तः कएणका मठ सत्या 
धुल गया है, एष न जिन्न भक्ति आदिके दवार चि्तको खिर 
करनेका ही कमी समुचित अम्यास किया है-पेसे मठिन ओर 
विदित अन्तःकरणवले पु्भोको 'अक्कनात्मा"कहते है । ओर 
जिनके अन्तःकरणे वोद्ति नहीं है, उन मूड मतुप्योको 
(अचेतसः कहते है| अतएव अक्टनासानः' ओर अचेतसः! 
पद्‌ मल, विक्षेप ओर आवरण--ईइन तीनो दोषोसे युक्त 
अन्तःकरणवाले राजघ ओर तामप मलु्योके वाचक है । से 
मनुष्य यन करते इए मी आलमाको नही जानते, इत कथनसे 
यह दिलाया गया है कि रसे मनुष्य अपने अन्तःकरणकी 
द्र वनानेकी चेष्टा न कके यदि केवर उप आलाको 
जाननेके लि शास्ञालोचनरूप प्रयन करते रहेतोभी 
उसके तलको नहीं समन सकते । 


£ पंदर अध्याय ‰ 
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म््ष-दसवरे लोकम यह बात कही गयी कि उस 
आलमाको मूढ नद्य जानते, ज्ञाननेतरेसि युक्त विवेक्यीट 
ज्ञानी जानते है, एव इष शोकम यइ वात कदी गवयी किं 
यल करनेवाले योगी उसे जानते है, अञयुद्ध अन्त.करणवाठे 
अङ्गानी नहीं जानते । इन दोनों वर्णनोमिं क्या मेद है 

उत्तर-दस्े श्छोकमे "मूढ. पद साधारण अङ्ञानी 
पुप्योका वाचक है ओर क्ञानचक्षुषः, पड विवेकरीटं 


विवेकरीर सालिक उचवकोिके साभर्धोका वाचकदै भीर 
अचेतस "पद रजस.तामस मसुरषपोका वाचकं है । अतएव 
दसर्वे शोकम जो आत्मके खरूपके जानने जीर न जाननेकी 
ब्रात कही गयी दै, उसीको स्पष्ट करनेके व्यि इ इटोक्मे 
यह्‌ कहा है कि वे विवेकनील तो प्रयत्न करनेसे जानते हैँ 
जीर अङ्ञानीलोग यत्न करनेपर मी नहीं जानते } अतः 
इसमे कोई समेदकी बात नहीं है । 


सम्बन्ध--छ्ठे रोपर दो शङ्कार होती है-पह्ी यह कि सवके प्रकारक मूर्यं, चन्द्रमा ओर जमि आदि 


तेजोमय पदाथ परमात्माको क्यों नही प्रकाशित कर सकते जौर दप्तरी यह # परम धामो भ्रात होनेके बाद पुर्प 
वप्त क्यो नही लीने 2 हनमेते दूमरी चङ्काके उत्तपमे सातवे स्लोक्रमे जीवात्माक्रो परमेश्वरा सनातन अच्च 
वतलाकर ग्यारह इटोकतक्र उसके स्वरूप, स्वभाव ओर व्यवहारकना वर्णन करते हए उसक्रा यथार्थ॑स्वरूप 
जाननेवालोंकी सिमा कही गयी । अव पहली शङ्काका उत्तर देनेके लिये भगवान्‌ बारहर्वेसे प द्रहवे रलोकतक गुणः 


परमाव ओर देधर्य्हित अपते खल्पक्रा वर्णन कते है-- 


यदादित्यगतं तेजो 


जगद्भासयतेऽखिरुम्‌ । 


यच्न्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ 
सूर्म स्थित जो तेज सम्पूणं जगतको प्रकाशित करता हे तथा जो तेज चन्द्रमामे है शौर जो अग्निम 


हे--उसको तृ मेरा ही तेज जान ॥ १२॥ 
अश्च-'आदित्यगतम्‌? विरोषणके सहित तिजः पद 
किसका वाचक है ओर वह समस्त जगत्‌फ्रो प्रकारित 
करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है 2 
उत्तर-सूर्यमण्डल्मे जो एक महान्‌ ज्योति है, उसका 
वाचक यह आदित्याम्‌! विरोषणके सहित ^तेजः'पद 
है, ओर वह समस जगतो प्रकाशित करता हैभयह ककर 
भग्रानूते यह माव दिखाया है कि स्थुक सप्ारकी समस्त 
वस्तु्ओंो एक सूर्या तेज ही प्रकाशित करएता है । 
अरदन-चन्द्रमर्मे ओर अनि स्थित तेन किसक्रा 
वाचक है ओर उन तीनोमें खित तेजको तर.मेरा ही तेन 
समश्च, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-चन्द्रामि जो उयोत्ल्ा है, उसक्रा वाचक चन्द्रस्य 


गामाविरय च 


भूतानि 


तेन है एव अनिमजो प्रकाश है, उसका वाचक अग्निख 
तेज है । इत प्रकार सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्निम स्थित समस्त 
तेजको अपना तेज वतेखकर भगवानूने यहे मव दिखलया 
है कि उन तीनमिं ओर वे जिनके देवता हसे नेत्र मन 
ओर वाणीम वस्तुको प्रकारित करनेकी जो दु मी शक्ति 
है-बह मेरे ही तेजका एक अग दहै | जवे कि इन तीम 
लिततेजभी मेरे ही तेजका अरा है, तर जो इन तीर्नोकरे 
सम्बन्धसे तेजयुक्त कटे जानेवाङे अन्यान्य पदाथं हैँ उन 
सुत्रका तेन मेर ही तेज है, इमे तो कडना दी क्या है | 
इसील्यि छठे शोके भवानने कडा है कि मू 
चन्द्रमा ओर अमनि--ये रप्र मेरे खरूयको प्रकरिन 
करनेमे समर्थं नहीं है । 


धारयाम्यहमोजमा । 


पुष्णामि चौषधीः सवः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १२ ॥ 


ओर म ही पृथ्वीम धरेश करके भपनी शकिसे सव भूतोको धारण करता, ह मौर रसखरूप अथंत्‌. 
-मद्तमय चन्रमा होकर सम्पूण भोषधिर्योको अथौत्‌ वतस्पतियोको पुष्ट फरता ह ॥ १३ ॥ 


५६६ # गीता-ततव विवे चनी रीका * 
=-= --------- 
म्रशर-मे ही पृथ्वीम परविट होकर अपनी शक्तिसे समस्तत॒विरोपण देकर्‌ यह भाव दिखाया गया है कि चदद्रमाका 
मूतोको धारण करता ई, इस कथनका क्या माव है १ खरूप रममय--अगतमय है तथा बह सवकषो रस 
उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ पृष्वीको उपलक्षण वनाकर प्रदान करनेवाला है । 
विश्वन्यापिनी धारणरक्तिको अपना अंशा वतख्ते हैँ । प्रश्र-भ्यषधीः, पद किंसका वाचक है ओरभि ही 
अभिप्राय यह है कि इस पृथ्वीम जो भूतोको धारण करनेकी चन्द्रमा वनकर समस ओपधियोको पुष्ट करता & शस 
राक्ति प्रतीत होती है तथा इसी प्रकार ओर किसीम नो धारण कथनका क्या अभिप्राय है ! न 
करनेवी शक्ति है-वह वास्तव्मे उसकी नदी, मेरी ही राक्ति-  उत्तर-“ओषधीः पद पत्र, पुष्प ओर फर आदि समस्त 
काएकर्थंश है | अतएव मे खयं ही आसरूपते पृथ्वीमे प्रविष्ट अद्ग-्रत्यज्घंके सहित वृक्ष, छता भर तृण भादि निनके भेद 
होकर अपने वते समस्त प्राणियोको धारण करता ह । दहै रेसी समस्त बनस्पतिरयोका वाचक है | तया ही चन्दरभा 
मरन-“सातकः'विशेषणके सहित सोमः, पद किसका वनकर समस्त ओषधियोका पोषण करता ट इससे भातान्‌- 
वाचक है ओर इस विरोषणके प्रयोगका क्या माव है £ ने यह दिखटाया है क्रि जिस प्रकार चन्द्रमामे प्रकारानराक्ति 
उत्तर-रय ही जिसका खरूप हो, उसे रसासमक कहते रेरे प्रकाशका खंड है उसी प्रकार जोउसमे पोषण केकी 
है; अतपएव ^्सामकः' धिरोषणके सहित (सोमः? पठ॒राक्ति है--वह भी मेरी दीशक्तिका एकः अंशा है; भतख 
चन्द्रमाका वाचक है | ओर यहो 'सोमः'के साय^्सात्मकः यै ही चन््रमाके रूपमे प्रकट होकर सवका पेोप्रण कता द्रं | 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्ाणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चदुविधम्‌ ॥ १४ ॥ 
मै ही सव प्राणियोके शरीरम स्थित रदनेवाला भाण ओर अपानसे संयुक्त वैभ्वानर अघ्निरूप होकर 


चार प्रकारके अन्नको पचाता ह 1 ९५॥ _ ् | 
रभँ श्राणिना देहमाश्रितः) विरोपणके सष्टित निस प्रकार अगनिकी प्रकारानराक्ति भरे दी तेजका अरि, 


्वश्वानरः'पद विसका वाचक है जौ मै प्राण ओर अपानसे उसी प्रकार उसका जो उष्णल है अर्यात्‌ उसरी जो पाचनः 
संयुक्त वैश्वानर वनकर चार प्रकारके अन्नको पचाता ह, दीपन करनेकी रक्त है-वह भी मेपी ही रक्तिका अख है | 
भगवान इस कथनका क्या अभिप्राय है ! अतएव मै ही प्राण ओर अपानसे सयुक्त प्राणियोके गरी 
उ्तर्‌-जि सके कारण स्के शरीरम गरमी रहती है ओर॒ निवास कलेवलेवैश्वानर अनिके रूपमे मद्य, भोज्य, लेह्य 
अन्नका पाक होता द, समसत प्राणियेकरे शरीरम निवास ओर चोष्य पदार्योको अर्यात्‌ दोपि चाकर खाये जानेवाले 
केवले उष अघ्निका वाचक गह श्रागिनादेहमश्रित.+ रोटी, मत आटि निगक्कर ताये जानेवठे खडीगदूघ, पानी 
विलोषणकते सहित वानर) प है | तवा मवरानूने ने हौ आदि, चाटकर खाये जानेवार शट, चटनी आरि भै 
प्राण नौर अपानसे संयुक्त वेशचानर अन्नि होकर चार प्रका चक्र लाये जानेवाटे ऊख आदि-रेसे चार प्रकाछे 
करे अनयो पचात ई इतत कयनसे यइ भाव दिल्या है कि भोजनको पचात र 
सम्वन्ध-इत प्रदर दस्रं जध्यायके इङताटी स छीकक भावानु सपण मकरामनभकिः धारणञचक्तिपोषणः- 
रकि ओर्‌ पाचनश्चक्ति आरि समस्त शक्तियो को अपनी रक्तिका एक अंतर वतलयकर-जर्थात्‌ जसे पसा स 
विर करने, वत्ती जलाकर भकार फलान, री पुमानेमे, जल आदिक गरम करने थारी आक्िद्ार 
न्दता माक करने एक ही गिजहीकरी शक्तित अं सव करयं करता है, मैते ही सूर्य, चन्द्रमा ओर अमि जार द्रा 
तवक परताशित कानमे, पृथी यारि दरा सको पारण केम चन््रभाके दवारा पव्रा पेषण करने ता करैलानरः 


# पटवो अध्याय # ५६७ 








द्वारा अन्नकरो पचानेमें मेरी ही श्क्तिकरा एक अंश सव कु करता है -यह वात कहकर अन भगवान्‌ अपने सर्वान्तया- 
भित्व ओर सर्वतनत्व आटि गुणोसे युक्त स्रूपकरा वर्णन करते हए सव प्रकारसे जाननेयोग्य अपनेक वतते है-- 


स्वस चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्पृतिक्लीनमपोहनं च । 


वेदैश्च सवैरहमेव वेदयो वेदान्तङ्द्धेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 


मै ही सव भाणिर्योके हदयन अन्तयौमीरूपसे स्थित हं तथा सुश्चते ष्ठी स्प्रति, ज्ञान ओर अपोहन 
होता है ओर सव वेषोंद(स मै ही जाननेकरे योम्य हू तया वेदान्तका कलं ओर वे्दोको जाननेवाखा भी मै 


ही हं॥ (५॥ 

मरभम सुत्रके हृदयम स्थित द्र इसत कथनका क्या 
अभिप्रायहै 

उत्तर-इससे मगवानूने यह भाव दिखलाया है कि 
यदपि यै सर्वत्र समभावसे परिरणं ह, फिर मी सवके 
हृदयम अन्तर्याीखूपसे मेरी विरोष सिति है, अत हृदय 
मेप उपर्न्धिका विशेष सान है । इसीव्यि भवै सवके 
हृदयम छित ह" रेप कहा जाता है ( १२1 १७,१८। 
६१ ), व्योकि जिनका अन्तःकरण शुद्ध ओर खष्ठ 
होता है उनके हयम मेर प्रत्यक्ष दशन होता है । 

्रल-समृति, क्ञान' ओर 'अपोहनः शब्दोका अर्थ 
क्याहै " ओर ये तीनों भुङ्से ही होते दै, यह कहकर 
भावान्‌ने क्या भाव दिखलया है ? 

उत्तर-पहठे देखी-खुनी या किसी प्रकार भी अनुभव 
की हई बस्तु या घटनादिके स्एणका नाम शति, है । 
किसी भी वस्तुको ययार्थं लान लेनेकी रक्तिका नाम श्ञानः 
है | तया सशय, तरिपर्यय आदि वितर्कःजारका वाचक 
८ऊहनः है ओर उसके दूर होना नाम “अपोहन है । ये 
तीनो मुतरसे ही होते है, यह कहकर भगवानूने यह माव 
दिषलया है कि सुते हृदयम सित मे अन्तर्यामी परमेश्वर ही 
सतर प्राणियेके कर्मापार उप्यक्त स्मृति, ज्ञान ओर अपोहन 
आदि भारवोको उनके अन्त"करणमे उत्पन्न कता द 


प्रश्ष-समस्त वेदोहयारा जानमेके योग्य भै ही दहस 
कथनक् क्या भाव है 

उत्तर-इससे मगवानूने यह भाव दिखलया है किं मै 
सर्वशक्तिमान्‌ परश्चर ही समस वेर्दोका विचय दं । 
अर्थात्‌ उनमें कमैकाण्ड, उपासनाकाण्ड छीर ञान काण्डा- 
तक जितने भी वर्णन दहै-उन सवका अन्तिम लक्षय 
ससार वैराय उत्पन्न करके सब प्रकारके अधिकाय 
को मेरा दीज्ञान करा देना है । अतएव उनके हारा जो मलुष्य 
मेरे खरूपका ञान प्रा करते है, वे ही वेरोके अरथको 
टीक समे है । इसके विपरीत जो खोग सासारिि भोगो 
मे फँसे रहते है, वे उनके अरथको ठीक नहीं समते । 

प्रभ्र-षिदान्त, इन्द यदो किंपका वाचक है एं 
भगवानूने अपनेको उका कर्ता एव समस्त वेदौका 
ज्ञाता बतलाकर क्या भाव दिखाया है 

उत्तर-वेदोके तात्पर्यनिर्णयक, अर्थात्‌ वेद विषयक 
राङ्काओंका समाधान करके एक पासा स॒यके समन्वय- 
का नाम वेदान्तः है | उसका कर्ता अपनेको बताकर 
मगवानूने यह भाव दिखाया है कि वेदम प्रतीत होनेवाले 
विरोधोका वास्तविक समन्वय करके मनुष्यको शान्ति प्रदान 
करनेवानम मी ह, तयावेरदोका ज्ञाता भी मै ही हः इससे यह 
माव दिखाया है कि उनके यथाथ तायर्यको गैंदी जानता हू | 


सम्वन्ध-पहलेतते चे शचोकरतक वृक्षरूपते सपारका,दद्‌ कैराग्के द्वारा उप्ते कनका परमेशवरकी रणे जनेरा, 


परमात्माको श्राप होनेबाले पुरुपोके लक्षणोका जर परमधामस्वरूप परमेशवरकी महिमाका वर्णन करते इए अश्वत्य 
वृक्षय कर पुरुप प्रकरण पूरा क्रिया यया | तदनन्तर सातवे र्लीक्रमे “जीव' साव्दताच्य उपाप्तक अक्षरपुरुपका प्रकरण 
जरग्भ करके उसके स्वरूप, राक्ति,स्वभाव ओर व्यवहारा वर्णन इरके एव उसे जाननेवालोकी महिमा कहते हुए ग्यारह 
रलोश्षतक् उत प्रकरण पूरा करिया । फिर वारहवे श्ोकते उपास्यदेव 'ुरुषोत्तम^का प्रकरण आरम्भ करके पद्रह्ै- 


५६८ 


* गीता-तत्वविवेचनी यका 
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तक उक्र गुण, प्रभाव जीर खरूमक्ा वणन करते हुए उत ्करणकरो मी पूरा क्षिया । यतर यप्यायकर समाितक 
ूरोक्त तीनों प्रकरणोकरा चार संकषपमे वतलानेके छ्य अगले स्लोक्मे क्षर जर यक्षर पुरुपक्रा सख्य वताते ह-- 


द्वाविमौ पुरुषौ लोके 


क्षरः सवौणि भूतानि कूटस्थो क्र 


क्षस्यक्षर एव च| 


उच्यत ॥ १६ ॥ 


इस संसारम ततशिवान्‌ ओर अविनाशी भी, ये दो भक्रारके पुखप है 1 इनमे सम्पू भूतभाणियेदि 
शरीर वो नाशवान्‌ ओर जीवात्मा अविनाशी कषा जाता है ॥ १६ ॥ 


अश्र-शमौ, ओर श्रौ उन दोनो सर्वनाम पदोके 
सहित प्पुरुषौ, पद किन दो पुरषोका वाचक है तथा 
एकको क्षर ओर दूसरेको अक्षर कहनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-जिनका ग्रसद्ध इस अध्यायमे चर रहा है, उन्दी 
मेते ो तत्लोका वर्णन यह श्वरः ओर “अक्षरः नामसे किया 
जाता है- यह माव दिखखनेके च्ि मौ, जर द्रौ- 
इन दोनो पदोका प्रयोग किया गया ह | जिन दोनो तत्लोका 
वर्णन सातवे अध्याये अपरा, ओर “परा, प्रकृतिके नामसे 
(७।४,५)+अख्बे अघ्यायमें अधिभूत ओर (अघ्यात्फके 
नामस (८1४, ३), तेरहवे अध्यायमें श्लेत्र' ओर क्षेनननः 
के नामसे ( १२ । १ ) ओर इस अध्याये पहले.अशचत्यः 
ओरषजीवणके नामसे किया गया है--उन्दीं दोनो तोका 
वाचकः पुरुषौ! पद दै । उनसे एकको ए भोर दू्रेको 
अक्षरः कहकर भगप्रानूने यह भाव दिखन्नया है किं 
दोनो परस्पर अयन्त वठिक्षण हैँ | 


्रभ--“सर्वाणि मूतानि' ओर शकूटस्ः' पद॒ किंनके 
वाचक हैँ तया वे क्षर ओर अक्षर कैसे हैँ ? 

उत्तर--'भूतानिः पद यक्षं समस्त जीवोके स्थूक, 
सुषम ओर कारण--तीनो प्रकारके शरीरोका वाचक है | 
इन्दीको तेरहवे अध्याये पहले स्छोक्मे त्रके नामसे 
कहकर पोच छोकमे उसका खरूप वतलया है | उस॒ 
वर्णनसे समस्त जउवर्भका वाचक यदह 'सूर्वाणिःविरोपण- 
के सहित भूतानि, पद हो जाता है ! यह तच नाशवान्‌ 
ओर अनिच है | दूसरे भष्यायमे (अन्तवन्त इमे देहाः! 
(२१८) ओर आत्तं अच्यायमे “अधिभूतं क्षरो मावः" 
(८। ४ ) से यदी वात कदर गयी है | शकरूटस्यः शष्ट यहोँ 
समस्त शरीरेमें रहनेव्ाठे आत्माका वाचक है । यह 
सदा एक-सा रहता है, इषम पखि्तन नहीं ह्येता, इसच्ि 
इसे कूटस्थः कहते हैँ । ओर इसका कमी किसी अवखामे 
क्षय, नादा या अमाव नहीं होता; इसच्यि यह अक्षर है। 


सम्वन्ध- ह प्रकार क्षर ौर अक्षर पुस्पक्रा स्वरूप वतक अव उन दोनोे श्रे पुरषोत्तम भगवान्‌ 
सवरूपका गौर पृर्पोत्तम हयनेके करणकरा वणन दो रलोकमे करते है-- 


उत्तमः 


यो छोकत्रयमाविद्य 


पुरुषरस्वन्यः 


परमातमेत्युदाहतः । 
बिभर्त्यव्यय ईरवरः ॥ १७ ॥ 


इन दोनोसे उच्च पुरुप तो अन्य ही है, जो तीनों छोकोमे पवेश करके सवका घ(रण-पोपण करता 
ह रथं अथिनाद्यी परमेश्वर ओर परमात्मा इस धकार का गया है ॥ १७॥ 


भरसन-“उत्तमः पुरपः किसका वाच्कदै तया पतुः 


जीर अन्थः?-- इन दोनो पोका क्या माव है १ 
उत्तर-“उत्तम पुरषः) नित्य, जुद्ध बुद्धः युक्त 


्वदाक्तिमान्‌, परम दया, सर्वयुणसम्पन पुरषोत्तम 


मगवानूकका वाचक है । तथा (तुः ओर "अन्य--हन 


दोनोके हारा पूोक्त श्रः पुरुष ओर “अनर, पुस्षसे - 


मगानूकी विलक्षणताका प्रतिपादन किया गया है ४ 
अभिप्राय यह है कि उत्तम पुस्पं उन प्र्रक्त दोनो 
पुस्पसे भि ओर अयन्त श्रेष्ठ है । 
र्जौ तीनो लोको प्रतेशा करके सवका वरणः 
पोषण करता है, इसत कथनका क्या अमिप्राय है ! 
उत्तर-उस कथनसे पुर्ोत्तमके नक्षणका निहपण 


५ पंद्रह अध्याय + 





नन्वव वच प्य्यव्व्थ------------------------ ~ 


किया गया है] अमिप्राय यह है किं जो स्वाघार, 
सर्वव्यापी परमेश्वर, समस्त जगते प्रविष्ट होकर; पुरुप 
नामसे वर्णित श्वरः ओर “अक्षर, दोनो तलका धारण जर 
समस्त प्राणियोका पालन करता है--वही उन दोनोसे 
भिन ओर उत्तम प्पुरुपोत्तम, है | 

अर्ष-जो अव्यय, ईशर ओर पासा कहा गया है-- 
इप्त कथनका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-रससे भी उसपुरुपोत्तम"का दी लक्षण वतलया 
गया है | अभिप्राय यह है किं जी तीनो छोकोे प्रविष्ट रहकर 
उनके नारा होनेपर भी कभी नष्ट नहीं होता, सदादही 





यस्मारक्षसमतीतो एहसक्षरादपि 
अतीऽसि खे वेदे च प्रथितः 


५६९ 


निर्विकार, एकरस रहता है, तथा जो क्षर योर अक्षर 
इन दो्नोका नियामक ओर खामी तथा सर्वशक्तिमान्‌ 
ईश्वर है एव जो गुणातीत, शद्ध अर सवका आतमा 
है-- वही परमात्मा प्पुरुषोत्तमः है | 

क्षरः अक्षर ओर ईश्रर--न तीनो तच््रोका वर्णन 
छेताश्चतरोपनिषद्मे इत प्रकार आया है-- 

क्षर प्रभानममृताक्नर हर ,क्षराःमानाधीरते देव एक. । 


(११०) 
प्रधान यानी प्रकृतिका नाम क्षर है ओर उसके भोक्ता 


अविनारी आसाका नाम अक्षर है | प्रकृति भौर आत्ा-- 
इन दोनोका शास्तन एक देव ( पुरषोत्तम ) करता है । 


चोत्तमः । 
पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 


पयोर मे नाशवान्‌ जडवगं-शेनसे तो स्वेथा अतीत ह भोर अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम ष 
सले लोकम र वेदम भी पुरुषोत्तम न।मसे प्रसिद्ध ह ॥ ९८ ॥ 


प्यहो अहम्‌, पदके प्रयोगका क्या भाव है 

उत्तर-'अहम्‌! का प्रयोग करके भावानले उप्यक्त 
लक्षणोसे युक्त पुरुपोत्तम खय मै ही ह, इस प्रकार अर्जुन- 
के मने अपने परम रहस्यका उद्घाटन किया है । 

प्रभ-भगवानने अपनेको ्षरसे अतीत ओर अक्षरसे भी 
उत्तम वतल्कर क्या मव दिखलाया है ? 

उतत्तर-श्षरः पुरुसे अतीत वतत्छकर्‌ भगवान्‌ने यह 
दिखव्या है कि गँ क्षर पुरुषसे सर्वथा सम्बन्धरहित ओर 
अव्यन्त विलक्षण ह-अर्थात्‌ जो तेष्दये अध्यायमे शरीर 
ओर कषत्रके नामसे कट्या गया है,उस तीनो गुणोके ससुदाय- 
रूप मस्त विनाराशीठ जड्गंसे मे सवैथा निर्ठिप ह । 
अक्षरे अपनेको उत्तम बताकर यह भाव दिखलाया है 
विक्षर पुरषकी भति अक्षरसे मै अतीत तो नही ह क्योकि 
बहे भेरा ही अरा दोनेके कारण अकिनाशी ओर चेतन है; 
विन्तु उससे मे उत्तम भव्य हं क्योकि वह ्रकृतिख्य' है 


ओर्‌ यै प्रतिस पर अर्थाच गुणोसे सर्वैथा अती ह| अतः 
वह अल्पङ् है, मे सर्ब हः बह नियम्य है, मै नियामक 
वह मेरा उपासक है, मँ उसका खामी उपास्यदेव ह्र, जौर 
वह अल्पशाक्तिसम्पनन है ओर्‌ मे सर्वशक्तिमान्‌ र; अतएव 
उसकी अपेक्षा भे सन प्रकारसे उत्तम ह । 

म्रभ-“्यस्मात्‌) ओर्‌ 'अतः'--इन हेतुवाचक पदोका 
प्रयोग करके मे लोक ओर वेदम ्ुस्पोत्तम, नामसे प्र्तिद्ध 
ह, यह कहनेका क्या मव है १ 

उत्तर-ध्यस्मात्‌, ओर 'अत.-इन हेत॒वाचकं पदोका 
प्रयोग करके अपनो लेक ओर वेदे पुरुषोत्तम नामसे 
परसिद्ध बताते हए मगवानूने अपने पुरुषरत्तमलको सिद्ध 
करिया है | अमिप्राय यह है कि उपर्युक्त कारणपि मे क्षसे 
अतीत ओर अक्षरसे उत्तम ह, इसलिये सम्पूरणं जगते 
एव वेद्-शासोमे मे पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध ह अर्थात्‌ 
सव मुदचे पुरोत्तम ही कहते है 1 


तम्बन्ध---अव उपर के हए प्रारसे भगवान्‌को पुरुषोत्तम समश्नेबराठे पर्य्री महिमा जर ठक्षण वताते है- 


यो 
स 
गी» त° विं० ७२-- 


मामेवमसंमूढो 
सर्मबिद्धजति सां 


जानाति 


पुरुषोत्तमम्‌ । 


सर्वभयेन भारत ॥ १९॥ 
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# गिता-तत्वविवेचनी दीका # 


हे भारत ! जो ज्ञानी पुरुष सुक्को दख पकार तत्वसे पुरषोत्तम जानतः ह बद स 
; वह स्वक्ष पुरुष 
भकारसे निरन्तर मुञ्च वासुदेव परमेश्वरको ही भजता हे ॥ १९ ॥ " 


क्रभ-यहों “एवम्‌? का क्या भाव है 

उत्तर-" एवम्‌, अम्यय यहो ऊपरके दो र्लोकोमे 
किये हुए वर्णनका निर्देश करता है | 

ग्रश्-्माम्‌) किस्रका वाचक है ओर उसको पुरषो- 
त्तम जानना क्या है 

उत्तर-“माम्‌ पद यों सरवरा्तिमान्‌, सर्वाधार समस्त 
जगत्का सृजन, पारन ओर संहार आदि करनेवारे, सबके 
परम सुद्‌, सवके एकमात्र नित्यन्ता, सर्वगुणसम्पन्न; 
परम दया, परम प्रेमी, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी पेखा 
वाचक है, ओर वे ही उप्यक्त दो ्लोकोमिं वर्णित ्रकारसे 
क्षर ओर अक्षर दोनो पुरुषोसे उत्तम गुणातीत ओर सर्वगुण- 
सम्पनन साकार-निराकार, व्यक्ताव्यक्तखरूप परम पुरुष 
पुरुषोत्तम है--पेसा श्रदधा्वैक पूर्णरूपसे मान लेना ही 
उनको 'पुरोत्तम' जानना है । 

म्रभ्र-असम्मूढः, पदका क्या भाव है 

उत्तर-जिसका नान संदाय, विपरयैय आदि दोसे शून्य 
हयो; जिसमे मोहक जरा भी अश न हो-उसे 'अमम्बूढ'्कहते 
हैँ | अतएव यहो असम्मूढः, का प्रयोग करके मगवानने यह 
भाव दिखलखया है किं जो मनुष्य मुञ्चे साधारण मनुष्यन 
मानकर साक्षात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर पुरुषोत्तम समञ्षता 
है, उसका जानना ही यथार्थे जानना है । 

अ्रभ-पसर्वविद्‌? का क्या भाव है ? 

उत्तर-जो सम्पूर्णं जाननेयोग्य वस्तुजंको मलीमोंति 
जानता हो, उसे 'सर्वैवरिद्‌ कहते है । इस अध्याये क्षरः 


अक्षर ओर पुरुपोत्तम-इस प्रकार तीन मागोमें धिभक्त करके 
समस्त पदारथोका वणन -किया गया है । अतएव जे क्षर ओर 
अक्षर दोनोकि यथार्थं खरूपकौ स्मन्चकर उनसे भी अव्यन्त 
उत्तम पुरुपोत्तमके तको जानता है, वही सर्वविद्‌ है- 
अथौत्‌ समस्त पदारथेको यथार्थ समङ्गनेबाला है; इसील्ि 
उसको 'र्वविद्‌ कहा है । | 

मरश्न-भगवानको पुरषोत्तम जाननेवाले पुरुपका उनको 
सवैमावसे भजना क्या है तथा "ह्‌ सुञ्चे सर्वमावसे भजता 
है इस कथनका क्या उद्देदय है 

उत्तर-भगवान्‌को पुरूषोत्तम समश्ननेवाे पुर्षका जो 
समस्त जगते प्रेम हटाकर केवल्मात्र परम प्रेमास्पद एक 
परमेश्वरम दी पणं प्रेम करना, एवं बुद्धिस मगवान्‌त गुण, 
प्रमाव;त्वःरहस्य, रीत; खूप ओर मदिमापर पणं विश्वास 
करना; उनके नाम, गुणः प्रभाव, चस्ति ओर खूप आदि- 
का श्रद्धा ओर परमपर्वैक मनसे चिन्तन कना, कानेसि श्रवण 
करनावाणीसे कीर्तन करना, नेत्रोसे दर्यन करना एवं उनकी 
आन्नाके अनुसार सव कुछ उनका समञ्चकर तथा सनम उनको 
व्याप्त समङ्नकर कर्तव्य क्ोद्ारा सनको घुख पर्दैचाते हए 
उनकी सेवा आदि करना-यद्ौ मगवानक्तो सव प्रकारसे 
मजना है तथा धह सर्वमावसे सुमने भजता है" इस वाक्यका 
प्रयोग यहो भगवानकतो पुरुषोत्तमः जाननेबाले पुरुषकी 
पहचान बतरानेके उदृदेदयसे किया गया है ] अभिप्राय यह है 
किं जो भगवान क्षरसे अतीत ओर शक्षरसे उत्तमसमञ्च 
लेता है, वह केवल भगवानको ही उपक प्रकारसे निस्तर 
भजता है-यदी उसकी पहचान है । 


सम्बन्ध-हत प्रकार भगवान्‌को पृरुपोत्तम जाननेवाठे पुरुषकी महिमाका वर्णन करके अव त ध्याये 
वर्णित रिषयकरो गुहयतम बतलाकर्‌ उत्ते जाननेकरा फल वणन करते हुए हत जध्यायका उपसंहार करते है-- 
इति गुह्यतमं राख्मिदघुक्त मयानघ । 


एतद्बुद्ध्वा वबुद्िमान्सात्छरतचरत्यश्च भारत ॥ २० ॥ 


हे निष्पाप अजुन ¡ इख भकार यद अति रहसययुकत गोपनीय शाख मेरे दरा कडा गया, शसो 
तत्वसे जानकर मङुष्य क्ानवान. ओर कृतार्थं हो जाता है ॥ २० ॥ 


+ पद्वहर्व अध्याय ५ 





म्र्ष-पभनघः सम्बोधनका क्या असिप्राय है ? 

उत्तर-अघ, नाम पापका है जिसमे पाप न शो,उसे 
(अनध, कहते हैँ | भगवानने अञ्॑नको यहं "अनधः नामसे 
सम्बोषित करके यह भाव दिखलया है कि तुम्हारे अदर पाप 
नहीं है, तुम्हारा अन्त "करण शुद्ध ओर निर्मल है, अत तुम 
मेरे इस गुह्यतम उपदेशो धुननेके ओर धारण करलेके 
पत्र हो । 

्रभ--^ति ओर दम्‌) पदके सित (शाखम्‌ पद 
यह्व इस अव्यायका वाचक है या समस्त गीताक 

उत्तर-५ति, ओर इदम्‌ के सहित शासनम, पद यहं 
इ प॑दरहवे अव्यायका वाचफ़ है, दम्‌ से इस भध्यायका 
ओर इति'से उक्तकी समाततिका निर्देश किया गया है एव उसे 
आदर देनेके ल्िि उसका नम शासः रक्ला गया है | 

अ्-इस उपदेराको गुह्यतमं बतलनेका ओर भेर 
दरार कहा गयाः इस फयनका क्या अभिप्राय है " 


उत्तर-दसे गुद्यतम बतलाकर भगवानूने यह भाव 
दिखलाया दै कि इस अध्यायमे मुञ्च सगुण पसेश्वरके गुण, 
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प्रमाव, त्य ओर रहस्थकी बात प्रघानतासे कही गयी है, 
इसल्यि यह अतिदय गुप रखनेयोग्य है । मेँ हर किसीके 
सामने कस प्रकास्से अपने गुण, प्रमाव, तल ओर रेश्वथैको 
प्रकट महीं करता, अतएव तुह भी अपात्रके सामने इस 
रहस्यको नहीं कहना चाहिये । तथा यह मेरे द्वारा कहा 
गया दसा कहकर भगवान्‌ने यह्‌ दिखलाया है विः यह सुञ्च 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वग पसेश्वरदारा उपदिष्ट है, भत. यह 
समस्त वेद ओर शार्जोका परम सार है । 

प्रभ-इस गासको तत्वसे जानन क्या है तथा जानने- 
बलेका बुद्धिमान्‌ हो जाना शौर कृतकृत्य हो जाना क्याहै ! 

उत्तर-इस अध्याये वणित भगवानूके गुणः प्रभावः 
तत्व चीर खरूप आदिको भलीभेति समकषकर सग्ान्‌- 
को पू्क्त प्रकारसे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम समञ्च ठेना ही 
इस शाखरको त्से जानना है । तथा उसे जाननेगले- 
का जो उस पुरुषोत्तम भगवामक्तो अपरोक्षमावसे प्रात 
क्र छेन है, यही उसका बुद्धिमान्‌ अर्यात्‌ ज्ञानवान्‌ हो 
जाना है, जर समस्त कर्तव्योको र्णं कर चुकना-- 
सवके फल्वो प्राप्त हो जाना दी कृतकृत्य हो जाना है । 


4 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासुपनिपत्सु ्रहमविवाया योगश्च श्रीकृष्णाजुनसंबादे 
पुरषो त्तमयोगो नाम पश्दन्नोऽध्यायः ॥ १ ॥ 





ॐ श्रीपरमात्मने नसः 


ने नि 
षोटशोऽध्यायः 
५ इस सोरहवे अष्यायमे देवराब्डवाच्य परमेश्स्से सम्बन्ध रनेवारे तथा उनयो पराप्त करा 
देवे सहुणो ओर सदाचारोका, उन्हे जानकर धारण करनेके चि दवीपम्पदके नामसे शर 
अके दंग ओर दुरचारोका, उन जानकर व्याग करनेके च्वि आघुरीसम्पद्के नामसे विभागपूर्वक व्ि्तृत 
वणेन किया गया है । इसलिये इस अध्यायका नाम ध्दैवासुरम्पद्षिभागयोगः रक्खा गया है । 
व इस अध्यायके पहलेसे तीसरेतक दैवीसम्पद्को प्रात पुरपके लक्षणोका वरिलासूर्वक वर्णन वरे 
चौथेम आघुरीसम्पद्का सं्षेपमे निरूपण किया गया है । पचम दैवीसम्पद्का फल मुक्ति तथा आषुरी- 
का फर बन्धन बतलते हए अयुनको दैवीसम्पदूसे शुक्त बताकर जाश्ासन दिया गया है] छठे पुनः दैव ओर जघुर- 
इन दों सर्गोका सकरेत करके आघुर स्गको विस्तारपूर्वक पुननेके लि कहा गया है | तदनेन्तर सातवेसे वीतेतक आघुर्‌- 
रकृतिवलि मनुष्योके दुमाव, दुर्गुण जर दुराचास्का तथा उन लेर्गोकी दुर्गतिका वर्णन किया गया है| इवीसत्ेमे भपुरी- 
सम्पदाके प्रधान काम, क्रोध ओर वमक नरकके द्वार वतव वाहसवेम उमे छट इए साधकको निष्कामभावसे दैवी 
सम्पद्के साधनोह्मारा परमगतिकी प्राति दिखायी है । तेईस्रमे शास्विधिका त्याग करके इच्छानुसार कर्मं करनेवार्मेकी 
निन्दा करके चौवीसवे इलोकमे शालानुकरूर कर्म करनेकी प्रणा करतें हए अध्यायका उपसंहार किया गया है । 
सम्बन्ध-- सातवें अध्यायके प॑दरहवे छोकमें तथा नवे अध्यायके ग्यारह ओर वारहवे कमे भयवान्‌ने कहा 
थाने जातुरी जर रक्षती प्रकृतिको धारण करनेवाले मूढ मेरा भजन नही करते, वरं मेरा रिरसकरर ऋते है ।* तथा नते 
अध्वायके तेरह्वे ओौर चौदह छोकोमे कहा रि “देवी प्रकृतित यक्त महात्मान सुनने सव भूतो आदि यौरअविनाच्नी 
समह्यकर अनन्य प्ेमके साथ सव अक्रारते निरन्तर मेरा भजन करते है | परन्तु दूसरा प्रसन्न चलता रहनेके कारण वहं 
रपी कति ओर आतुरी प्कतिके ठक्षणोका वर्णन नही किया जा सकरा ¡ फिर पंद्रह अध्याये उचरीसवे रलोकमे भरवेान्‌- 
ने कहा क “जे ज्ञानी महात्मा मुले शुरुपो त्तमः जानते है, दे सव कारे मेरा भजन करते हे ।' इसपर स्राभाकि ही 
भगवानूको पु्पोत्तम जानकर सर्वभावते उनका भजन करनेवाले देवी ग्रकृतियुक् महात्मा पुर्पोके ओर उनका भजन न 
करनेवाले आसुरी ग्करतियुक्त अज्नानी मनुप्योके क्या-क्या लक्षण है ९--यह जाननेकी इच्छा होती है । अत्तएव जव भगवान्‌ 
दोनोके लक्षण जौर समावका करत्तासर्वक वर्णन करनेके लिव सोठहरवो अध्याय आरम्भ करते हैँ । इते पह तीन 
रलोकोदारादैवी-तम्यदासे युक्त तासिक पुर्पोके स्वाभाविक ठक्षणोत्ना वितासपरवक वर्णन भिया जाता है-- 
श्रीमेरवानुवाच 
अभयं सच्संशुद्धि्ञौनयोगव्यवध्ितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजैनम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोके--भयका सर्षथा अभाव, अन्तःकरणकी पूणे नि्मैलता, तच्क्षातके दिये ध्यानयोगमे 
निरन्तर दद्‌ स्थिति ओर सासिक दाल, इन्दिर्योका दसन, भगवान्‌, देवता भौर शुख्जनोकी पूजा तथा 
अञचिहोच आदि उत्तम कर्मोका माचरण एवं वेद्-लाख्ोका पठन-पार्टन तथा भगवा्के नापर जर गुणोका 
कीर्तः स्वधर्पपाछनके छम कषटसलदहन ओर दारीर तथा दन्दरियौके सित अन्तःकरणकौ रखता ॥ ६॥ 
्र्ष-'जभय, किसको कर्ते मतमे जो कायततपूर्ण विकारक्ेत है, उसका नापभगहै- 
उत्तर-इषटके वियोग ओर अनिष्टके संयोगकी भशाङ्खासे जैसे परति्ठके नाशका भयः अपमानकरा भ, निन्दाका मय 
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धुरे 








रोगका भय) राजदण्डका भय,भूत-पेतका भय ओर्‌ रका 
भय आदि । इन सवके सुर्वथा अमाव्का नाम (अमय, है | 

प्रभ~-पलसश्युदधिः स्या है ? 

उत्तर-'सः अन्त करणको कहते हँ | अन्त करणम 
जो राग-देष, ह्-शोक, ममल-जहकार जीर मोह-मत्सर 
आदि विकार ओर नाना प्रकारके कलुषित पापमय माव रहते 
है--उनका सर्वया अमात्र होकर अन्त.करणका पूर्णरूपसे 
निर्म, परद्र हो जना-- यदी सत्सछद्धि, ८ अन्त - 
करणकी सम्यक्‌ इद्धि ) है । 

प्रश--श्ञानयोगन्यवस्िति किंसको कहते हैँ ? 

उत्तर-प्रमातमाके खरूपको यथार्थरूपसे जान टेनेका 
नाम ज्ञान" है, ओर उसकी प्रा्तिके ल्य जो परमात्ाके 
ध्यानम निस्तर सित रहना है, उसे श्ानयोगन्यवसिति 
कहते हैँ | 

अश-ष्दानम्‌ः पठका क्या भाव है ? 

उत्तर-कर्वव्य समश्नकर देश ,काक ओर पात्रका गिचार 
वारक निष्काममावेसे जो अन्न, वक्ष, विचा ओर भौपधादि 
वस्तुर्भोका वितरण करनाहै-उसका नाप दानः है (१७ । 
२०)। 

अक्ष--श्टम › पटका क्या भाव है 

उत्तर-इन्धिर्योको विपर्याकी ओरसे हटाकर उन्हें 


नन्व व्व्व्वववववव्यव्यव्व्पव्य्न्व्व्व्व्य ~ 





म्रश--भयत्ञ, पदका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-मगवानूकी तथा देवता, ब्राह्मण, महासा 
अतिथि, माता-पिता ओर बडोकी पूना करना, हवन करना 
ओर बच्िश्देव करना आदि सब यज्ञ है । 

्रभ्र-‹खाध्याय' किसको कहते हैँ 

उत्तर-वेदका अव्ययन करना,जिनमे विवेकःवैराग्यका 
तथा मगवानूकते गुणः प्रमा, तख, खरूप एव उनकी दिव्य 
ठीत्ओका वर्णन हो-उन शाख इतिहास ओर पुराण आदि- 
का पठन-पाठन करना एव भगवानके नाम ओर गुर्णोका 
कीर्तन करना आदि समी खाध्याय है ] 

्रक्ष-प्तप पद ययँ किंसका वाचक है 

उत्तर-अपने धर्मका पाटन करनेके लिये कष्ट सहन 
करके जो अन्त.करणं ओर इन्दियोको तपाना है, उसीका 
नाम यहौ^तप पद है | सतवे अध्यायमे जिस शरी, 
वाचिकः ओर मानसिक तपका निरूपण है यदयं 'तपपदसे 
उसका निर्देश नी है, क्योकि उसमे अर्दिसा, सत्य, ज्ञौच, 
खाष्याय ओर आर्जव आदि जिन रक्षणोका तके अङ्गरूपमे 
निरूपण हुआ है-यहोँ उनका अवग वर्णन किया गया है । 

मश-“आर्जव' विंसको कहते है ? 

उत्तर-रारीर) इन्द्रिय ओर अन्त करणकी सरल्ताको 


अपने बगमे केर छेना दमः है । (आर्जव कहते है । 
अर्हिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वरटप्लं मादैवं हीप्वापरम्‌ ॥ > ॥ 


मन, चाणी भौर शरीरसे किसी प्रकार भी किंसीको कष्ट ल देना, यथाथ ओर प्रिय भापणः अपना 


अपकार करनेवाेपर भी क्रोधका न होना, कर्मों कतौपनके अभिमानक्ा त्याग, अन्तःकरणङ्गी उपरति 
अथात्‌ चित्तनी चञ्चकताका अभावः किसीकी मी निन्दादि न करना सव भूत्राणियोम हेतुरहित दया, 
इन्ट्ि्ौका विपयोके साथ संयोग होनेपर भी उनमें आसक्तिका न दोना,कोमकुताः लोक भोर शासस विरुद्ध 
आचरणे रला ओर व्यथं चेका अभाव ॥ २॥ 

श्र्ष-“अहिसा, किसे कहते है है | स प्रकासकी दिसाका किपी भी निमिततसे मन; वाणीः 

उत्तर-किपी भी प्राणीको कभी कहीं भी लोभ, मोह या॒ररीष्रारान करना-अर्थात्‌ मनसे किसीका बुरा न चाहनाः 
नरोधर्वक अधिक मात्रर्ममध्यमात्रामे या थोडा-सा मी किसी वाणीस किंसीको न तो गारी देनान कठोर वचन कहना 
प्रकारका क्ट खय देना, दूसरेसे दिक्वाना या कोकिसीर्तो ओर न किसी प्रकारके हानिकारो वचन ही कना तथा 
कष्ट देता हौ तो उपका अलुपोदन करना, हर हाल्तमे हिसा शरीरस न किसीको मारना च कष पचान ओरन किसी 


५७४ 
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प्रकारकी हामि ही पहंचाना आदि-ये सभी भहिंखके मेद है। 

म्रभ--(सत्य' किसको कहते हैँ ? 

उत्तर-इन्दरियो ओर अन्त.करणसे जैसा ङुछ देखा,घुना 
ओर अनुभव किया गयाहो-दूसरोको दीक वैसा ही समशचाने- 
के लिये कपट छोडकर जो यथासम्भवं प्रिय जौर हितकर 
वाणीका उच्चारण किया जाता है-उसे “सत्यः कहते है । 

मश्ष-'अकरोध.› पदका क्या माव है ? 

उत्तर-खमावदोषसे अथवा क्रिंसीके द्वारा अपमान; 
अपकार्‌, निन्दा या मनके प्रतिकू कार्यं करये जानेपर 
दुर्वचन सुनकर अथवा किंसीका अनीतियुक्त कायं देखकर 
मनम जो एक दवेपपूरणं उत्तेननामयी इत्ति उव्पन्न होती दै- 
यह भीतरका क्रोध है | इसके बाद जो शीर ओर मनमेँ 
जठ्न)सुखपर विकार जीर नेत्रोमिं लाटी उत्पचदो जातीहै- 
यह वदे इए कोधका खरूपहै | उन जलने ओर जलनेषाटी 
दोनों प्रकारक दृत्तियोका नाम (क्रोधः है ] इन वृत्तियोका 
सर्वया अमाध ही अक्रोध है | 

श्ष-श्यागः किसको कहते है 2 

उत्तर-गेवठ गुण ही गुणोमे वरत रे है मेराह्न 
कमेसि कुक भी सम्बन्ध नही है-पेसा मानकर अथवामै ती 
भावानूकषे हाथकी कटपुतकीमात्र ह भगवान्‌ ही अपी 
ह्छाुसार मेरे मन, वाणी ओर शरीरसे सव कमं कखा 
रहे है, मुद्लमे न तो अपने-भाप बु करनेकी दक्षि है 
ओर न भकु करता दी ह-पेसा मानकर कतल-अभिमान- 
क्षा त्याग करना ही व्याग है या कतैव्यकर्मं करते दए 
उनमें ममता, धासक्ति; फल ओर खार्थका सर्वया व्याग 
` करना भी त्यग दै, एवं आतमोननतिमे विरोधी वस्तु, माव ओर 
तरियामात्रकेत्यागका नाम भी (यागः कहा जा सकता है । 

ग्ररन-दान्तिः किसको कहते हैँ 

उत्तर-सारके चिन्तनका सर्वथा अभाव हौ जानेप्र 
विकषपरहित अन्तःकरणमे जो सासिका प्रसन्नता होती हैः 
यहो उसक्रा नाम श्वान्तिः दै ।, 


तेजः क्षमा धृतिः 
भवन्ति संपदं 





मरन-अपैलनः किसको कहते है ? 

उत्तर-दूसरेके टोषर देखना या उन्हे लगे प्रकट 
करना, अथवा किपीकी निन्दा या चुगटी करना पिहयुनता 
दै, इसके सर्वथा अमावका नाम 'अपैड्ुन है | 

म्रहन-सत प्राणियोपर दया कएना क्या है ! 

उत्तर-किसी भी प्राणीको दुखी देखकर उसके टु खको 
जिस किसी प्रकारसे किसी भी खार्थकी कल्पना किये विना 
ही निवारण करनेका ओर सब प्रकारसे उसे बनानेका 
जो भाव है, उसे (दयाः कहते हैँ । दूसर्ौको कष्ट नही 
पचान “अर्दिसाः है ओर उनको सुख पर्हुचानेका भाव 
्टयाः है । यदी अर्हिसा ओर दयाका भेद है | 

ग्रन-अटोदुप्वः क्रिंसको कहते हैँ 

उत्तर-ईन्द्रिय ओर विपर्योका संयोग होनेपर उनमें 
आसक्ति होना तथा षूसरोको विरयभोग करते देखकर उन 
वरिषयोकी प्रा्तिके छ्य मनका ठ्ल्चा उठना ष्टोुपताः 
है; इसके सर्वथा अभावका नाम “अलेटुप्वः है । 

मल-“मा्दवः क्या है १ 

उत्तर-अन्तःकरण, वाणी ओर्‌ व्यवहारे जो कठेएता- 
का सुरथा अमाव होकर उनका अतिराय कोल हो 
जाना है, उसीको भार्दवः कहते है ] 

ग्रन्ट, किसको कहते हें १ 

उत्तर-वेद,शास भीर सेक-ग्यवहास्के विरद्र भाचरएण 
त करतेका निश्चय होनेके कारण उनके विद्र अचरणोमि 
जो सद्धोच होता है, उसे दी, यानी लजना कहते है | 

ग्रभ “अचापल क्या है १ 

उत्तर-हाथ-पैर आदिको हित्छनाः तिनके तोडना, 
जमीन कुरेदना, वेमतटव कते रहना; वेसिर-पैरकी बति 
सोचना आदि हाय-पैर, बाणी ओर्‌ मनकी वयर्थ चेशाभोका 
नाम चपल्ता है । श्सीको प्रमाद भी कहते हँ । इतके 
सर्वया अभावक्षो अचाप कहते है । 








सलौचमद्रोहो नातिमानिता । 
दैवीसभिजातश्य 


भारत ॥ ३ ॥ 


* सोर अध्याय + 
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तेजः क्षमा वैय, वादरकी शुद्धि प्वं किखीमे भी राच्रुभावका न होना जीर अपनेमे पूज्यतताते अभिमान 
का अभाव--ये सवं तो हे अन ! दैवी-खस्पदाको ेकर उत्पन्न हप पुरुषके लक्षण हे ॥ ३॥ 


भ्रभ-“तेजः किसको कहते है ? 

उत्तर-श्रेष्ठ पुरुषोकी उस रक्तिविरेधका नाम तेन है, 
जिसके कारण उनके सामने विषयासक्त शौर नीच प्रकृति- 
वाठ मनुष्य मी प्राय अन्यायाचरणसे रुकक्र उनके 
कथनानुसार श्रेष्ठ करमेमभि प्रवृत्त दो जाते दै 

प्रश्ष--श्षुमाः किस भावका नाम है 2 

उत्तर-अपना अपराध करनेवाले किसी प्रकार भी 
दण्ड देने-दिलनेका माबन रना, किसी प्रकार भी उससे 
बद ठेनेकी इच्छा न रखना, उसके अपराधोको अपराध दी 
न मानना जौर उन्हे सर्वया खा देना श्षमाः है । अक्रोधे 
तो क्ल क्रोघका अभावमात्र दी बताया गया है, पल्तु 
क्षमाम अपराघका न्यायोचित दण्ड देनेकी इच्छाका भी 
त्याग है } यदी अक्रोध जीर क्षमाका परस्पर भेद है । 

श्चि, किसको कहते हैँ 

उत्तर-मारी-से-मारी आपत्ति, भय या दुःख उपदित 
होनेपर भी विचचिति न हयेना, काम कोध, मय या लभसे 
किसी प्रकार भी अपने धर्म ओर कर्वव्यसे विमुख न दोना 
पति" है 1 इसीको वैय कहते ६ । 

अशौच किसको कहते हैँ 2 

उत्तर-सत्यताूर्वक पवित्र व्यवहारे द्रव्यकी शद्भि 
होतौ है, उस द्रव्यसे प्राप्त किये इए अन्मे आहाखी 
सुद्धि होती है, यथायोग्य बतवसे आचरणोँकी दद्धि होती 
है ओर जल-गृत्तिकादिद्रा प्रक्षाखनादि क्रियासे ररीरकी 
द्धि होती है । इन सबको बाह्य शोच अर्थात्‌ बाहर- 
की शुद्धि कइते है ! इमीको यहं 'रौचःके नामसे कहा 


गया है | भीतरी शुद्धि "सल-सडद्धि"के नामसे पहले 
इ्लोक्म अल्ग कदी जा चुकी है । 

अक--'अदरोहः का क्या माव है 

उत्तर-अपने साथ रात्रुताका व्यवहार करनेवाले 
प्राणियेकिं प्रति भीजराभी देप था र्रुताका मन 
होना अद्रोह" कलता है । 

प्रभ-“न अतिपानिताः का क्या माव हैः 

उत्तर--अपनेको श्रेष्ठ, बडा था एूञ्य समक्षना एवं 
मान, बडाई, प्रतिष्ठा ओर पूना आदिवी विरोष इच्छा 
करना तथा विना इछा सी इन सवके प्राप्त होनेपर विरे 
रसस होना--ये अतिमानिताके क्षण है । इन सबके 
सर्वथा अभावका नाम “न अतिमानिता है | 

्रभ-दवीसम्पत्‌ः किसको कहते है 

उत्तर-ष्द्वा भगवानका नाम है । इसच्यि उनसे 
सम्बन्ध रखनेबाले उनकी प्रा्तिके साधनक्म सद्गुण 
जीर सदाचारके समुदायको दैवीसम्पत्‌ कहते ह । दैवी 
प्रकृति मी इसीका नाम है | 

्र्ष-ये सव दैवीसम्पतसे युक्त पुरषके क्षण है-- 
इस कथनका क्या अभिप्राय है 2 

उत्तर-इसका यह अभिप्राय है कि इसत अर्यायके पहरे 
लोकसे लेकर इस श्णेकके प्वद्ितक ठाई स्लकमिं 
छन्वीस लक्षणो रूपमे उस दैवीसम्पदृरूप सुण ओर 
सदाचाका दी वर्णन किया गय। है| भत. ये सत्र 
लक्षण जिसमे खमावसे विमान हों अथवा जिसने क्षाधन- 
दरार प्राप्त कर ष्ये हो, वही पुरुप दैवीसम्पतसे युक्त है । 


तम्बन्ध--हत भ्र धारण करतेके योभ्य देवीसम्पतूसे युक्त पुरपके ठक्षणोका वर्णन करके जव त्याग 
कनेयोग्य आपुरीसम्तूसे युक्त पुरपके ठक्षण सकषम कहे जाते है-- 


दर्पोऽभिमानश्च 
चाभिजातस्य 


दम्भी 


अज्ञानं 


पारुष्यमेव च 
संपदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 


क्रोधः 


पार्थ 


हे पार्थ ] दम्भ, घमण्ड जौर अभिमान तथा क्रोधः कटोरता ओर अक्ञान भी-ये सव आसुरी- 
सस्पदाको छेकर उत्पन्न हप पुरुषके रक्षण है ॥ ४ ॥ 


५७६ # गीता-तत््वविवेचनी रीका # 
च्व्नवचचवच------ 
अभम किसको कते = ओर वर्त्यका विक नही रह नाता- कदि ट 
उत्तर-मानः, वडा, पूजा ओर प्रतिष्ठके चयि, धनादि- प्रकारकी भी उत्तेजित दृतिः का नाम नोधः है । 
केलोभसेया किंसीको ठगनेके अमिप्रायसे अपनेको धर्मात्मा, ग्रभ-पपार्ष्यः तरिसका नाम है 
भगवद्भक्त; ज्ञानी या महात्मा प्रसिद्ध करना अथवा दिखा उत्तर-कोमट्ताके अयन्त अमावका या कलेसाका 
धर्मपालनका, ठानीपनका, मक्तिका, व्रतउप्ासादिका, नाम 'पार्ष्य है । किसीको गाठी देना, कट्वचन कहना 
योगसाधनका ओर जिस किसी भी रूपमे एटनेसे भपना ताने मारना आटि वाणीकी कठोरता ह विनयका ग 
काम सधता हौ, उपीका टोग स्वना दम्भ है | ररीरकी कठोरता है तथा क्षमा ओर दयके विषुद प्रति- 


_ ८ 4) ठे 
रक्ष ध दर्प, किसको कहते है हिसा ओर ब्रूरताके भावको मनका कठोरता कहते है 
त्रिया, घन, वुदुम्ब, जाति, अवस्था वठओर  रशन-“अन्नान पद यहो किसका वाचक है 


शर्य आदिके सम्बन्धसे जो मनमे घमण्ड होता है-- ४ ल्य 
व कारण मनुष्य दूसरोको ॥ ४ उनकी स 11 0 
द ॥ न समञ्नना या उनके सम्बन्धे विपरीत निश्वय कर लेना 

अवहेखना करता है, उसका नाम र्षः है | ही यों 'बङ्वानः है । 


मर्ष-“अमिमानः क्या है 1 ते है रये 
अभिमानः क्या है श्र्ष-'आयसुरीसम्पत्‌, किसको कहते है ओर ये सव 


उत्तर-अपनेको श्रेष्ठ, बडा या पूज्य समञ्नना, मान; 
८ । आघुरीप्म्पतसे युक्त पुरुषके लक्षण है 
बडाई प्रतिष्ठा ओर प्रूना आदिकी इच्छा रखना एवं इन या तिपि £ छ धष & कत कपल 


बके प्राप्त होनेपर प्रसन्न होना (अभिमानः है 
४ वि 5 द। उत्तर-मगवान्‌की सत्ताको न॒ माननेवाले उनके 


म्-श्रोधः किसको कहते है ६ विरोधी नास्तिक मलुष्योको “असुरः कहते है । रेस 


व व न लेोगेमि जो दु्ुण ओर दुराचारोका समुदाय रहता है, 
। उसे आघुरीसम्पत्‌ कहते है । ये सव आघुरीसम्पतसे युक्त 


किये जनेपर, मनके विरुद्ध कार्यं होनेपर, किसके द्वारा ` ~ 
र्वचन सुनकरया किसीका अन्याय देखकः-इत्यादि किसी ९ च है, इ कनसे मगवानने यह भाव 
भी कारणसे अन्तःकरणमें नो देपयुक्त उत्तेजना हो जातीहै- दिखत्या है वि इस ईलोक्े दुर्गुण ओर दुराचारोकी 
निसके कारण मनुप्यके मनम प्रति्िसाके माव जाग्रत्‌ हो ससुदायरूप आषुरीसपत्‌ सक्षपम वतत््रयी गयी है | 
उठते ननम सटी आ जाती है, होऽ फड्कने चते है, अतः ये सव या उनसे कोई भी लक्षण निसं वियमान 
भुलकी आकृति भयानक हो जाती है, बुद्धि मारी जाती है हो, उसे आुरीसम्पदासे युक्त समशनना चाहिये । 
सम्वन्ध--इस प्रकार रेवी-तम्पत्‌ ओर जतुरी-म्पतते युक्त पुरषोके लक्षणोका वणन कके अव भगवान्‌ 
दोनो सम्पदा्गोज्ना फल वताते हुए अर्जुनको दैवी-तम्पदाते युक्त वततलाकर जश्वातन देते है-- 
देवी संप्िमोक्षायं निबन्धायाघुरी मता। 
मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 
हैवी-सम्प्च मुक्तिक ल्यि गीर आघुरी-सम्पदा वँधतेके लिये मानी गयी है । इसलिये हे अञँन ! 


तु शोक मत कर, कवौकि त्‌ दैवी-सम्पदाको ठेकर उत्पन्न भा हे ॥ ५॥ 
अरभ-दैवी-सम्पदा सुक्तिके लि मानी गयी दै-इस॒कि पहलेक्टोकसे स्कर तीरे शलोकतक सालिक गुण चौर 


कथनका क्या भाव है आचरणोकरि समुदायरूप जिस दैवी-सम्पदाका वरणेन का 
उत्तर-इस कथनसे मगवानने यह माध दिलाया है गया है, वह मुष्यको संप्ाखन्धनसे सदाके ल्मि सवया 











॥! 


* सोरुह्ौ अध्याय ५ 
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~ 


सुक्त करके सचिदरानन्दषन परमेश्वसे मिल ठेनेत्राटी 
है- रेका वेद, शख ओर महातमा समी मानते है । 


न ~ म म = = म 


्रभ--अद्ुनको यह कहकर कि (त दैवी-सम्पदाको 


लेकर उत्यन्न हआ है, अतः गक मत करः क्या भाव 


अरभ-आुरी-सम्पदा बन्धनके लिये मानी गवी है-- दिखलया गया है 2 


इस कंथनका क्या माव है ? 


उत्तर- ईस कथने मगवामने यह्‌ भाव दिखाया दै 
कि दृगुण ओर दुराचाररूप जो रजओमिश्रिन तमोगुणप्रधान 


उत्तर-ईससे भगवान्‌ने अग्ुनको अश्रासन देते हए 
यह कहा है कि तुम खभावसे ही दैवी सम्पदाको लेकर 


भारवोका समुदाय है, वही आघुरी सम्पदा है-निसका वर्णन उतत इए हो, दैवी सम्पदा समी क्षण तुम्हारे अदर 
चौथे श्लोकम सक्षेपसे किया गया है । वह मनुष्यको सव॒विचमान है । जीर दैवी-सम्पदा ससापसे युक्त कानेबारी 
प्रकारसे ससार फसानेवाटी ओए अधोगतिमे ले जनेबाटी है, अत तुम्हार कल्याण नेमे किसी प्रकारका भी सन्देह 
है । वेद, शास्त्र ओर महात्मा समी इस ्रातको मानते है । नी है । अतएव तुम्हे शोक नदौ कना चाहिये 1 
तम्बन्धय--इस अध्यायके प्रारम्भे ओर इसके पूर्वं भी देवीसम्पदाका किस्तारते वर्णन श्रिया यया, परन्तु 
आुरी-तम्पदाका वर्णने अनतक बहुत सक्षत हौ हुभा । अतएव आतुरी प्रटतिवाठे मनुष्योके सभाव ओर 
जकार्न्यहारका क््तारपू्वक वणेन कऋरनेके यि जव भगवान्‌ उसकी प्रस्तावना करते है-- 


हौ भूतसर्गौ ठोकेऽसिन्दैव आघुर एव॒ च। 
१५ # ¢ 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पाथं मे श्रणु॥ ६ ॥ 


हे अजुन { शस छोकम भूर्तोकी खृ्टि यानी मलुष्यसमुदाय दो ही प्रकारका है, एक तो देवी-पररुनि- 
वाला जीर दूसरा आघुसी भरकृतिवाला । उनमैसे दैवी प्रकृतिवाला तो विस्तार पूवैक कहा गयाः भव तू 
आघ्ुरी प्रुतिषाङे मचुप्यसमभुदायको भी विस्तारपूर्वक भुद्यसे खन ॥ ६ ॥ 


पररन--'भूतसर्गौ" पएदका अर्थं भतुष्यसमुदायः कैसे 
किया गया 

उत्तर--'र्गः सृष्टिको कहते है, भूर्तौकी सिक 
भूतसरगं कहते हैँ । यो असिन्‌ लकरे"से मनुष्यलेकका 
सवेत किया गया है तथा इस अध्यायमे मनुष्योके क्षण 
बताये गये है, इसी कारण यहो “भूतसगौ, पदका 
अर्थं भुष्य समुदायः किया गया है | 

्रसन-मनुष्यसपुदायको दो प्रकारका बतखाकर उसके 
साथ (एवः पदके प्रयोग करनेका क्या मव है 

उत्तर-दससे यह भाव दिखाया गया है कि मनुष्य- 
समुदायकरे अनेक मेद होते हए भी प्रधानतया उसके दो 
ही विभाग है, क्यो सत्र भेद हन दम आ जति है । 

प्रभ~-एक दैवी ्रङृतिवाल ओर दूसरा आघुरी 
प्रकृतिवारा--इस कयनका क्या भाव है 7 

उत्तर-उस कथनसे दो प्रकारे सपुदर्योको स्पएट करते 


गी° त° वि०७६- 


हए यह बताया गया है कि मनुष्योके उन दो सषुदायोमिसे 
जो सालक है, वह तो दैवी प्रकृतिवाख है, जौर जो एजो- 
परिश्रित तम,ग्रधान ह, वह आसुरी रकृतिवास है । (रक्षसी" 
ओर “मोहिनी, परकृतिवाले मनुष्योको यहो आुरी प्रकृति- 
वाठ समुदायके अन्तर्गत दही सपर्नना चाहिये । 

्रलन-दैवी प्रकृतिवाा मनुष्यसमुदाय विस्तारपूर्वक 
वहा गया, अब आरी प्रकृतिवालेको भी घुन---ईस 
वाक्यका क्या माव है ! 

उत्तर-इससे य़ टिखलाया गया है कि इस अध्यायतरे 
परेत तीसरे शछोकतक ओर अन्य अव्ययम भी दैवी 
्रकृतिवाले मनुष्यपपुदायके सभाव, जचरण ओर व्यवह 
आदिका वर्णन तो विस्तापूैकं विया जा चुका, किन्तु 
आघुरी प्रकृतिवाले मुष्येकि खमा, भ्राचरण ओर 
न्यवहारका वर्णन सक्षम ही हआ है, अन॒ अव व्याग 
करनेके उद्देश्यसे तुम उसे भी विस्तासपरवक ठनो । 


५७८ गीना-तत्वविवेचनी रीका 


~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~= ~~ ~~~ --------~--------~---~------------ 
~~ 


सम्ब्रन्ध-इत प्रकार आपुरी श्रकृतिवाठे मनुष्यसमुदायके लक्षण सुननेके ण्यि अयुँनको साप्रधान क्रे 
अव भगवान्‌ उनक्रा वर्णन करते है-- 


मवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुराघुराः। 
न शौचं नापरि चाचारो न सत्यं तेषु बिधयते ॥ ७ ॥ 
„ आष्ुर खभावन्राके मडुप्य दृत्ति ओर तिचृत्ति--इन दोनोक्ो ही नहीं जानते । इसलिये उन्म न 
तो वाहर-भीतरकी शुद्धि है, न धेष्ट आचरण है भौर न सत्यभापण ही है ॥ ७ ॥ 
्रश्-अघुर-खमाववाले मनुष्य प्रवृत्ति ओर निषृत्ति- कौ, जिसका विस्तृत विवेचन तेरह अध्यायके साते 
को नहीं जानते, इसका क्या अमिप्राय है सृलोककी दीकामें किया गया है; आचा? कहते हैँ उन 
उततर -निस कके जचरणते इस लोक ओर रेके उततम करियओको, जिनसे देसी प्रता समयन होती दै, 
मनुष्यका यथार्थं कल्याण होता है, बही कर्तन्य है । मनुष्यको ओर सत्य कहते है निष्कपट हितकर ययाथै माषको, 
उसीमभै प्रदत्त होना चाहिये । ओर जिस कर्मके आचरणसे निए विवेचन इसी अध्याये दूरे इणेकी दीक 


किया जा चुका है | अतः उप्यक्त कथनसे यह भाव 
अकल्याण कर्तव्य र 
स्याण होता है, ह अकत्य है, उतसे निकृत होना दिखलाया गयाहै कि भाघुर-खमाववारे मनुषपेमे हन तीनो- 


चाहिये । भगवान्‌ यह यह भाव दिखामया दै किं भंसेएक भी नहीं ता; वर शसे विपरीत उनम अपरत, 
आदुट्खमाववारे मलुम्य इस करतन-अकतेनय-सम्न्धी हुरचार चौर मिवयामाषण होता है । 


प्रवृत्ति ओर निदृपतिको विलछुल नही समते, इसक्यि प्रभञ-इस श्लोके उततरदैमे भगवान तीन वार भः 
जो दुद उनके मनमे आता है, वही करने ठगते है । का जर फिर"अपिका प्रयोग करके कया माव दिलाया है? 

्र्-उनमें सोच, आचार ओर सत्य नहीं है--इस उत्तर यह दिखाया है कि आघुरी-खमाववा्ोम 
कथनकः क्या अमिप्राय है केवर अपवितरता ही नही, उनम सदाचार भी नहीं 


उत्तर-्लौच कहते है बाहर ओर भीतस्की पवित्रता होता जर सत्यमाषण भी नही होता । . 
सम्बन्ध-आसुर सभाववालोभे विवेक, शौच ओर सदाचार आरिका अभाव वत्ताकृट्‌ अवं जक 


ना्तिकमावक्रा वर्णन करते है-- 











असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहूरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


वे भुर परछृनिवाके म्प्य कष्टा करते ह कि, जगत्‌ आश्चयरहित, स्वधा असत्य ओर विन। 

दैश्वरके, व व ली-पुख्पक़े संयोगसे उत्पन्न दै, अत्व केवल काम ही इसक्रा कारण है । 
दखके सिवा आर कया हे १ ॥ ८ ॥ ५ 

्रभ-हृस श्लोकका क्या माव है ? तो जनमे पहञेया मेके गाद किसी भी जीवका अस्ति 


उन्तर-इस श्छोकमे आघ ्रकृतिवाञे मनुष्योकी मन- है एव न कोई इसका स्चयिता, नियामक ओर शासक 
गहत कलना वर्णन किया गया हे वे छोग पे मानते है ईश्रदी हे । यह चराचर नगत्‌ केवर स्तीर संयोगसे 
विन तो इस चराचर नगवा मगधान्‌ या कोई धर्मधर्म ही ही उन इभा है । अतएव केवल काम ही इस्तका 
आधार हे तथा न इस जगत्वी कोई नित्य सत्ता है अर्थात्‌न कारण हे, इसके क जो कोर प्रयोजन नहीं है । 
सम्वन्ध-रेते नासिक तिदधान्तके माननेवा्के स्वभाव जर आचरण कैते होतेह ! ईस जिन्नातापर 

जव भगवान्‌ अगले चार रलोकरोमिं उनके लक्षक वर्णन करते है-- 


%! सोटष्ट्वौँ अध्याय ५ 


५७९. 





एतां दृष्टिमबष्टभ्य 
प्रभवन्तयुग्रकमौणः 


क्षयाय 


नष्टात्मानोऽस्पबुद्धयः । 
जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 


„ इस मिथ्या क्षानको अवलम्बन करके-जिनका सभाव नघ्र दो गया है तथा जिनकी वुद्धि मन्द्‌ है 
वे सवक्रा भपक्रार करनेवाखे क्रूरक्भीं मदष्य केवल जगत्‌ नारके चयि ही समथ होते हँ ॥ ९ ॥ 


ग्रभ-ष्प मिथ्या ज्ञानको अवटम्बन करके'-इस 
वाक्यारासे क्या ताप्यं है 

उत्तर--आघुर-खभाववलि मनुष्योके सारे काय इस 
नासिकवादके सिद्वान्तको द्म रखकर दी होते है 
यही दिखलमेके स्यि रेषा कहा गया है | 

्ररन-उन्दं 'नष्टसान.१, असश्रुद्धय.१, अहिता.? 
ओर “उग्रकर्माणः! कनेक क्या अमिप्राय है 

उत्तर-ईइससे यह दिखाया गया है करि नाल्िक सिद्धान्त- 

वालेभनुष्य आत्माकी सत्ता नीं मानते) े केवल देहवादी या 
भोतिकवादी ही होते है, इससे उनका खभाव श्रष्ट हो जाता 
है उनकी किसी भी सत्कार्यके करनेमे प्रवृत्ति नहीं होती । 
उनकी बुद्धि भी अयन्त मन्द होती है, बे जो दु निश्चय 


काममाश्रित्य दुष्पूरं 


मोहाद्गृहीत्वासदग्राहानपरवतन्तेऽशुचित्रताः 


करते है,सभर केवर भोग-सुखी दणि ही करते है । उनका 
मन निरन्तर सत्रका अहित करमेकी वात ही सोचा कत्ता है, 
इससे वे अपना भी अहित ही करते हैँ । तथा मन, वाणी; 
शरीरसे चराचर जीर्वोको उरने, दु ख देने ओर उनक्रा 
नाग करनेवाले वडे-वडे भयानक कर्म ही करते रहते है । 

म्ररन- वे जगत्‌का क्षय करनेके व्यि ही समर्थ होते 
है-इस व।क्यका क्था भाव है 2 

उत्तर-उपर्ुक्त प्रकारके खोग अपने जीवनमें बुद्धि; 
मन, वाणी ओर जरीप्से जो इछ भी कर्मं करते है-सतर 
चराचर प्राणि-जगत्को क्ट पर्हचाने या मार डाछ्नेके 
लिये दी करते है । शसीष्यि रेसा कष्टा गया है क्रि उनका 
साम्यं गत्ता विनाश केके छि ही होता है । 


द्म्भमानमदान्विताः । 
॥ १० ॥ 


वे दम्भ, मान भौर मदसे युक्त मनुष्य किंसी प्रकार भी पूरणं न होनेवाली कामनाभोका आश्रय लेकर 
अक्नानसे मिथ्या सिद्धान्तौको श्रदण करे मौर ष्ट आचरणोंको धारण करके संसारे विचरते ह ॥ १० ॥ 


पररन-'दम्ममानमदान्विताः” से क्या भाव है 

उत्तर-मान, धनः प्रूनन-परतिष्ठा आदि खाथ-साधनके 
ल्य जह्य जैसा वनमेमे श्रेष्ठता दिखङायी पडती हो, वास्तव- 
मेन होते हए भी वैसा हयनेका भाव दिखलाना ष्दम्मः 
है । अपने सम्मान्य या प्न्य होनेका अभिमान रखना 
पान है ओर प, गुण, जाति, रेरय, विधा, पट, धन, 
सन्तान दिके नरम चूर रहना भद है । आरी खभाव- 
बाले मनुष्य इन दम्भ, मान ओर मदसे धुक्त होते हैँ । 
इीसे उन्हे पसा कहा गया है । 

मरन-दुष्यूरम्‌ शरोषणके सित "कामम्‌! पद 
किंसका वाचक है ओर उसका आश्रय लेनाक्याहै 

उत्तर-ससारके मिन्न-मिम भोगोको प्राप्त करनेकी नो 
इच्छा है, जि्की परति किसी भी प्रकारसे नदीं दो सकती 


देसी कामनाओका वाचक यँ शुष्ूरम्‌! विशेषणके सहित 
प्कामम्‌, पद है ओर धी कामनार्ओंको पणं करनेके च्वि 
मनमें छ सकट रखेना ही उनका आश्रय लेना है । 
्रशर-अज्ञानसे पिथ्या तिद्ान्तोको ग्रहण करना क्या हैः 
उत्तर-अक्ञानके वशम होकर जो नाना प्रकारके शक्त- 
विरुद सिदरन्तोकी कल्पना करके उनको इटूष॑क धारण 
विये रहना है, यदी उनको अज्ञानसे ग्रहण करना है । 
प्रभ-“भञ्युचित्रताः का क्या भाव है 2 
उक्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि उनके 
खान-पान, रहन-सहन; वीढ-चाढ) व्यवसाय.वाणिज्य, 
देन-ठेन ओर बर्ताव-ग्यवहार आदिके सभी नियम गाज्ञ- 
विद्र भरष्ट होते ई ] 


५८० # गौता-तत्वविदेचनी दीक्षा # 
£ ~, 
श्रभ-श्रवतंन्ते से क्या अभिप्राय है ? वा उपरक्त श्र्टचारोसे युक्त शेक संसारं इच्छानुसार 
उत्तर -ईससे यह भाव दिखल्मया है फं वे लेग अज्ञान. वर्तते है | 
चिन्तामपरिमेयां च प्रयान्तापरपश्रिताः । 


कामोपभोगपरमा एतावदिति निधिताः ॥ ११ ॥ 
तथा £ असंख्य का अगशथिय लेनेवाले गोके भोपनेे 
व 
मरभ-उनक्रो मृतयुपयन्त रहनेवाी असंल्य चिन्ताओ-  ्रश्र-विषयोके मोगमे परायण होनेका तथा कतना 
का आश्रय छेनेवाे वतानेका क्या अभिप्राय है ही पुख हैः रसा मानेका क्या अमिप्राय है 2 
उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि पे आयुर खभाव- उत्तर-इससे यह भाव दित्मया है किं विषमोगकी 
वालेमलुष्य भोगघुकरे छिये इस ग्रकारकी असंष्य चिन्ताओ- समग्रियोका सग्रह करना ओर उन्हे भोगते रहना व, 
का आश्रय किये रहते हैँ जिनका जीवनमर भी अन्त नही यही उनके जीवनका व्य होता है । अतएव उनका जीवन 
होता, जो मृतयुके दोष क्षणतक वनी रहती हैँ ओर इतनी इसीके परायण होता है, उनका यह निश्वय होता है कि वस्‌ 
अपार होती है कि कही उनकी गणना या सीमा नहीं होती । जो कुछ सुख है सो यह मोगोका मोग कर ठेना ही है 
आदापाराशातेबेदयाः कामकरोधपशयणाः । 


दहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १२ ॥ 
वे आशाकी सैकड़ों फलियोसे वेधे इ मनुष्य काम-करोधकरे परायण होकर विषय-भोगोक्े लिये 
अन्याय पूरक धनादि पदा्थोका संग्रह करलेकी वेष्टा करते रहते है ॥ १२ ॥ 
्श्र-उनको आशाकी सैको फोसियेसे वेधे इए किसी देवता, सत्कर्म ओर सद्विचारका आश्रय नही 
कहनेका क्या अभिप्राय है १ ठेते, केवल काम क्रोधा ही अवलम्धन करते है| 
उत्तर-आसुर-खभाववाटे ममुप्योके मनमे कामो- सव्ये उनको काम-करोधके परायण कहा गया है | 
पभोगकी नाना प्रकारकी कल्पनां उठा करती है ्र्-विप्य-मोगोके छ्ि अन्यायपर्रक धनारि 
ओर उन कन्पनाओकी पूरनिके स्यि वे मेति-भोतिकी सप्रहकी चेष्ठा करनाक्याहै! 
तैकञे आरा छ्गाये रहते है | उनका मन कमी क्रिंसी उत्तर-त्रिथ-भोगोके उदृदेदयसे जो काम-करोधका भव- 
विषयक्री आरामे ठ्टकता है, कमी किंसीम चता है लम्बन करके अन्यायपूर्वक अर्थात्‌ चोगी, ठगी, डाकाः 
ओर कमी किसीम अटक्षता दै, इस प्रकार आश्चाभोके ब्रू, कपट, छ, दम्भ, मारपीट करूटनीति, जज, 
बन्धनसे वे कमी छते ही नहीं । इसीसे सैकडो धोखेव्राजी, विषप्रयोगः, चे सुकटमे ओर भयश्रदान 
आरा भोकी पसिथेसे वषे हर्‌ कडा गथा है । आदि शास््ररद्र पाये द्रा दूरके धनादिको इरण 
मरहन-ष्कामकोधपरायणाः, का क्या भाव है कलेकी चे करना दै--षही व्रिषय-मोगोकि च्ि 
उत्तर-उन आञ्ाओकी पूर्तिक छिये वे भगवान्‌क। या अन्धायसे अर्थू्तचय कटनेका प्रय करना ह| 
सम्बन्ध पिछले चार छोकोमें आतुर-स्वभाववाठे सनुष्योकरे लक्षण ओर्‌ जाच्रण 0 १ 
ोगनोमें उनके "अहंता, "ममता" जीर म्मोहुक्त सङ्कलपोक्ना निरूपण करते हए उनकी दुगतिकना वणन ऋते ६--- 


इदमद्य मया छन्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ | 
दृदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधनम्‌ ॥ १२ ॥ 


# सोहा अध्याय > 
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ध वे सोचा करते है कि मैने आज यह प्रप्त कर छिया है भौर अव उस्र मनोरथको प्राप्त कर टा । 
मेरे पास यद इतना धन है थर फिर भी यह हो जायमा ॥ १३॥ 


म्रभ-इस छोकका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-'नीरथः शब्द यहो खी, पुत्र, धन, जमीन, 
मफान ओर मान-वदाई आदि सभी मनोबाज्छिन पदाथेकि 
चिन्तनका पाचक है;अतएव ऽस शोकमें यह भाव दिखराया 
गया ह वि; आघुर-खमाववाले पुरुप अहङ्कारपवैक नाना 
असौ मया 


ईश्वरोऽहमहं भोगी 


प्रकारके विचार कते रहतेहै । ३ सोचते हैँ कि अमुक 
अभीष्ट वस्तु तो मेने अपने पुस्पार्से प्राप्त कर री है ओर 
अमुक मनोवाञ्छित वस्तुको मे अपने पुर्पाथसे प्रप्त कर 
टा | मेरे पास यह इतना धन ओ पेश््यै तो पररेसे 
है ही ओर फिर इतना ओर हो जाया । 


हतः शघुहनिष्ये चापरानपि । 
सिद्धोऽहं 


बटवान्पुखी ॥ १४ ॥ 


वह श्रु मेरेदवारा मारा गया ओर उन दुसरे श्भको भी म मार गा । मे ईश्वर ह, दे्वयेफो 
भोगनेवाला हं । मै सब सिद्धियों क्ते युक्त ह भौर चरवान्‌ तथा खुखी ह ॥ १४ ॥ 


मरश्न-बह शत मेरे द्वारा मारा गया ओर उन दूसरे रत्ुओ- 
को भी मै मार उर्दगा-इस कथनका क्या अमिप्रायहैः 

उत्तर-कामोपमोगको ही परम पुरुषां माननेवाले 
आपुर-खभावेके मनुष्य काम-करोधपरायण होते है, ईर, 
धर्मं ओर कर्मफठ्मे उनका जरा मी विश्वास नहीं होता 
इ्तच्ि बे अहकारसे उन्मत्त होकर समश्नते है किं नगत 
रेसा कौन है, जो हमारे मार्गमे बाधा दे सके या हमारे साथ 
विरोध करके जीवित एह सके » इसख्यि वे क्रोधे भरकर 
धुमण्डके साक्रूर वाणीसे कहा करते है कि चह जो इतना 
वडा वलवान्‌ ओर्‌ जगप्रधिदध प्रमाक्गाटी पुरुष था, हमसे 
वैर रनेके कारण देखते दी-देखते हमारे दारा यमपुरी 
पचा दिया गया) इतना ही नद, जो कोई दूसरे हमसे वितोध 
करते हैया करेगे, ३ भी चाहे जितने ही वल्वान्‌ क्थ न 
हयौ उनको भी हम अनायत्त ही मार्‌ उेगे | 


्रशष-म डर, मोगी, सिद्धः बलवान्‌ ओर एषी द 
इस बाक्यका स्या माव है ? 


उच्तर-ईससे यह भाव दिखखया गया है कि अहङ्कार 


के साथही वे मानमे मी चूर रहते है, भसे देसा सम्षते है 

किम्सप्ारमे हमसे कडा ओहै ही कौन, दम जिसे चाहे 

मार्‌ दे, कचा दै, जिसकी चाद जड उलाडदे या रपद 

अत घडे गर्घके साथ कहते ह "अरे हम सर्वया खतन््र हैः 

सुब कुछ हमारे ही हाथमे तो है, हमरेमिवा दूर कौन 

ेशर्यवान्‌ है,सार रेशरयोका खामी हमी तो ह । सारे ई्चरके 
$र परम पुरुप भी तो हम दी है । सव्रको हमारी ही धरना 
करनी चाहिये । हम केवर रेशर्यैके खमो ही नहीं, समस्त 
रेर्यका भोग भी करते हैँ । हमने अपने जीवनम कमी 
विफल्ताका अनुभ करिया ही नही, हमने जर्हो हाध उक्त 
वहीं सफल्तने हमारा अनुगमन किया 1 हम सदा सफठ- 
जीवन है, परम सिद्ध है, मविष्यमे हनेवारी घटना हमे 
पहर्े ही माद हयो जाती है, हम सघ कुछ जानते है! कोई 
बात हमसे छिपी नही द । इतना ही नी, हम डे वलवान्‌ 
है, हमारे मनोर या गारीरकि चला इतना प्रभव हैषिः 
जो को$उसका सहारा ठेगा, वहो उप्त वसे जगत्‌पर विजय 
पा खेगा। इन्दी सत्र कारणस हम परम घुखी है, सतारके 
सारे धुल सदा हमारी सेवा करते है ओर कते ररहेगे ।' 


आढ्यो ऽमिजनवानसि कोऽन्योऽस्ि सद्शो मया । 


यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 
अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाकुसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥ 
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म वह घनी ओर वदे छु टुम्बवाल ह । मेरे समान दुसरा कोन है? रै यश्च कर्हैगा, दान दंगा ओर आमेोद्‌- 
प्रमोद कर्गा। इस प्रकार अक्ञानसे मोहित रहनेवाखे तथा अनेक ध्रकारसे भ्रमित चित्तवाङे मोदरूप जाटसे 
समान्रृत ओर षिषयभोगोमं आसक्त आस्ुरलोग महान्‌ अपविच्र नरक गिरते है ॥ १५-१६॥ 


्रह्न-मे वडा धनी जीर वड बुुम्बवाला सेर तमान 
दूसरा कौन है ! इस कथनका क्या तत्परं है 

उत्तर-इससे आपुरी प्रकृतिवछे मनुष्येकि धन ओर 
कुटुम्बसम्बन्धी ्रमण्डका स्पष्टीकरण किया गया है । अभिप्राय 
यह है कि वे आसुर-खभाववाले पुरुष अहङ्कारसे कहते 
हैँ कि हमारे धनका ओर हमारे कुटुम्बी, मित्र, बान्धव, 
सहयोगी, अनुयायी ओर सायियोका पार दी नहीं है । 
हमारी एक भवाजसे अरसस्य मनुष्य हमारा अनुगमन 
क्रनेको तैयार हैँ । इस प्रकार धनव ओर जनरल्मे 
हमारे समान दूसरा कोई भी नहीं है । 

रभम यज्ञ॒ करूगा;) दान दूग--ईस कथनका 
क्या तत्प है 

उत्तर-इससे उनका यक्ग ओर दानसम्बन्धी मिष्या 
अभिमान दिखलया गया है | अमिप्राय यह है किं आसुर 
खमभाववाले मनुष्य वास्तवमे न तो सल्विक यक्ञ या दन 
करते है ओर न करना चाहते दी है । केवठ दूसरोर 
सेब नपानेके लि यन्न ओर्‌ दानका ढोग रचकर अपने 
घमण्डको व्यक्त करते हए कहा करते है कि हम अमुक 
यज्ञ करो, बड़ा भारी दान दंगे । हमारे समान दान 
देनेवाला ओर यज्ञ करनेवाला दृप्षरा कौन है ¢ 

ग्रश्ष-मे अमोद-श्रमोद करूगा--ईइस कनका क्या 
भाव है? 

उत्तर-इससे उनका पुखसम्बरन्धी मिष्या अमिमान दिख- 
लाया गया है ] बे आघुर-खमाववले लंग भोति.मोतिकी डीग 


कते हए गर्वमे प्ल्कर कहा करते है किं “अहा । फिर कैसी 


मौज होगी, हम आनन्दे ममन हो रदेगे, मजे उदयेगे ॥ 


सम्बन्ध पंद्रह शोकम भयवानूने कहा था कि ये लोग 


इलोकमे उनके य्तका खर्प बतलाया जाता है-- 
आत्मसंभाविताः 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते 


स्तन्धा 


ग्रति अन्नानषिपोहिता ; का क्था अमिप्रायहै ! 
उत्तर-ईसंसे मगवान्‌ यह माव दिखलते है कि वे 
आसुर-खमभाववाठे खग तेरह श्रोकसे टेकर्‌ य्होतवः 
बतलये इए अहङ्कार अज्ञानसे अत्यन्त मोहित रहते है। 
ग्रध-'अनेकचित्तविभान्ताः' का क्यामाव है 
उत्तर-इससे यह भाव दिल्या गया है कि आघुर्‌- 
खभाववाठे मनुरष्योका चित्त अनेको विष्यो विविध प्रकार 
से विभ्रान्त रहता है | बे किसी भी तरिषयपर्‌ धिर नही 
रहते, भटकते ही एते हैँ । 
ग्रश्च-“मोहजालसमादृताः, का क्या भाव है ? 
उत्तर-ईइसका भाव यह है कि जैसे टी जाख्मे फेस- 
कर धिरी रहती है, वैसे ही आसुर-खभाववाले पुष्य अत्रि 
वेकरपी मोह-मायाके जाल्म फेसर उससे धिरे रहते दै । 
रश कामभोगेषु प्रसक्ता. का क्या माव है 


उत्तर-इपसे यह माव दिखखधरा गया है कि वे आष्ुरी 
प्रकृतिवाले मचुष्य विपयोपमोगको दही जीवनक एकमत्र 
ध्येय मानते है,ईसघ्यि उसीमे विरोषरूपसे आसक्त रहते है । 

्र्ष-धरे अपवित्र नम गिप्ते है इस कथनका 
क्या भावै? 

उत्तर-इससे उन आसुर खमाववलि पनुष्योकी दुर्गति. 
का वर्णन क्रिया गया है | भमिप्राय यह है क्रि उपर्युक्त 
प्रकारकी सितिवले मनुष्य कामोपभोगके घ्य मेति- 
मोतिके पाप करते है, ओर उनक्रा फ भोगनेके चयि उन्हे 
विष्ठा, सूत, रुधिर, पीव आदि गंदी व्तुओसे गरे दुःख- 
दायक म्भीपाकं, रौएवादि षोर नरके गिएना पडता है । 
यन्न कर्गाः टपा कहते हैँ बतः अगले 


धनमानमदान्विताः । 
दम्मेनािधिपूवेकम्‌ ॥ १७॥ 


वे अपने आपको ही धेष्ठ माननेवाखे घमण्डी पुष धन ओर मानके मद्से युक्त होकर केवल नामः 
मारके यक्षद पाखण्डसे शाखरविधिरदित यजन करते हे ॥ १७ ॥ 





% सोढष्ट्वो अध्याय ५ 


ग्रभ--"आत्मसम्भाविता. विन्दं कहते हैँ 

उत्तर-जो अपने ही मनसे अपने-आपको सब वातेमि 
सर्श्ष्ठ, सम्मान्य, उच ओर प्रय॒ मानते है वे 
'आत सम्भावित, हैँ । 

प्रभ~^्तव्धा ' काक्या अर्थंहैः 

उत्तर-जो धमण्डके कारण किसीके साथ यहौँतक 
किं प्ूजनीयोके प्रति भी त्रिनयका म्यवहार नही करते, 
वे शब्ध' है | 

मर्-वनमानमदान्विता'› किंन्ो कहते है ? 

उत्तर-जो धन ओर मानके मदसे उन्मत्त रहते है, 
उन्हं 'धनमानमदान्वितः कहते है । 
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्रभ-केवर नाममात्र यज्ञ्रारा पाखण्डसे शास््रविधि- 
रहित यजन कते हैक वाक्यका क्या अमिप्राय है 

उत्तर-इससे यह माव दिखग्रया गया है करि उपर्युक्त 
रश्वणोवारे आघुर-खमावके मनुष्य जो यन्न करते है, बह 
व्रिधिसे रहित, केवर नापपान्नका य्न होता है | वेलोग 
त्रिना श्रद्धाके केव पाखण्डसे लोगोक्र दिखल्नेके लि 
ही रसे यज्ञ किया करते है, उनकरे ये यज्ञ तामस होते हैँ 
ओर इसीसे “अधो गच्छन्ति तामसा के अनुसार बे नरको- 
म गिते है । तामप्त यज्ञी प्री व्याख्या सतरहवे 
अध्यायके तेरहवे रछोकमे देखनी चाहिये । 


सम्बन्ध--इत प्रकार आसुर-स्वभाववाठे मनुष्योके यज्ञका स्वरूम॒बतलाक्रर अव उनकी दुरगतिके 


कारणरूप स्वभावका षर्णन करते है-- 


अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः। 


मामात्मपरदेहेषु 


वे अहद्कार, वक, घमण्ड, कामना ओर करोधादिके परायण ओर दुसर्तोकी 
अपने गौर दूत शरीरम स्थित सुद्च अन्तयौमीसे देष फरनेवारे होते है ॥ १८॥ 


अभ-“अहकार, बर, दर्प, काम ओर त्रोधके 
परायण, का क्था तत्परं है 

उत्तर-इससे यष्ट दिखलाया गया है कि चे आघुर 
खभाववाठे मनुष्य अहङ्कारका अवरम्बन करके कहते 
है कि ष्टम ही ईर है, सन मोगको भोगनेवाले दै, सिद्ध 
है, बल्वान्‌ है ओर सुखी हैँ । पेसा कौन सा काये है जिसे 
हम न कर स्व" अपने वख्का आश्रय लेकः रे दूस्ेसेषैर 
काते हैउन्दँ धमकाने, मारने, पीटने ओर विपत्ति्रस्त कने- 
मँप्रटृत्त होते ¡ बे अपने बरक सामने त्रंसीको बु 
समहवते दी नहीं । दर्पका आश्रय लेकर वे यह डीग हौँका 
करते कि हम बडे धनी ओर बडे कुटुम्बवाठे है । हमारे 
समान दूसरा है दी कौन । कामक्षा आश्रय लेकर वे नाना 
प्रकारके दुराचार धिया करते हँ । ओर करोधके परायण होक 
वे कहतेरहै किंजो मी हमारे प्रतिकूल कायै करेगाया 
हमार अनिष्ट करेगा हम उक्ीको मार ड्टेगे । इस प्रकार 
केवठ अहङ्कार) ब, दपं, काम जीर क्रोधका आश्रय लेकर 
उ््हकि वर्पर वे भोति-भोतिकी कल्पना-नल्पना किया करते 


प्रहिषन्तोऽम्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 
निन्दा करनेवाले पुरुष 


हैँ ओर जो कुछ मी कार्य कते है, सत्र इन्दी दोषोकी 
्रेणासे ओर इन्दंपर अवछम्बन करके करते दै । ईशर, 
धर्म या शासन आदि किंसीका भी आश्रय न सेते | 
अक्च-इसमे “चः अन्यय क्यो आया ह 
उत्तर-भ्च'से यइ भाव दिखलाया गया है कि ये आसुर- 
खभावबाले मनुष्य केवर अहङ्कार, बल, दप, काम ओर 
क्रोधके ही आश्रित नहीं है, दम्भ; टम, मोह आदि ओर 
भी अनेक दोषोको वारण कयि रहते हैँ ¦ 
ब्रष-अम्यतुयकाः का क्या भाव है ! 
उत्तर-दूसरोके दोष देखना, देखकर उनकी निन्दा 
करना, उनके गुणोका खण्डन करना ओर गुणोमं दोषा- 
रोपण करना असुया है । आसुर-खभाववारे पुरुष एसा 
ही करते है । भेकी तो बात ही क्या, वे भगवान्‌ ओर 
सत पुर्षेमिं भी दोष देखते है--यदी भाव दिखलनेके 
घि उन्हँ “अभ्यपुयक कहा गया है । 
प्रन-अघुरी प्रकृतिवाले मनुष्योके अपने ओर दूसरो- 
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के शरीरम सित अन्तर्यामी परमेश्वरे साथ द्वेष करने- भोगे है, बह उनका मेरे दी साथ देप करना है; क्योकि 
माले कहनेका क्या अभिप्राय है उनके भौर दूसरोके-सभीके अदर अन्तरयामीरूपसे पर पर- ` 

उत्तर-हइससे भगवान्‌नेयह माव दिखखयाहै वि असुरी भेश्वर खित द} किसीसे वितेष या देष करना, विसीका 
रृतिवाछे मनुष्य जो दूसरोसे वैर धकर उनको नाना भित करना ओर किंसीशरो दुःख पहंचाना अपने ओर 
परकारसे क्ट प्ैवानेकी चे करते है ओर खयं भी कषट॒दूसरोके इरीरमे सित सञ्च परश्चर ही द्वेष कला है । 

सम्बन्ध- -इत प्रकार सातर्वेते जटारहवे दठोकतक पुरी स्वभावकाटोके दगुण जौर दुरात्रार गदित 
वर्णन करके अवर उन दुरगुणदुराचाेमे त्याज्य-वुद्धि ऋरानेके टये जगल दो व्लोेमे भगवान्‌ वते लोगो 
घोर्‌ निन्दा करते हुए उनकी टुर्गतिका वणन करे है-- 
तानहं द्विषतः कूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजसमशुभानाघुरीष्बेव योनिषु ॥ १९ ॥ 
उन देष कण्वे पापाचारी जेर कृरकर्मी नराधमोको मे संसारम वार-घार आसुरी योनियेमि दी 

डरता ह ॥ ९९ ॥ 

प्रभ-द्विषतः', (अद्युमान्‌?, शरुरान्‌। ओर "नराध- दूसरोका बुरा कलेवरे अधम भ्रेणीके मनुष्य होतेह } इसी 
मान्‌ इन चा विशेषणोके सहित 'तान्‌' पद विलका कारण भे उनको बरारबार नीच योनिवोमं उत्ता 
वाचक है तया इन विरोषणोका क्या अभिप्राय है ! भरभ-यो आसुर योनिसे कौन-सी योनियोका निदेश हैः 

उत्तर उप्त विपणो सहित तान्‌ पद पिछले उत्तर, वावत, च, पए कततेभीर कौर 
श्लोकम जिनका विस्तारपूर्वक वणेन विया गया है, उन आदि नितने मी प, परी, ट, परग हैमे समी 
आरी प्रकृतिवाले मलुष्योका बोधकः है । उनकी दुर्मतिम भष व ह ॥ तः, ॥ 
उनवे दुर्मुण ओर दुराचार ही कारण है, यही माप दिखलन- च । एवः पसे कया तास है € 
4 ८ उत्तर-अजलम्‌ से यह वतलया गयाहै कितवे 
ल्य उपक विदोपणोका रोग रि गवाह 0.4 निरन्तर हजारो-लखो वार आरी योनिम गिरये जाते हैँ 
यह हे विं वे छग स्के साथ द्ेष करनेवारे, नान प्रकारके अर्‌ व, इत वातो वतखता है कि मे जेग देष, पितर 
अहम आचरण करके समाजवो भरट करने्ारे, निरदयता- या मलु्यकी योनिको न पाकर निश्चय ही पनपी आदि 
पवक वहुत-से कठोर क करवाल ओर विना दी कारणं नीच योनियोको दी, परा हेते है । 


आसुर योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 


मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 
३ अञजुन ! वे मूढ शुक्षको न ध्रा होकर जन्भ-नन्ममं आसी योनिको भरा होते है, फिर उक्तस भी 


अति नीच गतिक प्रा होते है अथीत्‌ घोर नर कोम पड़ते द ॥ २० ॥ 
प्रभ-उपू्युकत आसुर खमावतरा मूढ पुरषोको भगवत्‌. है । इस अपिकारवो परा होकर भी जो मदुषय शस उको 


राहि तो चात ही कया, घ्र ऊँची गति भी नही पिकी मूढकर देव-खमावरूप भगवि मागेको छोडक! भुर 
रवर आघुरी योनि ही पिल्ती है, तन भगवान्‌ने भाम्‌ खभावका अवरम्बन करते हैःवे मनु्यरका इुभनसर 
अप्राप्य, भुञ्जको न पाकर यह कैसे कहा पाकर मी भगवान्‌को नहीं पा सकते-यही माव दिखनेके 

उत्तर-मतब्धयोनिमे जीवको भगधरह्मातिका अधिकार चय पूसा कडा गा हे | यं दयामय मतान्‌ मानो जीवको 


५ सोखुहवोँ अध्याय + 


इदशापर तरप खाते हए यह चेतावनी देत है वि मनुष्य- 
शीर पाकर आघुर-लमावका अवलम्बन कके भरी प्राहि- 
रूप जन्मसिंद्र अधिकारसे वञ्चित मत होओ । 

रभते जन्म-जन्मम आसुरी योनिको प्रात होते 
दै-रेसा कहनेका क्या ताणं है ? 

उत्तर-पेसा कहकर मगान्‌ यह दिखते है कि 
हजगे-लसों वार बे सासुरी योनिम ही जन्म ठेते 
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है, उन्दै ऊंची योनि नही पिल्ती ] 

प्रभ-उससे मी अति अधम गतिको ही प्राप्त होते 
है--इससे क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इससेयह माव दिखाया है किंते आघुर-खमाव- 
वलि ममुष्य हजारो-लखो बार आुरी-योनिभ जन्म लेकर्‌ 
पिर उससे भी नीच,महान्‌ यातनामय कुम्भीपाकः, महारौख, 
तामित्न ओर अन्धतापिक्ष आदि घोर नरको पडते है । 


सच्वन्भ--आमुर स्वभावा मनुप्योको ठगातार आतुर योनियोके ओर घोर नरकोमे प्राप्न होनेकी वात 
पुनफर यह जिज्ञासा हो सकती है क्षि उनके छवि हत हर्गतिते ककर परमगतिको प्राप्त कनेक कया उपराय 
है 2 इसपर अवे दो इटोकोमे समस्ते दुतियोके प्रधान कारणस आसुरी सम्पिके रिष दोष ताग 
करने वात कहते हए भगवान्‌ प्रमगतिकी प्रातिका उपाय बतलाते है-- 


त्रिविधं नरकस्येदं 
कामः कोधस्तथा 


सेभस्तसदेतस्रयं 


नारानमात्मनः 
यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 


टरं 


काम, क्रोध तथा खोभ--ये तीन पकारे नरकके दार आत्माका नारा करनेबाङे अथौत्‌ उसको 
अधोगतिमे ठे जनिबाले है 1 अतपव न तीनौको त्याग देना चाहिये ॥ २१ ॥ 


प्रभ-काम क्रोध ओर ल्ेभको नखवे दर क्यो 
वतलया गया ? 

उत्तर-ल्ली पत्र आदि समस्त भोगोकी कामनाका नम 
(कामहै, इस कापनाके वभीभूत होकर ही मनुष्य चोरी, 
व्यभिचार ओर अभक्ष्य भोजनादि नाना प्रकारके पाप करते 
है । मनके त्रिपरीत होनेपर्‌ जो उत्तेजनामय वृत्ति उत्पन्न 
होती है, उसका नाम कोधे है, करोधकरे भवेगमे मनुष्य 
हिसाप्रतिर्दिसा आदि मति-भोँतिके पाप कते है | घनादि 
विषरयोकी अत्यन्त वेदी हई लरप्ताको श्लोभ' कहते है | 
लोभी मनुष्य उचित अवक्षरपर धनकात्याग नहीं करते एव 
अयुचितरूपसे भी उपार्जन ओर सग्रह करने खगे रहते 
है, इतके कारण उनके द्वारा इट; कपट, चोरी ओर 
विश्रासघात आदि वडे-वडे पाप वन जति | पपोका फल 
तामित्ते ओर्‌ अन्धतामिस्र आदि नरकोकी प्राति है इसीष्ये 
दून तीनोँको नरकके द्वार वतलया गया है | 

अश्च-काम, क्रोध ओर ल्येभको आताका नार 
करनेवत्म क्यो कहा गया ? 

उत्तर-'आतमा रब्दसे यहो जीषात्माका निर्देश है । 
परन्तु जीवात्माका नार कमी होता नदी, अतएव यों 
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आता नारका भध है जीवी अधोगति | मनुष्य जवसे 
काम, क्रोध, लोभके वशमहते है, तमभीसे वे छपने बिचार- 
अचिरण ओर माकरोमे गिरने च्मते है ¡ काम, क्रोध ओर 
लोभके कारण उनसे पसे कम होते है, निनसे ऽनका 
शरीरि पतन हो जाता हैमन धुरे व्रिचारोसे मर जाता है, 
युद्धि त्रिगड जाती है, त्रियाए्‌ सब दु्ित हो जाती है ओर 
इसके फलस्य उनका वर्तमान जीचन घुख, शान्ति 
ओर प्वित्रतासे रहित होकर दु खमय बन जाता है तथा 
मेके बाद उनको आघुरी योनियोकी ओर नखोकी 
प्रति होती है] इसीष्ि हन त्निबिध दोषोको आसाका 
नाश करनेवाङे' बतलरया गया है । 

अश्च-सस्यि इन वीनोको व्याग देना चाहिये-इस 
कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-दससे भगवान्‌ यह दिखते है कि जव यह 
निर्णय हो गया किं सारे अनथोकि मूलभूत पोहजनित 
काम, त्रोध ओर लोम दी समसत अधोगतिके कारण है, 
तव हृं महान्‌ विषके समान जानकर इनका तुरत दही 
पूर्णपसे त्याग कर देना चाहिये । 
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एतेविुक्त कौन्तेय 
आचरत्यात्सनः श्रेयस्ततो 


तमो्रिल्लिभिर्नरः ] 


याति परं गतिम्‌ ॥ २२॥ 


हे अञ्जन | इन तीनो नरकके द्वयस मुक्त पुरुष मपने कस्याणका आचरण करता है, इससे वह 
परमगतिको जाता है अर्थात्‌ मुक प्रा हो जाता है ॥ २२॥ 


ग्रश्ष-(एतैः, ओर त्रिमिःः---इन दोनों पदोके 
सहित (्तमेोद्यार :, पद किनका वाचक है ओर इनसे 
विमुक्त मनुष्यको (नरः कहनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-पि्ठरे लोकम जिन काम, क्रोध ओर छोमको 
तरकके तितरिय द्वार वतलया गया है,उरन्हीका वाचकः यहो 
८एतैः, ओर श्रिमि › पदोके सहित (तपेदरारै. पद है । 
तामित ओर अन्धतामिघ्लादि नरक अन्धकारमय होते है! 
अङ्ञानरूपी अन्धक्रारसे उत्पन्न दुराचार ओर दु्णोकि फल- 
खर्प उनकी प्रापि होती है, उने रहकर जीवको मोह 
ओर टुःखरूप तमसे ही धिरे रहना पडता है; इसीसे उनको 
(तमः कहा जाता है | काम) क्रोध ओर छोम--ये तीनों 
उनके द्वार अर्थात्‌ कारण है $सच्िये उनको तमेद्रार कहा 
गया है | इन तीनो नके दयेसे जो व्रिणुक्त है--सर्वथा 
छ्य हआ है, वही मतुष्य अपने कल्याणका साधन कर 
सकता है । ओर मुष्यदेह पाकर जो इस प्रकार कल्याणका 


साधन करता हैवही वास्तवमे "नर (मनुष्य) । यह भाव 
दिखंखनेके ल्यं उसे "नरः कहा गया है | 

म्रशष--अपने कल्याणकां आचरण कलना क्या है ? 

उत्तर-काम्‌, क्रोध ओर खोमके कशा इए मटुष्य 
अपना परतन कत्ते हैँ ओर इनसे छटे देए मनुष्य अपते 
कल्याणक व्यि भाचरण करते है; अत काम रोध 
ओर लोमका त्याग करके शासप्रतिपादित सहूण ओर 
सदाचारख्प दैवीसम्पदाका निष्काममावसे सेवन करना 
ही कल्याणक व्यि आचरण कएना है । 

ग्रसते वह परम गतिको जाता हैः इस कयन- 
काक्या भवह? 

उत्तरः वाक्यसे भगवान्‌ यह भाव दिखते है 
कि उक्त प्रकारते काम) कोष ओर खोमके विसतार- 
खूप आसुरीम्पदासे भरीमोतिं चछटकर निष्काममाञसे 
दैवी-सम्पदाका सेवन करनेसे सुप्य परमगतिको अर्थात्‌ 
परमा्ाको प्रा होना दै । 


सम्वन्ध--जो उपू्ुक्त देवी्म्पदाक्रा आचरण न करके अपनी मान्यताके अनुतर कर्म करता हे वह 
परम गरिको प्रप्त हेता है या नह ? इतपर कहते ह-- 


यः 


राख्विधियुत्सज्य 


वर्तते कामकारतः । 


न स सिदिसगप्नेति न सुखं न पशं गतिम्‌ ॥२३॥ 
ज पुरुप श्ाह्चविधिज्ञत्यागकर अपनी इच्छसे मनमाना आचरण करता है, वह न सिग्धिको ्ा् 


होता है, न परमगतिको भर न सुखको दी ॥ २२॥ 

प्रभ-शाख्विधिको व्यागकर्‌ अपनी इच्छसे मनमाना 
आचरण कना क्या है ? 

उ्तर-केद ओर वेटोके आधारपर रचित स्फति, पुराण, 
दतिहासादि सभीका नाम शाक है । आघुरीपम्पदाके 
आचास्ग्यवहार आदिके व्यागका ओर दैवीसम्पदारूप 
कल्याणकारी गुण आचरणोके सेवनका ज्ञान इन शाजोसे 
ही होता है | इन कर्तव्य ओर अकर्तन्यका ज्ञान करनेवाले 


शाखे त्रिथानकी अवरहेटना करके अपनी बुद्धिसे अच्छा 
समञ्चकर जो मनमाने तौर मान-वडाईग्रतिष्ठा अदि 
किसकी मी इच्छाविसेपको लेकर आचरण करना है यही 
जास्तविधिको त्यागकर मनमाना आचरण करना है । 
प्रभ-इप प्रकार आचरण करनेवाला सिद्धिः एुख जौर 
परमगतिको नही पा होता कनका क्या यमिप्रायहैः 
उन्तर-इससे यह माव दिखलाया गया है किजो मनुष्य 


= सोरुद्वौ अध्याय >= 


[द 





~ 


शास्रविधिका व्याग करता है, उसके कर्मं यदि राखनिपिद्र 
अथात्‌ पाप होते है तो वे दुर्गतिके कारण होत दै; अतएव 
उनकी तो यह बात ही नहीं है । पल्तु यदि अपनी युद्धिसे 
यच्छा समञ्षकर भी किसी प्रकारकी कामनासे प्रसि होकर 
कारम करता है तो मी उनके मनमाने तौरपर किये जनिके 
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कारण तया शारी अ्ेटना कनेक फारण उनपे 
कतक को भी फठ नहीं भिन्ता } अर्थात्‌ परगति 
नही मिन्ती--उसमे तो कहना ही क्या है, रौगिकः 
अणिमादि सिद्धि ओैदसर्गप्रा्ठिरप सिद्धि भी नदीमिर्नी 
एव ससारमे साचिक घुख भी नदीं मिन्ता | 


सम्बन्ध-साल्नविधिको लागकर क्रिये जानेवाठे मनमाने कर्मं निल होते हे, यह ॒वात्त मुन ग्रह 
जिन्नासा ह्ये सक्ती है क देसी स्थििमें क्या करना चाहिये ? इसपर कहते है-- 


तस्माच्छख्ं प्रमाणं 
ज्ञात्वा रास्रविधानोक्तं 


ते का्यकार्यव्यवलितो । 


कर्म॑ कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥ 


इससे तेरे छ्यि शस ॒ कतव्य ओर अकर्तव्यकी व्यवस्थामे शाख ही भ्माण हे । फेला जानकर तु 


राख्रविधिसे नियतकमे ही करनेयोग्य है ॥ २४ ॥ 
रभस कर्तव्य ओर अकर्तव्यकी व्यत्रस्थामे गा 
ही प्रमाण है--इस कथनका क्या अभिप्राय है 2 
उत्तर-इससे यह भाव दिल्या गया है कि क्या करना 
चाहिये जौर क्या नही कना चाहिये-इसवी व्यवस्था श्रुति, 
वेदमूरक स्मृति ओर पुराण-इतिहासादि शासे प्रा होती 
है अतएव ईस विषयमे मनुष्यको मनमाना आचरण न करके 
शरखको दी प्रमाण मानना चाष्टिये } अथात्‌ इन राम 
जिन केकि करनेका विधान है, उनको करना चाहिये 
ओर जिनका निषेध है, उरं नहीं कना चाहिये । 


्रभ-रेस्रा जानकर तू गखविधिसे नियत कम॑ 
करनेयोग्य है--इस कथनकां क्या भाव है 

उत्तर-शससे यह भाव्र टिखन्रया है कि इस प्रफार 
शारखोकरो प्रमाण मानकर तुरं शाल्रोमे कतत्मये द्‌ 
कर्तव्य-कर्मोका ही विधिपूरवफ आचरण करना चाहिये, 
निषिद्ध कर्मोका कमी नही | तथा उन भाववरिहित द्यम 
कर्मोका आचरण भी निष्काममावसे ही करना चहिये; 
क्योकि शाखोमे निष्काममाव्ते किय हए छम करमन 
ही मगवत्मापिमे ्ेतु वतल्यया है | 


--> > र्८6---- 
ॐ तत्सदिति श्रीमदगगवद्वीतासूषनिषतसु बहमिवाया योगशा श्रीकष्णाजनतवादे 
दैवासुरसम्पदिमागयोगो नाम पोडरोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 





ॐ श्रीपरमात्मने नम. 


थे 
. _सपदशाऽध्यायः 

अध्यायको नाम हप सतवे भायके आतप अर्नने ्द्यायुक्त पुरुभोकी निष्ठ प्री हैः उसके उत्तमे 
भगवानने तीन प्रकारक श्रद्धा बतलाकर श्रद्धके अतुसार ही परुषका खरूम बततया है । पि 
पूना, यङ्ग, तप आदिमे श्रद्धाका सम्बन्ध दिखते हए अन्तिम इ्ोकमे श्रद्धारहित पुरक कर्मो 
को अपतत्‌ वतलया गया है । इस प्रकार इस अष्यायम त्रिष श्रदधाकी विभागक व्याख्या होनेसे इसका नाम 

श्दधात्रयकिभागयोगः सखा गया है | 
अध्यायफा सक्षेप ते इ अप्यायके परयम सोके अने मगवानसे साढविधिका त्याग करके रद्धाप्वेक यजन 
करनेवाल्येकी निष्ठा री है, इसके उत्तरम मगवानछे दारा दूसरेमे युणोके अनुसार तरिविधं साभाव 
रद्धाका वर्णन किया गया है; तीसरे श्रद्धके अनुसार ही पुर्भका खरूप वत्या गया है, चौथेमं सालतिक, 
राजस्त ओर ताम श्रद्धयुक्त पुर्पोके द्वार करमर" देव यक्षराक्षस ओर मूत-प्ेतोके पूजे जानेकी वातकही गवी है, 
पोच ओर छठेमं शाखविरद्ध घोर तप कलेवालयेकी निन्दा की गयी है, सातम आहार्‌ यङ्ग, तप ओर दानके भेद सुनने- 
के विये अर्जुनको आज्ञा दी गवी है; आय्ते, नवे ओर दस्र श्ेकोमे क्रमश. साचिक, राजस्त ओर तामपत आहारक वर्मन 
किया गया है । म्यारहवे-बारवे भौर तेरहरवम करमशः साचिक, राजस ओर तामस य्गके लक्षण वतल्यि गये है । चौदह, 
पद्रहये ओर सोल्हेमे कमस. शारीखि+बाचिक ओर मानिक तपके खरूयका कथन के सतरहयेमे सालक तपवे रक्षण 
बतलये गये है तथा अारहे ओर उन्नीपमेमे क्रमाः रजसत ओर तापस तपके लक्षणोका वर्णन किया गया है । वीते, 
इकीपतरं ओर बाकस्ेम क्रमश साचिक, राजस ओर तामत ठानके लक्षणोकी व्या्या की गयी है । त$वेभि'$तत्सत्‌? 
की महिमा वतसयी गयी है | चौवीपवेमे ॐ के प्रयोगकी, पचीवेमे "तत्‌ शब्दके श्रयोगकी ओर छव्वीस्े तया 
सत्ताईपर्ेमे "सत्‌, शब्दके प्रयोगकी ्या्या की गयी है एव अन्तके अदे छोकरमे तरिना श्रद्वके करिये हए यन्न, ठान) 
तप आदि करमो इस लेक ओर परलोके सर्वथा निष्यःन जीर अषत्‌ बताकर अव्यायका उपहार किया गयाहै | 
सम्बन्ध--सोहवे अध्यायके आरसम्भमे श्रीभगवानूने निष्कामभावते सेवन श्रिये जनेवाले गाघविहित गुण 
जीर जचरणोक्रा दैवीतम्पद्कि नामते वर्णन करके फिर रासत्रिपरीत जातु सम्पततिका कथन किया । साथ ही 
आसुरु-स्वमाववाठे पुरुपोकरो नरको गिरानेकी बात कही ओर यह वतलया श काम. कोष, तोम ही जातुरी 
सम्पदा प्रपान अवगुण हैँ ओर ये तीनों ही नरकोके दवार है, इनका त्याय करके जो आत्पक्रत्याणके छवि साधन 
करता है, वह परम शतिको ग्राप्त ह्येता है| इसके अनन्तर बह क्य कि जो तरालविधिक्रा त्याग करके: मनमाने 
द्गते अपनी समल्नसे जि्तको अच्छ करम समन्ता है, बही करता ह, उसने अपने उन करमो फठ नही बिलना, 
तिदधिके धि क्षये गये करमते पिद नह निलती, सुखे व्यि श्रि गे करमते सुस गरही भिता जीर पए़मगति ते 
भिठती हय नर्म । अतएव करने ओर न करने योग्य कमोकी व्यवस्था देनेवाठे नासेके निभानके अनुसार ही 
तुमह निष्काममावे कमं करने चाहिये । इसते अर्यनके मनमे बह चिज्नाता उलन हुई कि जो लोग स्ास्रिषिको 
छोडकर मनमाने कर्म करते है, उनके कर्मं वधं होते है-रह ते ठीक हीह | परनतुरतेलेयमीतो ह्य 
सकते है जो शादकरिधिक्रा तो न जाननेके कारण अथवा जन्य क्षिसी कारणसे त्वा दर येठते है, परु यन्न¶ृजादि 
सुम करम श्रदधपरवकर करते है, उनकी क्वा स्थिति हेती है ? इत चिज्ञाताकरो व्यक्त करते हए अर्युन भगवानूसे पूते है- 

अजन उवाच 
ये शाञ्लविधित्छन्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा द॒ का छरुष्ण सक्माहौ रजस्तमः ॥ १ ॥ 


+ सतरहर्व अध्याय # 


५८९ 





ककष ८ ५०५८ २८९८४०५० 














„ अञ्न वोदे छृष्ण ¡ जो मलुप्य शाञ्चविधिको त्यायकर धद्धसे युक इए देवादिका पूजन करते 
हे, उनकी स्थिति फिर कौन-सी है ? सासिकी है भथवा राजसी किवा तामसी ?॥ १॥ 


्रभ-शा्विधिके त्थागकी बात सोल्हवें अध्यायके 
तेईसवे शलोकमे मी कदी जा चुकी है ओर यहो मी कहते है। 
इन दोनोका एक ही भाव है या इने कुछ अन्तर है 
उत्तर--अवरय अन्तर है । वहो अवहेठना करके शा्ञ- 
विधिकेत्यागका वर्णन है भौर यहौँ न जाननेके कारण हेने- 
वके शाचरक्रिधिके व्यागका है | उनको शाकी पला दही 
नहीं है, वे अपने मनम जिस कर्मको अच्छा सम्षते है वी 
करते है । उसीसे वों वर्तते कामकारत › कहा गया है | 
पस्तु यहयँ 'यजन्तेश्रद्धयान्विता कहा है, अत. इन रोगो 
श्रद्धा है} जहाँ श्रद्वा होती है, वहो अव्हेटना नहीं हो 
सकती । इन लेगोको परिखिति ओर वातावरणवी प्रति- 
कूटतासे, अवकाराके अभावसे अथवा परिभिम तथा अध्ययन 
आदिकी कमीसे शाखविधिका ज्ञान नहीं होता ओर इस 
अक्नताकरे कारण ही इनके द्वारा उसकात्याग होता है | 
ग्रभ-ननिष्ठाः शब्टका क्या भाव है ? 
उत्तर-निष्ठाः शब्द्‌ यँ खितिका वाचकं है | क्यो- 
करि तीसरे स्छेकमे जका उत्तर देते इए भगवानने कहा 
है किं यह पुरुप श्रद्ामय है, जिसकी जैसी शद्रा है) 
वैप्ा हयी वह पुस्प है अर्थात्‌ वैसी ही उसकी सिति 
है | अतएव उसीका नाम निष्ठाः है | 
्रभ-उनकी निष्ठ साचिकी है अयवा राजसी या 
तामसी ? यह प्रछनेका क्या भाव है 
उत्तर-सोख्हवे अध्यायके छठे इलोकमे भावानने दैवी 
प्रकृतिवाले ओर आघुरी प्रकृतिबाले-हन दो प्रकारके मनुष्यो 
का वर्णन किया । इनमें दैवी प्रकृतितरले व्मेग गाह्ञविदहित 
कमोका निष्काममावसे आचरण कतते है सीसे वे मेोक्षको 
प्राप्त होते है । आघुरखमाववालोमे जो तामस ल्येग पाप- 
कमेक भाचरण करते है वे तो नीच योनियोको या नको- 
को भ्रप्तशेते है ओर तमोमिश्चित राजस लोग, जी खालविधि- 
को याग कर मनमाने अच्छे कर्मं करते है, उनको अच्छे 
कर्मोका कोई फल नदीं मिक्ता, किन्तु पापकर्मका फल तो 
उन्हे मी मोगना ही पडता है । इस वर्णनसे दैवी ओर भघुरी 
प्रकृतितारे मनुरष्योकी उपयुक्त बते तो अज्युनकी सम्म आ 


गयी, परन्तु न जाननेकेकारण शाखविधिका त्याग करने- 
पर भी जौ श्रद्ाके साय पूजन भादि करमेवारे है बे कीत 
खभाववाछे है-दैव स्वमव्रवाठे या आघुर स्वमावषले 
इसका स्पष्टीकरण नहीं हआ । अत उसीको समन्ननेवे 
व्यि अञजुनका यहं प्रन है कि रेसे शेगोकी सिति 
सालिकी है अथवा रोजसी या तामसी ? अर्थात्‌ दैवी- 
सम्पदायले है या आसुरी्म्पदाबाले 

म्रभ-ऊपरके विवेचनसे यह पता क्ता है किंससार- 
म पच प्रकारके मुष्य हो सकते &-- 

( १) जो शाघचविधिका पालन भी करते हैँ जीर 
जिनमे श्रद्धा भी है | 

(२) जो शास्लविधिकातो किसी अशमे पालन 
करते है, परन्तु जिनमे श्रद्धा मरही है | 

(३ ) जिनमे श्रद्धा तो है, पस्तु जो शाखविधिका 
पालन नहीं कर परते | 

८ ) जो शाघ्वरिधिका पाठन भी नहीं करते ओर 
निने श्रद्ा भी नही है । 

८५ ) जो अरहेल्नासे शाघ्चतिधिका त्याग करते है| 

इन पौँ्चोका क्या स्रहूप है, इनकी क्या गति होती 
है तथा इनका वर्णन गीताके कौन-से रोकं प्रधानतया 
अआयाहैः 

उत्तर-८१) जिनमे श्रद्धा मी है भौर जो शाखविधिका 
पाठन भी कते है, रसे पुरुष दो प्रकाखे है--एक तो 
निष्काममावसे कर्मोका आचरण करनेवाले ओर दूरे सकाम 
भवसे कर्मो भाचरण करतेवाे | निष्काममावसे भाचरण 
करनेवाले दैवीसम्पदायुक्त साचिक पुरुप मेक्षको प्राप्त होते 
है, इनका वर्णन प्रधानतया सौरव अष्यायके पहले तीन 
स्कीम तथा. इस अध्यायके प्यारे, चीदह्ेसे सतर 
ओर बीर ोकोमे है| सकाम भावसे आचरण करनेवाले 
स॒चमिभ्ित राजस पुरुप पिद्धिःचुख तथा स्वर्गादि लोकको 
प्रात होते है, इनका वर्णन दूसरे अध्यायके बयारीस्व 
तैतारीवे ओर चौवाटीवेमे, चौथे अध्यायके वारर 
इलेकमे, सातप्रैके वीस, इतीव ओर बाईसर्ेम ओर्‌ नये 
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ऋ गीता-तत््वविवेचनी रीका # 


ववचन च्वववव्वव्व ~ 


अध्यायके वीसवे, इक्ीक्वे ओर तेईसवे श्छोकोमि है 

(२) जो लोग शाञ्लविधिका किसी अरामे पाठन कते 
इए य्न ठान, तप आदि कर्म तो करते है, पस्तु जिनमे 
श्रद्धा नदींद्योती--उन पुरुपके कर्म असत्‌ ( निष्फक ) 
होते है,उन्दे इस ल्क ओर परलेकमे उन कर्मेसि कोई 
भी छम नहीं होता । इनका वर्णन इस अध्याये 
अद्राईपवे इलोकमे किया गया है | 

(३) जो खोग अक्ञताके कारण श्ाखविधिक्रा तो व्याग 
करते है, पस्तु जिनमे श्रद्ध है--रेसे पुरुप श्रद्धके मेदसे 
साचिक भीहोते है ओर राजस तथा तामप्त भी | इनकी गति 
भी इनके स्वरूपके अनुसार दी होती है । इनका वर्णन इ 
अध्यायके दूसरे, तीसरे तथा चौय क्लोकोमिं किया गया है । 

(४) जो खग न तो शाल्ञको मानते है ओर न जिनमे 
श्रद्धा ही है, इससे जो काम, क्रोध ओर लोभके वश होकर 
अपना पापमय जीवन विताते है- वे आघुरी-सम्पदावाके 
लोग नर्कोमि गिरने हैँ तथा नीच योनियोको प्राप्त होते £ | 
उनका वर्णन सातवे अध्यायके पद्रहवै इ्लोके, नवेके 


वावमे; सोच्हर्वे अध्यायके सातवेसे ञेकर वीपवेतके 
शौर इस अध्यायके पे, छठे एवं तेदह स्मेवोमे है| 

(५) जो ्मेग अवहेलनासे शास्रविधिका त्याग करते 
है ओर अपनी सम्कसे उन्हे जो अच्छा लगता है,वही करते 
है--उन यथेच्छचारी पुम जिनके कर्म शालनिगिद्र 
होते है,उन तामस पुर्ोको तो नस्कादि दुर्गतिकी प्रति 
होती है--जिनका वर्णन चये प्रदनके उत्तमे आ चुका है| 
ओर जिनके कर्मं अच्छे होते है उन रज प्रधान तामघ् 
पुर्षोको शाखविधिका व्याग कर देनेके कारण वो भी फल 
नहीं मिरुता । इसका वर्णन सोल्ड अध्याये तेरे 
र्लोकमं किया गया है | ध्यान रहे कि इनके द्रारा जो पापक 
किये जाते है उनका फल--तिर्यक्‌-योनि्योवौ परति ओौर 
नरकोकी प्रा्ि--अवद्य होता है | 

इन पचो परह्नोके उत्स प्रमाणस्वलूप जिन स्ेकोका 
सकेल किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्यान्य सेको 
भी इनका वर्णन है, परन्तु यहं उन सवका उल्टेव नही 
क्रिया गया है | 


सम्बन्ध--अर्यनके ग्रभको सुनकर भगवान्‌ अव अगले दो रटोकोमे उसका संकषेपते उत्तर देते है-- 
श्रीभगवानुवाच 


त्रिविधा भवति श्रदा देहिनां सा 


साचिकी राजसी चैव 


खभावजा । 
तामसी चेतितां श्रु ॥२॥ 


श्रीभगवान्‌ बोठे-मनुष्योकी वह शाद्ीय संस्कायोसे रहित केग्रङ स्वभावसे उत्पन्न धद्धा सात्तिकी 
ओर राजसी तथा तामसी--रेसे तीनों प्रकारक दी होती है । उसको तु सुद्चसे खुन ॥ २॥ 


मक -‹देहिनाम्‌? पद किन मनुष्योके व्यि प्रयुक्त 
दभा दै? 

उत्तर-जिनका देहम स्वाभाविक अभिमान है, पेसे 
साधारण मलुष्येकिं ध्ये प्रयुक्त इभा है । 

ग्रभ--'सा, ओर 'स्वमावजा, ये पद कैसी श्रद्धाके 
वाचक है! 

उत्तर--सा, एं (स्वमावजा'पद्‌ शासरविधिका त्याग 
कके श्रद्धपरवक यज्ञादि कमम करनेवाले मवुष्योमं रनेवाली 
्रद्धके वाचक है । वह श्रद्धा शासे उतपन नदीं है स्वमाव- 


सच्छानुरूपा 
श्रद्धामयोपयं पुरुषो 


सवसय ॒, श्रद्धा 
यो यच्छरढः सणए्वसः॥३॥ 


से है । सव्य उसे 'सखभावनाः कहते ह । जो श्रद्वा शाखके 
श्रवण-पठनादिसे होती है, उसे श्शा्लना, कहते है ओर 
जो पूर्वजन्मोके तथा इस जन्मके करमोके सस्कारतुपार 
स्वाभाविक होती है, वह 'सखमावजाः कलत है । 

्रश्ष-साखिकी, रजसी, तापसी ओः त्रिविधाके साय 
इतिगके प्रयोगका क्या माव है ? 

उत्तर-हनके साथष्तिपदका प्रयोग करके मावान्‌ 
यह्‌ दिखते ह किं यह श्रद्धा सालिकी, राजसी ओर 
तामसी इस प्रकार तीन ही तरहकी होती है । 


भवति भारत | 


# सतर्वा मध्याय 
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डे भारत ! सभौ मजुष्योकी श्रद्धा उनके यन्तःकरणके अनुरूप होती है 1 यह पुरुष शद्धामय ह, 
इसलिये जे पुखष ज्ञैसखी शरद्धावारा है बह स्वयं भी वही है ॥ ३॥ 


्रश-सभी मयुष्योसे यँ क्या तात्पर्य है 


उत्तर-पिंछठले श्लोकम जिन देदामिपानी मुष्योकि लिये 
देहिनम्‌ पद आया है, उन्दीके च्यि 'सर्वस्यः पद आया 
है । अर्थात्‌ या देहाभिमानी साधारण मलुष्येकि 
सम्बन्धम कहा जा रहा है । क्योकि इसी इक अगे 
यह कहा गया है विं निकी जैसी श्रद्धा है, बह खय मी 
वैसा ही है । यह कथन देहामिमानी जीवके व्यि दी खमू 
हो सकता है, गुणातीत ज्ञानीके ल्ि नहीं । 


अरभ-पिछठरे शेक श्रद्धाको(खमावजाः--खमावसे 
उत्पन्न बतल्रया गया है, ओर यहं 'सलानुरूपाग्अन्त करण, 
के घनुरूप कहा गया है, इसका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-मतुष्य साचिकःराजस, तामस-जैसे कर्म करता 
है,वैसा दी उसका खमाब बनता है । ओर भाव अन्त - 
करणम रहता है, जतः वहं चैसे खभाववाखा है, वैसे दी 
अन्त्‌ःकरणवाला माना जाता है इसव्थि उसे चाहे 


‹लभावसे उत्प कहा जाय चाहे (अन्त .करणके अनुरूपः 
बात एक दी है। 


मरभ-पुरूपको तौ “पर यानी गुेसे सर्वथा अतीत 
बतलाया गधा ( १३।२२ ), पिर यहाँ उसे श्रद्धामयः 
कहनेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-पुरुषका वास्तविक खूप तो गणातीतदी है, 
परन्तु यँ उक पुरुषकी बात है,जो प्रकतिमे सितै ओर 
्रकृतिसे उत्पन तीनो गुते सम्बद्र है । क्योकि गुणजन्य 
मेद श्रकृतिख पुरू ही सम्मवहै | जो गणोसे परे है, 
उसमतो गुणेवि भेदकी कल्पना ही नहीं हो सकती । यहाँ 
मगवान्‌ यह बताते है फ जिषकी अन्तःकरणके अनुषप 
जैसी सालिकी, राजसी या तापसी श्रद्वा होती है--वैसी 
ही उस पुरुषकी निष्ठा या सिति होती है! अर्थात्‌ जिसकी 
लैसी श्रद्धा है,वदी उसका खूप है । इससे भगवान्‌ने शद्धा, 
निष्ठा जर खखूपकी एकता कते हए “उनकी कौन-सी 
निष्ठा हैः अर्जुनके इस प्ररनका उत्तर दिया है । 


सम्बन्ध-श्द्धके अनुसार मनुष्यो निष्ठका स्वरूप वतलया गया, इसमे यह जाननेकी इच्छ हो सकती 
है रेते मनुष्यो प्रह्वा कैते हो कि कौन श्रित निष्ठकाला है | हतपर मगान्‌ कहते है-- 


यजन्ते साचिका देवान्यक्षरक्षसि राजसाः । 
प्तान्मूतगणांशचान्ये यजन्ते तमस्ता जनाः ॥ £ ॥ 


सास्विक पुरुप देवौक्ो पूजते है, राजस पुरुप यश्च मोर राक्षसको तथा अन्य जो तामस भुष्य 


है वे प्रेत ओर भूतगणोको पूजते दै ॥ ४ ॥ 

प्र्-पाचिक पु्प देर्वोको पूजते है इसका क्या 
अभिप्रायहै! 

उत्तर-कार्य देखकर कारणकी पहचान होती है--इस 
न्यायके अनुसार जव देषता साचिक हैँ तो उनकी पूजा 
करनेवाठे भी सालक दी होगे, ओर “जैसे देव वैसे दी उन- 
के पुजार, इस ोकोक्तिके अयुसार यह बतरति हैँ विं 
देवताओको प्ूजनेवारे मनुष्य साचतिक है-साचिकी निष्ठ- 
वलि है | देवतास यँ सूय, चन्र, अनि, वायुः इन्द्र 
वरण, यम) अथिनीकरुमार जीर विस्ेदेव आदि शासोक्त 
देव समक्षे चाहिये । 


यों देपूजनरूप क्रिया सालिक होनेके कारण उसे 
कारनेवार्छोको साचिक बताया हैःपर्तु पूर्णं सालिक तो 
वही है, जो साखिक क्रियाको निष्कामभावसे करता है । 


मरभ-राजपपुरप यक्ष-राक्षसोको ( प्जते है )- 
इससे क्या तात्पयै है 


उत्तर-जैसे देवताओंकौ प्ूभनेवारे सािक पुरुप है, 
उमी न्यायसे यक्ष-राक्षोको प्ूजनेवारे राजस है-राजसी 
निष्ठावाले दैः पहचान कनेक च्य रेषा कहाहै | यक्षसे 
कुवेरादि शौर राक्षसेसि र-केतु आदि समङ्नना चाहिये | 
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अश्र-तामत मनुष्य प्रेत जीर शतग्गोको प्रजते है 
इसका क्या तात्पर्यं है ? 

उत्तर-इससे भी यही वात कही गयी है कि मूत्त, 
पिश्ाचोको पूजनेवाे तामसी निषएावाछे है | मरनेके वाद 
जो पापकर्मवर मूत-ग्रेतादिके वायुप्रधान देहको प्राप्त 
होते है, वे भूत-प्रेत कहते हैँ । 

अ्भ--इन रेगोकी गति कैसी होती है 


# गीता-ततत्वविवेचनी रीका # 


उन्तर-'जैसा इष्ट वैसी गतिश्रसिद्र दी है । देवाने 
ूजनेवाले देवगतिको प्रा होते हैयक्षरकषपोको पूजनेवरे 
यक्षरक्षसोकी गतिको ओः मूत-पेतोको पूजनेवि उन्ही 
जैसे रूपःगुण ओर खिति आदिको पतेर ने अध्याये 
पचीसवेरोकमे मगवान्‌ने यान्त देव्ता देवान्‌? 'ूतानि 
यान्ति भूतेऽ्याः" आदिसे यदी सिद्धान्त वतलया है | 


सस्वन्ध-न जाननेके कारण स्ास्विधिका त्याय॒ऋरके चिविध स्वाभाकिकि शरद्धे साधर यजन करने. 
वाल्क वर्णन किया गया, परन्तु सासञविधिका त्याग करने अश्रद्धा मनुष्यो विप्रे कु नही कहा गया; 
अतः यह जिज्ञासा उतन्न इई कि जिनमे शद्धा भी नही है जीर जो श्चाच्तविधिको भी नही मानते गौर पोर 
तप आदि करम करते है, 2 कित भरेणीमें है ? इतर अगले दो रतक्रोमे भगवान्‌ कहते है-- 
अराखविहितं घोरं ॒तप्यन्ते ये तपो जनाः। 


दम्भाहंकारसंयुक्ताः 


कामरागबलान्विताः ॥ ५॥ 


जो मचुप्य शाखविधिसे रदित केवल मनःकटिपत घोर तपको तपते है तथा दम्भ ओर अह्ारसे 
युक्त एवं कामना, आसक्ति ओर वरके अमिमानसे भी युक्त है ॥ ५॥ 


ग्र्र-शाखविधिसे रहित ओर घोर तप कैसे तपको 
कहते है ? 

उत्तर-जिस तपके करनेका शास्म व्रिधान नहीं है, 
जिसमे शास्विधिका पाटन नहीं किया जाता, जिस्म नानां 
प्रकारके आडम्बरोसे शीर ओर इन्दियोको क पर्हेचाया 
जाता है ओर जिसका खरूप बडा भयानक होता है-पेसे 
तपको शाखविधिसे रहित घोर तप कहते है । 

अश्वस प्रकार तप करनेवाले मुष्यौको दम्भ जीर 
अहङ्काससे युक्त वतढानेका क्या भग्प्राय है 

उत्तर-रस प्रकारके शाखविरुद्र भयानक तप करनेवाले 
मनुष्योम शरद्धा नहीं हयती । वे रोगोको टगनेके लि ओर 
उनपर रेव जमानेके ण्यि पण्ड सचते है तथा सढा 


कर्टीयन्तः रारीरस्थं 
मां चैवान्तःशरीरस्थं 


अहङ्कारसे एके रते है । श्सीसे उन्दँ म्भ ओर जहङ्कार- 
से युक्त कहा गया है । 

्रशष-रेसे मनुष्योको कामना; आसक्ति ओर्‌ वर्क 
अमिमानसे युक्त कहनेका स्या अभिप्राय है ! 

उत्तर--उनकी भोमोमे अत्यन्त आसक्ति होती है, 
इससे उनके चित्तम निरन्तर उन्ही मोगोकी कामना 
वढती रहती है वे समन्ते है करि हम जो ङु चहैग 
वही प्राप्त कर छेगे; हमारे द्र अपार्‌ वल है, हमारे 
वछ्के सामने किसकी राक्ति है जो हमारे कार्यम बाधा 
दे सके । इसी अभिप्राये उन्हे कामना, आसक्ति ओर 
वल्के अभिमानसे युक्त कहा गया है । 


भूतग्राममचेतसः । 
ताचििद्ध्यासुरनिश्चयान्‌ ॥ £ ॥ 


जो शरीररूपले स्थित भूतसमुदायकेो गौर अन्तःकरणमे स्थित सुच परमात्माको भी छश करनेवाले 


है, उन अक्षानिर्योको तू जाशुर-स्वभाववाठे जान ॥ ६ ॥ 


्रशन-रारीररूपसे स्थित मतसमुदायका क्या जै है 2 
उत्तर-पञ्च महामूत, मन, बुद्धि, अहङ्कार दस इन्द्रियो 
ओर पौच इन्दियोके विषय-ईन तेईस॒ तत्के समूहका 


नाम (भूतसमुदायः है ¦ इसका वर्णन तरहवे अष्यायके 
पचे शलोक कषित्रके नामसे आ चुका है । 
्रश्च-तेलोग भूतसमुदायको जर न्त.करणमे सित 


* सतर्वौँ सभ्याय # 


सु परमाताको भी इश करमेवाछे होते है, इसत कथनका 
क्या भाव है? 
उत्तर-शासलसे विपरीत मनमाना धोर तप॒ करनेवाले 
मनुष्य नाना प्रकारके भयानक आचरोसे उपरक्त भूत- 
समुटायको यानी रपीरको क्षीण ओर दर्बर करते है, इतना 
ही नं है, वे अपने घोर भान्रणोसे अन्त.करणमे खित 
परमात्माको भी क्लेश पर्ैवाते है | कयो सवके हदये 
आत्मरूपसे परमापमा खित है | अत॒ खय अपने आत्माको 
यां किंसीके भी आताको दुःख पहवाना परमात्माको ही 
ठु"ख पृहुचाना है । इसल्मि उन्हे भूतसमुदायको ओर 
परमावमाको क्लेश पचाने कहा गया है | 
सम्वन्ध-तिविष स्वाभाविक श्रद्धवालोक्षे तथा 


५९३ 


उत्तर-शाल्रके प्रतिकूल आचरण करनेवाले, 
बोधकक्तिसे रदित, आवरणदोषुक्त मूढ॒मनुष्योका 
वाचक अचेतप्त › पद है । 

प्ररन-पेसे मु्योको आसुर-निश्वयवाले कहनेका 
क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-उपयुक्त शासरविधिसे रहित धोर्‌ तामप तप 
करनेवाठे दम्भी जीर घमण्डी भुष्य सोलह अष्यायमे 
वणित आघुरी सम्पदावले ही है, यही मात्र दिखयनेके 
लिये उनको "आधुरनिश्वयरङे कहा गया है | 


धोर तप करनेवाले छोगोके लक्षण वतलाक्रर अव मयकानू 


साछतिकका महण ओर राजत-तामतक्गा त्याग करानेके उष्यते प्ता्िक-राजस-तामप्त आहार, यन्न, तप ओर 


दानक मेद सुनने छि अर्जुनको आहना दैते है 
आहारस्वपि सर्वस्य 


त्रिविधो 


यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं 
भोजन भी सवो मपनी-भपनी भ्रृतिके अनुसार तीन ्रकारका भिय 


भवति प्रियः । 


श्णु ॥ ७॥ 
होता हे । जौर पैसे टी यक्ष, 


तप ओर दान भी तीन-तीन प्रकारके होति है । उने हस पथक्‌ पृथक्‌ भेदको तू सुद्यसे सुन ॥७ ॥ 


अश्न अपि पदका क्या भव है 

उत्तर-अपि पदसे मगवान्‌ यह दिखलते है कि लैसे 
श्रद्धा ओर यजन साछिक, राजस ओर तामस-मेदसे तीन 
प्रकारके होते हैः वैसे ही आहार भी तीन प्रकार होते है । 

परन-सर्वस्यः पदका क्या र्थ है 

उत्तर-'सव्य' पद यह मनुष्यमात्रका वाचक है, 
क्योकि आहार सभी मतुष्य करते है भौर यह प्रकरण 
भी मनु्योका ही है | 

्रश्न-आहारादिके सम्बन्धे अर्जुने कुच भी नहीं 
प्रमथा, रर विना ही पूरे मगवानूने आहारादिकी 
मात कथो कंडी ? 

उत्तर-भनुष्य जैसा आहार वरता है, वैसा दी उसका 
अन्तकरण वनता है ओर अन्त करणके अनुरूप ही श्रद्वा 
भी होती है । आहार शुद्ध होगा तो उसके परिणामख्ूप 
अन्तःकरण भी खद्र होगा । 'आहारद्युद्धौ सच्ञद्धिः ।! 


(छान्दोग्य ३० ७।२६। २) अन्त करणकी शुद्धिसे ही 
विचार्‌, माक, शरद्रादि गुण ओर किया चद होगी | अतएव 
इस प्रसङ्गमे आहारका विवेचन आव्रश्यक है | दूरे, यजन 
अर्थात्‌ देत्ादिका पूजन सब खेग नहीं करते, परन्तु आहार 
तो सभी कते है । जैसे जो जिस गुणवाले देवता, यक्ष-राक्षस् 
या मूतर्तोकी प्रूना करता है--ह उीके अनुसार 
सालिकः राजस ओर तामस गुणवाख सञ्मा जाता है, वैसे 
ही सालिक,राजस ओर तामप्त आहारो जो आहार्‌ जिप्तको 
प्रिय होता है, बह उसी गुणवाद होता है । इसी भावकं 
लेकर शोक प्रिय. "पद देक वरिरोष खक्ष्य कराया गया है। 
अत. आहारवी दृष्टिसे भी उसकी पहचान हो सकती है । 
इसील्ि मगवानूने यँ आहारक तीन मेद वतखये है तथा 
साचिक आहारका प्रहण करानेके व्यि ओर राजस-तामपत- 
कात्याग कनेक षयि मी इसके तीन मेढ बतखये है । यदी 
बात यज्ञ, दान ओर पके विषयमे भी समङ्न छेनी चाहिये । 


तम्बन्प -प छोकमें भगवानूने आहार, यत्न, तप ओर दानके मेद सुनने जज्ञा की है उसीफे अनुसार 
हस शके ग्रहण करने योग्य सालतिकर आहारक वर्णन करते है- - 


गी० त० वि० ७५-- 


५९४ 








कियान्नाम -------~ 


* गीता-तत्वविवेचनी रीका ५ 


आयुःसबलरोग्यसुखप्रीतिविवधंनाः । 
रस्याः ल्िग्धाः सिरा ह्या आहाराः साच्तिकपियाः ॥ ८ ॥ 


आयु बुद्धिः वल, मारोग्य, सुख भर प्रीतिको षट्ानेबाठे,रखयुक्तःचिकने ओर स्थिर रहनेवाङे तथां 
खभावरसे ही मनन्न परिय-पेसे आहार भथौत्‌ भोजन करनेके पदार्थं सास्तिक पुरुषको प्रिय हेते हे ॥ ८ ॥ 


अरन-आयु, बुद्धि, बर, भेभ्य, सुख जर प्रीतिका 
वदना क्या है ओर उनको चढानेवाले आहार कौनसे है ? 

उत्तर-८ १ ) आयुका अथे है उम्र या जीवन 
जीवनकी अवधिका वह्‌ जाना आयुका वना है । 

(२ ) स्का अथं है बुद्धि । बुद्धिका निरमरु, तीक्षण 
एवं यथार्थ तथा सुषभदर्चिनी होना ही स्वका बढ़ना है । 

(३ ) बका अथं है सत्कार सफलता दितने- 
वारी मानपिक ओर शारीकि शक्ति । इस आन्तर एवं 
बाह्यशक्तिका बढना ही बरुका बढना है | 

८ ¢ ) मानसिक ओर शारीरिक रोगोका नष्ट होना 
ही आरोम्यका ऋढना है | 

(८५) हृदयम सन्तोष, साचिक प्रस्ता ओर 
पुष्टिका होना ओर शरीरके मुखादि अङ्गोपर शद्ध माव- 
जनित आनन्दके चिहयोका प्रकट होना घुख है; इनकी 
बृद्धि पुखका बदना है । 

(६) चित्तवृत्तिका प्रेममावसम्पनन हो जाना ओर शरीर. 
म प्रीतिकर चिह्योका प्रकट होना ही प्रीतिका बढन। है । 

उपरक्त आयु, बुद्धि ओर बड आदिको बद़ानेवलि 
जो दूष, घी, राक, फठ, चीनी, गे जौ, चना, मूग 
ओर चावरू आदि साछिक आहार हैँ उन स॒तरको सम्नाने- 
के लिये आहएका यह लक्षण किया गया है | 

भवे आहार कैसे होते है 

उत्तर--श्टयाः» शक्िधा » “सिराः, ओर ह्वा, 
इन पदोँसे मगवानूमे यही बात समञ्नायी है । 


८ १ ) दूषः चीनी आदि रसयुक्त पदारघोकषो स्याः! 
कहते है | 

(२) मक्डन, धी तथा साचिक पटा्ेसि निकाले हए 
तै आदि स्नेहयुक्त पदार्थोको 'क्िण्धाः' कहते है | 

(३ ) निन पदार्थोका सार वहत काठतक शरीरम 
सिर रई सकता है, पेसे ओज उतपन्न करनेवाले पदार्थौ. 
को “सिराः कहते है । 

८ ¢ ) जो गंदे ओर अपकितर नहीं हैँ तया देखते 
ही मनम साचिक रचि उत्पन्न करनेवारे है, एसे 
पदार्थोको याः कहते है । 

्रभ-“आहाराः' से क्या तात्पर्य है 

उत्तर-+भक््य, मोज्य, ल्द्य ओर चोष्य--हन चार 
प्रकारके खानेयोम्य पदार्थोको आहार कहते हैँ | इसकी 
व्याल्या पद्रहवै भष्यायके चौदह शोकम देनी चाहिये । 
वहो चतुर्विध अन्ञके नामसे इसका वणेन हुआ है । 

्रक्ष-मगवानूते पूवेके शोकम आहारक तीन भेद 
घुननेको कहा था, परन्तु यहो 'सालिकप्रियाःसे आहार 
कनेवले पुर्पोकी बात कैसे कदी ? 

उत्तर-जो पुरुष निसं गुणवाख है, उसको उषी 
गुणवाखा आहार प्रय होता है । अतएव पुयोकी वात 
कहनेसे आहारकी बात भाप ही आ गयी । मुष्यकी 
भोजनविषयक प्रियताके संम्बन्धसे उसकी पहचान 
बतानेके उद्देशयसे पेसा प्रयोग किया गया है । 


सम्बन्ध हण करनेयोग्य सालक पुरषो हारका वणैन करके अव जगे दौ शकम लाय करनेयोग्य 


राजस गौर तामस पुर्पोफे गहारक्न वर्णन कते है-- 


कटवम्रुलवणात्यष्णतीक््णरुक्षविवादिनः 


अह्र 
कट्वे, खद, खवणयुक्त, वहत गरस 


राजसस्येष्टा श 
ती, रुख, दादकारक ओर दुःखः चिन्ता तथा रोरगोको 


दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 


उत्पन्न करनेवाे आहार अथीत्‌ भोजन करनेके पदाय राजस पुरुषको भिय होते है॥९॥ 


+ खतरहर अध्याय > 





ग्रभर-कड्वे, खद, उखवणयुक्त, वहत गरम, तीखे, 
ख्ख भौर दाहकारक कैसे आहारको कहते है 

उत्तर-नीमः, करेखा आदि पदार्थं कडवे है, कुछ 
लोग काटी पिच आदि चरपरे पदारथोको कड्वे मानते 
है । वितु इ वर्णनमे तीक्षण शब्द अलग आया है, कटु 
रसका उसमे अन्तर्भाव हो जाता दै, इसचियि यक्षा कटुः 
शब्दका तिक्त अथं मानकर्‌ उक्ता अथं 'कडवा, किया 
गया है | इमटी आदि डे है, क्षार तथा विवि भौतिके 
नमक नमकीन है, बहुत गरपगरम वस्तु अति उष्ण है 
लल पिच आदि ती है, भाडमे भूजे इंए अन्नादि खूखे 
हैँ भर राई आदि पदार्थं दाहकर है । 

प्रभु खरोकामयप्रदा ' का क्या माव है 

उच्तर-खानेके समय एर आदिमे नो तकरीफ होती है 


यातयामं 


उच्छिष्टमपि चामेध्यं 


ननन ~~~ ~ ~~ ~ = ~ ~ ~ -- = ~~~ ~ ~ 


गतरसं पति 
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तथा जीभ, ताद्‌ आदिक जल्ना, दतोंका आम आना, 
चतरनेमे दिकत होना, ओंखो ओर नाकोमे पानी आ जाना, 
दिचकी आना आदि कष्ट जो होते है-र्् षु ख! कंडते 
है । खानेके बाद जो पश्वात्ताप होता है, उसे^्शोककते है 
ओर खामेपे जो रोग उतपन्न होते है उन्हे "आमय, कहते है । 
उपयुक्त कडषे, ए आदि पदात खनेसेयेदु ख, शोकः 
ओर रोग उतपन होते है | इसष् हने दु.खशोकामयप्रदा 
कहा है | अतएव इसका याग काना उचित है । 

प्रये राजस पुरक्रो प्रिय है, इस क्थनका 
क्या मावह 

उत्तर-ईससे यह भाव दिखसया है कि उपयुक्त 
आहार राजप है, अतः जिनको इसं प्रकारका आहार प्रिय 
यानी चिक है, उनको रनोगुणी समन्नना चये | 

पयषितं च यत्‌) 
भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 


जो भोजन मधपकरा, रसरदित, दुर्गन्धयुक्त, ब्रासी शोर उच्छिष्ट दै तथा जञो अपवित्र भौ है बह 


भोजन तामस पुरुपक्रो प्रिय होता हे ॥ १० ॥ 
प्रभया) प्रहरको कहते है, अतएव यातयामम्‌ 
का अर्थं जिस भोजनको तैयार हर एक प्रहर वीत 
चुका हो एेसा न मानकर अधपका कयो माना गया 
ओर अधपका भोजन कैसे भोजनक कहते है 
उत्तर-दपी छोकमेप्ुषितमएया वासी अन्नको तामस 
वतलया गया है । 'ातयामम्‌!का अथं एकं प्रहर पहठेका 
वना मोजन मान ततेसे वासी'भोननको तामस वतखनेकी 
कोई सार्थकता नहीं रह जाती, क्योकि जव एक ही प्रहर 
पहले ना हभ भोजन भी तामस है, त एक रात पे बने 
भोजनक तामस्‌ होना तोयो ही सिद्ध हयो नाता दहै, उसे 
जलग तामप्त बतखानेकी क्या आवश्यकता है । यह सोचकर 
यहं ष्यातयामम्‌! का अयथं “अधपका" किया गया है | 
अधपक्षा उन ॒फएर्ख अथवा उन खाथ पदटार्थोको 
प्मघ्नना चाहिये जो प्री तरहसे प्के न हो, अथवा 
जिनके सिद्र होनेमे ( सीने ) कमी रह गयी हो । 
्रभ~-शतरसम्‌) पद कैसे मोजनकां वाचक है 2 


उत्तर-अग्नि आदिके सयोगसे, हवासे अथवा मों 
रीत जाने आदिके कारणोसे जिन रसयुक्त पदार्थोका रस 
सख गया हो ( जैसे स॒तरे, ऊख आदिका रस सूख जाया 
करता है )--उनको "गतरस, कहते है । 

रभ-ूति' पद वि प्रकारके भोजनका वाचक है 

उत्तर-खानेवी जो वस्तुं खमावसे् दुर्गन्धयुक्त हो 
( जैसे प्याज; कुन जदि ) अयथा जिनमे किसी करियासे 
दुरगन् उलनर क दी गी हो,उन पस्तुमोकोूति"कइते है) 

्रशर~-पूर्ुषितम्‌? पद कैसे भोजनका वाचक है 

उत्तर-पहे दिनके बनाये हए मोजन्रो “पयंषितः 
या वासी कहते है । रात बीत नेसे पेसे खाय पदाभि 
विकृति उत्पन्न हयो जाती है ओर उनके खनेसे नाना 
प्रकारके रेग उत्पतन होते हैँ । उन फरोको मी बसी 
समङ्नना चाहिये, जिनमें पेडसे तोड़े बरहत समय बीत 
जानेके कारण विकार उत्यन हो गया हो | 

प्ररन-“उच्छिष्ट वैसे भोजनका वाचक ह ? 


९९.६६ 





उत्तर-अपने या दूसरेके मोजन कर छेनेपर्‌ वची 
हई जटी चीजोको “उच्छिष्ट! कहते हैँ | 

प्रशन (अमेध्यम्‌? पद्‌ कसे भोजनका वाचक है 

उत्तट-मासः, अ आदि हिंसामय ओर शरान-ताडी- 
अदि निषिद्ध मादक वस्तुर-जो खभावसे दी अपवित्र है 
अयवा जिनमे किसी प्रकारके सङ्गदोषसे, किंसी अपञ्चि 
वस्तु, स्थान, पात्र या व्यक्तिके संयोगसे या अन्यान्य ओर 
अधर्मसे उपार्जित असत्‌ धनके दवारा प्रा ह्ोनेके कारण 
अपषित्रता आ गयी हो-उन सन वस्तुओको 'अमेव्यकहते 
है । ेसे पदार्थ देवपरूजनमे मी निद्र माने गये है | 

पररन-“चः ओर अपि, इन अग्ययोका प्रयोग कटके 
क्या भाव दिखाया गया है ? 


# गीता-तरवविवेचनी रीका % 
-------==-----~----- चच चव चच्व्वचच्चच च चच्----------~ 





उत्तर-इनके प्रयोगसे यह भाव दिखलया गया है 
कि निन वस्तुभोमे उपरक्त दोप थोड़े या अधिक हो, वे 
सव वस्तुए्‌ तो तामस है ही; उनके सिप्रा गोजा, मग, 
अपम्‌, तम्बा, सिगरेट-बीडी, अर्क, आसव ओर अपवित्र 
द्वाहा आदि तमोगुण उत्पन करनेवाढी नितनी भी 
खान-पानकी वस्तुं है-समी तामघ हँ | 

प्ररल-पेसा भोजन तामस पुरुषोको प्रिय होता है- 
इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह दिया है किं उपर्युक्त 
लक्षणोसे युक्त मोजन तामत है ओर तामस प्रकृतिवारे 
मतुष्य पेसे ही भोजनको पसंद किया करते है, यह 
उनकी पहचान है | 


तस्बन्ध--हस प्रकार भोजनके तीन मेद वतठाकर अघर य्न तीन मेर्‌ बतला जाते है, उनमें पहले 


करनेयो ग्य साक्तिक यन्नके ठक्षण बताते है-- 


अफलाकाङक्षिभिय॑ज्ञो वििदृष्टो 


य॒ इभ्यते। 


यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स॒ साच्िकः॥ ११॥ 


जो शास्नविधिले नियत, यज्ञ करना ही कतव्य हे-- इस प्रकार मनक्नो समाधान करके, फल न 
चाहनेवाले पुरुषोद्वारा किया जाता है, बह सात्विक है ॥ ११ ॥ 


प्रस्न--भविषिद्टः, पदका क्या अर्थे है ओर यहं 
इस विरोषणके प्रयोगका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर- "विधिदृष्ट;*से भगवान्‌ने यह दिखाया है किं 
श्रोत र स्मा यज्ञोमं जिस वणं या आश्रमके व्यि 
दाख्मे निस यज्ञका कर्तव्यहट्पसे विधान किया गया 
है, वह श्ास्न-विहित यज्ञ ही साचिक है । शासक 
विपरीत मनमाना यङ्ग साचिक नदीं है | 

पररन-यहों ज्ञः" पद पिसका वाच्क दै? 

उत्तर-देवता आदिके उदेदयसे घरतादिके द्वारा अग्रिमे 
हवन कना या अन्य किं प्रकारसे किसी मी वस्तुका 
समर्पण करके विसीकी यथायोग्य पूना करना यञ 
कहता है | 

अररन-करना ही कर्तव्य है--इस प्रकार मनका 
समाधान करके किये इए यज्घको साचिक वतलनेका 
क्या अमिप्रायहै? 


उत्तर-यदि फलकी इ्छाहीनदहो तो पिर कर्म 
करनेकी आवद्यकता ही क्या है, पेषी शद्धा हो जने. 
पर नुष्यकी यक्गमं प्रदृत्ति ही नदी हौ सकती; अतएव 
ष्करना दही कर्तन्य हैः इस प्रकार मनका समाधान 
करके किये जानेवाठे यज्तको साचिक व्रतलाकर्‌ भगवान्‌ने 
यह भाव प्रकट किया है कि अपने-अपने वर्णाश्रमकरे 
अनुपार जिस यक्ञका निसके ल्य शाखो विधान है, 
उसको अवद्य कना चहिये । पसे शाखरव्रहित कतंग्यरूप 
यन्नका न करना मगवानूके अदेशका उष्ठद्गन कलना है- 
इस प्रकार यत्न करनेके लय मनम दढ निश्चय करके निष्काम- 
भावसे जो य्न रिया जता है, वदी यन्न साचिक होता है | 

रन -अफन्रकाह्विमिः) पद केसे वर्ताका वाचक है 
ओर उनके द्वारा किये हए यक्को साचिक बतलानेका 
क्या मावहि 2 

उत्तर-यक्ञ करनेवाले जो पुरुष उस यक्षे खी, पुत्र 
धन, मकान, मान, बडई प्रतिष्ठ, विजय या खगं आदिकी 


# सतरह्े अध्याय ॐ ५१७ 








प्रा्ठि एत किसी प्रकारके अनिटकी निदृ्तिरूप इस लोक॒ हए यष्ञको पालिक वतव्यकर यन्न यह भाव दिद्दग्रया 

या प्र्ेकके किसी प्रकारके पुखमभोग या दुःखनिदृत्ति- गया है किं फलकी इष्छासे किया इुभा यत्न विधिश्च 

कीजरा भी दच्छा नही करते--उनका वाचक क्रिया जनेपर भी परणं साचिक नह हो सक्ताभसालिकः 

अफलाकाद्धिमि ' पद है ( ६। १ ) | उनके द्वारा विये भावक पूर्णताके चयि फेच्छाका त्याग पमाव्यक दै ! 
सम्बन्ध--अव राजस यज्ञे लक्षण बताते है-- 


अभिसंधाय तु फलं द्म्भाधेमपि चैव यत्‌| 


इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यक्तं॑विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 


परन्तु हे अन केवल दम्भाचरणके लिये अथवा फलके भी पं रलकर जो यन्न क्रिया जाता है, 
उस यज्ञको तु. राजस आन ॥ १२ ॥ 


्रश्न- तु, अव्ययका प्रयोग किसलय किया गया है " अनिष्टकी निदृत्तिकरे स्यि जो यज्ञ करना हे-बह 
उत्तर-सालिक यज्ञसे इसका भेद दिखखनेके व्यि फठ-प्रापतिके उद्देश्ये यत्न करना है | 
धुः अन्ययका प्रयोग किया गया है | 
प्रभ-दम्भके छिये यन्न करना कया है ? 2 
उत्तर-यञ-कर्ममे भखा न होनेपर भी जगत्मे ४ 
अपनेको 'जञनिषठः भ्रसिद्ध॒ करनेके उदूदेद्यसे जे यद्ग उत्तर-इनके प्रयोगसे मगवान्‌ने यह दिखाया है 
किया नाता ह, उसे दम्भके घ्यिं यज्ञ करना कहते है । कि जो यज्ञ किसी फएष्पराप्िके उद्देशयते कियागयादैः 
श -पर्का उदे रखकर यङ करना क्या है * बह शषविदित भौर दपर किमा इभा होने 
उततरज, पुत्र, भन, मकान, मान, बाई, मी रनस है, ए जो दम्मपूर्क किया जाता है वह 
प्रतिष्ठा, विनय ओर खगादिकी प्रा्िरप इस लेक जौर॒भी राजस दै, किर निमे वे दोनो दोष ह उतके 
परलेकके हुल-भोगेके ल्मि या किसी प्रकारके राजस, हनम तो कहना दी क्या है 
सम्बन्य--जव तामस यक्करे लक्षण बलये जति है, जो फ सवथा लाच दै-- 
विधिहीनमसष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ 
उखाल्लविधिसे हीन, अकचानसे रदित, विना मन््ोकि, विना द्चिणाके र चिना शद्धे क्रिये जनिः 
वलि यको तामह यक कहते ह ॥ १३ ॥ ध 
अश्र--शविपिहीनम्‌ पद कैसे यज्ञका वाचक दवै ? अन -“न्नहीनम्‌ पद कैसे यहका बोधकं ट 
उत्तर-जो यञ राज्विहित न हो या निके उततर-जो य्ञशाजञोक्त मनतस रहित होनिसम मन्न 


सम्पादनमे शाच्विंधिकी कणी दयो, अथवा नो शाखोक्त र जव 
स प्रयोग इ९ दी न हँ या विधिवत्‌न ह होभअयबा अवहेरुना- 
विधानकी अवहेठना करके मनमाने ढंगसे किया गया ट ख गवी लो--उत मो भनदीनः रत ह। 


हो, उसे विधिहीन" कहते है । 
्रशर-'असृष्टा्म्‌) पद वैसे यज्ञका वाचक दै अल -अदक्षिणम्‌। पद कैसे यज्ञका वाचकः दै 
उत्तर-जिस य्गमँ ब्रह्मण-भोजनं या अन्नदान उत्तर-जिस यक्षम यत्न करानेवा््को एव अन्यान्य 
आदिके खूप अन्नका त्याग नय किया गया हो, उसे ब्रह्मण-ससुदायको दक्षिणा म दी गवयी हो, इते 


८अगसृष्टान्न) कहते है । 'अदक्षिणः कहते है । 
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प्ररन--श्रद्राविरहितः कौन-सा यज्ञ है ? 
उत्तर-जो यज्ञ भिना श्द्राके केवर मान, मद्‌, 


सम्बन्ध--इत अ्क्रार तीन तरह्के य॒ज्नो्ञा लक्षण वतठाङ़र, अव तपते 
चार श्ोकरोद्रा साचिक तपका लक्षण बतलानेके लिये पहले श्री, 


देवद्विजगुरुपराज्पूजनं 
वह्मचर्थमिसा च 


देवता, ब्राह्मण, गुह भौर ज्ञानीजनोका पूजन, पवित, सरलता, 


शरीरसम्बन्धी तप कहा जता है ॥ १४ ॥ 
म्रक्ष-ष्दव), द्विज, गुर्‌ ओरशराज्ञ-ये शब्द किन- 
किनके वाचक है ओर उनका पूजन करना, क्या है ? 
उत्तर- तर्य, महादेव, सुर्य, चन्द्रमा, दुर्गा, अग्नि, 
वस्णयम)इनद्र आदि जितने भी शखोक्त दवता है- शाखो- 
मँ जिनके पूननका विधान है--उन सतरका वाचक यच 
देव शब्द्‌ है | द्विजः शब्द्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय ओर्‌ वैसय - 
इन तीनों वर्णोका वाचक होनेप॒र भी यो केवल ब्राह्मणोहीके 
व्यि प्रयुक्त है | क्योकि शास्राुसार ब्राह्मण ही सत्रके एरय 
है । 'गुरुशश्द यहयो माता, पिता, आचार्य, इद्ध एं अपनेते 
जो वर्ण, आश्रम ओर भयु आदिमं किसी प्रकार भी बडे हो 
उन स्रका वाचक है तथा भ्राज दाब्दः यँ परमेश्चरके 
खख्पको भटीर्मोति जाननेवाले महात्मा ज्ञानी पुरुषोका 
वाचक है | इन सवका यथायोग्य आदर-सत्कार करना; इनको 
नमस्कार करना,दण्डवत््‌-प्रणापर करना; इनके चरण धोना; 
इन्दं चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, मैदे आदि सपण करना; 
इनकी यथायोग्य सेवा आदि करना भौर इनं ए पर्हेचाने- 
ची उचित चेष्ट करना आदि इनका प्रजनन कलना दै । 
प्र्-श्टौचम्‌। पद यहो किंस शौचका वाचक है 
उत्तर-शशौचम्‌! पद य्ह केवल शारीर्कि शौचका 
वाचक है | क्योकि वाणीकी ुद्धिका वणैन पंद्रह 
स्लोकम ओर मनकी शुद्धिक्षा वर्णन सोलहरवे इलोकमें 


* गीता-तस्वविवेचनी सैका # 


मोह, दम्भ ओर अहङ्कार आदिकी प्रेणासे किया नाता 
है- उसे शरद्वाविरितः कहते है | 


ठक्ष्णोकरा प्रकरण आरम्भ करते हए 
क्कि तके स्वरूपका वर्णन करते है- 


रोचमाजैवम्‌ । 
रारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 


बह्मच्यं ओर अदिसा--यह 


अलग किया गया है | जलृत्तिकादिके द्वारा शरीरको 
खच्छ ओर पवित्र रखना एव शरीरसम्बन्धी समस्त 
चेषटाओका पवित्र होना ही श्लौच है ( १६। ३) 1 

रघन आर्जवम्‌, पद यह किंसका वाचक है ! 

उत्तर-“आर्जवम्‌ः सीचेपनका वाचकं है । यो 
शारी तपके निरूपणे इसका वर्णन किया गया दहै, 
अतएव यर्हो शरीरी अकड़ ओर एँ आदि वक्रताके 
त्यागका ओर शारीरिक सरख्ताका बाचक है । 

ग्रहन~-श्रहमचर्यम्‌, का क्या माव है 

उत्तरया भ्रह्चयमः प्रद रीरसम्बन्धी सव 
प्रकारके मैधुनोके व्याग ओर्‌ भीमेति वीर्यं धारण 
व॑रनेका बोधक है | 

्रन-'अदिंसाः पद किंता वाचक है ! 

उत्तर-ररीरदरारा किसी भी प्राणीको किसी मी प्रकारसे 
कभी जरा मी कष्ट न पर्हुवानेका नाम ही यह "अहिंसा" है ] 

श्रभ-इन स्वको श्लारीरिकि तपः कहनेका क्या 
अमिप्राय है ? 

उत्तर-उपर्यक्त क्रियाओमिं शरीरकी प्रधानता है अर्थात्‌ 
इनसे शारीरका व्रिरोष सम्बन्ध है ओर ये इन्द्ियोके सहित 
ङपीरको उक समस्त दोभेका नादा करके पवित्र बन। देने 
वाी है, इपस्यि इन पवको शशारीप्कि तप, कहते है । 


सम्बन्ध-- अव वाणीसम्बन्धी तपका सरूप वतलाते है-- 


अनुद्धेगकर 


खाध्यायाभ्यसनं चेवं 


वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 


वाच्यं तप उच्यते॥ ११५॥ 


जो उद्धेम न करनेवाला, प्रिय ओर हितकारक यवं यथार्थं भाषण ह तथा जो वेद्‌-दगक्लोके पठनका 


ॐ. 


(4 
एवं परेदवरके नाम-जपका भभ्यास है- बद्दी वाणीसम्बम्धी तप कहा जाता ह ॥ १५ ॥ 
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ग्ष-अुदरेगकरम्‌?) शत्यम्‌) भौर 'प्रियहितम-- 
इन विरोषर्णोका क्या अथं है ओर्‌ वाक्यम्‌! पदके साथ 
इनके प्रयोगका तथा ध्व अव्ययका क्या भाव है ? 


उत्तर--जो कचन किंसीके मी मनम जरा मी उद्वेग उन 
कर्मेवाले न हो तथा निन्दा या चुगढी आदि दोरषसे सर्वैण 
रहित हो-उन्दे अनुदरेगकरः कंहते है । जैसा देखा-सुना 
जौर अनुमव्र किया हो, ठीक वैसा-का-वैपा ही भाव दूसरेको 
स्नानेके स्यि जो यथार्थं वचन बोले ज्ये--उनको (सत्य 
कहते है । जो घुननेवार्लौको प्रिय र्गते हँ तथा कटुता, 
रूखापन, तीखपन)ताना ओर भपमानके भाव आदि दोभे- 
से सर्वया रहित हो -पेसे प्रेमयुक्त भटे, सरल ओर शान्त 
वचनोको प्रिय" कहते हैँ । तथा जिनसे परिणामे सवका 
हित होता हो, जो हिसा, देप, उष, वैरसे सर्वया शून्य हो 
ओर प्ेमादया तथ। मङ्घल्से मरे हो-उनको "हितत" कहते दै। 

वाक्यम्‌, पदके साथ भ्वका प्रयोग करके भगवानने 
यह भाव दिखलाय। है किं जिस वाक्यम अनुद्रेगकासिति 


सत्यता, प्रियता, हितकास्ति-- इन सभी गुणोका समवेश 
हयो एव जो साह्व्णित वाणीसम्बन्धी संवर प्रकारके दोसे 
रहित हो-उसी वाक्यके उचारणको व्राचिक तप माना 
जा सकता है, जिसमे शन दोपोका वुछछ भी समावेश हो 
या उपयुक्त गुणेमिंसे किसी गुणका अमाव हो, वह वाक्य 
साद्कोपाङ्ग वाचिक ( वाणीसंग्बन्धी ) तप नदीं है | 

प्रभ खाव्यायाम्यस्तनम्‌? का क्या अमिप्राय है 

उक्तर-यथाधिकार वेद) वेदाह्ग, स्मृति, पुराण भौर 
सतोत्नादिका पाठ करना, मगवानूके गुण, प्रमाव ओर 
नामोका उच्चारण करना तथा भगवानक्री स्तुति आदि 
करना-समी श्लाध्यायाभ्यसतनम्‌ पदसे गृहीत होते हैँ | 

्क्ष-इन सबको वाचिक तप कहनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-उपर्युक्त सभी गुण वाणीसे सम्बन्ध रखने 
ओर वाणीके समस्त दोषोको नाश करके अन्तःकरणके 
सहित उसे पवित्र वना देनेवाले है, इसच्य इनको 
वाणीसम्बन्धी तप बतलाया गया है | 


सम्बन्ध--अव मनसम्बन्धी तपका सस्य वतलाते है-- 


मनःप्रसादः सौमयतवं 
भावसशुद्धिशि्ितत्तपो 


मौनमात्मविनिग्रहुः । 
मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 


मनकी प्रस्ता, शन्तमा, भगवश्चित्तन करनेका खभाव, मनश्च निग्रह भौर अन्त.करणके भावो. 
कती भलीभोति पवित्रता--इस पकार यदह मनसम्बन्धी तप कहा जता दै ॥ १६॥ 


्श्न-“मनःप्रसादः' को क्या भावदहैः 

उत्तर-भमनकी निर्मलता ओर प्रसन्नताको "मन प्रसाद 
कहते है, अर्थात्‌ विषाद-भय, चिन्ता-सोकः व्याकुख्ता- 
उद्धिनता आदि दोसे रहित होकर मनका विद्ध 
होना तथा प्रसन्नता, हर्ष ओर वोवमक्तिसे युक्त हो जाना 
ही भनका प्रसादः है | 

अश्च -पोम्यत्म्‌' किसको कहते हैँ 1 

उत्तर-रूकषतागहदिसा्रतिरदिसा, रता, नियता 
आदि तापकारक दोषोसे स्वेथा शून्य होकर मनका सदा- 
स्वैव शन्त ओर सीतल अने रहना ही तौम्यलः है । 

अक्ष--“मौनम्‌ पदका क्या माव है 

उत्तर-पनका निरन्तर भगवान गुण प्रभावः त्तः 


खूप, ठीढा ओर नाम भादिके चिन्तनमे या व्ह 
विचारम खो रहना ही “ौनः है । 


ग्रभ्र-८आस्मविनिग्रह क्या है † 


उत्तर--अन्त करणकी चश्चच्ताका सर्वथा नारा होकर 
उक्तका खिर तथा अच्छी प्रकार अपने वामे हो जाना 
ही आत्मविनिग्रह दै । 

मरश्र-"मावसदयद्धि' किसे कहते हैँ 

उत्तर-अन्तःकरणमे राग-देष, काम-करोध लोभ-मो, 
मद मत्सर, ईपया-वैर, धणा-तिरस्कार, अपू्या-असहिष्णुताः 
प्रमाद, व्यर्थ व्रिचार, इवरितेध ओर अनिष्टचिन्तन आदि 
ुरभबोका सरथा न्ट हो जाना ओर इसके विरोधी दय 


&०@ 
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ध्मा; प्रेम, विनय आदि समस्त सद्वावोका सदा 
विकसित रहना "मावसंजद्धिः है । 

मरन-इन सवर गुणोको मानस ( मन-सम्बन्धी ) तप 
कहनेका क्या अमिप्राय है ? 


# गीता-तत्चविवेचनी टीका # 


उक्त-ये समी गुण मनसे सम्बन्ध रमेषारे ओर 
मनको समस्त दोपंसे रहित करके परम पवित्र वना 


देनेषले हैइसघ्यि इनको मानस तप वतखाया गया है | 


सम्बन्ध--अव साल्िकर तपके लक्षण वतल्यते है-- 


श्रद्धया पया तप्तं 
अफलाकाङष्षिभियुक्तः 


नर | 
पस्वक्षते ॥ १७ ॥ 


तपस्तलिषिधं 
स्तिकं 


फलको न्‌ चानेवाङे योगी पुरुषो दवारा परमशवद्धासे क्रि हुए उस पूर्वोक्त तीन धरकारके तपको 


साच्िक फते है ॥ १७ ॥ 

म्रभ-नरैः, पदके साथर (अफलाक्धिभिः' ओर 
शुक्तेः" इन दोनो विशेषणोका प्रयोग करके क्या भाव 
दिखलाय। है ? 

उत्तर-जो मनुष्य इस लोकया परटोकके किसी प्रकार- 
के मी सुखमोग अथवा दुःखकी निदृत्तिरूप एक्की कभी 
किसी भी कारणसे किच्चिन्मत्र भी कामना नही करता, उसे 
“अफलकाह्भी'कहते हे; ओर जि्के मन, बुद्धि जर इन्धिय 
अनासक्त, निगृहीत तथा शुद्ध होनेके कारण कभी किसी 
भी प्रकारके भोगके स॒म्बन्धसे विचलित नहीं हो सकते, 
जितम आसक्तिका सर्वथा अमाव हो गया है, उसे शुक्तः 
कतं है | अतः इनका प्रयोग करके निष्कामभावकी 
आवश्यकता सिद्ध करते इए भगवानूने यह माव दिखलाया है 
किउपर्यक्त तीन प्रकारका तप ज पेसे निष्काम पुरुषेदारा 
किया जाता है तमी वह पूण सिक होता है । 

प्रसन-"पएम श्रद्धा कैसी श्रद्धाको कहते है ओर 
उसकरे साथ तीन प्रकारके तपका करना क्या है ? 

उत्तर-शाखोमें उप्यक्त तपका जो कुक भी पहल, 
प्रमाव ओर खरूप बतलाया गया है-उसपर प्रयक्षसे भी 


वढकर सम्मानपूषैक पर्णं श्वास होना 'पम्दधा है ओर 
पेसी ्रद्वसे युक्त होकर वडे.से डे वि्नो या केकी दुक 
भी पा न करके सद्‌ा अविचछित रहते इए अत्यन्त 
आदर ओर उसाहपूर्वक उपर्युक्त तपका आचरण कते 
रहना ही उसे परम श्रद्रासे करना है । 

श्रत. पदके साथ तद्‌" ओर श्रिविधम्‌,-इन 
विरोषणोके प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-इनका प्रयोग करके मगवानूने यह भाव 
दिलाया है किं शरीर, वाणी ओर मन-सप्बन्धी उपर्युक्त 
तप हयी साचिक हो सकते हैँ | इनसे मिन्न जो अन्य 
प्रकारके कायिक, वाचिक ओर मानसिक तप है- 
जिनका इसी अध्यायके पोच स्छोकमे अशाञ्चविहितम्‌, 
ओरश्धोरम्‌ विरोषण र्गाकर्‌ निहपणक्षिया गयाहै वे तप 
साचिक नहीं होते । साथ ही यह भी दिखलयादहै कि 
चौदहरवे, पंदरहव ओर सीखहवे शोकम जिन कायिक, 
वाचिक ओर मानसिक तपोका खरूप वतरखया गया है-वे 
खरूपसे तो सलिक है; परन्तु वे पणे साछिक त होते 
है, जब शस शोकम वतलाये हए मावसे क्रिये नते दै । 


सम्बन्ध-अव राजन्न तके लक्षण बतल्यये जति है-- 


¢ 
सत्कारमानपूजाथं तपो 
क्रियते तदिह प्रोक्तं 


दम्भेन चैव॒ यत्‌| 
राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥ १८ ॥ 


जो तप सत्कारः मान ओर पूजाके छियि तथा यन्य किसी सारथके व्यि भी खभावसे या पाखण्डसे 
किया जाता दै, वद अनिश्चित प्व क्षणिक फरुवाडा तप वरहो राजस कषा गया दे ॥ १८ ॥ 


प्रनयं (तपः, के साय ध्यत्‌? पदका प्रयोग 
करनेका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-यर्हो 'तपःके साथ श्यत्‌ पृदका प्रयोग करके 
मगवानने यह माव दिखलय है कि शाखो जितने मी व्रत, 
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उपवास ओर सयम आदि तपेकि वर्णन है-वे समी तप 
यदि सत्कार, मान ओर प्रजादिके व्िि कियि जते है, 
तो राजस तपकी श्रेणी आ जते है | 

अ्रन-सत्कार) मान ओर प्ूजके व्यि प्तय) करना क्या 
है ? तया भ्व ओर्‌ "एव! के प्रयोगका क्या माव है 2 

उत्तर-तपकी प्रसिद्धिसे जो इस प्रकार जगते बडाई 
होती है कि यह मनुष्य वडा भारी तपसी है, इसकी वत- 
वरी कौन कर सकता है, यह वडा श्रेष्ठ है आदि-उसका 
नाम सत्कारः है । किं ीको तपसी समद्चकर्‌ उसका 
सागते करना, उसके सामने खड हो जना, प्रणाम करना, 
मानपत्र देना या अन्य किसी क्रियासे उसका आद्र करना 
ध्मान! है | तथा उसकी आरती उतारना, पैर धोना, प- 
पुष्पादि षोडदोपचारसे प्रूना कना, उसकी भआङ्ञाका 
पारनं करनः-इन सवका नाम धून है | 

इन समके घ्थि जो छौकिक या शाब्ीय तपका 
आचरण क्रिया जाता है-वही सतकार, मान ओर जाके 
स्यि तप कना है तथा (चः ओर एवः का प्रयोग करके 
यह माव दिखाया है किं इसके सिवा अन्य किसी खार्थकी 
सिद्धिके च्वि किया जनेवाख तप भी राजस है | 





प्रध-दम्भसे प्तप, करना क्यार 

उत्तर-तपम वस्तुत आखा न रोनेपर भी लेगा 
धोखा देकर किसी प्रकारका खार्थं तिद्ध करन्करे नि 
तपल्लीका-सा खग स्चकर्‌ जो किसी टौककि या याश्रीय 
तपका वाहरसे दिखानेभरके त्रिय आचरण सरिया जाता 
है, उसे दम्भसे तप करना क्डते है । 

म्रव-खार्थपिद्धिके व्यि किया जानेवाटया जो तप 
दम्भपूरवक किया जता है, वही "जप्त, माना जाता हं या 
केरल खार्थकरे सम्बन्धे दी राजस हो जाता है । 

उत्तर-केवल खार्थके सम्वन्धसे ही राजप्त हो जाता 
है, फिर दम्म मी सायं हो, उसके च्यितो कहनादी 
क्याहै? 

श्रभ-राजस तपको “अघरुव, ओर्‌ भ्व" कंटनेका 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर-जिस फठ्की प्रा्तिके च्यि उसका अनुषएरान 
किया जाता है, उसका प्राप्त होना यान होना निधित 
नहीं है, इसस्यि उसे अधवर, कहा है ओर्‌ जो ङु फठ 
मिक्ता है) बह भी सदा नहीं रहता, उप्तका निश्चय दी 
नाद हो जाता है--इसव्यि उसे "चर कडा है । 


सम्बन्ध-अव तामस तयक लक्षण बत्तठाते है, जो क सर्वथा त्याज्य है-- 


मूढग्राहेणात्मनो 
परस्योत्सादनार्थ 


यत्पीडया 
वा 


क्रियते तपः) 
तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९ ॥ 


जो तप मूढतापूर्ैक हसे, मन, वाणी ओर शरीरी पीड़के सदित अथवा दूखरेका अनिष्ट करनेरे 
छ्य किया जाता है-चह्‌ तप तामस कष्टा गया हे ॥ १९ ॥ 


रभयं (तपः के साथ ध्यत्‌) पदके प्रयोगका 
क्या अभिप्रय है? 


उत्तर-जिपत॒तपका वर्णन इसी अध्यायके पये 
ओर छठे इ्लोकोमे किया गया है, जो अदाखीय मनः- 
कसित, घोर्‌ ओर खभावसे ही तामस है, निर्म दम्भ- 
की प्रेरणासे या अङ्ानसे पैरोको पेडकी डमे वोधकर 
धिर नीचा करके ल्टकना, ेहेके कँयपर वैठ्ना तथा 
इसी प्रकारकी अन्यान्य घोर क्रिया करके बुरी मावनासे 
कष्ट सहन किया जाता है-यहो (तामस तप, के नामसे 


गी तण विऽ ७६ 


उसीका निर्देश है, यही भाव दिखतानेके व्यि (तप .क 
साय ध्यत, पदका प्रयोग किया गया है । 

्र-भूदगराह! कितो कते टै ओर उसके दारा 
तप कटना क्या है 

उत्त-तपके वास्तविक खक्र्णोको न पमक्नकः निस 

किसी भी क्रियाको तप मानकर उसे करनेका जो टट 
या दुराग्रह है, उसे भहपराहः कहते है । ओर देसे 
आग्रहसे किसी शारीपविः वाचिक या मानसिक कष्ट 
सहन करनेकी तामसी तरियाको तप समङ्नकर्‌ कना टी 
मूढता आग्रहसे तप कना है ¦ 
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--=------------~----च्वच् =-= व ----------- 
ग्रभ-आतसम्बन्धी पीडके सहित तप करना क्वा है 
उत्तर-यहो आस्म शब्द्‌ मन, वाणी ओर श्रीर--इन 

पभीका वाचक है धीर इन संतरसे सम्बन्ध रखनेवाका जो कष्ट 

है, उसीको 'आतपम्बन्धी पीडा कहते हैँ, भतणएच मन, बाणी 
धीर्‌ शरीर-इन सवक या इनमे फिपी एकको अनुचित 
कष्ट पर्हवाकर जो अाल्रीय तप॒ किया जाता है, उसीको 





करने, उनके वेकका उच्छेद करने अवत्रा उनका किसी 
प्रकार कुछ भी अनिष्ट केकरे स्यि ओ अपने मत, वाणी 
ओर श्पीरको तापर पू्ैवाना दै- वही दूसरोका अनिष्ट 
करनेके च्य तप कलना है | 

प्रभ-यहो ष्वा अच्ययक्रे प्रयोगा क्या भाव है ? 


आसप्तम्यन्धी पीडके सहित तेप करना कहते है | 


्रभ-दूषरोका अनिष्ट करनेके व्यि तप कलना क्या है ? 


उत्तर-्वा, अव्ययका प्रयोग कर्के भगवानने यहं 
भाव दिखल्या है किं जो तप उपर्युक्त ल्धणोमेसे किसी 


उत्तर-दूसरोकी सम्पत्तिका दरण करने, उसका नाश़॒ एक लक्षणसे भी युक्त है, वह भी तमप ही है । 
सम्बन्ध-तीन प्रकारके त्फक्ना लक्षण कर्के अव दानके तीन मद्‌ वतलनेके दिये पहले साचिक् दानके 


लक्षण कहते है-- 


दातव्यमिति यानं 


दीयतेऽनुपकारिणे । 


देश्ये काटे च पात्रे च तदानं साचिकं स्पृतम्‌ ॥ २० ॥ 


दून देना दी कर्तव्य है-रेसे भावसे जो दान देशा तथा काठ ओर पात्रके प्राप्त होनेपर उपकार न 
करनेधाछेके धरति दिया जाता है, वद द्‌न साच्िक कहा गया हे ॥ २०॥ 


ग्भ-यहो इति, अग्ययकरे सहित "दातव्यम्‌! पके 
प्रयोगका क्या मार है ? 

उत्तर-इनका प्रयोग करके मगव्रान्‌ सगुणकी पणंता- 
म निष्काममावकी प्रधानताका प्रतिपादन करते इए यह 
दिखलते है कि वर्ण, आश्रम, अवस्था ओर परिधितिके 
अनुसार शखविठित दान करना-अपने खलको यथादृक्ति 
दूएेके हितम ठगाना मलुष्यका प्रम करेय है । यदि बह 
रसा नही करता तो मुष्यत्रसे गिरता है ओर भगवानूके 
कल्याणमय अदेशाका अनादर करता है । अतः जो दान 
केवल इस कर्षन्पुद्िसे ही दिया जाता है, निमे इस 
लोक ओर परटोककरे किंपी भी एख्की जरा भी अपेक्व 
नहीं होती--बही दान परणं साचिक है । 

म्र-यहं ष्द्क ओर "काटः शब्द किप देरा- 
काठके वाचक है ? 

उत्तर-जिप देश ओर निस काल्ये जिस वस्तुकी 
अवद्यकता हो, उस वस्तुके ठनद्रारा सरको ययायोग्य सुख 
चानेक व्यि वही योग्य देद्‌ा ओर काल है । जसे-जिप 
ठेदमे, निस समय दुर्भिक्ष या सूखा पडा हो, अन भौर जल- 
का दान करमेके घ्ि वही देदा ओर वही समय योग देश- 


काठ है--चादे वह तीर्थस्र या पर्वैकाठ न हो । इपके 
अतिच्कि साधारण अवस्थामेङुरकषत्र, हद्टिरः मथुरा, कादीः 
प्रयाग; नैमिषारण्य आदि ती्ैखान भैर ग्रहण, पिमा? 
अमावास्या, संान्ति, एकादसी भादि पुण्यकारु-जो टानके 
ल्थि शाखोमे प्रशप्त माने गयेहै-बे तो योग्य देदा-कार है 
ही । हन्द स्के वाचक प्रा ओर्‌ "काट इष्द है । 
्रभ--'पात्र' इष्ड किसका वाचक है 
उत्तर-जिसके पास जहो जिर घमय निस वस्तुका 
अभाव हो, वह वहीं ओर उसी समय उप वस्तुक दानका 
पतर है । जैसे मूख, यासे, नंगे, दलि, रोगी, अते 
अनाथ ओर मयभीत प्राणी अन्न, नट, वल; निर्वाहियोग्य धनः 
जप्‌, आाश्रासन, आश्रय भौर अमयढानके पत्र है । आते 
प्राणियोकी पत्रतामे जाति, दे ओर काख्का कोई वन्यन 
नही है । उनकी आतुरदा ही पत्नताकी पहचान है । इनके 
सिवा जो श्रेष्ठ आचरणोवाले विद्वान्‌) ब्राह्मण, उत्तम त्र 
चारी, वानप्रस्थ ओर संन्यासी तथा सेवातरती सग है- 
निनको जि वस्तुका दान देना शालमे कलैम्य वतव्यया गया 
हतर तो भपते-भपने अधिकारे अनुसार यथाराक्ति धनं 
आदि समी भावश्यक वस्तुञओेके दानपत्न है ही । 


# सतरहर्वो मध्याय 


&०३ 


(=-= -------------------------------------------------------------~----------~ 








प्रयो अनुपकारिणे, पदका प्रयोग किस उददेय- 
सेकियागयाहै? क्या अपना उपकार करनेवालेको 
कुछ देना अनुचित या राजष दान है ? 

उत्तर- जिसका अपने ऊपर उपकार है, उसकी सेवा 
करना तथा ययास्य उसे सुख पहुचाने प्रयास कएना 
तो मनुष्यका कर्तव्य ही है| कर्तव्य दी नहीं, अच्छे मनुष 
उप्कारीकी सेवा किये बरना रह ही नहीं सकते । वे जानते 
है कि सष्वे उपकारका बदला घुकाने जाना तो उप्तका 
तिरस्कार करएना है, करयोकि सन्वे उपकारका बदख तो कोई 
चुका नही सकता, इसष्ि वे केवल आअत्मसन्तोषके च्यि 
उसरी सेवा काते हैँ ओर नितनी करते हैउतनीही उनकी 
दृष्टम थोढी जँचती है | ये तो कतङतासे दमे रहते है | श्री- 
रामचरितमानस भगवान्‌ श्रीराम हनूमानूसे कहते है 

एतु कपि तोहि समान उपकारी । 
नहिं कोउ ह्र नर युनि तनु पारी ॥ 

प्रति उपकार करौं का तोरा। 
सनमुख होई न सकत मन मोरा ॥ 
सम्बन्ध-अवे राजस्न दानक्रे लक्षण वतलाते हे | 


यतु 


श्रीपद्ागत्तमे भगवान्‌ शीकरा अपनेको श्रीगोपीजनोका 
ऋणी घोषित काते है । एसी अवस्थामे उपकार करनेबाखेको 
कुछ देना अनुचित या राजस कदापि नहीं हो सकता, 
पस्तु वह (्दानकी) श्रेणीमे नहीं है | वह तो कृनक्नताप्रकार- 
की एक खामाविक चेश होती है) उसेजोलोण टन 
समङ्षते है, व वस्तुत, उपकारका तिरस्कार करते है 
धीर जो छोग उपकारीकी सेवा न्हीं कना चाहते, 
वे तो कृतत्नकी श्रेणी ह) अतएव अपना उपकार 
वरनेवालेकी तो सेवा करनी ही चाहिये । 

यहो अनुपकारीको दान देनेकी वात कहकर भगवान्‌ 
यह माव दिखलते है कि दान देनेवाा दानके पत्रसे वदले- 
भ किसी प्रकारके जरा भी उपकार पानेकवी इच्छा न र्वे । 
निससे किं भी प्रकारका अपना खर्थका सुप्बन्ध 
मनम नहीं है, उप्त मतुष्यक्ो जो दान दिया जाता है- 
वही सालतिक है । इससे वस्तुत दाताकी खारथुद्धिका 
ही निमेध किया गया है | 


प्रत्युपकारार्थं फरुपुददिय वा पुनः । 


दीयते च पर्ष्ठं तदनं रजसं स्पतम्‌ ॥ २१॥ 
किन्तु जो दान कटेशपूरचक तथा पत्युपकारके प्रयोजनसे अथवा फलको दृष्टम रखकर फिर दिया 


जाता दै, वह दान राजस कहा गया है ॥ २९ ॥ 

प्रभ-प्तुः का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-यहों (तुः का प्रयोग साचिक दानसे राजस 
टानका भेद दिललनेके ध्ि किया ग्या है| 

प्रथ-क्टेशपूक ठान देना क्या है 

उत्तर-किसीके धरना देने, हठ कएनेया मय दिखने 
अथवा प्रतिष्ठित ओर प्रमावराडी पुर्पोके वु दबाव 
उानेप त्रिना ही इच्छके मनम परिपा ओ दु खका 
अनुमब करते इए निरपाय होकर जो दान दिया जाता 
है, बह कठेरापूर्वक दान देना है । 

प्र -श्रयुपकारके व्यि देना क्या हैः 

उत्तर-जो मनुष्य वरात्रर अपने कमे आताहै या अो 
चयपर्‌ जिससे अपना कोई छोटा या वडा काम निकालने 


सम्भावना या आशा है, रसे व्यक्तिको दान देना वस्तुत 
छवा दान नही है, बह तो ढा पनेकरे ल्म दिया हभ 
वयाना-सा है] जिस प्रकार आजक> सोमवती गम्रास्या- 
जैसे पर्वोपर अथवा अन्य फिमी निग्रि्तसे दानका सकस 
करके पसे ब्राह्मणको दिया जाता है, जो अपने या अपने 
फो-सम्बन्धी अथवा पित्रो कामे अते हैँ तथा जिनसे 
भविष्ये काम कलामेकी आशा है य। रेसी सस्याभोको 
या सख्णाभेकि सच्चाक्कोको दिया जाता है, जिनसे वदले- 
म कई तरहके खर्थ-साधनकी सम्भावना होती है-- 
यही प्रयुपकारके उद्देश्यसे दान ठेना है । 

्रशर-्के उद्देव्यसे दान देना क्या है 1 

उत्त-मान) बडाई प्रतिष्ठ ओैर र्गदि इस लेक भैर 
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परलोकके भोगोकी प्रापक स्यि या रोग आदिकी निदृक्तिके 
ख्य जो किसी वस्तुका दान किरी व्यक्ति या संस्थाको दिया 
जाता है,वह फरक उद्देदयसे दान देना है । बु लेग तो एक 
ही दानसे एकं ही साथ कई छाम उलना चाहते है ।जैसे-- 

(क) जिसको ठान दिया गया है; वह उपकार 
मानेगा जीर समयप्र्‌ अच्छे.ुरे कामोमें भपना पक्ष ला | 

(ल) स्याति होगी, भिससे प्रतिष्ठा वेगी भौर 
सम्मान मिलेगा । 

(ग) अक्ारेमे नाम छपनेसे लोग बहत घनी आदमी 
समक्चो ओर इसे व्यापारमै भी कई तर्हकी सदरव्तें 
होगी ओर अधिकःसे-अधिक धन कमाया जा सकेगा | 

सम्वन्ध-यव तामस दानक ठक्षण वलते हँ-- 
अदेशकाले 


असर्छतमवक्ञातं 


दानमपात्रेभ्यश्च 


(ध) अच्छी प्रसिद्धि होनेसे च्डके-च्डकियोके सन्ध 
भी वहे धरानेमे हो सकेगे, जिनसे कई तरहके खार्थसपेगे | 

(ड) शाक्षके अनुसार परखोकम दानके करई गुना 
उत्तम-से-उत्तम फरु तो प्राप होगा दी | 

इस प्रकारकी भावनाओसे मनुष्य दानिके महत्वको 
वहत ही कम क्र दते है| 

प्रभवा, प्पुनः” ओर (चः--ईइन तीनो अन्ययोके 
प्रयोगक्ा क्या मार है? 

उत्तर--इन तीनेका प्रयोग करके यहो यह भाव 
दित्या गया है कि उपर्युक्तं तीनो प्रकतेर्मेसे किष्ी 
भी एकं प्रकारसे दिया इभा दान राजघ हो जाता है । 


दीयते | 
तत्तामसथरुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 


ओ दाल विना सत्कारे अथवा तिरस्कारपूं अयोग्य देश-कार्मे भौर पात्रके प्रति दिया जाना 


हे, बह दान तामस व १ ॥ 
श्रश्ष-तिना सत्कार विये दिये ञ दानवा क्या 


खूप है 

उत्तर-दान लेनिके व्रि आये इए अधिकारी पुर्षका 
आदर्‌ न करके अर्थात्‌ यथायोग्य अभिवादन, कुरार न) 
प्रियमाषण भौर भसन आदिदवारा सम्मान न करके जो 
रुवाक््े दान दिया नाता है--वह विना सत्काएके 
दिया जनवाद दान है । 

प्रभ-तिरस्कार्वक दिया जनिवा दान कौन-सादै ! 

उच्तर-पेच वात सुनाकर, कडवा वोरकर, धमकाकर 
किरिन आनेकी कडी हिदायत देकर; दिल्ख्गी उडाकर्‌ भथा 
अन्य किसी भी प्रकारसे वचन; शरीर या संकेतके द्वार 
अपमानित करके जो दान दिया जाता है--वह 
तिरस्कारपूरवैक दिया जाने्रात् दान है । 

र्ष-दानके न्यि अयो देशष-काठ कौनसे है ओर 
उनमे दिया हा दान तामस क्यो है ? 

उत्तर-जो देश ओर काठ दानकेल्िये उपयुक्त नही है 
अर्थात्‌ निस वेदा कार्म दान देना भवस्यवः नही है अथवा 


जह दान देना खमे निपेध किया है (जैसेगकेचछोके देशम 
मोका दान देना,ग्रहणके समय कन्या-दान देना आदि) वेदेश 
जीर काठ दानके छिपे अयोग्य है ओर उनम दिया इजा दान 
दाताको नरका मामी बनाता है | दस्य वह ताम्र है ] 

अ्च-दाके लिये अप्र कौन हैँ ओौर उनको दान 
देना तापस क्यो है 

उ्त-जिन मलुप्योको दान देनेकी आवश्यकता नही है 
तथा निनो दान देनेका शमे निगेष है, (जैसे धममजी! 
पण्डो, कपठवेषधार, हिसा करेवा, दूसरेकी निन्दा 
करनेवाला, दूसरेकी जीविका छेदन करके अपने खाथै- 
साधनम तत्प्‌, वनाबी विनय दिखनेवाल, ममास आदि 
अभव्य वस्तुभको भक्षण करनाल, चोरी, व्यभिचार आदि 
नीच कर्म करनेवाला, गः, जुआरी ओर निक आदि ) 
ये सत्र दानक लिये अपात्र है तया उनको दिया हा दानं 
वय ओर दाताको नख ठे जनेवाम होता है, हसध्ि 
बह तामस है । य मूख, प्यास, नगे ओः सेमी अते 
मतुप्योको अन्नः जल! वल्ल ओर ओपधि अदि ठेनेका 
कई निपेध नही समञ्जन चाहिये 1 
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सम्बन्ध-इस प्रकार साचिक यज्ञ, तप ओर दाने आदिक सम्पादन करने योग्य वतल्मनेके उदेश्यते ओर 
राजस-तामसकरो त्याज्य बतलानेके उद्देद्थसे उन सवके तीन-तीन मेद क्रिये गये | अव वे साधिक यज्ञ, दान ओर तप 
उपादेय क्यो है, भगवान उनका क्या सम्बन्ध है तथा उन सालक यज्ञ, तप ओौर दानिं जो अङ्ग-वेगुण्य हो 
जाय, उतरी पूति कि अकरा होती है---बह सव वतलानेके ठे अगला रण जरम्म शरिया जाता है-- 
ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणछिविधः स्मतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा॥२३॥ 
ॐ, तत्‌, सत्‌-पेसे यष तीन प्रकारका सच्चिदानन्दघन बह्यका नाम कषा दै, उसीसे सृके आदि- 
कालम बाह्मण ओर वेद तथा यादि रचे गये ॥ २३॥ 
अ्रभ-बरह्म अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरे बहत-से इसव्यि की इनका परेखरसे उत्प होना वत्या 
नाम है, फिर यहो केवर उनके तीन ही नारका वर्णन गया है ओर कही प्रजापतिसे, किन्तु वात एक दही है । 
क्यो किया गया ? ्र्ष-त्रह्मण, बेद ओर यक्ञ-इन वीनोसे विन-किनको 
उत्तर-परमासाके ॐ, (तत्‌, भौर (सतः--ये छना चष्िये ? तथा पुः पद किस समयका वाचक है " 
तीनो नाम वेदोमे प्रधान माने गये हैँ तथा यञ, तपः दान  उत्तर-श्राह्ण" शब्द ब्राह्मण आदि समसत प्रनाका? 
आदि ज्म कर्मसे इन नामका विशेष सम्बन्ध है | श्वेद, चारो वेर्दोका, ध्यङ्ञः रान्द यज्ञ, तप, दान आदि 
उसल्यि यहो इन तीनो नामोका ही वर्णन किया गया है । समसत शाखविहित कर्न्यकर्मोका तथा धुरा" पद सृके 
्र्ष-'तेनः पद से ग्रहो उपू्ुक्त तीनो नामोका ग्रहण आदिकाल्का वाचक है । 


है या जिस परमेशरके ये तीनो नाम है उसका ` प्ररन-परमेश्वरके उपर्युक्त तीन नामको दिखलकर्‌ 
उत्तर-जिस परमात्मके ये तीनों नाम है उसीका फिर पेखरसे स्के आदिकास्मै ब्राह्मण आदिकवी 
वाचकः यहां "तेन! पद है । उत्पत्ति हुई, इस कयनका क्या अमिप्राय है 


्रशष-तीसरे अध्याय तो यसित सम्पूरणं प्रनाकी उत्तर-इससे यय यह अभिप्राय समञ्चन चाहिये किं 
उत्पत्ति प्रजापति ब्रह्मासे वतलयी गयी है (३ । १०) निष परमामासे समस्त कर्ता, कार्म ओर कर्म-विधिकी उत्पत्ति 
ओर यहो ब्रह्मण आदिकी उत्पत्ति परमामाके द्वारा हई है, उस भगवान्‌के वाचक (ॐ, "तत, ओर 'सत्‌-- 
वतलयी जाती है, इसका क्या अभिप्राय है १ ये तीन नाम ह, अत इनके उचारण आदिसे उन सवकेअद्ग- 
उत्तर-प्रजापति ब्रहमाकी उत्पत्ति परमात्ासे इई है ओर ॒वैगुण्यकी पूर्तिं हो जाती है | अतएव प्रत्येक कामके आरम्भ- 
प्रनापतिसे समत नर्ण, द्‌ ओर यन्ना उत्पत् हए है म परमेश्वरके नामका उचारण करना पम आवक्यकं है । 
तम्बन्ध--परमेरफे उग्ुक्त ॐ, तत्‌ जौर सत्‌-हन पीन नामोक्ा यन्न, दान, तप आदिक 
ताथ क्या सम्बन्ध है ? रती ज्ञाता होनेपर पे ॐ” के प्रयोगक्री वात कहते है-- 
तस्मादोमिल्युदाहत्य यक्ञदानतपःकरियाः । 
परवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
इसरये वेदमन्नौका उच्चारण करेवा थे पुरपोकी दास्रविधिते नियत यक्ष, दान जीर तपर्प 
क्रिमे सदा ॐ इख प्रमात्मकि नामको उच्चारण करके ही आरम्भ होती है ॥ २४ ॥ 
्रक्-देतुवाचकः प्तसमात्‌, पटका प्रयोग करे यहो ओङ्कारका उचारण करके ही आरम्भ की जाती है-- 
्रदयदरियोकी शाल्षविदित यङ्ादि तिर्या सदा यह कहनेका क्या अमिप्राय है ? 
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नमन ०० 


उत्तर-इससे भगवानने प्रधानतया नापकीं महिमा 
दिखल्मयी है | उनका यद यह भाव है किं जिस परमेश्वरसे 
इन यज्ञादि कर्मोकी उत्पत्ति इई है उसका नाम होनेके कारण 
ओकारके उच्चारणसे समस्त कर्मोका अङ्घैगुण्य दूर्‌ हो जाता 
है तथा वे पवित्र ओीर कल्याणप्रद हो नाते हैँ । यह भगवान्‌के 
नामकी अपार्‌ महिमा है । इसी वरेदवादी अर्थात्‌ वेदोक्त 


मन््रोके उन्चारणपूर्ैक यत्नादि कर्मं केके अधिकारी 
विद्वान्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैद्योके यत्न, दान, तप आरि 
समस्त शाखविदहित चुम कर्मं सा थकारे उ्चारणपू्वैक 
ही होते ह| वे कभी किसी कालम को$ भी लुम कम 
मगवान्‌के पवित्र नाम॒ ओक्ारका उरण किये व्रिना 
नहीं करते ] अतणएतर पव्रको रेखा ही करना चाये | 


सम्बन्ध-इत प्रकार ॐकारे प्रयोयश्री वात कहकर जव प्रमेखरके “तत्‌? नामके प्रयोगत वर्णन करते ह-- 


तदित्यनभिसंघाय फट यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाद्विभिः1 २५॥ 


तत्‌ अर्थात्‌ (तत्‌, नामसे कदे जानेवरे प्रमामाका ही यह सव हे-इस भावसे फटको न चाहकर 
नाना प्रकारद्ी यज्ञ; तपरूप क्रियाँ तथा दानरूप क्रियाँ कटयाणकी इच्छावाटे पुर्पोडारा की जाती हे ॥२५॥ 


परभृतिके सहित प्तत्‌, पदका यहो क्या 
अमिप्रायहै 2 

उत्तर-"तत्‌'पद परमेश्वरा नाम है | उसके स्मरणका 
उद्देदय समह्मानके ल्य यहो इति, के सहित उसका प्रयोग 
किया गया है | अमिप्राय यह है कि कल्याणकमी मनुष्य 
रवयेका क्रिया करते समय भगवानत्े "तत्‌ इस नामका स्मरण 
करते हए, जिस प्रमश्चरसे इस समस्त जगतकी उत्पत्ति इ 
है, उसीका सत्र कुछ है ओर उसीकी वस्तुओसे उसकी 
आह्नानृसार ठीके च्वि भेर दारा यज्ञादि त्रिया की 
जाती है; अतः मे केवर निमित्तमात्र ह--इस भावसे 
अहंता-मपताका सर्वथा त्याग कर देते है | 

प्ररन-ोक्षको चाहनेवाठे साधकोदा किये जने- 


सम्बन्ध-हस अ्क्रार श्तत्‌ः नामके प्रयोगकी वात कफर जव परमेश्वरे 


दो छोकोमें कही जाती है-- 


सद्भावे साधुभावे 


च 


वाले कर्मं एलको न॒ चाहकर कयि जते है, इख 
कथनका क्या अमिप्राय हैँ ? 

उत्तर -मो्कामी साघकोद्रारा सवर कर्मं फच्को न 
चाहकर किये जाते है -यह कहकर भगवानूने यह म्र 
दरिखत्मया है क्रि जो विहित कर्मं करनेवाले साधारण वेट- 
वादी ह, वे फठ्की इच्छा या अहता-ममताका व्याग नरी 
कते, किन्तु जो कल्याणकामी मलुष्य है, निनको 
प्रमेश्चरकी प्राक सिवा अन्य किसी वस्तुकी भवस्यकता 
नहीं है-- पे समस्त कर्मे अहंता-ममता, आप्ति ओर 
फल-कामनाका सर्वया व्याग करके केवल परमेधररे दी 
चि उनकी त्गालुसार किया काते हैँ । इसे मगवान्‌ने 
फल-कामनके त्यागका महच्च द्खि्रया है । 
न्त्‌? नामके प्रयोगकी वात 


सदित्येतसयुञ्यते । 


प्रास्त कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥ २६ ॥ 


क क प (1 
'खत्‌"-इस प्रकार यह परमात्माका नाम सत्यभावम ओर ्रषठभाचमे प्रयोग करिया ज्ञाता 
"सत्‌ दराव्दका रयोग किया जाता हं ॥ २६॥ 


पाथं { उन्तम कमम भी 


म्रन--शद्वावः यहो किंका वाचक है १ उसमे है 
पासके भ्तत्‌! नामका प्रयोग क्यो किया जाता है 
उत्तर-“सद्रावः नित्य॒ भाव्रका अर्थात्‌. निका 


टे तथाहं 
घौर वही परेश्रसका खर्प है । इसन्ि उसे 


त्‌ नामे कहा जाता है । र 
अरन-प्वाधुमाव, कि मावकां वाचक ह ओर्‌ उस 


अत्ति सदा रहता है, उस्र अविनाक्षी त्तका बाचक परमात्मक (त्‌, नामका प्रयोग क्यो विया जता € 


+ सतरहवां अध्यायं ~+ 
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उत्तर-अन्त.करणका जो शुद्ध ओर श्रष्ठभाव है, उसका 
वाचफ़ यहो "साधुभावः है । वह परमेशवरकी प्रातिका देतु 
है, इसल्यि उसमे परमेश्वरके “सत्‌ नामका प्रयोग किया 
जाता है अर्थात्‌ उसे (सद्राव' कहा जाता है । 

अरकष-श्ररास्त कमः कौन-सा कर्मं है ओर उसमे 
“सत्‌ रब्ठका प्रयोग क्यों विया जाता है ? 


उत्तर-जो शाखगिहित करमेयोग्य जभ करम है, वही 
्राप्त-ग्रष्ठ कमे है ओर वह निष्काममा्रसे मयि जने- 
प्र पमासावी प्राप्तिका हेतु है, इसल्यि उमे पए्मामाके 
“सुत्‌ नामका प्रयोग किया जाता है, अर्यात्‌ उसे त्‌ 
कर्म, कहा जाता है । 


यज्ञे तपसि दाने च धितिः सदिति चोच्यते | 


3 ५ 
कम चव 


तदर्थं 


सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 


तथा यज्ञ, तप ओर दानमे जो स्थिति है, वह भी सच्‌ दस प्रकार कटी जाती डे ओर उस परमात्मक 
. चयि क्रिया इभ करम निश्चयपूर्वक सत्‌-पेसे कहा जाता है ॥ २७ ॥ 


भ्रन-यज्ञ, तप ओर दानसे यहाँ कौन.से यज्ञ, तप ओर 
दानका ग्रहण है तया “धितिः शब्द किंस भावका वाचक 
है ओर वह सत्‌ है यह कहनेका क्या अमिप्राय है 2 
उत्तर-यज्ञ, तप ओर दानसे यहं सालक यङ्ग, तप 
ओर्‌ दानका निदेश किया गया है तया उनमे जो श्रद्धा ओर 
्रेभूर्वक आस्तिक बुद्धि है, जिसेनिष्ठा भी कहते, उसका 
वाचकः यहो स्थिति, शब्द है, पेषी धिति परभेश्ररकी 
प्राधमं देत है, इसष्यि उसे त्‌ कहते है । 
भरन-तदर्थीयम्‌! विरोणके संहित “कर्म एद किस 
कर्मैका वाचक है ओर उसे ठ्‌ क्टनेका क्या अमिप्रायहै 
उत्तर-जो कोई भी कर्म केवर मगवरानूकी आङ्गानुपार 


उन्हवि व्यि किया जता है, जिसमे कर्ताका जरा भी 
खां नहीं रहता-उसका वाचक यहो "तदर्थायम्‌! 
विरोपणके सहित "कम" पठ है ! पेसा कर्म कतक 
अन्तःकरणको शुद्र वनाकर उसे परमे्वरकी प्राप्ति करा 
देता है, इसघ्मि उसे “त्‌ कहते है । 
मरन-८एव, का प्रयोग करके क्या भाव दिखलया 

गया है 

उत्तर-'एवाका प्रयोग करके यह भाव दिषत्या 
गया है कि पेसा कप (सत्‌ है, इसमे तनिक भी सगय 
नहीं है । साथ ही यह माव भी दिखलाया है कि रेसा 
कर्म ही वास्तवमे “सत्‌॥ है, अन्य सव केकि फर अनित्य 
होनेके कारण उनको एत्‌) नहीं कडा जा सक्ता । 


सम्बन्ध-इस भकार श्रदपू्क किये हए शाल्नविहित यज्ञ, तप, दान आदि कर्मोका महत्त वतलया 
गया | उवे सुनकर यह अिन्नासा होती है # जो श्रा्विहित यज्ञादि करमं॑विना श्रद्धे श्रिये जाते है, उनका 
क्या एल ह्येता है 2 इसपर भगवान्‌ इत जध्यायका उपहार कते इए कहते है-- 
अघ्रदया हूतं दत्तं॒तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ | 
असदि्युच्यते पाथ न च तस्त्य नो इह्‌॥२८॥ 


हे अञ्जन ! बिना धद्धाके किया हआ हवन, दिया हुमा दान एवं तपा हुआ तप ओरजो ङु भीकिया 
हभ श्युभ कमम है-वह खमस्त "असतः-इल धकार का जता है, इसचिये वद न तो इख रोके छाभ- 


दायक है भौर न मरनेके बाद ही ॥ २८ ॥ 
अ्सल-विना श्रद्धाके किये इए हवन, दान ओर तपको 
तया दूरे समस्त शाखविहित कर्मोको असत्‌! कहनेका 


यँ क्या अभिप्राय है ओर वे इस खोक ओर प्रखोकमे 
मप्र नहीं है, उस कथनका क्या अभिप्राय है 


१1, 
© 
१, 


+ गीता-तचविवेचनी रीका + 








उत्तर-हवन, दान ओर तप॒ तया अन्यान्य ज्ुभ करम 
रद्रापर्ैक विये जनेपर दही अन्तःकरणकी चद्धिमे ओर 
इस व्येक या परलोकक्रे फर देनेम समथ होते है । त्रिना 
श्रदराके विवरे हए श्चुम कर्म व्यर्थ है, इसीसे उनको 
असत्‌ भौर धे इस च्मरेक या परलोक कीं भी छाम- 
प्रद नहीं है- रसा क्डा है | 

प्रनन--ध्यत्‌) के सहित (कृतम्‌, पदका अर्थं यदि 
निपिद्र कं भी मान च्या जायतो क्य हानि दहै 

उत्तर- निषिद्ध कमेकरि करनेमे श्रद्धाकी भआवर्यकता 


नहीं है ओर उनका फर भी श्रद्धापर निर्भर नहीं है । उनको 
करते भी बे ही मनुष्य है जिनकी शास्र, महापुरुष ओर 


दुरम पणं शद्रा नहीं होती तया पप्करमोका फल मिच्न- 
का जिनके विश्वास नहीं होता; तथापिं उनका दुःखरूप 
फ उन्दे अवश्य ही पिरत है | अतपर यहं छम्‌ से 
पाप-कर्मोका ग्रहण नहीं है । इसके सिवा यत्न, ठान ओर तप- 
रूप यम क्रियाओके साथ-साथ अये हए "यत्नम्‌ पट 
उसी जातिकी करियके वाचक हो सकते है | अत" जो 
यह वात कही गयी है किं वे क्म इस॒ छोक या पएरटोक.- 
मे कीं भी खमप्रद नहीं होते, सो यह कहना भी पप- 
केकि उपयुक्त नहीं होता, क्योकि वे सर्मा दु ःखके 
हेतु होनेके कारण उनके समप्रद होनेकी फोई सभ्मावना 
ही नहीं है । अतएव यहाँ तिना श्रद्धके विपे इए न्भ 
कर्मोकां दी प्रसङ्ग है, अज्म कर्मोका नहीं 


--->+--ॐ-र&-^-~ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्गवदरीतासूषनिपत्सु वहमविधावा योगराज श्रीकष्णायुनतंबराद 
श्रद्धत्रयविभागयोगो नाम सप्तदसोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


ध ॥ कय 





ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


भ 
अष्टादशोऽध्यायः 
जन्म-मरणरूप संसारके बन्धनसे सदाके च्य द्ृटकर परमानन्दखरूप परमातमाको प्राप्त कर 
लेनेका नाम पेक्ष है, इस अध्याये पूर्वोक्त समस्त अन्यार्योका सार सग्रह करके मोक्षके उपायभूत 
सस्ययोगका सन्याप्तके नामसे जीर कर्मयोगकाव्यागके नामसे अद्यो सहित वर्णन करिया गया दै इसच्यि तथा स्तात्‌ 
मोक्षूप परमेशवसम सर्वकरमोका सन्यास यानी त्याग फरनेके च्वि कहकर उपदेराका उपसहार परिया गया है(१८।६६) 
इसल्यि भी इष अध्यायका नाम भोक्षप्न्यास्योगः क्खा गया है । 
न इस अध्यायके प्के श्गेकम अर्जुने सन्यास ओर व्यागका तल जाननेकी इच्छा प्रकट 
की है, दूरे ओर तीपरेभं भगवान्‌ने इस वरिपयमे दूरे विद्यानोकी मान्यताका वर्णन किमा है, चौथे 
जर पोच अ्बुनको व्यागके विषयमे अपना निश्चय सुननेके चये कहकर कर्तव्यकरमोमो खरूपे न व्यागनेका ओचिव्य 
सिद्ध किया है,तथाछ्ेमे यागके सम्बन्धमे अपना निश्चित मत वतलया है ओर उसे अन्य मरतोकी अपेक्षा उत्तमकहा है । 
तदनन्तर साते, भावे ओर नयमे, क्मदाः तामस, राजस ओर साचिके व्याग; लक्षण वतलाकर दर ओर गयारहवेम 
साखिकत्यागीके लक्षणोका वर्णन क्रिया है । वारह्ेम त्यागी पुररकि मह्रका प्रतिपादन करके व्यागके परसङ्गका उप- 
सहार किया है । तत्पश्चात्‌ पद्ह्वेतक अर्जुनको साख्य ( संन्यास ) का त्य घुननेके व्यि ककर सास्य-सिद्ानतके 
अनुसार कमेक सिद्धिम अधि्ठानादि पोच हेतजोका वर्णन विया हैजौर सोनम दर आमावको कता सभन्वनेवलेकी निनदा 
करके ततरे कर्तीपनके अमिपानसे रहित होकर कर्यं करनेवलवी प्रसा की है ! अख्ेम कमरणा जीर क्म. 
संग्का खरप वततकर उनी हान,कर्म जरकतकि निवि मेद्‌ बतयनेकी प्रस्तावना कते हए बरीसर्ेते ट्स. 
तक क्रमश. उनके साचिक, राजस जोर तामस भेदका वर्णन किया है ¡ उन्ती द्धि शौर धृति तिति भेदोको 
बतलनेकी प्रस्तावना करके तीवेसेवैतीसमेतक क्रम्य उनके साखिकः, राजस ओर तामत मेदक वर्णन क्रिया है । 
छतीव उन्‌ चातीवेतक घुखके सालतिकःराजस ओर तामस--तीन मेद बतलाकेर चाठीसवे $्येकमे गुणेकि परसङ्गका 
उपसहार करते हए समस्त जगतको तरियुणमय धरतराया है । उसके वाद इकतालीवेम चां वेकि खामाविक कर्मोका 
्सह्न आर करके बयार ्राणेकि ताली वे क्त्रियोकि ओर चौवाीपत्र वैश्यो तथा युद्रोके खामाविक्र्मोका 
वर्णन किया है । पैतारीसरवमे अपने-अपने बणेधरमके पाठनसे पर सिद्विको पराप्त करनेकी बत कहकर छियाटीस्वेम उसकी 
विधि बतलायी है दिर सैताटीे ओर अडतालीप्ेमे खधर्मकी प्रसा कसते हए उसकेत्यागका निषेध करिया है । तदनन्तर 
उनचासे शोकसे पुन. संन्यासयोगका प्रसङ्ग आरम्भ कते इए सन्याससे परम तिद्धिकी प्राति बतलकर पचाने ज्ञानकी 
परानिष्ठके वर्णन करनेकी प्रतिक्ञा की है जर इक्यावनवेते पचपनर्ेतक फलसहित ्ञाननिष्ठाका वर्णन क्रिया है | पिर 
छम्य द्वावनर्तक मक्तिप्रधान कर्मयोगका मह ओर फक दिखलाक अर्जुनको उसीका आचरण करनेके ल्य आह्ञ 
दी है भौर उसे न माननेते हानि वतायी हि तथा उनूसव्वे भौर साठ प्रकृतिकी प्रबच्ताकेकारण खामाविक केकि त्याग 
सामर्णका अमाव बताकर इकसठ्वे जौर वास्वेमे परमेशवरको सवके नियन्ता,सर्वान्त्यामी बत्मकः सत प्रकारसे उनकी 
शरण होने व्मिःभनन दी है। तिरे उस विययका उपहार कत इए अर्जुनको सारी बातोका विचार करके ¶च्छा- 
मुसार करलेके चि कहकर चौसववेमे पुन समस्त गीताके साररप सर्वगुहयतम रहस्यको षुननेके व्यि आज्ञा दी है । 
तथा पत्य थर छाषस्मेमे अनन्यरारणागतिशूप सर्वगुहयतम उपदेशका फरुसदित वर्णन करते हए मगत्रानले अर्जुनको 
अपती शरणमे अनेके चयि आज्ञा देकर गीताके उपदेशकां उपसंहार किया है | तदनन्तर सडसल्वैमे चतुव्रिथ अन- 
पिक्ासिनिप्रति मीताका उपदेदा न देनेकी बात ककर अत्वे ओर उनहत्तसेम अधिकारििमिं गीताप्रचारकाः सत्तमे 


मी° त° विर ७७-- 


अभ्यायक्ा नाम 
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------------- ~= चच चच = 
गीताके भष्ययनका ओर इकहत्तसेमं केवल शरद्ाूक श्रवणका माहास्य बल्या है | बहत्सेमे भगवान्‌ने अर्वते 
एकाम्रतके साय गीताुननेकी ओर मोहनादा होनेकी बात टी हैःतिहत्ेम अर्जुने जपने मोहना तथा स्पृति पाकर 
सशयरहित छो जानेकी बात ककर भगवानूकी आन्नाका पालन करना खीकार किया है | उपवे बाद चीहत्तरेसे 

, सतहत्तसेतक सज्ञये श्रीकृष्ण ओ अ्युनके सवादरूप गीताशाखके उपदेशक महिमाका बलान कसे उतस्की ओर 
भगवान्‌ िराटूरूपकी स्पृतिसे जपने बारबार्‌ विस्मित ओर हित होनेकी बात कही है ओ असहततखे शोके भगवान्‌ 
श्रीकरष्ण ओर अजन जिस पक्षे है, उसकी प्रिनय जादि निशित है- रूसी घोषणा करके अध्याया उपसंहार किया है । 

सम्बन्ध-- दूसरे अध्यायके ग्यारह छोकते गीतके उपदेशक आरम्म हुआ | वहसि आरम्म क्ते तीते 
शमोकतक भगवान्‌ने ज्ञानयोगकरा उपदे र्व ओर अरसक्गव क्ातरपरमकी इशते युद कनेक कतयताका 
भतिपादन करके उनूचाठीसें शछोकले लेकर अध्यायकी समापिपरयन्त कर्मयोगक्रा उपदेश र्वा, उत्क वाद 
तीते जभ्यायते सत्रहपे अध्यायतकर कह ज्ञानयोगक्री दषते ओर कही कर्मयोयकी दषते परमात्यद्री भक 
बहुत-ते साधन वतल्ाये । उन सवको सुनने के अनन्तर अव अर्जुन हस अगरहवे अध्याये तमर्त अध्यायो उप. 
देश्करा तार जाननेके उरेदयसे भगवानूके सामने संन्यातत यानी ज्ानथोगका ओर त्याग यानी एलातकतिके त्यागस्य 
कर्मयोगकरा तत्त भटीरभोति अलग-अलग जाननेकी इच्छ ट करे है-- 


अजन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तक्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । | 
त्यागस्य च हषीकेश परथक्केरिनिषूदन॥ १ ॥ 


अश्न बोले-हे महावाहो | हे अन्तयामिन्‌ ! हे यादेव ! म संन्यास भौर त्यागके तस्वको पृथक्‌- 


पृथक जानना चाहता ह ॥ १॥ 
गरभ-यहो महाबाहोः, 'षीकेरा' ओर 'केरिनिषूदनः 
इन तीन सम्बोधने प्रयोगका क्या भाव है ! 
उत्तर-इन सम्बोधर्नसि अदने यह भाव दिखल्याहै 
कि आप सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी ओर समस्त दोपोके 
नाश करनेवाले साक्षात्‌ परमेश्वर है । अतः; पै आपसे जो कुछ 
जानना चाहता हउसे आप मटीोति जानते है | इसने 
मेशीपरार्थनापर ध्यान देकर आप उस विषयको मुसचेइस प्रकार 
समग्ने जिससे म उसे पपत यथार्थं समश्च सकर 
ओर भरी सारी शङ्काओका सर्वथा नाश हो जाथ | 
रधर सन्यासके ओर त्यागके तलको प्यक प्रथक्‌ 
जानना चाहता ई इस कथनसे अर्युनका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर--उपर्युक्त कथनसे अ्युनने यह माव प्रकट किया 
है कि संन्यास ( ज्ञानयोग )का क्या खरूप है, उसमे कौन- 
द्ौनतसे माव ओर कर्म सहायक एव कौन-कौनसे बाधके, 
उपासनासहित सांख्ययोगका ओर केवल सांस्ययोगका 
साधन पिप प्रकार किया जाता है इसी प्रकार त्याग (पल- 


सक्तिके त्यागरूप कर्मयोग ) का क्या खर्प है; केवल 
कर्मयोगका साधन किप प्रकार होता है, क्या करना 
इसके स्यि उपयोगी है ओर क्या करना इसमे बाधक है; 
सक्तिमिभ्ित कर्मयोग कौन-सा है; भत्तिप्रधान कर्मयोग 
कौनसा है तथा ठौकिक ओर शान्नीय करम कते 
दए भक्तिमिभ्रित एवं भक्ति-प्रघान कर्मयोगका साधन किप 
प्रकार किया जाता है इन सब वार्तोको भी पै मटीमोति 
जानना चाहता ह । इसके सिवा इन दोनो साधनेकि मँ 
पृथक्‌ पथक्‌ लक्षण एवं खरूप भरी जानना चाहता द । भप 
कपा कके सुनने इन दोनोको इस प्रकार अल्ग-ग्र 
के समश्च जिससे एकमे दूसरेका मिश्रण न हो सके 
ओर दोनोका मेद भखीभेति मेरी समक्षम आ जाय | 
ग्रभ~-उपर्ुक्त प्रकारसे संन्यास ओर त्यागका तच्च 
समङ्यानेके ल्यि भगवानने किन-किन र्लोकोमिं कोन- 
कौन-सी बात कही है ? 
उत्तर-इ्स अध्यायके तेरहवेसे सतरहे एठोकतक संन्यास 


 अटार््वौ अध्याय # 





(ज्ञानयोग)का खूप वतच्ाया है | उन्नीसत्रेसे चाटीपवे 
स्गेकतक जो सालतिक भाव ओर कर्म वतलये है, इसके 
साधनम उपयोगी है,ओर राजस, ताम इसके वरिरेधी है 
पचास्ेसे पचपनयेतक उपासनासहित सास्ययोगवी तरिधि 
ओर फठ वतखया है तथा सतदवे इत्कमे केषर साख्य 
योगका साधन कलेका प्रकार बतलाया है | 
इसीप्रकारख्ठे श्टोकरमे(फलक्क्तके व्यागरूपोकर्मयोग- 
का खरूप बतलाया है । नं रोक साचिक व्यागके नामसे 
वेवलकर्मयोगके साधनक प्रणाटी बतत्मयी है | सतारे 
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पिक गककोनरक 


ओर अडतालीसत्रस्लोकोमे खधर्मके पाठनको इस साधनमे 
उपयोगी बतखाया है ओर सातप तया आरत श्ठोकमिं वर्णित 
तामस ओर राजस त्यागको इसमे बाधक बतलाया है, 
वैतारी्वे ओर शियारीकेस्लोकोमिं भक्तिमिश्रित करषयोगका 
लर छष्पनत्रसे छठे स्लेकतक मक्तिप्रधान कर्मयोगका 
वर्णन है | छियाटीस स्ेकमे ीकिक ओर रालीय समस्त 
कर्मं करते इए मक्तिमिश्रित कर्मयोगके साधन करनेकी रीति 
वतायी है ओर सत्तावनवे शलोकम मगवानूते मक्तिप्रधान 
कर्मयोगके साधन कनेकी रति बतरायी है । 





तसवन्ध--हस प्रकार जुन पूषनेपर भगवान्‌ अपना विश्व शकट करक पठे सन्या ओर त्यागे 
विषयमे दो छोकोद्रार अन्य विद्ानोके भिचभिच्र मत वतलते है-- 


श्रीभगवानुवाच 
काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफलत्यागं  ्राहुरत्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-क्षितने हठी पण्डितजन तो काम्यक्मोकि त्यागको सन्यास समन्ते ह तथा इरे 
विचारकुशल पुरुष सव कमके फलके त्यागको त्याग कहते € ॥ २ ॥ 


प्रभ-काभ्यकर्म किन कर्मोका नाम है तथा कितने 
ही पण्डितजन उनके त्यागकौ (सन्यास) समते है, इस 
कथनका क्या मावह? 

उत्तर-ल्ली) पुत्र, धन ओर खर्गादिः प्रिय वस्तुकी 
प्रतिक ल्य ओर रोग-सङ्कटादि भग्रियकी निदृक्तिके ल्यि 
यज्ञ, दान, तप॒ ओर उपासना आदि जिन युम कर्मोका 
शाखेमि निधान किया गया है अर्थात्‌ जिन केपकि विधानमे 
यह वात कही गयी है कि यदि अमुक एच्वी इच्छा हो 
तो मलुष्यक्तो यह कर्म करना चाहिये, किन्तु उक्त फलकी 
इछा न होनेपर उसके न करनेसे कोर हानि नदीं है-- 
ठेते दयुम कर्मोका नाम कम्यकर्म है | 

(क्रितने ही पण्डितजन काभ्यकमेकि यागको सन्यास 
समद्मते स कथनसे भगवानूने यह भाव दिखलाया है 
वि करिलने ही विद्रानोके मतमे उपक कर्पोका खरूपसेव्याग 
कर देना ही सन्यास दहै ] उनके मतमे सन्यासी बेहीहै जो 
काम्यक्मोका अनुष्ठान न करे केवर नित्य ओर नैमित्तिक 
धर्नन्यकपोका ही विधिवत्‌ अनुष्ठान विया कत्ते है । 


अश्ष-सर्वकर्म शब्द विन कर्मोका वाचक दै ओर 
उनके फलका त्याग क्या है १ तथा करई व्रिचारुशाल 
पुरुष सव केकि पल््यागकरो त्याग कहते है, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-ईधरवी भक्ति, देवताओक प्ूजनः माता-पितादिं 
गुरुजनोकी सेवा,यक्गःदान जीर तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार 
जीविकके कर्म ओर शरीरसम्बन्धी खान-पान हत्यादि जितने 
भी शाखविहित कर्तव्यकर्म है अर्थात्‌ जिस वणं ओर जिस 
आश्रमम खित पुष्यके लिये जिन करमोको शासने क्त्य 
वतलया है तथा जिनके न करनेतसे नीति, धर्म घौर करमकी 
परम्पराम बाधा आती है-उन समस्त कर्मोका वाचक यद 
स्वतर्फरब्ड है | जीर इनके अनुष्टानसे प्राप्तहोनेवखे खी 
पुत्र, धनमान, बड़ा प्रतिष्ठा ओर खर्गघुख आदि जितने 
भी इस रोक ओर परटोकके मोग है-उन सकी कामना- 
कासर्भया व्याग ऊर देना, क्रिघी भी कके साय क्रिसी 
प्रकारे फठ्का सम्बन्ध न जोडना उपर्युक्त समस्त कर्म 
के फरक त्या करना दै | 

"ई विचाखुसल पर्प समसत कमैफलके व्यागको ही 
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त्याग कते है, हस वाक्यसे भगवानूने यह भाव दिखलाया का त्याग करके केवल कर्तवय-कर्मोका अनुषए्ान कते 
है कि नित्य ओर अनित्य वस्तुका विवेचन करके निश्चय रहनेको ही व्याग समदते है अतएव बे इस प्रकारके 


कर ठेनेवाले पुरुप उपर्युक्त प्रकारसे समस्त कमेकि फठ- 
त्याज्यं दोषवदित्येके 
यज्ञदानतपःकर्म न 


मवसे समस्त कर्तव्य-कर्मं विया कते है | 
कर्म॑ प्राहुर्मनीषिणः । 
त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 


कर एक विद्धान्‌ पेखा कते है करि कर्ममा दोषयुक्त है इसचयि त्यागने योग्य ह ओर दुसरे 
विषान्‌ यह कहते है क्रि यज्ञ, दान ओर तपरूप क्म त्यागने योग्य न्यं ई ॥ ३॥ 


श्रशष-कर एक विद्वान्‌ कहते हैँ कि कर्मात्र दोपयुक्त 
है, स्ये व्यागनेके योग्य है-इस वाक्यका क्या भाव है 

उत्तर-इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया गया है किं 
आरम्भ क्रिया) मात्रमे ही वुछ-न-कुछछ पापका सम्बन्ध हो 
जाता है, अतः विहित कर्म भी सर्वथा निर्दोष नही हैँ । इसी 
भावक्रो टेकर भगवानने भी आगे चल्कर कहा है-^सर्वा- 
रम्भा हि दोपेण धूमेनानििखित्रेताः, (१८। ४८) “आसम्भ 
विये जानेवाठे सभी कर्म धुरे अननक समान दोपसे युक्त 
होते हैँ | इसस्ि कितने ही विद्रानोका कहना है किं 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको मित्य, नैमित्तिक ओर 
काम्य आदि समी कर्मकरा स्वरूपसे व्याग कर देना 
चाहिये अर्थात्‌ संन्यास-आश्रम ग्रहण कर ठेना चाहिये । 


््ष-ूसरे विदान्‌ यह कहते है कि यज्ञदान ओर तप- 
रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हइ वाक्यका क्या तार्य है ? 

उक्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है करि बहत-से 
विद्रानोके मतम यन्न, दान ओर तपू कर्म वास्तवे दोष- 
युक्त नहीं है । वे मानते कि उन कमेकि निमित्त किये जाने- 
वाठे आस्म्मपे जिन अवदयम्भावी हिसादि पापोका होना 
देखा जाता है, वे वास्तव पाप नही है; वत्कि शाखोके 
्रारा विहित होनेके कारण यङ्गःदान ओर तपरूप कमै उल्टे 
मतुष्यको पवित्र कएनेवारे है । इतव्यि कल्याण चाहने- 
वाले मलुष्यको निपद्ध कर्मोका ही त्याग करना चाहिये 
शासवरिहित कर्ठन्यकर्मोकां व्याग नही करना चाहिये | 


सम्बन्ध-इत प्रकार संन्यास ओर त्यागके विषयमे विद्रानोके भि्र-भिन मत वतलाकर अव भयवान्‌ 
त्यायके विषयमे अपना विश्वय वतलाना जारस्य कते है-- 


निश्चयं श्यणु मे तत्र॒ त्यागे 


त्यागो हि पुरुषव्याघ्र 


भरतसत्तम । 


त्रिविधः संप्रकीतितः॥ ४ ॥ 


हे पुरुषभे्ठ अर्चन | संन्यास ओर त्याग, इन दोनोमेलते पे त्यागक्रे विषयमे वु मेण निश्चय छुन। 
क्र्म त्याग साच्िक, राजस ओर तामल मेदसे तीन प्रकारका कहा गया है ॥ ४॥ 


म्र्ष-यहों (भरतसत्तमः ओर “पुरषव्याघ्र इन दोनो 
विरेपर्णोका क्या माव है ? 
उत्तर-जो मरतवशियोमे अयन्त श्रेष्ठ हो, उसे "भरत- 
सत्तम्कहते है ओर जो पुरम सिंहके समान वीर हो उसे 
पुरपवयाप्रकहते है । इन. दोनो सम्बोधरनोका प्रयोग करे 
मगवान्‌ यह माव दिखा रहे हैँ कि तुम भरतवशियोम त्तम 
जीर वीर पुरुप हो$अत' आगे बतलाये जानेवाले तीन प्रकार्‌- 
कै ्यानेेसे तामस ओर राजस व्याग न करके पालिक 


त्यागह्प कर्मयोगा अनुष्ठान करनेमे समध हो । 

गषत रन्दका क्या अर्थं है ओर उसके 
प्रयोगका यहोँ क्या भाव है 

उत्तर-तत्र्का अर्थ उथयुंक्त दोनो विदयोमे अर्यात्‌ 
ध्यागवीर “संन्यासः मे ] इसके प्रयोगका यहो यह माव हं 
कि अर्जुने भगवान्‌ संन्यास ओर व्याग ~ हन दोनोका 
तच वनलनेके चि प्राना की थी; (उन दोनोमेसेः य्ह 
पह भगवान्‌ केवल त्यागका ततल समच्चाना चारम्भ क्ते 


# अढारहव अध्याय ५ 





वय ययय वय्‌ कक 
न भ ५ भ भ 


है । अयने दोनोका त्र अ्मा-अरा वतल्मनेकेल्ि कहा 
था ओर भगवरानूमे उसकाको प्रतिवाद न कके व्यागका 
ही विषय बतलनेका सवेत क्रिया है, इसे यही बातमाद्धम 
होती है भ्सन्यासः का प्रकरण भगवान्‌ भगे कहेगे । 

प्रभ-त्यागके विपये तू मेरा निश्वय पुन इस 
कृथनका क्या भाव है ! 

उत्तट-इससे मगवान्‌नेयह माव दिखत्मया है कि तुमने 
जिन दो बातोको जाननेकी इच्छा प्रकट की थी,उनवे विषय- 
म अवतक रमन दूसरोके भत वतलाये । अन मै तुमह अपने 
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मतके अनु्तार उन दोनमिमे यागका त्च महीति बतत्मना 
आरम्भ करता ह, अतएव तुम सावधान होकर उसे सुनो । 

प्रन-त्याग(साचिकः, राजस ओर तामस-भेदसे) तीन 
प्रकारका वतलया गया है, मं कथनका क्या माव है 

उत्तर-इससे भगवानने शाखरोको आदर देनेके लिये 
अपने मतको शाखरसमत वतखया है } अभिप्राय यह है 
करि शाश्लोमे त्यागके तीन भेद माने गये है, उनको प 
तुश्हं भलीर्भोति वतलांगा । 


सम्ध-इस मकार त्यागका तत्त सुननेके ठय अर्जुनको सावधान करके अव भगवान्‌ उस त्ागका सरूप 
वतत्रानेके धि हठे दो श्लोकम शादररिहित शुभ कर्तो करनेके पिये अपना निश्चय वतलते है-- 


यज्ञदानतपःकम॑ न॒ त्याज्यं कार्यमेव तत्‌| 


दानं तपश्चैव 


यज्ञो 


पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५॥ 


यक्ष, दान गौर तथसूप कमं त्याग करनेके योग्य नहीं है, घरक वह्‌ तो अवश्य कतव्य द क्योकि 
यक्ष, दान ओर वप-ये तीन ही करम वुद्धिमान्‌ पुरूषको पवित्र करनेवाे है ॥ ५॥ 


ग्र्-यन्न, दान ओर तपरूप कर्मस्यागनेके योग्य नहीं 
है, बल्कि वह अद्यकर्तन्य है-इस कथनकाक्या माव है ? 

उत्तर-इस कथनसे मगवानूने शाघव्रिहित कर्मोकी 
अवद्यकर्तव्यताका प्रतिपादन किया है । अभिप्राययह है 
करिशासरोमे अपने-अपने वर्णं ओर आश्रमके अनुसार जिसके 
य्य जिस कर्मका विधान है--जिसको जिस समय जिस 
प्रकार यज्ञ करके लि, दान देनेके छ्य ओर तप करनेके 
व्यि कहा गया है--उसे उसका यग नही कला चाहिये 
यानी शास-आज्ञाकी अवहेना नहीं कनी चाहियेर्योकि 
इस प्रकारके यागसे किसी प्रकारका वम होना तो दूर्‌ रहा 
उठा प्रत्यवाय होता है । इसल्यि इन कर्मोका अनुष्ठान 
मुष्यक्रो अब्रस्य करना चाहिये | इनका अनुष्ठान किंस माव- 
से करना चाहिये, यह वात अगले ईलोकमे व्तलायी गयी है । 


्र्-भनीषिणाम्‌ पद्‌ क्रिन मयुप्योका वाचक है 
तथा यङ्ग, दान ओर तप-ये सभी कर्म उनकी पवित्र 
करनेवाले है, इस कथनका कया भाव है ? 

उत्तर-वर्णाशरमके अनुसार जिसके व्थि जो कमं 
कर्तव्यहूपमे बतलखये गये ह, उन शाखव्रिहित कर्मोका 
शालविंधिके अनुपार अद्-उपाङ्गोसहित निष्कामभावसे 
मलीर्मोति अनुष्ठान करनेवाञे बुद्धिमान्‌ मुमुक्षु पुरपोका 
वाचकः यह मनीषिणाम्‌, पद्‌ है । उनके द्वार किये जने- 
वाले यग, दान ओर तपरूप समी करम बन्धनका्क नहीं 
है, बल्कि उनके अन्त करणको पक्ति कलेवाठे होते है, 
अतएव भनुष्यकरौ निष्काममावसे यज्ञ, दन ओर तपरूप 
कर्मोका अनुष्ठान अवरस्य करना चाहिये-यह भाव दिख- 
लनेके स्थि यहो यह वात कही गवी है कि यङ्ग, दान ओर 
तपय कर्म मनीषी पुरुपोको पवित्र करने है । 


एतान्यपि तु कमणि सङ त्यक्तवा फलनि च । 


कर्तव्यानीति मे पार्थं 


निथितं भतसृत्तमम्‌ ॥ £ ॥ 


दखख्यि हे पार्थं ! एन यक्ष, दानं ओर तपरूप क्मौको तथा ओर भी सम्पूर्ण क आसक्ति 
शौर पाला त्यागं करके अवश्य करना चाहिये, यष्ट मेरा निश्चय किया इम! उत्तम मत द ॥ ६ ॥ 


प्रभ~'एतानिः पद किन कर्मोका वाचक है तथा यहं 


शुण्यौएजपि-- हन जन्यय पदोकि ्रयोगका क्या मावह 


उत्तर--'एतानिपद हों उपर्युक्त यङ्ग-दान भर तपरूप 
कर्मोका वाचक है | उसके साप्तु' ओर'अपिः--इन दोनो 


॥ 1 
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> गीता-तत्षिवेचनी रीका 


=-= चच वज-ज------- 


अन्ययपदोका प्रयोग करके उनके सिवा माता-पितादि गु- 
जनोकी सेवा, वर्णाश्रमानुस्तार जीविका-निर्वाहके कर्म 
ओर रारीरसम्बन्धी खान-पान आदि जितने भी शाल- 
विहित कर्तव्यकर्म है-उन सबका समाहार किया गया है | 

अ्भ--इन सव करमो आसक्ति ओर फलका त्याग 
करके करा चाहिये, इस कथनका क्या अम्प्राय है 

उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखलाया है किं 
रास्रवरिहित कर्तन्यकर्मोका अनुष्ठान, उनमें ममता जीर 
आसक्तिका सर्वया त्याग करके तथा उनसे प्राप्त होनेवले हस 
ठीक ओर परल्येककरे मोगरूप फलम भी आसक्ति जर 
कापनाका सर्वथा त्याग करके कना चाहिये । इससे यह 
भाव भी समन्न ठेना चाहिये कि मुसु्ु पुरको कम्य 
कर्मं जीर निषिद्ध कर्मकरा आचरण नद्यं कना चाहिये । 

ग्रशष-यह मेरा निश्वय किया इआ उत्तम मतहै- इस 
कथनका क्या माव है तथा पहले जो शद्रानोके मत वतत्छये 
ये, उनकी अपेक्षा मगवानूके मतमे क्या विरोषता है ? 

उत्तर-यह मेरा निश्चय किया हुभा उत्तम पत है-इस 
कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि मेरे मतसे 
इसीका नाम व्याग है; स्योकि इस प्रकार कर्म करनेवाय 
मनुष्य समत कर्मबन्धनोसे मुक्त होकर परमपदको प्राप्त 
हो जाता है, कमेसि उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता 


ऊपर्‌ वद्रानोके मतामुसार जो त्याग ओर संन्यापतके 
लक्षण वतल्मये गये है, वे पूर्ण नही है । क्योकि केवर काम्य 
करमोका खरूपसेत्याग कर देनेपर भी अन्य नित्य-नैमित्तका 
कर्मं ओर उनके फल्मे मनुष्यक्री मता, आसक्ति ओर 
कामना रहनेसेवे बन्धनके हतु वन जाते है| सन कमेक 
फालकी इच्छाका त्याग कर ठेनेपर भी उन कमेमिं ममता 
ओर आसक्ति रह जानेसे वे वन्धनकारक हो सक्ते है । 
अहंता; ममता, आसक्ति ओर कामना घाग विये विना 
यदि समस्त क्मोको दोषयुक्त समश्चकर कर्तव्यकरमोका भी 
खरूपते त्याग कर दिया जाय तो मलुष्य कर्मवन्धनसे मुक्त 
नहीं हयो सकता; ्योकरि एषा करनेपर उह विहित कर्षे 
त्यागर्य प्रत्यवायकता भागी होता है । इसी प्रकार यज्ञ, दान 
ओर त्प करमोको करते रहनेपर भी यदि उनम आसक्ति 
ओर उनके फी कामनाका प्याग न किया जाय तो 
वे बन्धनके हेतु न जते हैँ । इपतस्ि उन विद्रानोके 
वतछये हए लक्षर्णोवाटे संन्यास ओर त्यागसे मचुष्य कर्- 
वन्धनसे सर्वथा सुक्त नीं हो सकता | मगवानूके कयनानुसार 
समसत करेमि पमना, आसक्ति ओर फा व्याग कर देना 
ही पर्णव्याग है | इसके करनेसे कर्मबन्धनका सर्वया नश हो 
जाता है; क्योकि कम खह्पतः बन्यनकारक नहीं हैः 
उनके साथ ममता, आसक्ति ओर फलका सम्बन्ध ही 
बन्धनक्रारक है । यही भगवान्‌के सतम विनेता है । 


सम्बन्य-इत प्रकार अपना सुनिधित मत वतलाक्र अव मगवान्‌ शाम कहे हुए तामत्तःराजत ओर त्ाचिक- 


इन तीन ्रकारफे त्यागोमे साक त्याग ही वास्तविक त्याग है जौर वही कत्य है, दूसरे दोनों त्याग वास्तक्कि त्याग 
नही है, अतः वे कानेयोग्य नही है-यह वात समन्नानेके लिये तथा अपने मत्री राचचोके साथ एकवाक्यता दिललानेके 
विये तीन शोकम कमे तीन प्रकारके त्यागोके लक्षण वत्तलाते इए पहठे निकृष्ट कोरक तामत त्यागके लक्षण वत्लाते ह- 


नियतस्य ठ संन्याप्तः कर्म॑णो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 


( निषिद्ध शौर काम्य क्मौका तो खरूपसे त्याग करता उचित ही हे ) परन्तु नियत केका खरूपसे 

त्याग उचित नकी हे ! सल्यि मोक कारण उसका व्याग कर देना तामस त्याग कहा गया चं ॥ ७॥ 
्व-नियतस्यः विेषणके सहित (करमेणः, पद जिस मलुप्यके लियि यज्ञ, दान, तपः, अष्ययन-भव्यापनः 
किस कर्मका वाचक है ओर उसका खरूपसे व्याग उपदेनः युद्ध, प्रनापाल्न, पुपान, छृषिः व्यापार सेवा 
उचित क्योनहीहैः जर खान-पान आदि ज-नो करम शाखोमे अव्यवरतम्य 


उत्तरण, आश्रम, खमाव ओर परिषितिकी अपे्षासे ्तकये गये है, उसके लियि वे नियत करम है | रसे करमोका 


‰ अरारहवा अध्याय + 
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खरूपसे त्याग करनेवाला मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन 
न करनेके कारण पापका भागी होता है क्योकि इससे 
कर्मोकी परम्परा द्रूट जाती है ओर समस्त जगत विष्व 
हो जाता है ( ३।२३-२४) । इसञ्यि नियत 
कर्मोका खरूपसे त्याग उचित नहीं है 1 

अरश्ष-मोहके कारण उसका स्याग कर देना तामप् 
त्याग है, इस कथनका क्या भाव है 


उत्तर-इ् कथनसे यह माव दिखलायागयाहै करि जो 





कोई भी अपने वर्ण*आाश्रम;खभाव ओर परिस्थितिके अनुसार 
रासमे विधान किये हुए कर्तन्यक्के व्यागकौ भूलते ुक्तिका 
हेतु समश्चफर वैसा त्याग करता है--उसका वह त्याग मोह- 
पूर्वक होनेके कारण तामस त्याग है,कर्योकि मेहकी उत्पतति 
तमोयुणसे बतलायी गयी है ( १४ 1 १३१ १७) } तथा 
तामसी मर््योकी अधोगति बतलायी है ( १४ । १८ )। 
इसल्यि उपर्युक्त व्याग ेसा व्याग नही है, जिसके करनेसे 
मनुष्य कर्वन्धनसे मुक्त हो जाता है । यह तो प्रत्यवायका 


हेतु हयोनेते उल्टा अधोगति ठे जानेवास है । 


तम्बन्ध--तामस तारका निरूपण कके जन राजत त्यागे ठक्षण कालात है-- 


दुःखमित्येव यत्क 
स कत्रा राजसं त्यागं 


कायक्टेदभयाच्यजेत्‌ । 
नैव त्यागफुरं रमेत्‌ ॥ ८ ॥ 


जञो कुछ कमे दे बह सब दुःखरूय ही दै-येखा समश्कर यदि कोई रारीरिक केशके भयखे कर्वयः 
कोका त्याग कर दे, तो बद फेला पस त्याग कर त्यागके फलको किसी भकार भी नर्ही पाता ॥ ८ ॥ 


अभत पदके सष्टित कर्म पद किन करमोका 
वाचक है ओर उनको दु खरूप सम्चकर शरीक 
वेके भयते उनका त्याग करना क्या है 
उत्तर-सातवै श्लोककी व्याख्यामे कहे हए सभी शास 
विहित करतन्यकरमोका वाचक यह ८यत्‌पदके सहित्र 
पद्‌ है| उन कमेकि अनुषठानमे मन, इन्दिय ओर शरीरके 
परिम होता है, अनेक प्रकारके विष्न उपसित होते (क 
बहुत-सी साप्री एकत करनी पती है, शरीरके आरापका 
स्याग वरना पडता है, रत, उपवास आदि कके क्ट सदन 
करना पडता है ओर वहत-से भिन्न-मिन्न निय्मोका पालन 
करना पडता है-इस कारण समस्त कर्मोको दु खर्प 
समङ्कर मन, इन्दिय ओर शरीरके परिभिमसे बचनेके व्ि 
तथा आराम कलेकी इच्छसे जो यश्च, दान ओर तप आदि 
साबित कर्मक व्याग करना है--यदी उनको दु खह्प 
सम्षकर शारीरिक क्टेशके मयते उनका त्याग करना है । 
समवन्ध---अव उत्तम प्रेणीके सालक त्यायके 


कार्यमित्येव यत्कमम 
सङ्क त्यक्ता फलं चैव स 


हे अ्चुन ! ओ शाख्रवि्ित कम करना कर्तव्य 


रश वह रेसा गजस व्याग करके व्यागके फल्को 
नही पाता-ईस वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर-इसका यह माव है कि इस प्रकारी भावनासे 
विहित करमोका त्याग करके जो संन्यास लेना है वह राजस 
तयाग है,स्योकि मन,इन्दिय ओर शरीरके आरामं आसक्ति- 
का होना रजोगुणका कार्य है, अतएव रेस त्याग करेवा 
मलुष्य वास्तविक त्यागका फल जो कि समस्त कर्मबन्धनोसे 
टकर परमासाको पा केना है, उसे नही पाता, क्योकि 
जवतक मनुप्यकी मन, इन्द्िय ओर दारैरमै ममता ओर 
आसक्ति रहती है-तवतक वह किसी प्रकार भी कममवन्धन- 
से मुक्त नहीं हो सकता | अत यह राजस त्याग नामातका 
ही त्याग है, सचा त्याग नही है । इसल्यि कल्याण चाहने- 
वाले साधर्कोको पेसात्याग नहीं करना चाहिये } इस प्रकार 
केत्यासे व्यागका फल प्राप्त यना तो दूर रहा)उकया विहित 
केकि न करनेका पाप ल्ग सक्ता है । 


लक्षण वततलये जाते है-- 


नियतं करियतेऽलैन । 


त्यागः सच्िको मतः॥ ९॥ 
हसी भावसे आसक्ति ओर फलका त्याग करके 


क्षिया जाता है--चही सात्विक त्याग माना गया वे ॥ ९) 
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# गीता-तस्वविवेचनी टीका # 


---------------------- =-= चज व्व चवय च्च --------- 


मर्यो "नियतम्‌, विरोषणके सहित (कर पद 
किन कर्मोका वाचक है. तथा उनको करतन्य समञ्चकर 
आसक्ति ओर एल्का त्याग के करना क्या है 2 

उत्तर-वर्णःआश्रम) खमाव भौर परिखितिकी अपेक्षासे 
जिस मनुष्यके यि जो-नो कर्म शाखे अवद्य कर्तन्य 
्तव्यये गये है-- जिनकी व्याख्या छठे र्लयके की गवी 
है उन समस्त कर्माका वाचक यहो "नियतम्‌? विरोषणके 
सहित वर्म" पद है, अत इससे यह वातत भी समञ्जलेनी 
चाहिये कि निपिद्र ओर काम्य कर्म नियत कमेमिं नहीं है | 
उपर्युक्त नियत कर्भ मनुप्योको अवद्य कने चाहिये, इनको 
न करना भगवानूक्ती आन्नाका उछद्भन करना है- इस 
भावसे मावित होकर उन कमेमि ओर उनके फएररूप इस 
लोक ओर पर्खकके समस्त भोगोमे ममता, आसक्ति जौर 
कामनाका सर्वथा याग करके उत्साहपूर्वैक विधिवत्‌ उनको 
करते रहना--यदी उनको कर्तव्य समञ्चकर आसक्ति 
ओर फठका त्याग कके कलना है । 


गरभ-इस प्रकारके कर्मानुष्ठानको साचिकः व्याग 
कहनेका क्या अभिप्राय है  स्योकिं यह तो कर्मोका 
व्याग नहीं है, वत्कि कर्मोका करना है 

उत्तर-दतसत कर्मानुष्रानरूप करयोगकरो सालक त्याग 
कहकर भगवान्‌ने यह माव दिल्या है कि स्ास्विहित 
अक्यकर्तन्य वर्मोका खरूपे त्याग न करके उनमें यर 
उनके फलश्लषटप सम्पूरणं पदायेमि आसक्ति ओर कामनाका 
सर्वथा व्याग कर देना ही मेरे मतसे सचा व्याग है | केकि 
फटरूप इस लेक्र ओर परढोकके भोगोमे आसक्ति गौर 
कामनाका त्याग न करके किसी भी भवसे प्रेति होकर 
विहित कर्मोका खरूपपे त्याग कर वैठना सत्रा व्याग 
नहीं है । क्योकि ल्यागका परिणाम करमसि सर्वथा 
सम्बन्धव्िच्छेद होना चाहिये; ओर यह परिणाम ममता, 
आप्ति ओर कामनके स्यागसे ही हो सकना है- क्रक 
खरूपे कर्मोका त्याग करनेसे नहीं । अतएव कम॑मि 
आप्तक्ति ओर एक्च्छाकरा त्याग ही साचिकर त्याग है | 


सम्वन्ध-उपू्युत पकारे साचिकर त्याग ऋररनेवाठे पुरुषका निपिद्ध ओर काम्य कमोको स्वरूपे छोडनेमे अर 
्र्तन्यकमोफे करनेमे केता भाव रहता हैः इत जिज्नासापर साधिक त्यागी पुरुपकरी अन्तिम स्थितिके लक्षण वाते ह 


न॒ द्वेष्वक्रुशं कर्म॑ कुशे नायुषजते | 


लागी सन्वसमाविष्टो सेधाधी 


कि्संरायः ॥ १० ॥ 


ज मदुष्य अङ्कशङ कर्मसे तो देष नही करता भौर कुशल कमम मासक्त नदीं होता--बह यड 
सखगुणसे युक्त पुरुष सं शयरदित, बुद्धिमान्‌ जर सच्चा त्यागी दै ॥ १० ॥ 


प्रभ-:अकुशलम्‌? विरोपणके सहित कर्मः पद्‌ किन 
करमोकि वाचक है ओर साचिक त्यागी पुरुप उनसे देप 
नहीं करता, इस्त कथनका क्या भाव हे ? 

उत्तर-*अङ्कुराकम्‌ विदोपणके सहित क्म, पद यहो 
शाखदरारा निघ विये इए परापकर्मेका ओर काम्यकर्मोका 
वाचक्र दै; वर्थोकि , पापकर्म तो मनुष्यो नाना प्रास 
नीच योनियोमे ओर नरके गिरनेवलि है एं काम्यकर्म 
मी फलमेोगके चयि पुनर्जन्म देनेवले है । इस प्रकार 
दोनो दयी वन्धनके हेतु होनेसे अकुशल कहते है । 
साचिकः त्यागी उनसे द्वैप नदी करता नस कथनका यों 
यह माव है करि साचिकं व्याग राग-देपका सर्वथा अभाव 
हो जानिके कारण वह ओ निषिद्ध ओर काम्य कर्मोकात्याग 


करता है, वह द्ववुद्धिसे नही करता; किन्तु अक्ुराढ 
कृर्मोका स्याग करना मनुष्यका कर्तव्य है, इसत मावसे 
लोकस म्रहके ल्य उनका व्याग करता है | 
्रश्ष-ुदाले'पद विन वर्मोका वाचक है जीर सालिक 
त्यागी उनमे आसक्त नहीं होताः ऽस कथनका क्या मावह १ 
उन्तर-ुगरलेपद य्य शाखविदहित निव्य-नैमित्तिक 
यङ्ग, दान ओर तप आदि शुम कर्मोका जीर वरणाशरषातुरूल 
समस्त वर्तन्यवर्मोका वाचकः है । निष्काममावसे विये हए 
उपर््त करम मलुप्यक्रे पूवत सक्चितपापोंका नार कके उसे 
कर्मबन्धनसे चुडा देनेमे समध है, इसव्ि ये बुदा काति 
है] साचिकस्यागी उन बुरा कोम आसक्तनदीं होता-- 


* अटार्र्वा भष्याय † 
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इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है किं वह जो उपरक्त 
जयभकका विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है, वह आसक्तिप्रवैक 
नहीं करता; किन्तु शास्रविहित कर्मोकां करना मनुष्यका 
वर्तन्य है--इस्त मावसे ममता, आसक्ति ओर फलेच्छा 
छोडकर रोकपमरहके ल्ि उनक्रा अनुष्ठान करता है | 

अरर्न-वह शुद्ध पस्गुणसे युक्त पुरुप संराधरहितः 
युद्धिमान्‌ ओर सचा व्यगी है--इप कथनका क्या मावह 


उ्तर-ऽस कथनसे यह भाव टिखलाया गया है कि इस 
प्रकार रागद्धयसे रहित होकर केबठ वर्तवयधुनिसे कर्मोका 
ग्रहण ओर त्याग करनेवाख शुद्ध स्वगुणसे युक्तं पुरुप 
सशथरहित है, यानी उसने मीर्मोति निश्चय कर दिया है 
कि यह्‌ कर्मयोगल्य साचिकव्याग ही कर्मैवन्धनसे चट- 
कर पमपदवो पराह कर लेनेका पणं साधन दै । इसीष्मि 
वह बुद्धिमान्‌ है जर्‌ वही सचा त्यागी दे । 





तम्बन्ध-उपरयक्त क्टोकमे सालतिक त्यागीको यानी पिष्कामभावते करतव्यकर्मका अनुष्ठान करनेवाले कर्मगोयोीकर 


तवा त्यागी बतलाया । इतपर यह शङ्का होती है ® निषि ओर काम्य कोक भोति अन्य समस्त क्रमोक्ता 
खरूपे त्याग कर देनेवाला मनुष्य भी तो सवा त्यायी हये सकता है" किर केवल निप्कामभावते कर्म कनेवाठेको 
ही स्वा त्यारी क्यो कहा गया । इतलियि कहते है-- 


न॒हि देहत शक्यं त्यक्तु कमीण्यरेषतः । 


यस्तु कर्मफरुत्यागी स 


त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 


वयक छरीरथारी करली भी मलुष्य दरा समपू्तासे सव कमौका त्याग क्षिया जाना शक्त नदीं 
ह सखये जो कर्मफलका त्यागी द, वही व्यामी दै--यद्‌ कठा जाता दै ॥ १९ ॥ 


अनह देहगूता"पद किक वाचक है भौर उसके 
द्वारा समपूर्णतासे सब कर्मोका त्याग किया जाना शक्य 
नहीं है, इस कयनका क्या भाव है ? 

उचर-जिनके द्वारा देहका धारण-पोषण किया जाता 
ह, एसे समसत मनुष्य-समुदायका वाचक य्ह देहश्ता^पद 
हे ¡ अतः शरीरधारी किसी मी मुष्के व्यि समपू्णतासे 
सुच करका त्याग कर देना शक्य नहीं है इत कथनसे यह 
माव दिखछाया गया है कि कोई मी देहधारी मनुष्य तिना 
कम विये रह नदीं सकता ( ३ । ५), क्योकि विना कपे 
किचि ₹रीरका निर्वाह भी नहीं हो सकता (३।८) इसच्ि 
मनुष्य किसी भी आश्चमं कयो न रहता ्ो--जत्रतकं व 
जीवित रहेगा तबतक उसे अपनी परिष्थितिके अनुसार 
खाना-पीना, सोना-वैठना, चठना-फिलना ओर बोखना आदि 
नुछ-न-ङुछ क्म तो करना दी पडेगा । अतएव समध्णतासे 
सव कमक खरूपसे व्याग विद्या जाना सम्भव नहीं है| 

गरन र्मकपयागीषद किस मलुष्यका वाचक है गौर 


जो कर्मफल्का त्यागी ह वही त्यागी है, इस कथनका का 
मावहि 

उत्तर-कम ओर उनके फठमे ममता आसक्ति ओर 
कामनाका व्याग करके शा्विहित कर्वन्यकर्मौका अनुष्रन 
करवाल करमयोगीका वाचकः यौ ्कर्मफरत्यागी,पद हं । 
अतत, जो कर्मपरा यनी हैःवही त्याी है--इस कथनसे 
यह यह माव दिखाया गया है कि कुन 
दु कर्म करते दी पडते ग्रिना कर्म कियि कोईरह दी नही 
सकता, इसि जो निषिद्ध ओर कम्य कर्मोक। सर्वयात्याग 
करके ययावयक शाखविटित कर्तव्यकर्ोका अनुष्ठान करता 
रता है तया उन क्मवि ओर उनके फठ्मे ममता! आसक्ति 
ओर कामनाका सर्वया त्याग कर देता है -वदी सचा त्यागी है। 

उपरसे इृन्दि्योकी क्रियाओका सयम करके मनसे 
व्िषयोकाः चिन्तन करनेव्ास मनुष्य त्यागी नहीं है तथा 
अहता, ममता ओर आसक्तिके दहते इर्‌ शाखविहित 
यङ्ग, दान ओर तप आदि कततन्यकमका ख्पसे त्याग 


कर देनेवाला भी त्यागी नदौ है | 


सम्बन्धुं सतोकमे यह कात कही गयी क्@ि"ोकर्मफठका तारी है, बही त्यागी है ॥ तपर यहं रक हो 
तकती है कमो फल न ाहनेपर मी किये हए र्म अपना एल दिये तिना नए नही हे तक्ते-नैसे बोया हज चीज 


ओ#ी° त° वि ७८- 
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समयपर अपने-आप वृक्षको उत्यते कर देता है, वैसे ही श्रिये इए क्मोका फव भी ि्ी-नःकिसी जन्ममे सक्को 
अवद्य भोगना पडता है, हसचिये केवल कर्मफलके त्यागसे मनुष्य त्यायी यानी “कर्मवन्धनते रहितः क्रेत हो सकता 


है ? इस शङ्का निवृततिके व्यि कहते है-- 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च 


त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 


भवत्यत्यागिनां मर्य न ठु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२ 1 
कर्मफलका व्याग न करनेवाछे मघुष्योके कर्मो तो अच्छा, बुरा ओर भिखा इभा--पेतते तीन प्रकार 
का फर मरनेके पश्चात्‌ अवद्य दोता है; किन्तु कर्मफखका च्याग कर देनेवाले मलुष्योके कर्मोका फल किसी 


कामे भी नदीं होता ॥ १२ ॥ 

्रल-“अत्यागिनाम्‌) पद किन मतुष्योका वाचक है 
तथा उनके कर्मोका अच्छा, बुरा ओर मिला हआ-- तीन 
प्रकारका फल क्या है, ओर वह मरनेके पश्चात्‌ अव्य 
ह्येता है--इस कथनका क्या माव है 

उत्तर-निन्दोने अपने दवारा किये जनिवाछे करेमि ओर 
उनके फकमे ममता, आसक्ति शौर कामनाका व्याग 
नही किया है, जो आसक्ति ओर फलेच्छापूत्ैक सतर प्रकार्‌- 
के करम करनेवाले है--पेसे सर्वसाध।रण प्रकृत मनुष्योका 
वाचक यहो अत्यागिनाम्‌) पद है | 

उनके दारा किये हुए शुभ कर्मोका जो खर्गादिकी प्राप्ति 
या अन्य किसी प्रकारके सांसाछि इष्ट भोगोकी प्रा्तिरूप 
फाल है, वह अच्छा फल है; तथा उनके द्वारा किये हए पाप- 
वर्मक जो परु, पशरी, कीट, पतद्न ओर दृश्न आदि तिर्यक्‌ 
योनियोवी प्राप्ति या नरकोकी प्राति अयवा अन्य फिंसी प्रकार 
के दुःखोकी परातिरूप फर है-वह बुर फ़ है । इसी प्रकार 
जो मनुष्पादि योनियोमे उवन्न ह्येक कमी इए भोगोको प्रा 
होना ओर कभी अनिष्ट भोगोको प्रप्त होना है, वह मिश्रित 
फल है | यी उनके कर्मोका तीन प्रकारका फतहै } 

यह तीन भ्रकारका फ़ उन ल्ेगोको मरनेक बाद अवद्य 
प्रात होता है-दइस कथनसे यहाँ यह माव दिखाया गया है 
कि उन पुरषोके करम अपना फल मुगताये वरिना नए नहींहो 
सक्ते, जन्म-जन्मान्तरोम शमाजुभ फर देते रहते है, 
इसी रेसे मलुष्य संसारक्रमे धूमते रहते है । 

्रश्च-यहपरे्य'पदसे यह वात कवी गी है कि उनके 


वर्मोका फर मरनेके वाद होता है, तो क्या जीते हए 
उनके कर्मोका फठ नहीं होता 

उत्तर- वर्तमान जन्ममे मनुष्य प्रायः परकृत कर्मोसिवने 
हूए पराय्धका ही मोग करता है,नवीन कर्मोका फड वतमान 
जन्ममे बहुत ही कम भोगा जाता है, इसलिये एक मनुष्य- 
योनिमे विये हए कमोका फठ अनेक योनियोमे अवद्य मोगना 
पडता है-यह भाव समन्नानेके चल्यि यों प्रे, पदका 
प्रयोग करके मेकेवाद्‌ फल भोगमेकी वात कही गयी है | 

ग्ररन-पतु, अव्ययका क्या माव है ! 

उत्तर-कफरकात्याग न करनेवागोकी अपे कै. 
फलकः तयाग करनेवाले पुरषोकी अत्यन्त श्रेष्ठता ओर 
विलक्नणता प्रकट करनेके लि यो (तुः अन्ययका प्रयोग 
कियागयाहै। 

प्रन-ुन्यासिनाम्‌। पद किन मलुष्योका वाचकं है 
ओर उनके करमोका फर कभी नदीं होता इत कथनका 
क्या मावह? 

उतरकर ओर उनके फलम ममता, आसक्ति भैर 
कामनाका जिन्न सर्वया त्याग कर दिया है, ठस ोकमे 
त्यागी नामसे जिनके लश्षण वतकये गये है; छे अध्याय- 
के पहले इलोकमे निनक्रे स्यि सन्यासी" ओर ध्योगी, 
लेनो पोका प्रयोग किया गघा है तया दूसरे अध्याये 
उवा श्लोकम निनको अनामय पदकी प्रातिका होना 
वतलया गया है--रेस्े कर्योगियोका वाचक यहो 
(न्यासिनाम्‌, पद है । 

अतः सन्यापिेके कमेोका फठ कभी नहं होता--- 
इस कथनसे यह माव दिख्या गया है वि इत प्रकार वम 


क सरार मध्याय कै ६१९ 





यि 


फलका त्याग कर ठेनेवाठे त्यागी मनुष्य जितने करम करते है नादा हो जाताहै ( ४।२२ ) । इस कारण उनके इस्‌ जन्म- 
वे भूने हर्‌ बीजकी मेति होते है उनम छ उद्पन्न कनेकी मे या जन्मान्तरे किये हृए किसी भी कर्मा किसी प्रकार- 
राक्ति नही होती, तथा इस प्रकार वप्रय किये जानेवाठे का भी फल किसी भी अखामे) जीते हृषु या मध्नेके बाद 
निष्काम कमेसि पर्॑सश्चित समस्त शयुमा्चुम कर्मोका भी कमी नहीं होता, वे कर्मबन्धनसे सर्वया सुक्त हो जते है । 
सम्बन्ध-पहले छकग अर्जुनने सन्यास जीर त्यागका तच अलग-अलग जाननेकी इच्छा प्रकट की भी | उसका 
उत्तर देते हुए भगवान्‌ने दूसरे ओर तीसरे छोकोमें ईस विपयपर विद्वानोकि भि-भित्र मत वतला्रर अपने मतके 
अनुसार चौथे श्लोकस बारह रोकतक त्यागकरा यानौ कर्मयोगका तत्त भटीरभोति समक्नाया, अव सन्वासका यानी 
सास्ययोगका तस समन्नानेके चयि १६ते सास्य-सिदधान्तके अनुसार क्रमोफी पिमे पोच हेतु बतल्ते ह-- 


पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे) 


सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवैकमेणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे महावाहो ! सम्पूणं कर्मोकी सिद्धिके य पोच हेतु कमौँकषा अन्त करनेके छ्य उपाय चतन्दानेषाछे 
साख्य-शाखमे कदे गये है, उनम तू मुद्चसे भीति जान ॥ १३ ॥ 


्र्-ु्वकर्मणाम्‌ पद्‌ यहं किन कर्मोका वाचक है 
ओर उनकी पिद्धि क्या है 

उत्तर-पर्धकर्मणाम्‌पद यह राखविदहित ओर निषिद्ध 
समी प्रकारके कर्मक वाचक है तया किसी कैका पूणं 
हो जाना यानी उसका बन नान। दी उह्की सिद्धि है । 

प्रथ-श्ृतान्ते विदोपणके सहित साख्ये पद 
किसका वाचक है तया उसमे मरणं करमोवी सिद्विके 
ये पोच हेतु वतत्मये गये है उनको तु मुङ्गसे जान 
इस कथनका क्या भाव ह 1 

उत्तर-'कृतनाम करमोका है, भतः जिस शालमे उनके 
समाप्त करनेका उपाय बतलाया गया हो, उसका नाम 
तान्त! है । साख्य का अ ज्ञान है ( सम्यक्‌ ए्यायते 
्ञायते परमात्भाऽनेनेति साय तचज्ञानम्‌ ) | अतएव जिस 


सामे तचङ्ञनके साधनरूप ज्ञनयोगका प्रतिपाटन क्रिया 
गया हो, उस्तको साद्य कहते है । इसि यो तान्ते 
विरोषणके सहित (पाल्ये पद उस शासका वाचक 
माद होता है, जिसमे ज्ञानयोगका भीति प्रतिपादन 
किया गया हो ओर उसके अनुसार समस्त कर्मोको 
्रकृतिद्रारा किये हृए एव आत्माको सर्वथा अकर्ता समङ्नकर 
कर्मक अमाव करनेकी रीति बतरायी गयी हौ । 
इसीषियि यह सम्पूण कर्मोकी सिद्धिके पच देतु साख्य- 
सिद्धान्त ्रतलये गये है, उनको त्‌ मुञ्चे भीति जान- 
इस कथनसे मगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि आभाका 
अकर्तैल सिद्ध करनेके लिये उपर्य ज्ञानयोगका प्रतिपादन 
करनेवाले गाम समस्त कर्मोकी सिद्विके जो पोच हेतु 
बतचये गये है- जिन पचके सम्बन्धसे समस्त कम वनते 
है,उनको भे तने तचत द्र त्‌ सावधान होकर घुन । 


सम्बन्ध--अव उन पोच हेतुक नाम वतलये जते है-- 


अधिष्ठानं तथा कतां 
विविधाश्च परथक्चेष्टा 


देव 


करणं च पृथग्निधम्‌ । 
चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४ ॥ 


दस विषयमे अर्थात्‌ कर्मौकी लिद्धिमै भधिष्ठान ओर कतौ तथा भिन्न-भिन्न प्रकारे, करण प्वं 
नाना परक्ारकी अरग-अलग चेटा ओर वैसे ही पोचरवो देतु दैव दै ॥ ९४ ॥ 


अ्भ-“अविष्ठानम्‌'पढ यहयँ किसका वाचक है ? 


यज्ञादि कमि तद्विषयकं तरिंयाके आधाररूप भूमि आटि- 


उन्तर-अयिष्ठानम, पद यँ सुख्यतासे करण ओर का वाचक भी माना जा सकता है । 


नियाके आधारर्प शरीरका वाचकं है, विन्तु गौणरूपसे 


्ररन-'कर्ता, पद यदव किस्का वाचक है १ 
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उत्तर-यहों “कर्ता, पद प्रकृतिस्थ पुरुषका वाचक 
है । इसीको तेव अध्यायके इक्षीसवे शलोकम भोक्ता 
बतलाया गया है ओर तीसरे अध्यायके स॒त्ताईैसवं छोकमे 
'अहङ्कारविमूढामा, कहा गया है 

म्रश्र-ृथगििधम्‌? विदोषणके संहित “करणम्‌! पद 
किसका वाचक है ? 

उत्तर-मन,बुद्धि ओर अहङ्कार भीतरके करण है तथा 
पच ज्ञनेन्दियौ ओर पोच कर्मन्यो-ये दस बाहरके करण 
है; श्नके सिवा ओर भी जो-नो सुवा आदि उपकरण यज्ञादि 
वेकि करनेम सहायक होते है, वे स॒त्र बाह्य करणके 
अन्तर्गत है । इसी प्रकार मिन-भिन कमेकि करनेमे जितने 
भी भिन-मिन द्वार अथवा सहायक है, उन सबका वाचक 
यँ पृधन्विघम्‌ विरोषणके सहित "करणम्‌ पद है । 

अ्र्-विविधाः' ओर श्यृथक्‌' -इन दोनों पदोके 
सहित ध्चे्ः, किंसका वाचकं है ? 


रारीलाच्नोमिर्यत्कमं 


न्याय्यं बा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः 


उत्तर-एक स्थानसे दूसरे स्थानम गमन कना, 
हाथ-पैर आदि अङ्गका सच्ाठन, श्रासोका आना-जाना 
अद्भोको सिकोडना-पौखना, ओंँघोको खोरुना ओर मूदना, 
मनम सङ्कल्प-विक्पोका होना आदि जितनी भी 
हक्चर्दप चेष्टाएु है उन नाना प्रकारकी भिन्न-मिन 
समस्त चे्टओंका वाचक यहो विविधाः" ओर यक्‌ 
हन दोनो पदौके सहित ध्चेष्टः" पद है | 

्रभ-यहों"दैवम्‌? पद किंसका वाचक है ओ उसके 
साय द्मम्‌? पदके प्रयोगका क्या भाव है 

उत्तर-ूरकृत श्माद्यभ केकि संस्कारोका वाचक 
यह दैवम्‌! पद है, प्राख्ध भी इषीके अन्तर्गत है । 
वहत छोग इसे अद््ट' मी कहते हैँ । इसके साथ्पद्चमम्‌! 
पदका प्रयोग करके पच्च सख्याकी पूति दिखल्मयी गधी 
है । अभिभराय यह है कि पूर्वरछोकमे जो पोच देतुओके 
पुननेके षयि कडा गया था, उन्मेस चार हेतु तो दैवके 
पहटे अलग बतलये गये ह ओौर पोच हेतु यह देव है] 


प्रारभते नरः । 
॥ १५॥ 


म्प्य मन, बाणी ओर शसीरसे शालरालुदक अथवा विपरीव जे छ भी कम करता दै-उसके ये 


पचो कारण ह ॥ १५ ॥ 

्र्-“नरः' पद यों किंसका वाचक है ओर इसके 
प्रयोगका क्या माव है ? 

उत्तर-“नरः! पद यदय मुष्का वाचकः है । इसका 
प्रयोग करके यह भाव दिखाया है कि मनुष्यरारीरमं दी 
जीव पुण्य ओर पाप नवीन कम कर सकता है । जन्य 
स्र भोगधोनिर्यौ है; उनमें पूर॑करृत कर्मोका फक भोगा 
जाता है, नवीन करम वरनेका अधिकार नहीं है । 

्रभ-श्रीखाख्यनोमिः, पदमे ^ररीरुशब्दसे किंसका, 
वाक्‌? से किंसका ओर नप्‌! से कि्तका ग्रहण होता 
हे तथा यह इ पदक प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-उपर्युक्त पदमे श्वरीर' रष्दसे वाणीके सिवा 
समसत इन्दरयेकि सहित स्थूर शीरको लेना चादियेः धार्‌ 
दब्दका अर्थे बाणी सम्नना चाये ओट मनस्‌ राब्दसे 
समस्त अन्तःकरणको लेना चाद्ये । मनुष्य जितने भी 


पुष्य-पापर्प कर्म करता है उन सत्रको शाल्कारोने 
कायिक, वाचिक ओर मानसिक-इस प्रकार तीन मेदो- 
म विभक्त किया है अतः यदो इस पदक प्रयोग करके 
समसत द्ामाद्यम कर्मोका समाहार किया गया है । 
्रभ-्याग्यम्‌? पद किस कर्मका वाचक है 
उत्तर-वर्ण, आश्रम, प्रकृति ओर परिखितिके भेदसे 
निसके ल्मि जो करम करतन्य मानि मयेह -उन न्याय्वक 
किये जनिवलि यङ्ग, दान, तप, वि्याध्ययन युद्ध, कृषि, 
गौरक्षा, व्यापार सेवा भादि समस्त शासविदहित क्कि 
समुदायक्षा वाचक यह श्या्यम्‌९ पद दै । 
रभ-विपरीतम्‌? प्रद किंस कर्मका वाचक है ! 
उत्तर्‌-वरण, आश्रम, प्रकृति ओर परिसथितिके भेदसे 
निसु यि निन कमेकि कएनेका सालय निषेध किया गया 


# अटा(र््वो अघ्याय क 


६२१ 


--------------------------- चव्य 
पि या क सीरी थक ककवानी 





है तथा जो कर्म, नीति ओर धभक प्रतिकूर है-रेसे 
असत्यमाषणः चोरी, व्यमिचार्‌, हिसा, मचपान, अभ्षय- 
भक्षण आदि समस्त पापकर्माका वाचक यँ "विपरीतम्‌ 
पद है । 

प्रभ-शत्‌" पदके सहित कर्म पद किसका 
वाचक है भौर उसके ये पचो कारण ै-हस कयनका 
क्या अमिप्राय है 

उत्तर-्यत्‌ः पदक सहित (कर्मः पद ययँ मन, 
वाणी ओर श्रीररारा क्वे नानेवलि नितने 9 पुष्य 


ओर पापखूप कर्म दै जिनका इस्‌ जन्म्‌ तथा जन्मान्तस्े 
जीवोको फड भोगना पडता है---उन समस्त कर्मोका 
वाचकं है | तथा “उसके ये पौँचों कारण 8! इस्‌ वाक्य- 
से यह भाव दिखाया है किं इन पोचोके सयोग 
त्रिन। कोई भी क्म नहीं अन सकता, नितने भी युभा- 
युम कर्म होते है, इन पोँचोके सयोगसे द होते है । श्नमेसे 
किसी एकके न रहनेसे कर्मं नदीं बन सर्कता । इसी 
बिना कर्तापनके किया जानेवाला कर्मं वास्तव कर्म 
नहीं दै, यह्‌ वात सतरहर्व श्णेकम कदी गयी है । 


तम्बन्ध-हइस अकार साख्ययोयके सिद्धान्तसरे समस्त कमोफी सिधिके अविष्ठानारि पच कारणोक्रा 
विषूपण कफे अव वासतषरमे आत्माक्चा कमो्ते कोई सम्बन्ध नरह है, अत्मा सर्वथा शु निरक्रार ओर 
अक्तां है - यह वात समन्लानेके छिये पहले अत्माको कतां माननेवलक्री निन्दा कते है-- 


तत्रैवं सति कतौरमात्मानं केवलं तु यः। 


पर्यत्यद्रतवरुद्धित्वान्न 


स 


परयति दुर्मतिः ॥ १६ ॥ 


परन्तु देखा होनेषर भी जो मयुष्य भयुद्ध बुद्धि दोनेके कारण उस विषयमे यानी कर्मके होनेभे केवर 
शचुद्धखकूप भात्माको कतौ समक्ता हैः वह मलिन धुद्धिवारा अक्षानी यथाथ नहीं समश्चता ॥ ६६ ॥ 


अभर-यरह"एवम्‌के सहित शसति पदका क्या भाव है 
उत्तर-५एवम्‌' के सहित सति, पदका प्रयोग करके 
यद भाव दिखलाया गया है किं समस्त कर्मक होनेमं 
उपर्युक्त अथिष्ठानादि द्यी कारण दहै, आलाका उन 
कर्मोसि वास्तवे बुछछ भी सम्बन्ध नदीं है, इसल्यि 
आत्माको कर्ता मानना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं 
है। तो मी छोग मूसैताव् अपनेको कर्मोका कता 
मान छते है, यद कितने आश्चर्यकी बात दै । 
अर्न-'अक्ृतवुद्धित्ात्‌! का क्या भाव है 
उत्तर-सतसद्क ओर  सत-शसके अम्यासद्वारा तथा 
किरिक, विचार ओर शम-दरमादि आव्यालिक साधना 
जिसकी बुद्धि द्र की हई नही है--पेसे प्राकृत अज्ञानी 
मनुष्योकोङृतघुद्धिः कहते द । अत, यकं अङ्घतवुद्धिवातः 
पदक प्रयोग करके आत्माकीौ कर्ता माननेका हेतु बताया 
गया है | अभिप्राय यह है कि वस्तवम आत्माका कर्मसि उछ 
भी सम्बन्ध न होनेपर भी बुद्धिम विवेकरक्ति न रहनेकरे 
कारण अदान मनुष्य आत्माको करता मान वेता है | 


्रश्न-आत्मानम्‌) पदके साथ 'केव्रसम्‌! विंशोषणके 
प्रयोगका क्या भाव है 

उत्तर-किवठम्‌! विरोषणके प्रयोगसे आतमावे यथायं 
खरूपका लक्षण किया गया है । अमिप्राय यह है कि भातमा- 
का यथार्थं खलम (केवलः यानी सर्वथा दधः निर्विकार ओर 
असङ्ग है । श्रुतियोम मी कडा है किं 'असृ्गौ हय पुरः? 
(बहदारप्यक उ० ४। २1 १५-१६.५०यदह्‌ आत्मा वासतवमे 
सर्वया असङ्घ है ।'अत.जसद्ग आताका कके साथ सम्बन्ध 
जोड़कर उसे कोका कर्ता मानना अवन्त विपरीत है | 

्रभ-म्तः,के साथ दुर्मतिः, विशेषण देकर यह कहने- 
काक्या अभिप्राय है किं वह यथायं नहीं सम्नता 

उत्तर-उपयक्त प्रकारसे आत्माको क्तौ समञननेबाले 
मनुष्यकी बुद्धि दुत है, उसमे आसलरूपको ययायं 
समदननेकी शक्ति नहीं है--यह माव दिखलानेके घ्यि य्ह 
र्ति? विरोषणक प्रयोग किया गया है 1 तथां बह यथार्थ 
नहीं जामता-इस कथनसे यह भाव दिखलाया है वि जो 
तदवे अध्यायके उन्ती श्छोकते कयनानुसार समस्त 







नच == 


कर्मोको प्रकृतिका दी खे सम्हरता है ओर आलाको 
सर्वथा अकर्ता सप्ता है, वदी यथां सङ्गता है, उससे 
विपैत आसाको कर्ता समञ्षनेवाडा मनुष्य अज्ञान ओर 
अहङ्कारसे मोहित है ( ३ । २७ ), इसघ्यि उसका 
पमन्नना टीक नही है- गल्त है | 

ग्रभ-चौदहवे लोकम कमेक बननेने जो पोच देतु 
बतलाये गये है-उनमे अधिष्ठानादि चार देतु तो प्रकृति- 
जनित दी है, परन्तु "कर्ता रूप पचो हेतु श्रृतिखः 
पुरषको माना गया है; ओर यहो यह बात कही जाती है किं 
आत्मा कर्ता नह है,सङ्करहित है । इसका क्या अभिप्राय ? 

उत्तर-इस विपयमे यह समन्नना चाहिये कि वास्तवे 
आसमा नित्य, जद वुद् निर्विकार अर सर्वथा असङ्घ है, 
रकृतिसेग्रकृतिजनित पदाथि या क्मेसि उसका कुछ भी 
सम्बन्ध नी है । किन्तु अनादिसिद्ध धिवके कारण असद 
आत्माका ही ईस प्रकृतिके साथ सम्बन्ध-सा हो रहा है,अतः 
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वह प्रृतिद्रारा सम्पादित ग्रियाओमे मिष्या अभिमान कृ 
सयं उन करमोका कर्ता बन जाता हैत प्रकार कर्ती वते हए 
पुस्षका नाम ही श्रकृतिख पुरुष है, वह उन परति 
द्वारा सम्पन्न इई क्रियाओका कर्ता वनता है, तभी उनक्षी 
“कर्मसंज्ञा होती है ओर बे वर्मफर देनेवाले वन जाते ्सी. 
विये उस्रकृतिख पुर्पको अच्छी-वुरी योनियेमे जन्म धारण 
करके उन कर्मोका फठ मोगना पडता है ( १३।२१)। 
इसलिये चौदह कमे वरमोकी सिद्विक पोच हेतुओेमे एक 
हेतु जोकरतीमाना गया है बह प्रकृतिमे सित पर्प है बौर 
यहो आपावे केवर यानी स्॒भरदित, जद खरूपका वर्णन 
है, अत. उसको अकर्ता वतक उसके ययार्थं खरूप- 
का ठक्षण किया गया है | जो आसाकरे यथार्थं खह्पको 
समन ठेता है, उसके कमि "कर्ता" रूप पेचे हेतु नही 
रहता । इसी कारण उसके करमोौकी वम सजना नहीं रहती । 
यही वात अगले इल्येकमे समश्नायी गयी है | 


सम्वन्ध-जात्मा सर्व॑ शरु, निर्विक्रार जीर अकता है-यह्‌ वात समन्नानेके चिव आत्मा कर्ताः मानने- 
वाठेकी निन्दा करके अव आत्मके यथाथ स्वरूपकौ तमनकर उसे अकर्ता ्मह्ननेवाठेकी स्तुति करे है-- 


यस्य नाहृछतो भावो बुदधियेस्य न॒ दछिप्यते । 


हापि स इर्मेद्छीकान्न हन्ति नं 


निबध्यते ॥ १७ ॥ 


जिस पुखुपक अन्त.करणमे भै कती दँ ठेसा भाव नही दे तथा जिसकी उद्धि सांसारिक पदाथमिं 
क ७6 ४५ @ ॐ, षु धु हे 
ओर कर्मेमि छिपायमान नदी होती, वह पुरुप इन सव कोकोको मारकर भी व्रास्तवम न तो मारता है ओर 


न पापस ्वेधता है ॥ १७ ॥ 
गर्-य्हो ध्यः पद किंसका वाचक है तथा भे 
कर्ता दू उस मावका न होनाक्याहैः 
उत्तर-यहोँ भयस्य, पद समस्त कर्मोयो प्रकृतिका खे 
समङ्लनेवाठे सांस्ययोगीका वाचक हे । पसे पुर्षे जो देहा- 
मिमान न रहनेके कारण कर्मापनका सर्वथा अमाव हो 
जाना है-यानी मन, इन्दियो ओर्‌ शरीरदारा की जनित्री 
समसत क्रियाओं “अमुक कम मेने किया है, यह मेर 
कर्तव्य है” इस प्रकारके भावका लेरामात्र भी न रहना 
है-- यही भे कर्ता हू हृ मावका न होना है | 
्रभ-युद्रिका लिपायमान न होना क्या है 
उत्तर-कममिं ओर उनके फररूप खी, पुत्रधनःमकान 
मान,चड़ा$सवरमःयुख आदि इस लेक ओर परलोकके समस्त 


पदार्थों ममता, आसक्ति ओर कामनाका अमाव हो जाना, 
किसी मी कर्मसे या उसके फटसे अपना किसी प्रका 
भी सम्बन्ध न समञ्चना तथा उन सको स्प्नके कम ओर 
मोगोकी मेति क्षणिक, नादाधान्‌ ओर्‌ कल्पित समन 
छेनेके कारण अन्तःकरणमे उसके संस्कारोका सगृहीत 
न होना यदी बुद्धिका ल्पायमान्‌, होना है । 
्रश्र-बह पुरम इन सव लोकोको मारकर भी 
वास्तवमे न तो मारता है ओर न पापस बवता है, इस 
कथन ङा क्या भाव है ॥ 
उत्तर-इससे यह भाव दिखल्या गय। है कि उपयुक्त 


प्रकारसे आलमसवरूपको भटीमोति जान लेनेके कारण जिसका 
अङ्ञानजनित अहमाव सर्वया नष्ट हो गया है, मनः बुद्धि 


र अटारदर्वो अध्याय 


र 
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इन्धो ओर शरीरम अहता-ममताका सर्वया अभाव हो जाने रैघता । अर्थात्‌ लोकदषटसे समस कमं काएता हा भी 


के कारण उनके द्वारा होनेवाले करमो या उनके फ 
से जिसका किश्चिन्मानर भी सम्बन्ध नहीं रहा है-उप पुरूपके 
मनःबुद्धि ओर इन्दियोदार जो ोकसग्रहार्थ प्ारव्धानुार 
क्म किये नाते है वे सर शाखरानुकूढ ओर सत्रका हित 
करनेवाले ही होते हैँ । क्योकि अहता, मभता, आसक्ति ओर 
खार्थयुद्रिका अमाव हो जानेकरे वाद पापकरमेके आचरणका 
कोई कारण नीं रह जाता अत.जैसे अन्ति, वायु ओौर जक 
आदिके हरा प्रार्धवर क्रिंसी प्राणीकी मृ्यु हो जायतो वे 
अग्नि वायु आटि नतो बास्तवमे उस प्राणी फरो मारनेवलेरै 
जर न वेउस कर्मे रवेधते ही है-उसी प्रकार उपर्युक्त 
महापुरुष लोकसे खवर्मपालन करते समय यङ्ग, दान 
ओर तप आदि जभ कर्मोफरो करके उनका कर्ता नहीं बनता 
ओर उनके फट्से नही धताइसम तो कहना ही क्या है । 
किन्तु क्षात्रधर्मं जेसे-किसी कारणसे योग्यता प्राप्त च 
जानेप समस्त प्राणियोका सहाररूप-करूर कम करके भी 
उसका वह्‌ कर्ता नही बनता ओर उसके फक्से भी नही 


वह उन कर्मोसे सर्वया बन्धनरहित दी रहता हं । 

अभिप्राय यह है किं जैसे भगतरान्‌ स॒मपूर्णं जगती 
उत्पत्तिःपाठन ओर सहार आदि कर्थं करते हए भी वास्तवमे 
उनके कर्ता नही हैँ ( ४ । १३ ) ओर उन कर्मसे उनका 
कोई सम्बन्ध नदीं है (४।१ ४,८। ९)--उसी प्रकार 
सास्ययोगीका भी उक्षके मन, बुद्धि ओर इन्दियोदारा होने- 
वले समस्त करेसि कुछ भी सम्बन्ध नदी रहता । यह वात 
अव्य है कि उपका अन्त करण अत्यन्त शुद्र तथा अहता; 
मपता, आसक्ति ओर खाथैवद्धिसे रहित हो जनके कारण 
उसके मन, वुद्धि ओर इन्रियेद्रारा रागदेष ओर अज्ञान- 
मूलक चोरी, व्यभिचार, पिथ्याभाषण, हिंसा) कपट) दम्भ 
आदि पापकम नहीं होते, उसकी सस्त क्रिया वर्णाश्रम 
ओर परिसितिके अनुसार शासरानुकूल ही हआ करती 
है | इसमे भी उसे किसी प्रकारका प्रयत्न नही करना 
पडता, उसका खभाव ही एसा बन जाता है ] 


सम्बन्ध-इत प्रकार सन्यास (ज्ञानयोग ) का त्त समन्नानेके व्यि जत्माके जप्रतापनक्ा प्रतिपादन करके जव 
उसके अनुसार कर्मके जद्ग-प्तयङगोक्रो सटीभोति समन्नानेके ठि कर्मप्ररणा ओर करम-समहका प्रतिपादन कले है- 


ज्ञानं ज्तेयं परिज्ञाता 
करणं कर्मकर्तेति 


कमचोदना । 
कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 


त्रिविधा 
त्रिविधः 


ज्ञाता, जान ओर कज्ञेय--यह लीन प्रकरारकी कर्परप्रेरणा है ओर करनी, करण तथा क्रिया--यह तीन 


प्रकारका कर्म-संश्रह हे ॥ १८॥ 
गरदन-जाता, ज्ञान ओर त्नेय-ये तीनो पद्‌ अल्ग अख 
किन-विंन तोके वाचक है तथा यह तीन प्रकारकी 
वर्मपरेणा है, इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर- किसी भी पदा्थके खरूपका निश्चय करनेवालेकी 
शाता कहते है, बह निस धृत्तिके द्वारा वस्तुके खरूपका 
निश्चय करता है उसका नाम क्ञान" है ओर जिस वस्तुक 
खरखूपका निश्चय करता है उसका नाम क्ञेय है । ध्य तीन 
प्रकारयी कर्प्रेरणा हैः-इस कयनसे यह भाव दिखलाया 
गया है करि इन तीनोके सयोगसे ही मनुष्यकी कार्यम 
प्रवृत्ति होती है, अर्थात्‌ इन तीरनोका सम्बन्ध ही मतुष्यको 
वीर्ये प्रदृत्त करनेवाला है । क्योकि जव अधिकःरी मनुष्य 


इनि निश्चय कर केता है क्रि अमुक-अमुक 
वस्तुओद्रारा अमुक प्रकारसे अमुक कमं मुञ्े करना है, 
तभी उसकी उत्त कर्म प्रदृत्ति होनी है | 

प्ररन-कर्ता, करण ओर कर्म--ये तीनो पढ अल्ग- 
अलग किंन-किन तोके वाचक है तया यह तीन ्रकार- 
का कर्म-सम्रह है, इस कथनका क्या भाव है ? 


उत्तर-देखना, सुनना, समङ्नना, सरण करना, खाना- 
पीना आदि समस्त क्रियाओको करनेवाले प्रकृतिस्थ पुरुपको 
“कर्ता, कहतेहै, उसके जिन मन, बुद्धि ओर इन्दियोके द्वारा 
उपर्युक्त समम्त क्रिया की जाती दै-उनका वाचक“करण 
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पद है ओर उपयुक्त समल करियाओका वाचक यहो "कर्म है-तमी क्म वनता है, इसके त्रिना कोई भी कम नह का 
पद है ] “ह तीन प्रकारका कम-संमह हैः इस कयनसे यह॒ सकता । चौदहवेरछोकमे नो कषकी सिद्विके अपिष्ठनादि 
भाव दिखाया गया है किं हन तीनोके संयोगसे ही कमैका ॒रपोचहेतुबतलाये गये हैःउनमेसे अधिष्ठान ओर देवयो ्ोड 
सग्रह होता है;क्योकि नब मलुष्य खयं कर्ता बनकर अपने कर शेप तीनोको कर्म-संमह नाप दिया गया हैः ति 
मनःबुद्धि ओर ईन्दरियोदररा क्रिया करके किंसी कर्मको कता उन पये भी उपर्युक्त तीन हेतुही सुय 

सम्बन्ध-इस ग्रकरार सास्ययोगके सिद्धान्ते कम॑-चोदना ८ कर्मपेरणा ) ओर कर्मसतमहका निरूपण वके 
अव तच्छन्नानमे सहायक साक माक्को यहण करानेके ल्य जौर उसके विरोधी राजस, तामत मावोनना त्याग 
कररानेके लिये उपर्युक्त कमपररणा ओर्‌ कर्म्तमहके नामते वतलाये हुए ज्ञान जारित ज्ञान, क्म ओर कति 
साल्िकः, राजस जीर तामस--स प्रकार तिपि मेद क्रमसे वतलनेकी प्रस्तावना करते है-- 


ञानं कमं च कती च त्रिधैव गुणभेदतः। 


मोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥ 
गु्णोकी संख्या करनेवाे शास्म ज्ञान ओर कर्म तथा कतौ गुणोकरे मेदसे तीन-तीन प्रकारे ्ी 
कहे गये है; उनको भी त्‌ मुद्रसे भीमेति खुन ॥ १९ ॥ 
प्ररन-'गुणसंख्याने"पद किंसका वाचक है तथा उसमै उस शाख्रको इस विषयमे भादर दिया है ओर कदे जने- 
गुणोके मेदसे तीन-तीन प्रकारके वतखाये इए ज्ञानः कर्म॑ वाठे उपदेशको ध्यानपूर्वकं सुननेके व्यि अयुनको साव- 
ओर कर्ताको सुनयेके ल्य कहनेका क्या अभिप्राय है £ धान क्रिया है| 
उत्तर-जिस राम सल, रज ओर तम-इन तीनो ध्यान रहै धि ज्ञाता ओर कर्ता अकग-अल्ग नही है, इस 
गुणोके सम्बन्धसे समस्त पदार्थोके भिन्न-मिन्न मेदोकी कारण भगवान्‌ने ज्ञाताके भेद अलग नहं वतकये तया 
गणना की गयी हो पैसे श्ाख्चका वाचक (गुणसष्याने"पद करणकरे मेद बुद्विके ओर धृतिके नामसे एवं ज्ेयके मेद 
है | अतःउसमे बतख्ये हए गुणोके मेदसे तीन-तीन प्रकार- खक नामसे अगे वत्र्येगे । इस कारण यह पूरक छः 
के ज्ञान+करमं ओर कर्नाको सुननेके स्यि कहकर भगवानूने पदायेमिसे तीनके ही भेद पहले वतलानेका संकेत किया है| 
प्बन्ध-पर्वसलोकमे जो ज्ञान, कर्म ओर कतक तालिकः राजस ओर तामत मेद कमहाः वतलनेकरी 
भस्तावना की थो उसके अनुततार प्रहे साधिक ज्ञानके लक्षण वतते है 
सवभूतेषु येनैकं भावमग्ययम॑क्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विरहि सा्तिकम्‌ ॥ २० ॥ 
जिस क्षानसे महुष्य परथक्‌-पथक्‌ सव भूतोमै अविनाशी परमात्मभावको विभागरदित समभाव- 
से स्थित देलता है, उस नानको तो तू साच्िक जान ॥ २० ॥ 
्रन्-्ेन, पृद यहाँ किंसका वाचक है तया उसके किया गया है । तथा जिस प्रकार आकारा-त्वको 
दारा परथक्‌-प्रयक्‌ भूतो एक अविनाशी परमात्ममावको जाननेवाख मनुष्य धड़ा, मकान, गुफाः खर्ग, पाताल 
विभागरहित देखना क्या है ? र समसत वस्तुओंके सहित समरणं ्हमण्डमे, एक ही 
उ्तर--धेन'पद्‌ यहां साल्ययोगके साधनसे होनेवाले आकारातत्लको देखत।है- वैसे ही रोकटषिते मिन मिन 
उस अलुमवका वाचक है, जिसका वर्णन छठे अव्यायकरे प्रतीत शोनेवाले समस्त चराचर प्राणियोमे उप्त अनुभवके 
उन्ती श्लोके भोर तेर अध्यायके सत्ताईसवे इ्येकमे द्वारा जो एक अद्वितीय, अनिनादी, निर्धिकार ज्ञानखरूप 


~+ अदारदर्वो मध्याब > 
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परमात्ममावको त्रिभागरहित सममात्सेन्याप् देवना है-- 
अर्थाच सकटष्टिसे मिन्न-भिन्न प्रतीत होनेवाटे समस्त 
प्राणियेोक्तो ओर खय अनेको एकं अविनाशी ' परमामासे 
अभिन्न संमञ्नना है- यही प्रथक-पथक्‌ भूतये एक 
जग्रिनामी परमातमात्रको तरिमागरहिते देखना ह । 


ग्रश-उस त्रानको त॒ साचिक जान-दस कथनका 
स्यामहे? 





उ्त-इस कथनसे मगत्ान्‌ने यह भाव दिस्य द 
करि जो पेसा यथार्थ अनुभव हे, वही वास्तवमे सालिकं 
आन यानी सचा ज्ञान है | अत कन्याणकाभी मनुष्यकरो 
इते ही प्रात केकी चेश करनी चाहिये । इसके 
अतिस्कि जितने मी सासासिि जान है, ३ नाममात्र 
ही जान है-बस्तविक जान नही है। 


सम्बन्ध--अव राजस्‌ ज्ञानक्रे लक्षण बतलाते है-- 
परथक्तरेन त॒ यजञ्ज्ञान नानाभागानपृथग्बिधान्‌ । 


वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विदि 
किन्तु जो शान भथौत्‌ जिस ज्ञानक द्वारा मनुष्य सपृणे भूतोमे 
अलग-मरग जानता है, उख नानको तू राजसं जान ॥ २१॥ 


प्रथ-सम्ूरणं भूतोमिं मिन्न-मिन्न प्रकारके नाना 
भावोंको अन्पा-अलग जानना क्या है 

उत्त-कीट, पतद्ग, प, पक्षी, मनुष्य, रक्षस ओर 
देवता आरि जितने भी प्राणी है -उन सरमे आताको 
उनके शारीरेकी कृतके भेदसे शर खमावरके भेदसे 
भिन्न-मिन्न प्रकारके अनेक ओर अ्ा-अल्ग समन्नना-- 
अर्थात्‌ यह ॒समक्षना कि प्रत्येक भरीरमे आमा अल्ग- 
अलग है ओर वे वहूत है तथा सब्र परस्पर व्रिकक्षण 
है-- यही सम्णं मूरतोमे मिन्न-मिन्न प्रकारके नाना 
भावोको भकग-अट्ग ठेखना है | 

्रभ-उस ्रानको तर रजस जान-दस कथनका 
क्या भवह 


राजसम्‌ ॥ २ १ ॥ 
भिन्न-भिन्त प्रकारके नाना भावेको 


उत्तर-इ्से मगवानूने यह भाव दिखलाया है करि 
उप्त प्रकारका जो अयेभ् है, वह राजस ज्ञान है-अर्थात्‌ 
नापसात्रका ही जनान है, वास्तविक ज्ञान नर है | अभिप्राय 


यह्‌ है दिः ज प्रकार आकाशके त्को न जननेवाल 
मलुष्य भित्भित् धटःमद आदिमे जला-अलग परिच्छिन्न 
आकारा सङ्गता है ओर उषम सित ुगन्ध-दन्ादिसे 
उसका सम्बन्ध मानकर एकसे दूरेको विर्चण समक्ता 
है, न्तु उसका यह समदना भम है । उसी प्रकार आलः 
तखदौ न जाननेके कारण समसत प्राणियेकि गरीररमि 

अला-अला जीर अनेक आला समञमना ही ममात्र है 


सम्बन्ध--अव तामस ज्ञानका ठक्षण वताते है-- 


यन्तु 
अतखाथ॑बदस्पं च 


कत्लवदेकसिन्कार्ये 


सक्तमरैकम्‌ । 
तत्तामससदाहतस्‌ ॥ २२ 


परन्तु जो शान एक कावंरूप शरीरमे ही समपू्णके सश आसक्त है, तथा ङे विना युक्तिाल 
तास्लिक अर्थसे रदित भौर तुच्छ है-बह तामस कहा गया द ॥ २२॥ 


अस्न-^तुः पदको यहो क्या माव है 

उन्तर-्क्त सिक ज्ञाने ओर राजस ज्ञानसे भी 
ईस ज्ञानको अयन्त निकृ दिखत्यनेके ल्थि यहं 
तु, अव्ययका प्रयोग कया गया है । 

प्रभ--नो ज्ञान एक कार्यरूप शसम ्ी समरणकी मेति 


गी° त° वि° ७९-- 


आतक्त है- हस कयनका क्था माव है 

उन्त-इस कथनसे तामत ज्ञानक प्रपि रक्षण 
व्रताया गया है| अमिप्राय यह है कि मिस विपरीत इनके 
दास मनुष्य परकृतिके कार्यरूप शरीरको ही अपना खल्प 


स्न ठेता है जर पेसा समञ्चकर उस क्षणभहुर नागवान, 


६२द 






गरी सर्वछकी भोति आसक्त रहता है--अर्थात्‌ उसके 
सुखसे घुखी एषे उसके दु .खसे दुखी होता है तथा उमके 
नाशे ही सर्वनारा मानता है, आसाको उससे भिन्नया सर्व 
व्यापी नहीं समङ्नता- बह जान वास्तवे ज्ञान नही है । 
इसव्िये भणव्रान्‌ने इस श्लोकमे ्नान"पदका प्रयोग भी नही 
करिया है, क्योकि यह विपरीत जन वास्तवमे अ्नान ही है । 
, प्रइ ज्रानको अहैतुकम्‌, यानी व्रिना युक्तिव्ाद 
ब्रतनेका क्या माव है 7 

उत्तर-उपसे यह माव दिखलाया गया है किं इमु 
प्रकस्की समश्च वितरेकरीर मनुष्ये नही होती, थोडा भी 
समक्चनेवाला मनुष्य विचार करनेसे जड शरीरके ओर चेनन 
आके भेदको समद्च खेता है, अतः जहो युक्ति ओर 
विरेक है, बहो रेप्ा जान नहीं रह सकता । 


> गौता-तचवबिवेचनी रीका > 


नन्वव वव 





मरश्च-उस ज्ानको ताचिक अर्थसे रहित अर अलय 
वततत्यनेका क्था भाव है ? 

उत्तर-उसे ताचिक अरथसे रहित ओर अल्प वतरा 
यह भाव दिखत्यया है क्षि उपर जानके द्वारा ज बात 
समन्ली जाती दै, बह ययं नहीं है, अर्थात्‌ यह वसुरे 
स्वरूपको यथाथ समहनेवाटा जन नहीं है, विपरयय- 
जान ह ओर वहत तुच्छ है, दरसील्यि यह याख है | 

ग्रभ-वह ज्ञान तामरसं कहा गया है-उसत कथनका 
क्या भाव्रहै 

उत्तर-उ प कथनसे यह मावर दिया गया है कि 
उप्त लकषर्ो्ा्य जो विपर्यय-जान है, उह तामस 
है --अर्थात्‌ अत्यन्त तमोयुणी मलुष्योकी समङ्ग है, उन 
लोगेकी सम्म पी ही दरआ करती है, क्योकि तप. 
गुणका कार्थं अज्ञान व्रतस्था मय। है । 


तम्बन्ध---अव स्राचिक्र कर्मके ठक्षण वत्ते ह-- 


नियतं सङ्गरहितमरगद्रेषतः कृतम्‌ । 
अफलव्रष्सुना कम॑ यत्तत्साच्तिकमुच्यते ॥ २२ ॥ 


जो कथं शास्रविधिसे नियत किया हुआ आर क्नौपनके अभिमानसे रदित हो तथा फर न चाहने- 
१ त [~ 
चाले पुरुषद्धारा चिना सग-देपके क्रिया गया दो--बह सासतिक कहा जाता हे ॥ २३ ॥ 


ग्र्ष-नियतम्‌, व्िभेपणके सहित (क्फ पद यदं 
किंन कर्मोका वाचक ह तथा ननियनम्‌, क्िोपणकरे 
प्रयोगका क्या माव है! 
उत्तर-वर्ण,आश्रमाग्रकृति जीर परिधिनिकी अपेक्षासे 
जिस्‌ मलुप्यकरे चयि जो कर्ष अवदयकर्वव्य वत्यये गये है-- 
उन शास्विहित यत्न, दान, तप तया जीव्रिककि ओर्‌ शरीर- 
निर्वाहके समी ग्रे कर्मोका वाचक यँ "नियतम्‌, ्रिगेप्रण- 
के सहित कर्म पट है, तथा "नियतम्‌? विगेपणका प्रयोग 
करके यह भाव दिषखलया गया है कि केवल गसविहित 
निव्य-नैपित्तिक आदि कर्तन्य करम ही सादिक हो सकते है, 
काम्य कर्म ओर निपिद्र कर्म साचिके नद हो सकते | 
म्र--शुद्वरहितम्‌, विशेपणका क्या अभिप्राय हँ ? 
उत्तर-यहों "मद्र" नाम आसक्तिका नहीं है, क्योकि 
आस॒क्तिका अमाव 'अरागद्ेपतं › पदसे अच्छ वतलया गया 
है इसलिये जो जो क्ेमिं कलौपनकरा अभिपान करके उन 


कर्मसि अपना सम्बन्ध जोड येना है, उप्तका नाम श््ग 
समना चाहये, ओर जिन कमेमिं सा सङ नहीं है अर्थत 
जो व्िना कर्तापनके जरविना देहामिमानकेकिये इए है- 
उन कर्मोषो सङ्गरहित कमै समङ्नना चाहिये! उसीव्ि द्ग 
रहित विशेपणसे यह माव दिखाथा गया है कि उपयुक्त 
जालबिषठित कप भी 'तद्गरहित' दनेसे दी सालक होते 
हैः नही तो उनकी (तलकर सन्ना नही होती। 

्भ्र-“जफत्प्रपषुनाः पद क्रिसका वाचकं ह ओर 
पसे पुर्रास विना रगेपके किया हुमा कम कैसे 
कर्मक कते है ? 

उत्तर-कपेकि फलूप इस सेक भौर परलेकके जिते 
भी मोग है, उनम ममता ओर आसक्तिकां अमाव हौ जानेके 
कारण जिसको वि्चिनमात्र मी उन भेगोकी अकष नरह 
रही, जो करिपी भी कर्मसे अपना कों मी खथ सिद्व 
करना नहीं चाहता, जो अपने च्य किसी भी वतर 


* अदै(रहर्वोँ अध्याय + 


नव्य चव््--------- 


€&°७ 





भवैर्यकता नहीं समक्ष॑ता--पसे स्वा्थ-चुद्विरहित पुरुक 
वाचके “अफर्परप्ुनाः पद है । रेपे पुरुपद्रारा कयि 
जानिवाले जिन कर्मोमि कर्ताकी आसक्ति ओर देप नह 
है, अर्यात्‌ जिनका अपान राग-द्रेभके विना केवर लोक- 
सग्रहके चयि क्रिया जाता है-उन कर्मोको विना राग-देष- 
के किया हआ कर्म कहते & | 

्र्ष-उस्र कर्मो साचिक कहते ह-इस कथनका 
क्या अभिप्राय है 

उन्तर-उस कर्मको साचिक कहते हैँ इस कयनसे यह 
भाव्र दिखल्मया गया है कि जिस करम उपरक्त समसत लक्षण 
पूरणशपसे पाये जति हो, वही कर्म पर्णं साचिक है । यदि 
उपर्युक्त मावोमेसे क्रिस भावकी कमी हो, तो उप्तकी 
साचिकरतामे उतनी कमी समश्ननी चादिये। इसके सिवा इससे 
यह माव भी समन्नना चाहिये करं सत्तगुणसे ओर साचिक 
कर्मसे दी ज्ञान उत्यन्न होता है, अत्‌ परमाताके त्को 
जाननेकी इच्छा मदुष्योको उपयुक्त साचिक कर्मोका 


सम्बन्ध---अव राजस कर्मके लक्षण वताते है-- 


यत्त॒ कमेप्युना कमं 
करियते बहुलायासं 


ही आचरण करना चाहिये, राजस-तामस कर्मोका भाचरण 
करे कर्मबन्धनमे नहीं पडना चाहिये | 

प्रभ-दस स्नोकमे वतत््ये हए साचिक कर्मे ओर नपर 
इत्येकमे वतसये हए साचिकव्यागमेक्यामेद है 2 

उत्तर--उस @ोकमे साल्यनिषकी दणि साचतिककर्म- 
वे, लक्षण किये गये है, इस कार (द्गरहितम्‌ः पदसे नमे 
कर्तपिनके अभिपानका ओर (अरगदवेषत › पदसे राग-दरेप- 
कामी अमाव दिखलाया गया हे। किन्तु नवे र्यके कर्मयोग- 
की दष्टिसे किये जानेवाले कमेमिं आपक्ति ओर फलेच्छाके 
व्यागका नाषही साचिक व्याग वतलया गया है, इस कारण 
ब्रह कर्तापनकरे अमावक्री बात नहीं कटी गयी है, वल्कः 
कर्वन्यसुद्धिसे कर्मोको करने व्यि कहा है । यही इन 
टोनोका भेद दै । दोनोका ही फल तचत्रानके दरा 
प्रसामाकी प्राति है, उस कारण इनमे गस्तवमें मेद नहीं 
है, केवल अयुष्ठानके प्रकारका भेद है । 


साहंकरेण वा॒पुनः । 
तद्राजसमदाहतम्‌ ॥ २४ ॥ 


परन्तु जो क्म वहत परिश्रम युक्त होता हे तथा भोगोको चाहनेवाछे पुरुषाय या महङ्कारयुक्त 
पुरुपडाय किया जातः हे, ह्‌ कर्मं राजस का गया हे ॥ २४ ॥ 


ग्रभ~वहुायापम्‌" क्गिपणके सहित (कमे' प्रद 
क्रिन कर्मोका वाचक है तयाइम विगेपणके प्रयोगका यहो 
क्या भाव है 7 

उत्तर-जिन कर्मेमि नाना प्रकाखी बहुत-सी क्रिपाओ- 
का विधान है तथा गरी अहङ्कार रहनेकरे कारण जिन 
चमक मनुष्य भारूप सपक्चकर वड परिश्रम ओर दु खके 
साथ पूणं करता हैःरेसे काम्य कों ओर व्याबहाकि कर्मो- 
का वाचक यय "वहुलायासम्‌ः व्िरोपणके महित "कर्म पद 
हे | इस क्रपणका प्रयोग करके साचि कर्मसे राजकर्म 
का भेद स्पष्ट करिया गया हैँ | अभिप्राय यह है करि साचतिक 
कमेक कर्नकिा गरीसे अहङ्कार नही होता ओर करमोमि कर्ता- 
पन नष होता, अन उसे किसी भी करियाके करनेमे करपी 
प्रका्े परथि या क्छाका बोध नहीं होता । उप्तच्ये 


उसके कं आयासयुक्त नहीं है रिन्त राजम कके कर्ता 
का राशीरमे अहङ्कार होनेके कारण वह रीस परिश्रम ओर 
दु खोसे खय दुग्ी होता है | इ कारण उसे प्रत्येक ज्ियामे 
परिश्रमका बोध होता है । उसके धिवा साचिक कप्किकर्ता- 
ररा केवल गासदष्टिसेया रोकटृष्टिसे कर्तव्यरूपमे प्राप्त इए 
कर्म ही विये जातेरहै,अत उसके द्वारा कर्मक विस्तार नदी 
होता, किन्तु राजस कर्मका कर्ना आसक्ति ओर कामनासे 
्ेसि होकर प्रतिदिन नये-नये कर्मोका आरम्भ करता रहता 
है, उससे उसके कर्मोका बहुत विस्तार हो जाता ह । इस 
कारण मी ध्वहुलायासम्‌ः क्िरषरणकां प्रयोग करके बहूत 
परिमा कर्मोको राजत बतखया गया हँ | 
ग्र्ष--कमिप्छुना' पद कैसे पुर्धका वाचका है 
उत्तर-इन्धियोके मोगोमे ममता ओर आसक्ति रहनेके 


॥ 


६२८ 


> गीता-तविवेचनी टीका * 








करण जो निस्तर नाना प्रकारके भोगोकी कामना कसा 
रहता है तथा जो कुछ क्रिया करता हैली, पुत्र, धन, 
मकान, मान, बडाई, प्रतिष्ठा आटि इस लोक ओर प्र- 
सेक्के भोगेके व्यिं ही करता है- रसे खार्थपरायण 
पुरूषका वाचक्र यो 'कमिप्पुनाः पद है | 

मरवा! पदक प्रयोगका क्या माव है 

उत्तर-श्ाः पदका प्रयोग करके यह भाव दिखखया 
गया है वि जोक भोगोकी प्रा्तिकेच्ये किये जाते है, वे 
भी राजस ह ओर जिनमें मोगोकी इच्छा नहीं है, किन्तु जो 
अहङ्कृ किये जति है--ब भी राजस हे । अभिप्राय 
यहहै विं जिश् पुरपमे मोगोकी कामना ओर अङ्काः दोनों 
है, उनके द्वारा करिये इए करप राजस है इम तो कहना 
ही क्या है, किन्तु इनमेसे किंसी एक दोपसे युक्त पुर 
दारा करिये इए करम भी राजत दही है। 


----------------~ ~~ 


प्रध-्ताहङ्कारेणः पद कैसे मनुप्यकरा वाचक है ? 

. उन्तर-निस मुप्यका मरीरमे अभिमान है थैर जो 
प्रत्येक कर्मं अहङ्काशूर्बक कता है तया अमुक कर्मा 
वारनेवान द मरे समान दूस कौन है यह कर सकला 
हूः कह कर सकना ह इस प्रकारके माव मनम रनेवाच्र 
ओर बाणीद्ररा इस तरहक वते कलवार है, उका 
वाच यहो 'साहङ्कारेणः पद्‌ है | 

अश--वह करै राजस कहा गया है- स॒ कथनका 
क्या पाव्रहै 

उत्तर-उपसे यह माव द्रिलाया गया है किं उपयुक्त 
भावेोसे रिया जानेषाद्य कर्मं राजस है ओर राजस कर्मा 
फ दुः वतखया गयाहै (१४ | १६ ) तथा रजोगुण 
कमेकि सङ्गसे मनु.यको बधनेभदय है ( १४ । ७ ), अत 
सुक्ति चाहने मनुष्यको पेते करम नदीं करने चाधि । 


सम्बन्ध--अव तामस कर्मके ठक्षण वतठते है - 


अनुबन्धं क्षयं 


मोहादारभ्यते 


कर्म 


हिंसामनवेक्ष्य च॒ पौरुषम्‌] 


यत्तत्तामखसमुच्यते ॥ २५॥ 


जो क्र परिणाम, हनि, हिसा ओर सामर्थ्यक्रो न विचारकर केवर अन्नानसे आरम्भ किया जावा 


हे, बह तामस कहा जाता है ॥ २५॥ 
अक्ष-परििाम, हानि, हिसा ओर सामध्यैका विचार 
करना क्या है ओर इनका विचार चिना किये वेत्र मोहसे 
वर्मका आरम्भ करना क्या है 
उत्तर-किसी भी कर्मका आरम्भ करनेसे पहले अपनी 
ुद्धिसे विचार करके जो यह सोच येना है क्रि अषुक कमे 
कनेसे उपक्र मातरी प्रणिाप अमुक प्रकारसे खक प्राति 
या अमुक प्रकास्से दु खकी प्रति होगा, यह उप्तके अनुवन्ध्‌- 
का यानी परिणामक तरिचार करना है । तथा जो यह सोचना 
है कि अमुक कर्म इतना धन व्यय करना पडेगा इतने वल- 
का प्रयोग करना पडेगा}इतना समय र्गेगा, अमुक अशमे 
धर्पकी हानि होगी ओर अमुक-अमुक प्रकास्वी दूसरी हानियों 
होगी-यह क्षयका यानी हानिका विचार करना है | ओर जो 
यह्‌ सोचना है कि अमुक कर्मके करने ते अमुक मनुष्योको या 
अन्य प्राणिर्योक्ो अमुक प्रकास्से इतना कष्ट पर्हुचेगा, अप्रुक 
मलुष्योका या अन्य प्राणिर्योका जीवन नष्ट होगा-यह 


हिसाका बिचार करना ह । इधी तह जो यह सोचना है करं 
अमुक कर्मं करनेवे; छ्मि इतने सामर््यकी आवद्यकता दैः 
अतः तसे पूरा कनेकी साम्यं हममे है या नरदी--यहं पौर्पका 
यानी सापर्ध्युका विचार करना है । इस तरह परिणामाहानि, 
हिसा ओर पौरप--इन चारौका या चारेरमेसे किंसी एक्का 
वरिचार्‌ करिये वरिना दी जो कुछ होगा सो देवा जाया इस 
प्रकार दु साहस करके जो अन्रनासे किसी कर्मका आस्म 
कर देना है- यही परिम, हानि, हिता ओर पौरषका 
विचार न करके केवल महसे कर्मकरा आरम्म करना ह 1 

ग्रश्ष- वह कर्मं तापप्त कहा जाता है कग्नका 
क्यामावहे? 

उत्तर-उम कथनसे यह मावर टिखलया गयाहै किस 
प्रकार विना सोचे-समने जि कर्मकरा आरम्भ किया नाता हं 
वह्‌ करै तमोगुणके कार्थ मोहसे आरम्भ किया इभा हनेके 
कारण तामस कडा जाता है ! तामस कर्मक पल अजान यानी 


^ --<-~----------~--------------~----~----------------------------------------------~ ----- ~~~ --~--- 


सूम, कूवर, वृष आदि ज्ानरहित योनिवोकी प्रति या कल्याण चाहनेवारे मनुष्योको कमी रेसा क 
नर्कोकी प्राति बताया गया है ( १४ १८ ), अत 


+ अंटारह्वा मध्याय # 


तम्बन्ध--अव साषिक कतक लक्षण बतल्ते है-- 


सुक्तसङ्खीऽनहंवादी 


६२९ 
कल्याण चाहनेवले मलुष्योको कमी रेसा क नही 
करना चहिये । 

धृत्युत्साहसमन्वितः । 


सिद््यसिद््योर्निर्विकारः कती साचिक उच्यते ॥ २६ ॥ 


जो कनौ संगरहित, अहङ्कारके वचन न वोलनेषाला, 


(९ भ, 
धेयं ओर उर्सादसे युक्त तथा काके सिद्ध 


होने भोर न होनेमे हर्ष-गोकाडि विकारो से रहित है-वह साच्विक भदा जाता हे ॥ २६॥ 


्रशष--पुक्तस्न कैसे मतुष्यकते कहते है 1 

उत्तर-जिस मनुप्यका कमेसि ओर उनके कलस्य 
समम्त भोगेसे किश्चिन्मातन भी सम्बन्ध नही रहा है-अर्थात्‌ 
मन इद्धिय ओर गरीदरारा जो कुछ मी कम फिये जति दै 
उनम ओर उनके फण मान, बडाई, प्रतिष्ठा, सी, पुत्र; 
धन, मकान आरि इस सेक ओर पण्ेकके समत मोगेमे 
जिसकी किञ्चिनमात्र भी ममता, आसक्ति ओर कामना नही 
ददी दै- रेपे मदुप्पको “सुक्तसङ्ग' कहते है । 

गरक 'अनहवादीः का क्या मावह 

उत्तर-मन, बुद्धि, इन्दियो ओर शरीर--ईइन अनात- 
पठामि आस्मबुद्धि न रहनेके कारण जो किसी भी करम 
करतापिनका अभिमान नद्य करता तथा दृष कारण जो आसुरी 
परकृतिवाल्मोकी मोति, मैने अमुक मनोरथ पिद्ध कट न्या दै, 
अपुकको भर सिद्ध कर गा, मै इर दर मोगी ह, बल्वान्‌ 
ह, खी हँ, मेरे सपान दूसरा कौन हे, मँ यज्ञ करटगा, दान 
दगा ( १६। १३१ १४, १५) इत्यादि अहङ्कारो बचन 
वमेत्राय नदी है, किन्तु सररमावसे अभिमानशून्य क्चन 
बोठनेवाल्म है--रेसे मनुष्यफरो “अनहंवादी कहते है । 

मररन~-शृयुसाहसमन्वित "दर्म "वृतिः ओर “उत्साहः 
अब्द किन भ्ोके वाचक है ओर इन दोनो युक्त 
पुरुपके क्या खनप्र हैँ 

उत्तर-माल्पिहटिन खवर्भपालनरूप किमी भी कमरे 
करनेमे वडी-से-वडी वि्न-वाधा्कि उपसित होनेपर भी 
वरिचरितिन होना "वृति" हे । ओर क्-सम्पादनमे सफलता 
न प्रातह्ेनेषर या पेसा समञ्जकर वि यद्रि मुदे फनी इच्छा 
नह है नो क्म केकी क्या आवद्यकना है-किसी मी कर्म 
सैन उकनाना किन्तु जैसे को$ सफ्ता प्रात कर चुकनेः 
वाला जर कर्सच्फो चाहनेवान्य मनुप्य करता है, उमी 


प्रकार श्रद्रर्वक उसे करनेके व्यि उस्सुफ़ रहना 
(उत्साह है। इन पोनो गुोसे युक्त पुरुप वडे-सेबडा किन 
उपसित हयनेपर्‌ मी अपने कर्तव्यका त्याग नदी करता+वत्कि 
अय त उत्ाहपूर्वक समस्त कठिनाद्योको पार करता हज 
अपने कर्तव्यम टटा षता है ¦ ये ही उसके लण्‌ है | 
प्ररल-िद्धयपिद्रधो निर्विकार › यह व्रिशेषण रसे 
मुष्का वाचक है ? 
उत्तर-साधारण परलुष्योकी निम कर्मं आसक्ति होती 
है ओर जिस कर्मको वे अपने इष्ट फलका साधन समदते है, 
उसवे पूरण हो जानेसे उनके मनमे बडा मारी हर्ष होता है 
जर किसी प्रकारका विन उपिन होक उकतके भधूरारह 
जानेपर उनको बडा भा कष्ट होता है, इी तष्ह उनके 
अन्त करणम कर्मकी सिद्धि-भपिद्विके सम्ब्न्धसे ओर भी 
बहुत प्रकारके विकार होते है । अते अहंता, ममता, आसक्ति 
जीर फलेच्छा न रहने कारण जो मलुव्य न तो विंसी भी 
कर्मे परणं होनेमे हरित होना है ओर न उममे विष उपथित 
होनेपर शोक ही कता है, तथा इपी तरह निक्ष अन्य 
करि प्रकारका भी कोई विकार नद्वी ह्येता, जो हयक 
जवलि सद्ा-सर्वा सम हता हरसे समतायुक्त पुरमका 
वाचक 'सिद्धयपिद्रयो निर्विकार ' यह व्रिनेपण है | 
प्रभ -वह कर्ता साचिक कहा जता है-स 
कथनका क्या भाव हैः 
उत्तर-उमसे यद मात्र दिखग्रया गया है कि जिस कता. 
मे उपर्ु्त सप्त मावो समवेश दै, वही पूरणं साचिक है 
जीर जिसमे जित भाक्की कमी है, उतनी ही उसकी 
साचिकलामे कमी है । इस पफारका सालिक माव परामा- 
के तचक्ञानको प्रकट करनेत्राख दहै, सचिवे सुक्ति चाहने- 
वलि भनु खफो साचिक कर्ता ही बनना चाहिये | 


दे२० 





-; गीता-तच्वविवेचनी सेका > 
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सस्वन्ध--अव राजस कतक टक्षण वतलाते ह-- 


रागी कमैफटपरेप्ुदन्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हर्षशोकान्वितः कतौ राजसः परिकीर्वितः 1 २७ ॥ 


जो कतौ आसक्ते युक्तः कर्मकर, फको चाहनेबाखा ओर लोभी है तथा दूसरौको क देने 
स्वभाववाला, अदुदधाचायं दर्ष-श्षोकसे टश्च है- चष्ट राजस का गया है ॥ २७ ॥ 


ग्रश्ष--रागीः पट कैसे मतुष्यका वाचक है 2 
उक्तर-जिस मनुष्यकीकममिं ओर उनके फठरूप इस 
खोक ओर परलोकके-भोगोमि ममता ओर आसक्ति है-अर्थात्‌ 
जो बु क्रिया करता है, उसमे ओर उप्तके फर्म जो 
आसक्त रहता है-रेसे मनुष्यको र्ग” कते है । 
ग्रभ-्र्मपत्ख्रेपु । पट कैसे मलुष्यका पाचक है 
उत्तर-जो करमोकि फएररूप सी, पुत्र, घन, मकान, 
मान, वड&, प्रतिष्ठा आहि इपर लेक ओर पर्रेकके नाना 
प्रकारके भोगोकी इच्छा करता रहता है तथा जो कुछ कर्म 
करता है, उन मोगोकी प्रापतिके च्वि ही कए्ता है-रेसे 
खार्थपराथण पुरपका वाचक्र कर्मफत्परेषु : पः है | 
ग्रश्-ष्टुच्धः, पठ कैसे मनुष्यका वाचक है 
उत्तर-धनादि पदा्थमिं आसक्ति रहनेके कारण जो 
न्यायसे प्राप्त अवसरपर भी अपनी शक्तिके अनुरूप धनका 
व्यय नही करता तथा न्याय-अन्यायका विचार न करके सदा 
धन-सुग्रहकी लालसा रखता है, यरहोतक कि दूसरोके खत्व- 
यो ह डपनेकी भी इच्छा रता है, ओर वैसी दी चेटा करता 
है-रेसे लोभी मनुष्यका वाचक ्ुब्ध. पट है ] 
अश्च 'हिसामकः' पठ कैसे मनुष्यका वाचक हि 
उत्तर-जिस किसी भी प्रकारसे दूसररोको कष्ट प्ुचाना 
ही जिक्षका खभावहै, जो अपनी अयिलखषाकी पूर्तिक लिये 
राग-दरेषपूर्वक कर्म करते समय दूसरोके कष्टकी किंशचिन्ात्र 


कष्ट देता रहता है-रेसे हिसापराथण मनुष्यका वाचक 
यहो दहिसामक. पद है | 
म्रन-अश्युचि. पद कैसे मनुष्यका वाचक है 
उत्तर-जिस्मे शौच।चार ओर सदाचारका अभाव है 
अर्थात्‌ जो न तो शाल्प्रिधिके अनुसार जल-गृततिकादिसे 
शारीर ओर बखाषटिको जुद्ध रखता है, ओर न यथायोग्य 
वर्तीव करे अपने आचरणोंको दी शुद्ध रखता है, किन्तु 
भोगो आसक्त होकर नाना प्रकारके भोगोकी प्राततिके 
लिये सौचाचार ओर सुदाचाखा त्याग कर उता है रेमे 
मनुष्यका वाचक यद्यो अशुचि. पट है | 
उ्रदन-हषरोकान्वित "पद कैसे मनुष्यका वाचक है 
उत्तर-प्रयेकः त्रियामे ओर उसके फलम रागे एहन- 
के कारण हरेक कर्मं करते समय तथा हरेक घटनामे जो कभी 
हर्पित होता है ओर कमी शोक करता है-इस प्रकार 
जिसके अन्त करणमे हरं ओर शोक होते रहते है, रसे 
मनुष्यका वाचक यहो र्षोकाचितः' पट ह । 
ग्रन-वह कर्ता राजस कद्वा गया है-उस कथनका 
क्या माव दहै! । 
उत्तर-इस कथनसे यह भाव टिखि्या गयाहै कि जो 
मनुष्य उप्यक्त समस्त भावोसे या उनमेसे जितने ही मावोसे 
युक्त होकः क्रिया करेवा है, बह भाजप कर्ता, है । 
ध्ाजक्ष कर्नाः बार-व्ार नाना योनिरयोमि जन्मता ओर मरता 
रहता है, वह ससारवक्रसे सुक्त नहीं होता । इसन्यि मुक्ति 


च्ि व € [प चाहिये 
मी पा न करके अपने आसम तथा भोगके व्यि दूसरोको ˆ चाहनेबलि मनुम्यको "राजस कतो नहीं बनना चाहिय | 
सम्वन्ध--अव तामत कति लक्षण वतठाते है-- 


अयुक्तः प्राङरूतः 


निषादी दीवसूमरी 
जो कती अयुक्त, शिक्षासे रदित, 


ॐ. 


घमडी, 


सन्धः रठो नेष्कतिकाऽख्सः । 
च कती 


तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
धूतं ओर दृखरौकी जीविकराका नादा करनतचाटा तथा 


लोक करनेवाला आसी ओर दीर्घसूत्री दै-वह तामस का जात। डे ॥ २८ ॥ 


+ भररदर्वो मष्याय ५ 
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्रण्न--अयुक्त › पद्‌ कँसे मनुष्या वाचरफ ह 1 
उत्तर-जनि्के मन ओर इन्दियों वरमे किये हए 
नहीं है, बल्कि जो खय उनके वलीमूत हो रहा हे तथा 
जिसमे श्रद्रा ओर आस्तिकताका अभाव है-रेसे 
पुरपका वाचक “अयुक्त ` पट है | 
म्रथ--श्राकृत पठ कैसे मनुष्यका वाचक है 
उत्तर-जिसको विपी प्रकारकी सुनिष्षा नदीं मिली है, 
जिसका खभाव वाचके समान है, जि्तको अपने कर्तव्य- 
का कुछ भी ज्ञान नहीं है ८ १६। ७), जिसके अन्त करण 
ओर इन्दियोका घुधार नदी &आ दै-रेसे सस्काररहित 
खाभाविक मूर्व॑का वाचक श्रक्न. पढ है ] 
प्रभ-~“लन्ध › पद कसे मनुष्यका ्राचक है 2 
उत्तर-जिक्तका खमभाव अत्यन्त कठोर है, जिसमे 
वरिनयक्रा अव्यन्त अभाव दै, जो प्तदा दी घमहमे चूर 
रइता दै-अपने सामने दू्रोफो कुछ भी नी समञ्नना-- 
पसे धमडी मनुष्यका वाचक (स्तन्ध ' पद है । 
्र-दराठ › पद किंसका वाचक है 
उत्तर-जो दूपररोको ठगनेतराल्म वश्चक है, देपको छियाये 
रखबर गुपमावसे दूसरोका अपकार करनेवाला है, मन- 
ही-मन दूसरोका अनिष्ट करनेके ल्य दाव-पेच सोचता 
रहता है-पेसे धूर्तं मलुष्यका वाचक शाट › पद ह । 
ग्र्-नैष्कृतिक › पद्‌ कैसे मनुष्यका वाचक है ? 
उत्तर-जो नाना प्रकारसे दूपरोकी जी्रिकाका नाग 
करेवा है, दूसरोकी तिम बाधा डालना हयी जिसका 
खभाव है- रेस मनुष्यका वाचक (नैष्करृतिक › पट है | 
्र्न-+अलस › पद्‌ कैसे मलुष्यका वाचक है 
सम्बन्ध--इत प्रकार तचन्नानेमे सहायक साचि 


उत्तर-तिमफा रान-दिन पड रहना भा 
किसी भी गानब्रीथ या व्याव्रहाछिः कर्तव्य कमम निम 
वत्ति ओर उत्साह नदी होते, जिकर अन्त फरण अग 
इन्दियोमं आचम्य भरा रहता ह-- पमे आर्मी मन्प्यका 
वाचक “अल्स॒ ` पट ह | 

श्रन~-त्रिपादीः विमफेो कदे ह 2 

उत्तर-नो रात-दिन ओकरा एता हं तिमी 
चिन्ताओका कमी अन्त नी आता ( १६। ११ )-पमे 

चिन्तापरायण पुरुपफो पविपरादरीः कहते दै । 

ग्र्--^्दी्रसूतरी, किंमको कहते है ? 

उत्तर-नो किमी कार्वका आरम्भ कर्वे; बहुत प्र- 
तफ उसे पृश नहीं करता--आन ऊर ठेगे, ऊः ऊर 
ठो, इम प्रकार विचार करते-कएे एफ रोज हो 
जानेवाठे कार्यकर न्थ वहत समय निकट ठेता ह ओग 
पिरि भी उसे प्र नही कर परता--मे शिषरिः 
परकरतिपाछे मनुष्यको ्दीर्धसृत्री' कहते हैं । 

मरदन-ब्रह कर्ता तामम द्रा जाता है, टस कथन 
क्या मावहै 

उत्तर-उमसे यह भाव दिखत्या गया है पिः उपर्युक्त 
्िगेषणोमे बताये इए समी अवगुण तमोगुणके कार्थं है, 
अत जिम पुरे उपरक्त सपर्त रक्षण घटते होया 
उन्मेसे कलने ही रक्षण धरते हो उसे तामम कतां 
समक्षना चाहिये । ताममी मनुरण्योकी अधोगति होती ह 
(१९। १८); वे नना प्रकारकी पड, पत्री, कीटः 
पतद्ग आदि नीच योनि्ोमं उयन्न होते है ८ १४। १५)- 
अतः कल्याण चाहनेत्रारे मनुप्यको अपनेमे ताममी करके 
लक्षणोका कोई भी अंग नहीं रहने देना चिमे । 
भावनो ग्रहण करनेके चिय आर्‌ उप्तके विरोधी यजम- 


तामत भावक त्याग ऋरानेके छिव करमतररणा ओर कर्म-तथ्हमेते जन कम ओर कर्ताक्र साचतिक्र आति 
तीन.तीन मेद कमते वरतलाकर जव वुदि ओौर भृततिके सालक, राजत ओर्‌ तामत-इस प्रदम परिषि > 


क्रमन्नः वतल्नेकी प्रस्तावना करते है-- 


बर्भेदं धृतेश्चैव गुणतश्िविधं श्रु । 
परोच्यमानमंरोषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 


हे धन्जय । भव तू बुद्धिका भौर धृतिका भी गुणक मडखार तीन प्रकारका भेद मेरे दरा सम्पूर्ण॑तासे 


विभागपूर्वक कष्टा जानेवाला खुन ॥ २९ ॥ 
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# गीता-तस्वविवेयनी दीका 


= 
या 
= 





ग्रभ-ईस रलोमे शुद्धि" भौर वृति, शब्द किन 
तल्लोके वाचक हैँ तथा उनके गुणोके अनुपचार तीन-तीन 
प्रकारके मेदः समूर्णतासे किभगूर्ैक सुननेके च्य 
कहनेका क्या भाव है? 
उत्तर-षुद्धि, रब्ट यों निय करनेकी राक्तिव्रिगेप- 
का वाचक हैदसे अन्त करण भी कहते है! बीसये,श्कीसवे 
ओर बाईसवे स्लोकोमे जिस ज्ानके तीन मेद बलये गये है, 
यहं बुद्धिस उत्पन्न होनेवादय ज्ञान यानी बुद्धिकी दृत्तितरिरोष 
है ओर यह बुद्धि उसका कारण है । अटारवें सेके (ज्ञानः 
शाब्द कर्मप्ररणाके जन्तग॑त आया है ओर बुद्धिका ग्रहण 
(करणके नामसे कर्म -सग्रहमे किया गया है । यदी त्नानका 
ओर वुद्धिका भेद है । यँ कर्म-पग्रहमे वणित करणेकि 
साचिक-राजस-नामप मेदोको भीमानि समश्चनेके न्य 
प्रधान “करणः बुद्धिके तीन भेद बनद्यये जाते है । 
शृतिशरब्ड धारण करनेकी राक्तिविशेषका वाचक है, 
यह भी सुद्धिकी दी दृ्ति है । मनुष्य किसी भी करिया या मव्र- 
सम्वन्ध-ूरवदोकमे जो वुद्धि ओर पृतिके 








=== 


को इसी शक्तिके द्वारा छताूर्वक धारण कशता है । इस 
करण बह करणः के ही अन्तर्गत है । इन्वीसवेष्टेकमे 
सालिक कतीक लक्षणोमि शृतः रब्डका प्रयोग हआ है, 
इससे यह समञ्चनेकी गुनाह हो जाती है किं शतिः 
केवल साचिक ही होती है, किन्तु पमी वात नशं है, इसे 
भी तीन भेट होते है-- यही वात समश्नाने च्य प्त 
प्रकरणम श्यृतिः के तीन मेद वतटाये र्ये ह| 

यों गु्णोके अनुसार वुद्धि ओर धृतिके वीन.तीन 
मद्‌ सपर्णतासे वरिभागपूर्वक घुननेके गरि कहकर 
मगवानूने यह मव दिलाया है कि मै तुम्हे वुद्रितछकरे 
ओर धृतित्के लक्षण-जो सुच्,रज ओर्‌ तम-उन तीनो 
गुणोके सम्ब्रनधसे तीन प्रकारके होते दै-एरणरूपस 
ओर अल्ग-भचण॒ वनखता ह | अत॒ सालिक वुद्ि 
ओर साचिकं धृतिको धारण करलेके च्वि तथा राजस-तामस- 
का त्याग करनेके चयि तुम ऽन दोनो तक्के प॒पसत 
लक्ष्णोको सव्रधानीके साथ षनो | 


साचिफ, राजस ओर तामस तीन-तीन भेद क्रमाः 


वतलानेकी ग्र्तावना करी है, उसमे अनुसार पह सातिकर वुद्धिके ठक्षण वतलाते है - 


प्रवृत्ति 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति 


निव्रेसि च कायौकायं 
लुदधिः सा पाथं साच्िकी ॥,३० ॥ 


भयाभये । 


हे पार्थं! ज बुद्धि पवृत्तिमा्ग भोर नित्तिमागंको*कतेव्य आर अकर्तव्यक्तो, भय भोर अभयक्रो तथा 
वन्धन ओर मोक्चको यथार्थं जानती दै--उह वुद्धि साच्विकी हं ॥ ३० ॥ 


ग्रभ-श्रदृत्तिार्म, क्रिस मार्गको कहते दै ओर 
उसको यथार्थं जाननाक्याहि? 

उत्तर-गृहस्थ-वानप्रखथादि आश्रमम रहकर, मताः 
आसक्ति, अहद्कार ओर फलेच्छाका व्याग कके परमासाकी 
ग्र्तिके लिये उनकी उपासनाका तथा शा्चविषित यन्न, दान 
जीर तप आदि जुम कर्मोका, अपने वर्णाश्रमधमैके अनुसार 
जीविक्राके कर्मोका ओर शरीरसम्बन्धी खान-पान आदि 
कर्मोका निष्कापिभावसे आचरणकर जो परमात्माकी प्रप्त 
करनेका मार्ग है--वह प्रवृततिमारम है । ओर राजा जनक 
अम्धरीध, म्पि वमिष्र ओर यजनमल्क्य आदिकी मनि उसे 
ठीक दीक समक्चकर उसके अनुक्तार चलना ही उक्तको 
यथार्थं जानना है । 


्श्र-निचृ्तिमारम फिसको कहते है ओर उसे यथाथ 
जानना क्या है? 

उत्तर-समस्त कर्मोका जर मोगोका बाहर-भीतसे 
सर्धा त्याग करे, संन्यास-आश्रममे रहकर परमामाकी 
्राहिकेष्ि सव प्रकाशी सासारकि बमटोसे विप होकर 
अहता.ममता ओर आसक्तिके तयग मम, दम, तितिक्षा 
आदि साधनेके सित निरन्तर श्रवण) पनन, निदिध्यासन 

एना या केवल भगवान मजन, स्मरणः कीर्तन आदिमे ही 

ले रहना--स प्रकार जो परमास्ाको प्रा करनेका मर् 
है, उसका नाम निडृत्तिमाीहै। ओः श्रीमनकादि नार । ~ 
ऋपरमदेव जी ओर जुकदेवजीकी ति उसे ठीक-टीकः 
क्र उसके अनुसार चना ही उक्तको यथार्थजान 


भ 


५ 
~ ^ ~~~ 


* अशरर्वौ अध्याय + 


प्रश्र-'कर्तव्यः क्या है ओर 'अकर्तव्यः क्या है ? तथा 
इन दोर्नोको यथार्भृ जानना क्या है 

उत्तर-वर्ण, आश्व; प्रकृति ओर परिस्थितिकी तथा 
देशा-फाल्की अपेक्षासे जिसके व्यि जिस समय जो कर्म 
करना उचित दै-बही उसके ये कर्नवय है,ओर जिस समय 
जिसके चयि निस कर्मका व्याग उचित है, की उसके व्यि 
अकर्तत्य है । इन दोर्नोको भलीभोति समद्र डेना-अर्थात्‌ 
किसी मी कार्यके सामने भनेपर यह.भेर ल्थि कर्तव्य है या 
अकर्नव्य इस वातका यपार्थ निर्णयकरखेना ही कर्तव्य ओर 
अकर्तव्यको यथार्थं जानना है । 

अक्च-'भयः किसको ओर अभयः किसको कहते है ? 
तथा इन दोनेकिो यथार्थं जानना क्या है ? 

उत्तर-किसी दु सप्रद वस्तुक या घटनाके उपितहो 
जानेपर या उप्तकी सम्भावना ेनेसे मतुष्यके अन्त करणम 
जो एक आक्रुकुतामरी कम्पदृततिोती है, उसेध्मयः कहते हैँ 
ओर इसे प्रिपरीत जो मयके अमावकी इत्ति है,उसे “अमय 
कहते है| इन दोनोंके तत्वको जान ठेना अधौत मय क्या 
है ओर अभय क्या है तथा किंन-किन कारणस मलुष्यको भय 
होता है ओर किंस प्रकार उसकी निवृत्ति शकर (अमय 
अवसथा प्राप्त दौ सकती हैः$स विषयको भली्ोति सम्जकर 
निर्भय हो जाना ष्टी भय जौर अभय-हन दोनोको यथार्थ 
जानना है । 

अ्ष-वन्धन जीर मोक्ष क्या है ? 
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उत्तर-ुभा्युभ कोक सम्बन्धसे जो जीवको अनादि 
काले निरन्तर पखल्य होकर जम-गृ्युके चक्रम भटकना 
पड रहा है, यही बन्धन है, ओर सप्स्गके प्रमावसे कर्मण; 
भक्तियोग तथा ज्ञानयोगादि साधनोमिसे किसी साधनके द्वार 
भाव्पासे समस्त शयुमाद्युम कर्मवनधरनोका कट जाना ओर्‌ 
जीवकी मगवानूको प्राप्त हो जाना ही मेक्ष है । 

रभ -वन्धन ओर मेक्षको यथार्थं जानना क्या हैः 

उत्तर-अन्धन क्या है,किंस कासे हस जीवका बन्धन 
है ओर किन-किन कारणेचि पुन इसका बन्धन छ हो 
जाता है--इन सत्र बातौको मलीमोँति समच लना वन्धनको 
यथार्थं जानना है ओर उत्त बन्धनसे सक्त होना क्या है तथा 
किंन-किन उपयेोसे किस प्रकार मयुष्य बन्धनसे युक्त हो 
सकता है, इन सब वातोको टीक-रीक जान ठेना दी मेक्ष- 
क्तो यथार्थं जानना है | 

्ष-वह बुद्धि साललिकी हैःदस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-इससे यह माच दिखखया गया है किं जो वुद्धि 
उपर्युक्त बातौका टीक-टीक निर्णय कर सकती है, इनमेसे 
किसी भी विपरयका निर्णय कलेमे न तो उससे भूल होती है 
ओर न संशय ही रता है-जव नित वातका निर्णय करे- 
की जरस पड़ती है, तब उसका यथार्थ निर्णय कर ठेती 
है-बह बुद्धि साखिकी है । सालिकी बुद्धि मतुष्यको ससार 
बन्धनसे चुडाकर परमपदकी प्राति करनेवाटी होती है, 
अतः कल्याण चाहनेवारे मनुष्यको अपनी बुद्धि सालिकी 
बना ठेनी चाहिये । 


सम्बन्ध---अव राजसी वृष्क लक्षण वत्ति ह-- 


यया 


धर्ममधर्मं च कार्य चाकार्यमेव चं। 
अयथावत्मजानाति बुद्धिः 


सा पाथं राजसी ॥३१॥ 


दे पाथं ¡ म्प्य जिल बुद्धि दारा धर्म भौर अध्मको तथा कतंष्य जीर अकतंब्यको भी यथार्थं नदी 


जानता वद बुद्धि यजसी है ॥ ३९ ॥ 
प्रभ~-'र्पः किसको कहते है जीर (अधर्म किसको 
कहते है तया इन दोनोको यथार्थं न जानना क्या है 2 
उत्तर-अर्हिसा, सत्य, दया, शान्ति ब्रहचरय, शाम, दप, 
तितिक्षा तथायङ्ग दान, तप एवं भव्ययन) अध्यापन, प्रजा- 
गी त° बि ८० 


पाटन, कृषि, पञ्पालन ओर सेवा आदि जितने भी वर्णा- 
श्रमके अनुसार शाखविहित ड्मकम ै-जिन आचरणोका 
फल शास इस रोक ओर परलोकके सुख-भोग बतखया 
गया है--तथा जो दूसरोके दितके कहै उन सनक्रा नाम 
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धर्ष है‰ एवं ठ, कपट, चोरी, व्यमिचार, दसा, दम्भ; समय किंस परिख्ितिमे पोन-सा कर्म धरम है ओर कौन-सा 


ए ९ =, उसका 9 -टी्ध ~~ © कलमे 
अमस्यमघण आदि नितने भी पापक ह -निनता पर कमं भवन 2-उका ठीकक निमय कलमं सुदित 
ह कण्डित हो जाना या संशययुक्त हौ जाना आदि उन दोनो- 
च ¢ (~ 3 
शालमे टु.ख वतन््रयाहै--उन सवका नाम जधमहै । विस॒का युथाथं न जानना हे । 


^ शमि घर्मकी बड़ी महिमा हे । दददर्मपुराणमे क्य दै- 
इस विश्वकरी रक्षा केवले ब्रषमरूप धर्मक चार पैर माने गये हं । सप्युगते चारो पैर पूरे रहते हः तरेता तीन, - 
ह्वापस्मै दो ओर कषियशमे एक दी वैर रह जाता है । 

धर्मक चार पैर है- सत्यः, दया, गान्ति ओर अर्दा । 

सत्यं दया तथा गान्तिरहिखा वेति कीरिताः । धर्म्यावयवास्तात चत्वारः पूर्णता गताः ॥ 
इसमे सत्यके वारह भेद ई-- 

अमिष्यादचनं सत्य श्वीकारप्रतिपालनम्‌ । प्रियवक्वं गुतेः सेवा हट चैव व्रत कतम्‌ ॥ 

आस्तिक्यं वाधुवद्गश्च पिदर्माठः म्रियह्रः । शचचित्वं द्विविधं वैव हीरस्य एव च ॥ 

शू न बोलना लीकार क्रिये हृएका पालन करनाः प्रिय वचनं ब्रोलना, गुख्की सेवा करना, निर्मोक च्ठताति 
पान करना, आलिका, साधुसङ्ग, माता-पिताका परियकारथ, बाहमनोच, आन्तरदोचः स्ना यर परिग्रह 

दयाके छः प्रकार है-- 

परोपकार दानं च सर्वदा सितमाषणम्‌ | विनयो न्थूनत्तामावश्वीक्ररः खमतामतिः ॥ 
परोपकार, दान, सदा सते हृ बोलना, विनय, मपनेको छोय खमञ्चना मौर समलुद्धि ॥ 

गान्तिके तीस व्क्षण दै- 

अनसूयाव्यसन्तोप॒इद्धियाणा च सवमः । अस्गमो मौनमेवं देवपूजाविधौ मतिः ॥ 
अहुत्िद्धयल च गाम्भीयै खिरचित्तता । अरूभमावः सर्व निःसृ चा मतिः ॥ 
विव्नं ह्यकारयाणा समः पूजापमानवोः । इटाघा॒परगुणेऽस्तेष ्रह्चर्यं धृति; शमा ॥ 
आतिथ्य च जपो होमसतीर्थवेवाऽऽ्सेवनम्‌ ¡ अमत्छरो वबन्धमोभरान संन्यासमावनां ॥ 
सदिप्णुता खुखदुश्वेयु भकाप॑प्यममूर्खता । 

(सीमे दोष न देखना थोदेमे सतोष करना, इन्िय-संयमः मेर्ोमि अनासक्ति मोनः देषमूजामे मन लगानाभनिरभेयता- 
गम्भीरता, चित्तकी सिरता? सूखेपनका भभावः सर्वच निःसपृदताः निश्चयात्मिका बुद्धिः न करनेवोम्य कावयीका सयग मानापमानमे 
समताः दूरके गुणर्म दाधाः चोरीका भावः ्रहमचरय,पैरय क्षमा, अतिथिटत्कारः जप, होमः तीथेतेवाः 1 युर्पोकी सेवाः 
म्छरहीनताः वन्ध-मोक्षक्ा ज्ञानः सन्वा्-मावनः? अति दुःखमे भी सदिप्णुताः इषणताक्ता अभावं जर मृख॑ताका भभव ! 

अर्हिखके खात माव ई-- 

अदा लासनल्यः परपीडानिवर्जनम्‌ । 
श्रद्धा चातिथ्यसेवा च॒ शान्तरूपप्रदमीनम्‌ ॥ 
आत्मीयता च ऽर्व्॑र आत्मलुद्धिः परात्मयु । 
'आसनजयः दूसरेको मन वाणी-शरीरसे दुःख न प्ुचाना, श्रदधाः अतिथिसत्कारः गान्तभावका म्रदर्भनः सत्र 
मीर दुसरेम भी आात्मबुद्धि # 
॥ ] कत घर्मका थोडा-सा मी आचरण परमलामदवक जीर इसके विपरीत आचरण महान्‌ हानिकारक दै- 
यथा खत्म दि जनयेत्‌ ठ महामयम्‌ । खस्पमप्यख पमल चायते महतो मयात्‌ ॥ 
( वृहदधर्मपुराणः पूवखण्ड १ । ४७ ) 
श्गसे थोडे-से अधर्मका आचरण महान्‌ भयकरो उत्प करनेवारा देता है, ते ही थोड़ा-सा भी रस धर्मका आचरण 


महान्‌ मवसे रभा करता दह । 
इर चद्याद घरक सायन्छाथ ही जपने-जपने व्ा्नमानुलार धोका भाचसण कसना चाहिये । 


» अटारहर्वौँ अध्याय नः 


ग्रभ-षकार्यः कि्का नाम है ओर (अकर्म किसका 
तथा धमे-अधरममे जर कतेन्य-जकरतच्ये क्या मेद है एव 
कर्तव्य ओर अकार्तन्यको यथार्थ न जानना क्या है ? 
उत्तर-वर्ण, आश्रम) प्रकृति, परिखिति तादा ओर 
कालकी अपेक्षासे जिस मलुष्यके लि जो शाखविहित करमे- 
योत्य कम है-बह कार्यं (करतन्य \ है ओर जिषके स्मि 
श्म जिस कर्णको न कनेयोग्य-निषिद्ध बताया है, 
ग्निं जिसका न करना ही उचित है-बह अकार्य 
(अकर्तन्य) है । शासनिषिद्र पापकर्म तो सवकैख्यि अकार्य 
है दीकरिनतु शालवरिहित जयम कमेमिं भी किसीके च्ि कोई 
कर्मं कायं होता है ओर किीके स्थि कोई अकारं । ससे 
शूद्रकेण सेवा करना कारय है जर यङ, वेदाध्ययन आदि 
कना अकार्य है, सन्यापीके चि विषेक, वैतप्य, रम, 
दमादिका साधन कार्यं है ओर यङ्ग-दानादिका आचरण 
अकार्य है, तराहमणके ल्ि यद्ग करना-कराना, दान देना- 
ऊना, वेद्‌ पद्ना-पदाना र्य है ओर नौकरी करना अर्य 
, है; वसयके व्यि कृषि, गोरक्षा ओर वाणिज्यादि कार्य है जर 
दान ठेना अकार्य है । इसी तदह खर्गादिकी कामनाबाऊे 
मसुप्यकरे लिये काम्य करम कर्य ई जौर सुधुुकेल्यि अकार्यं 
है विरत व्रा्णके विये सन्यास ग्रहण कला कार्य है ओर 
मोगासक्तके व्यि अकयं है। इससे यह सिद्ध है कि शा. 
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विहित धर्म होनेसे ही वह सवके चये कर्तव्य नहीं हो जाता । 
इस प्रकार धमे कार्यभी हो सकताहै जीर अकराय मी] यहो 
ध्-अधर्म ओर कार्य-गकार्यका मेद्‌ है | किसी भी कर्क 
करनेका यात्यागनेका अवसः अनेपर “अश्क कर्मभे व्यि 
कर्तव्ये या अकतैनयायु्ते कौन-सा कम विस प्रकार कना 
चाहिये ओरकौन-सा नहं करना चािये,-इसका टीक- 
टीकं निर्णय कानमे जो बुद्धिका रिकर्तव्यतिषूढ हो जाना 
यारसंरययुक्तं हो जाना है-- यही कव्य ओर अकरग्यकतो 
यथार्थं न जानना है | 

्रभ-वह बुद्धि राजसी है, इस केषनका भ्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे यह भ्र दिखलाथा गया है किं 
निषबुद्धिसेमलुष्य ध्म-अधरैका ओर कर्वव्य-भवसेव्यका 
टीक-रीक निर्णैय नह कर सकता, जो बुद्धि इसी प्रकार 
अन्यान्य वर्तका मी ठीक-दीफ निर्णय कलेमे सपर नही 
होती -षह रजोगुणके सम्बन्धसे विक उप्रतिषठित.विक्षि् 
जर अस्थिर दती है; इषी कारण वह राजसी है ! राजस 
भावका फ दु ख बतजया गया है, अतएव कल्याणकामी 
पुरुषोको ससद्ग, सदूपन्योके अध्ययन जीर सदूविचारेके 
पोषणद्वाा बुद्धिम सित राजस भावोकाव्याग करके साछिक 
मोको उत्प करने ओर बद़ानेकी चेष्टा कनी चाहिये 


सम्बन्ध--अव तामसी वुद्धिके लक्षण वतते है-- 


अधरम धर्ममिति या 
सवथानधिपरीतांश्च सदिः 


मन्यते तमसाृता । 
सा पाथं तामसी ॥३२॥ 


हे अञ्न ¡ ज तमोगुणसे धिरी इ बुद्धि अधघमैको भी "यह घम है" रेखा मान छऊेती है तथा सी 
पकार जन्य सम्पूरणं पदार्थोको भी विपरीत मान डेती है, च्‌ बुद्धि तामसी हे ॥ ३२॥ 


ग्रश्ष--अधर्मको धर्म मानना क्या है ओर धर्मको अर्म 
सानना क्या है " 

उत्तर-रशवरनिन्दा, देवनिन्दा, शासविरोध, माता- 
पितुर आदिका अपमानः वर्णाश्रमके प्रतिकूल- 
आचरण, असन्तोप, दम्म, कपट, न्यमिचार, असत्यमाषण, 
परपीडन, अभस्यमो जन, यथेच्छाचार ओर पर-सलापहरण 
आटि निषिद्ध पापकमेकि धर्म मान खेना ओर धृति, क्षमा 
मनोनिग्रहः अस्तेय शौच) ईन्दियनिप्रहः धी, वरया, सत्य) 


अक्रोध, ईसपूजन, देवोपसना, शाक्षसेवन, वर्णाश्रमधमौ- 
नुसार आचरण, माता-पिता आदि गुरुजनोकी अन्नाका। 
पालन, सरलता, ब्रह्मचर्य, सालक भोजन, अर्हिसा ओर 
परोपकार आदि गाखविहित पुण्यकर्मोको अधरम मानना-- 
यही अपर्मको धर्म ओर धर्मो अधर्मं मानना है । 
प्रश्ष-अन्य सुबर पदार्थे विपरीत मान लेना क्या है 
उत्तर--अधर्मको धर्षमान ठेनेकी मेति ही अकर्वन्यको 
दर्तम्य, दु खक दुख) अनित्यको निय, अश्चुद्को शद्ध ओर 


दददे 


=-= 
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ननन थ ------------------------------ "~~~ 
ह्ानिको कम मान ठेना आदि जितना भी विपरीत त्रान है समवा टृह-सी हो गयीहै = 
{इसी कारण जिसके द्रा 
वह सव जन्य पदार्थोको विपरीत मान ठेनेके जन्तैत है । विषयों विहकु उल्टा निश्चय होता है-बह बुद्रि व 
मश्ष-त्ह बुद्धि तामसी है, इस कथनका क्या भाव है १ है । देसी वुद्धि मलुष्यको भधोगति्मेठेजनिवाली हैःऽथ्यि 


उत्तट-इस कथनसे यह माव दिखटाया गया है कि 
तमोगुणसे टकी रहनेके कारण जिसयुद्धिकी विवक्षराक्ति 


केत्याणं चाहनेवाटे मतुष्योको इस प्रकासी विपरीत 
ुद्धिका सरवैथा व्याग कर देना चाहिये । 


सम्बन्ध--थव साकी धृतिके ठक्षण वत्ते है-- 


धृत्या यया 


धारयते 


मनःप्रणिन्दियक्रियाः | 


योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पाथं साचिकी।॥३६॥ 


रकी 


ग्रश-यहो'अन्यभिचारिियाः विक्ेपणके सहित ध्या 
पद्‌ किक वाचक है ओर उपसे ध्यानयोगकरे द्वार मनः 
प्राण चौर इन्वियोकी करियाको धारण करलाक्या है १ 

उत्तर-किसी भी क्रिया, भाव या दृत्तिको धारण करने- 
की--उते इदृतापूर्वक स्थिर रणनेकी जो शक्तिविशेष है, 
जिसके दवारा धारण की हई कोई भी क्रियाः भावना यादृत्ति 
विचलित नहीं होती परस्युत चिका्तक स्र ती है, उस 
रक्तिका नाम ध्पृति, है, पस्तु इसके द्वारा मयुष्य जत्रतक 
पि-मिनन उद्देदोसे,नाना विपयोकौ धारण करता रहता है, 
तवतक इसका व्यभिचार-दोषर नष्ट नही होता; जव इतके 
दार मलुष्य अपना एक अटल उद्देदय सिर कर रेता हैःउतस 
समय यह 'अभ्यभिचारिणी) हयो जाती है । पाखिक धृतिका 
एक ही उदश्यहौता है-पसमासाको प्राप्त करना । इसी कारण 
उसे्अध्यमिचारिणीः कहते है । इ प्रकास्की धारणराक्ति- 
का वाचक यय भष्यभिचाखिण्य व्िंरोषणके सषहितध्पृत्याः 
पद है। रेी धारणशक्तिसे जौ परमात्मक प्राप्त करनेके 


लि ध्यामयोगद्वारा मन; प्राण ओर इन्दियोकी क्रियाओंका ' 
अटकरूपसे पररमासामे रेके रखना है-यही उपयुक्त धृतिसे 
ध्यानयेगदवार मन, प्राण जौर इन्दर क्रियाज्षो 
धारण करना है । , 

प्रवह धृति सालिकी हद कथनका क्या मतर ? 

उत्तर-ससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो धृति 
परमात्मादी प्रारूप एक ही उदेश्यमे सदा लिररहती है, 
जो अपने रक्ष्यते कभी विचचित नहीं होती, जिसके भितन- 
मिनन उददेदय नी है तथा जिसके दार मनुष्य पामा 
प्रपिके च्ि मन जीर इन्धिय भादि फमामाम काये 
रहता है ओर किसी मी कारणसे उनको व्रियोमि आसक्त 
जर चश्च न होने देकर सदा-सरवदा अपने कम रखता 
है-पेसी धृति शालिक है । इस प्रकाखी धारणराक्ति 
मलुष्यको शीघ्र ही परमालाकी पराति कानेरीकषेती है । 
अतएव कल्याण चाहमेव पुरपको चाहिये कि बह भनी 
धारणदाक्तिको श्य प्रकार सादिक बननिकरी चेश करे । 


सम्बन्ध--अव राजस धिके ठक्षण वतते है-- 


यया ऽ 


परसङ्खेन॒कलकाह्ठी पतिः 
परन्तु हे पृशापुत्र अज्चुन } फलकी दच्छावाखा 
घर्म, अर्थं ओर कामको धारण करता दै, वह्‌ चारणशकि 


्रक-फासकाह्ी, पद कैसे मतुष्यका वाचकं दै तया 
पसे मबुष्यका धारणशक्तिके द्वारा अयन्त आसक्तिसे धमै, 
सरथं ओर काम--हइन तीनोको धारण करना क्या है ! 


धर्मकामाथोन्धृत्या 


धारयतैजन ! 
सा पै राजसी ॥ ३४॥ 


म्प्य निक्त धारणक्षक्तिके दव्य अत्यन्त आसक्तिसे 
क्ति राजसी दै ॥ २४ ॥ 


उत्तर-'फलकाह्ी' पद केकि फलस दोक जीर 
परलेर्वके विभिन्न प्रकारके ोगोकी इछा करनेवाटे एकाम 
भनुष्यका वाचक दै । पे मतष्यका जो कपी धारणराक्तिके 
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दवारा अत्यन्त आसकतिपूर्ैक धर्मका पालन कलना है-- 
यदी उसका धृतिके द्वारा धर्मैकनो धारण कला है एं 
जो धनादि पदार्थोको ओर उनसे सिद्ध होनेवाठे भोगोको 
ही जीवनका लक्ष्य बनाकर अत्यन्त आसक्तिके क्षारण 
टृदतप्रवैक उनको पकडे रना है--यहौ उसका धूृति- 
के द्वारा अर्थं ओर कामोको धारण करना है । 


ग्रश्च-वरह धारणराक्ति राजसी है, इस केथनका 
क्या भाव दै 2 


उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि निष 
धृतिके द्वारा मनुष्य मोक्षके साधनोकी ओर कुछ भीष्यान न 
देकर केवल उपर्युक्त प्रकारसे धर्म, अर्थं शौर काम--इन 
तीर्नोको ष्टी धारण किये रहता है, वह श्पृतिः रजोगुणसे 
सम्बन्ध रखनेवाटी होनेके कारण राजसी है,कयोकि आसक्ति 
ओर कामना--ये सव रजोगुणके ही कारव हैँ । इस प्रकार- 
की धृति मनुष्यको कमेद्वारा गोधनेवाटी है,अतएव कल्याण- 
कामी मनुष्यको चाष्ठिये करि अपनी वारणराक्तिको राजसी 
न होने देकर साखिकी वनानेकी चेष्टा करे । 





सम्बन्ध-अव तामसी पूतिका ठक्षण वतलाते है-- 


यया खषप्नं भयं 


छ्रोकं विषादं मदमेव च। 


न विञुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थं तामसी ॥३५॥ 


हे पाथं | दु वुद्धिवाखा मनुष्य जिस धारणदराक्तिके दारा निद्वा, भय, चिन्ता ओर दुःखको तथा 
उन्भत्तताको भी नदीं छोडता भथौत्‌ धारण किये रता है-वह धारणदाक्ति तामसी है ॥ ३५ ॥ 


्रश्ष--दुर्मेधा. पद कैसे मलुष्यका वाचक है तया 
य इसके प्रयोगका क्या माव है ? 

उत्तर-जिसकी बुद्धि अल्यन्त मन्द ओर मलिन हो, 
जिसके अन्त.करणमे दूसरोका अनिष्ट करने आदिके भाव 
भरे रहते होसे दृष्युद्धि मनुष्यका वाचक दुर्मेधा › पद 
है; इसका प्रयोग करके यह माव दिखलाया गया है कि 
पसे मुष्येमिं तामसी श्वृतिः इभ करती है | 

ग्रभ-खप्न) भथ, गोक, क्षाद ओर मद-ये शब्द 
अलग-अल्य करिन-किन भवेकि वाचकं हैँ तथा धिके द्वार 
इनको न छोडना अर्थात्‌ धारण किये रहना क्या है 

उत्तर- निद्रा ओर तन्द्रा आदि जो मन ओर इन्धियोौको 
तमसाच्छनन, वाद्य क्रियासे रहित जीर मूढ वनानेवाले माव 
ह--उन सव्रका नाम खम्न है,घन आदि पदाथि नारकी 
मृद्युकी, दु ःखप्रा्तिकीः युखके नाशक अथवा इसी तदह 
अन्य किसी प्रभरे इष्टके नादा ओर अनि्ट-्रा्िवी 
आराङ्कासे अन्त करणम जो एक आकुलता जोर घबराहट 
भरी इतति दीती है--उसका नाम मय है; मने होने्ाी 
नाना प्रकाखी दुधिन्ताओंका नाम शोक है; उसके दार 


जो इन्द्रि्योमि ्न्ताप हो जाता है, उसे विपाद कहते हयद्‌ 
शोकका ही स्थूर माव है । तथा जो धन;जन ओर बल आदि- 
के कारण होनेवाटी--विवेक, मविष्यके विचार ओर 
दूरदरितासे रदित-उन्मत्तइत्ति है, उसे मद कहते है, 
इसीका नाम गर्व, घमड जर उन्मत्ता भी है | इन सबको 
तथा प्रमाद जदि अन्यान्य तामप्त माकौ जो अन्त करणसे 
दूर हटानेकी चेष्ट न कके इन्हीमे इवे रहना है, यदी धृति- 
के द्वार हनको न छोडना अर्थात्‌ धारण किये रहना है | 

अश-वह धारणराक्ति तामसी है, इस कथनका क्या 
माव हैः 

उत्त-इससे यह भाव दिखलाया गया है किं त्याग 
क्रने योग्य उपर्युक्त तामस भावके निस धृतिके कारण 
मनुष्य छोड नहीं सक्ता, अर्थात्‌ जिस धारणशक्तिके 
कारण उपर्धुक्त भाव मनुष्यके अन्त करणम खभावसे दी 
धारण किये हए रहते दै--ब्ह धृति तामपी है | यह धृति 
सर्वथा अनर्थे हेतु है, अतएव कल्थाणकामी मनुप्यको 
इसका तुरत ओर सर्वतोमावसेत्याग क देना चाहिये ] 


तम्बन्ध-इत प्रकार साधिकी वुद्धि ओर धृतिका रहण तथा राजतती-तामतीका त्याग क्रनेके लिये वु 
ओर पिके साधिक आदि तीनतीन मेद कमते बतटाकर थव, भितके छिव मनुष्य समत्त क कृतता है उस 


६३८ # गीता-तच्चविवेचनी क % 


इ गी पतिन व्क त ------------ भी सालक, राजन गौर तामत 
पुस्करे ठक्षणोक्ा निस्यण करते है-- 
छलं लिदानीं त्रिविधं शु मे भभ | 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
यत्तदु्र विषमिव परिणामेऽप्रतोपमम्‌ ] 
तस्सुखं साच्छिकं भोक्तमातमबुदधिप्रसाद्जम्‌ ॥ ३७ ॥ 
हे भरतश्ेएठ | अव तीन धकारके खुखको भी त्‌ सुक्षसे खन । जिख खुखमे साधक म॒ुप्य भजत, 
ध्यान ओर सेवादिके अभ्यासे रमण करता है, भौर जिससे दुःलोके अन्तको प्रात हो जाता है-॥३६॥ चो 
पेखा जख दै, दह आ(रस्भकालकमे यपि पिषक्ष त॑स्य धतीत होता है, परन्तु परिणाममे भश्तके तुर्य है 
सले बह पर्मात्मधिषथफः बुद्धि प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला डल साचिक कहा गया है ॥ ३७ ॥ 
अरन-भव तीन प्रकारके घुखको भी त्‌ सङगे घन, आधिभौतिक--पव् प्रकारके दुःखोके सम्ब्रधते सदाके 
इस कथनका क्या भाव है ! व्मि छूट जाता है; निस घषक अनुमव्का फ 
उत्तर-इससे मगवानूने यह माव दिखाया है कि जिस॒निरतिदाय पुखेखरूप सचचिदानन्दधन प्रह परमातमाकी 
प्रकार मैने जान, कर्म कर्त, ुद्धि ओर धृतिके सालक, प्राति वतलया गया ई (५।२१, २४; ६।२८}- 
राजस ओर तामस भेद वत्यये है, उसी प्रकार सालिक वही साचिकं सुख है । 
एको प्रात करने ल्मि ओर्‌ रजु-तामका व्याग प्रलय पद विस समया वाचक है ओर 
करनेते रिथ जव वणे सुखे भी तीन मेद बतलाता॒सालिकं एुखका त्रिके तस्य प्रतीत हना क्या है 


ह; उनको तुम स्धानीक साय छो | उत्तर-जिसर समय मलुष्य सालक सुखकरी महिमा 

र्न -यत्रः पद किम्‌ एुखका वाचक है तथा भभ्यासत- एुनकर उसको प्राप्त करनेकी शछासे,उप्तकी प्रातिके उपाय- 
से सण करता है, इस कयनका क्या माव है ! भूत विक, वैय, शम, दम वीर तिति्ा शादि साधनो. 

उत्तर-जो एुख प्दान्तं मनवारे योगीको मिक्ता है मे स्मता है--उस समयका वाचक यहो “परे पद है) 
(६। २७); उसी उत्तम सुका वाचक यहो थत्र उस्र समय जिम प्रकार वालकं अपने धलाडसि विक्त 
पट है । मतु्यको इस सुखा अलुमव्र तभी होता है, महिमा सुनकर विधाभ्यासकी वेष कता है, पर उसके 
जवे वह दस ठोक ओर परलोके समस्त मोग-सुखेको मह्तका यथार्थं अनुभव न होनेके कारण आर्मकारमे 
क्षणिक समह्गकर्‌ उन सत्रसे आसक्ति हेटषिर निर्तर॒ अभ्यास करते समय उसे सेल-कूदको छोडकर विवाम्यास- 
पमासखद्पके चिन्तनका अम्याप्त करता है (५।२१); मे ठे हना अयन्त कषप्रट ओर कठिन ९५९४ है 
विना साधनके इतका अनुभव नदं हो सक्ता-- यदी उसी प्रकार सालक पुखकेव्ि अम्य केवल मतु 
भावे दिखनेके धि इ एुखका "जिसमे अभ्याससे को भी विपयोका व्याग करके संयमपूर्वक विवेक, वैराय, 





त प्रकर तीन मेद मते बतलाना यारमम कृते इए पहठे साचिक्र 


रमण करता है यह लक्षण करिया गया है | शम, दम ओर तितिक्षा आदि सापनेमि लगे रहना अत्यन्त 
्रल-जितसे दु.खेके अन्तको प्रा हौ जाता है, श्रमपूरणं ओर्‌ केषप्रद प्रतीत होता है; यही आरुमकाय- 

दरस कथनका क्या सार है मे साचि सुका विपे तुल्य प्रतीत होना है । 

न 


उत्तर-उससे यह्‌ दिल्या गया है कि जिस सुखम ग्रह एुखं (1 अमृतके तुल्य हैष 
रमण करेया प्रुष्य आव्याभिक, आधिदैविक ओर कयनका क्या माव हँ 
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उपतेर-इससे यह दिखलया गया है कि जव सात्विक 
खकी प्रातिके स्यि साधन करते-करते साधकको उस 
ध्यानजनित सुका अनुभव क्षेने कता है, तव उसे वह 
अग्रतके तुल्य प्रतीत होता है, उप्त समय उसके सामने 
संप्तारके समस्त मोग-घुख तुच्छ, नगण्य्‌ ओर दुःलर्पं 
प्रतीत होने व्मते है | 

अ्रभ-ह परमासविषयक शुद्धिकै प्रसादसे होनेवार 
इष सालक कहा गय! है, इस कथनका क्या मवे है ? 

उत्तर-उप्युक्त प्रकारसे अम्यासत करते.-कते निरन्तर 


परमाप्माका ष्यान केके फल्खदूप अन्त करणके खच्छ 
होनेपर इस का अनुम होता है, इसि $ सुखको 
परमातमबुदिकेप्रसारसे उतयन् होनेवाय तराया गया है | 
ओरषह सुख साचिक है इस कथनसे यह माव दिखलाया 
गया है कि यही पुव उत्तम घुष है, राजघ ओर तामस घुल 
वास्तयमे दुख ही नहीं है । वे तो नापात्रे ही घु है, 
परिणामे दु खूप ही है अतएव अपना कल्याण चाहने- 
बले पुरुषको राजस-तामप्त सुखोमे न फंसकर निरन्तर 
साशिक सुमे ही श्मण करना चये । 


सम्बन्ध---अव राजस सुखके लक्षण बतत्मते है-- 
विषयेन्द्रियसंयोगायत्तद्रऽमृतापमम्‌ । 


परिणामे विषमिव 


तत्सुखं 


राजसं स्मृतम्‌ ॥२३८॥ 


जो सुख विषथ भौर इन्दरियोके संयोगसे होता दै, वह पदले-भोगकारमे असरतके तुर्य भ्रतीव होने 
पर भी परिणामे बियके तुर्य है, शसणिये वह खुल राजस कटा गया दै ॥ ३८॥ 


म्रसन-अप्र पद किस समयका वाचक है तथा उस 
सपय इन्द्रिय ओर विकि सयोगसे उत्यन्न होनेवाले 
सुकरा अप्ृतवे तुल्य प्रतीत होना क्या है ? 

उत्तर-निस समय राजस सुखकी प्राधिके चि मनुष्य 
मन ओर इन्दरियोके दार किसी विषयसेवनका आरभ कता 
है, उप्त सप्रयका वाचक यहौँ “अप्रः पद है । इतत सुखकी 
उद्यति इन्द्रिय ओर व्रिषयोके सयोगसे होती है-इसका 
अभिप्राय यह है कि जबतके मनुष्य मनसहित इ्दियेद्रारा 
करी व्रिपयक्रा सेवन करता है, तभीतक उसे उस एुखका 
अनुमवर होता है ओर आसक्तिके कारण वह उसे अत्यन्त प्रिय 
माद्ुम होता है, उस समय वह उसके सामने किपी भी 
अदृष्ट सुखो कोई चीज नदीं समस्ता । यही उस सुखका 
भोगकार्मे अमूृतके तुल्य प्रतीत होना है । 

श्-राजस घुख परिणामे विषके तुल्य है, इय 
कायनका क्या भव है ? 

उत्र-इससे यह माव दिखल्मया गया है करि ईस राजस 
पु-मोगका परिणाम विकी भति दु समद है, यहं राजस 
छल प्रतीतिमातरका ही खुल है, वस्तुतः छल नहीं है । 
अभिप्राय यह है वि मन ओर इन्द्रियाय भसक्तिपर्वक घुख- 
ुद्धिसे विवय सेवन करनेसे उनके सस्कार अन्त.करणमे 


जम जाते है जिनके कारण मनुष्य पुन उनी विपय-मोगोकी 
प्रा्तिकी इच्छा करता है ओर उसके व्यि आसक्तिवश अनेक 
प्रकारके पापकम कर कैठती है तथा उन पापकमोका फ़ल 
मोगनेके जयि उसे कीट) पतङ्ग, पञ, पक्षी आदि नीच 
योनिरयोमि जन्म लेना पडता है तथा यनत्रेभाभय नरकोरमेपड- 
कर्‌ मीषण दुःख भोगने पडते ह । 

विषयमे आसक्ति बढ जनेसे पुनः उनकी प्राति न शेने- 
पर अमाषके दु खका अनुभव होता है तथा उनसे व्रियोग होते 
समय भी अत्यन्त दुःख होता है।दूसरोके पात अपनेसे अधिक 
सुख-सम्पत्ि देखकर शासे जलन होती है तया भोगके 
अनन्तर शरीरम बर वीर वुद्धि, तेज ओर शक्तिके हापसे 
जीर थकावटते भी महान्‌ कटका अवुभव होता है।हसी प्रकार 
रमी बहृत.सेदुःखप्रद परिणाम होते है । इसल्ि विषय 
ओर इन्दरयोके सयोगसे होनेवाला यह क्षणिक सुख यदपि 
वस्तुतः सतर प्रकारसे दुखल्प दी है, तथापि जसे रोगी 
मनुष्य आसक्तिके कारण खादके लोमसे परिणामका विचार 
न करके कुपध्यका सेवन करता है भौर परिणाम रेग वड 
जलनेसे दुशी होता है या यु हो जाती है, अथवा जैसे तद्र 
नतर विपय रूपम आसक्त होनेके कारण प्रयलप्वंक घुल- 
दधसे दीपककी के साथ टकरानेभं छल मानता है किन 
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व्न्य 
५० 


परिणापमं जल्कर कष्ट-मोग करता है ओर मर जाता है- - 


उसी प्रकार विषयासक्तं मलुष्य भी मूर्ता जीर आस्तिक्य 
परिणामका विचार न करके सुखबुद्धिसे विषया सेवन 
कएता है ओर परिणामम अनेको प्रकारसे मोति-भँतिके 
मीपण दुःख भोगता है । 


प्रवह सुख राजप कहा गया है, इस कथनरका 
क्या मावदैः 


# गीता -तत्वविवेचनी रीका # 


1 ------------------~ ~~ 


उत्तपते यह भाव दिया गया नि उप 
ठक्षर्णोवात्र जो प्रतीतिमात्रका क्षणिक सुख है, वह वरिया- 
सक्तिसे ही सुखष्प प्रतीत होता है घर भक्ति रजोगुणका 
खरूप दै अतः वह राजम॒है ओर आपक्तिके दवारा मलुष्यौ 
वोधनेवाख है (१४।७ ) इपच्यि कल्याण चाहनेवच्को 
पसे खमे नदी फसना चाहिये । 


स्वन्ध---अव तामस सुखकरा ठक्षण वतरते है - 


यदग्रे चानुबन्धे च 
निद्राख्यप्रमादोत्थं 


सुखं मोहनमात्मनः । 
तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 


जो सुख भोगकाखमे तथा परिणामे भी भात्माको मोदित करनेवाख दै- व निद्रा, आख भौर 


भ्रमादसे उत्पन्न सुख तामस कहा गय। है ॥ ३९ ॥ 

्रश्ष-निद्रा, आस्य ओर प्रमादजनित सुख कौन- 
ता है ! वह मोगकाटमे तथा परिणामे आतमाको मोहित 
करनेवाला कैसे है 

उत्तर-निद्राके समय मन ओर इन्दियोकी क्रिया व॑द्‌ हो 
जानेके कारण थकावटसेहोनेवाठे दु ःखका अभाव होनेसे तथा 
मन ओर इन्दियोको विश्राम पिलनेसे जो सुषकी प्रतीति होती 
है, उसे निद्राजनित सुख कहते है । वह सुख जितनी देरतक 
निद्रा रहती है उतनी दी देर्तक रहता है, निरन्तर नहीं 
रहता--ईप कारण क्षणिक है । उसके अतिर्कि उस समय 
मनाबुद्धि ओद इन्दिथम प्रकारका अभाव हो जाता है,किसी 
भी वस्तुका अनुभव करनेकी राक्ति नहीं रहती । इस कारण 
वह सुख भोग-काल्मे आताको यानी अन्तःकरण ओर 
इन्ियोको तथा दूनके अभिमानी पुरुपको मोहित करनेवाला 
हे । ओर इस सुखो आसक्तिके कारण परिणाममे मलुष्यको 
अङ्ञानमय वृक्ष, पाड आदि जड योनियोम जनम प्रहण 
करना पडता है, अतण यह परिणामरम भी आत्माक्रो 
मोहित कसनेवास है | 

इसी तरह समसत क्रियाओका व्याग करके पड़ रहनेके 
समय जो मन,इन्दधिय ओर शणीरके परिश्मकरा त्याग कर देने- 
से आरामकी प्रतीति होती है, वह आटघ्यजनित घुख है । बह 
भी निद्राजनित सुखकी मोनि मन-न्धियोमे ज्ञानक प्रकाश- 
करा अमाव करके मोगकाटमे उन सवको मोहित करनेवाला 


है तथा मोह ओर आसक्तिके कारण जड योनियोमिं गिरने- 
वाल्य होनेसे परिणामे भी मोहित कटनेवाल है | 

मन वहलनेके ल्यि आसक्तिवरा की जनेवाी वयर्थ 
करियाओंका जौर अन्ञानवश कर्वन्यकर्मोकी अवहेठना करके 
उनके व्याग कर ठेनेका नाम प्रमाद है | व्य क्रियाओोके 
करनेमे मनकी प्रपनतके कारण ओर कर्तव्यक्रा याग कले- 
मे परिश्रमसे वचने कारण मूर्खतावद्य जो घुखकी प्रतीति 
होती है, वह प्रमादजनिंत सुख है । जिस समय मुष्य किसी 
प्रकार मन वहलनेकी व्यथै त्रियामे सल्न हो जाता हैउस 
समय उसे कर्व्य-अकर्तग्यका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता 
उसकी विवेकराक्ति मोदसे ठक जाती है । भौर विवेकशाक्तिके 
अच्छादित हो जनेसे ही कर्तव्यक्ी अवहेलना होती है | इस 
कारण यह प्रमादजमित सुख भोगकालमं त्पाको मोहित 
करनेवाला है | नौर उपर्युक्त व्यथं केमिं अज्ञान ओर 
आस॒क्तिवश होनेवाले इट, कपट; हिंसा आदि पापकरमोका 
लर कर्त्य-कमेकि त्यागका फल भोगनेके व्ये पसा करने- 
वारको सूकर-कूकर आदि नीच योनियोकी ओर नखकोकी 
प्राप्ति होती है; इससे यह परिणाममे भी आसाको मोहित 
करनेवाख है । 

्रशर-यह सुख तामस है, ईस कथनका क्या माव है १ 

उत्तर-इससे यह माव दित्या गया है कि निद्रा्रमाद 
ओर भरस्य ये तीनो ही तमोगुणके काय है( १४।१७); 
अतपएव इनसे उत्पन्न होनेवारा सुख तामस हष है । ओर ह्न 


# अशरहर्वौ अध्याय भ 
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~~~ ववज ०००० 


निद्राभरस्य ओर प्रमाद आदिमे सुबुद्धि कखाकर दी यह 
तमोगुण मनुष्यको वोधता है (१४।८), इसब्ि कल्याण 





चाहनेवाले मतुष्यको इस क्षणिक, मोहकारक जोर प्रतीति- 
मात्रके तापप सुखम नहीं फेसना चाहिये । 


सम्वन्ध-हस प्रकार जगरह्वे श्लोकमें वर्णित सुस्य-मुल्य पदा्थोफे सालछतिक, राजत ओर्‌ तामस-रेते त्रीन- 
तीन मेद बतला फ़र जव इतत प्रकरणका उपसहार करते हृए भगवान्‌ सृषटिके समस्त पदाथोको तीनों गुणोते युक्त वतलाते है- 


न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः| 


सच्चं प्रकरतिजेर्मकतं 


यदेभिः स्यालिभिर्युणेः ॥ ४० ॥ 


पृथ्वीम या आकारामे अथवा देवताओंम तथा इनके सिवा ओर कीं भी फेला कोर भी सत्व नदीं 
दै जो थङृतिसे उत्पन्न इन तीर्न गुर्णोसे रदित हो ॥ ४० ॥ 


अ्रभ-यहों ृथिन्याम्‌, प्दिविः ओर द्देवेषुः पद 
अल्प्र-अल्ग क्रिन-किनके वाचक हैँ तया (पुनः' पदके 
प्रयोगका क्या भाव है 

उत्तर-'ृथिभ्याम्‌) पद पृथीणोकका, उसके अदरके 
समस्त पातात्मदि लेकोका ओर उन लोकमि खित समस्त 
स्थावेर-जङ्गम प्राणियों तथा पदार्थोका वाचक है । दिवि" 
पद पृण्वीसे ऊपर अन्तरिकषरेकका तथा उसमे सित समस्त 
प्राणियों ओर पदार्था वाचक है | एव “दवेषु, पद समस्त 
देवताजओका ओर उनके भिन-मिन्न समस्त लोकोका तथा 
उनसे सम्बन्ध रखनेधाले समस्त पदार्थोका वाचक है । 
इने सिवा भौर भी समस्त सृष्टम जो उछ भी वस्तु 
याजो कोई प्राणी दै उन सवका प्रहण करनेके ल्ि 
पुन › पटका प्रयोग किया गया है | 

अश्च-सुतवम्‌ पद किंसका वाचक है ओर रसा 
कोई मी सच नहीं है जो प्रकृतिसे उत्पनन ईन तीनों 
गुणोसे रहित हो, इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-'स्वम्‌'पद यहो वस्तुमात्रका यानी सव प्रकार- 
कै प्राणिर्योका जीर समस्त पदार्थोका वाच्क है तथा सा 
को भी सच नदीं है जो प्रकृतिसे उतपन्न इन तीनो गुणासे 
रहित हो, इस कथनसे यह भाव दिखठाया गया है कि सम्पू 
पदार्थ प्रकृतिजनित स,रज ओरतम--इन तीनो गुणोके 


कारय हँ तथा प्रकृतिजनित गुणोके सम्बन्धसे ही प्राणियोका 
नाना योनियोमे जन्म होता है (१३।२१)। इसच्ि ्थ्वी- 
लखोक,अन्तरिक्षछोक तथा देवरोकके एव अन्य सव ठोकोके 
प्राणियो एव पदार्थमिं कोई भी पदाथ या प्राणी रेसा नहीं है 
जो इन तीनों गुणोंसे रहित वा अतीत हो । क्योकि समक्त 
जढ्गं तो गुणका कार्यं होनेसे गुणमय है ही, ओर 
समस्त प्राणियोका उन युर्णोसि ओर गुणोके कार्यरूप पदा्सि 
सम्बन्ध है, इससे ये सब भी तीनो गुणेति युक्त ही है । 
ग्र्-सुष्टिके अदर गुणातीत पुरुष भी तो है, किर यह 
नात कैसे कदी कि कोई भी प्राणी गुणस रहित नहीं है 
उत्तर-यचपि खोकदृष्टिसे गुणातीत पुरुप सृष्िके अंद्र 
हैपरन्तु वास्तवे उनकी दमन तो सृष्टि ओरन सृष्टि- 
के या शरीरके अदर उनकी लिति दहै) वे तो परमासामे दी 
अमिन्नमावसे नित्य शित हैँ अत परमालखरूप ही है । 
अतएव उनकी गणना साधारण प्राणियों नही की जा 
सकती | उनके मनः बुद्धि ओर इन्द्रिय आदिके संघातरूप 
रारीरको-जो किं सवे प्रत्यक्ष है-लेकर यदि उन्हें प्राणी 
कहा जाय तो आपत्ति नहीं है,क्योकि वह सघाततो गुर्णोका 
ही कार्य है,अतएव उसे गु्णोपे अतीत कैसे कहा जा सकता 
है इसव्यि यह कटनेमे कुछ भी आपत्ति नहीं है कि सृष्िके 
अदर कोई भी प्राणी या पदार्थं तीनों गुणोंसे रहित नही है । 


सम्बन्ध-इस अध्यायके पहले श्लोकम अयुंनने सन्यातं ओर त्ागक्रा तल अलग-अलग जाननेकी इच्छा प्रकट 


प्री थी, जतः दोनोका त समल्नानेके विये पहले हत किरवपर शिदवानोकी सम्मति बतलाकर चौथेते बारहवे स्लोकतकर 
भगवानने अपने मतके अनुसार त्याग ओर त्यायीके ठक्षण वतलाये । तदनन्तर तेरह्ेसे सतरहवं च्ठीकतक घन्यात 
(तस्य) कै खर्पर निरूपण करत तन्यते तह्ययक स्लगुणक्ना महण जर उसके करोषी रज एव तमा त्यय 
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करानेकरे उद्देद्यते अगरहकेते चालीतवे रटोकतक गुणक जनुतार ज्ञान, कर्म जौर कता आरि मुख्यस्य 
पदाथकि मेद समन्नाये जौर अन्तमं समस्त छक गुणोति युक्त वतलाकर्‌ उतत विषयका उपसंहार क| 

व्ह त्यागक्रा स्वरूप वताते समय भगवानूने यह वात कही ी कि पियत कर्मका खल्यते त्याग 
उचित नही है ( ४८ । ७ ) अश्रु पियत कर्मकरा जसक्ति ओर फलके त्ागपू्वर करते रहना ही स्तक 
त्यागहे८४८।९ ); रिन्तु वर्यो यह वात नही वतल्ययी नि क्षिके धिये ्नौन-सः कर्य नियत है । अतएव 
अव सेक्षेपमे नियत कर्मोक्रा सवर्य, त्यागके नामसे वर्णित कर्मयोगमें भक्तिका सहयोग ओर उत्ता फल परम 
सिथिकी प्रापि वतलानेके छिये पुनः उसी त्यागरूपर करमयोगक्रा प्रदररण आरम्म करते हए ॒वाह्मण, क्भिव, वैय 


ओर सदरम स्वाभाविक नियत कम वतलनेकी प्रस्तावना करते है-- 


व्राह्मणक्षत्रियविशां 
कमीणि 


शुद्राणां 
मविभक्तानि खभावमभवेर्मुणेः ॥ ४२१ ॥ 


च परतप] 


हे परंतप | ब्रह्मण, क्षिय भौर वैर्यौके तथा शुद्रके कमं खभावसे उत्पन्न गुरणोद्यारा विभक्त 


क्रिये गये ह ॥ ४१ ॥ 

ग्रभ--श्राह्मणक्षत्रियविराम्‌? इस पदमे ब्राह्मण) क्षत्रिय 
ओर वैश्य--इन तीन शब्दोका समास करनेका तथा 
शूद्राणाम्‌ पदसे शूषटोको अच्ण करके कहनेका क्या 
अमिप्रायहै१ ` 

उत्तर-्राह्मण, कषत्रिय ओर वैश्य--ये तीनो ही द्विज 
है । तीनोका ही यन्नोपवीतधारणपूर्मक वेदाध्ययनमें ओर 
यत्नादि वैदिकः कम्मं अधिकार है; इसी हैतुसे ब्राह्मण; 
कषत्रिय ओर वैश्य--इन तीनोश्षा वणेन एक साथ समाप 
कारके क्रिया गया है । चूर द्विज नहीं ह अतएव उनका 
य्नोप्रीत धारण तथा वेदा्ययनमम ओर य्नादि 
वैरिक कमेमिं अधिकार नहीं है--यह माव दिखत्नेके 
व्यि शशुद्राणाम पदसे उनको अल्ग कहा गया है । 

्रशष-ुणैः 'पदके साय 'खभ्रप्रमै. › विरेषण देने- 
का क्या भाव है बीर उन गुणोके द्वारा उप्यक्त चारो वणोकि 
कर्मोका विभाग किया गया है,दृस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर- प्राणियोके जन्म-जन्मान्तरोमे किये हए केकि 
जो सस्कार्‌ है, उनका नाम खभाव दै; उस खलमावकरे 
अनुप दी प्राणियेकिं अन्तः करणमे सत्तवरज ओरतम-ईन 


तीनो गुणोकी इत्तिरयो उत्पन्न होती है, यह भाव दिखत्मनेके 
ल्यिशगुणेःपदके साथ 'खमवप्रभमै,' किरपण दिया गया 
है | तथाप्युणेकि द्वार चसे बणोकि कर्मोका विमाग किया 
गया है इस कथनका यह माव है कि उन गुणदृ्तियेकि 
अनुसार ही ब्रह्मण आदि वणेमि मनुष्य उत्पन्न शेते है; इस 
कारण उन गुणोकी अपेक्षासे ही गामे चार वणेकि क्का 
विभाग करिया गया है | जिसके खमावरमे केवर सगुण 
अधिक होता है, वह ब्राह्मण ह्येता है; इस कारण उसके 
साभाव करम शम-दमादि वतलाये गये है। जिसके खभावमे 
पमिश्रित रजोगुण अधिक होता है, वह क्षत्रिय होता है; 
इस कारण उसके खाभाक्कि कर्मं॒शूर्वीरता, तेन अदिं 
वतराये गये है । जिसके खमावमे तमोमिश्रित रजोगुण 
अधिक होता है वह वैद्य हौत। है, इसव्ये उसके खाभाव्ि 
कर्मं कृषि, गोरक्षा आदि बतठाये गये है । ओर जि्तके 
स्वमावमँ रजोमिभ्रित तमोगुण प्रधान होता है वह शुद्र होता 
है, इस कारण उसका खामाविक कर्म तीनो वर्णोकी सेवा 
करना बतलाया गया है | यही वातं चौथे अव्यायके तेरह 
इरेककी व्याल्यामिं विस्तारपूर्वक समन्नायी गयी है ] 


तम्वन्ध--ू्वसटोकमे ग्री हई पररतावनाके अनुसार पहठे बरहमणके स्वाभाविक कर्म वतल्मते है-- 


रामो दमस्तपः शौचं 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं 


क्षान्तिरार्जवमेव च| 
बरह्मकम॑ खभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 


# सटारह्व अध्याय # 
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अन्त.करणक्षा निग्रह करना, इन्दियोका दमन करना, घर्मपालनके लिय कषर सहना, वाहर-भीतरसे 
शुद्ध रहना, दुसरौके अपराधोौको क्षमा करना, मन, इन्द्रिय भौर शरीरो खर रखना, वेद्‌, शास, ईर 
ओर परलोक आदिमे श्रद्धा रखना, वेद्-हास्लौका अध्ययन-अष्यापन करना यर परमात्मा तवका अनव 
करना--ये सच-के-सव ही ब्राह्मणक खाभाविक कम है ॥ ४२ ॥ न 


ग्रभ-शशमः किसको कहते ह ? 

उत्तर-अन्त करणको अपने वमे करके उसे विक्षेप- 
रहित-शान्त वना ठेना तथा सासा विपयोके चिन्तन- 
का व्याग कर देना श्मः है| 

मरभ-ष्टमः किसको कहते है 

उत्तर-समस्त इन्दियोको वमे कर छेना तथा वरामं 
की इई इद्धियोको बाह्य विष्ोसे हटाकर परमाताकी 
प्रा्िके साधनोमे लगाना दमः है | 

गर्तः का यँ क्या अर्थं सपन्नना चाहिये 

उत्तर-सधर्षपाटनके स्यि कष्ट सहन करना-- 
अर्थात्‌ अर्हिसादि महानर्तोका पाठन करना; भोग- 
सामग्रियोका त्याग करके सादगीसे रहनाःएकादसी आदि 
त्रत-उपत्रास करना ओर बने निवास करला--ये सवर 
धप, के अर्न्त्मत है । | 


्श्र-श्लौचः किसको कहते हैँ 

उत्तर-सोग्हवे अव्यायके तीसरे र्लोकमे (नोच की 
न्यास्यामे बाहरी शुद्धि बतलायी गयी है ओर पहले 
श्लोकम सच्ाद्धिके नामसे अन्त करणकी शुद्धि बतलयी 
गयी है, उन दोनोका नाम यहो शौच है । तेष्व 
अध्यायके सातवे श्लोकम भी इषी शुद्धिका वणेन है | 
अभिप्राय यह है वि मन, इन्द्रिय ओर जीरको तथा उनके 
दरार की जानेवाली क्रिया्ओंको पवित्र रखना, उन्म किसी 
प्रकाखी अङुद्धिको प्रवे न होने ठेना दी "्यौचः है | 

्र्ष-श्षान्ति' किपको कहते है 2 

उत्तर-दूसगेके द्वारा किये इए अपराधोको क्षमा वरर 
देनेकी नाम क्षान्ति, है, दसै अध्यायके ची स्ेककी 
व्याल्यामे क्षमाके नामसे जौर तेरह अध्यायके सातवे 
शछोकवी व्याल्यामे क्षान्तिके नामसे इस भावको भरी्मोति 
समञ्चाया गया है |* 


# एक बार गाधिपुत्र महारा विश्वामित्र महिं वसिष्ठके आश्रममे जा प्च । उनके साय बहुत बरगी सेना थी । 


नन्दिनी नामक कामधेनु गोके प्रसादे वसिष्टजीने सेनापमेत राजाको भँति-ोतिके मोजन कराये ओर र्न तया वल्ञाभूषण 
दिये । विश्वामित्रा मन मौके लिये लख्चा गया ओर उन्दने वषिष्ठजीसे गोको मोगा । वषिष्ठने कंदा-द् गोकर मेने देवताः अतिथिः 
पिवृगण ओर यके ण्यि रख छोड़ा है भत इे मै नहीं दे सकता । विश्वामित्रको अपने जनवर ओर शख्रवल्का गवे याः 
उन्हने जत्रदस्ती नन्दिनीको के जाना चाहा । नन्दिनीने रोते हए कहा-भगवन्‌ | विश्वामित्रे निरय सिपादी भृन्ते वड 
नूत साथ कोहो ओर दण्डेति मार रह दै, आप इनके इस त्याचारकी उपेक्षा कैसे कर ररे द ! वसिष्ठनीने कहा-- 
क्षत्रियाणां बल तेजो ब्राह्मणाना क्षमा बक््‌ | 
क्षमा मा मनते यस्मद्रम्यता यदि रोचते ॥ ( महा० आदि० १७५ । २८) 
श्षननियो का बछ तेज ह ओर ब्राह्मणौका बल क्षमा । मै क्चमाको नहीं छोड सकता, तुम्दारी इच्छा हो तो चली 
जा । नन्दिनी बरोली यदि भप व्याग न कर तो वसपूर्वक मुद्यको कोई भी नहीं ठे जा सकता । वसिष्ठने कदा--मै 
त्याग नदीं करता तुम रह सकती हे तो रद जा} 
इमपर मन्दिनीने सेद्र रू धारण क्रिया, उमरी पडते माग वरषने लगी, इसके वाद उसी पूछे अने ग्हेन्छ 
जातियों उत्पन्न हई । विश्वमिन्की सेनाके छक्के ट गये । नन्दिनीकी सेनाने विश्वामित्रके एक भी सिपादीको नदीं साराः वे 
तत्र रके मरे भाग गये | विशवामित्रको अपनी रघा करनेवाला कोई मी नहीं देख पडा ] तत्र उन्दँ बड़ा आशयं हुमा ओर 
उन्देनि रदा-- 
धिग्बल क्षत्नियवल ब्र्षतेजव्रर बस्म्‌ | ( महा० आदि० १७५ ४४ } 
धअत्रियकरे वल्को धिक्छार है, अस्म ब्राह्मण तेजका चल टौ वर है ।› इस्के बाट शापवश राक्ष हुए राजा वस्माष- 
पादने विश्वामिनकी परेरणासे वरिष्ठके सभी पुरो भार डाखः तो भी वषिष्ठने उनसे बदला लेनेकी चेटा न कौ | 
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मश्च--'आर्जवम्‌ क्या है ? 

उत्तर-मन, इन्द्रिय ओर शरीरको सरर रखना अर्थात्‌ 
नमे किसी प्रकारका दुराग्रह ओर ठठ नटी रखना; जैसा 
मनका मच हो वैसा दी इन्दरियोद्ारा प्रकट करना इसके 
अतिर्कति दरीसे भी किमी प्रक्षारकी एठ नदीं रखना- 
यह्‌ सव आर्जके अन्तर्गत है | 

अभ-'आस्तिक्यम्‌ पदका क्या अथेह 2 


उत्तर-आस्िक्थम्‌ पद आस्िकनाका वाचक है । 
वेद, शाख, ईशर ओर परत्ेक-इन सकी सत्तमे पू 
विश्वास रखना, वेद-शालोके ओर महात्ाथोके वचनोको 
यथार्थं मानना ओर धर्मपाठनमे दृद विश्वाक्ष रलना--ये 
सवर भासिकताके लक्षण है | 

म्रभ्--क्ञानः किसको कहते हैँ 

उत्तर-तरेद-शासोके श्रद्वाधरवैक अ्ययन-जध्यापन 
करनेका ओर उनमें वर्णित उपदेशक भटीरभोति समहनने- 
का नाम यँ श्नानः है | 

भ्रक्ष-“वि्नानम्‌ पद किंसका वाचक है ! 

उत्तर वेद-शाश्ोम वतच्मये हए ओर महापुरुपोसे 
ने दए साधनेद्ारा पमात्मके खरूपका साक्षाकार 
दुः छेनेका नाम यहो ¶विन्ञानः है । 

क्षये सब ब्राह्मणके स्वामाविक कर्म है, इस 
केथनका क्या माव है 2 


ठत्तर-इससे यह माव दिखाया गया है कि बराह्मणम 
केवल स्लयगुणकी प्रधानता होती है, इस कारण उपर्युक्त 
कमेमिं उसकी खामाविक प्रदृत्ति होती है; उसका 
खभाव उपर्युक्त कमेक अनुकूक हौता है, इस कारण 
उपर्युक्त कमकि करनेमे उसे किसी प्रकारकी कठिनता 
नहीं होती । इन कमेमिं बहुत-से सामान्य धर्मक भी 
वर्णेन हा है | इससे य समञ्चन चाहिये वि क्षत्रिय 
आदि अन्य वेकि वे खामाविक कर्मं तो नदीं है; पर्त 
परमाताकी प्राम सवका अधिकार है, अतएव उनके 
च्य वे प्रयलनक्ताष्य कर्तव्य करम है | 

अश-मनुस्मृतिमे तो ब्राह्मणके कर्मं खयं अध्ययन 
करना ओर दूसरोको अध्ययन करना, खयं यज्ञ कना 
ओर दूसरोको यन्न कराना तथा खयं दान लेना ओर 
दूसरोको दान देना--इस प्रकार छः व्रतलये गये है" 
ओर यहो शम, दम भादि प्रायः सामान्य धर्मोको ही 
नराहमणोकि कर वतलया गया है ] इसका क्था जमिप्राय है ? 

उत्तर-यहोँ वतलये हए कर्म केवठ साचिक हैः 
इस कारण त्राहमणके खमातरसे इनका विरे सम्बन्ध है; 
इसीच्ि ब्राह्णके खामाव्रिक कर्मभि इनकी ही गणना 
दी गयी है, अधिक विततार नहीं किया गया | इनके 
सिवा जो तुरति आदिमे अधिक वततये गये है उनके 
यी इनके साथ समञ्च ञेना चहिये } 


तम्बन्ध--इत रार वाह्मणोकते स्वाभाक्कि कर्म वृत्तटाकर अव क्षतरियोके स्वाभाक्ि कमं वतठति हं-- 


शौर्य तेजो धृतिदो््यं 


दानमीश्वरभावश्च 


क्षत्रे 


युद्धे चाप्यपलायनम्‌ 
कृ्म॑ खभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 


दुर्वीरता, तेज, चैयं, चतुरता र युद्धमे न भागना, दान देना लर स्वापिभाव--ये सव-कै-लव 


ही क्षनियके खामानिक कमह ॥४३॥ __ _------------ क्चचिथके खाभाविक कम है ॥ ४३॥ 


बारपीक्रि-रामायणमे अता है कि तदनन्तर विश्वामिन रा 


ज्य छोडकर महान्‌ तप करने रगे ओर हासि वर्पके उप 


तप प्रतापसे कशः राजगरं भर महरपिकरे पदको प्रा करके अन्तमे बरहि दुष ! देवतार्थेकि यतुरोधते धमार महषि 


वशिष्ठने भी उनको श््रह््िः मान ल्या । अन्तम-- 


विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लण्ध्वा व्राण्यपुत्तसम्‌ । पूजयामि बरह्मपिं वचिष्ठ जपता वरम्‌ ॥ 


( वाीकीय रामायण १) ६५ । २७ ) 


धर्मात्मा विश्वामित्रमे मी उत्त ब्राह्मणपद पकर मन्त-जप करवाम ओ तहिं शरीवसिष्ठजीकी पूजा की ¢ 
+ अषध्यायनसध्ययन यजन याजन तथां } दान प्रतिगर चैव त्राह्मणानासकस्पयत्‌ 1 ( मनुस्मृति १। ८८ ) 


* अरार्वो अध्याय * 4 ६४५ 


मरश्--शगुरवी्ताः तको कहते ह ही उत्साहित रहना शौर युद्धके समय सादसपू्ैक 
उत्तर-ड-से-बडे वल्ान्‌ शुका न्याययुक्तं सामना गम्भीतासे कडते रहना रवी, है) मीषपिताहका 
कन मय न करना तथा न्याययुकत युद्ध करने स्थि सदा जीवन इसका जरन्त उदाहरण है 1 


+ वेखिन्रह्यचारी पितामह भीप्ममे क्ष्ियोन्वित सव गुण प्रकट ये । उम्हने प्रसिद्ध क््रियानु भगवान्‌ परद्यरामजीसे 
शबा चील यौ | जि सपेय पर्रमनीने काथिरानकी कन्या अम्बते विवाह कर नके सिये भीष्पर बहुत दवाव 
लाः उस समय उन्होने द्धी मन्रतासे अपने सत्यकी रश्चाके व्यि रे करने विस्छुक इन्कार कर दिया, परन्तु जव परश 
रामजी किसी तरह न माने मौर बहुत धमकानि लगे, तथ उर्हेनि साफ कह दिया-- 

न॒ मय्नाप्यतुक्रोश्नर्थलोमान्न काम्यया | श्चाध॒धर्ममह जद्यामिति मे बतमाहितम्‌ ॥ 
यच्चापि कत्थते गम वद्शाः परिवससरे । निजिताः कषत्रिया लोके मयैकेनेति तच्छ ॥ 
न तदा जातवान्‌ मीऽ्मः क्षत्रियो वापि मद्विधः । पश्चाञजा तानि तेजसि तृणेषु अवछिति या ॥ 
व्यपनेष्यामि ते दप युद्धे रम न र्यः ८ महा० उचोग० १७८ † 

“भय, दयाः धनके छम ओर कामनाते मै कमी क्षा्र-ध्का त्याग नही कर खकता--गह मेरा धारण किया दुभा 
मत दै] दै परशचमजी । आप जो लेके सामने वही डीग हषा करते हं कि कैन बहुत वपौतक अकेटे ही क्न्नियोका 
अनेका वार ( इक्षौ वार ) सहार क्रिया है तो उक स्थि भी सुनिये--उस समय भीष्य या भीष्मके समान कोई क्षत्रिय 
वेदा नही हुभा था । आपने तिनोपर ही पना प्रवाप दिखाया ै। नियमि तेजी तो पीछिसे प्रकट हुए. द । दे परछराम- 
जी 1 इस समय युद्धम मै यापके घमडको निःन्देह चरणं केर दगा ! 

परञ्चरामजी कूपित हो गये } युद्ध छिढ़ गया ओर लगातार तेस दिनोतक मथानक युद्ध होता रहा, प्रतु परराम- 
जी मीम्मको परास न कर सफ । आखिर नारद आदि देवर्षयेकि जर मीष्पजननी श्रीगङ्गाजीके प्रकट होकर बीच 
पदनेपर तथा परद्रामजीके धनुप छोड़ देनेपर ही युद समाप्त हुमा । मीप्पने न तो रणसे पीठ दिलाथी ओर न पहले 
शस्रको ही छोढा ( महा० उद्योग० १८५ ) | 

मदाभारतकरे अटारं दिनेक्ि सप्राममे दस दिनतक अकेले भीप्मजीने कौरवपक्के सेनापतिके पदको चुधोभित 
किया | रेप आठ दिनम कई सेनापति बदले । 

भगवान्‌ श्रीकृप्णने महाभारत युद्धम श्ल्-गहण न करनेकी प्रतिश्ा की थी } कहते ई मीप्मने किसी कारणव प्रण 
करे लिया किमे मगवानूको गजञ.गहेण करवा दगा । मह्षमारतमे यह कथा इस सूपत न शनपर भी सूरदामने मीपमरति- 
का वडा दी सुन्दर वणेन किया है 

आज जो हरिहि न सञ् गदां | 
तो लजौँ गगा जननी को, साततु सुत न काऊ ॥ 
स्यदन खडि महारथ खडः कपिष्वज सहित इल ] इती न करौ सुपथ मोदि हरि की, छन्निय गतिहि न पाञ ॥ 
पवद सनमुख ह घा, सरिता रुधिर वहाऊँ सूरदास रनभूमि विजय विनः जित न पीठ दिला | 

जो कुछ भी हो, महाभारतम टिखा दै--युद्धारम्भके तीसरे दिन भीष्पपितामष्टने जव बड़ा दही प्रचण्ड सप्राम ङ्गिया 
तव भगवानषे कुपिते टोकर पोर्ोकी राख हायते छोड़ दी ओर सूर्यके समान प्रभायुक्त अपने चक्रको हाथमे लेकर उसे 
माते हए रयसे कृद पडे । शी्ृप्णकरो चक्र ह।थमे लिये हुए देखकर स्व छोग ऊंचे सरवे दाहाकार कसे कगे । भगवान्‌ 
प्रज्यकालकी अग्निक समान भीप्मकी ओर बड़े वेगते दीद्वे । भ्रीङणणणको चक्र व्यि अपनी ओर आतत देखकर महात्मा भीष्म 
तनिक भी नदीं डरे ओर अविचल्निमावसे यपने घनुपकी दोरौको वजाते हुए कने रगे--ह देवदेव । दे जगन्निवाठ { हे 
माधव | हे चक्रपाणि | पधास्यि | मँ आपको प्रणाम करता दँ { दे वको भरण देनेवारे | पुश्ने बर्पू्वक हत श्रेष्ठ रथवे 
नीचे गिरा दीन्यि । हे कृष्ण [ अने आपके हयथसे मारे जानेपर मेरा इस छोक भौर परक्रम वदा कस्याण होगा | हे 
यदुनाथ ¡ आप स्वय मुक्ते मारने दौडे, इसे मे गोर तीनो रोके वट गया 

अनने दौड्कर पीते मगवान्‌फे पैर पकड़ चयि ओर किसी तरह उन्द लौटाया ( महा० भीप्म० ५९ ) 


६४६ # गीता-तत्वविचेचसी टीका % 








=-= 


अरभ-'तेजः किंसका नाम है जर दूसरे छोग न्यायके ओर उसके परतिकर व्यवहार 
उत्तर-जिस गक्तिके प्रभावसे मनुष्य दूसर्येका ठाव करने उपे रहते है, उस शक्तिका नाम तेज है । इमी- 
मानकर किसी भी कतंव्यपाठनसे कभी विमुख नही होना, वो प्रताप जौर प्रमा भी कहते है । 


न्वित बात म्बत दवत पन्त्पन्वतम्न्नानतर------- दिनकी वातत है मगवान्‌ने देखा--भीप्मने पाण्डव सेनाम प्र्य-सा मचारक्ल हे । मगवान्‌ घो रासदोड- 

कर कोड़ा हाथमे लिये फिर मीप्मकी यर दोडे । भगवान्‌कर तेजसे पग-पगपर मानो प्श्वी फटने ठगी | कौरवपक्षे वीर 

वड़ा उठे ओर (मीप्म मरे ¡ भीम्म मरे । कद्र चिल्लाने रे । हाथीपर पटे हुए हक भति भगवानूको अपनी 

ओर आते देखकर मीष्म तनिक भी बिचलित न हुए यर उन्दने घु खचकर कडा-- 

एह्येहि पुण्डरीका देवदेव नमोऽस्तु ते । मामध्र साप्वतप्रण्ठ पायस मश्वे ॥ 
त्वया हि देव ग्रामे इतस्यापि ममानघ श्रेय ए पर कृष्ण छेके भवति सर्वतः| 
सम्भावितोऽस्मि गोविन्द त्रैलोक्यैनाद सयुगे । प्रहरस्व यथेष्ट वै दासोऽस्मि तव चानघ ॥ 

८ महा ° भीप्म० १०६ । ६४६६ ) 

८ पुण्डरीकश्च । दे देवदेव 1 आपको नमस्कार ह । हे गदवघ्रेष्ठ | मादे, आदये, आज इस महायुदधमे मेरा वध 

करके मुश्ने वीरगति दीजिये । दे मनघ । दे देवदेव श्रीकृप्ण [ भाज आपके हाथसे मरनेषर मेरा लोकम सर्वथा कल्याण हो 


जायगा । हे गोविन्द्‌ । युद्धमे आपके इ व्यवहारदयारा आज मेँ त्रि्वनसे सम्मानित ले गया । ३ निष्पाप । मँ आपका दाष 
हू, आप सुपर जी भरफ़र प्रहार कीजिये ।» 


अर्जुने दौडकर भगवान हाय पकड़ ल्य, पर भगवान्‌ स्के नद भीर उदं षसौरने हए आगे कंडे । अन्ते 
अनक प्रतिनाकी याद दिने ओर सत्यकी नपथ खाकर भीष्मको मारनेकी प्रतिज्ञा करनेषर ठीटे । 

दस दिन सहायुद्ध केषर जव्र भीष्म मृद्युक्री व्रात सोच रे ये, तवर आकाशे खित ऋष्यो ओर वसुनि भीष्म- 
से कदा--!है तात | तुम ओ सोच रहे हो वही इम पसद है 1, इसके; वाद. शिखण्डके सामने वाण न चलनेक्रे कारण वार- 
व्रह्मचारी भीप्म अर्जुने वारणे विधकर शर-गय्यापर गिर पड़ । गिरते समय भीप्मने सूरथको दधिणायनमे देखा, इतल्यि 
उन्होने प्राण त्याग नदीं किया । गङ्गाजीने मदधियोको दसरूपमे उनके पाख भेजा ! भीप्मने कटा कि भ सरयकरे उत्तरावणमे मनि- 
तक जीवित रहूगा ओर उप्यक्त समरप ही प्राणय्याग करटेगा + भीप्मके भरीरमै दो अगु भी एेसी जगह न वची थी टो 
अ्जुनके बाण न ल्म रो ( महा० भीप्म० ११९ ) । मिं उनता सिर नीचे ल्यक रहय या । उन्ेने क्रिया मोगा 
दुर्योधन आदि विया कोमल तकरिये लेकर दौड़े आगे । भीष्मने हकर कहा--प्वीये । ये तक्रिये वीरगय्यकरे योग्य नहँ हं ।1 
अन्तमे अर्बुनसे कदा-- श्रेय ! मेरे योग्य तकिया दो }' अर्जुन तीन वाण उनके मसलकके नीचे इख प्रकार मारे कि सिर ऊच 
उठ गया ओर वे वाण तवियेकरा काम देने कगे । इपर भीष्म व्र प्रसन्न दए ओर कटा-- 

एवमेव सदावाहो धर्मयु परितिष्ठता । खमेव्य्‌ भत्रियेणाजो जसतस्पगतेन वे ॥ ( महा० भीष्म १२० । ४९ ) 

नदे सदहागद्यो । धात्रधर्ममे टढतापू्वक धित रहनेवलि शत्रियोफो रणाङ्गणमे प्राण त्याग करते समय अरगय्यापर्‌ इष 
प्रकार खोना चाधिये। 

मीष्मजी वाणोसे धाय गरस्यापर पड़ ये। वह देखकर बाण निफार्नेताले कुशल गघ्-येच बुखाये गये। इपर मीप्मजी- 
ने कदा कि मुञ्चको तो भत्रे पस्मगति मिल चुकी द, भव इन चिद्रिरसकरोकी क्या आवन्यफता दै ? (महा० मीप्म० १२०) 

घावके कारण भीप्पङो बडी पीड़ा लो रही थी । उन्दोने ठण्टरा पानी मोगा ] लोग डमे टण्टा पानी ले-केकर दोडे । 
मीष्मने कदा गरजय्ापर केट रह हूं ओर उत्तरायणकी बाट देख रहा हू । आपलोग मेरे ल्यि यट क्या ठे आयिः अन्तम 
अर्जुनो वबुखकर कदा-ध्रेय । मेर मुट्‌ सूख रट है 1 ठम समर्थ हेः पानी पिलाभो। अनने र थपर खार होकर गाण्डीवपर 
यश्चा चदायी ओर मीप्पकरी दाहिनी ओर वे पर्जन्या मारा। उषी क्षण वदेसि अमृतके खमान सुगन्धित ओरउत्तम जर. 
की घारा निकली मौर मीप्पकते मुहमे गिरने लगी । मीप्मजी उस जलकरो पीकर वप टो गये ( महा भीष्म० १२१ )। 

महामारत-युद समाप्त हो जनके वाद युविष्डिर श्ीप्ण महयरजकरो साय लेकर भीपमके पात गये । सव वहे-बडे ब्रहवेत्त 
छऋप्रि-मुनि वहां उप्त थे । भीप्मने मवान्‌को देववर पणाम अर ततन क्रिया । श्रीकृष्णने भीष्मने कश्च करि (उत्तययण 
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न्य 


अभव्य, किससे कहते है ° 

उत्तर-वडे-से-वडा सद्धुट उपशित हो जनिपर- 
यरद्धसयल्म रीरपर भारी-से-भारी चोट ल्म जानेपर, अपने 
पुत्र-त्रादिके मर जानेप, सरमखठफा नाद हो जानेपर या 
इसी तशद अन्य किप प्रकासी भारी-से-मारी विपत्ति आ 
पड़ने भी व्याकुल न होना ओर अपने कर्तव्यपाठनसे 
कमी त्रिरिति न होकर न्यायानुकूर कर्तन्यपाटनमे 
सटगन रहना--उसीका नाप ध्वर्यः है ? 

्रमन-्चतुरा क्या है ? 

उत्तर-परस्पर रगडा करनेवा्छोका न्याय करनेमे, अपने 
वर्तव्यशना निर्णय ओर पाटन कसेमे, युद्ध कमे तथा मित्र, 








वैरी ओर मव्यस्थकि साथ यथायोग्य व्यवहार करने भादि 
जो कुराल्ता है, उसीका नाम चतुरा है | 
प्रन-युद्धमे न भागना किसको कहते है 
उत्तर-युद्ध कते समय मारी-दे-भारी सङ्कट आ पडने- 
पर्‌ भी पीठ न दिवलानाश्र हाक्तपे न्यायपूर्वक सामना 
करके अपगी शक्ति प्रयोग करते रहना जीर प्राणोकी पा 
न परक युद्धम टे रहना ही युद्धम न भागनाहै। इसी धर्म- 
को ष्यानमे रखते हृए वीर वाल्क अमिमन्युने छ, महारथिये- 
से अवले युद्ध करके प्राण दे दिये, किन्तु शल नहीं छोडे 
( महा द्रोण० ४९२२ ) । आधुनिक कार्म ,मी राज- 
सानके उतिहासम रेसे अनेको उदाहरण मिल्ते है जिनमे 


सीष्पने पहारो | मग ज्रीर वाणे घायेसि व्याकुल हो रदा दे, मन बुद्धि च्लहै, वोरतेगी गक्ति नीरैः वार-पार मूच्छ 
आनी ६1 7ेवल आपी कषाम अव्रतक जी रदा, फिर आप जगदगुरु सामने मै गिप्य यदि कुछ करहूतो वह मी अविनय ष्ट 
६1 मुखे बोरा नहीं जाताः षमा करं । प्रेमे प्रलकती हई योपमि भगवान्‌ गद्वद हेफर बोठे-पमीष्म | तुम्हारी ग्डानिं 
मूर्छा" दार व्यथा) भुषाक्लेन ओर मोहय मेरी कृपते अभी न हे जर्यगे, तुम्हारे अन्तःकरणमे सव्र प्रकारके जानकी 
स्फुरणा होगी; तुम्दारी बुद्धि निश्चयात्मिका हे जायगी, म्स मन निघ सत्वगुणमे खिर हो जायगा, तुम धम या जिस किसी भी 
पियारा चिन्तन त्रेगे, उवी दुग्हारी बुद्धि यतने छोगी । भीकृप्णने पिर कहा कि "मे स्वय इसील्यि उपदेश्च न कफे तुमसे 
फराचा ह जिषे मेरे मक्तफी पीति ओर य वदे ।' मगपद्ममादते भीष्मके भरीरफी सारी वेदना उसी समय न्ट दोगयीः उनका 
अन्त.वरण खायधान ओर बुद्धि मर्थथा जगत्‌ हो गयी त्रदचयं, अनुभव, जान ओर भगवद्वक्तिके प्रतापते अगाध श्चानी भीष्म 
मिष प्रफार दम दिति रामे तख्ण॒उतमाहते छम थे, उसी प्रकारके उत्सादसे युधिष्ठिरो परमके समर अङ्गौफा पूरी तरह 
उपदेण द्विया भीर उन योर सन्तत हृदय शान्त ऊर दिया ( महय० आन्ति ओर अनुशासनपर्व ) 

अन्यन दिन लस्य्यापर स्दने वाद सू्यके उत्तसयण हेनेपर मीप्मने प्रा्तयागत्त निश्चय किया ओर उन्हेने भगवान्‌ 
श्ीङृणते कह-दे भगवन्‌ | ६ देवदेवेश | दे मुरामुोके दयाय बन्दित | हे त्िविक्रम | देगख चक्रगदाधारी ! म आपको प्रणाम 
करता ह । रे वाषठदेव | दिर्वातमा, परम पुरुषः सविता, विराटः जीवरूप, भणुरूपः परमात्मा मौर सनातन भाप हीर । द 
पुण्डरी गा 1 टे पुपोत्तम [ आप मेरा उद्धार कीनि । द शरी्प्ण । दे वैङण्ठ | ३ पुरुपोत्तम | अपर मञ्चे जाने लि आश 
दीजिये | गनि मन्दबुदधि दुर्बाधनरो वरहुत ममक्चाया धा-- 

यत, कूःणस्ततो धर्म यतो धर्मस्ततो जयः । 

नद वीङ्ण 2 वीं धरम र, मौर जहो वर्म है, री पिजय्‌ र, परन्ह उममूपने मेरी बति नद मानी | मे भापको 
पहवानता दे, आप ष्टौ पुगणपुरुष द 1 याप नारायण ही वतीं हए द । 

खमालमतुजानीहि ष्ण मेष्यै फलेप्रस्‌। चया खमनुजातो रच्छेय परमा गतिम्‌ । ( महार अनु° १६७। ४५) 

टे श्रीका 1 आप मुपते आश दीजिये फस गरीर व्याग कर्हे ] आपफी भज्चसि शरीर त्यागफर म परमगतिफो 
परापत कर्गा 

भगयन्‌ने आशा दी, ततय मीष्मने योगप दारा वाघुको रोरकर क्रमभः पराणो ऊपर चदाना भारम्भक्निया । प्राण- 
वायु जिन अङ्धमो छोडकर ऊपर चदता गाः उस अद्ध बाण उती ण निफक जाते ओर धाव भर जते ये| क्षणभये 
मीप्पजीते यगीसमे सत्र याण निकल गयेः श्रीरपरण्यफ मी षार न रहा ओर प्राण व्रहारभको मेदकर ऊपर चके गये । 
लोगेन देणा, वरस्ते निकल हथ तेज देपते-देखते आकागप विलीन श गया | 
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# गीता-तच्वविवेचनी रका # 


` -----------च चन चचचन=च्व्चचचजच----~ 





वीर राजपूरतोनि युद्धम हारजनिपर मी राको पीठ नहीं दिखायी इनका पालन करनेमे उन किसी प्रकारकरी कठिनाई नही 


ओर अकेले सैकडो-दजारे सैनिकोसे जूञ्चकर प्राण दे दिये । 

ग्रभ-ठानदेनाक्थादहै 

उत्तर-अपने खत्वको उदारतापूष्क यथावद्यक योग्य 
पात्रोको देते रहना दान देना है ( १७।२० ) । 

मरक्ष-ईश्वरमावः किसको कहते है ? 

उत्तर-शासनके द्वारा करगोको अन्यायाचरणसे रोककर 
सदाचारमे प्रदत्त करनादुयचासियिंको दण्ड उना, लेगोसे 
अपनी आश्गाका न्याययुक्त पालन करवाना तथा समस्त प्रना- 
का हित सोचकर नि,.खार्थमावसे प्रेपपरक पुत्रकी मेति 
उसकी रक्षा ओर पाठन-पोपण करना-यह %ईश्रभावः है । 

ग्रसन-ये सव क्षत्रियोके खाभाविकि कप है, इस कथन- 
काक्या मावह? 

उत्तर-इससे यह मात्र दिखाया है कि क्षत्नियेकि 
खमावमे सखमिश्रित रजोगुणकी प्रधानता होती है; इस 
कारण उप्यक्त कमेमि उनकी खाभाविक प्रटृत्ति होती है, 

सम्बन्ध--इत प्रकार क्षतरियोके स्वाभागिक कमोका 

वतलते है-- 


होती | इन कर्मभि मी जो धृति, दान आदि सामान्य धरै, 
उनम सव्रका अधिकार होनेके कारण वे अन्य वर्गवायेनि 
व्यि अधर्मं या परधर्म नही है; किन्तु ये उनके स्वाभाविक 
कर्म नदीं है । इसी कारण ये उनवे व्ि प्रयलसाध्य है | 
ग्ध-मनुस्मरतिमे तो प्रनाकी रक्षा करना, दान देना, 
यज्ञ क्रनावेरोका अध्ययन करना ओर विपयेमे आसक्त न 
होना-- ये क्त्रियेके कर्प सक्षेपसे बतल्ये गये है+ ओर 
य प्रायः दूसरे ही वतल्ये गये है, इसका क्या अमिप्राय है 1 
उत्तर-यहो क्षत्रियोके स्वमावसे विशेष सम्बन्ध रखने- 
वले कर्मोका वर्णन है, अतःमनुस्पृतिमे वतत्यये हए कमेमि 
से क्षत्रियोके स्वमाघसे विरेष सम्बन्ध रनेवाले प्रनापाटन 
ओर दान--ईइन दो कर्मो तो यहो ठे ज्या गया हैऽकिन्तु 
उनके अन्य कर्तव्य-कर्मोका यहो विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं 
किया गय। । इ्तस्यि इनके सिवा जो अन्यान्य कम क्षत्रियो- 
के चयि दूसरी जगह कर्तव्य वतरये गये है उनको भी 
इनके साथ ही समन्न ञेना चाहिये । 
वर्णन करके अव वैस यौर चर्ोके स्वाभाविक कम 


कूषिगोरक््यवाणिन्यं वैदयकर्म सखभावजम्‌ | 
परिचयोत्मकं कर्म॑ शुद्धस्यापि खभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


खेती, गोपालन ओर क्रय-विक्रयरप सत्य व्यवदयार-ये वेदयके खाभाविक कर्म है । तथा सव वर्णो 
की सेवा कस्ना श्ुद्रका भी स्वाभाविक कमे हे ॥ ४४॥ 


म्रकष-८कषि' यानी खेतीं करना क्या है ? 

उत्तर-न्यायानुकरूर जभीनमे वीज वोकर गेह जौभचने, 
मूधा, मक्षी, उड) हल्दी, धनियां आदि समस्त खाय 
पदार्थोको,कपपतओर नाना प्रकारकी ओपपिरयोको ओर इसी 
प्रकार देवता, मनुष्य ओर पञ्चु आदिके उपयोगे आनेवराी 
अन्य पत्त्र वस्तुभोको उत्पन्न करनेका नाम कृषिः यानी 
खेती कसना है । 

ग्र्ष-भोरक््य यनीणोपालनःकिं सको कहते हैँ ? 

उत्तर- नन्द आदि गोपोकी मेति गौभको अपने घरमे 





रखना; उनको जग्म चराना, धरम भी यथावरयक्र चारा 
देना, जठ पिलाना तथा व्यघ्र आदि हिंसक जीसे उनको 
वचाना,उनसे दषदहीशधरृत आदि पदार्थोको उन्न करके 
उन पदाति सेगोकी आवस्यकताओोको परणं कएना भैर 
उसके पलिरवनमे प्राप्त घनसे अपनी गृहस्थीके सहित उन 
मौका भीमेति न्यायपूर्वक निर्वाह करना शोरध्य' यानी 
गोपालन है । पष्ुमेमिौधरघान ह तथा मलुष्यमात्रकेल्यि 
तवसे अधिक उपकारी पञ्च मीषद हैःसव्यि मगान्‌ 
यय '्पुपालनम्‌, पदकां प्रयोग न करके उसके वदेम 


# प्रजाना रक्षण दानमिञ्याध्ययनमेव च । विषयेष्वप्रसक्तिशच क्षत्रियस्य समासतः ॥ ( मनुस्मृति १।८९ ) 


५ अटारद्वा अध्याय ५ 


ता मामा ० 
[1 ककण्कन्डन्कन्यण्क 





'गीरस्य'पदका प्रयोग किया है ] अतपर यह समन्नना चाहिये 
किं पुष्यके उपयोगी यैस, ऊँट, घोडे ओर हाथी अदि 
अन्यान्य पटुक पान करना भी वैशयोका कर्म है, अवद्य 
ही गोपाठन उन सबकी अपेक्षा अधिक मह्परणं कर्तव्य है। 

म्रह्ल-्ाणिञ्य यानी क्रय-विक्रयष्प सत्य व्यवहार 
क्याहै? 

उत्तर-मलुष्योकि ओर देवता, पञ, पक्षी आदि अन्य 
समस्त प्राणियोके उपमोगमे आनेवाटी समस्त पवित्र वस्तुओं 
को धर्मानुकूल खरीदना जौर बेचना तथा आव्रदयक्तानुसार 
उनको एकं श्थानसे दूसरे खानमे परैचाकर कोगोकी 
आघस्यकताओंको परणं करना वाणिज्य यानी क्रय-विक्रयरूप 
व्यवहार है । बाणिञ्य करते समय वस्तुभकि खरीदने-वेचनेमे 
तौल-नाप ओर गिनती आदिसे कम दे देना या अधिक े 
लेना, वस्तुको बदलकर या एक वस्तुमे दूरी वस्तु मिकाकर 
अच्छीके बदले खरबर दे देना या खरावके बदले अच्छी ठे 
लेना, नफा, आढत घौर दल्ली आदि ठदराकर उपसे 
अधिक लेना या कम देना,दृसी तरह किसी भी न्यापारमे चट, 
कपट, चोरी ओर जवरदस्तीका या अन्य किसी प्रकारके 
अन्यायकर प्रयोग कके दूसरोके खत्वको हडप ठेना--ये 
सतर वाणिज्यके दोष है । इन सब दोष रहित जो सत्य ओर 
न्याययुक्त पवित्र वस्तुओका खरीदना ओर वेचना है वही 
ताय-विक्रयहप सत्य व्यवहार है ! तुलधारने इस व्यवहारे 
ही सिद्धि प्रप्त की थी ।# 

र्ये वेश्ेक्रे खाभाविक करम है, इस कथनका 
क्या भाव है ! 


न 
५ कासं तुलाधार नामे एक वैशय व्यापारौ ये । वे महान्‌ तपसी मीर धर्मात्म 


लेकर क्रय-विक्रयरूप व्यापार करते ये । 


उत्तर-दससे यह दिखाया गया है किं वैश्ये 
खभावमे तमोमिश्रित रजोगुण प्रधान होता है, इस कारण 
उ्तकी उपर्युक्त कमेमिं खामाविक प्रदृत्ति हो जाती है । 
उसका खमा उपर्युक्त कमेक अलुकूठ होना हैःभतपतर हके 
केम उसे किसी प्रकासी कठिनता नहीं माम होती । 

ग्रभ-मनुस्पृतिमे तो उप्यक्त क्कि पिवा यङ 
अ-ययन ओर दान तथा व्याज ठेना--ये चार कर्म ैशयके 
व्यि अधिक वतलमये गये है, यँ उनका वर्णन कयो नही 
किया गया 

उत्तर यह वैर्यके खमभाव्से विशेष सम्बन्ध रखनेबाठे 
वरमका वर्णन है, यज्ञादि भक द्विजमात्रके व॑ है! अत 
उनको उसके खामावरिक कमेमिं नहीं वतलया है ओरव्याज 
लेना वैद्यके कमेमिं अन्य कर्मोकी अपेक्षा नीचा माना गया 
है, इस कारण उसकी मी खामाविकं करोमि गणना नहीं की 
गयी है | इनके सिवा रम-दमादि ओर भी जो सुक्तिके साधन 
है,उनमे सथका अधिकार होनेके कारण ये वैद्यके खधम॑से 
अत्रा नहीं है, विन्तु उनमें वैर्यकी खाभाव्रक प्रवृत्ति नही 
होती, कारण उसके खामाव्रिक कर्मं उनकी गणना 
नहीं की गयी है । 

अ्-"्स्वियीःमकम्‌" यानी सव वर्णोकी सेवा करना 
विंसको कहते है 

उन्तर-उप्क द्विजाति वर्गोकी अर्त्‌ ब्राह्मण; क्षत्रिय 
ओर वैयोकी दासदृततिसे रहना, उनकी आज्ञरभोका पाटन 
करना, धरम जक मर देना, स्नान करा देना, उनके जीवन- 
निर्वाहके कायेमि सु्िथा करदेना, दैनिक कार्यम यथायोग्य 


=== ~~ 


9 
1 ये ] न्याय ओर सत्यका याभय 


लाजलिनामक एक ब्राह्मण्‌ समुदरतटपर कठिन तपस्या करते थे । उनकी नयाम चिदि्योनि षषे वना चयि थे, 
इससे उनको अपनी तपस्यापर र हो गया । तब आकागवाणी हुई रि है जाजलि ] ठम दुलधारके समान धामिक नदीं हो" 
ते तहारी मति गर्व नकष करते !› जानछि काशी आये ओर उरदन देखा--ाधार फः मूल, मसर, घी आदि वेच रह 
ह । तुखधारमे खागत, सतकार ओर प्रणाम करके जानठिसे कहा-भापने समु्रके किनारे बढ़ी तपस्या की दै । भाप सिरः 
कवौ जामि चिदियोने वच्चे पैदा कर दिये, इससे मपको गवं हो गया सौर अव आप आकागवाणी सुनकर यर्हो पार 
वतलादये, म ापकी क्या तेवा करे !* ठलधारका रेखा ज्ञान देखकर जाजलिको वड़ा आर्हा । जाजछिने ठ॒सधार्से 


पूछा, तब उन्दने घर्मका वहत इ सुन्दर निरूपण किया | जाजलिने 


लिने त॒खधारके मुखसे धर्मका रहृष्य सुनकर वही शन्ति 


प्राप्त की । महाभारत, शान्तिपर्वमे २६१ ञे २६४ अध्यायतक यई सुन्द कथा ह। 


† पद्या रक्षण दानमिज्याभ्ययनमेव च | वणिेपय कुसीद च वैश्यस्य इृषरमेव च ॥ 


गी त° वि° ८२-- 


( मनुस्मृति १ । ९० ) 


६५० # गीता-तच्चविवेचनी रीका # 
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सहायता करना, उनके पञ्ुजका पालन करना, उनकी उत्तर-शुद्रके खभावमे रजोपिश्रित तमोगुण प्रधानदोता 
वस्तुओंको सम्हा्कर रखना, कपडे साफ करना, क्षौम है, इत कारण उपयुक्त सेवके कायें उसकी खामागरि 
वरना आदि जितने भी सेवाके कार्थं है, उन सवो करके प्रदत्त हो जाती है| ये कमे उसके खभावकरे अनुकूर पडते 
उनको सनतु्टरना;अथवा सके कामे आनेवाटी वस्तो. है, अतणएव इनके कटनेमे उसे किसी प्रकारक कठिनतागर 
को कारीगरी तैयार कलना ओए उन वस्तु उनकी बोष नही होत । "अपि प्रयोग का भगान 
साक अपनी सोवि चलाना ये सकपपिवमक्‌ मृदिषणय दै नि जेर बणे वव उनके ऽप 
यानी सव वर्ोकी सेवा कनारूप कर्के अन्तत ह | 1.1 खामागक है, हसी तद शरे लिय भ वाह 

6 . कर्म स्वाभाविक है, साथ ही यह भाव मी दिखाया है कि 
म्रशष-यह शयुद्रका भी खामाविक कम॑ है इस कथनका शरुद्रका केवल एक सेवारूप क्म ही कर्तव्य हैन जौरवही 
क्या भाव है तथा यहो “अपिः पदका प्रयोग किसल्यि उसके घ्य सखाभाविक है, अतएव उसके चिये इसका पालन 
क्रिया गया है करना बहुत ही सर है 1 


‰ एकमेव वु शरुदरसय प्रमु; क्म समादिजत्‌ । एतेषामेव वर्णाना श्रूषामनसृयया ॥ ( मनुस्मृति १) ९१ ) 

(मगवानते धरु द्रका केवर एक ही कर्मं वताया है किं दोषदृष्टि छोडकर पूरोक्त दविज वणंवाोकी सेवा करना ।› 

~ आजकल देखी वात कही जाती है फ वगैविभाग उच वणक अयिकारारूढ छे्गोकी लार्थपूणं स्वना है, परन्तु ध्यान 
देनेषर पता छ्गता है किं समाज-गरीरी सुव्यवस्ाके लि वरण॑घर्म बहुत ही भआवर्यक दै ओर यह मनुष्यकी स्वना हैमी नीं 
वर्णधर्मं भगवान्‌ दवारा रचित हे । खय भगवानूले का है--्वाठुवण्यं मया सुष्ट ुणकर्मतिमागदः । ( ४। १२ ) 


शुण ओर कर्मके विमागसे चारो वणं ( बाह्णः क्षत्रियः वैद्य ओर्‌ श्र ) मेरे ही दवारा सवे हु १। मारते दिव्य हि. 
प्राञ्च चिकालन्न महिनि मगवानके द्वारा निप्ित इस सत्यको प्रतयकषरूपसे प्रात किया सीर इसी सत्यपर समाजका निर्माण 
करके उसे सुव्यवधितः शान्ति, शीरमयः सुखी; कर्मप्रणः खारयदटि्ु्यः कल्याणप्रद खरौर सुरक्षित बना दिया । सामाजिक 
सुष्यवखाके लि मलुषयोे चार विमागकी समी देशो ओर वभी कालम भावद्यवता हृदद ओर खभीमे चार विभाग र 
सौर रहते मी ह ! परन्तु इस शपियोके देशम वे जिस घुव्यवखितरूपते रैः वेसे कीं नहीं रदे। 

समाजे घर्मकी खापना भर राके व्यि ओर समाज-जीवनको सुखी बनाये रखनेके छ्यि, जक्ष समाजकी जीवन- 
पदति कोई वाघा उपखित हो, वह परयलके दारा उस वाधाको दूर करनेके थि, कर्मप्वाहक भवरको मिटाने चिः 
उल्चनोरो सलशनानेके चयि, धरमवकट उपद्थित होनेपर सुचि व्यवस्था देनेके चि परिष्कृत ओर निर्मल मलतिष्ककी 
आवस्यकता है ¡ धर्मक ओर धर्मम खित समाजकी भोतिक भक्रमगेि रथा करनेके लिय वाहुवरकौ आावव्यकता दे । 
म्िष्क ओर बाहुका यथायोग्य रीतिखे पोषण करेके लिये घनकी ओर अन्नदी आकयकरता है । भौर उपयुक्त कर्मक 
यथायोग्य सम्पन्न कराने ल्यि शारीर परिमकी आवव्यक्ता दे । 

इसीच्यि समाज-शरीरना मिक ब्राह्मण दैः वाहु धत्रिय दै, ऊ वैद्य है ओर चरण चुद्र ३ । चे एक दी 
समाज-शरीरे चार आवदयक अङ्ग है ओर एक दूषी सदधतापर सुरित सौर जीवित दै । धृणा या अपमानकी तो वात 
ही क्या ह इनसे किकी तनिक भी अवदेलना नही ङी जा सकती] न इनमे नीच ऊँचकी दी कल्पना है | अपने-अपने 
सान सीर कारके अनुसार चारे दी बडे है । ब्राह्मण शानवर्ते, क्षत्रिय वाहुबसरे, वैय घनबलते मर शद जनव्रल था 
श्रमे वडा है ] ओर चारोकी ही पर्णं उपयोगिता है । इनकी उत्पतति भी एक ह मगवानके शरीरे इई दे- वणक 
उलत्ति भगवान श्रीयुखसे, क्षननियकी वाहसः वैश्यकी उरे ओर चद्व चरणेलि हरै द! 

्राह्णोऽ मुलमाषीद्‌ वाहृ राजन्यः तः । ऊरू तदस यद्‌ दयः पद्या श्रो मजायत ॥ ( छेद ०१० ।९०। ५ 

परु इनका यह भपना-भपना बल न तो खाथ॑सिद्धिके व्यि दे ओर न करिषी दूसरेको दवाकर खय ऊच वननेके र 
ही ह| समाज-शरीरके आवश्यक अङ्ग रूपमे इनक योग्यताया कर्मविमाग है। ओर य्‌ दे केवर घमके 0 त 
च्ि ही ऊंच-नीचक्ा माव न होकर यथायोग्य कमःविमाग हेनेके कारण ही चारं वर्णम एक शक्ति-खासञ्ञस्य रहता ६। 


« अशरहवाँं अध्याय # ६५१ 








न~व व्च चच 


सम्वन्ध-हृस प्रकार चा वणोके स्वाभाक्कि करमोक्ता वर्णन करके अव भक्तियुक्तं कर्मयोगका स्वस्य ओर 
फठ वतलानेके लिये, उन कमोका श्षिस पकार आचरण करनेसे मनुष्य अनायास परम भिदिकरो प्रप्त कर ठता 
है--गह वात दो क्लोकोमें बतलाते है-- 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिदि भते नरः) 


सवकमेनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५ ॥ 
अपने-मपने खाभाविक कर्मोम तत्परतासे लगा हुमा मलुष्य मगवल्परासिरूप परम सिद्धिको प्रात हयो 


जाता है । अपने खाभाविक कमम खगा हुमा मयुप्य जिस भरकारसे कर्म करे परम सिद्धिको प्रात होता ह, 
उस विधिको वु खन ॥ ४५॥ 














मी करिसीकी न अगदैरना कर सकता ह न किस न्याच्य ममिक्रासर माषतक्रस्ने [सग ननजत्् 
सुहृद आघ।रपर रचित यह वर्णम रेखा सुन्यवस्थित दै कि इसमे शक्ति-साम्स्य अपने-मःप दी रहता ह ! खय भगवान्‌ने भौर 
घर्मनि्मात। ऋपि्ोनि प्रतेक वर्णैके कमोका अलग-अलग स्पष्ट निदेश करे तो सव्रको अपने धर्मका निविष्न पालन वंसेके 
ल्यि ओर भी सुविषा कर दी है भौर क्रमश्च पूरा पालन हेनेसे शक्ति-समञ्जप्यमे कमी वाधा भ ह नद सवती । 
यूरोप आदि देशम खाभाविकदी मनुष्य-समाजके चार विमाग रदनेपर भी निर्दट नियमन हेनेके कारण शक्तं सामञ्खस्य 
नही हे । इसीसे कमी ज्ञानवर सैनिकयलको दचाता दहै ओर कमी जनबर घनबलको परास्त करता है! भारतीय वर्णनिभागे 
रेखा न होकर सरके छथि प्रथक्‌ यक्‌ कमं निवि ह । 
ऋश्रिसेवित व्ण॑ध्ममं बरा्षणका पद्‌ सबसे ऊचा दै, वह समाजके घमैका निमौता हैः उसीकी वनाय हुई तरिधिको ख 
मानते ई । बह सवक्रा गुर ओर पथग्रदैक है, पर्तु वह घन सग्रह नदीं करताः न दण्ड दी देता है, न मोग-पिासे दी रचि 
रखता दै । खा्थ तो मनो उसके जीवनमे ह ही नहीं । घनैश्वयै ओर पद-गौरवकरो धूलके समान घमन्चकर वह फल-मूरञोपर निर्वाह 
करता हुआ सपरिवार शष्रसे दूर बन रहता ३ । दिनरात तपस्या, धर्मसाधन ओर ज्ञानार्जनमे खगा रहत। है भौर भपने गम, 
दम तितिक्षा क्षमा आदिते समन्वित मान्‌ तपोबल्के प्रभावसे दुरं ज्ञानेन प्राप्त करता है ओर उस ज्ञानकी दिव्य स्योतिसे 
सत्य श्ना दश्च॑नकर उस सत्यको विना करषी खा्थके सदाचारपरायणः साधु-खमाव पुरसषोके द्वारा समाजमे व्रितरण कर देता दै । 
वदस्मे कुछ भी चाहता नही । समाज अपनी इच्छासे जो कुछ दे देता या भिक्षासे जो कुछ मिरु जाता दै, उसीपर बह चढ़ी 
सादगीसे अपनी जीवनयात्रा चलाता है ! उसके जीवनक्रा यदी पमंमय अदश हे । 
कषत्रिय सवरपर श्न करता है | अपराधीको दण्ड ओर खदाचारीको पुरस्कार देता दै । दण्डवख्से दुषटौको सिर नही 
उठने देता जीर धर्मकी तथा समाजकी दुराचारो चेरे, डङुओं आर शनुखेसि ररा करता दै | क्षत्रिय दण्ड देता, एलन 
कानूल 8 स्वना खय नही करता । बाहमणके वनय हुए कानूनके अनुणार दी ब भाचरएग करता दै। ब्राहमणरचित कानूतके अनुशर 
ही वड प्रजसि कर वसूल करता ६ ओर उसी कानूनके अनुसार प्रजादितके लिये व्यवस्यपूर्वक उसे व्यय कर देता दै । कानूलकी 
रचना ब्राह्मण करता है ओर घनका भडार वश्यक पास दे । क्षत्रिय तो केवर विधिकर अनुसार व्यवखापक्र ओर सर्षकमात्र दै। 


धनका मूल वागिभ्यः पञ्च ओर अन्न सव कैदयके हायमे दै । वैदय घन उपावैन करता है ओर उसको बढाता दे, पन्त 
अपने लि नह । बह ब्राह्मणके श्षान ओर ्त्रियके वरते सरक्चित होकर धनको सच वणोके हितम उसी वरिधानके अनुखार व्यय 
करता हे | न शावनपर उसका को$ अधिकार दै ओर न उसे उसकी मावेश्यकता दी दे, क्योकि ब्राह्मण ओर क्षनिय उस 
वाभिप्यम कमी को$ दतमेप नदी करते, खारथवशच उसका धन कमी मही छेते, वर उसकी रक्षा करते ईं ओर नवल ओर वाह- 
वठसे एेसी सुग्यवस्था करते द कि जिते वद अपना व्यापार सुचादरूपते निर्विघ्न चला कता दै 1 इमते उतकेमनमे कोई असन्तोष 
नह है जर वह प्रघन्नतके खाय व्राह्मण ओर क्षत्रियका प्राधान्य मानकर चरता है ओर मानना भवद्यक् मी समञ्लत है 
क्योकि इीमे उसका हित हे । वह खुशीसे राजाको कर देता दै, ्राहमणक सेरा करता दै ओर विधिवत्‌ भाद्पूवैक शूद्रको 
भरपूर अन्न-ष्नादि देता दै । 


६५२ ॐ गीता(-तच्चविवेचनी सका # 
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म्रभ-इस वाक्ये ^स्वेः पदका दो बार प्रयोग करके क्या मिल जाता है | इच्ि जिसका जो स्वामाविक कर्म है,उसकरे 
माध दिलाया गया है तथा प्पंसिद्धिम्‌ः पद किसर ॒व्िवही परम कल्याणप्रद है, कल्याणक च्य एक वर्णको 
सिद्विका वाचक है १ दूसरे वर्णके कमक प्रहण-करनेकी जरूरत नदय है | 
उत्तर-यहो "स्वे, पदका दो बार प्रयोग करके भगवान्‌ने (ससिद्धिम्‌"पद यहाँ अन्त.करणकी शुद्धिख्प सिद्धिका 
यह दिखाया है वि जिस मवुष्यका जो स्वामाविक कर्महै, या स्वगप्राप्िका अथवा अणिमादि पिद्वियोका वाचक नही 
उसीका अनुष्ठान करनेसे उसे परमपदकी प्राति हो जाती है । है, यह उप्तपरम िद्धिका वाचक है, जिसे परमा्मावी प्राति, 
अर्थात ब्राह्मणको अपने शाम-दमादि वरसि, कषत्रियको शूर- परम गतिक प्राप्ति, राश्वतपदकी प्राति, परमपदकी प्राति 
वीरता, प्रजापालन ओर दानादि कमसि ओर वैशयको कृषि ओर निर्वाण तरहमकी प्राति कहते है । इतके सिवा त्ाह्णके 
आदि करसे जो फल मिलता है, बही शयुदको सेवके क्सि खामाविक कर्म ्ञान ओर विज्ञान भी है, अतः उनका फ 


= 

यच रहा शूद्रः रुद्र खामाविक दी जनस्य अधिक दै । श्रम शारीरिक शक्ति प्रवर है, परन्तु मानसिक शक्ति कुछ 
कम ह | अतव शारीरिक श्रम दी उसके दिस्सेमे रक्ला गया दै । भर चमाजके ल्थि शारी रिक शक्तिकी वदी आवदयकता भौ 
३ । परन्तु इसकी श्चारीरिक शक्तिका मूल्य किससे कम नही द । युदक जनवल्करे ऊपर ही तीनो वर्णोकी प्रतिष्ठा है । यही भाघार 
३ । पैक बर्पर ही शरीर चरता दै। अतएव चरको तीनो वणँ अपना प्रिय भज्ग मानते ईं । उपक श्रमके बदरेमे वेदय प्रचुर 
भन देता ह, निय उसके धन-जनकी रक्षा कर्ता दै ओर ्रा्चण उसको धमक, भगवव्याप्तिका मागं दिलाता कतो सोथ 
तिद्धिके ल्थि बोई वणं ्ुद्रकी इत्ति हरण कए्ता हैः न खार्थवशच उसे कम पारिथिमिक देता दै भौर न उसे अपनेसे नीचा 
मानकर किसी प्रकारका दव्यवहार ही करता दै । सव यदी समस्ते दै किं स्र अपना-अपना खल्व ही पते हैः कोड किरीपर 
उपकार नहीं करता । परलछु सभी एक-दूखरेकी सहायता करते दँ ओर खव अपनी उन्नतिके साय उघकौ उन्नति करते ह भौर 
उस्न उन्भतिमे अपनी उन्नति ओर अवमति्मे मपनी अवनति मानते ह । देसी अवाम जनवल्युक्त यू खन पटा ह 
चाररमे कोई किसी ठगा नदीं लाता, कोर किसीसे अपमानित नदीं होता | 

एक ही धरे चार मायोकी तरह एक ही धरकी उभ्मित उन्नतिकेषि चारो भा प्रसन्मता भौर योग्यताके अनुसार 
वेटि हुए. अपने-मपने एक्‌ -एथक्‌ आवश्यक कर्दव्यपालनमे लगे रहत & । य चारो वण॑ परस्पर-त्राह्मण घमे-खापनके दार 
त्रिय बाहुबल्के द्वाराः वेदय घनवरके द्वारा ओर शुद्र शारीरिक भरमवख्के द्वारा एक-दुखरेक हित क्रते ष समाजकी शक्ति 
ब्रहि । न तो खव प्क-सा कर्म करना चाहते ह ओरन अर्ग-भलगकम करनेमे कोई ऊँंच-नीच भाव दी मनम लते ह 1 इसी 
उनका शक्ति सामञ्गस्य रहता ह ओर धर्म उत्तरोत्तर बरवान्‌ ओर पुष्ट हेता दै । यह दै वणं-घम॑का खरूप । । 

इस प्रकार रुण ओर कर्मके विभागवे ही व्विमाग बनता दे । परन्ठु इका अर्थं वह नहीं किं मनमनि कर्मसे वर्ण वद्र 
जाता ह । वर्णका मूक जन्म दै ओर कम उसके खूप रभमिं प्रधान कारण है [इत मकार जनत ओर कषं॑दोनो ही वर्णम 
आवश्यक ई | केवल क्से वर्णको माननेवाठे वस्ठुनः वर्णको मानते दी नदीं | वं यदि कमषर ही माना जाय 1 तोएक 
दिनम प्क ही मनुष्यको न मादस कितनी बार वरणं ब्रदलना पडेगा । किर तो सपान कोई श्लया नियम दी न रदा | 
हर्वया अव्यवश्चा पैक जायगी । परन्तु भारतीय वर्णधर्मे एेरी वात नहो है । यदिं केवल कर्मसे वणं माना जाता तो रके 
दमय ब्राह्मणोचित कर्म कसमेको तैयार इए अञ्ैनको सीताम भगवान्‌ क्वतरियघमका उपदेश न कृरते  मकुष्यके ए 
छयुभाश्चम कममोके अनुसार ही उसका विभिन्न व्णेमि जन्म हुमा करता & ! जिषका जिस वर्णम जन्म होता हैः उसको उरस 


हये । कर्थोकि वदी उसका व्छघमः हे अर (खधर्मःका पारनं करते-करते मर जाना 


वर्णक निर्दिष्ट कर्णीकरा भाचरण करना च न 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कल्याणकारक वतलया हे प्स्वधमे निधन श्रेयः)" सथ दी परधर्मको '्मयावद) मी वतलया द । यह ठीक 


हे, परयोकि सवर वणोके स्वघमंपाठनरे ही सामाजिक शक्ति सासङ्गस्य रहता ओर तमी समाजमधमवी तु 
स्वघर्मका त्याग ओर परघर्मका ग्रहण व्यक्ति ओर समाज दोमेोके व्यि दी दानिकर दै 1 सेदकी न ? १ 
आर्यनातिकी यह वणै-व्यवस्था इस धमय्‌ शिथिल हये चश ह] आज कोद भी वण अपने धर्मपर भारूढ न 

मनमाने आचरण करनेपर उतर रदे ह ओर कुफल म॑ पर्क्ष ही दिखायी दे रहा ३। 





‰ अटारहवों अध्याय + 
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परम गतिके पवा दूत मानना बन भी नहीं सकेता । 
अभ्य "नर. पद्‌ किसका वाचक है ओर उसका 
प्रयोग करके (अपने-अपने कर्मं लगा हभ मनुष्य पम 
तिद्धिको प्रा हयो जात है, यह कहनेका क्या माव है ? 
उत्तर-यहोँ (नरः पद्‌ चाये बणे प्रत्येकः वर्णे 
रत्ये मनुष्यका वाचक है, अतएव इसका प्रयोग करके 
८अपने-अपने कपमिं लगा इमा मतुष्य पस सिद्धिको प्राह 
जाता है"-इस फथनसे मनुष्यमात्रका मोक्षप्रा्षिि अधिकार 
दिल्या गया है } साथ ही यह माव मी दिषलया गया है 
क्रि परमासाकी प्रािके विये कर्तन्य-करमोकि। स्वरूपसे त्याग 
करनेकी आव्दयकता नदीं है, परमासाको लक्ष्य बनाकर 
सदा-सर्वदा वणश्रोचित कर्म करते-करते ही मरुष्य 


यतः प्रदृ्तिभूतानां 
सखकर्मणा 


व युं 


येन 
तमस्यव्थ॑सिदि विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 
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परमासाको प्राप्त हो सकता है ( १८। ५६ ) | 
प्ररन-अपते खामावरिक कर्मभि खा इ मतुष्य जिस 
प्रकारसे कर्म करता हआ परम सिद्धिको प्राप्त होता दै, 
उस वरिधिको तु सुन-हस वाक्यका क्या माव है ! 
उत्तर-प्दमिं यह वात कदी गयी किं अपने-अपने 
कमम लगा इआ मनुष्य पस पिद्विको पा लेना है, ईसपर 
यह शाङ्क1होती है कि कर्भ तो मनुप्यकौ ोधनेवे है उनमें 
तत्परतासे व्णा हणा मतु"य पस सिद्विको कैसे पाता है । 
अत उका समाधान करनेके व्यि मगवरानूने यह्‌ वार्य 
कहा है | अभिप्राय यह दै किं उन कर्ममिं लगे रहकर 
परमपदको प्रप्त कर छेनेका उपाय भ तुह अगले श्वोकमे 
स्पष्ट बतलता द तुम साववानीके साय उसे हनो । 


सवैमिदं ततम्‌ । 


जिस परमेश्वरे सम्पूणं प्राणियों उत्पतति ई दै भोर जिससे यह समस्त जगत्‌ व्यात दैः उल 
परमेभ्वरकी अपने खाभाविक कमेदवाया पूजा करे मजुष्य परमसिद्धिको माप्त हो जाता है ॥ ४६॥ 


अश्च-जिप् परमेश्वरसे प्ण प्राणियोकी उत्पत्ति 
इई है जीर जिसे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, श 
वोथनका क्या भाव है 

उत्तर-अपने-अपने करमोद्रारा भगवान्‌ती पूजा केकी 
विधि वतलमेके घ्यि पहले ईप कथनके द्वारा भगवान्‌के 
गुणः प्रमा ओर शक्तिके सहित उनके सवैव्यापी खरूपका 
लक्षयकराया गया है । अभिप्राय यह है कि मनुष्यक्रो अपने 
प्रसेवः कर्तव्य कर्मका पाठ्न करते समयस वातक ध्यान 


रहना चाहिये करि समू चराच प्राणियेके सहित यह समसत 


विष भगवानसे दी उतपन्न हआ है ओर भावान वया है, 
अर्यत्‌ मावान्‌ ही अपनी योगमायासे जगते रूपमे प्रकट 
हए है । इसम्मि यह जगत्‌ उनका खर्प है । यह पमस 
विश मवने किस प्रकार व्याप्त है, यह वात नवे अध्याय- 
के चौे स्टोककी व्यायामे समञ्ञायी गयी है । 

्र्-अधने खाभात्रिकि कर्मोद्मय उस परमेसखकी 
पूना कला क्या है 

उत्त-मगत्ान्‌ इस जगती उलत्तिखिति ओर सहार 
करव, सर्वहक्तिमान्‌, सर्वाधार सवे प्रे, सबके 


आसा,सर्वन्त्यपी ओर सवैवयापी हैःयह सारा जगत्‌ उन्दी- 
दी रचना दै जीर बे खय ही अपनी योगमायासेजगत्क रूप- 
म प्रक इष है, अतएव यह सम जगत्‌ मावान्‌ है, मर 
सरीर, इन्द्रिय, मन दि तथाभेर दार जो इ भीय, दान 
आदि खवणोचित कमं किये जति दैवे सब भी मगवान्‌के 
है खर भ खय मी मावानूका ही हः समस्त देताअकि एव 
अय प्राणियेकि आतमा होनेके कारण वे दी समस्त केकि 
मोक्ता है ( ५। २९)-पसः श्रद्धा भर विशवास साथ इस 
प्रकार समहमकप समसत कर्मेमिं ममता, आसक्ति ओर फच्छा- 
का सर्मा व्याग करके मगवानके आह्नातुपार उनकी 
प्रस्तके स्मि अपने खापाविक कर्मोह्मरा जौ समस्त 
जगत्‌ सेवा करना दै-अरथात्‌ समसत प्राणियोको घल 
पर्ुवानेके स्यि उपक प्रकारसे खार्थका त्याग कसे जो 
अपने कर्तव्यक्ा पालन करना है, यही अपने सामा 
करमदवारा पस्ेी ¶ना कसना है । 

पभ-उपलं् प्रकारे अपमे कमद्रारा मगवानूी पूना 
करके मनुष्य पसपिद्धिको प्रा हो जाता है इ कथनका 
क्या मावहै । 
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उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है किं 
रतयेक मनुष्य+चाहे वह किसी भी वर्णं या आश्रमे सित हो, 
अपने कर्मोसि मगवान्‌क्ी पूजा करके परम सिद्धरूप परमासा- 
को प्रप्त कर्‌ सकता है, परात्माको प्राप्त करनेमे सबका 
समान अधिकार है | जपने शाम, दम आदि कर्मोको उपरक्त 
प्रकारसे भगत्ानूके समर्पण करके उनके द्वारा मगवानूक्ी 
पूना करनेवालय ब्राह्मण जिस पदको प्राप्त होता है,अपने यूर- 
वीरता आदि कमेकि द्वारा मगवान्‌की पूना करनेत्रालम क्षत्रिय 
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भी उसी पदको प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने कृषि आदि 


कर्मोद्ारा भगवानूकरी प्रूना करनेवाखा वैद्य तथा अपते 
सेवा-सम्बन्धी कर्मार सवान्‌ पूना कलेवाय बूर 
मी उरी परमपदको प्राप्त होता है अतएव कर्मवन्वनसे 
छ्टकर्‌ परमासमाको प्राप्त करनेका यह बहुत ही सुगम मर 
है । इसल्यि मनुष्यको उपर्युक्त मावसे अपने कर्त. 
पाटनद्वारा पसेश्चरकी पूना कनेक अभ्यास काना 
चाहिये | 


सखवन्ध-पूवरलोकमे यह वात कही गयी कि मनुप्य अपने स्वाभाक्कि कर्मोद्ारा परमेश्रकी पूजा करके 


परमतिधिकरो पा ठेता है; इतर बह शङ्का ह्येत है कि यदि कोई क्षत्रिय जपने युद्धारि करूर कर्मोश्नो न क 
बाह्यणोकी भोति अध्यापनारि श्रान्तिमय कमते अपना निर्वाह करके परमात्माकरो प्राप्त कनेक चेष्ठा करे या 
इसी तरह फोर वेद्य या गुर जपने करमोफो उच्च वणोक्ि कमस हीन समन्नकर उन्न त्वाय कर्‌ दे गौर अपनेते 
ऊचे वणक वृति अपना निर्वाह करके परमात्माको रपत करलेका प्रयत्न करे तो उचित ह या नह १ इतपर 


दूरके पर्मकरी अपेक्षा सधर्मक श्रेठ वतलाकर उसके त्यागा पिपेष करते है- - 


्रयान्धमं ` 
खभाबनियतं 


विगुणः 
कर्म॑ दुव॑न्नाप्रोति किरिबिषम्‌ ॥ ४७ ॥ 


परधमीत्ख न्तात्‌ । _ 


अच्छी कार आचरण क्रिये इए दुसरेके धर्मे गुणरहित भी यपना धमे शरेष्ठ है, क्योकि स्वभावसे 
नियत किये हुए स्वधर्मरूप कर्मको करता हुमा मनुष्य पापकरो नहीं प्राप्त होता ॥ ४७ ॥ 


ग्रन~“खनुष्ठितात्‌? प्रिरेपणके सहित "परधर्मात्‌? 
पद किंसका वाचक है ओर उपसे युणरहित खधर्मैको 
रष वतटनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिस धर्मका अनुष्ठान साङ्खोपाह्न किया जाय) 
उसको (्यु-अनुष्ठितः कहते है । पस्तु इस शोकम खधमेके 
साथविगुण श्रिरेपण दिया गया है,अतःपरधर्मके साथ गुण- 
सम्पन्न व्रिरोपणका अध्याहार के यहाँ यह माव समञ्लना 
चाहिये करि जो कर्मं गुणयुक्त हो ओर जिनका अनुष्ठान भी 
पूर्णतया किया गया हो, किन्तु वे अनुष्ठान करनेवालेवे घ्य 
विहित न ह, दपरोके व्ये दी विहित ह --वैसे कर्माका 
वाचक यों 'खनुष्ितात्‌विंोपणवे सहित (परधर्मात्‌ पद 
है | त्र्य ओर क्षत्रिय आदिकवी अपेक्षा ब्राह्मणके विरोप धमेमि 
अद्िसादि सद्णोकी अधिकता दै, गृहस्थकी अपेक्ष संन्यास- 
आश्रमवेः धर्मि सहुणोकी बुक्ता है, इसी प्रकार शद्रकी 
अपकषावैद्य ओर क्षतनियके करम गुणयुक्त है, अतएव उपनत 
उस पकी अपेक्षा गुणरहित स््रधर्मको शरेष्ठ वतसखकर 


यह माव दिखाया गया है कि जैसे ठेखनेमे कुरूप ओरगुण- 
रहित हनेपर मी खीके चयि अपने पतिका सेवन करना ही 
कल्याणप्रद है- उसी प्रकार देनेमे गुणोसे हीन होनेपर 
भी तथा उसके अनुष्ठाने अङ्खवेगुण्य हो जानेपर्‌ भी जिसके 
जयि जो कप विहित है, वही उके व्यि कल्याणप्रद है | 

ग्रहन-सधर्मः" पद किसका वाचक है ? 

उत्तर. वर्ण, आश्रम, खमाव ओर परिखितिकी भपेक्षा- 
से जिस मनुष्यके स्वि जो कर्म विहित है, उसके वि वही 
स्वधर्म है । अभिप्राय यह है किं चरू, कपटः चोरी, हिसा 
ठगी, व्यभिचार आदि न्पिद्ध कर्म तो किसीके भी स्धमं 
नहीं है, ओर काम्यकर्म भी किंसीके चि अवर्यकर्तव्य नही 
है; इस कारण उनकी गणना यहो किसीवे स्वधर्म नही | 
हूनको छोडकर जिस वर्णं ओर भाश्रमकरे जो विरो ध्म 
बरतछये गये है, जिनमे एकते दूसरे वर्ण-आश्रमवालेका 
अधिकार नहीं है तो उन-उन वर्ण-आश्मवरारोके भल्ग- 
अला खर्म है ओर जिन कर्मं दविजमात्रका अधिकार 


< अटारहर्वो अध्याय ~ 
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वत्या गया है, बे वेदाध्ययन जीर यज्ञादि कभ द्विजोके 
स्यि खधर्पं हैँ । तथा जिनमे सभी वर्णाश्रमेके छी- 
पुरपोका अधिकार है, वे ईर-मक्ति, सत्यभाप्ण, माता- 
पितादी सेवा इन्धियोका सयम, ब्रहमचर्यपाकन ओर 
त्रिय आदि सामन्य धर्म सवके खधममं है | 
म्रध--“खधर्मं के साथ (व्रिगुण › विरोपण देनेका 
क्या अभिप्राय है? 
उत्तर-शविगुण › पद्‌ गु्णोकी कमीका घोतक है । 
क्षत्रियका खधर्म युद्ध करना ओर्‌ दुटोको दण्ड देना अदि 
है, उसमे अर्दिसा ओर शान्ति भादि रुणोकी कमी माम 
होती है । इसी तरह वैर्यके (कूिः आदि कमेमिं भी हिंसा 
आदि दोषकी बहुलता है, इस कारण ब्राह््णोके ान्तिमय 
वर्मोकी अपेक्षा ये मी विगुण यानी गुणहीन है एवं सद्रोके 
कर्मं तो वेदयो भौर धत्रियोकी अपेक्षा मी निम्न श्रेणीके है | 
इसके सिवाउन कपेकि पाठनमे किप अङ्गका छुट जाना भी 
गुणवी कपी है । उरु प्रकारसे खधर्ममे गुरणोकी कमी 
सहजं कर्म॑ कौन्तेय 
सवीरम्भा 


~~~ --+~~ ~~~ --- ~ = ~ ~ ~ ~~ न्य 
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रहनेपर मी वह परघर्मफी अपेक्षा श्रेष्ठ हेःयही मार दिखलने- 
केचि खघर्मं के साथ ्रिगुण › विगेपग हिया गया हं । 

अ्-'खमात्रनियतम्‌ विगेषणके सहित कर्मः पद 
विसका वाचक है ओर उसको करता इभ गलुप्य पापफी 
नहीं प्रा होता, इसत कयनका क्या अभिप्राय हँ 2 

उत्तर-जिस वर्णं ओर आश्रमम सित मवुप्यतरे लिपि 
उसके खमावके अनुपार जो कम शाशद्रार विहित हैः वेदी 
उसकेल्यि 'खमावनियत करम ] अत उपर्युक्त खधर्मरा 
ही याचक यँ 'खभावनियतम्‌ वरिगेपणके सित "कमेः 
पद्‌ है | उन कर्मोको करता इआ मनुष्य पापको नही प्रप्त 
होता--ईस कथनका यहं यह माव दै कि उन कर्मफ 
न्ायपू्रैक आचरण कते समय उनमे जो आनुप्गिकर्हिमादि 
पाप बन जते है वे उसको नहीं वगते, भैर दूसरेका धमे 
पालन केसे उसमे सादि दोप कप होनेपर भी पत्ति- 
च्छेदन आदि पाप कति है । §पलिये गुणरहित होनेपर 
भी खधर्म गुणयुक्त परधमेकी अपेक्षा शष्ठ है । 


सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
धूमेनाग्निखिादृताः ॥ ४८ ॥ 


अतयव हे छन्तीपुज् । गोपगुक्त दोनेपर भी सहज कर्मको नदी त्यागना चाहिये, क्योकि 


ूयखे अग्निक भोति सभी कमे किसी-न.करिसी दोपसे 
प्रभ--(्॒हजम्‌ः विरोषणके सहित कर्मः पद्‌ किन 
कर्मा वाचकः है तथा लोप्ुक्त होनेपर भी सदज करमोको 
नहं त्यागना चाहिये, इस कयनका क्या भाव है ? 
उत्तर-वर्ण, आश्रम, खमव ओर परिखितिकी 
अक्षास जिसके ल्यि जो कर्म॑ बतलाये गये है, उसके 
व्यि येही सहज कर्म हैँ । अतएव इस अध्याये जिन 
कसक वर्णन सधर्म, खकर्म, नियत कार्म, स्वमावनियत 
कर्म ओर स्वमावज कर्मके नामसे इ है, उन्दीका वाचक 
यय तहन्‌? विरेषणके सहित कर्मः पद है । 
दोपयुक्तहयेनेपर भी सहन कर्मक नहीं त्यागना चाहिये 
इ वाक्यसेयह भाव दिखत्मया गया है किंजो स्वामाविकर 
र्मश्र गुणोसे युक्ते उनका व्याग न करना चाहिये-- 
इम तो कहा ही क्या है, पर जिनमे साधारणतः हिदि 
दोक मिश्रण दीखताहो बे भी शासविहित एव न्यायोचित 


युक्त है ॥ ४८॥ 
होनेके कारण दोपयुक्त दीखनेषर मी वास्तवे दोपधुक्त 
सदह 8 । इसल्यि उन कर्मोका भी व्याग नहीं करना 
चाहिये, अर्थात्‌ उनका आचरण कसा चयः कर्कि 
उनके केसे मलुष्य पापका भागी नही ह्येता वच्छ उल्या 
उनका त्याग करमेसे पापका भागी हो सकता है } 
रभिः अन्यक प्रयोग कलते समी कर्को धृर- 
ते अश्नी मेति दोसे युक्त वतछानेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तरण पद यह हेतुके सरथम है, इसका परमोग 
के सपतत कमेक धूषसे अग्निद भोति दोपसे युक्त 
वतलानेका यहो यह अभिप्राय है कि निस प्रकार धूपे अमन 
ओतप्ोत रहती ह, धू अनिसे सर्वया अग नही हो 
सकता--उसं प्रकार आरस्ममात्रदोषसे ओतप्रोत है, त्रिया- 
मात्म किसी-न-किसी प्रकारे किसी-न.किती प्राणीकं 
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हिसा हो जाती है, क्योकि संन्यास-आश्रममे भी शौच; कुछ कर्मं तो मनुष्यको करना ही पडेगा तथा षह जो वु 
स्नान ओर मिक्षाटनादि कमद्रारा किसी-न-किंसी अंदामै करेगा, वही दोपयुक्त होगा इसील्यि अमुक कम नीचा है 
प्ाणियोकी हिसा होती ही है ओर रह्मणके यज्ञादि कमम मी या टोपयुक्त है--एेसा समश्चकः मतुप्यको खधर्मका त्याग 
आरम्भकी बहुकता होनेपे क्षुद्र प्राणियोकी हिंसा होती है । नही करना चाहिये बल्कि उतम ममता, आपक्ति भौर 
इसच्य किसी भी वर्ण-आश्रमके कर्म साधारण दृष्टे सर्वथा फलेच्छारूप दोपोका त्याग करके उनका न्यायथुक्त आचरण 
टोषरदित नदीं है ओर कर किये निना को रह नही सकता करना चाहिये । पसा करनेसे मनुष्यका अन्तःकरण शुद्र 
(३।५);इस कारण स्वधर्मका त्यागकर देनेपर भी बुछन- होकर उसे शीघ्र ही परमातमाकी प्राति हो जाती है । 
सम्वन्ध--अरजुनकी जिज्ञासाके अनुतार्‌ त्याग जीर संन्यासके त्को समहनानैके लिय भगवानूने चयेत 
वारहवे सटोकतक त्यागका वषय कहा ओर तेरहवेते चटी क्ठोकतक संन्यास यानी सास्यका निस्य 
क्षिया | किर हकताटीसें श्छोकते यहोतक कमयोगरूप त्यागका तत समन्नानेके ठि स्वाभािकि कर्मो सह्य 
जोर उनकी अवसकर्तन्यताका तिदे करके तथा कर्मयोगमे भक्तिकरा सहयोग रिखलाकर उसका एल भगवता 
बतलाया ¡ छन्तु वहो संन्यासके प्रकरणम यह बात नही कही गयी कि संन्यासका क्या फल होत्रा है ओर 
कमभ कतापिनक्रा अभिमान त्यागकर उपासनाके सहित सास्ययोगक्ा किस प्रकार साधन करना चाहिये ? अतः 
ह्य उपास्नाके सहित विवेक ओौर वैरग्यूर्व्र एकान्ते रहकर साधन करनेकी विधि जीर उसका परल बतटानेके 


छि पुनः सास्यथोगका रकरण आरम्म करते है-- 
असक्तलुदधिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 


तेष्कस्य॑सिदिः परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९॥ 
सर्व॑न आसक्तिरहित वुद्धिवाला, स्पृदारदित अर जीते इः अन्तःकरणवधखा पुरुष साख्ययोगके 
द्वारा उस परम नैश्वर््यसिद्धिको पराक्च दोता है ॥ ४९ ॥ 
पर-पर असक्तदुद्धिः, विगतस्पृहः ओर तीनो गुणोसे सम्प्र होता है, बही मनुष्य सांल्यधोगके 
(जितात्मा --हन तीनों विशेष्णोका अलग-अलग क्या अ्यं॒॑द्वार प्रमात्माके यथा ज्ञानकी प्राति कर सक्ता है 1 
है जर यों इनका प्रयोग किंसस्यि विया गया है १ ग्रभ-यहो “संन्यासेन पठ किस साधनका वाच 
उत्तर-अन्तःकरण ओर इन्दियोके सहित शरीरम; है जर "परमाम्‌! विरोषणके सहित नैष्वरम्पिद्धिम्‌ 
उनके दवार विये जनेषारे कर्मं तथा समस्त मेोगोमि पद किस सिद्धिका वाचक है तथा संन्यासके द्वारा उसे 
शोर चराचर प्राणि्योके सहित समस्त जगत जिसकी प्राप्त होना क्या है 
आस्तिका सर्वथा अभाव हो गया है; जिसके मनः बुद्धि उत्तर-सन्यासेनः पद्‌ यदो जञानयोगका वाचकं है। 
की कही विद्िनमातर मी सनता नही रहती है--वह दसीको सांस्ययोग भी कहते ह । इसका खूप मतवान्‌ 
र्मत्र “असक्तबुद्धिः है । जिसकी स्एदाका सर्वया अमाव ने स्वयावनवेसे तिरनवे स््मेकतक बतलाया है । इस 
हो गया है, जिसको किसी मी सांसा स्तुकी किश्चिन्मात्र॒साधनका ^ जो कि कर्बन्धनसे सर्वया चुघकर 
भी पला नही डी दै, उसे "विगतस्य." कहते ह, सचिदानन्द्षन निश्िर पमामाके ययाथ नको रः 
ओर जिसका इन्द्रिये सहितं अन्तःकरण जपने वमे हो जाना है, उका वाचक यहो। "परमम्‌! विशेषणे 
किया हा है, उसे “जितात्मा कहते है । यहो सन्यासयोग- सहित नेष्सपैिद्धि, पद दै तथा उपधुकत सास्य 
रे अधिकाीका निरूपण कनके व्यि इन तीनो विशेणो- के द्वारा जो परमात्मक यथाथ ज्ञानको प्रपत कर्‌ ठन है 
र प्रयोग किया मया है । अभिप्राय यह है कि जो उप बड सन्यासे घ्र इस व प्र हना है । 
सम्बन्ध उपर्युक्त शोकम यह बात कही गयी कि संन्यासके द्वारा मनुष्य परमनैकम् तिदो प्रत होता हः 


# अदारौ अध्याय # 
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रतपर यह जिज्ञासा होती है ® उस्र संन्यास ८ सास्ययोग ) का क्या सरूप है ओर उत्करे दवारा मनुष्य 
किस क्रमते पिद्धिको प्राप्त होकर बहयको भप्त होता है ? अतः इन सव वातोको वतठानेकी प्रस्तावना करते 
हए भगवान्‌ अरथँनको सुननेके त्यि सावधान करते है-- 

सिद्धि प्राप्तो यथा तह्य तथाप्नोति निबोध मे। 


समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या प्रा॥५०॥ 


जो कि ज्ञानयोगक्षी परानिष्ठा है, उस नेष्कस्य सिद्धिको जिस प्रकारसे प्राप्त हो । 
को पराच होता दै, उख प्रकारको हे कुन्तीपुत्र ] द्‌ संक्षेपे ही मुद्चसे क + मदष्य ब्रहम 


ग्रभ-“परा' विरोषणके सहित यहं निष्ठा पद 
किंसका वाचक है ? 

उत्तर-जो ज्ञानयोगकी अन्तिम स्थिति है, जिस- 
को पराभक्ति ओर तलक्ञान भी कहते है, जो समस्त 
साधनोकी अधि है, उसका वाचक यँ "परा बिदोषण- 
के सित “निष्ठा, पद है । ज्ञनयोगक्रे साधनसमुदायको 
ज्ञाननिष्ठा कते है ओर उन साधनोके फटरूप तलज्ञान- 
को ज्ञानकी (परानिष्ठा) कहते है । 

म्रभ- यहं “सिद्धिम पः किसकषा वाचक है ! 

उत्तर-नो पूर्वश्छोकमे नेष्कम्यं॑सिद्धिके नामसे 
कही गयी है, यहं जो ज्ञानकी परा निष्ठा बतायी गवी 
है तथा चौवनवै शोकम निसका परा भक्तिके नामसे 
वर्णन भाया है उसीका वाचक यजँ "सिद्धिम पद दहै । 

मर्या, पदका क्या अर्थं है 

उत्तर-शुद्ध अन्तःकरणवाखा अधिकारी पुरुष जिस 
विधिसे ज्ञानकी परा निष्ठाको प्राप होकर परन्रह् परमामा- 
को प्रा होता है, उस षिधिका अर्थात्‌ द्ग ग्रयङ्नौ- 
सहित ज्ञानयोगकर प्रकारका बाचक यहौँ "यथा, पद है । 


मरन-उप्यक्त सिदधिकोौ प्राप्त इए पुरुषको ब्रहमवी 
प्राप्ति क्व होती है 

उत्तर-सिद्धि प्राप हनेके वाद ब्रह्मी प्रातं 
विरम्ब नह्य होता, उसी क्षण प्राप्ति हो जाती है । 

्रभ-श्रहम' पद्‌ किंपसका वाचक है ओर उसुको 
परा्ठहोना क्या है? 

उत्तर-निय-निविंकार, निर्युण-निराकार, पचिदा- 
नन्दधन, पूर्णन्रहम परमासाका वाचक यँ श्र पद्‌ है 
ओर तचज्ञानके द्वारा पचपन श्चोकके वर्णनातुार अमिन- 
भावसे उसमे प्रविष्ट हो जाना ही उसको प्रा्ठ होना है | 

्रसन-^तया' पद किंस॒का वाचक है ओर उसे त्‌ 
मुदरसे सक्षेपम जान, इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-“ययाः पदसे विधिका ठ्क्य कराया गया है, 
उसीका वाचक यर्हौँ (तया! पद है । एव उसे तु. मुद्रसे 
संक्षेपे दी नान--इस कथनसे यह भाव दिखाया 
गया है कि उसका विस्तापपूवैक वणेन नहीं करके वहं 
विषय र तुष्टं सक्षपमे दी बतलरंगा । इ्ल्मि सावघानी- 
के साथ उसे छुनो, नहीं तो उसे सम्हन नहीं सकोगे । 


सम्बन्ध-ूश्ेकरे की इई परसतावनाके जनुसार जव तीन श्टोफोमे अङग -अलङ्गके सहित जञानयोगक्रा 


्रिशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 


साब्दादीन्विष्यांसतयक्तवा राणेष व्युदस्य च॥ ५१॥ 


वणन काते है-- 
बुदा 
विविक्तसेवी रष्वारी 
ध्यानयोगपरो नियं 
अहंकारं 


विच्य निर्ममः 
गी त° वि० ८३- 


यतवाच्छायमनसः | 


्रराग्यं ससपश्चितः ॥ ५२ ॥ 


वटं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
शान्तो बह्मभूयाय कर्पते ॥ ५३ ॥ 
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त 
विद्ध बुद्धिसे युक्त तथा हरक, सास्िक ओर नियमित भोजन करनेवारा, शब्दादि विपरयोका त्याग 


भ 


करके ष्टकान्त भर शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, साखिक धारणश्क्तिके छारा अन्तःकरण ओर इन्द्रियोका 
संयम कणके मन, वाणी ओर शारीरको वराम कर ठेनेवाला, राग-दवेषको सर्वथा नष्ठ करके भदीरभोति इद्‌ 
वेराग्यक्रा आश्रय छेनेवाला तथा अहङ्कार, वर, घमंड, कामः क्रोध ओौर परिग्रहा त्याग करके निरन्तर 
ध्यानयोगके परायण रदनेवाछा, ममतारदित ओर श्म्तियुक्त पुरुप सच्िदानम्दधन व्रह्म अभिन्नभावले 


स्थित दोनेका पाच होता है ॥ ५१-५२-५३ ॥ 

्ररन-विशदर वुद्धि" किसे कहते हैँ ओर उससे युक्त 
होना क्याहै? 

उत्तर-्वारजित पापवे संस्कारोसे रहित अन्तःकरण. 
को व्रिद्ध बुद्धिः कहते है ओर जिसका अन्तःकरण इस 
प्रकार रुदर हो गया हो, वह विद्र द्धे युक्त कहराता ह| 

्ररन-“रध्वारी' किसको कहते हि ? 

उत्तर-जो साधनके उपयुक्त अनायास हजम हो 
जानेवाञे साछिक पदार्थोका ( १७! ८ ) तथा अपनी 
हृति, आवदयकता ओर शक्तिके अनुप नियमित ओर 
परिमित भोजन करता है-ेसे युक्त भाहारके करनेवाले 
( ६ | १७ ) पुरक “खष्वासी, कहते है । 

्रभ-राब्द आदि विषयोका त्याग करके एकान्त ओर 
द्ध देशका सेवन कना क्या है ? 

उत्तर समसत इन्द्ियोके जितने भी सांसाप्कि मोग हैः 
उन स्का त्याग कके -अर्थात्‌ उनको भोगनेमे अपने 
जीवनका अमूल्य समय न क्गाकर्‌-निरन्तर साधन कने- 
के छ्यि, जका वायुमण्डल पित्र हो, जह बहत 
लोगौका आना-जाना न हयो, जो खमावसे ही एकान्त 
ओर खच्छ हो या श्ङ्वुहारकर ओर धोकर नसे खच्छ 
बना लिया गया हय-रेसे नदीतटः, देवाठ्यः वन ओर पठाड- 
की गुफा आदि खानोमे निवास करना दी शब्दादि विंषयो- 
का तयाग करके एकान्त जर द्र देशका सेवन करना है | 

्रन-सालिक पारणदाक्तिके द्वारा अन्तःकरण ओर 
इन्दियोका संयम करना क्या है तथा पेक्षा क्के मनः 
बाणी लोर शरीरको वरम कर ठेना क्या है? 

उत्तर-इसी अध्यायके तैतीसवे शछोकमे निसके लक्षण 
वतर गये है, उस अटल धारणशक्तके दया छद भगरह- 
से अन्तःकरणको सासारकि विषयोके चिन्तनसे रहित 


बनाकर इन्द्रियोको सांसारिकि भोगो प्रवृत्त न हने देना 
ही साचिक धारणासे अन्तःकरण ओर इन्दियोका संयप 
करना है | ओर्‌ इस प्रकारके संयमसे जो मन) इन्द्रिय ओर 
दारीरको अपने अधीन वना लेना है-उनमें इच्छाचाप्ता- 
का ओर बुद्धिके विचलित करलेकी रक्तिका अभाव कर 
देना है- ययी मन, बाणी ओर शरीरको वराम कर ठेना है । 
ग्रश्र-राग ओर देष हन दोनोका सर्वथा नारा के 
मीति वैराग्यका आश्रयलेनाक्याहै ? 
उत्तर-इन्दरोक् प्रसेक मोगमे राग ओर देष-ये दोनो 
छिपे रहते है, ये साधकके महान्‌ श्रु है (३।३४) । अतएव 
हस लयेक या परखकके किसी भी भोगमे, किसी मी प्राणी- 
मे तथा किी भी पार्थ, क्रिया अथवा धटनामे किच्चिनमत्र 
भी आसक्ति या द्वेष न रहने देना रागरेषका सर्वया नारा 
कर्‌ देना है ओर इस प्रकार रागेषका नाच कके जो 
निःसपृहभावसे निरन्तर वैराग्यमे मन रहना है, यही राग- 
रेषका नादा करके भीमेति वैरा्यका आश्रय छना है | 
प्ररन-अहङ्कार, वछ, धरम॑डः काम, क्रोध ओर पिह 
का त्याग करना तथा इन सवका त्याग कके निरन्तर 
ध्यानयोगके परायण रहना कया है 
उत्तर-शरीर, इद्धियो ओर अन्तःकरणमे जो भल्बुद्व 
है-उसका नाम अहङ्कार है; इसीके काएण मदुष्यमनः वद्ध 
सीर शरीरदमरा विये जानेवाले कर्मं जपनेको कर्ती मान 
ठता है । अतएव इस देहामिमानका सर्वया तयाग कर देना 
अहङ्कारका त्याग कर देना है | अन्यायपूक बलात्कारे नो 
दूसरोपर प्रमुल जमानेका साहस ह, उसका नाम ध्रकहै; 
इत प्रकारके दुःसादसका सर्वथा त्याग क देना वठका वाग 
कर्‌ देना है । धन, जनः वरिधा, जाति ओर शारीप्कि शक्ति 
आदिके कारण होनेवाख जो ग दै-उसतका नाप दपं यानी 





# अशरहवो सध्याय # 
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- धमड हैदस मावका सर्वथा व्याग कर्‌ देना धमडका त्याग 
कर देना है । इस लेक ओर परखोकके भोगोको प्राप्त करनेकी 
इच्छाक्रा नाम॑कामाहै, इसका सर्वया घ्याग कर देना कामका 

"त्याग कर देना है ! अपे मनके प्रतिकूठ आचरण करनेवाले- 
पर भौर नीतिविषुदर व्यवहार करनेवाठेपर जो अन्त.करण- 
म उत्तेजनाका भाव उत्पन्न होता है-नि्के कारण 
मनुष्यके नेत्र ल हो जते है, होढ फडकने ख्गते है, 

-हृदयमे जखन होने ठगती है ओर मुख व्क हो जाता है-- 
उसका नाम क्रोध है, इसका सर्वथा त्याग क्‌ देना किसी 
भी अवस्थाम पसे भावको उत्पन्न न होने देना क्रोधका 
त्याग कर देना है । सासारिकि भोगोकी सामग्रीका नाम "परि 
ग्रह है, अतएव उन सथका सर्वथा पसियाग कर देना ही 
मुख्यतया पररहका व्यागहै, परन्तु प्रकारान्तरसे सासा्कि 
भोगोको भोगनेके उदेश्यसे किसी भी वस्तुक संग्रह न 
करना भ पलिहका त्याग कर्‌ देना दी है । 

इस प्रकार्‌ इन स्का त्याग वरे पर्त प्रकारसे 
सातिक धृतिके द्वारा मन-इन्धि्योकी करियाभोको रोककर 
समस्त स्फुरणारओंका सर्वैथा अभाव करके, नित्य-निरन्तर 
प॒चिदानन्दधन ब्रहमका अभिन्नभावसे चिन्तन करना (६1 
२५)तथा उठते-कैठते, सोतेनागते एव सौच-स्नान, खान- 
पान आदि आवद्यक क्रिया करते समय भी निव्य-निरन्तर्‌ 
परमातमाके खरूपका चिन्तन करते रहना एव उसीको तवसे 
बहकर पम कर्तव्य स॒मङ्मना ध्यानयोगके परायण रहन है । 





ग्रभ-“ममतासे रहित होना! क्या हे ? 

उत्तर-मन ओर इन्दरियोके सहित शरीरम, समस्त 
प्राणियेमे+कमेिःसमस्त भोगोमें एव जाति, कुट, ठग, वर्ण 
शीर आशम ममता का सर्वया्याग कर्‌ देना,विसी भी वस्तु, 
करिया या प्राणीमे“अमुक पदाथ या प्राणी मेरा है ओर्‌ अमुक 
पराया है इस प्रकारके मेद-मावको न रहने देना 'ममतासे 
रहित होना" दहै | 

प्रभ~-शान्त. पद कैसे मनुष्यका वाचक है 

उत्तर-उपर्यंक्त साधनो कारण निसके अन्त.कणमे 
विक्षेपका सर्वया अभाव दो गया है भौर इसीसे जिसका अन्तः- 
करण अटर शान्ति ओर शुद्ध सालिक प्रसन्नताते व्याप 
रहता है-“शान्तः' पद्‌ पसे उपरत मनुष्यका वाचक है | 

प्रन-उपर्यक्त विरोपर्णोका वर्णन करके ेसा पुरुष 
सचिदानन्दघन ब्रह्मे अभिन्नभावसे सित होनेका पात्र 
होता है--यद कहनेका क्या भाव है 7 

उत्तर-इपसे यह भाव दिलाया गया है कि उपर्थुक्त 
प्रकारसे साधन करमेवाढा मनुष्य इन साधनोसे सम्पनन होने- 
पर त्रह्ममावको प्राप दोनेका अधिकारी वन जाता है जर 
तत्का ही प्रह्ममावको प्रात हो नाता है, अर्थात्‌ उसकी दृटि- 
म आमा ओर परमाताका मेदमाव सर्वथा नष्टहोकर भने दी 
सच्िदानन्दधन ब्र द्र एेसी द्द सिति हो जाती है । उस 
समय वह समस्त नगते अपनेको यित ओर समस्त 
जगतूको अपनेम कलित देवता है ( ६ । २९ ) । 


सम्बन्ध इत प्रकार अङ्ग-अतय्गोसहित संन्यासतका यानी सास्ययोगका स्वरूप वतठाकर अव उत्त साधनद्वारा 
त्रहमावक्रो रपत हुए योगीके लक्षण ओर उसे ज्ञानयोगी परानिषठरूप परा मक्तिकरा प्राप्त होना वतलते है-- 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा 


न शोचति न काति 


तमः सर्वेषु भूतेषु मह्वक्तिं रभते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पिर वद सब्विदएनन्द्धन ब्यम एकीभावसे स्थित, प्रसन्न मनाला योगी नतो किसके स्यि श्तोक 
करता हे ओर न किखीकी आकाह्का ही करता है । ेखा समस्त प्राणियों समभाववाला योगौ मेरी परा- 


भक्तिको भ्रति हो जाता है ॥ ५४ ॥ 
प्रभ-श्रहममूतः'पद्‌ किप सितिवारे योगीका वाचकं है ! 
उ्तर-जो सचिदानन्दधन ब्रह्मम अभिनमावसे खित हो 

जाता ह; जि्की दध्मे एक सचिदानन्दधन ्रहसे भिन्न 

किसी मी वस्तुकी सत्ता नहीं रहती, अहं रह्मास्मि,-मे 


रह द(्ददार्यक ठ० १।४। १०); सोऽहमस्मि" वह 
ब्रहम ही पै र, आदि महावाक्योके अनुपार निकी परमातमा- 
मे अभमिन्नभावसे नित्य अटर स्थिति हयो जती है,--पेसे 
सास्ययोगीका वाचक यदे[्रहमभूत पद है । पेचे भध्याय- 


६६० 


के चौती शेके शौर छठे अध्यायकरे सत्ताईस्र श्लोकमे 
भी इस सितिवठे योगीको श्रहममूतः कहा है | 
्रभ्र-श्रसन्नामा' पदका क्या माव है ! 
उत्तर-जिसका मन पक्ति, सखच्छ ओर शन्त हो तथा 
निरन्तर शुद्र प्रसन्न रहता हो- उसे श्रस्न्नाा"कहते है; 
इस विरोषणका प्रयोग करवे यह भाव दिखाया है कि ्रह्म- 
भावको भ्रात हए पुरुषकी द्मे एक सच्चिदानन्दघन व्रह्से 
मिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता न रहनेके कारण उसका मन 
निरन्तर प्रसन्न रहता है, कभी किसी भी कारणसे क्ष्य 
नहीं होता । 
म्रभ-न्रह्यभूत योगी न तो श्लोक करता है ओरन 
आकाह्भा ही करता है, शस कथनका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-इस कथनसे मभूत योगीका लक्षण किया गया 
है । अमिप्राय यह है कि ब्रह्मभूत योगीकी सर्व ्रहुद्धि हो 


जानेके कारण संप्ारकी किसी भी वस्तुमे उसकी मिन प्रतीति, 


रमणीय-चुद्धि ओर ममता नही रहती | अतएव राीरादिके 
साथ किंसीका संयोग-वियोग होनेमे उसका ङु भी वनता- 
विगड़ता नहीं । इस कारण वह किसी भी हाल्तमे किसी भी 


# गीता-तच्चविवेचनी टीका # 


कारणे किच्चिन्मात्र मी चिन्ता या रोक नहीं करता । ओर वह 
पूणकाम हो जाता है, क्योकि किसी भी वस्तुमे उसकी तरसे 
भिन्न दृष्टि नद रहतीईस कारण वह कुछ भी नहीं चाहता । 
प्रभ~सर्वेषु मूतेषु समस्‌ विशेषणका क्या माव है १ 
उत्तर-इस विरोपणसे उस तऋ्यमूत योगीका समस्त 
प्राणि्ोर्मे सममाव दिखल्मया गया है] अभिप्राय यह है किं 
बृह किसी भी प्राणीको अपनेसे गिन नहीं समङ्रता--शष 
कारण उसका किसी भी विषिमभाव नहीं रहता; सुतम सम- 
भव हो जाता है; यही भाव छटे अध्याये उन्तीस लोकमे 
श््वत्र समदर्खन. पदसे दिखटाया गय। है । 
्रशच-पराम्‌ः विरोपणवे सदित यहो द्धक्तिम्‌? पद 
किसका वाचक है ? 
उत्तर-जो ज्ञानयोगक्षा फर है, जिसको ज्ञानकी परा 
निष्ठा ओर त्लक्ञान मी कहते है, उसका वाचक यर्हौ पराम्‌ः 
विरोषणके सहितभद्वक्तिम्‌) पद है, क्योकि वह परमात्माके 
यथार्थं खरूपका साक्षात्‌ कराकर उनम अमिन्नमावसे प्रवि 
करा देता है | 


सम्बन्ध-हस प्रकार ब्रह्मभूत योगीको परा भकतिर्री रपि वतलाकर अवर उस्श्ना एल वतत्मते है-- 


भक्त्या मामभिजानाति 


ततो मां ततो ज्ञात्वा 
नै जो ह ओर जितना द, ठीक वैसा-काःवैखा त्से 


उस्र पराभक्तिके दारा वह सुश्च परमात्माको, 


यावान्यश्चासि तच्छतः । 
विहते तदनन्तरम्‌ ॥ ५१५ ॥ 


ज्ञान छेता है, तथा उल्ल भक्तिसे भुद्चको तस्वसे जानकर तत्काल ही सुश्चमै भविषट हो जाता दै ॥ ५५॥ 


ग्र्ष-^भक्त्या' पद यहौँ किंसका वाचक है १ 

उत्तर-पवैके इच्ेकमे जिसका “परा, विंरोषणके सहित 
“पद्क्तिम्‌, पदसे ओर पचासवे शलोकम ज्ञानकी परानिष्ठाके 
नामसेवर्णन किया गयु है, उसी त्वज्ञानका वाचक यहो 
धमक्तया' पद है | यही ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग ओर 
ध्यानयोग आदि समस्त साधनोका फठ है; इसके दारा दी 
सब साधकोको परमाताके यथार्थं स्वरूपका ज्ञान होकर 
उनकी प्रति होती है | इस प्रकार समस्त साधनोके फलकी 
एकता करनेके व्यि ही यहं ज्ञानयोगे प्रकरणम भक्त्या 
पदका प्रयोग किया गया है| 

्रश्च-इस भक्तिके द्वारा योगी सुद्रको, तै नो ई ओर 


नितना दः ठीक वैसा-का- वैसा तच्छसे जान स्ता है-इस 
कथनका क्या भाव है ए 

उत्तर-इससे यह माव दिखलया है कि इस परमक्ति 
खूप तलङ्ञानकी प्राति होनेके साथ ही वह योगी उस तत्व- 
्ञानके द्वार रेरे ययाथ रूपको जान लेता है; मेर निर्गुण- 
निराकार खूप क्या है, ओर सगुण निराकारं ओर सगुण- 
साकार रूप क्या हे, मै निराकारे साकार कैसे होता द भैर 
पुनः साकारसे निराकार कैसे होता हू-श््यादि ङु भी 
जानना उसके चयि शेष नहं रहता । अतएव फिर उसकी 
दृष्ठ किसी प्रकारका मेद-माव नहीं रहता } इस प्रकारक्ञान- 
योगके साधनसे परा होनेवालेनिरयण-निराकार बहे साय 


%# अरारहवो अध्याय 








सगुण ब्रह्मी ९कना दिखलनेके ये यह ज्ञानयोगके 
प्रकरणम भगवान्‌ने ब्रहमके स्थानम “माम्‌ पदका प्रयोग 
किया है। 

म्रदन-"ततः पदका क्या अर्थं है ' 

उत्तर्‌-^ततः'पद हेतुवाचक है | परमाभाके खरूपका 
ज्ञान होनेके साथ ही परमामावी प्रापो जाती है- उसमे 
कालका व्यवधान नहीं होता, शस कारण यँ 'ततः'पदका 
अथं पश्चात्‌ नहीं किया गया है | अत जिसका प्रकरण 
हो, उसी हितुका वाचक (तत,"पद होता है, तथा यहौँ 
श्ञात्वा पदके साथ उसके हेतुका अनुवाद करनेवी 
आवईयकता भी थी-इस कारण ततः पदका अर्थ 
पूर्वादम वणित (पराभक्ति समङ्नना चाहिये । 

्क्ष-यहयौ'तदनन्तरम्‌पदका अथं तत्काल कैसेकिया 
गया ? श्नालाः पदके साथ (तदनन्तरम्‌? पदका प्रयोग किया 


दर 


गया है, हसे तोपविशते' त्रियाका यह भावं छेना चाये 
कि पहले मनुष्य भगवानके खरूयको यथार्थ जानता है 
ओर उसके वाद्‌ उस प्रविष्ट होता है । 

उत्तर-पेसी वात नदीं है, किन्तु क्ञावा, पदसे जो 
काठवे व्यवधानकी आराङ्का होती थी, उसेदूर करमेके चि 
ही यर्हो^्तदनन्तरम्‌ःपदका प्रयोग किया गया है} अभिप्राय 
यह्‌ है कि भगवानूके तच्ज्ञान ओर उनकी प्रम अन्तर 
यानी व्यवधान नहीं द्योता, भगवान्‌के खरूपको यया 
जानना ओर्‌ उनमें प्रविष्ट होना-दोनो एक साथ होतेह । 
भगवान्‌ सरके आत्मरूप होनेसे वास्तवे किीको अप्राप्त 
नीं है, अत;उनके ययाथ खरूपका ज्ञान होनेके साथ ही 
उनकी प्राति हो जाती है । इसव्ि यह भाव सग्नानेकेल्यि 
ही यँ (तदनन्तरम्‌! पदका अर्थं तत्का किया गया है, 
क्योकि काखन्तरका बोध तो क्ञात्वा'पदसे ही हो नाता है, 
उसके व्यि"तदनन्तरम्‌ःपदके प्रयोगकी आक्स्यकता नदी थी 





सम्बन्ध-इस अ्रकार अर्जुनकी जिन्नासाके अनुसार त्यागका यानी कर्मयोगका ओर संन्यासका यानी सास्य- 
योगका तर अलग-अलग समन्ना्रर यहतिक उत प्रकरणको समाप्त कर पा; भिन्त हस वर्णने भगवानूने यह 
वात नही कही # दोनोमेते तुम्हार ठय अमुक साधन कर्तन्य है, अतएव अजुंनको भकतिप्रभान कर्मयोग महण 
करानेके उद्देश्ये अव भक्तिप्रधान कर्मयोगी महिमा कहते है-- 


सवकमीण्यपि सदा 
मलसपसादादवाप्नोति 


कुबोणो मद्ुःचपाश्रयः । 
शाश्वतं 


पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 


मेरे परायण हुआ कमेयोगी तो सम्पूण कर्मोको सद्‌ा करता हभ भी मेरी पासे सनातन अविनाशी 


परमपद्को प्राप्त हो जाता है ॥ ५६ ॥ 
्ररन-भद्रवपाश्रयः पद किंसका वाचक है 
उत्तर-समस्त करमोका भौर उनके फलरुरूप समस्त भोगे 
का आश्रयत्यागकर जो भवान्‌के दी अश्रित गया है, जो 
अपने मन-इन्दियोसहित शरीरको, उसके द्वारा विये जाने- 
वाले समस्त कर्मोको ओर उनके फरुको मगवानके समर्पण 
वके उन सवे ममता, आसक्ति ओर कामना हटाकर 
मगवानके ही परायण हो गया है, भगवानूको ही अपना परम 
प्राप्य, परम प्रि, परम हितैषी, परमाधार ओर सवैख समहन- 
कर जो भगवानके विधानमे सदेव प्रसन्न रहता है--किंषी 
मी सासार्कि वस्तुके संयोगवियोगमे ओर किसी भी घटनं 
कमी दर्ष-शोक नदीं कता, सदा भगवाूपर ही निर्भर 


रहता है तथा जो कुछ मी कम करता है, मगवानूके भाक्ञाु- 
सार उन्हीकी प्रसन्नतवि छ्य, अपनेको केवल निमित्तमात्र 
समञ्नकर उन्दींकी प्रेरणा ओर शक्तिसे, जैसे मगवान्‌ 
कराते हैबैसे ही करता दहै, एव भपनेको सवया भगवान्‌के 
अधीन समङ्ृता है--रेसे भक्तिप्रधान करमयोगीका वाचक 
यँ भदरयपाश्रयः' पद है । 

ग्ररन-.सर्वकर्माणि'पद्‌ यहो विन कर्मोका वाचक 2 

उत्तर-अपने वर्णं ओर आश्रमके अनुसार्‌ जितने भी 
शाखविहित कर्वन्यकर्म है- जिनका वर्णन पहले “नियतं 
वर्म, ओर (खभावन कर्मके नापसे किया गया है तथा जो 
मगवानी भङ्गा ओर प्रेरणाके अलुदरुलं॒ै--उन 
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समस्त कर्मोका वाचक यहो (सवैकर्माणि' पद है । 
्र्न-यर्हो अपि, अन्ययके प्रयोगका क्या भाव है ? 
उत्तर-अपि अन्ययका प्रयोग करके यहं भक्ति- 
प्रधान कर्मयोगीकी महिमा की गयी है जौर कर्मयोगकी 
सुगमता दिखायी गयी है । अमिप्राय यह दहै किं 
सा्ययोगी समस्त परिप्रहका ओर समस्त भोगोका त्याग 
करके एकान्त-देशम निरन्तर परमासाके ध्यानका साधन 
करता हआ जिस परमात्ाको प्राप्त करता है, भाघदाश्रवी 
कर्मयोगी खवर्णाश्रमोचित समस्त कर्मोको सदा करता 
हआ भी उसी प्ररमाभमाको प्राप्त हयो जाता है; दोनोके 
फर्म किसी प्रकारका भेद नदीं होता | 
म्रदन--'ाश्चतम्‌! ओर (अन्यम्‌, विरोषणेके सहित 
'पदम्‌ःपद किंसका वाचक है ओर म्तिप्रधान कर्मयोगीका 
मगवानवी कृपासे उसको प्रप्त हो जाना क्या है ? 
उत्तर-जो सदासे है ओर सदा रहता है, निसका कमी 
अमाव नही होता--उस सच्चिदानन्दघन, पूर्णत, सर्व- 


# गीता-तत्वविवेचनी रीका # 


~ 


[ कप 
रक्तिमान्‌, सवाधार परोशवरका वाचक यँ उप्त 


विदोषणोके सहित्पदम्‌!पद्‌ है । बही प्रम प्राय हे, यह 
माव दिखलनेके ष्म उसे दः के नामसे कहा गाह | 
पँतारी स्येकमे जिसे संपिद्ि्वी प्रापि, यास्म 
सिद्धिः की प्राति ओर पचपनवे श्लोकम शाम्‌ पठवा्य 
परमेचरवी प्राति कहा गया है उसीको यहो "शाश्वतम्‌ भौर 
(अन्ययस्‌! विरोषणोके सहित "पदम्‌! पदवाच्य भावानूकवी 
पराति कहा गया है | अमिप्राय यह है कि भिन्न-मभिन्न नामेसे 
एक ही तत्वका वर्णन किया गया है । उपर्युक्त क्तिप्रथान 
कर्मेयोगीवे मावसे भावित बर प्रत्न होवर उसपर अतिशय 
अनुग्रह कएके भगवान्‌ खयं ही उसे परा भक्तिर वुद्वियोग 
प्रदान कर देते है (१०। १० );उस बुद्धियोगके द्र 
मगानके यथां खद्यो आनकर जो उस मक्तका 
मगवानूमम तन्मय हो जाना है-सचचिदानन्द घन प्रमेशचसे 
प्रविष्ट ह्यो जाना है- यही उसका उपर्युक्त पमपदको 
प्राह ह्यो जाना है | 


सम्वन्ध-ईस प्रकार भक्तिपरधान कर्मयोगी की महिमाका वर्णन करके जव अर्जुनको वैसा वननेके ठिये जनते है । 


चेतसा सवेकममीणि 
नुदियोगमरुपाश्चित्य 


मयि 
मच्चित्तः 


सन्यस मत्परः । 
सततं भव ॥ ५७॥ 


सव कर्मौको मनसे सुद्चमै अर्धण करके तथा समवुद्धिरूप योगको अवलम्ब करके मेरे परायण चौर 


निरन्तर युद्धम चित्तवाखा हो ॥ ५७ ॥ 

ग्रभ-समस्त कर्मोको मनसे भगवान अर्पण करना 
व्याह? 

उत्तर-अपने मन, ईन्दिय ओर शरीरतो, उनके 
द्वारा कयि जनेवाठे कर्मोको ओर संसारकी समस्त 
वस्तुको मगवानूकी समञ्चकर उन सवम ममता, 
आसक्ति ओर कामनाका सर्वया व्याग कर देना तथा 
म्मे बु भी करनेकी शक्ति नहीं है, भगवान्‌ ही सव 
प्रकारकी शक्ति प्रदान करके मेरे द्वारा अपने {च्छायुसार 
समसत कर करवत है, मे कुछ भी नदौ करता-रेसा 
समञ्वकर भगवानके आङ्ञानुसार उन्ीकि व्यि, उन्हीकी 
्ेणासे, जैसे करावे से ही, निमित्तमान्न बनकर समस्त 
कर्मौको कट्पुतटीकी मति करते रहना--यही समस 
वरमौको मनसे भगवान्मे अ्पैण कर देना है । 


्रल-ुद्धियोग्‌! पद किसका वाचक है ओर 
उसका अवरम्बन करना क्या है ? 

उत्तर-सिद्धि भीर सिद्धम, एुख भौर दुःखे, हानि 
ओीर ममे, इसी प्रकार संसारके समसत पदर्थोमं ओर 
पराणियेमें जो समुदि है-उसका वाचक शुद्वियोगम्‌पद 
है । इसच्यि जो दु मी होता है; सवर भगवान्‌की दी श्छ 
लर इदारेसे होता है-देपा समङ्नकर समस्त वस्तुभिः 
समसत प्राणिमि भर समस धटनाओमे रागदधेष, हण 
्चोकादि विषममाबोसे रहित होकर सदा-स्वदा सममावसे 
युक्त रहना ही पर्यु ुद्धियोगका अवठम्बन काला है| 

्रभ-मगवानूके प्रायण होना क्या है ! 

उत्त-मगवानूको ही अपना परम प्रापय, पर गति, 
परम हितैषी, पम प्रिय ओर प्रमाधार मानना उनके 


५. अटारहर्वौअध्याय # 
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विधानमे सदा ही सन्तुष्ट रहना भौर उनकी प्रातिके 
साधनो तत्पर रहना मगवानके परायण होना है । 
भभ्र-निरन्तर भगवान चित्तवाखा हना क्या है ? 
उत्तर-मनः वुद्धिको अटल भावसे मगवानूमे चा देना, 
भगवानूके सिवा अन्य किसी किञ्िनमात्र भी प्रेमका सम्बन्ध 
न रखकर अनन्य प्रमपर्रैक निरन्तर भगवान ही चिन्तन 


करते रहना, क्षणमात्रवे व्यि भी भगवानूकी विस्परतिका 
भसह्य हो जाना, उहते वैठते, चठते फिरते, खाते-पीते, 
सोते-जागते ओर समस्त कर्णं करते समय भी नित्य-निरन्तर 
मनसे भगवानके दरौन करते रहना-यदी निरन्तर मगवानूमे 
चिनत्तवाखा होना है । नवे अध्यायके अन्तिम शोके जीर यहयँ 
वैसे शोकम मन्मना मक्ष से भी यही वात कही गयी है | 


सम्बन्ध-इस प्रकार भगवान्‌ अगुनो भक्तिप्रधान कर्मयोगी बननेशी आन्न देकर जव उपर अज्ञे पालन 
कनेका फ वतठाते हुए उसे न माननेमे बहुत बडी हानि रिसलते है-- 


मचित्तः 


सवेदुगौणि 


मत्मसादात्तरिष्यसि । 


अथ चेत्तमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 


उपयक प्रकारसे सुमे चित्तवाल। होकर तु मेरी छृपासे समस्त सङ्कटोको अनायास दी पार कर जायगा 
ओर यदि अङ्कारके कारण मेरे वचर्नोको न सुनेगा तो नष्ट दो जायगा मथीत्‌ परमार्थसे श्र्ठ दो जायगा ॥५८॥ 


भरसन- युश्मे चित्ता होकर त्‌ मेरी पासे समस्त 
सङ्ू्ोको अनायास ही पार कर जायगा, इस कथनकां 
क्या भाव है 

उत्तर-ईस वाक्यसे भगवानूने यह दिखन्छया है कि पूं 
श्लोकम कहे ह प्रकारसे समसत कर्म मुदम अर्पण करके ओर 
मेरे परायण होकर निरन्तर सुङ्षमे मन खगा देनेके बाद तुम्हं 
ओर छु भी नही करना पड़ेगा, मे दयाके प्रभावसे 
अनायास ही त्हारे इस लेक भोर परल्ेकके समस्त दुःख 
टक जार्येगे, तुम सव प्रकारके दुर्यंण ओर दुराचातेसे रहित 
होकर सदाके व्यि जन्म-मरणरूप महान्‌ सङ्कटसे युक्त हो 
जाओगे शौर ञ्च नित्य-आनन्दधन परमेश्रको प्राप्तकर छोगे। 

्ररन-*अयः ओ 'चेत्‌?-इन दोनो अन्ययोका क्या 
भाव है ओर ।अहकारके कारण मेरे वचनोको न घुनेगा तो 
नष्ट हो जायगा"-इस्त॒कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-'अयपक्षान्तरका बोधक है ओर ।चेत्‌? यदि 
के अर्थे प्रयुक्त इभ है । इन दोनों अन्ययोक्रे सहित 
उपर्युक्त वाक्यसे भगवानूने यह भाव दिखलया है किं तुम 
मेरे भक्त ओर प्रिय सखा होः इस कारण अव्य ही 
मे अज्ञाका पाठन करोगे, तथापि तमहं सावधान करनेके 
ल्य मे वतख देता हँ किं जिस प्रकार मेप भ्ञाका पाठन 
करनेसे महान्‌ खम होता है, उसी प्रकार उसके वयागसे 


महती शनि भी शेती है । शच्यि यदि तुम अहङ्कारे 
वरम होकर अर्थात्‌ अपनेको बुद्धिमान्‌ या समं समन्न- 
कर मेरे वचर्नोको न घुनोगे- मेरी आङ्गाका पाटन न 
करके अपनी मनमानी करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, 
पिर तुम्हे इस लोकम या परलोके कं मी वास्तविक 
षुख ओर चान्ति नहीं मिलेगी ओर तुम अपने कर्तव्यसे 
भरष्ट होकर वर्तमान सितिसे गिर जाओगे । 
्रभ-मगवान्‌ अनस पहठे यह कह चुके हैँ कि 
त॒म मेरे भक्त हो (४।२) ओर यह भी कद आये 
हैँ कि “न मे मक्त, प्रणद्यतिः अर्थात्‌ मेरे भक्तका कमी 
पतन नहीं होता ( ९। ३१ ) ओर यँ यह कहते है 
कि तुम नष्ट हो जाओगे अर्थाव्‌ दम्हारा पतन हो 
जायगा, इस विरोधका क्या समाधान है ? 
उत्तर-भमगवानूने यदी उपयुक्त वाक्यम ^चेत्‌'पदका 
प्रयोग करके इस विरोधका समाधान कर दिया है । अमिप्राय 
यह है कि भगवान्‌के भक्तका कभी पतन नीं ह्येता, यह 
रुव सय है ओर यह भी सत्य है कि अञचैन भगवानके परम 
मक्त है इसव्यि वे भगानूकी उत न पुरन, उनकी आत्ञाका 
पालन न करं -यह हो ही नहीं सकता, विन्तु इतनेपर भी 
यदि अहकारके वराम होकर वे भगवातूकी आज्ञाकी 
अवहैखना कर द तो फिर मगवान्‌के भक्त नहीं समन्ते जा 
सक्ते,इसच्यि फिर उनका पतन होना मी युक्तिसङ्गत ही है । 
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तम्बन्ध-ूव शतेकमे जो अहंकारवद्न भगवान्‌की जज्ञानो न मानने नष्ट हो जानैकरी वातत कही है, 
उसकी पुटि करमेके ल्य अव भगवान्‌ दो र्ेकोद्रारा अजनकी सान्यतामें दोष रिखत्ते है- 


यदहकारमध्रित्य न यत्स इति मन्यसे । 


मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्ररतिस्त्वा 


नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 


ह जे वु. अदङ्कारका मानय लेकर यह मान रहा हैकि भरं युध नीं करूगाः, तेरा यह निश्चय मिथ्या 
है; क्योकि तेरा खभाव तुशे जवदंस्ती युद्धमे खगा देगा ॥ ५९ ॥ 


ग्रभ-जो तू अहङ्कारका आश्रय लेकर यह मान रहा 
है कि मे युद्ध नही कष्गा, इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-पहले मगवानूके द्वारा युद्र करनेकी आन्न दी 
जनेपर (२।३) जो अनने भगवानसे यह कहा था कि 
धन योस्य, युद्ध नहीं कष्गा ( २।९); उसी बात्तको 
स्मरण कराते इए भगवानूने यदो उप्त वाक्य कहा है 
अमिप्राय यह है कि तुम जो यह मानते हो किं षै गरदध नहीं 
करूंगा, तुम्हारा यह मानना कवठ अहङ्कार है; युद्ध न 
करना तुष्हारे हाथकी बात नहीं है | अतएव इस प्रकार 
अक्ञानजनित अहङ्कारके वक्षीभूत होकर अपनेको पण्डितः 
समर्थं भौर खतन्तर सम्नना एवं उसके वट्प्र यह निश्चय 
कर ठेना कि अमुक्त कार्यं मै इस प्रकार पिद्ध करणा 
शौर अमुक कार्य नदीं करूंगा, बहुत दी अुचितं है । 

्ररन-तेरा यहं निश्चय मिष्या है, इस कथनक क्या 
भाव दहै १ । 

उत्तर-ईस कथनसे भगवानने यह दिखलाया है किं 
तुम्हारी यह मान्थता टिक न सकेगी; अर्थात्‌ ठम विना 
युद्ध किये न रह सकोगे; क्योकि तुम तन्न नही ह, 
्रकृतिके अधीन हयो | 


अभयं श्रकृतिः" पद क्षिसकां वाचक है भौर 
ते प्रकृति तदचे जबरदस्ती युद्धम खगा देगी, इसत कथन- 
कोक्यामावहै? 

उत्तर-जन्म-जन्पान्तसमे किय इए कोके संस्कार जी 
वर्तमान जन्मम समावरूपसे प्रादुर्भूत इए दै, ऽनके 
समुदायका वाचक यदौ ्रकृतिः पद है, इसीको खमा 
भी कहते है | इस खमावकरे अनुसार ही मनुष्या मि्- 
मिन कमेकि भपिकारीसभुदायमे जन्म होता है भौर 
उस स्वमावके अनुसार ही मिन्न.मिन मनुष्योकी मिन. 
मिन करेमि प्रदृत्ति इभा करती है । अतण यहे उपर 
बराक्यसे मवानूने यह दिखाया है कि निस स्मावके 
कारण तुम्हारा क्षनियकरुकमे जन्म हभ है, वह स्वभावे 
तुम्हारी इच्छ न रहनेपर भी तमको जतर्दसती युद्धे 
रदृत्त क देगा । योग्यता प्राप होनेपर वीरताप्षैक युद्ध 
करना, युद्धसे डरना या मागना नही--यह तुम्हा सहज 
कर्म है; अतणएव तुम इसे विचि रना रह नही सकोगे, ठुमको 
युद अवदय करना पड़ेगा] यहं त्रिके नाते दधैनको युद्ध 
के विषयमे जो वात कही है, वही वात अन्य वणेवालको 
अपने-अपने खामाविका कके विपयमे समक ठेनी बाहिय। 


सभावजेन कौन्तेय निब्दडः सखेन कमंणा। 


करु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यसवशोऽपि 


तत्‌ ॥ ६० ॥ 


दे छन्तीयु | जिस कर्मक तू मोदके कारण करना नही चाहता, उसको भी भपते पूर्वत स्वाभा- 


विक कर्मले वेधा हुआ परवश होर करेगा ॥ ६० ॥ 


प्रल~-“कोन्तेय' सम्बोधनका क्या भाव है १ 
उत्तर-अर्जुनकी माता इुन्ती वडी वीर महिला थीः 
इसने खयं शरङ्षणके हाय संदे मेनते समय पष्डव- 


दिखछति है कि तुम वीर माताके पत्र हय, ख्यं भी शूरवीर 
हो, इसव्यि तमसे युद्ध किये वरिना नहीं रा जापग | 
्रन-निस कको व्‌. मोहके कारण काना नही 


को धुदरके व्यि उत्साहित कि था | अतः भगवान्‌ चाहतः, इस कनका रया भाव है? 


ययँ भू्युनको वौन्तेय, नामसे सम्बोधित करके यह भाव 


उत्तर-इससे मगवान्‌ने यद दिखलया दै वि ठमधनरिय 


‰ भटारहर्वा मध्याय + 


६६५ 


एव 


हो, युद्र करना तुन्हारा खामाविक धर्म है, अतएव बह 
तम्हारे न्म पपकरम नं है  इसल्ि से न करनेकी 
इच्छा करना किसी प्रकार मी उचित नहीं है । इसपर मी 
जो तुम न्याये प्रा युद्ररय सहजकर्मको कना नही 
चाईइते हो, इसमे केवन्मानर तुम्हार अविक ही हैतु है, 
दूस कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है । 

मरम-उसफो भी तपने खाभाविक क्सि ैधाहूभा 
पसर होकर वरेणा, इत कथनका क्था मा है 

उत्तर-उससे मातान्‌ने यह माव दिखाया है कि युद्ध 
करना तुम्हारा खामाव्रिक कर्म है-ईप्त कारण तुम उससे्वे 
इए हो अर्यात्‌ उसे तुम्हारा धनिष्ठ सम्बन्ध है | इसख् 
पम्दारी इच्छा न रहनेपर भी षह तुको बलात्कारे अपनी 
ओर आकर्ित कर रेणा जौर तुमह अपने खभावके वजे 
दोकर उसे करना ही पडेगा । इसलिये यदि मे आङ्गाके 
अनुपा अर्थात्‌ स्ताजनवे शोकम बततयी इई विधिके 


अनुपारउसे करोगे तो कर्मबन्धनसे सुक्त होकर सूते प्राप्त 
हो जाओगे, नही तो राग-देपके जाखे पसर जन्म- 
मृत्युरूय ससारसगसये गोते तति रहोग । 

निप प्रकार नदीतर प्रवाहम बहता हआ मलुष्य उम 
्र्ाहका सामना करके नदीके पार नहीं जा सकेता वर अपना 
नारा कर लेताहै, ओर जो किसी नौका या काठ्का आश्रय 
सेकरया तैरनेकी कलसे जलके ऊपर तरता रहकर उस 
प्रबाहके अनुकूल चलता है, बह किनारे समक्रर उपक पार 
कर जाता है, उसी प्रकार प्रकृतिके प्रबाहमे पडा हमा जो 
मनुष्य प्रकृतिका सामना करता है, यानी ह्ये कर्तव्य कर्मो- 
कात्याग कर ठेता है, वेह प्रकृतिसे पार हीं हो सकता षर 
उसमे अधिक पफसता जाता है, ओर जो पसमेश्वरका या 
कर्मयोगका आश्रय लेकर या ज्ञानमार्गे अनुसार अपनेको 
प्रकृतिसे ऊपर उठाकर प्रकृतिके अनुकूक कर्म करता रहता 
है, वह कर्मबन्धनसे मुक्त होकर प्रकृतिके पार चला जाता 
है अर्थात्‌ पसमासाको प्रात हे जाता है । 


सम्बन्ध-पूवं रलोकोमे कम करनेमे मनुष्यको स्भावके अधीन बतलाया गयाः हतपर यह शका हो सकती ह 
प्रकृति या स्वभाव जड है, बह भिसीफो अपने व्यम कैसे कर सकता है £ इसव्यि भगवान्‌ कहते है-- 


द्रः सर्वभूतानां 
भ्रामयन्सवैमूतानि 


1 


यन्त्रारूढानि 


तिष्ठति । 
मायया ॥ ६१ ॥ 


ह्देशेऽर्जन 


है अजुन ! शरीररूप यन्तम आरूढ हुए सम्पूर्णं प्राणियोको अन्तयीभी परमेश्वर अपनी मायासि उनके 
कर्मोफे अनुसार श्रप्रण कराता हभ सव प्राणिर्योके हृद्यमे स्थितं हे ॥ ६१ ॥ 


श्रयो शरीरो यन्त्रका सपक देनेका क्या 
समिप्राय है ओर ईरो समन्त प्राणियेकि ृदयमे सित 
व्रतलानेका क्या भाव है 

उत्तर-यहों शरीएको यन्रका रूपक देकर भगवान्‌ने 
यह भाव दिखलयया है कि जैसे रेल्गाडी भादि किन्दी यन्त्रो 
पर चैठा इ मनुष्य खेयं नहीं चलता, तो भी रे्माडी जदि 
यन््रके चलनेसे उसका चञ्ना हो जाता है--उसी प्रकार 
यद्यपि आत्मा निश्चठ है, उसका किंसी भी क्रियासे वास्तवमे 
कुक भी सम्बन्ध नहीं है, तो भी अनादिसिद्ध ज्ञानक 
कारण उमक्ता रारीरसे सम्बन्ध होनेये उस शरीरी 
करिया उसकी क्रिया मानी जाती है | 

ईरो सत्र भूतेके दयम सित बतलकर यह्‌ भाव 


गी त° बि० ८४-- 


दिखलाया है कि यन््रको चलनेवाख प्रे जैसे खय भी उस 
यन्त्रे रहता है, उसी प्रकार ईश्वर मी समस्त प्राणियोके 
अन्त करणम खित है ओौर उनके हृदयम स्थित रहते हए 
ही उनके कर्मासुसार उनको ्नमण कराते रहते है । इसल्ये 
ईशरके किसी मी विधानमे जरा भी सूक नदी हो सकती 
क्योकि वे सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ परमेश्वर उनके 
समसत कर्मक भीति जानते है । 

रभ--'न्त्रारूढानिः विरेषणके सहित “भूतानि पद 
किनका वाचक है ओौर भगवान्वा उनको अपनी मायासे 
भ्रमण करानाक्याहैः 

उत्तर-शरीरखूप यन््रमे सित समल प्राणिरयोका वाचकं 
यहौँ “यन्रारूढानिः विगेषणके सहित.भूतानि"पद है तथ। 


दिदेषै 


म गीता-तच्छविदेनी टीक्ता £ 








उन सत्रको उनके पूर्ार्जित कर्म-सस्कारोके अनुसार फक 
भुगतानेके स्यि बार-बार नाना योनिर्यमि उत्पन्न करना तथा 
भिल-भिन्न पदाथेपि, क्रियासे ओर प्राणियोसे उनका 
सयोग-वरियोग कराना भौर उनके खाये (्रकृति)के भुसार 
उन्हे पुनः चेश करनेमे ल्गाना--यही भगक्रानक्ता उन 
प्राणिेक्तो भपनी मायद्रारा भ्रमण कराना है | 

ग्र्च-कर्प करने ओर न केम मनुष्य खतन्त्र है या 
परतन्त्र ? यदि परतन्त्र है तो किस रूपमे है तथा किसके 
परतन्त्र है--प्रकृतिके या खभावके अथवा ईशरके ? क्योकि 
कदी तो मुष्का कमेमि अधिकार बतलकर्‌ ( २ । ४७ ) 
उसे खतन््र, कह प्रकृतिके अधीन (२।३२) ओर कटी 
ईृरके अधीन बतलाया है ( १०।८) । इस अध्यायमे भी 
उनसस्वे ओर साव्यं शोके प्रकृतिके ओर खमावके अधीन 
बतल्मया है तथा इस शछोकमें ईरसे भधीन वतठाया हैः 
इसण्ये इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये । 

उत्तर--कर्मं करने ओर न करनेमे मलुष्य परतन्त्र है, 
इसीलियि यह कहा गयाहै कि कोई भी प्राणी क्षणमात्र मी 
्रिना कर्म ्रिये नही रह सकता ( २ । ५ )। मनुष्यका जो 
कर्म करवेमे अधिकार बतलाया गया है, उसका अमिप्रायभी 
उसको खतन्त्र बत्रना नही है; बल्कि परतन््र बतलाना 
ही है; क्योकि उससे कमेक घ्यागम अराक्यता सूचित की 
गयी है | अब एह गया यह प्ररन किं मनुष्य करिंसके अधीन 
होकर कार्थ करता है, तो इसके सम्बन्ध यह बात है कि 
मनुप्यको प्रकृतिके अधीन वतना, स्वभावे अधीन 


वरतत्रना ओर ईशररके अधीन वताना--ये तीनो बते एक 
ही है | क्योकि स्वभाव थैर प्रकृति तो पर्माय्ाची भब्द है 
ओर ईश्वर स्वयं निप्ेक्षमावसे अर्थात्‌ सर्वथा निर्ण एते 
हए ही उन जीवोकी प्रकृतिके अदुरूप अपनी मायाराक्तिके 
द्रारा उनको कमेमि नियुक्त कःते है, ऽसख्यि ईश्वरके अधीन 
त्मना प्रकृते ही अधीन बतलाना है दूरे पक्षम इर 
ही प्रकृतिके स्वामी ओर प्रेक है, इस कारण प्रकृतिके अधीन 
बतल्मना भी ईरके ही अधीन बताना है } 

रही यह वात कि यहि मनुष्य सर्वया ही परतन्त्र है तो फिर 
उसमे उद्धार होनेका क्या उपाय है ओर उसके व्यि कव्य 
अकर्तव्यका विधान करनेवलि शाजोकी क्या अवद्यकला 
हैश्सका उत्तर यह है किं कर्तव्य-अकर्तन्धका विधान कले- 
वाले शाख मतुष्यको उसके स्वामाविक क्सि हटानेके चि 
या उससे स्वमावग्ररुद्र कर्म कखानेके ्यिं नहीं है; ्िनतु 
उन कमेकिं करनेमे जो राण-देषके कामे होकर वें अन्याय 
कर छता है--उस अन्यायका त्याग कराकर उसे न्यायपरैक 
कर्तव्यकमेमि द्गानेके व्यि है । इसब्िमुष्य कपे कमे 
समावते परतन्त्र होते हए भी उस खमावक्रा पधार कानेमे 
परतन्त्र नही है । अतएव यदि वह गा ओर महापुर्पोके 
उपठेदसे सचेत होकर प्रकृतिके प्रे सवैश्तिमान 
परमेरकी सरण ग्रहण कर ठे जर रागादि विकरिका 
त्याग करके शाखव्रिधिके अनुसार न्याय्वैक अपने 
सामाविक कर्मोको. निष्काममावते करता इभा भपना 
जीवन त्रिताने कगे तो उसका उद्धार शे सकता है } 


सम्बन्ध--उपरयक्त लोकम यह वात तिद्ध की गयी च मनुष्य करमक्षा खरूपे त्वाय करनेमे स्तन्न नही, 
ठते अपने खमाकके वत हयक स्वाभाविक कमो प्रवृत्त होना ही पडता है, क्योकि सर्वाक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी परमेश्व 
सयं सव प्रणियोक हृदयमे लित होकर उनकी अक्षणिक अनुसार उनको भ्रमण कराते है गौर उनकी राका मरतिवाद्‌ 
करना मनुषयके छ्य यदनक्य है | हतर बह परर उठता है कि यदि दी ह वात है तो र कर्मवन्धनते दक परम 
गरानतिल्यम करने छिये मनुष्यको क्या करना चाहिय ? इसपर भगवान्‌ अर्जुनको उसका कत॑न्य वताते हए कहते है- 


तमेव शरणं 


गच्छ 


सर्वभावेन भारत । 


तलससादासरं शान्तिं खानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥ 


हे भारत } चू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही दारणे जा । उस परमात्माकी कपासे दी 


तू षरम 


द्यास्तिको तथा सनातने परम धामको प्राप्त दयोगा ॥ ६२ ॥ 


५ 








प्रभम्‌ पट किसका वाचक है ओर सवर प्रकार 


से उसकी शरणमे जाना कष्या है 

उत्तर-लिन सतरैगक्तिमान्‌3 सर्वाधार, सवके प्रेरक 
सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी) पसेश्चसको पूर्वरेकम सपस्त 
प्राणि्के हृयपे खित वतसया गया है, उन्दीका वाचक 
यो (तम्‌, पद्‌ है ओर्‌ अपने मन, दुद्धि, इन्ियोको? 
्ारणोको ओर समस्त धन, जन आदिको उनके समर्पण 
कके उन्हीपर निर्भर हदो जाना सब्र प्रकारसे उन 
परमश्वरकी शरणम चले जाना है । 

अर्थात्‌ मावान्‌करे गुण, प्रभाव, तख ओर खर्प 
द्वापर निश्चय करके भगवानूक्तो ही परम प्राप्य, परम 
गति, परम आश्रय जौर स्स्व समश्चना तथा उनको अपना 
स्वापी, मर्ता, प्रेरक) रक्षक ओर परम हितैषी समश्षकर सत्र 
प्रकारे उनपर निर्भर जर निर्भय हो जाना ए स्र बुष्ठ 
भगवानूक्ता सममकर ओर भगवानक्ो सर्वव्यापी जानकर 
समस्त कमेमि ममता, अभिमान, आक्क्ति ओर कामनाका 
साग करके मगवान्ी आज्ञासुसार अपने वर्मार समस्त 
प्राणिति हृदयम सित परमेश्वरी सेवा कलना, जो वु भी 
दु.ल-पुलके भोग प्राप्त ह, उनको मगवानका भेजा इभा 


अशरहर्वो अध्याय * ६४७ 


= ~~ 





~~ ~-- ~~~ ~~~ -~ ~ ~~ ~ ~--~ -~ ~ ~~ ~ ~~ 


पुरस्कार समग्नकर मदा ही सन्तु रहना, मणयानुकर किमी 
मी पििानमे कमी क्रिचिन्मात्र भी थमन्तु्टन होना, मान, 
बडाई ओर परनिष्ठकाव्याग करके मगयनक्र सिवर करिी भी 
सास्ालि षस्तुमे भमत्ता ओर आमक्ति न रखना, अतिशय 
श्रद्धा ओर अनन्य परभपूर्वक भगवान्‌करे नाम; गुणः प्रभात 
टील, तच ओर सरूपका नित्य-निल्तर श्रवण, चिन्न 
ओर कथन करते रहना-- ये समी भाव तपा करिया मव 
प्रकारसे पसेश्वसखी सरण ग्रहण करनेके अन्तत ह । 

प्र्ष-पसेश्वस्वी दयासे प्रम गन्तिफो ओर 
सनातन परम धामो प्रप्त होना क्या" 

उत्तर-उपुक्त प्रकारसे भगवानू्ी गरण प्रहरण 
केवले भक्तपर परम दया, परम सुद्‌, सवैक्तिमान्‌ 
परसेश्चस्की अपार दयाका स्रोत बरहने व्गता है--जो उमके 
समस्त दु खो ओर बन्धनोको सदाकरे धि बहा ठे जाना 
है ¡ इस प्रकार भक्तका जो समस्त दु खत ओर ममस्त 
बन्धनोसेदछ्टकर सदाके व्ि परमानन्दे युक्त हो जाना 
ओर सन्िदानन्दधम पूर्णन्रहय सनातन परमेश्चखो प्रप रो 
जाना है, यदी परेखस्की इयासे परम गन्तिको भर 
सनातन परम धामको प्राप्त हो जाना ह । 


सम्बन्ध -इत कार अर्जुनको अन्तयामी परमे श्रय ग्रहण कनके ठिथे जजन देकर अवं भगगरन्‌ 


उक्त उपदेश्चा उपहार करते हए कहते है-- 


इति ते ज्ञानमाख्यातं रयादूरयतरं मया । 


विमूदयेतदरोषेण 


यथेच्छसि 


तथा कुरु ॥६२॥ 


इख प्रकार यह गोयनीयसे भी अति गोपनीय ज्ञान मने तुक्षसरे कह द्विया । अच त. रस र्म्यगु्ं 


कानको पूर्णतया भीति विचारकर, जैसे चाहता द 


्रशष-शृतिः पदका यों क्या माव है ? 

उत्तर-ति' पद य्य उपदेशक समधिका बोधक है 
तथा दूसरे अजध्यायके म्पारहवे सोके केकर योतकः 
भगवान्‌ने जो बुछ कहा दै, उस सवका लक्यकरनेवाखहे। 

ग्रन-श्ानमुः पद ययँ किस त्रानका वाचक है ओर 
उसके साय गुह्यात्‌ गुद्यतरम? कपण देकर क्या भाव 
दिखल्मया है 2 

उत्तर-मावान्‌ने दूसरे अध्याये ग्यां कसे 
आरम्भ करके योतकः अञ्ुनको अपने गुणः प्रमाकः तल 


से ही कर ॥ ६२ ॥ 

जीर खरूपका रहस्य मटीमनि समक्चनिके च्य जितनी 
बतं कही है-उस समस्त उपदेशा वाचक यदो त्रानमः 
पद है, बह सार-का-सारा उपदेन मगत्रानूछा प्रत्यक्ष ज्ञान 
करनेवास है, इषवे उसका नाम ज्ञान ला गया है। 
ससस ओर मासम जित्तने भी गुप रनेयोम्य रहसयके 
त्य साते गये है उन सवम भगवान गुणः प्रमाव ओर 
खरप यथा्ङ्ञान करां ठेनेवाया उपदे सरसे ककर 
गुप्तरखने योग्य मानागया है इमलिये टस उपदेशक प्ट 
तम्वा च्वि जर यद बात समशचानकरे चि किं 


६६८ 


अनधिकारीके सामने इन वातोको प्रकट नदं करना 
चाये, यहो श्नानम्‌ः पटके साध भुयात्‌ गुधतरम्‌” 
करििपण दिया गथा है | 

ग्रश-प्याः, नतेः ओर 'भख्यातम्‌ः इन पटोक्ता क्या 
मावह 

उत्तर-शमयाः पदसे मगवानने यह भाव टिखयया है 
कि मुञ्च परमेश्रे गुणः प्रमाव ओर स्वलूपका तख जितना 
ओर जैसा तँ कह सकता हं वैसा दुस्य कोई नहीं कह 
सकना, इसय्यि यह मेरे द्वारा कहा हुआ जान वहत ही 
महचछरकी वस्तु है । तथा क्ते, पृदसे यह मात्र दिखाया हे 
कि तुम्हे इसका अभिकारी समञ्षकर तुम्हारे हितके च्यि 
मेने यह उपदेश सुनाया है ओर (आख्यातम्‌' पदसे यह 
भाव दिखलाया है कि मुञ्चे जो कु कहना था. बह सव मै 
कह चुका; अत्र ओर कुछ कहना वाकी नकी रहा है | 

ग्रभ-इस रहस्ययुक्त जनको पूर्णतया मलीमोति विचार- 
कर जैसे चाहता है वैसे ही कर्‌, इस कथनका क्या भावहै ! 

उत्तर-दूसरे अध्यायके ग्यारहवे शछोकसे उपदेशा आरम्भ 
के भगवान्‌ने अन्ुनको साल्थयोग ओर कर्मयोग, इन 
दोनो ही साधनेकि अनुप्ार खधर्मख्प युद्ध करना जगह- 
जगह ( २। १८३७३३०८ 1 ५७; ११।३४) 


ऋ गीता-तखविवेचनी रीका + 


कर्तव्य वत्या तथा अपनी शरण ग्रहण कनेक खयि कहा | 

इसके वाड अठारह अध्यायमे उमकी जिन्नासाके अनुसार 
सन्या ओर्‌ त्याग (योग ) का त भटीमोति समञ्चानेके 

अनन्तर पुन छ्य ओर सत्तावनवें शोको मक्तिप्रधान 

कर्मयोगकी महिमाका वर्णन कके अर्जुनको पनी शरणमे 
अनेके व्यि कहा । इतनेपर भी अर्ुनकी ओस्से कोई 
सखीक्रतिकी बान नहीं कटे जानेपर भगवानूने पुन उस 
आन्नके पालन क्रनेका महान्‌ फल दिखन्मया जर उसे न 

माननेसे बहुत बडी हानि भी वत्र | इसपर मी कोई उत्तर 
न परिछनेसे पुन अरयनको सावयान करनेके व्ये परेशो 
सवका प्रें ओर सवके हृदयम सित बताकर उसकी दरण 
ग्रहण करनेके लिये कहा । इतनेपर भी जवे अनने वु 
नहीं कहा तव इस शोकवे पूवर उपदेदाक्रा उपसंहार 
करके एवं के हुए उपदेशक महर दिखल्यकः इतत बाक्य- 
से पुन उस॒पर व्रिचार करनेके च्य अञ्यनको सावधान करते 
हए अन्तमे यह कहा कि“ययेच्छसि तथा कुरभर्थात्‌ उपयय्त 
प्रकारसे विचार कृरेके उपरान्त तुम जै्ा ठीक समज्ञोतैा 
ही करो ] अभिप्राय यहहै कि मने जो कर्मयोग, ज्नानयोग 
ओर मक्तियोग आदि वदरत प्रकारक साधन वत्वे है 

उनमें तुम्हें जो सावन स्रा माम पडे, उपका पाटन 
करो अयवा ओर जो कुछ तुम ठीक सपमश्नो वही करो । 


सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जुनक्रो सारे उपदे्पर विचार करके अपना कतव्य निर्धार्ति करेके गयि इहे 
जाने भी जव अर्जुने कुछ भी उत्तर नही रिया ओर बे जपनेको जनविक्नरी तथा कतव्य निशय करने 
असमर्थं समकर चिन्नदित्त गौर चक्षित-से हो यथ, तव सवके हृदथकी वात जाननेवाठे अन्तम भगवान्‌ 
स्वयं हयी अजुनपर दया करके उत्ते मस्त गीताके उपदेयकरा सार वत्रठानेक्र विचार करके कहन ठलगे-- 


सवयुद्यतमं भूयः 


श्रृणु मे प्ररमं वचः। 


इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सम्पूण गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्यथुक्त वचनक्रो तू फिर भी छन । नू मेरा भतिशय 
परिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मेँ तुक्षसं करेगा ॥ ६७ ॥ 


्रभ--श्च,' के साथ प्पर्वगुह्यतमम्‌? ओर (परमम्‌ 
इन दोनो किगेषणेकि प्रयोगका क्या माव है १ 

उत्तर-भगव्रान्‌ने यर्ौतक अञ्ुनको जितनी बाते कदी, 
तरे समी बते गुप्त रखनेयोग्य है; अतः उनको मगवानूने 
जगह-जगह'परम गुह्यः ओर “उत्तम रहस्य, नाम दिया है । 


उस समस्त उपददामे भी जहो मगवान्‌ने लास अपने गुणः 
प्रभाव, खरूपःमहिमा ओर रेशर्यको प्रकट के यानी मेही 
खयं स्थन्यापी, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्‌, सक्षात्‌ सगुण- 
निर्मुण परमेश्वर ट -इस प्रकार कहकर अर्युनको अपना 
सजन कनेक थि ओर अपनी शरणम आनेके व्ये काट, 


‰ भसार््वौ अध्यायं + 


=-= [व 








किक किन 


वे वचन अधिक-से-अधिक गुप्त रनेयोगय है | इसीव्यि 
भगवान्‌ने नवे जध्यायके पहले शछोकम"गुद्यतमम्‌'ओर दूसरे 
म प्यजगुद्यम्‌ः विरेषणका प्रयोग क्रिया है; क्योकि उस 
अध्याये मगत्रानूने अपने गुणः प्रमाव, खर्प, रहस्य थर 
पेथरमका भटीमोतिवर्णन कके अर्जुनको स्य शव्दोमे अपना 
मजन करनेके ल्य ओर अपनी शरणमे अनेके ल्य कहा 
है । इसी तरह दकषवे अध्यायमे पुन उसी प्रकार अपनी शरणा- 
गतिक विपय आरम्भ करते समय पहले ्त्मेकमे वच, के 
माय ष्पम्‌ क्रिगेपण दिया है अतएव यह भगवान्‌ "च › 
पृटके साथ 'सर्वगुह्यतमग्‌, ओर "परमम्‌, व्ियेपण देकर यह 
भाव दिखते हैँ कि मेरे कहे इए उपदेर्मं भी जो अयन्त 
गुप्त रखनेयेग्य सत्रसे अपिक महचकी वात है व्ह मे तुम्हे 
अगले दो दकम कहग । 

अर -उम उपदेगक्रो पुन पुननेके च्वि कहने क्या 
भाव है 

उत्तर-उसे पुन युननेकें ल्थि कहकर यह माव 
दिखा गया है किं अव जो वातमे तुश्डे तलना चाहता 
उसे पहले भी कह चुका ह ८ ९ । ३४) १२। ६-७, 
१८ । ५६-५७ )किसतु तुम उसे विशेपरपसे धारण नहीं 
कर्‌ सके, अतएव उत अधयन्त महसके उपटेदाको समसत 
उपदिशमेसे अव्या कारके भ तम पिर त्रत्मना हँ तुम उसे 
तावरधानीकरे साथ घुनकर धारण करो । 





ग्रन~-ष्टदम्‌? के सहित ए › पसे क्या भाव 
दरिखद्यया है 2 

उत्तर-तिरसस्े इ्लोकमे सगतानूते अर्ुनको श्पने 
कर्तत्यका निश्चय करनेके च्ि खतनत्र त्रिचार करनेको कह 
दिया,उसका भार उन्होने अपने उपर नहीं कला, इ चात- 
वौ घुनकर अर्थुनके मनमे उदासी छा गवीभवे सोचने लगे कि 
मावान्‌ पेसा क्यो कह रहे है-स्या मेरा भावान विशा 
नहँ है, क्या पै इनका मक्त ओीर प्रेमी नही ह । अत दम्‌! 
ओर ष्टः इन दोनो पटोसि मगवान्‌ अर्ुनका रोक दूर 
केकरे व्यि उन्हे उत्साहित करते हृए यह भाव दिखलतेहै 
किं तुभे व्यन्त प्रिय हतुम्दारा ओर मेप प्रका सम्बन्ध 
अदल हे, अत तुम किसी तरहका शोक मत कणे । 

्रशर-्तत › अव्यये प्रयोगका तथा तै त्से प 
हितकी बात पगा; इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-'तत,› पद्‌ यहो हेतुवाचकं है, इसका प्रयोग 
करके जओदअर्ुनर उसके हितका वचन कहनेवी प्रतिना 
करे मगवान्‌ने यह मात दिखलया है किं तुम मेरे घनिष 
रमी, इसीयियि पै तुमसे किसी प्रकाएका छिषव न रख- 
कर गुप्ते मी भति गुप्त बात तुम्हारे हितके व्यि, तुम्हार 
मापते प्रकट करेगा थर मे जो दु मी क्रा वह तुम्हार 
लिये अयन्त हितकी वात होगी । 


सम्बन्ध पू वटो भित सर्वगुयतम्‌ वातकरो रहने भगवानूते प्रतिज्ञा ॐी, उत जव कहते ह-- 


मन्मना भव मद्भक्तो 


मयाजी मां नमर 1 


मानियैष्यसि सलं ते प्रतिजाने प्रियोऽपि मे॥ ६५॥ 


हे अर्जुन ! तू मुद्षमे मनवाला हो, मेग भक्तं चनः मे पुजन करनेवाखा हो सोर सुद्को पणाम कर । 


देखा करनेसे त्‌ सुतर ी प्रात दोगा, यह मे तुद्से सत्य प्रति्ा करता र 


्रन-मगवान्‌म मनवाल्य होना क्या है 

उत्तर-भगवानूें सर्वभक्तिमान्‌ सर्वाधार, सक, 
सर्बनतर्ामी, सर्वया, स्वर तथा अतिशय सौन्दय, 
माधुयं ओर रेशचयै आदि गुणकि समुद समक्षकर्‌ अनन्य 
मैक निथल्मावसे मनको मगवानूम गा देना क्षण- 
मानन भी मगवानू्वी विसपृतिको न सह सरना भावान 


सोक त्‌ मेरा अल्यम्त प्रिय है ॥६५॥ 
मनसः होना है । इतकी विंरेष वास्या नवे अध्यायके 
अन्तिम ष्टके की गवी है । 
्रभ-मगवानूका सक्त बनना क्या है 
उत्तर-भवानक्तो दी एकमात्र अपना भर्त, खामी; 
सुक, पर गति ओर परम आश्रय समकर सर्वथा उनके 
अधीन हो जाना, किश्चिन्मात्रमी अपनी खतन्त्रता न रखना, 


+ 


६७० 








--------------्व च्च्य यय 


# यीत्ता-तच्वविवेचनी टीका # 





सन प्रकारसे उनपर निर्भर रहना, उनके प्रत्येक विधानमे प्राणियोमे उनको व्याप्त या समस प्राणियोक्षो भगवानूका 


पदा हयी सन्तुष्ट शना ओर उनकी आह्नाका सदा पाटन 
करना तथा उनम अतिराय श्रद्वपूर्वक अनन्यप्रेम करना 
धभगवान्‌का भक्त बनना है | 

म्रभ-भागवान्‌का प्रूजन करना क्या है 

उत्तर-ने अव्यायके छव्वीसवे स्ोकके वर्णनातुसार 
पत्रःुप्पादिसे श्रद्धाभक्ति ओर रेमपू्क भगवानके विग्रहका 
पूजन करना, मनसे भगवान अवाहन करके उनकी 
मानसिक पूजा करना) उनके वचनोका, उनकी टीटामूमि- 
का ओर उनके विग्रहका सव्र प्रकारसे आदर-सम्मान करना 
तथा समे भगवानूको व्याप्त समन्नकर या समस्त प्राणिरयोको 
भगवानूक्ता खरूप समश्चकर उनकी यथायोग्य सेबारूनाः 
आदर-सत्कार करना आदि सव भगवानूछी प्रूना करनेके 
अन्तर्गत है | इसका वर्णन नवे अध्यायके छन्वीसवेसे द्रा 
ईैसवे इयेकतककी व्याल्यामें तथा चौती रेककी 
व्यास्यामे देखना चादिये 

म्र्-“माम्‌ः पद किमका वाचक है ओर उसको नम- 
स्कार करना क्याहि ' 

उत्तर-जिन परमेश्वरे सगुण-निर्युण,निराकार-साकार 
आदि अनेक ङूप है; जो अर्युनके सामने श्रृष्णहूपमे ्रक्ट 
होकर गीताका उपदेश घुना रहे है; जिन्दोने रामरूपमे 
प्रकट होकर सक्तासे धर्मकी म्ादाका ख्यापन किया ओर 
नृसिंहखूप धारण कके भक्त ग्रहदिका उद्धार किया-- 
उन्हीं सर्वगक्तिमान्‌, सर्वगुणसम्पन्न; अन्तयोमी, परमाधारः 
तमम्न पुर्पोत्तम मगवरान्‌का वाचक यों (नाम्‌! पद है । 
उनके किकी भी रूपको, चित्रको, चरणचिहोको या 
चरणपाहुकाोको तथा उनके गुण, प्रभाव्र ओर तका 
वर्णन करनेवरे शाश्लोको साट्‌ प्रणाम करना या समस्त 


खरूप समञ्चकर सबको प्रणाम करना^्मगवानूक्ो नमस्कार 
करना है । इसका भी विस्तार नवे अन्यायके अन्तिम 
रदोकमे देखना चाहिये । 

म्रहन-रेसा केसे मुभे ही प्राप्त होगा, उम 
कथनका क्या मविहै? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कर उपक 

प्रकारसे साधन करनेके उपरान्त त्‌ अवर्य दी मुद्न सनच्चिदा- 
नन्दधन स्वराक्तिमान्‌ परमेश्रको प्रा ह्यो जायगा, इसमे 
कुछ भी संशय नही है । मगघानक्ो प्रात होना क्या है, यह 
व्रात भी नरे अध्याये अन्तिम दटोककी व्यास्यामे 
बतलयी गयी है | 

्र्ष-यैतुञ्चसे मतय परतिन्ना करता दसा क्या माव है 

उत्तर-अर्जुन मगवानके प्रिय भक्त ओर सखा ये, अतएव 
उनपर प्रेम ओर दया के उनका अपने ऊपर अतिगय 
टरढ विश्रास करानेके च्वि ओर अर्जुनक निमित्ते अन्य 
अधिकारी मनु्योका वरिश्वाप् इढ कशनेके व्यिं भगवान्‌ने 
उपर्युक्त वाक्य कहा है ] अभिप्राय यह है कि उपर्य प्रकारे 
साधन करने भक्त सुमे प्रा हो जाता है, इस वातपर 
टद विश्वास्‌ करके मनुष्यको वैसा बननेक व्यि भधिकर- 
से-अधिक चे करनी चाहिये । 

र्षन्‌ मेरा प्रिय है, इस कथनका क्या भाव ह १ 

उत्तर-इत कथनसे प्रेममय भगवान्‌ने उक्त परतिज्ञा 
कालेका हेतु वतत्मया है । अमिप्राय यह है कि तुम सुदको 
वहत ही प्यरे हो, तुम्हारे प्रि मेरा जो प्रम है, उस ग्रमसे 
ही बाध्य क्षेकर तुम्हारा विश्वास दृढ करनेके चयि मै तुमसे 
यह प्रतिन्ना करता ट; नहीं तो इ प्रकार प्रतिन्ना करनेकी 
सुमने कोई आवदयकता नही थी ।* 


% जिन महात्मा अर्चुनके ल्य मगवान्‌ने स्वय अपने श्रीमुखमे गीताकरा ठिव्य उपदेश करिया, उनकी सहिमाका [त मनत सय जत प मोना नव उदन किया, उनकी महिमाका कौन 


वर्मन कर सकता है । महाभारतः उचोगपर्वमे कहा दै-- 


एप नारायणः कृष्णः फाल्गुनश्च नरः स्मृतः | नारायणो नरद्चैव सस्छमेक द्विधा कतम्‌ ॥ 


(४९ । २०) 


चे श्रीकृष्ण सक्षात्‌ नासाय दै जर अञचुन नर कदे गये दै, ये नारायण ओर नर दो रूपि प्रकट एकं ही स्य है 


यौ सनेपमे यह दिललाना दै करि अञजुनके प्रति भगवानका 


मगवानूसे कितना प्रेम कते थे । 


करितना प्रेम था । इमीसे पता खग जायगा फर अजुन 


अ जनके ४१ 
वनबिदारः जल्विहारः राजदसवारः) यभानुष्ठान आदि मी भगवान्‌. धरण प्रायः अरचूनक खाय रहते थे } उनका 


+ अटारह्वां मध्याय -& ६७१ 

गरकमें 
भने शुकम मगवानूने जो चार साधन उत्तर-जिसमे चारौं साधन परणर्पसे होते है, उत्को 
वतदाये है, उन चारोके कनेसे ही भगवानूकी प्राति भगवानकी प्राति हो जाय-ट्समे तो कहना ही क्या है, 
होती है या इसमेसे एक-ए्कसे भी हो जाती है ! परु इनमेसे एक-एक साधनसे भी मगवानूक्ती प्रति हो 


च ---- = 1  - 
परस्पर इतना मेल या कि अन्त युर तम्मै पित्र ओर धि परमके स्टोचरित दद्य देखे जति ये । सज्ञयने पाण्डवे यमि 
सय्कर धृतराएसे कहा था--ध्रीएण-अज्जैनका ने विलक्षण प्रेम देखा ३, मँ उन दोनेसि वाति कसमै ल्मयि वड़े ही विनीत 
भावम उनके अन्त पुरमे गया ! नने जार देखा वे दोनो गहा उत्तम वस्राभूपणेि मूषित सेक्रर महामूस्ययान्‌ आनो पर 
विगजमान ये | अजनी गोदरे ीकृप्णके चरण ये ओर द्रौपदी तथा सत्यमामाकी गोदे अजने दोनो पैर ये | मते देपकर 
अजुन अपने वेरके नीचेका सोनेका पीढा सरकाकर मुके बैठनेको कहा, मै आदरफे साथ उति दूकर नीचे ही वैर गया ! 

चनमे भावान्‌ शीरुप्ण पाण्डवेति मिलने गये ओर बं बातचीतरे सिलसिलेमे उन्होने अनते कहा-- 

ममेव ख तव्ैवाह ये मदीयास्तबैव ते | यस्ता दवेष्टि ख मा देषटि यस्त्वामनु स मामनु || ( महार वन< १२ । ४५) 

दे अन ! तुम मेरे हे ओर मै दुग हं । जे मेरेैः ३ दम्दरे दी दै । अर्थात्‌ ओ कुछ मेरा है, उमपर तुहा 
अधिर्‌ है | जो तुमसे ््ुता रखता ह, वह मेरा शत्रु ओर जो वुम्दार अनुवर्ती ( साथ देनेवीला ) हैः वह मेरा भी ३ ।› 

भीष्मको पाण्डवसेनाकरा सदार करते जय नौ दिन बीत गये तत्र रात्रिक समय युधिष्ठिरे बहुत ही चिन्तित होकर 
मगवान्‌मे कहा-९ श्रीकृष्ण । भीप्मसे हमारा रुडना वैखा दी ह जैसा जरती हई आगकी ज्योतिपर पतङ्खोका मरमेके स्थि टट 
पड़ना । आप कदिये अव क्था करं | इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्णे युषिष्ठिरको आआश्वामन देते हृष कष्टा--प्याप चिन्ता न क्रे? 
मुस्े आजा दे तो स मीष्पकरो मार डा | भप निश्चय मानिये कि अजुन भीष्मको मार देगे । फिर अजञैनके साथ अपने प्रेम्ना 
सम्बन्ध जताते हुए भगवानने कष्ट-- 

तव भ्राता मम सला सम्बन्धी निभ्य एव च 1 मातान्य्छृत्य दास्यामि फाल्गुनाथं महीपते ॥ 
एप चापि नरग्याघ्रौ स्कृते जीवित त्यजेत्‌ । एष न॒ स्मयस्तात तारयेम परस्परम्‌ ॥ 
` ( मह्ए० मीष्म० १०७। ३३३४ ) 

ददे राजन्‌ | आपके भाई अर्जुन मेरे मि ई" सम्बन्धी द ओर शिष्य ई । मे अजनके स्थि मरने भरीरका मासतक 
वाटर दे म्ना ह । पुरुपसिह अजुन मी मेरे ल्थि प्राण दे कते ई । हे तात | दम दोन मि्वोकी यह प्रतिना हे कर परसपर 
एक दुसरेको सङधटसे उवार + 

इसमे पता लग सकता दै फं भगवान्‌ शीकरप्णका अ्जंनके साथ कैसे विलक्षण प्रेमका सम्बन्ध था । 

इन्द्रस प्राप्त एक अमोध शक्ति कर्णके पास थी । ₹न्द्रने कह दिया था कि “स श्षक्तिको तुम जिसपर छोदोगेः उसकी 
निश्चष ही मृलयु हो जयश । परनत॒ इषका प्रयोग एकी वार दोगा । क्णैने वह शक्ति अनक मारनेके लिये रख छेदी थी। 
दुर्यो षनादि उनसे बार वार कहते क्र पुम शक्तिः प्रयोग करके भजनको मार क्यो नही रते १ बर्ण अञरुनको मारनेकी इच्छा 
मी कसते, परन्तु सामने भति ही अर्जुनक रपर सार्थीस्पमं बैठे दए भगवान्‌ शीष कणपर देसी मोदिनी डालते विजिते 
वे गक्तिका प्रयोग करा भूल जाते । जव भीमपुत्र येक्रचने र्षी मायासे कौरवसेनाका भीपगकूपमे सदार किया? तच 
दु्मोघन आदि सव परवा गये ! सभी कर्णको पुकारकर कहा--इन्दरकी गक्तिका प्रयोग कर पठे इसे मारो, जिससे हमलोगेक 
पराण तो बरे । इम आवी सातकरे समय यदि यह रास हम सबको मार ही डाठेगा तव भजनको मारके लिये रक्ली हृद शक्ति 
हमारे पिम काम अविगी अतः कर्णंको वह्‌ शक्ति षटोत्कचपर छोढ़नी पदी ओर शक्तिके ठगते री घटोत्कच मर गया | 
घटोतकचकी मृभ्युसे सारा पाण्डव परिवार दुखी हो गया, परनदु भगवान्‌ शीण बद प्रसन्न हृ ओर वे दपोनमत्सेहकर बार- 
भार अरुको दृदयसे लगाने रगे । मागे चलकर उन्न सात्यके कदा सात्यके युद्धे समय कणेको मै दी मोहित कर 
रसता था ] इसीते भाजतकर वह सर्ुनपर उस शक्तिका प्रयोग न कर सका \ अजुनको मारे समर्थ बद्‌ शक्ति जतक कके 
पातत थी, तवतक मँ खदा चिन्तित रहता था । चिन्ताके मारे न भृञ्े रातको नींद आती धी जर म चित्तम कमी दष दी हता 
या । आज उम अमोघ गक्तिको व्यथं हुई जानकर मै अजुनको कारके मुलसे वचा हुमा समक्ता ह । देखो-मताःपिता 
ठुमलोगः माई-मन्छे ओर भरे प्राण भी मुस भजनते ढक प्रिय नह ई \ मे लित प्रकार रणम अर्जुनकी रका करना आवश्यक 
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सक्ती है | क्योकि भगवानूने खय हौ आये अव्यायके चियाटीसवे श्टोकमे वेर परूजनसे अपनी प्राति बतत 
न्वौदहये न 1 ट्ट न्तन ने 3 क्रुः तने है है [न 

चो हे शोकरम बेयल भनन्यचिन्तनसे अपनी पआतिको है | यह वात अवद्य है षि उपुकत एक-एक सावनो 

सुखम बतलाया है) सातवे अध्यायके तेषमवे ओर नर्वेके लयसेकसवालेयै य 

पचीपवेमे पने भक्तको अपनी पराति बतयीहे जौरने भशनरपस कलवान दूस भते मौ अलु्गिूप 

अध्यायके छन्बरीस्ेते भद्धा$सेतक एव इस अध्यायके से रहती दी है जर ्द्रा-मक्तिका माव तो सीमे रहता है । 

सवैधमीन्परत्यव्य ममेकं शरणं व्रज । 


अहं खा सर्वपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥ 


सस्पृणं धर्मोकरो अर्थात्‌ सम्पूणं कतंऽ्यकर्मोको मुद्चमे व्यागकर तृ केषरु पक मुद्ध सर्वशक्तिमान्‌, 
सवीधार परमेश्वरी ही ्षरणमे आ जा । तै ठंञ्चे सम्पूणं पापे सुत कर दूंगा, तू शोक प्रत कर ॥ ६६ ॥ 


न 
समक्षता हू, उम प्रक्र किसीकी नदीं समन्नना | तीन लोकोके राध्यकी अपेता भी अधिक दुभ को$ वस्तु होतो उमे भीमे 
अजनो छोड़कर नही चादता । इस समथ अज॑नका पुनजैन्म-सा रो गया देखकर सुत्ने वडा भारी शं हे रहा है ।› 

रोक्यराज्यायकिश्चि्टवेदन्यसुदु्कमम्‌ । नेच्छेय तातरतादं तद्विना पार्थं धनञ्जयम्‌ ॥ 
अतः प्रहषैः सुमहान्‌ युयुधानाय मेऽमवत्‌ । त प्रयागतेमिव द्रा पाथं धनृञ्ञयम्‌ ॥ 
( मह्ा० द्रोण० १८२  ४४-४५ ) 
ओष्ण मौर अर्जुनक मैत्री इननी प्रसिद्ध थी करि खय इयौधनने भी एक वार णेता कहा 4-- 
अत्मा हि कृष्णः पार्थस्य कृष्णस्यास्मा घन्यः ॥ 
यद्‌ ्रयाद्चुनः कृष्णं स्वै ङुर्यादख्णयम्‌ । 
कृष्णो घनज्ञयस्ारथे स्वर्गरोकमपि त्यजेत्‌ ॥ 
तयैव पार्थः कृष्णार्थे प्राणानपि परित्यजेत्‌ । 
( महा० सभा° ५२ । ३१२३} 
रीकृष्ण] अङ्कने यात्मा है जर अजुन शरीकृष्णके । अजुन श्रीहष्णको जो कु मी करनेको करैः श्री्ष्ण वह सवर 
कर सके द, इमे तनिक भी सम्देह नहीं ३ । शरीप्ण यर्ुनके सिये दिव्यरोकका भी त्याग कर सके दँ तथां इसी प्रकार 
अर्जुन मी श्रीकृष्णके दिये प्राणोका परिस्याग कर कते हे | 
श्रृष्ण सौर अर्जुनी भाद तिके यर भी वहुत-ते उदाटरण दै । इसके छिथ महामार ओर श्रीमद्धागवतके 
उन-उन खछोको ठेखना चाहिये | 
अर्जुने इ विलक्षण प्रेमका ही प्रभाव दः जिमके कारण मगवरान्‌को रुद्याहहयतर जानक्री अपेक्षा भी-अखयन्त गुह्य-- 
सर्बगुहयतम सपने पुद्योत्तमस्वरूपका रदस् अर्जुनक सामने खोक देना पडा ओर इस प्रेमका दी प्रताप दै कि परम घाममे मी 
अर्जुनको भगवानूकी अव्यन्त टकम सेवका दी सोमाग्य प्रात हुधा जिखके ल्ि वडेवदे ्रहावादी महापुर्प भी खछ्चाते 
रहते ई । स्वगारोदणके अनन्तर धर्मराज युधिषठसते दिव्य देह धारणक्र परम धाम देवा-- 
ददश तत्र गोविन्द ब्रहटिण वपुपन्विनम्‌ ॥ 





दीप्यमान स्ववपुपा दि्येरखैरुपसखितम्‌ । 
। चक्प्रमरतिभिर्षोरेदिव्यैः परषविग्रः ॥ 
= उपास्यमान वीरेण फाटगुनेन  युवच॑सा | 


( महा० स्वर्गा° ४ 1 २-४) 
भ्मगवाम्‌ श्रीगोविन्द चश अपने तरह्ननरीरसे युक्त द | उनका शरीर देदी"यमान दै । उनके समीप च आदि दिष्य 
जस दौर अत्यान घोर थज्च दिव्य पुय रर धारण कर उनकी सेवा कर रहे दै { महन्‌ तेजस्वी वीर अजुन दारा भी 
भगवान्‌ सेवित हो रहे ई !› यही श्रम फः द गीतातसक्र ममेति घनन, खमन्ञमे मौर धारण य ( ४५ 
सरखे इन्दरिथसयमीः महन्‌ त्यागी? विचक्षण जानी--विनपरकर भगवान्‌करे परम प्रिय साः सेवकं अर जिष्यको इस 
करः का प्रात सेना सर्वथा उचित ही दै । 


> असर्व अध्याय + 


[व 
=-= 
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्रभ--र्वधमीन्‌) पद यँ विन धर्ोका वाचक 
है ओर उनको स्याग क्या है? 

उत्तर--वर्ण, आश्रम, खमाव जीर परिथितिके अनुसार 
जिस मलुष्यके ल्य जोजो कर्मं कर्तव्य वतलाये गये है, 
मावे अध्यायक्ते छठे शोकम (सर्वाणि, विरोपणके सहित 
ध्मः पदसे ओर इस अध्यायके सत्तावनवे शोके “सर्व. 
कर्णणि'पदसे जिनका वर्णन किया गया है-उन शाल्विहित 
समस्त कर्मोका वाचक ययँ “सर्वधर्मान्‌ पद है । उन समसत 
कर्मोका जो उन दोनों छेको व्याल्यामे वतरये हए 
परकारसे भगवान्‌ समर्पण कर देना है, वही उनका (त्यागः 
है । क्योकि भगवान्‌ इस अध्यायम्‌ त्यागका सखरूपबतठते 
समय सातवे शोकम स्पष्ट कह चुके है किं नियत कर्मोका 
स्वरूपसे व्याग करना न्यायपङ्गत नहीं है, इस्ि 
उनका जो मोपक व्याग है, वह तामस त्याग है । 
अतः यहां "पर्य्या पदसे समस्त कर्मोका स्वरूपसे 
स्थाग मानना नहीं बन सकता । 

इसके सिरा अञ्युनको भगवानने क्षात्धर्मरूप युद्धका 
पर्यिग न करनेके ्यि एव समस्त करमोको भगवानूके 
अर्पण करके युद्ध करनेके व्यि जगह-जगह आङ्ञा दी है (२। 
३०; ८।७;११।३४ ) ओर समस्त गीताको भीमेति 
घन ठेनेके वाद इए अध्यायके तिहते शोकम खय अर्ुन- 
ने भगग्रानूको यह सीकति देकर किं “करिष्ये कचन तवः (मे 
आपकी आ्ञाका पालन करूंगा ) पिर खधर्मर्प युद्ध ही 
किया है, हृसच्ये यह समस्त करमोको भगवानूमै समर्पण 
कर देना अर्थात्‌ सव कुठ भगवानूका समञ्चकर मन, इन्दिय 
जीर शरीरम तथा उनके द्वारा किये जानेवाठे कमि र 
उनके फठरूप समस्त भोगो ममता, आपसुक्ति, अभिमान 
ओर कामनाका सर्वथा त्याग कर देना ओर केवल मगवानके 
ही च्यि भगतान्की अज्ञा ओ. प्रेणाके अनुसार, जैसे व 
करावे, वैसे कट्पुतलीकी मेति उनको करते रहना-- 
यदी वष समस्त धर्मोका पर्याग करना है, उनका 
खूपसे त्याग करमा नहीं । 

रश्र-दस प्रकार समस्त धर्मोका पराग करके उसके 
वाद केवलं एकमात्र परमेश्वरकी शरणमे चले जानाश्यो है ? 

उत्तर-उपर्युं् प्रकारसे समस्त कर्मोको भगवान्‌ 


1 
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सम्पण कके वार भध्यायके छठे शोके, नय अव्यायते 
अन्तिम शोकम तथा दसी अध्यायक्रे सत्तावनवे शलोकमे कहै 
हए प्रकारसे भगवानूको दी अपना परम प्रापय, परम गति, 
परमाधार, परम प्रियः पम हितैषी,परम बुद्‌, परम अलीय 
तथा मर्ता, खामी) सरक समयक, उठते-वैरते, खाते. 
पीते, चर्ते-फिते, सोते.जागते ओर हर एक प्रकारसे उनकी 
भज्ञाओंका पाठन करते सभयपरम श्रद्वापूर्वक अनन्यपरमसे 
नित्य-निरन्तर उनका चिन्तन करते रहना ओर उनके 
विधानमे सदा ही सतुष रहना एव पत्र प्रकारसे केवल मात्र 
एक भगवानूपर ही भक्त प्रह्ादकी मेति निर्भर रहना 
एकमात्र परमेश्वरकी शरणमे चखा जाना है | 

मरभम तुके स्र पापस युक्त कर दगा, इष 
कथनका क्था भाव है? 

उत्तर-द्यभाञ्चम करमोका फररूय जो कर्मबन्धन है- 
जिससे वधा हआ मनुष्य जन्प-जन्पान्तरसे माना योनियेमिं 
धूम रहा है, उष कमेबन्थनका वाचक यो "पाप, है भोर 
उस कर्म्न्धनसे सूक्त कर देना ही पापोसे मुक्त कर देना 
है | इसि तीसरे अध्यायके इकतीसवे शोकम “कर्मभिः 
मुचयन्तेसे, बारे अध्यायके सात्र शोकम शृत्युसंसार- 
सागरात्‌ समुद्धर्ता भवापि, से ओर इस अव्यायके अद्रावनर्े 
शोकम 'दसादात्‌ सवैटुगाणि त्पतिः से जो वात 
कही गयी है-- वही वात यदय “मै तुते सब पापेोसे मुक्त 
कर्‌ दूंगा इस वाक्यसे कदी गयी है । 

मरना शुच. अर्थात्‌ त्‌. शोक मत॒ कर, इस 
कथनका क्या माव है ? 

उक्त-इस कथनसे भगवानूने अजुनको आश्वासन 
देते हए गीताके उपदेशका उपसंहार किया है । तया 
दूसरे अध्यायके ग्यारह शलोकम अशोच्यान्‌ पदसे जिस्‌ 
उपदेशका उपक्रम किया था) उसका “मा चः, पदसे 
उपसंहार करके यह दिखलया दै किं दतर अध्यायके 
सात छोक्षमे तुम मेरी शरणागति खीकार कर दी चुके 
हो, अब धर्णरूपसे शाएणागत होकर तुम इछ भी चिन्ता 
न कते ओर शोकका सर्वया याग कके सदा-सतरदा 
च पश्र निर्भर हो रहो । यहं सोकका सवैया अमाव 
जर भग्वसाकषत्कार ही मीताका मुख्य तासर्य है । 
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4. 
ससवन्ध-हस प्रर भगवान्‌ गीतां उपदेशक्ना उपहार करे अव उस उपदे्के जध्याप जोर जव्ययृन आरि. 
का माहात्म्य वत्तलानेके ठिचे पहले जनधिकरारीके लक्षण बतलार्‌ उतत गीताका उपदेश सुनानेका निषेध कते ह-- 


(1 


इदं ते नातपस्काय 








नाभक्तय कदाचन । 


न चषुभ्रूषवे वाच्यं न च रमां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 
र तच यद्‌ गौतार्ूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काठमे न तो तपरहित मुष्यसे कहना चाहिये" न 
भक्तिरदिवसे ओर न विना सुननेकी इच्छादाठेसे ही कहना चादिये, तथा जो मुदम दोपि रखता है 


उखसे तो कभी भी नही कहना चाहिये ॥ ६७ ॥ 

प्रन--श्दम्‌ पट्‌ ययँ किंसका वाचक है तथा यह 
तपरहित परवुष्यसे विपी भी कारम सही कहना चाहिये, 
इ कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-दूसरे अध्यायके ग्यारहवे लोकसे छेकर उपयुक्त 
र्लेकतक अर्युनको अपने युण) प्रमव, रहस्य थर्‌ खर्प- 
का तख समन्नानेके छ्य भगवरानूने जो उपदेश दिया है, उत्त 
समस्त उपदेशा वाचक यहँ “इदमः पद है ! इसके 
अधिकारीका निर्णय कनेक व्यि मगवानूने चार दोषोसे 
यक्त मलुष्योको यह उपदेश घुनानेकी मनाही की है । 
उनमेसे उपर्युक्त वाक्यके द्वारा तपरहित मनुष्यको इसे 
एुनानेकी मनाही की गयी है । 

अमिप्राय यह है कि यह गीता साख वड़ा ही गुप रखने- 
योग्य विषय है, तुम मेरे अतिराय परेभी मक्त ओर दैवी सम्पदा- 
से युक्त हो, सध्ये इसका अधिकारी समङ्चकर मेने ठंमहारे 
हितके स्ये तुम्हे यह उपदेश दिया है ! अतः जो मनुष्य 
खधर्पपानखूय तप करनेवाद्ा न हो, मोगोकी आपतक्तिके 
कारण सासार्कि तरिपय-घुखके ल्योभसे अपने धर्मक व्याग 
करके पापक्मेभिं प्रत्त हो-रेसे मुष्यको मेरे गुणः, प्रभाव 
जर तके वर्णनसे भलूर यद गीताशा् नही सुनता 
चाहिये, क्योकि वहं इप्तको धारण नही कर सकेगा) इससे 
दस उपदेश्का ओर साथही.-ताथ मेर मी अनादर होगा । 

अरदन-मक्तिरहित मलुष्यसे भी कभी नहीं कहना 
चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इसे भक्तिरदित मलुप्यको उप्त उपदेरा 
एुनानेकी मना की है । अभिप्राय यह्‌ है वि जिसका सद 
पेश्रमे विश्रास, प्रेम जौर पूज्य भाव नही है; जो 
अपनेको ही स्वर्षा सप्षनेवाख नास्तिक है, पेसे 


मनुष्यको भी यह असन्त गोपनीय गीताशाख नही 
एुनाना चाहिये, क्योकि बह से सुनकर इसके मायो 
न सुपद्ननेके कारण इसे धारण नहीं कर सकेगा । 

प्रथ -“अग्श्ूपे, पद्‌ किंसका वाचक है ओर्‌ उप 
गीतोक्त उपदेशन सुनानेके व्यि कहनेका क्या अमिप्रायहैः 

उत्तर-जिसी गीताशचको सुननेकी इछा न हो, 
उस्तका वाचक यों “अद्ुशरयवे, पद है । उसे घुनानेकी 
मनाही करके भगवान यह भाव दिखखया है कि यदि कोई 
अपने धर्मका पाठनरूप तप भी करता हो किन्तु गीतारावम 
श्रद्धा ओर प्रेम न होनेके कारण वह उसे चुनना न चाहता 
हो तो उसे भी यह परम गोपनीय साख नदी नाना 
चाहिये, क्योकि एेसा मुष्य उसको छुननेसे उव जाता 
है ओर उसे ग्रहण नहीं कर सकता, इससे मेरे उप्र 
का जर्‌ मेरा अनादर होता है | 

्रशष-जो मुमि दोपदषटि रखता है, उसे तो कमी भी 
नही कहना चाहिये--इस कथनका क्या माव ह ! 

उत्तर-हससे यह माव दिलाया गया हे कि संसारका 
उद्वार कनके किये सगुगद्पसे प्रकट सुश्च परेश 
जिसदी तेषदषटि है, नो मेरे गुणोमे टोषातेपण के 
मेरी निन्द{ करनेवाखा है-रेसे मलुष्यको तो किसी भी 
हाख्तमे यह उपदेश नही छुनाना च्य, परयोकिं वद 
मेरे गुण, प्रमाव जीर रे्यैको न सह स्कनेके कारण 
इस उपदेश्चको सुनकर मेरी पहकेसे भी अधिक अवज्ञा 
करेगा, इते अधिक पपा मागी होगा । 

अ्श्च-उप्क्त चारो दोष जिसमे हये; उसीको यह 
उपदेदा नही कना चादि या चारोसे जिम एक, 
दो या तीन दोष हो-उस्को भी नही सुनाना चाहिये ! 


£ अरारर्वो अध्याय - 
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उत्तर-चरोमेसे एक भी दोप जिसमे नहीं है, वह तो 
इस उपदेशक पूरा अधिकारी है ही, इसके सिवा निरे 
खधमपाटनरूप तपकी कमी हो, पर उष्के वादके तीन दोप 
नहीं हो तो ह भी अधिकारी है तथाजोनतोतपखी हो 


ओर न भगवान्वा पूर्णं मन्त ही लो, प्नतु मीना टलना 
चाहता हो तो वह भी निवी भगमयभिकामी द | न्ल्तिज 
भगवान दोपद्ि एना है-उनओी निन्दा ऊन यथने 


¢ [ग १ भय क [१ [+ का 
सवथा अनपिकारी हे,उतने तो कवी भ नही कनो चिमे । 


सम्बन्ध-इप प्रकार गीततोक्तं उपदेशक अनधिक्रारीके लक्षण वताश जवर भगवान्‌ दी ्नोङोट्रारा सपने 
में देके ¢ # 
भक्ते हस उपदेदके वणनक्रा फल ओर माहासम्य वतल्मते ह-- 


य॒ इमं परमं गुह्यं मद्भक्तप्वमिधास्यति। 
भिं मयि परं कृत्वा सामेवेष्यत्यसंरायः ॥ ६८ ॥ 


ज्ञ पुरप समै परम प्रेम करफे इस परम रहस्ययुक्त गीनाराख्यो मरे भक्तम्‌ म्हणा, चह 
मुञ्चको री प्राप्त दोग।-इसम कोई संदेह नं है ॥ ८ ॥ 


प्रन-“इमम्‌' पद किसका वाचकः है तया उसके साथ 
(परमम्‌? ओर शुह्यम्‌ः--इन टो विशेपणोके प्रयोगका 
क्पा माव है" 

उत्तर-“दममपद्‌ यहं गीतोक्त समसत उपदेराका वाचक 

है ¡ उस साथ "परमम्‌, ओर "गुह्यम्‌ विरोपण ठेकर 
भगवानने यह्‌ भाव दिया है कि यह उपदेदा मनुष्यको 
सपाखन्धनसे छुडाकर साक्षात्‌ शुद्र परमेखस्की प्रपतति 
करमिवाद होनेते अत्यन्त दी शर्ट ओर गुप्त रखने योगय है । 

अ्ष--भद्रक्तेषु" पद किनका वाचक है ओर इसका 
प्रयोग करके यहयो क्या भाव दिखखाया गथा है ? 

उत्तर-जिनकी भगवान्‌मे श्रद्धा है; नो मगवानूको 
समस्त जगत्‌ उत्पत्ति शिति ओर पालन करनेवार, सरव- 
शक्तिमान्‌ ओर सर्वेश्वर समञ्चकर उनम परम करतेदै) जिनके 
चित्तम मगवान्‌करे गुण, प्रभाव, ीख जर्‌ त्लकी वाति 
घुननेकी उत्कता रहती है ओर सुनकर प्रसन्नता होती 
है--उनकका वाचक यह "द्वकत) पद है । इसका प्रयोग 
करके यँ गीताके अधिकारीका निर्णय किया गया है | 
अमिप्राय यह है कि जो मेण भक्त होता है, उसमे धरै 
इमे वर्णित चवर दोषोका अभाव अपने-भप हो जाता 
हे । इसष्ि जो मेरा भक्त है, वी इसका भषिकागी दै त्था 
समी मलुप्य-चाहे किसी मी व्ण ओर जातके क्योनदो- 
सेर मक्त वन सकते ह (९।३२ ), अत वणं ओर जाति 
आदिके कारण श्सका कोई भी अनधिकारी नहीं है । 


प्र्-मगवानम पम प्रेम करे मगगानने भक्तो हन 
उपदेशाका कयन क्रएना का ह ? 

उत्तर-खथ मात्रानूमे या उनके वचनेमे निट चरा- 
युक्त होकर एवं भगवान नाम, गुणः री प्रभाव ओर 
खरूपपी समृतिसे उसके प्रेमे विहर हयोफर केव भगयान्‌- 
की प्रसन्नता ही व्यि निष्यामभावसे उपर्युक्त मगप द्क्तो 
इस गीतागाल्का वर्णन कतना अर्थात्‌ मगगन्े भक्तो 
सके मूहद्येोफा अष्ययन कराना, उनकी व्यात्या पके 
अर्थ समाना, जुद्र पाठ काना, उनके भायोको मर्सभोतिं 
प्रकट करना ओर समानाःश्रोताभोकी गदभ तपायान 
करके गीतके उपदेशकरो उनके हयम जमा देना ओर 
गीतके उपदेशातुसार चनेफी उनमें दृढभावना उत्पन्न क 
ठेना आदि सभी त्रियार्‌ मगान्‌ परम प्रेम फरक मगगान्‌कर 
मतम गीताका उपदेभ कयन कनेक यन्म था जानी ह । 

्रन-पह मुद्रो दी प्राह होगम कोई सवेर्‌ 
नदी है, इस वाक्यका क्या मवि हं 

उत्तर-उससे भगगानने यह माप दिखया हेरि टम 
प्रकार जो भक्त केवट मे भक्तिने टी उद्यते निप्फम- 
मावसे मेरे मलोका नभिकारी पुरपोमे विस्तार कता ट 
वह मुत्र परा होना देउ मरिचिनमत्र भी सदर नन 
हे-अर्ात्‌ यह मेधी प्रातिका पेन्तिकः उपाय दे, इमन्धि 
ती प्राति चाहनेवठे अिकागी भक्तो शय मनायानकर 
कयन तया प्रचास्का पार्य थव्य कलना चि । 


६७दे 
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नच तसन्मनुष्येषु 


कथिन्मे प्रियद्त्तमः । 


भविता नच मे तस्मद्न्यः प्रियतरो भुवि॥ ६९॥ 


उसे वढ्कर मेरा प्रिय कायं करनेवाछा मनुष्यो कोई भी नहीं हे, तथा पृथ्वीभस्मै उससे 
मेस भिय दतर कोई भविष्ये होगा भी नी ॥ ६९ ॥ तथा पृथ्वीभरमे उससे वकर 


म्ररन-'तस्मात्‌ पद य्ह किसका वाचक है ओर 
उसे बदकर मेत प्रिय कार्य करनेवाख मनुष्यो कोई 
भी नहँ हैः इस कनका क्या भाव है 
उन्तर-तस्मात्‌'पद यहं एषे र्छोकमे वणितःइस गीता- 
शल्लका भगवान्‌के भक्तो कथन करनेवाले, गीताशा्षके 
मर्ञ,श्रदवाटु ओर प्रमी मगवदवक्तका वाचक है ।“उप्तसे बढ- 
कर मेरा प्रिय कार्थं करनेबाल मलुष्योमे कोई मी नष है (इस 
वाक्यसेभगवानूने यह माव दिखलाया है किं यङ, दान, तप, 
सेवा, पूजा ओर जप, ध्यान आदि जितते भी रेरे परिय काथ 
है--उन सत्रसे बढ 'ेरे मावोको मेरे भक्तोमे, विस्तार 
करना परिय है; इस कार्ये वानर भे प्रिय कायै ससार- 
म कोई दै ही नहीं| इस कारण जो मेरा परी मक्त मेरे भागो 
का श्रद्वा-्तपूरवक मेरे भक्तोमे विस्तार करता है, वही सव्- 
से बकर मेर प्रिय है; उससे बकर दूसरा कोई नहीं । 
सम्बन्ध-इत प्रकार उपर्युक्त दो रलोकोमिं 


क्योकि बह अपने खार्थवो सर्वा स्यागकर केवर मेर ही 
प्रिय कार्यं करता है,ईस कारण वह सुस अतयतत प्रियहै | 
शररन-पृथ्वीमम उससे बहकर मेग प्रिय दूरा कोई 
मविष्यमे हणा भी नही, इस कथनका क्या माव है !. 
उत्तर-इससे भगवानूने यह घोषणा कर दी है किं 
केवल इस समप दही उक्षे ऋकर मेर कोद प्रिय नही 
है, यही बात नहीं है, किन्तु उससे वकर मेत प्याए 
को हो सकेगा, यह भी सम्भव नहीं है । कोवि नव 
उसके कासे वकर दूसरा कोई मेर प्रिय काय है ही 
नही, तव किसी भी सायनके द्वारा कोई भी मलुष्य मेर 
हसे बढ़कर प्रिय कैसे हो सकता है ! इसव्यि पे 
प्रात जितने भी साधन है, उन स्मै यह भिष्वकमेर 
भक्तोमे भरे भावोका विस्तार करनारूप) साधन सर्वोत्तम 
ह--रेसा समकर मर भकतोको यह कायै कान! चाहिये। 


गीता्ासतका शरद्ा-मतिपूवक भगवद्क्तम मितत करनेका ए 


ओौर माहात्य वतलाया; किन्तु समी मनुष्व इत श्रावको नरह कर तके, इतश्च जधिकरारी तो कोई कठा ही 
होता है | इपतव्यि जव गीताशालके जध्यवनका माहात्य बतलते है-- 


अध्येष्यते च य दमं धर्म्यं संवादमावयोः । 


ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः 


जो पुरुष इस धममय दम दोनोके संबदिरूप गीताक्लाल्रको पदेगाः 


पूजित दोगा--णेसा मेया मत ह ॥ ७०॥ 

म्रन-“आवयोः संवादम के सहित धम्‌! पद्‌ 
किंसकां वाचय है ओर उसके साथ धवम्‌) विरेषण 
देनेका क्या माव है 

उत्त-अर्युन भौर भगान्‌ श्ी्ष्णके प्ररनोतचतरके 
रपमै नो यह गीतासाख है, निक्को अड्सघ्म स्के 
ध्म रुहः बतलाया गया है--उसीका वाच यहो 
(आवयो; संवादम्‌ के सहित मम्‌! फ है । इसके साय 
धम्‌! विरषण देक मगवानते यह मावे दिलाया है 


स्यामिति मे मतिः॥ ७० ॥ 
उसके द्व्य भी मेँ क्षनयक्षसे 


कि यह साक्षाद्‌ सुद पोखर दारा का इभा रा 
है; इस काएण इतै जो वु उपवेश दिया गमा है, षह 
सका सव धर्ैते ओत्त है, कोई भी वत धे 
विरद या वयं नही है ] इव्यि इम बतरये इद 
उपदेदाफा पान कना मदुष्यका परस वर्तग्य है । 
प्रल-गीतासाल्लका अध्ययन करना क्या हे 
उत्तर-गीताका सं जाननाले मगरे भो 
गीताराखको पढना, इसका नित्य पाठ काएना.इसकेअरधका 


# अरटार्र्वौ अध्याय ॐ 
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पाठ करना, अर्थपर विवार करना ओर इसके अर्थको 
जाननेवाले भक्तोपि इसके अथैको समहनेधी चेश कना 
आदि समी अभ्यापत भीताशासखका अध्ययन करनेके 
अन्तत है | 

स्ेकोका अथं विना समक्षे इस गीताको पड़ने ओर 
उसका नित्य पठ क्रनेकी अपेश्चा उसके अर्थको भी 
साथ-साथ पदना ओर यर्त्तानके सहित उसका नित्य 
पाठ कना अधिक उत्तम है, तथा उसके अर्थको समन्न- 
कर पदते या पठ करते स्मय प्रेम विहृ होकर 
मावान्वित हो जाना उपसे भी अधिक उत्तम है | 

अश-उसके ढारा गी मे ज्ञानयङञसे पुमित होञंग, 
यड मेर मत है--इस वाक्यका क्या भाव है 


उत्तर-ईससे भगवान्‌ मीताशाखके उपर्युक्त प्रकारसे 
अष्ययनका माहास्य वतखाया है | अमिप्राय व है किस 
गीतााज्रका अध्ययन करमेसे मनुष्यको मेरे सगुण-निर्मुण 
ओर साकार निराकार तवका मरीरमौति यथाथै ज्ञान टो 
जाता है | अतः जो को$ मनुष्य मेरा तख जाननेके व्यि 
इ गीताशाखशा अध्ययन करेगा, मे समह्लुगा फि वह भी 
ह्ञानयक्तक द्वारा मेरी पूना करता है । यहं ज्ञानयङ्गरप साघन 
अन्य द्रव्यय साधनोकी धपेक्षा बहुत ही उत्तम माना गया है 
(४।३३), वर्थोकि सभी साधर्नोका अन्तिम फठ भगवान्‌ 
त्वक भलीभौँति जान केना है, भौर वह्‌ फट इ ज्ञान- 
यङ्घसे अनायास ही मिक जाता है, हस्म कल्याणकामी 
मनुष्यो तत्परताके पाथ गीताका अध्ययन एना चाहिये! 


सम्बन्ध-- हस प्रकार यीताशासके अध्ययनका माहात्म्य वत्त्ाक्र, अथर जो उपर्युक्त प्रकारसे अध्ययन 
करनेम असमर्थं है--रेते मनुष्यो दिये उसके श्रवणका फल बरतलाते है-- 


श्रद्यावाननसूयश्च 
सोऽपि युक्तः 


श्रणुयादपि 
शभेष्टकान्प्राप्लुयासुण्यक्मणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 


यो नरः। 


ज मनुष्य श्रद्धायुक् ओर दोषदष्टिसे रदित होकर इस गीताशाख्का भवण भी करेगा, वह भी 
पापँसे सुक होकर उन्तम कम करनेवाोे शरेष्ठ लोकोको पाक्त होगा ॥ ७१॥ 


अर्यो नरः, पदके प्रयोगका क्या माव है ? 

उन्तर-यदँ (नर्‌ ? पदका प्रयोग करके यह भाव 
दिखलया गया है कि जिसके अदर हसं गीताशा्रको 
्रद्परवक श्रवण वररमेकी मी स्थि नही है, कह तो 
मनुष्य कहने योग्य भी नही है, क्पेकि उसका मवुष्य- 
जन्म पाना व्यथे हयो षा है । इपर कारण वह मनुष्यकर 
रूपमे प्के दी तद्य है । 

मरभ-श्रद्धायुक्त ओर दोषद्टिसे रहिते होकर इस 
गीताराखका श्रवण कना क्या है 2 

उत्तर-मगवानूकी सत्तमे भौर उनके गुणपरमावम 
विश्वास करके तथा यह मीतास्चाल साक्षात्‌ भगवानूकी ही 
वाणी है, इसमे जो कु मी कहा गया है स्व-का-सत याथ 
है-रेपा निश्वयपूर्वक मानकर भर उसके वक्तापर विश्वास 
यके प्रेम ओ ₹चिके साय भीताजीके मूर रलोकविं 
पाल्का या उसके अरथकी व्यार्याका श्रवण करना) यह 
रद्रासि युक्त होकर रीताशाक्षका श्रवण करना है । ओर 


उसका श्रवेण करते समय भगवानपर या भगवान्‌ 
वचनोपर किसी प्रकारका दोषारोपण न करना एवं गीता- 
शाख्रकी फिसी रूपमे भी अवज्ञान कएना--यह दोषदष्से 
रहित ह्ञोकर उसका श्रवण करना है । 

प्रसल-श्रणुयात्‌ के साय “अपि पदके प्रयोगका 
क्या भवह? 

उत्तर-शश्रणुयात्‌! के साथ अपिः पदको प्रयोग करके 
यह भाव दिखलया गया है कि जो अइ़सठवे शोके 
वर्णनालुसा? इ मीतारालका दूसको अध्ययन करति दै 
तथा जो सत्त शोके कथनादुसार खय अध्ययन करते 
है, उन जो्ोकी तो बत दी क्या है, पर जो इसका ्रद्ा- 
पर्क श्रवणमत्र मी कर पाता है, वह मी पापोसे छट नाता 
है । इसल्यि मिसे इक्तका अध्यापन अथा अध्ययन भी न 
बन सके, उसे सका श्रवण तो अवद्य ही करना चाहिये 

गरन श्रवण करतेवालेका पापोसे युक्त होकरउत्तम क 
करलेवालोके शरेष्ठ खोकोको प्रा होना क्या है तथा यहो 
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ॐ गीता-तत्वविवेचनी रीका = 
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सः, के साय अपिं पदक प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-जन्म-जन्मान्तरेमे किये हए जो प्य-पधी 
आदि नीच योनियेोकरे भौर नके हेतुमूत पापकर्म है, 
उन सवसे छरृट्कर्‌ जो इन्द्रवयेकसे लेकर भगवानके परम- 
धामपयन्त अपने-अपने प्रेम ओर श्द्रके अनुप भिनन- 
भिन्न च्ेकोमें निवास करना है-यदी उनका पा्पसे मुक्त 
होकर पुण्यकर्म करमेवाटोके श्रेष्ठ लोकोको प्राप्त हयेन है | 








.› के सथ “अपि, पठका प्रयोग कके व्ह यह 
माव दिख्छाया गया है कि जो मनुष्य इसका व्यापन 
ओर अध्ययन न कर सकनक कारण उपूर्यु्त प्रकारे 
केवल श्रवणमनन भी कर लेगा, वह भी पापक फटे मुक्त 
हौ जायगा--निसपे उसे पयु, प्री आदि योनिरयोवी 
ओर नरकोकी प्राति न होगी; वचिः षह उत्तम क 
कनेवाछोके श्रेष्ठ योकोको प्राप्त करेण | 


सम्बन्य--हस प्रकार यीताशासके कथन, पठन ओर श्रवणक्रा माहात्म्य वतठाक्र अव भगवान्‌ स्वय सव 
कुछ जानते हृए मौ अर्जुनको सवेत कऋरनेफरे ठय उत्तते उसको स्विति पठते है-- 


कचचिदेतच्छुतं पाथं ल्यैकाप्रेण चेतसा । 
कच्चिदक्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 


हे पार्थ ! क्या इस ( गीताश्ाल्र ) को तूने एकाध्रचित्तसे धरवण क्रिया ? ओर हे धनञ्जय ! क्या 


तेरा अज्ञानजनित मोह नए हो गया ?॥ ७२ ॥ 

प्ररत-“तव पद यक किंसक्षा वाचक है ओर्‌ धया 
इप्तको तने एकाप्रचित्तसे श्रवण किया १ इस ्रश्चका 
क्या मावह? 

उत्तर-दूसरे अध्यायके भ्यारहये रटोकसे आरम्भ 
कारके इस अध्यायकरे छाये श्लोकपर्यन्त गवार्यूने नो 
दिभ्य उपदेश दिया है, उस्र परम गोपनीय समस्त उप- 
देशकः वाचकः यहो एतत्‌” पद है । उस उपदेराका महच 
प्रकट करलेके चि ही मगवान्‌ते यदहो अञ्चैनसे उपक 
प्रन किया है | अभिप्राय यह है किं मेरा यह उपदेश्च वडा 
ही दुर्दम है, मे हर एक मतुप्णकरे सामने भे ही सात्‌ 
परमेश्व ह त. मे ही शरणमे आ नाः इत्यादि वाते नही 
कह सकता, इसच्े तुमने मेरे उपददराको भलीभेतिं ध्यन- 
पूर्वक सुन तो ल्या है न कथक यदि कही तुमने उपपर 
प्यानन दिया होगा तो तमने नि सन्देह बडी मूर की है । 

मरसन-क्या तेरा अन्नानजनित पोह नष्ट हो गया ?-- 
हस प्ररनका क्या मात्र है 

उत्तरस्‌ प्रमे मगघानने यह भाव दिखाया है 
कि यदि तुमने उस उपदेशो मटीरमोति पुना है तो 
उतवा एक भी अनद्य ह्येना चहिये । सव्य ठम जि 


मोहसे व्याप्त होकर धर्मक विषयमे अपनेको मूढचेता 
वतख रहे थे (२ । ७ ) तथा अपने खधर्मक्ा पाटन 
वनेम पाप सानन रहे थे ( १।३६ ) ओर समसत कतंय- 
कर्मोका व्याग काके मिश्नाके अन्नसे जीवन व्रिताना श्र 
सग्रह थे ( २] ५) एवं जिसके कारण तुम खजन- 
वध्रे मयसे वादु हो रहे थे ( १ । ४५४७ ) थैर 
अपने कर्तव्यका निश्चय नहीं कर परते थे ( २।६- 
७) --तुम्दारा वद अन्नानजनित मोह अव्‌ नष्ट हो गया 
या नहं ? यदि मेरे उपदेशको तुमने ध्यानधक घना होगा 
तो अत्रय ही तुम्हारा मेह नट हो जाना चाहिये । भर 
यदि तुम्हारा मोह नष्ट नहीं हंआ है, तो यी मानना 
पड़ेगा कि तुमने उसउपदेरको एकामग्रचित्तसे नही सुना । 
यहो मातरा इन दोनो परतोमे यह उपदा भा इभा 
है कि मनुप्यकरो इस गीताशाखकरा अध्ययन ओरं श्रवण वडी 
सावधानीकरे साय एकाप्रचित्तसे तत्पर होकर कना चाये 
जीर जवतका अङ्ञानजनित मोहका स्या नाञ्च न हो जग 
तवतक यहं सपन्नना चाहिये कि अभीतक मे मगग्रानूके 
उपदेशको यथार्थं नदी सुम्न सका ह अतः पुन, उ्षप 
रद्रा ओर वितरकपू्क विचार्‌ कना जावद्यक है । 


सम्वन्ध-- इस प्रकार मगवान्‌के पनेषर अव अर्जन भगकानूते कृनन्ञता गरक करते हए अपनी स्थिक 


वर्णन करते है-- 


# अटारहवौँ अध्यायं # 
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अजुन उपाच 


नष्टो मोहः स्पतिकंन्धा 
सितोऽस्ि गतसन्देहः करिष्ये 


त्वस्मसादान्मयाच्युत | 
वचनं तव ॥ ७३॥ 


, भञ्जन योके--दे अच्युत ! आपकी छपा मेरा मोह नष्ट हो गया ओर मन सूति पराप्त करली दे 
अव मै संदाथरदहित होकर खित हू, अत. आपकी आक्षाका पाटन करगा ॥ ७२ ॥ 


श्रभ-यद अच्युत) सम्बोधनकता क्या भाव है 2 

उत्तर-मावानू्ो (अयुतः नामसे पम्बोधित करके 
यट अङधुनने यह्‌ माव दिषटाथा है कि आप सक्षात्‌ 
निर्विकार पल्रह्म, परमाता, सवैशा्तिमान्‌+ अविनाश 
परेशवर है-- शस वातको अब मे भीर्मोति जान गया द्र 

म्रन-आपकी पासे मे मोह नष्ट हौ गयाः इस 
कथनका क्या भाव है 7 

उत्तर-इससे अर्थनने इृतक्गत प्रकट करते हए भगवान्‌- 
के प्रज्लका उत्तर दिया है । अुनके कषनेका अभिप्राय यह 
हे कि भापने यह दिव्य उपदेश नाकः सु्षपर बडी भारी 
दया की है, आपके उपदेदाको शुननेसे मेरा अक्ञानननित 
मोह सर्वथा नष्ट हो गया है अर्थात्‌ अपके गुणः प्रमावः 
दशर्य भौर खरूपको यथार्थ न जाननेके कारण जिस मोहे 
व्या होकर यै पकी आज्ञाको माननेके व्यि तैयार नहीं 
लेता था (२।९) भौर बनधु-बान्धवरं विनाशाका भय करके 
शोके व्याड ह रहा धा ( १1२८ से 9७ तक )-वह 
स्र मोह अव सर्वथा नए हो गया है } 

अरश्च-भेने स्मृति प्राप्त कर टी हैः इस कथनका 
क्या माव है ? 

उत्वर-इससे अद्ुनने यह माव दिखलाया है कि मेए 
अक्नानननित मोह न्ट हयो जानेस मेरे अन्तःकरण दिभ्य 


ज्ञानक! प्रकाश हो गया है, इससे युद्धे आपके गुण, 
परमाव, रेश्र्य ओर खरूपकी पूं सपति प्राप्त हो गी है 
भौर भपका स्मप्र खूप रेरे प्रत्य हो गया है-मुमे 
कुछ भी ङ्नात नदीं एय है । 

प्ररन-(तै सरायरहित होक सित हू इतत कथनव्‌। 
क्या भाव हि! 

उत्तर-इपसे अर्जुने यह भाव प्रकट फिया है गिं अत्र 
आपके गुण, प्रमा, रेख ओर सयुण-निगुंण, साकाट- 
निराकार खरूपके विषयमे तथा धर्म-अधमे भौर कतेन्य- 
अकर्तन्य आदिके विषयमे सुस विश्चिनपात्र भी सशय नहीं 
रहा है रेरे स्वर सर्य नष्ट हो गये हँ तथा समस्त 
सायका नाश हयो जानेके कारण मेरे अन्तकरण 
चश्चठताका सर्वया अमाव हो गया है 

्रस्न- न आपकी आह्ञाका पाठन कलग इतत कथन- 
काक्यामावदहैः ह 

उत्तर-इषसे अर्युनने यह भाव रिखछया है कि भप- 
की दयासे भँ कृतकृ हयो गया ह मेरे लये अव बुकभी 
कर्तव्य शेष नहीं रहा, अतएत आपके केथनानु्तार 
लोकसपरहके धि युद्रादि समस्त करम जैसे भाप कार्वेग 
निमित्तात्र बनकर रीलरूपसे मे वैसे ही कमा । 


सम्बन्ध--इत अकार धृतरा पररनानुसार भगवान्‌ शरकृणण जौर अजुनके सवादरूप गी तासातत्र वर्णन करके 
अब उसका उपतहार के हए सजथ दो रलीकरे पृतराषटके सामने रीता महत कर करते है-- 


संजय उवाच 


इत्यं 
संबादमिममश्रौषमदरुतं 


सख्य वोखे-दख भकार मेने श्रीवाछुदेवके 
कारफ संवादको खना ॥ ७४ ॥ 


वामदेवस्य पथस्य च महात्मनः । 


रोमहषेणम्‌ ॥ ७४ ॥ 


ओर मदात्मा अर्जुनक स भदत रहस्ययुक्तः रेमा्च- 
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र्तिः पदका क्या भाव है १ 

उत्तरति, पदसे यदो गीतके उपदेशकी एषापि 
दिखटायी गयी है | 

्रभ्-मगवान्‌के प्वाुदेव' नामका प्रयोग करके ओर 


(पा्थेके साथ महात्मा विशेषण देकर क्या माव दिखाया 
गया है 

उत्तर-इससे सक्चयने भीताका मह प्रकट किया हे । 
अमिप्राय यह है कि साक्षात्‌ नर-कषिके अवतर महामा 
अञ्नके पूरषठनेपर स्के हृदयम निवासत करनेवछि स्भ- 
व्यापी परमेष्ठ श्रीष्णके द्वारा यह उपदे दिया गया दै, 
इस कारण यह वड्‌ ही महत्वका है । दूसरा कोई भी शा 
इसकी बरावर नहीं कर॒ सकता, क्योकि यह्‌ सुपरस् 
शाका सार है 1 

्-यहो संवादम्‌! पदके साथ (अदूमुतम्‌ घौर 


व्यासप्रसाद्च्छुतवानेतद्‌ गुद्यमहं 
योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः 


योगं 


# गीता-त॑स्वषिवेचनी टीका ॐ 


"~~ -------~~ ~-- ~------ 


(तेमहर्षणम्‌? विदोषण देनेका क्या भाव है ? 

उत्तर-ईन दोनो विरोषणोका प्रयोग करके सक्नयने 
यह माव दिखाया है वि यह्‌ महातमा अर्जुने ध्रूठनेपर 
साक्षात्‌ परम्रके दारा कहा हभ उपदेशच वडा ही अद्भुत 
अर्थात्‌ आश्चर्यजनक ओर्‌ असाधारण है; इससे मलुष्यको 
मगरान्‌के दिव्य अडीकिक गुण, प्रभाव ओर रेर्बयुक्त 
सप्र रूपका पूणं जान हो जाता है तथा पुष्य इसेजसे- 
जते सुनता ओर पञ्चता है, वैसे दी-वैसे हर्षं ओर 
आश्वयैके कारण उसका शरीर पुलकित हो जाता है, 
उसके समस्त ररी रोम॑च्च हो जाता है । 

प्रन अश्रौषम्‌) पदका क्था मावर है 

उत्तर-इससे सञ्जयने यह माव दिखलायाहै कि पेसे 
अदभुत आश्चर्यमय उपदेदाको मेने छुना, यह मेरे स्मि 
ठंडे ही सौभाग्यकी वात है 
परम्‌ । 

१ 


खयम्‌ ॥ ७५ ॥ 


श्रीव्यासजीकी कृपासे दिव्य ष्टि पाकर मैने इस परम गोपनीय योगको अज्ंनके प्रति कहते इष 
स्वयं योगेश्वर भगवान्‌ शरीकृप्णसे प्रत्यक्ष सुना हे ॥ ७५॥ 


प्रन-'व्यासुप्र्ादात पदका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे सञ्चयने व्यासजीके प्रति कृतङ्ञताका माव 
प्रकट किया है । अमिप्राय यह है किं भगवान्‌ व्यासजीने 
दया करके नौ सुने दिभ्य दृष्टि अर्यात्‌ दूर देशम हेने- 
वाढी समस्त धटनाभोको देखने, सुनने ओर समरे 
आदिकी अदभुत शक्ति प्रदान की है-उसीके कारण आज 
मुञ्चे भगवान्‌का यह दिग्य उपदेश षुननेके व्यि मिला; 
नद्टीं तौ सु एेसा षयोग केसे मिरता 

म्ररन-“एतत्‌ः पद्‌ यक्ष किंसका वाचक है तथा उसके 
साथ "परम्‌, श्गुद्यम्‌, ओर ्योगम्‌-इन तीनो विरोषणो- 
के प्रयोगका क्या माव है ? 

उत्तर-“एतत्‌'पद यहं श्रीकृष्ण ओर अर्ुनके संबाद्‌- 
रपद गीतासचाखका वाचक है, इसके साय शम्‌ िेपण विषा दै कि यह गीता -ना त आर न है, इसके साय (परम्‌विंशेपण 


भ गीता सुगीता करैव्या किमन्यैः शआघ्छविस्रैः । या खयं पद्मनाभस्य युलपद्द्धिनिःखता ॥ 


देकर यह भाव दिखलया है विं यह अतिङय उत्तम हैः 
(गुह्यम्‌! रिदोपण देकर यह भाव दिखाया है वि यह अयन्त 
गुप्तरखने योग्य है, भत.अनपिकारीके सामने इसका वर्णन 
नहं करना चाहिये; तया “योगम्‌ विरोषण देकर्‌ यह माव 
दिलाया है कि मगवानकी प्रा्िके उपायभूत कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, ध्यानयोग ओर भक्तियोग आदि साधनोका शसम 
भटीर्मोति वर्णन किया गया है तथा वह खयं भी अर्थात्‌ 
रद्धापर्वक इसका पाठ भी परमात्माकी प्रातिका साधन 
होनेसे योगरूप दी है । 

मररन--उपर्ुक्त विरोषणोसे युक्तं इस उपदेशको मेने 
अर्के प्रति कहते हुए खयं योगर भगवान्‌ शीकणसे 
रत्य सुना है, इस वाक्यका क्या माव है १ 

उत्तर-ईपसे सञ्चयने धृतराषटके प्रति यह भाव प्रकट 
किया है कि यह मीताञ्चाच्च-जो मैने पको घुनाया है- 


( महा° भीष्म० ४३।१ ) 


गीताका दी सम्यक्‌ प्रकारे भ्रवण-कीरवन, पठन-पाठन मनन ओर धारण करना चाये, अन्य गाघ्ोके सप्र 
का भ्योजन ह ९ क्योकि यद खयं पद्मनाम भगवान्‌ विष्के गुलकमल्ते निकरी दै । 


क अरारदर्वो अध्याय कैः 
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किसी दूसरेसे घनी हुई बात नहीं है, विन्तु समसत शृष्णके ही युखारविन्दसे उस समय जत्र कि वे से 


योगशक्तियोके अव्यक्त; सर्वरा्तिमान्‌ खय मगवान्‌ श्री- 


अञ्युनसे कह रहे थे- नि प्रक्ष सुना है ।! . 


„ सम्बन्प-ङ्स प्रकार अतिदुठभ गताज्नासतके सुननेका महत प्रकट करे जव सजय अपनी -स्थितिका 
वर्णन करते हुए उप्त उपदेश्नकी स्मृतिकरा महल अट करते है-- 


राजन्संस्मृत्य 


संस्पत्य 


संबादभिममद्‌ सुतम्‌ । 


॥ केदावा्ैनयोः पुण्यं हृष्यामि च॒ सुहू्ुहुः ॥ ७६ ॥ 
हे राजन्‌ { भगवान्‌ शरीरुष्ण जौर अञ्जुनके इस रदस्ययुक्त, कल्याणकारक ओर अद्भुत संचादकोः 
पुनःपुनः स्मरण करके मेँ वारवार् दपिंत हो रहा ह ॥ ७६ ॥ 


अ्रसन~-पुण्यम्‌? ओर “अद्धुतम्‌ः-इन दोनो विगेपणो- 
काक्या मावहि? 
उत्तर-पपुण्यम्‌ जीर "अद्भुतम्‌ -रन दोर्नो विशेपर्णोका 


प्रयोग करके सल्लयने यङ भाव दिखछाया है कि मगान्‌ 


श्रीङृष्ण ओर अर्जुना दिव्य सवादरूप यह गीताञ्चाल 
भष्ययन, अब्यापन, श्रयण, मनन जौर्‌ वर्णन आदि क्रने- 
वाले मनुष्यो परम पवित्र करके उसका सत्र प्रकारसे 
कल्याण करनेवाला तया मगवान्‌के आश्चर्यमय गुण, प्रभाव 
रेर्य, तचल, रहस्य ओर खरूपको वतानेवाखा है, अत 
यह अलयन्त दी पवित्र, दिव्य एव अलौकिक है । 


प्ररन-इसे पुन “पुन स्मरण केके मे वार्‌ बार हर्षितः 
हो रहा हद कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे सञ्चयने अपनी सितिका वणैन वके 
गीतोक्त उपदेशकी स्पृतिका महच्च प्रक्ट किया ह । 
अमिप्राय यह्‌ है कि भगवानूारा वित इस उपदेशने मेर 
हदयश्षो इतना आकर्षित कर च्या है कि अने सुनने 
दूसरी कोई वात दी अच्छी नहीं लगती, मेरे मनम वास्ार 
उस उपदेशवी स्मृति शो रही है ओर उन भार्वोकि 
अक्रमे मै असीम ह्षका अनुभव कर रहा ह प्रेम 
ओर हर्षके कारण विहर हो रहा द्र ] 


सम्बन्ध-इत प्रकार गीता-शाच्रकी स्मृतिका महत्व वतटाकर अव सश्नय अपनी स्थितिका वर्णन करते 
हए मयगरान् त्रिर्‌ स्वरूपो स्मृतिक्रा महत दिललरते है-- 
तचच्च ॒ संस्पृ सस्मृत्य॒ रूपमस्यदूुतं हरेः । 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 


ह्‌ राजन्‌ । श्रीहरि उस अस्यन्त्‌ विलक्षण रूपफो भी पुनः-पुनः स्मरण करके मेरे चित्तमे मदान्‌ 
आश्चयं होता दे ओर मै वार-वार पित हो रषा ह ॥ ७७ ॥ 


मरद्न-भगवानके श्रि नामका क्या भाव है 
उत्तर-भगवान्‌ श्रीहष्णके गुण, प्रभाव, डील, पेशवय, 
मद्िमा, नाम जीर खरूपका श्रवण, मनन, कीतैनः दररन 
ओर सर्च आदि करनेसे मतुष्यके समस्त पपा नादा 
दो जाता है, उनके साय किसी प्रकारफा भी सम्बन्व हो 
-जानेसे ते मलुष्यके समस्त पोको, अ्ञानको ओर दु ख 
को हरण कर ठेते है तया वै अपने भक्तोके मनको 
त्वृरानेगले है । इसघ्यि उन्हें ष्टरि कहते है । 
प्रभ-^्तत्‌) ओर अति अद्भुतम्‌! विगेपणोके सहित 
“नत्पम्‌! पठ भगवानूके किम रूपका वाचक हे 
उत्तर-जिस अच्यन्त आश्व्ैपय रित्य विश्वरूपका 


गी° त० वि० ८६ 


मगवानने अरयुनको दर्न कराया था ओर निसके दशोन- 
का महत भगवान ग्यारह अव्यायके रँताटीस्वै ओर 
अडताटीसवे इछोकोमिं खय वतलया है, उसी किराद्‌ 
खरूपका वाचकः यदा (तत्‌, ओर “अति अद्भुतम्‌ 
विगेपणोके सहित शल्यम पद है | 

प्र्न-उसु रूपको पुन -पुन. स्मरण ककेसुत्ने महान्‌ 
आश्चयं होता है-इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-इसे सञ्जयने यह भाव दिखलाया है कि मगतान्‌- 
का वह्‌ रूप मेरे चित्तसे उतरता दौ नही, उसे मे बारगार 
स्मएण करता रहता द्र ओर ु्े व्च आश्चयं हो रहा है कि 
मगतानके अतिकाय दर्म उस दिव्य रूपा दशन पत्र कैसे 





६८२ * गीता-तत्ववियेचनी टीका + 
व्व व र्दमर कि "=-= [> ॥ (ग 
लो य| भेर तो रेता तु भी पुष्यनही था जिससे सु्चेपेूसे अरन-मे बास्वार हरित हो रहा हु--इस केथनका 
रूपकै द्रान हो सकते । अहो ! इसमे केवलमात्र भगवानूकी क्या भाव है १ 
अहैतुकी दया ही कारण है । साथही उप रपकेअव्य्त भूत उत्तर-इससे यह भाव दिलाया गया है कि मुने केवर 
दोक ओर घटनायोकोयाद कर-करकेभी ञे वडा आश्चर्यं आश्चर्य ही नहीं होता है,उसेनारनार याद्‌ कतके मे हर्ष भौर 
होता है वि अहो | भगवानृकी कैसी विचित्र योगदाक्ति है} प्रमे विहृठ भी हो रहा ह मेरे आनन्दका पारावार नयं है। 
तम्बन्धर-ङृत अकार जप्नी स्थितिता वर्णेन करते ए गीतके उपदेगकरी ओर भयवानूकरे जद्धुत स्पकी 
समृतिका मह कट करके, अव सज्ज धृतरषटूे पाण्डवो मिजयी निश्चित सम्भावना प्रकट कले हए इस 
अष्यायका उपहार करते है-- 
यत्र॒ योगेश्वरः छष्णो यत्र पार्थो घतुर्धरः। 
श्रीवि द © क 
तत्र वजयो भूनिधरुवा नीतिर्मतिमंम ॥ ७८ ॥ 
ह राजन्‌ | जह योगेरवर मगवान्‌ श्रीकृष्ण हँ ओर जरो गण्डीब-धनुपधारी अजुन है, वदपर श्री, 
विजय, विभूति आर अचल नीति द-प मेरा मत दै ॥ ७८॥ ॥ 
मश्-ग्ीकृषणको योगे कहकर ओर अञुनको धनुर इसके सिवा अजुन मी नर ऋपिके अवतार, मगत्रानुके 
कहकर इस्‌ शोकम सञ्चयने क्या भाव दिखाया है £ प्रिय सखा ओर गण्डीव-धनुपके धारण कानेगले महान्‌ बीर 
उत्तर-शरताटके मनम सन्धिवी इच्छा उन करनेके ह दतरेभीभपन र क च्वि 
उदयते श शलोकम सज्ञय उपयु विषे दारा है । तः आन उत यु वरावरी दूसरा कौन कर 


४ & सकता है, क्योकि जह्य सयं रहत। है, प्रकाश उसके 
भगान रहकर जहो प्मात्र बलत हए साय ही रहता है--उसी प्रकार नहो येगेर भगान्‌ 


पाण्डरवोको विजयकी निश्चित सम्भावना प्रकट करते हैँ ? हण यौरभहुनगहे बही समू शोमा, सत रे 
उमिप्राय यह है किं भगवान्‌ श्ीङृष्ण समस्त योगगक्तियो- ओर अटठन्याय (धर्)--े सत्र उनके साथ-साय रहे है 
के सामी है; वे अपनी योगराक्तिसे क्षणभमे समस्त ओर जिस पक्षम घम रहता है, उसीकी विजय होती है । 
जगती उत्पत्तिः पालन ओर संहार कर्‌ सकते है; वे अतः पाण्डरवोकी वरिजयमे क्रिस प्रकारकी शङ्का नही है | 
स्वात्‌ नारायण भगवान्‌ शर्षण निसत धर्मराज युधिष्ि- यदि अत्र मी तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अपने 
के सुदायक ठै, उसकी विनये क्या शङ्खा है । ुत्रोको सम्नाकर पाण्डवोसे सन्धि कर छो । 
ॐ तत्तदिति ्रमदधयवीतासूषनिषतु ्हमिवाया योगननासे श्रीक्णाजुंनसंगदे 
मोक्षसंन्यासयोगो नामाण्टदगोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 

्रीपद्रगवद्रीताः आनन्द चिद्घन, षडश्वं चएचरवन्दित परमपुस्पोत्तमः साक्षात्‌ मावान्‌ श्रकृष्णकी 
दिव्य बाणी है । यह अत्यन्त रहस्योसे र्ण है । परम दामय मगवान्‌ शरीदरष्णकी कृपसे दी किसी भामे इसका एदस्य 
सममं भा सकता है । जो पृद्प परम श्रद्वा ओर प्रेमी विद्र भक्तिसे अपने ह्दयको मका मगक्ीताका 
मनन कते है ३ ही भगवत्‌ कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव करके गीताके खल्पकती किसी भु शेकी कर ५ 
अतएव अपना कल्याण चाहनेवाले नर-नाप्थिको उचित दै किं वे मक्तरर अञ्जनो आदद मानकर । ह 
दैवी गुणोका अजेन कते इए ्रद्ा-मत्तिपूर्ैक गीताका श्रवणः मनन अ्यथन करे एव व 
ययायोग्य तत्परताकरे साथ साधनम खग ज्य । जो पुर्प इष् रकाए कते है, उनके अन्त. त्य 
परमानन्ददायक अलुपम ओर दिव्य भवोकी सुरणा होती रहनी है तपरा वे स्वेया डद्ान्तःकरण होकर मगत्रान्‌ 
की जलौनिकः कृपःघुधाका रसाखादन करते हए शीघ्र ही भगतरानूरो प्रात दौ जते है। 





ॐ 
श्रीपरमात्समे नम 


महाभारतम श्रीगीताजीका माहाल्य 

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शाखसंग्ररैः । 

या सयं पद्मनाभेख शखप्राहिनिःच्ता ॥ 
सर्वशाखमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः । 

सर्वतीर्थमयी शङ्गा सर्ववेदमयो मुः ॥ 
गीता गद्धा च गयत्री गोविन्देति हृदि शिते, 

चतुर्गकारसंयुक्तं पुनञन्म॒ न विद्यते ॥ 
भारतामृतसर्यस्वमीताया  मधितसख च| 

सारघुधृत्य शृष्णेन अर्जुनस से हृतम्‌ ॥ 


( महा० भीम० ४३१ २३५) 
अन्य शाखोके सग्रहकी वया आवद्यकता है ? वेव गीताका ही मी प्रकारसे गान 


( पठन भौर मनन ) करना चाहिये, क्योकि यह भगग्रान्‌ प्रदरनाम ८ विष्णु ) के साक्षात्‌ 
मुखकमल्से प्रकट इई है । गीता समस्त शा्मयी है, श्रीहरि सरवदेषमय रै, गद्गाजी 
सर्वतीर्थमयी है ओर मतु सर्ववेदमय ह | गीता, गङ्गा, गायत्री ओर गोषिन्द-ये चार गकार्से 
युक्त नाम निक्तके हृदयम वसते है, उस्रा पुनजन्म नहीं होता । महाभारतरूपी अमृतके 
सर्द गीताको मयकर ओर उनमेसे सार निकार भगवान्‌ श्रीङृष्णने अर्युनके मुखम 
उघका हवन किया है | 


कक्कर ऊदङ्कः हक, 
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